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आम लोगों के फराइज बताये गये 


जिसको 


रकीयतुस त हुज्जतुलखलक हजरते अक्दस. अल-हाज्ज, अल-हाफिज 
हजरत मुहम्मद इलयास साहब मव्वरल्लाहु मर्क द हू 


| हर | | ह I तब्लीग की अहमियत और उसके आदाब नीज RR और | 
ब 


आनी सिल-सिला-ए-तब्लीग बस्ती हजरत निजामुद्दीन, दिल्ली के तामीले इर्शाद मे 
हजरत मौलाना अत-हाफिज, अल-हाज्ज मौलवी ज जकरिया 
शेख़ुल हदीस मदरसा मज़ाहिरे उलूम, सहारनपूर ने ्ञालीफ फरमाया 
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प्रकाशक 
सय्यंद सिराज अहमद 
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रे सहानी उ सहायी औरतों, सहाली 
शी फवर न इन्ादत, इलमी मशाणिल, ईसार व हमददी, जे-मिसाल | 
हि जुरात व बहादुरी, हैरत अंगेज जांबाजी वगैरह के ईमान-अफरोज आई 


सच्ची कहानियां 
जिसमें ` 


हजरत मौलाना अल-ठाज्ज, अल-हाफिज अशठ अब्दुल कादिर 
| साहिल रहमतुल्लाहि अलैहि के उर्जाद से हर 
` फरबसुल अमासिल जुन्दतुल अफाजिल हज़रत मौलाना अल-हाज्ज़, 


अल-द्ाफिज अल-मुहद्स शुहम्मद जकरिया साहिब रह० 
जेख़ल हंदीस, मदरसा मजाहिरे उतम सहारनपर ने 


के जुहद थ त्तक्या, 


हालात ब्यान किये हैं 


. . प्रकाशक | 
सय्यद सिराज अहमद 
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हम अल्लाह तआला का लाख-लाख शुक्र अदा करते हैं कि उसके फज्ल 
। से उदू की मशहूर किताब त्तबलीगी निसाब' जिल्द अव्वल का हिन्दी एडीशन पेश 
करने की हमें तौफीक हुई है। 


आज हमारे मुल्क में हिंदी का जैसा कुछ चलन है, इसे कौन नही जानता । 
: मुल्क के कई सूबों में हमारे भाई सिर्फ हिंदी जानते और उसी सें पढ़ते लिखते हैं । 
` उड्‌ उनके लिए अजनबी जबान बन गयी है। उन्हें इस्लामी तालीमात में से वाकिफ 
कराने |, इस्लामी तारीख के ईमान बढ़ाने वाले वाकिआत बतलाने, नमाज कुरआन 
मजीद, जिक्र, दरूद शरीफ के फुजाइल समझाने और दीन की तब्लीग की फजीलत 
और अहमियत से वशकिफ कराने की शदीद ज़रूरत एक अर्से से महसूस हो रही यी। 
इन तमाम बातों की जामेअ कितात तब्लीगी निसाब' का इंतिखाब इसी लिए किया 
गया और उसका हिंदी एडीआन तैयार कराने की पूरी कोशिश इसी लिए की गयी, 
ताकि अपने भाइयों की इस जरूरत को पूरा किया जा सके। 


हमने इस किताब को तैयारी में शेख़ुल हदीस हजरत्त मौलाना ज़करिया की 
ख्वाहिश वा उनकी जबान को, जैसी कुछ वह है, देवनागरी लिपि में बदल दी है। 
जहां बहुत ज्यादा मुश्किल लफ्ज आ गये हैं, उनकी हाशिए मे तशरीह कर दी है ताकि 
लोगों को समझते मे परेशामी न हो | अरबी मतन भी दे दिया गया है ताकि अरबी 
जानने वाले भी फायदा उठा सकें या उसकी बुनियाद पर अरबी जानने वालों के मश्वे 
भी लिए जा सके और मफ्हम समझने में आसानी हो जाए । 


अल्लाह तआला से दुआ है कि उर्दू एडीशन की तरह यह भी पढ़ने वालों 
के लिए ज्यादा फायदा उठाने की वजह बन जाए, आमीन! 
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हजरत मौलाना मुहम्मद 
जकरिया साहब रह० की 





पैदाइश | 

हजरत जैग़ुल हदीस मौलाना मुहम्मद जकरिया साहब रह० 'कांधला' में 
रमज़ानुल मुबारक 3]5 हि० में पैदा हुआ। हजरत शैख़ुल हदीस रह० के वालिद 
माजिद हज़रत मौलाना मुहम्मद यहया साहब रह० उस जमाने में हजरते अकुसद 
मौलाना रशीद अहमद गंगोही कि खानकाह में रहते थे। हुजरत औखुल हदीस रह 
को भी बचपन में वहीं ले गये थे। 


तालीम 


गंगोह में डाक्टर अब्दुरहमान साहब के पास आप ने तालीम की 'बिस्मिल्लाह' 
की और उन्हीं से 'कायदा बगदादी? पढ़ कर खत्म किया] इन्तिदाई कायदा सीपारा 
पढ़ने के बाद कुरआन करीम हिफ्ज़ किया । इस के बाद उर्दू दीनियात की इब्तिदाई 
किताबें और फारसो की इब्तिदाई किताबें मौलाना मुहम्मद इलूयास साहब रहमतुल्लाह 
अलैहि से गंगोह में पढ़ी, उस वक्‍त आप को उम्न बारह-तेरह साल की थी । 


इस के बाद मौलाना मुहम्भद यद्या साहब भय अस्ल व अयाल के सहारनपुर 
चले गये । गंगोह में आप का किताबों का तिजारती कुतुबखाना था, चुनांचे सहानपुर 
में भी यह काम जारी रहा और मदरसा मजाहिंरुल उलूम में मुदर्रिस (टीचर) हो 
गये । हजरत झैख़ुल हदीस रह० की बाकी त्तालीम सहारनपुर ही में हुई । मंतिक (तुर्क 
शास्त्र} वगैरह की किताबें हज़रत अब्दुल लतीफ साहब मोहतमिम मदरसा मज़ाहिरुल 
उलूम और मौलाना अब्दुल वहीद साहब संभली से पढ़ी । 


हदीस की किताबें, अलावा दूसरे असातजा (उस्तादों} के ख़ुद अपने वालिद 
मौलाना मुहम्मद यद्या साहब रह० से भी पड़ीं । पढ़ने के जमाने में आप ने बड़ी मेहनत्त 
और शौक से पढ़ा वालिद साहब को भी आप को तर्बियत और तालीम वगैरह का 
बहुल ख्याल था। अक्सर सबकों में निगरानी फरभाते थे । किताबों के और उस्तादों 
के एहतराम की बहुत ताकीद फरमाते थे । हदीस शरीफ की तरफ बालिद साहब रह० 
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। | ऋाइते आमाल () 07६7.0 5 £37500; हिकायाते सहाबा रखि० 
` भी उनको लगाना चाहते थे और खुद उनकी भी तबियत उसी में लगती थी। 


उस्ताद की हैसियत से 





| तालीम से फारिग होने के बाद मुहरम ।335 हि० में भाप मदरसा मज़ाहिरुल 

{ उलूम में मुदरिंस हो गये | शुरू में इन्तिदाई किताबें पढ़ाने को मिली, 'उसूले शाशी' 

| “इल्मुस्सीगा', इससे अगले साल में 'मकामाते हरीरी' 'सबअ: मुअल्लक', पढ़ाए। इसके 

* ,बाद भिश्कात पढ़ाई और ये सब किताबें बड़ी मेहनत और मुताला से पढ़ायी | मुदर्रिसी 

| के छठे या सातवें साल में आप के पास बुखारी शरीफ के त्तीन पारे आए और उनके 
साथ ही मिएकात भी जारी रही। 


| हजरत मौलाना खलील अहमद साहब सहारनपुरी जो मदरसा मज़ाहिरे उलूम 

के शैख़ुल हदीस थे और हज़रत शैख़ुल हदीस रह० के उस्ताद और पीर ब मुर्शिद 

थे। उन्होंने जब अब्दाऊद शरीफ की ारह बज्लुल मज्हूद' लिखना शुरू की तो उस 

में शुरू ही से हज़रत शैख़ुल हदीस रह० को अपने काम में मददगार की हैसियत से 

रखा । किताबों में मजामीन तलाश करना उन को मुनासिब मकामात पर हजरत 

; मौलाना खलील अहमद साहब रह० की हिदायत के मुताबिक नकल करना और जो 

? इमला करायें, उसको लिखना यह काम हज़रत शैख़ुल हदीस साहब रह० करते रहे । 
` आखिरी दौर में कुछ और जिम्मेदारियां भी आप के सुपुर्द हो गर्यी थीं। 


| हजरत मौलाना खलील अहमद साहब सहारनपुरी को हजरत रह० के ऊपर 
` काफी एतमाद था और आप के काम से ख़ुश थे, इ लिए जब आप ने हज का इरादा 
, किया तो हजरत शैख़ुल हदीस साहब को भी अपने साथ ही ले गये। वहां भी पारह 

'अडूदाऊद का काम जारी रहा और शैख़ुल हदीस साहब रह० असिस्टेंट रहे, क्योंकि 
असल गरज़ आप के साथ जाने की यही थी कि शरह अबदाऊद के काम में मदद 
देते रहें, चुनांचे हज़रत सहारनपुरी ने वहां मुस्तकिल कियाम फरमाया । लेकिन मदरसा 
मज़ाहिरे उलूम में मुदर्रिस की जरूरत थी, वहां के तकाज़े की बजह से हज़रत सहारनपुरी 
ने हजरत शैख़ुल हदीस साहब रह० को शैख़ुल हदीस के ओहदे पर लगा कर हिंदुस्तान 
भेज दिया और बैअत की इजाजत भी दे दी। ह 
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हिंदुस्तान आने के बाद शैख़ुल हदीस साहब रह० पूरी तवज्जोह के साथ पढ़ाने 
के कामों में लग गये । इसके साथ ही औजजुल मसालिक' शरह मुअता इमाम मालिक 
का काम भी जारी रहा, जो कि हिजाजे के कियाम के जमाने में ही शुरू कर दिया 
था। 


किताबें 


'औजजुल मसालिक, शरहे मुअत्ता इमाम मालिक” (छ: जिल्दें) यह आप 
की चालीस साला मेहनतों का निचोड़ है। हिजाज तक के बड़े-बड़े उलमा इसकी तारीफ 
से नहीं थकते। इसमें से कुछ ऊचे क्रिस के उलमा का कहना है कि अगर इस किताब 
के मुसन्निफ्‌ (लेखक) किताब के शुरू में अपना हनफी होना न लिख देते, तो हम 
उन्हें कभी भी हनफी न समझते, बल्कि मालिकी ही समझते, क्योकि फिक्हे मालिकी 
की तफ्सीली बातें इतनी ज्यादा इस किताब में जमा की गयी हैं कि उनका एक ही 
वक्त में किसी और मालिकी फिक्ह की किताब में मिलना मुश्किल है। 


इसी तरह “लामिजुइरारी अला जामिजिल बुखारी' (तीन जिल्दें) कौकबुदरी 
{दो जिल्दें) 'जुज़ हज्जतिल विदाअ' और 'अल-अक्वाबु बत्तराजुम लिल बुखारी 
मुतअद्दद' जिल्दों में उन की हदीस की खिदमत का बेहतरीन नमूना है। 


जैसे जैसे मुताले का शौक बढ़ता रहा, और नजर में फैलाव होता रहा, 
नघी-नयी किताबें लिखते गये । अब आप की तमाम किताबों की तायदादं 89 है, जिन 
में 29 छप चुकी हैं और बकी अभी नहीं छप सकी हैं। 


हज़रत शैख़ुल हदीस की किताबों में औजजुल मसालिक' सब से ज्यादा मशहूर 
किताब है। इसके अलावा सुनने तिर्मिजी शरीफ पर मौलाना रशीद अहमद साहब 
गंगोही महूम की तकरीरात, जो शैख़ुल हदीस रह० के वालिद हज़रत मौलाना यहया 
साहब ने अरबी में लखी थीं, आप ने उनको भी छापा और उन पर मुख्तसर हाशिए 
भी लिखे। इसी का नाम 'कौकबुदरी' है, यह दो जिल्दों भें है। 


हज़रत शैख़ुल हदीस की एक किताब खसाइले नबवी' भी है। यह असल 
में इमाम तिर्भिजी की किताब 'अश-शिमाइल' का उर्दू तर्जुमा है । इस में जगह-जगह 
अरबी और उर्दू हाशिए भी है। 
BISONS] 


, ~न ; ¬ 


म कजाइले आबाल () तसली 7 (६/7 िकायाते सबा रखि० ¢ 
फुजाइल की किताबें 


| हजरत मौलाना मुहम्मद इल्यास रहसतुल्लाहि अलैहि, जमाअते तन्लीप के 
बानी ने यह महसूस की कि तब्लीगी जमाअतों में शिर्कत करने वालों के मुताले और 
उनकी मजहबी और दीनी मालूमात के लिए कुछ किताबें लिखी जाएं। चुनांचे आप 
ने हजरत शैख़ुल हदीस को हुक्म फ्रमाया कि फ्लां-फ्लां मौजूअ (विषय) पर किताबें 
लिखें, इसलिए इस मजमूए की अकसर किताबें हजरत मौलाना मोहम्मद इलयास रह» 
के हुक्म से ही लिखी गयी हैं, जैसा कि इनके शुरू में इसका बयान है। 


ये किताबें अवाम में बहुत मकबूल हुयी और बड़ी तायदाद में मुख्तलिफ जगहों 


. पर छपी हैं [इनके मज्सूए का नाम आजकल 'फ़जाइले आमाल' है। इस निसाब की 


दूसरी जिल्द 'फज़ाइले सदकात मुकम्मल ब फजाइले हज” है, जो बहुत उम्दा और 
काफी मोटी है और बड़ी मुफीद मालूमात का मज्यूआ है। 


एक बुज़ुर्ग इन्सान 


हज़रत शैख बहुत मुत्तकी, परहेज़मार और इबादत गुज़ार थे | हर-हर जात्त 
में शरीअत का बहुत ध्यान रखते थे। आष की जात से लोगों को बहुत फैज हो रहा 
है। अक्सर आप के यहां मेहमानों का मज्मा रहता है । लोग दूर-दूर से आफ से मुलाकात 
करने के लिए आते थे । आप के मुरीदों का हल्का भी बहुत लंबा चौड़ा है। अवाम 
के अलावा बहुत से उलमा भी आप से बैअत का ताल्लुक रखते हैं 


उस वकत हज़रत शैख़ुल हदीस की जात दीन का एक बड़ा मीनार जुट्द व 
तक्वा का एक रोशन स्तून और तमाम दीनी इदारों और दीन का काम करने वालों 
के लिये रूहानी पेशवा और सरपरस्त थे। 


हिदायत चाहने वालों के नफ्स की इस्लाह, मजाहिरे उलूम की जिस्मानी च 
रूहानी सरपरस्ती, तन्लीगी जमाअत की छूहानी पेशवाई, किताबों का लिखना, ये हैं 
वे चीजें जिन में हजरत शैख़ुल हदीस रह० अपनी कमजोरी ब बुढ़ापे के बावजूद दिन 
व रात लगे रहते थे। 


बिला मुबालगा कहा जा सकता है कि इस वक्‍त तमाम दीनी इदारों, दीनी 
जमाअतों और दीनी काम करने बाले लोगों के लिये हजरत बौख़ूल हदीस की जाते 





7 फ़्जाइले जामाल () तीनैशधलालिनीण! 8 4! दिकायाते सादा रखि० ५ 
बा बरकत एक मनारे की हैसियत रखती है। मुसख्तलिफ मिजाज वाली जमाअते और : 
लोग, जो आपस में काफी दूरी रखते हैं, हजरते वाला की ज़ात पर सब जमा हो 
जाते हैं ओर सभी आप को अपना पेशवा और सरपरस्त समझते थे और अपने जाती 
मामलों में मशिवरा तलब करते रहते थे ॥ फिर आप भी सब घर अपनी मुहब्बत का 
साया फैलाए हुये ये और आप का दरवाज़ा सब के लिये खुला था। अल्लाह तआला 
से दुआ है कि आफ का लुत्फ ब करभ इसी तरह कायम रहे। 





क्या? 


विषय-सूची 


पहला बाब 


तम्हीद 


अ 


FNS 


दीन की खात्तिर सर्तियों को बर्दाइत करना और तकालीफ 
और मशक्कत का झेलना | 

हुजरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम 

के ताइफ के सफर का किस्सा 

किस्सा हजरत अनस बिन नजर रजि० की शहादत का 
सुलह हुदैबिया और अबू जंदल रजि० और 

अबू बसीर रजि० का किस्सा 

हजरत बिलाल हब्शी रजि० का इस्लाम और मसाइब 


हजरत अडूजर गिफारी रजि० का इस्लाम 


हजरत खब्बाब रजि० बिन अल-अरित की तक्लोफें 
हजरत अम्मार रजि० और उनके वालिदैन का जिक्र 
हजरत सुहैन रजि० का इस्लाम 
हजरत उमर रजि का किस्सा 


. मुसलमानों की हब्शा की हिजरत और 


शुअब बिन अबी तालिब में कैद होना 


दूसरा बाब 


अल्लाह जलले जलालुहू ब अम्म नबालुहू का खौफ और इर 
आधी के वक्‍त हुजूर सल्‍ल० का तरीका 

अधेरे में हजरत अनस रजि० का फेल 

. सूरज ग्रहण में हुजूर सल्ल० का अमल 

हुजूर सल्ल० का तमाम रात रोते रहना 

हजरत अकूबक्र रजि० पर अल्लाह का डर 

हजरत उमर रजिए की हालत 


` पुक्रनाइते आमाल () (सिसि 9 अमान हिकायाते सहाबा रसि० £ 


कहा? 


20 


29 


24 
26 


28 


Ei 
E 
34 


36 





$ ऋणइले आमान () मस? ।0 आ हिकायाते सहाया रकि, ‡ 


en +# ७० 


क्या? | कहाँ? 
हजरत इब्ने अब्बास रजि० की नसीहत 47 
. सूक के सफर में कौमे समूद की बस्ती पर गुजर 48 
9. सबक में हजरत काब रजि० की गैर-हाजिरी और तौबा 50 
0. सहाबा रजि० के हंसते पर हुजूर सल्‍ल० की | 
तंबीह और कब्र की याद 56 
]!. हजरत हंजला रजि० को निफाक का डर 57 
।2. त्ञक्मील-अल्लाह के खौफ के मुतफईरक अहवाल 59 
तीसरा बाब 
सहाबा किराम रजियल्लाहु अन्हुम अज्मईन 
के जुहद और फक्र के बयान में 63 
हुजूर सल्ल० का पहाड़ों को सोना ब्लना देने से इन्कार 63 
हजरत उमर रज़ि० के वुस्अत तलब करने पर तंबीह | 
और हुजूर सल्ल० के गुजर की हालत 54 
हजरत अबू हुरैरह राजि० की भूख मों हालत 66 
हजरत अब्भूबक्र सिट्दीक रज़ि० कां जैतुलमाल से वजीफा 67 
हजरत उमर फारूक रजि० का बैतुन्लमाल से वजीफा 68 
हजरत बिलाल रज़ि० का हुजूर सलल्‍्ल० | 
के लिए एक मुणश्रिक से कर्ज लेना 70 ` 
7. हज़रत अबुहुरैरह रजि० का भूख में मस्ञला दर्याफ्त करना 72 
8. हुजूर सल्ल० का. सहाबा रजि० से दो शस्सों के बारे में सवाल 34 
9. हुजूर सर्ल० से मुहब्बत करने वाले पर फ़क्र की दौड़ 75 
0. सरीयतुल अम्बर में फकर की हालता 75 
चौथा बाब 
सहाबा किराम रजि के तक्वा के बयान में 76 


!. हुजूर सल्ल० की एक जनाजे से वापसी और एक औरत की दावत 577 
हुजूर सल्ल० का सदका की खजूर के खोफ से तमाम रात जागना 77 
हजरत अबूबक्र सिद्दीक रज्ि० का एक काहिन के खाने से कै करना 78 





श फ़जाइले आमाल॥] TEES" ॥] 0४४४ SE हिकायाते सहाबा रजि० ६! 
क्सा? कहाँ? 


.. हजरत उमर रज़ि० की सदका के दध से के 79 
5. हजरत अबूबक्र सिद्दीक रजिञ का एहतियातन बाग वक्फ करना 73 
6 हजरत अली बिन माबर रहेन का किराये के 

मकान से तहरीर को स्ुझ्क करना 20 

हजरत अली रजिन का एक कुच पर गुजर sl 

हुजूर सल्ल७ फा इशौद, जिसका खाना हराम हो, लेना हराम 82 
५. हजरत उमर रिछ का अमनी बीवी को मृझ्क तौलने से इंकार 83 
0. हजरत उमर बिन अब्दल अजीज रज 

का हृज्जाज के हाकिम की झाकिम न बनाना हद 


पाचवा बाब 
नमाज का शग भौर जौक ठीक और उसमें ख़शूअ और ख़ुजअ 8५ 


!. अल्लाह तआल्ञा का डर्शाद नवाफिल बाने के शूक में 25 
2 हजर सलत का तमाम रात नमाज पढना 86 
3 छुज़र सल्ल., का चार रक्रअन्‌ में छ: पारे पढ़ता 86 
4. हजरत अतवक्र मिददौक च इब्ने जुद्देर व हजरत अली रजि० 


कौरह की नसाजों के हालते 88. 
एके मृहाजिर और एक असारी की चौकीदारी और 

मुहाजिर का नमाज से नीर सागा 0) 
5. ऋजरल अब तल्टा राजिऽ का नमाज़ मे 


n 


र्याल आ जाने से बाग तफ करना 9} 
7. हनरत इस्ले अब्त्रास रजि, का नमाज की 

वजह हो (बाँस न ब्रनजागा ९2 
ठे. साया रौँजन का नमाज ते उक्त फीरन दुकानें वन्द करना ५3 
0. गानरत सातव राजः, का पजन के ववत माज 

आर नेद राजन ज सानिम रान. का कल्ल 93 
।0 गुज्जर सल्ल, कौ जन्नत में सवझात के जिए जमाल की मदद ५३ 


छठी बा 


४ ज्म दर्दी Ce एजद की राह में न्त्य : करना ८०३ 
कतार ३ स्मददाी चीर अन्नाद जा राह म राय करना प्र 
“न = =° =. , "कोन्क ° * > क“, = Pe ibm छा ७७ * TN RR HR TRC THT ल्ण्ट्र' 


आ फजाइले आयास () HHOHHEHHE I2 8000 दिकायाते सहादा रखि० ५ 


क्या? कहाँ? 
।. सहानी रॉजि० का मेहमान की खातिर चिराग बुझा देना !00 
2. रोजादार के लिए चिरप बुझा देना !00 
३. एक संहाबी रजि० का जकात में ऊँट देना ।0] 
4. हजरत शैखैन का सदके में मुकाबला ।02 
5. सहाया रजि० का दूसरों की वजह से प्यासे मरना !03 
6. हजरत हम्जा राजि का कफन I04 
7. बकरे की सिरी का चक्कर काट कर वापस आना I05 
8. हज़रत उमर रजि का अपनी बीवी को ज़यगी मेंलेजाना  06 
9. अब्‌ तल्हा का बाग वक्फ करना !07 
!0. हजरत अबूजर रजि० का अपने खादिम को तंबीह फर्माना !08 
।]. हजरत जाफर रज़ि० का किस्सा JI! 
सात्तवां बाब 

बहादुरी, दिल्रेरी और मौत का शौक !3 
!. इब्ने जहश रज़ि० और इन्ने राअद रजि० की दुआयें [3 
2. उहद की लड़ाई में हजरत अली रजि० की बहादुरी !]4 
३. हजरत हंजला रज़ि० कौ शहादत II6 
4. अन्न बिन जमह रजिञ की तमन्ना-ए-शहादत्त II6 
5. हज़रत मुस्अब बिन उमैर रजि० की शहादत !१7 
6. यर्मूक की लड़ाई में हजरत सअद रजि० का ख़त II9 
7. हज़रत वहन बिन काबुस रजि० की उहद में शहादत I20 
8. बरिजरे मऊना की लडाई 2] 
9. हजरत उमैर रज़ि० का कौल कि खज़ूरें खाना तवील ।जन्दगी है 24 
।0. हजरत उमर रज़ि० की हिजरत {24 
।!. गज्वा-ए-मौता का किस्सा [25 
।2. हज़रत सअद बिन जुबैर और हज्जाज की गुफ्तगू I28 

आठवा बाब 

इल्मी बलबला और उसका इन्हिमाक !33 

!. फत्खे का काम करने वाली जमाअत की फेहरिस्त !34 


HOSSAIN SHRAHAHHRARHH AHHH 


: गा काइते आमाल () HHRHHHHHE 23 totic ote] हिकायाते छह्ाबा रजि० (; 


४ एए “४ ०७५ ४ + ४२ ७ 


` क्या? कहाँ? 
हजरत अबूबक्र सिददीक रजि० का मज्मूए को जला देना i35 
तब्लीग हजरत मुस्अब बिन उमैर रजि० !35 
हजरत उबई बिन काब राजि० की त्तालीम ]37 
हज़रत हुजैफा रजि० का एहतमाभे फितन I39 
हजरत अबू हुरैरह रजि० का अहादीस को हिफ्ज करना I40 
कृत्ले भुसैलिमा ब कुरआन का जमा करना I42 
हजरत इब्ने मसऊद रजि० की एहतियात रिवायते हदीस में 44 
हजरत अबू दर्दा रजि० के पास हदीस के लिए जाना | I45 
` 0. हजरत इब्ने अब्बास रज़ि० का अंसारी के पास जाना !48 
नवां बाब 
हुञ्र सल्ल० की फुर्माबरदारी और इम्तिसाले हुक्म 
और यह देखना कि हुज़्र सल्ले० का मन्शा-ए-मुबारक क्या है? I57 
।, हज़रत अब्दुललाह बिन अम्र रजि का चादर को जला देना I58 
2. अंसारी का मकान को डाह देना I58 
3. सहाबा रजि० का सुर्ख चादरों को उतारना [60 
4... हँजरत वाइल रज़ि० का ज़बाब के लफ्ज से बाल कटवा देना 6] 
5. हजरत सुहैल बिन हंजला रजि० की आदत और 
खुरैम रजि० का बाल कटवा देना 6 
6. हजरत इब्ने उमर रज़ि० का अपने बेटे से न बोलना !62 
7. हज़रत इब्ने उमर रजि० से सवाल के 
नमाज कलर कुरआन में नहीं !63 
'8. हजरत इन्ने मुगफ्फल रजि० का खज़फ 
की बजह से कलाम छोड़ देना !64 
9. €हजरत हकीम बिन हिजाम रजि का सवाल से अहद !65 
0. हजरत हुजैफा रजि० का जासूसी के लिए जाना i66 
दसवां बाब 
औरतों का दीनी जज्बा !58 
।. सस्बीहात हजरत फातिमा रजि० अनहा !68 
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क्या? 
2. हजरत आइशा रज़ि० का सदका 
3. हजरत इब्ने जुबैर रज़ि० का हज़रत आइशा रजि० 
को सदके से रोकना 
$ हज़रत्त आइशा रजि० की हालत अल्लाह के खौफ से 
5. हजरत. उम्मे सल्मा रजि० के खाबिंद की दुआ और हिजरत 
6. हजरत उम्मे ज़ियाद राजि० की चंद औरतों के साथ 
खैबर की जंग में शिर्कत 
7. हजरत उम्मे हराम रजि० की गज़वतुल बहर में 
शिर्कत की तमन्ना 
8. हजरत म्मे सुलैम रजि० की लड़के के मरने पर 
खाविन्द से हमनिस्तरी 
9. हजरत म्मे हबीबा रजि० का अपने बाप को 
बिस्तर पर म बिठाना 
. ।0. हजरत जैनब रजि० का इफ्क के मामले में सफाई पेश करना 
।]. हजरत खनसा रजि० की अपने चार बेटों 
समेत जंग में शिर्कत 
॥2. हजरत सफिया रजि० का यहूदी को तन्हा मारना 
।3. हजरत अस्मा रज़ि० का औरतों के अज्र के बारे में सवाल 
[4. हजरत जम्मे अम्मारा रजिछ का इस्लाम और जंग में शिर्कत 
।5. हजरत उम्मे हकीम रज़ि० का इस्लाम और जग में शिर्कत 
!6. हजरत सुमैवा, उम्मे अस्मार की शहादत | 
7. हज़रत अस्मा रजि० बिन्ते अबुबक्र रजि० की जिंदगी और तंगी 
8. हजरत अबूबक्र सिद्दीक्‌ रज़ि० का हिजरतं के वक्त माल ले जाना 
और हजरत अस्मा रजि० का अपने दादा को इत्मीनान दिलाना 
9. हजरत अस्मा रजि की सखावत 
20. हुजूर सल्ल० की बेटी हजरत जैनब रजि० 
की हिजरत और इंतिकाल 
2. हजरत रूब्बीअ विन्ते मुअव्वज़ की गेरते दीनी 
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“मालूमात 
क्या? ` „ * कहाँ? 
हुञ्भूर 'सल्ल० की बीवियाँ और औलादें | I98 
हुजूर सल्ल की औलाद . | | . 20 

ग्यारहवां बाब 
बच्चों का दीनी वलवला और बचपन में दीन का एहतमाम_. 26 
बच्चों को रोजा रखवाना | 2Y7 
हजरत आइशा रज़ि० की अहादीस और आयत का नुजूल .2I8 
हजरत जपैर रजि० का जिहाद की शिर्कत कां शोक | 2I9 
हजरत उमैर रजि० का बद्र की लड़ाई में छुपना 249 
दो अंसारी बच्चों का अब्र जहल को कत्ल करना 220 
हजरत राफेअ रजि० और हजरत जुन्दुब रजि० का मुकाबला 22l 
हजरत जैद रंजि० का कुरआन की वजह से तकददुम 223 
हजरत अब्‌ सईद ख़ुदरी रजि० के नाप का इंतिकाल : | 224 
हजरत सलमा बिन अक्वअ रज़ि० की गाबा पर दौड़ 225 
।0. बद्र का मुकाबला और हजरत बरा रजि० का शौक 227 
।।. हजरत अब्दुल्लाह बिन अंब्दुल्लाह बिन उबई का अपने | 
बाप से मामला . 228 
।2. हजरत जाबिर रज़ि० की हमरउल असद में शिर्कत 229 
3.- हजरत इब्ने जुबैर रज़ि० की बहादुरी रूम की लड़ाई में 23 
4. हजरत अम्र बिन सलमा का कुफ्र की हालत में 
कुरआन पाक का याद करना 232 
!5. हजरत इन्ने अब्बास रजि० का अपने .गुलाम के 
पांव में बेड़ी. डालना 233 
6. हजरत इब्ने अब्बास रजि० का बचपन में हिफ्जे कुरआन 235 
।7. हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन अल आस रजि० का हिंफ़े हदीस 234 
` ।8. हज़रत ज़ैद बिन साबित रजि० का फिफ्ले कुरआन 236 
।9. हजरत इमाम हसन रजि० का बचपन में इलमी मश्गला 237 
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क्या? कहाँ? 
बारहवा बाब 

हुजरे अकृदस सल्लल्लाहु अलेहि ब सललम 

के साथ मुहब्बत के वाकिआत में 24] 
!. हजरत अढूबक़् रजि० के एलाने इस्लाम और तकलीफ 24! 
2. हजरत उमर रजि> का हुजूर सल्ल० के विस्ताल पर रज 244 
3. एक औरत का हुजूर सल्ल० की खबरं के लिए बेकरार होना 245 
4. हुदैविया में हजरत अडूबक्र सिद्दीक रजि० और मुगीरह 

रजि० को फेल और आम सहाबा रजि० का तर्जे अमल 246 
5. हजरत इब्ने जुबैर रजि० का खून पीना !50 
6. हजरत मालिक बिन सनान का ख़ून पीना 250 
7. हजरत जैद बिन हारसा रजि० का अपने बाप को इंकार 25] 
ह. हजरत अनस खिन नज़ रज़ि> का अमल उहद की लड़ाई में 253 
9. हजरत साद बिन रबीअ का पयाम उहद में 254 
।0. हुजूर सल्ल० की कुब्र देखकर एक औरत की मौत 254 
]]. सहाब्रा की मुहब्बत के मुतफर्रिक किस्से 255 

खात्मा 


सहाबा किराम रजिऽ के साथ बर्ताव और उनके 
चइज्माली फजाइल 26{ 
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' नस्मदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला -रंसूलिहिल करीमि व आलही व. 
सहिबही व अत्बासिही अल-हुमाति लिद्दीनिल कृवीमि० _ 


अम्मा बअदु- अल्लाह के एक बरगुजीदा बन्दे और मेरे मुरब्बी व. 
मुहिसिन का इर्शाद सन्‌ ।353 हि० सें हुआ कि सहाबा किराम रजियल्लाहु अनुहुम 
अजूमईन के चन्द किस्से बिलख़ुसूस कम-सिन सहाबा और औरतों की दीनदारी की 
कुछ हालत उड में लिखी जाए ताकि जो लोग किस्सों के शौकीन हैं, वह वाही-तनाही 

झूठी हिकायात के! बजाए अगर उनको देखें तो उनके लिए दीनी तरक्की का सबन 

हो और घर की औरतें अगर रातों में बच्चों को झूंठी कहानियों के बजाए इनको सुनायें 
तो बच्चों के दिल में सहाबा रजि० की मुहब्बत और अज्मत के साथ दीनी उमूर* 
की तरफ रग्बत* पैदा हो। मेरे लिए इस इर्शाद की तामील ही जरूरी थी कि 
एहसानात में डूबे हुए होने के अलावा अल्लाह वालों की खुदी दोनो | जहान में फूलाह 
का सबन होती है, मगर इसके बावजूद अपनी कप्त-सायगी से यह उम्मीद न हुई कि 
. मैं इस खिदमत को मरजी के मुवाफिक अदा कर सकता हूं, इसलिए चार वर्ष तक 
बार-बार इस इर्शाद को सुनता रहा और अपनी ना-अहिलियत से शर्मिंदा होता रहा 
कि सफर सन्‌ 7357 हि० में एक मर्ज की वजह से चन्द रोज के लिए दिमागी काम 
से रोक दिया मया, तो मुझे ख्याल हुआ कि इन ख़ाली अय्यामं को इस बा-बरकत 
मश्गले में गुजार दूं कि अगर ये औराक्‌ पसंद खातिर* न हुए तब भी मेरे ये खाली 
भौकात तो बेहतरीन और बा-बरकत मशुग्रला में. गुजर ही जाएंगे। 


` ` इसमें शक नहीं कि अल्लाह वालों के किस्से उनके हालात यकीनन इस काबिल 
हैं कि उनकी तहकीक और तफ्तीशः की जाए और उनसे सबक हासिल किया जाए, 
दिल-ख़ुसूस सहाबा किराम रजियल्लाहु अनूहुम अज्‌मईन की जमाअत, जिनको अल्लाह 
अल्ल शानुटू ने अपने लाडले नबी और प्यारे रसूल की मुसाहबत* के लिए चुना, इसकी 





]. किस्से, 2. मामलों, 3. चाव, 4. पसंदीदा, 5. खोज, खान-फटक, 
&. यानी साथ रहने के लिए, । 
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मुस्तदक है कि उसका इत्तिबाआँ किया जाए। इसके अलावा अल्लाह वालों के जिक्र 
से अल्लाह की रहसत नाज़िल होती है। 


सूफिया के सरदार हज़रत जुनैद बगदादी रह० का इर्शाद है कि हिकायतें 
अल्लाह के लश्‍करों में से एक लकर है जिससे मुरीदीन के दिलों को तक्वियत्त हासिल 
होती है। किसी ने दर्याफ्त किया कि इसकी कोई दलील भी है? फर्माया, हां, अल्लाह 
जल्ल-शानुह का इर्शाद है- 


CR Mr vb io 05402 (४ Es 
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च कुल्लन नक्कुस्पु अलैक मिन अंबाइर्रुसुलि मा नुसब्बितु बिही फुआद क व 
जाअ क फी हाजिहिल हुककु व मोखिजतुं्य जिक्रा लिलूमुअमिनीन० 


तर्जुमा 'और पैगम्बरों के किस्सों में से हम यह सारे किस्से आप से. 
बयान करते हैं जिनके जरिए से हम आपके दिल को तक्बियत देते हैं। (एक फायदा 
तो यह हुआ) और इन किस्सों में आपके पास ऐसा मज्सूंन पहुंचता है जो ख़ुद भी 
रास्त और वाकई है और मुसलमानों के लिए नसीहत है ( और अच्छे काम करने 
की) याद दहानी है ।'2 


एक जरूरी बात यह भी दिल में जमा लेने की है कि नबी अक्रम सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम की हदीसें हों या बुजुर्गों के हालात, इसी तरह मसाइल की किताबें 
हो या मोतबर लोगों के वाज व इर्शादात, यह ऐसी चीजें नहीं होती कि एक सर्तबा 
देख लेने के बाद हमेशा को खत्म कर दिया जाए, बल्कि अपनी हालत और इस्तेदाद 
के भुवाफिक बार-बार देखते रहना चाहिए | 


अबू सुलैमान दारानी एक बुजुर्ग हैं, वह फर्माति हैं कि मैं एक वाइज की मज्लिस 
में हाजिर हुआ । उनके वज ने मेरे दिल पर असर किया, मगर जब वाज खत्म हुआ 
तो बह असर भी खत्म हो गया | सैं दोबारा उनकी मज्लिस में हाजिर हुआ तो उस 
वाज का असर फारिग होने के बाद घर के रास्ते में भी रहा! तीतरी मर्तबा फिर 
हाजिर हुआ, तो उसका असर घर में पहुंचने पर भी रहा | मैंने घर जाकर अल्लाह 
. की ना-फर्मानी के जो अस्बाब थे, सब तोड़ दिए और अल्लाह का रास्ता इर्तियार 


!. पैरवी, 2. बयानुल्‌ कुरआन = (लेखक) 
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| फ़ज़ाइले आमात () [HHOHAHHNC I9 क्षत्रतेततीताप्ठाश्ली दिकायाते सदाबा रखि« ६; 
“क्र लिया | इसी तरह दीनी किताबों का भी हाल है कि महज सरसरी तोर पर एक 
भर्तबा उनके पढ़ लेने से असर कम होता है, इसलिए कभी-कभी पढ़ते रहना चाहिए। 
पढ़ने वालों की सहूलत और मजामीन के दिलनशीन होने के ख्याल से मैंने इस रिसाले 
को बारह बीबों और एक खात्मे पर तक्सीम किया है- 


पहला जबाज- दीन को खातिर सर्तियो का बर्दाश्त करना और 
तकालीफ न मशक्कत का झेलना। 


दूसरा जाब- अल्लाह जलल जलालुहु का सैफ और इर, जो सहाबा 
किराम की खास आदत थो । 


लीसरा बान-- सहाबा किराम राजि० के जाहिदाना और फकीराना 
जिंदगी का नमूना । 


चौथा बान-- सहाबा के तक्वा और परहेजगारी की हालत। 
पांचवां जाब- नमाज का शौक और इसका एहतमाम | 


छठा बाब- हमदर्दी और अपने ऊपर दूसरों को तजीह देना और अल्लाह 
के रास्ते में खर्च करना। 


सात्तया बाब- बहादुरी व दिलेरी और हिम्मत व शुजाअत्त और मौत्त 
का शौक । 


आठवां बाज- इलमी मशागिल और इलमी इन्हिमाक का नमूना । 


नखा बाब- हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व आल़िही वसल्लम के 
इशादात की तामील । 


दसवां बाब- औरतों का दीनी जज्चा और बहादुरी और हुजूर सल्ल० 
की बीवियों और औलादों का बयान । 


उ्यारहवा बाब- बच्चों का दीनी बलूबला और बचपन में दीन का 
एहतमाम । 


बारहवा बान- हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलेहि व आलिही व 
शषल्लम के साथ मुहब्बत का नझूना । 


खात्मा- सहाबा रजि० के डुकूक और उनके मुस्तसर फुजाइल | 
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दीन की खात्तिर सर्तियो का बर्दाश्‍इत करना शक 
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हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और सहाबा किराम रजि० ने दीन 
के फैलाने में जिस कदर तक्लीफें और भश्चक्कतें बर्दाश्त की हैं, उन का बर्दाश्त करना 
. तो दरकिनार, उसका इरादा करना भी हम जैसे नालायकों से दुश्वार है। तारीख़ की 
किताबें इन वाकिआत से भरी हुई हैं, सगर उन पर अमल करना तो अलाहिदा रहा, 
हम उनके मालूम करने की भी तकलीफ नहीं करते। इस बाब में चन्द किस्सों को 
नमूने के तौर पर जिक्र करना है । इनमें सबसे पहले ख़ुद हुजरे अकरम सल्लल्लाइ 
अलैहि व सल्लम के एक किस्से से इब्तिदा करता हूं कि हुजूर सल्ल० का जिक्र बरकत 
का जरिया है। | 


i अक्रम सललल्लाहु अलैहि व 
सल्लम के ताइफ के सफर का किस्सा 


नुबुव्वत मिल जाने के बाद नौ वर्ष तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व 
सललम मक्का मुकर्रमा में तब्लीग फु्मति रहे, और कौम की हिदायत और इस्लाह 
की कोशिश फति रहे, लेकिन थोड़ी सी जमाअत के सिवा, जो मुसलमान हो गई 
थी और थोड़े से ऐसे लोगों के अलावा जो बावजूद मुसलमान न होने के आप की 
मदद करते थे, अक्सर कुफ्फारे मक्का आपको और आप के सहाबा रजि० को हर 
तरह की तकलीफें पहुंचाते थे, मजाक उड़ाते थे और जो हो सकता था, उससे दरगुजर 
न करले थे। 

हुजूर सल्ल० के चचा अबूतालिब भी उन्हीं नेक दिल लोगों में थे जो बावजूद 
मुसलमान न होने के हुजूर सल्ल० की हर किस्म की मदद फ्मति थे। दसवें साल 
में जब अबूतालिब का भी इन्तिकाल हो गया तो काफिरों को और भी हर तरह खुले 
मुहारर इस्लाम से रोकने और मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने का मौका मिला | 
हुजूर सल्ल० इस ख्याल से लाइफ तश्रीफ ले गये कि वहां कूबीला सकीफ की बड़ी 
जमाअत है । आगर वह कीला मुसलमान हो जाये तो मुसलमानों को इन तकलीफा 





]. अध्याय, 2. खुले आम, पूरी आजादी के साथ। 
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“सेःनिजात मिले. और दीन के फैलने की बुनियाद पड़ जाए। वहां पहुंच कर कुबीले 
के तीन सरदारों से, जो बड़े दर्जे के. समझे जाते थे, .गुफ्तशू फर्माई और अल्लाह के 
दीन की तरफ बुलाया और अल्लाह के रसूल की यानी अपनी मदद की तरफ मुतवज्जह 
किया मगर उन लोगों ने बजाय इसके, कि दीन की बात को कुबूल कंरते या कम 
से कम अरब की मशहूर मेहमान-नवाजी के लिहाज़ से एक नौ-वारिदर मेहमान की 
खातिर-मुदारात करने से साफ जवाब दे दिया और निहायत बे-रखी और नद-अख्लाकी _ 
से पेश आये । उन लोगों ने यह भी मवारा न किया कि आंप यहां कियाम फर्मा ले । 
जिन लोगों को सरदार समझ कर यह बात की थी कि शरीफ होंगे और भुहज्जब गुफ्तगू 
` करेंगे, उनमें से एक शख्स बोला, कि ओहो, आप को ही अल्लाह ने मंबी बनाकर भेजा 
है, दसरा बोला कि अल्लाह को तुम्हारे सिवा कोई और मिलता ही नहीं था, जिसको 
रसूल बनाकर भेजते | त्तीसरे ने कहा, में तुझसे बात नहीं करना चाहता, इसलिए कि | 
अगर तू वाकई नबी है जैसा कि दावा है, तो तेरी खरल से इन्कार कर देना मुसीबत 
से खाली नहीं, अगर झूठ है तो मैं ऐसे शख्स से बात नहीं करना चाहता । इसके बाद 
उन लोगों से ना-उम्मीद होकर हुजरे अकरम सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम ने और. 
लोगों से बात करने का इरादा फर्माया कि आप तो हिम्मत और इस्तिक्लाल के पहाड़ 
थे, मगर. किसी ने भी कबूल न किया, अल्कि बजाए कुबल करने के हुजूर सल्ल० से 
कहा कि हमारे शहर से फौरन निकल जाओ और जहां तुम्हारी चाहत की जगह हो 
वहां चले जाओ । हुजूरे अकरम सस्ल० जब उनसे बिल्कुल मायूंस होकर वापंस होने 
लगे तो उन लोगों ने शहर के लड़कों को पीछे लमा दिया कि आप का मजाक उड़ायें, 
तालियां पीटें, प्रत्थर मारे, हत्ता कि आप के दोनों जूते खून के जारी होने से रंगीन 
हो. गये ¦ हुजूरे अवदस सल्ल०. इसी हालत में. वापस हुए। जनरास्ते में एक जगह 
इनः शरीरों से इत्मीनान हुआ, तो हुजूर सल्ल० ने यह दुआ मांगी- | 


BE NRE RIE 
ह 2 Es PRES 3% Legs} Frese ; „25%, 2 
BILAN Gs 5 BSE 
35525 2 HOA SS CMMs SBS ER 
<289-०८०१६३-३४४७०५४)६७४४ TS sepa Su 

: ७.5 ०४७७३ ४७४! ED edd | 

(2G 


॥. मवे आये मुसलमान 





छ क़्बाइले आमाल () HNN 22 THON हिकायाते सबा रजि० ; 


ऐ अल्लाह तुझी से शिकायत करता हूं मैं अपनी कमजोरी और बेकसी की 
और लोगों में जिल्लत व रुसबाई की । ऐ अर्हमर्सहमीन ! तू ही जुअफा! को रब है 
और तू ही मेरा परयरदिगार है। तू मुझे किंस के हवाले करता है। किसी अजनबी 
बेगाने के, जो मुझे देख कर तुर्शरूट होता है और मुंह चिढ़ाता है या कि किसी दुश्मन 
के, जिसको तूने मुझ पर काबू दे दिया। ऐ अल्लाह ! अगर तू मुझ से नाराज़ नहीं 
है तो मुझे किसी की भी परवाह नहीं है। तेरी हिफाजत मुझे काफी है । में तेरे चेहरे 
के उस नूर के तुफैल, जिससे तमाम अंधेरियां रौशन हो गर्यी और जिससे दुनिया और 
आखिरत के सारे काम दुरुस्त हो जाते हैं, इस आत से पनाह मांगता हूं किं मुझ पर 
तेस गुस्सा हो या तू मुझसे नाराज हो, तेरी नाराजगी का उस वक़्त तक दूर करना, 
जरूरी है जब तक तू राजी न हो, न तेरे सिवा कोई ताकत हैं, न कुब्बत | 


मालिकुल मुल्क की शान कहहारी को इस पर जोश आना ही था कि हजरत 
जिन्नोल अलैहिस्सलाम ने आकर सलाम किया और अर्ज किया कि अल्लाह तआला 
ने आपकी कौम की वह गुफ्तात, जो आप से हुई, सुनी और उनके जबाबात सुने और 
एक फुरिशते को जिस के मुताल्लिक्‌ पहाड़ों की खिदमत है, आप के पास भेजा है 
कि आप जो चाहें उसको हुक्म दें । इसके बाद उस फुरिशते ने सलाम किया, और 
अर्ज किया कि जो इर्शाद हो, मैं उसकी तामील करूं ! अगर इर्शाद हो तो दोनों जानिब 
के पहाड़ों को मिला दूं जिससे यह सब दर्मियान में कुचल जायें या और जो सज़ा 
आप तजवीज फर्मायें | हुजूर सल्ल० की रहीम व करीम जात ने जवाब दिया कि मैं 
अल्लाह से इसकी उम्मीद रखता हूँ कि अगर यह मुसलमान नहीं हुए तो इनकी औलादों 
में से ऐसे लोग पैदा हों जो अल्लाह की परिंरितश? करें और उसकी इब्नादत करें| 


फ- यह हैं अस्लाक उस करीम जात के जिस के हम लोग नाम लेवा हैं 
कि हम जरा सी तकलीफ से किसी को भापूली गाली दे देने से ऐसे भड़क जाते हैं 
कि फिर उम्र भर उसका बदला नहीं उतरता ! जुल्म पर जुल्म करते रहते हैं और 
दावा करते हैं अपने मुहम्मदी होने का, नेब्री के पैरू बनने का । नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि घ सल्लम इतनी सख्त तकलीफ और मशक्कत उठाने के बावजूद न बद-दुआ 
फरमाते हैं, न कोई बदला लेते हैं। 


7. कमजारों, 2. मुंह बिगाइना, 3. पूजा, बंदगी 
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| | 2. किस्सा हजरत अनस निन नजर रजि० की. 





शहादत का 


हजरत अनस बिन नजर रजि० एक सहाबी चे जो बदर की लड़ाई में शरीक 
नहीं हो सके थे । उनको इस चीज़ का सदसा था, इस पर अपने नफस को मलामत'! 
करते थे कि इस्लाम की पडली अजीमुश्शान लड़ाई और तू उसमें शरीक न हो सका। 
उनकी तमन्ना थी कि कोई दूसरी लड़ाई हो तो हौसले पूरे करूं | इत्तिफाक से उड़द 
की लड़ाई पेश आ गई, जिसमें यह बड़ी बहादुरी और दिलेरी ले शरीक हुए। उहद 
की लड़ाई में अव्वल-अव्वल तो मुसलमानों को फतह हुई, मगर आखिर में एक गलती 
की वजह से मुसलमानों को झकिस्त हुई, बह गलती यह थी कि हुजरे अक्रम सल्लल्लाहु 
अलैहि ब सल्लम ने कुछ आदमियों को एक खास जगह मुक्रर फर्माया था कि तुम 
लोग इतने मैं न कहूं, इस जह से न हटना कि वहां से दुश्मन के हमला करने का 
. अन्देशा था। जब मुसलमानों को शुरू में फतह हुई तो काफिरों को भागता हुआ 
देखकर यह लोग भी अपनी जगह से यह समझकर हट गए कि अब जंग खत्म हो 
चुकी, इसलिए भामते हुए काफिरों का पीछा किया जाये और गनीमत का माल हासिल : 
' किया जाये | इस जमाअत्त के सरदार ने मना भी किया कि हुजूर सल्ल० की मुमानअत 
थी, तुभ यहां से न हटो, मगर उन लोगों ने यह समझ कर कि हुजूर सल्ल० का इर्शाद 
सिर्फ लड़ाई के वक्त के वास्ते था, वहां से हट कर मैदान में पहुंच गए । भागते हुए 
काफिरों ने उस जगह को खाली देख कर उस तरफ से आकर हसला कर दिया । 
मुसलमान बे-फिक्र थे, इस अचानक बे-खबरी के हमले से मग्लूब! हो गये और दोनों 
तरफ से काफिरों के बीच में आ गए, जिस की बजह से इधर-उधर परेशान भाग 
रहे थे। हज़रत अनस रजि० ने देखा कि सामने से एक दूसरे सहाबी हजरत साद बिन 
मआज रजि० आ रहे हैं। उनसे कहा कि ऐ साद ! कहाँ जा रहे हो ? ख़ुदा की कृसमां 
जन्नत की खूएब्र उहद के पहाड़ से आ रही है, यह कह कर तलवार तो हाथ में थी 
ही, काफिरों के हुजूम* में घुस गए और जब ततक शहीद नहीं हो गये, वापस नहीं 
हुए, शहादत के बाद उनके बदन को देखा गया तो छलनी हो गया था। अस्सी से 
= ज़्यादा जख्म तीर और त्तलवारों के बदन पर थे | एन की बहन ने-उंगलियों के पोरों 
से उन को पहचाना । 


।. बुरा-भला कहना, 2. मनाही, 3. जिन पर काबू पा लिया जाये, 4, भीड़ 
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फ्र- जो लोग इरूलास और सच्ची तलब के साय अल्लाह के काम में लग 
जाले हैं, उगको दुनिया ही में जन्नत का मजा आने लगता दै । यह हजरत अनस रजिऽ 
जिंदगी ही में जन्नत की खडब सूंघ रहे थे। अगर इख्लास आदमी में हो जावे तो 
दुनिया में भी जन्नत का मज़ा आने लगता दै मेंने एक मोतबर शस्स से जो इज़रते 
अवदस मौलाना शाह अव्दुरहीस साहिब रायपुरी रहमतुत्लाहि अलैहि के मुख्लिस 
खादिम हैं, हजरत का मकुला' सुना है कि जन्नत का मज़ा आ रहा है।' फजाइले 
रमजान में इस किसमें को लिख चुका हूं। 





सन्‌ 06 हि~ में हज़रे अकंदस सल्लल्लाइ अलैहि व सललम उभरा के इरादे 

से सबको तउरोफ से जा रहे थे। कफफारे मक्का को इस की खबर हुई और बह दस 
खबर को जपती जिल्‍्नन समझे, इनलिए मजाहमत? की और हुरैज्रिया में आपको रुकना 
पड़ा । जानिसार सदाल्ा माथ य, जो हजर सल्लल पर जान कुर्बीन करना फख़ समझते 
वे | लङने को तैयार हो गए । गार द्वुजूर सल्ल० मे मक्का वालो को खातिर से लड़ने 
का उर्दा नहीं फर्मायी सौर सुलह की कोशिश की और बावजूद सहाबा रज़ि० को 
लडाई पर झुस्तेदी और बहादुरी के हुजरे अकरम सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम ने कुफ्फार 
की उस कदर रियायत फर्मायी कि उन की दर र्त को कुबल फमी जिया! सहावा 
रिऽ को इस तरह दब कर सुलह करना बहुत ही नागवार या, मरर डुजुर सल्ल० 
के डर्णाद के सामने कया हो सकता या कि जांनिसार थे और फर्साबर्दार । इस लिए 
हजरत उमर रजिy जैसे बहादृरों को दबता पड़ा १ सुलह में जो शर्ते तय हुई, इन शर्तों 
में एक झरत यह थी कि काफिरों में जो शख्स इस्लाम लाये और हिजरत करे, मुसलभान 
उन को मक्का वापिस कर दें और मुसलमानों में से खुदा न ख़्वास्ता अगर कोई शख्स 
मुर्यद? हो कर यला आये तो बह वापस ने क्रिया जाए। यह सुलहतामा अभी तक 
पूरा निखा भी नहीं गया_था कि हज़रत अबृजंदल एक सहाची थे, जो इस्लाम लाने 
की वजह से लरह-तरए की तकलीफें बर्दाशत कर रहे थे और जंजीरों में 
बंधे हुए थे, इसी हालत में गिरते-पड़ते मुसलमानों के लश्कर में इस उम्मीद पर पहुचे 


|. कथन, कौल, 2. रोक थाम, बाधा 3. इस्लाम से फिर जामे वाला 


IGRASTASANRANOERRS HOSA HASHANnE sesh 


meee कला 


_ शा फाइले आयात () पातमिति 25 मातला! दिकायाते सहाबा रि, ६ 
.. कि इन लोगों की हिमायत में जाकर'इस मुसीबत से छुटकारा पाऊंगा। उनके बाप 
. सुहैल ने जो इस सुलहनामां में कुफ़्फार की तरफ से वकील थे, और उस वक्‍त तक 


मुसलमान नहीं हुए थे, फतह मक्का में मुसलमान हुए, उन्होंने साहबजादे के तमाचे 


` मारे और वापस ले जाने पर इस्सर किया | हुजूर सल्ले० ने इर्शाद फर्माया कि अभी 
. सुलहनामा मुरत्तब भी नहीं हुआ, इसलिए अभी पाबंदी किस आत की, मगर उन्होंने 
_ इस्रार किया। फिर हुजूर सल्ल ने फर्माया, एक आदमी मुझे माँगा ही दे दो, मगर 
बह लोग जिद पर थे, न माने। अंब्रूजंदल रज्जि० ने मुसलमानों को पुकार कर फरियाद 


भी की कि मैं मुसलमान होकर आया और कितनी मुसीबतें उठा चुका, अब वापस 
किया जा रहा हूं। उस वक्त मुसलमानों के दिलों पर जो गुजर रही होगी, अल्लाह 


. ही को मालूम है मगर हुजूर सल्ल० के इर्शाद से वापस हुए ॥ हुजूर सल्ल० ने तसल्ली 


फर्मायी और सब्र करने का हुक्म दिया और फूर्माया अंकरीब हक तआला शानुष्ट तुम्हारे 
लिए रास्ता निकालेंगे। सुलहनामा के मुकम्मल हो जाने के बाद एक दूसरे सहानी 
अबूबसीर भी मुसलमान हो कर मदीना मुनव्वरा पहुंचे । कुफ्कार ने उन को वापस 


` बुलाने के लिए दो आदमी भेजे। हुजूर अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हस्ते 
_ वायदा वापस फर्मा दिया। अबूबसीर रज़ि० ने अर्ज भी किया कि या रसूलल्लाह ! 
` बै मुसलमान होकर आया, आप मुझे कुफ्फार के पंजे में फिर भेजते हैं। आपने उनसे 


भी सब्र करने को इर्शाद फर्माया कि इन्शा अल्लाह अंक्रीन तुम्हारे लिए रास्ता खुलेगा | 
यह सहाबी इन दोनों काफिरों के साय वापस हुए । रास्ते में इन में से एक से कहने 


. लगे, यार ! तेरी यह तलवार तो बड़ी नफीस मालूम होती है। शेखी बाज आदमी 
. ज़रा सी बात में फूल ही जाता है, वह नियाम से निकाल करं कहने लगा कि हां, 


मैंने बहुत से लोगों पर इसका तज़ुर्बा किया | यह कह कर तलवार उनके हवाले कर 


दी, उन्होंने उसी पर उसका लर्जुबा किया। दूसरा साथी यह देख कर कि एक को 
` निमटा दिया, अब मेरा नम्बर है, भागा हुआ मदीना आया और हुजूर अक्रम सल्लल्लाहु 


असैहि ब सल्लम की खिद्मत में हाजिर होकर अर्ज किया कि मेरा साथी मर चुका 
है, अब मेरा नम्बर है। उसके बाद अबूबसीर रजि० पहुंचे और अर्ज किया कि या 


रसूलल्लाह! आप अपना वायदा पूरा फर्भा चुके कि मुझे वापस कर दिया और मुझ 


से कोई अहद इन लोगों का नहीं है, जिस की जिम्मेदारी हो। वह मुझे मेरे दीन से 
हटाते हैं, इसलिए मैंने यह किया । हूज्र सल्ल० ने फर्माया कि लडाई भइकाने वाला 
है, काश ! कोई इसका मुईन व मददगार होता, वह इस कलाम से समझ गये कि 
अब भी अगर कोई मेरी तलब में आयेगा, तो मैं वापस कर दिया जाऊंगा, इसलिए 
यह वहां से चल कर समुद्र के किनारे एक जगह आ पड़े। मक्का जालों को इस किस्से 


| 


ई फ़जाइले आमात्त 0) HHOHHEHEHT 26 IENHHAEE हिकायाते सहाना रजि७ ‡ 
का हाल मालूम हुआ तो अब्ूजंदल रजि० भी, जिनका किस्सा पहले गुजरा, छुप कर 
वहीं पहुंच गये | इस तरह जो शख्स मुत्तलमान होता, वह उन के साथ जा मिलता ] 
चन्द रोज़ में यह एक मुर्तसर सी जमाअत हो गई | जंगल में जहां न खाने का 
इन्तजाम, न वहां बागात और आबादियाँ, इस लिये उन लोगों पर जो गुज़री होगी, 
बह तो अल्लाह ही को मालूम है। मगर जिन जालिमों के जुल्म से परेशान हो कर 
` यह लोग भागते थे, उनका नातका” बंद कर दिया। जो काफिला उधर को जाता, . 
उससे मुकाबला करते और लड़ते, हत्ता कि कुफ्फारे मक्का ने परेशान होकर हुजूर 
सल्ल० की खिदमत में आजिजी और मन्नत करके अल्लाह का और रित्तेदारी का 
चास्ता देकर आदमी भेजा कि इस बेसिरी जमाअत को आप अपने पास बुला लें कि 
यह मुआहदा? में त्तो दाखिल हो जाएं और हमारे लिए आने-जाने का रास्ता खुले । 
लिखा है कि हुजूर सल्ल० का इजाजतनामा जब इन हज़रात के पास पहुंचा है तो 
अबूबसीर रजि० मरजुल मौत' में गिरफ्तार थे। हुजूर सल्ल० का वाला नामा हाथ 
में था कि इसी हालत में इन्तिकाल फर्माया (रजियल्लाहु अन्हु ब अर्जाहु )*। 


प~ आदमी अगर अपने दीन पर पक्का हो, बझर्ते कि दीन भी सच्चा हो 
तो बड़ी से बड़ी तार्कृत उसको नही हटा सकती और मुसलमान की मदद का तो अल्लाह 
का वायदा है, शते कि वह मुसलमान हो । 





हज़रत बिलाल हब्शी रजि०. एक मशहूर सहाबी हैं, जो मस्जिदे नबुवी के 
_ हमेशा मुअज्जिर्मा रहे। शुरू में एक काफिर के एुलाम थे, इस्लाम ले आये जिसकी 
वजह से तरह-तरह की तकलीफें दी जाती थी। उमैय्या बिन ख़ल्फ जो मुसलमानों 
का सख्त दुश्मन था, उनको सस्त गर्मी में दोपहर के वकत तपती हुई रेत पर 
सीधा लिटा कर उनके सीने पर पत्थर की बड़ी चट्टान रख देता था ताकि बह हरकत 
न कर सकें} और कहता था कि या इस हाल में मर जाएं और जिन्दगी चाहे तो 
इस्लाम से हट जायें, मगर वह इस हालत में भी 'अहद-अहद' कहते थे यानी माडूद 


।. रास्ता बन्द कर दिया, 2. समझौता, 3. मौत का मर्ज यानी जिस मर्ज में 
मौत हो जाए, 4. बुखारी के फुत्ह 5, अजान देने वाले 


श फ़जाइले आमरल () HOSE 27 AMSA हिकप्याते सहाबा रजि० ४! 
एक ही है | रात को जंजीरों में बांध कर कोड़े लगाये जाते और अगले दिन उन जख्मों 
को गर्म जमीन पर डाल कर और ज्यादा जख्मी' किया जाता ताकि बेकरार होकर 
इस्लाम से फिर जायं, या तहप-तड़प कर गर जाएं। अजार देने वाले उफता जाते 
कभी अब जहल का नम्बर आला कभी उमैय्या बिल खल्फ का. कभी ओऔरों का और 
हर शख्स इसकी कोशिश करता कि तकलीफ देने में जोर खत्म कर दे । हजरत अबूबक़ 
सिद्दीक रज़ि० ने इस हालत में देखा तो उनको खरीद कर आज़ाद फर्माया | 


फ- चूंकि अरब के बुत्तपरस्त अपने ब॒त्तों को भी माबूद कहते थे। इसलिए 
उनके मुकाबले में इस्लाम की तालीम तौहीद की थी, जिसकी बजह से हज़रत बिलाल 
रजि> की ज़बान पर एक ही एक' का विद था। यह ताल्लक्र और इक की बात 
है। हम झठी महब्बतों में देखते हैं कि जिससे मुहब्बत हो जाती है, उसका नाम लेने 
में लुत्फ आता है, बे-फायदा उसको रटा जाता है, तो अल्लाह की महब्बत का क्या 
कहना जो दीन और दुनियां में दोनों जगह काम आने वाली है| यही वजह है कि 
हजरत बिलाल रज़ि० को हर तरह मे सताया जाता या. सरा से सस्त तकनीफे पहुँ याई 
जाती थीं, अक्का के लड़कों के हताजे कर दिया जाता कि वह उनको णली-कूचों मे 
चक्कर देते फिरे और यह थे कि, 'एक ही एक है. को रट लगाते थे । इसी का यह 
सिला: मिला कि फिर इज़र सल्ल के दरबार में मुअज्जिन बने और सफरे-हजर में 
हमेशा अजान की खिदमत इतके सूपर्द हई । हज़ार सल्ल० के विसात*? के बाद 
मदीना-तव्यिबा में रहना और हुजूर सल्ल> की साली जगह देखना मुश्किल हो गया 
उसलिए इरादा किया कि अपनी जिंदगी के जितने दिन हैं, जिहाद में गुज़ार दं, इसलिए 
जिहाद में शिरकत की नीयत से चल दिए [ एक अर्स तळ मदीना मेनव्वरा लौट कर 
नहीं आये | एक मर्तबा हजर सन्ल5 की ख्वाब मे जियारत की | हजर सल्ल5 ने फमाया 
ब्रिलाल! यह क्या जल्म है, हमारे पास कभी नहीँ आते, तो आंख खलने पर मदीना 
तैयबा हाजिर हए। हजरत हरात ये हसन राजणि५ ने अजार की फर्माइश की, लाइलों 
की दरस्वास्त ऐसी नहीं थी कि इन्कार की गुंजाइश होती। अजात कहना शुरू की 
और मदोना में हुजूर सल्न> के जमाने की अजान कानों में पड़ कर कुछ राभ मच गया । 
औरतें तक रोती हुई चर से निकल पड़ीं | चंद रोज़ क्रपाम के बाद वापस हुए और 
सन्‌ 20 हिजरी के करीब दांमश्क में विसाल हुआ । 


]. बदला, 2. इंतिकाम, 3. असदलागाबा 
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5 हजरत्त अब॒जर गिफारी - रजि० का इस्लाम 





हजरत अबजर गिफारी रजि० मशहूर सहाबी हैं, जो बाद में बड़े ज़ाहिदों 
और बड़े उलमा में से हुए। हजरत अली कर्रमल्लाहु वज्हहू का इर्शाद है कि अबूज़र 
रजि० ऐसे इल्म को हासिल किए हुए हैं, जिससे लोग आजिज हैं, भगर उन्होंने इसको 
महफूज कर रखा है | जन उनको डुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम की नुबूवत 
की पहली खबर पहुंची तो उन्होंने अपने भाई को हालात की तहकीक के वास्ते मक्का 
भेजा कि जो शख्स यह दाया करता है कि मेरे पास वही आती है और आसमान की . 
खबरें आती हैं, उनके हालात मालूम करें और उसके कलाम को गौर से सुनें। बह 
मक्का मुकरमा आये और हालात मालूम करने के बाद अपने भाई से जाकर कहा 
कि मैंने उनको अच्छी आदतों और उम्दा अख्लाक का हुक्म करते देखा और एक 
ऐसा कलाम सुना, जो न शेर है न काहिनों का कलाम है। अबूजर रजि० की इस 
मुजमलः बात से तशफ़्फीर न हुई तो खुद सामाने सफर किया और मक्का पहुंचे 
और सीधे मस्जिदे हराम में मये | हुजूर सल्ल० को पहचानते नहीं थे और किसी से 
पूछना मसलेहत के खिलाफ समझा । शाम्र तक इरी हाल में रहे। शाम को हज़रत 
अली कर्रमल्लाहु बज्हहू ने देखा कि एक परदेसी मुसाफिर है, मुसाफिरों की, गरीबों 
"की, परदेसियों की ख़बरगीरी, उनकी जरूरतों का पूरा करना, इन हज़रात की घुट्टी 
में पड़ा हुआ था, इसलिए उनको अपने घर ले आये मेजबानी फर्माकी, लेकिन इसके 
पूछने की जरूरत न समझी कि कीन हो, क्यों आये हो, मुसाफिर ने भी कुछ जाहिर 
न किया, सुबह को फिर, मस्जिद में आ शये और दिन भर इसी हाल में गुजरा कि 
ख़ुद यत्ता न चला और दर्याफ्त किसी से किया नहीं, गालिबन इसकी वजह यह होगी 
कि हुजूर सल्ल० के साथ दुश्मनी के किस्से बहुत मशहूर थे। आपको और आपके 
मिलने वालों को हर तरह की तकलीफें दी जाती थीं। उनको ख्याल हुआ हो कि 
सही हाल मालूम नहीं होगा | और बद-गुमानी की वजह से मुफ्त की तकलीफ अलाहिदा 
रही | दूसरे दिन शाम को भी हज़रत अली रज़ि० को ख्याल हुआ कि परदेसी मुसाफिर 
है। ब-जाहिर जिस गरज़ के लिए आया है, बह पूरी नहीं हुई, इसलिए फ़िर अपने 
घर ले गये और रात को खिलाया सुलाया, मगर पूछने की उस रात को भी नौबत 
न आयी | तीसरी रात को फिर यही सूरत हुई तो हजरत अली रज़ि० में दर्याफ्त किया 


7. जो सपष्ट न हो, 2. त्तस्कीन, 
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| फ़जाइले आमाल 0) एनल 29 नपने! दिकायाते साबा रजि० {; 


(कि तुम किस काम से आये हों ? कया गरज़ है? तो हज़रत अबूज़र रज़ि० ने अव्वल 
उत्को कसम और अहद व पैमां दिए इस बात्त के कि यह सही बत्तायें। इसके बाद 
¦ अपनी गरज बतायी | हजरत अली कर्रमल्लाहु वज्हहु ने फर्माया कि बह बेशक अल्लाह 
“के रसूल हैं और सुबह को जब मैं जाऊं तो तुम मेरे साथ चलना, में वहाँ तक पहुँचा 
दंगा, लेकिन मुखालफत का जोर है, इसलिए अगर रास्ते में मझे कोई ऐसा शस्स 
भिला जिरासे मेरे साथ चलने की वजह से तुम पर कोई अन्देझा हो तो मैं पेशाब 
` करने लगूंमा, या अपना जूता दुरुस्त करने लगूंगा, तुम सीधे चले चलना, मेरे साय 
'ठहरना नहीं, जिसकी वहज से लुम्हारा-मेरा साथ होना मालूम न हो। चुनांचे सुबह 
'को हज़रत अली कर्रमल्लाहु वज्हहु के पीछे-पीछे हुतूर सल्ल० की ख़िदमत में पहुंचे 
वहां जाकर बात-चीत हुई। उसी वकत मुसलमान हो गये | हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने उनकी: तकलीफ के ख्याल से फर्माया, अपने इस्लाम को अभी 
जाहिर न करना । चुपके से अपनी कौम में चले जाओ, जब हमारा गलबा हो जाए, 
उस वक्‍त सले आना । उन्होंने अर्ज किया या रसूलल्लाह ! उस जात की कसम, जिसके 

कब्जे में मेरी जान है कि इस कलाम-ए तौहीद को उन बे-ईमानों के बीच चिल्लः 
चिल्ला के पढ़ूंगा, चुनांचे उसी बरत मस्जिदे हराम में तइरीफ ले गए और बुलंद आवाज 


= 


AN Sa Gl SS SINISE 
` -अबाहदु अल्लाइला ह इल्लल्लाह व अशहदुअन्न मुहम्मदर्ररसूलुल्लाह० 


(में गवाही देता हू कि एक अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मैं गवाही 
देता हूं कि मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं) पढ़ा, फिर क्या था, चारों तरफ से लोग 
उठे और इस कदर मारा कि जस्मी कर दिया, मरने के करीब हो गये। हुजूर सल्ल० 

के चचा हज़रत अब्बास जो उस वक्‍त तक मुसलमान भी नहीं हुए थे, उनके ऊपर 
. बचाने के लिए लेट गये और लोगों से कहा क्या जुल्म करते हो, यह शख्स कबीला 
गिफार का है और यह कबीला मुल्क शाम के रास्ते में पड़ता है, तुम्हारी तिजारत 
वगैरह सब मुल्क शाम के साथ है। अगर यह मर गया तो शाम का आना जाना 
बन्द हो जायेगा, इस पर उन सब लोगों को. भी स्याल हुआ कि मुल्क काम से सारी 
जरूरतें प्री होती हैं, वहां का रास्ता बन्द हो जाना मुसीबल है, इसलिए उनको छोड़ 
, दिया। दूसरे दिन फिर इसी तरह उन्होने जाकर ब-आवाज बुलंद कलमा पढ़ा और 
लोग इस कलमे के सुनने को ताब न ला सकते थे, इसलिए उन पर टूट पड़े । दूसरे 
दिन भी हजरत अब्बास रजि० ने इसी तरह उनको सभझा कर हटाया कि तुम्हारी 
तिजारत का रास्ता बन्द हो जायेगा । 


ह कजाइले आमास 0) MHRA 30 JNA दिकायाते सहाबा रजि० ¬ 

.. फ- हुजूर सल्‍ल० के इस इर्शाद के बावजूद कि अपने इस्लाम को छुपाओ, 
उनका यह फेल हक के इज्हार का बलवला! और गल्बा था कि जब यह दीन हक 
है तो किसी के बाप का कया इजारा है, जिससे डर कर छुपाया जाये और हुजूर सल्ल> 
का मना फर्माना शफकत्त की वजह से था कि मुम्किन है तकालीफ का तहम्मुल न” 
हो वरना हुजूर सल्ल० के हुक्म के खिलाफ सहाबा रजि० की यह मजाल ही न थी | 
चुनांचे इसका कुछ नमूना मुस्तकिल बाब में आ रहा है | चूंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
ब सललम खुद ही दीन के फैलाने में हर किस्म की तकलीफें बर्दाश्त फर्मा रहे थे। 
इसलिए हजरत अबूजर रजि० ने सहूलत पर अमल के बजाय हुजूर सल्ल के इत्तिबाअ? 
को तज़ीह दी । यही एक चीज थी कि जिंसकी वजह से हर किस्म की तरक्की दीनी 
और दुनियावी सहाबा किरामूरंजि० के कृदम चूम रही थी और हर मैदान उनके कब्जे 
में था कि जो भी शख्स एक मर्तबा कलमा-ए-शहादत पढ़ कर इस्लाम के झंडे के 
नीचे आ जाता था, बड़ी से बड़ी कुव्वत भी उसको रोक न सकती थी और न बड़े 
. से बड़ा जुल्म उसको दीन की इशाअत से हटा सकता था। 





6 हजरत खब्बाब रजि० बिन अल-अरित की. तकलीफ 


हज़रत खब्बाब बिन अल-अरित रज़ि० भी उन्हीं मुबारक हस्तियों में हैं 
जिन्होंने इम्तिहान के लिए अपने आप को पेश किया था और अल्लाह के रास्ते में 
सस्त से सस्त तकूलीफे बर्दाश्त की । शुरू ही में पांच-छ: आदमियों के बाद॑ मुसलमान 
हो गये थे, इसलिए बहुत जमाने तक तकतीफें उठायीं । लोहे की जिरह (कवच) पहना 
कर इनको धूप में डाल दिया जाता जिस से गर्मी और तपिश की बजह से पसीनों 
पर पसीने बहते रहते थे। अक्सर औकात बिल्कुल सीधा गर्म रेत पर लिरा दिया 
जाता, जिसकी वजह से कमर का गोइत तक गल कर गिर गया था। सह एक औरत 
के गुलाम थे | उसको खबर पहुंची कि यह हुजूर अकदस सल्ल> से मिलते हैं, तो उसकी 
सजा में लोहे को गर्म करके उनके सर को उससे दाग देती थी । हजरत उमर रजि० 
ने एक मर्तबा अर्से के बाद अपने जमाना-ए-खिलाफत में हजरत खब्बाब से उनकी 
तकलीफों की तफ्सील पूछी, जो उनको पहुंचाई गई। उन्होंने अजै किया कि मेरी 
कमर देखें | हज़रत उमर रज़ि० ने कभर देख कर फुर्माया कि ऐसी कमर किसी की 
देखी ही नहीं । उन्होंने अर्ज किया मुझे आग के अंगारों पर डाल कर घसीटा गया । 


!. जोपा-शौक, 2. पैरवी, 3. बर्दाश्त, सहन 









: गे फ़जाइले आमाल () [AHH 3 वन! हिकायादे सहना रजि- ६; 
,. मेरी कमर की चर्बी और ख़्न से वह आग बुझी ॥ इन हालात के बावजूद जब इस्लाम 


_को तरक्की हुई और फुतूहात! का दरवाज़ा खुला तोः उस पर रोया करते थे कि 


खुदा-न-ख्वास्ता हमारी तकालीफ का बदला कहाँ दुनियां ही में तो नही मिल मया। 
हजरत खब्बाब रज्जि० कहते हैं कि एक सर्तबा हुजूर अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 


` नै खिलाफ आदत बहुत ही लम्बी नमाज़ मढ़ी | सहाबा रज़ि० ने उसके मुताल्लिक 


` अर्ज किया, तो हुजूरे सल्ल० ने इर्शाद फुर्माया कि सह रग्बत व व डर की नमाज थी। 


र 


मैंने इस में अल्लाह तआला से तीन दुआयें की थीं। दो उनमें से क्रुबूल हुई और एक 


' को इन्कार फुर्मा दिया । मैंने यह दुआ की कि मेरी सारी उम्मत कहत्त से हिलाक न 


" हो जाये, यह कुबूल हो गई। दूसरी यह कि उन पर कोई ऐसा दुश्मन भुसल्लत न 


हो जो उनको बिल्कुल मिटा दे। यह भी कुबूल हो गई। तीसरी यह दुआ की कि 
इनमें आपस में लड़ाई-झगड़े न हों यह बात मंजूर न हुई । हज़रत खब्बाब रजि० का 
इन्तिकाल 37 हिजरी में हुआ और कूफा में सबसे पहले सहाबी यही दफन हुए । इसके 
इन्तिकाल के बाद हजरत अली कर्रमल्लाहु वज्हहु का गुज़र इनकी कृत्र पर हुआ तो 
इर्शाद फूर्माया- अल्लाह खुब्बाब पर रहम फुर्मायें अपनी राबत से मुसलमान हुआ . 
और ख़ुशी से हिजर्त की और जिहाद भें जिन्दगी गुज़ार दी और मुसीबत बर्दाश्त 
कीं । मुबारक है वह शरस जो कयामत को याद रखे और हिसाब कित्ता की तैयारी 
करे और गुज़ारे के काबिल माल पर कुनाअत£ करे और अपने मौला को राज़ी कर 
लें।? ह 

प्छ हकीकत में मौला को राजी कर लेना, उन्हीं लोगों. का हिस्सा था कि 
इनकी जिन्दगी का हरं काम मौला ही की रजा के वास्ते था। 





हजरत अम्मार रज़ि० और उनके मां-बाप को भी सख्त से सख्त तकलीफें 
पहुंचाई गयीं] मक्का की सख्त गर्म और रेतीलो जमीन में उनको अज़ाब दिया जाता 
और हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम का उस तरफ गुजर होता तो सब्र की 


]. जीत-विजय, 2. बस जानना, काफी समझना, 7. असंदुलगाबा. 
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पए झजाइते आभास (0) HAHAHAHAHA 32 HHA छिकायाठे सदाबा रणि० / 
तल्कीन! फर्माते और जन्नत की बशारत फर्माते । आखिर उनके वालिद हज़रत यासिर 
रजि० इसी हालते तकलीफ में वफात पा गए कि जालिमों ने मरने तक चैन न लेने 
दिया और उनकी वालिदा हज़रत सुमैय्या रजि० की शर्मगाह में अबूजदल मल्ऊन ने 
एक बरछा मारा, जिससे वह शहीद हो गई, मगर इस्लाम से न हटीं, हालांकि बूढ़ी 
थीं ज़रफ थीं मगर उस बद-नसीबं ने किसी चीज का भी स्याल नहीं किया | इस्लाम 
में सबसे पहली शाहदत्त इनकी है और इस्लाम में-सब से पहली मस्जिद हज़रत अम्मार 
रजि० की बनाई हुई। जब हुजूर अक्दस सरुलल्लाहु अलैहि व सल्लम हिजरत फर्मा 
करं मदीना तशरीफु ले गये तो हजरत अम्मार रज़ि० ने कहा कि हुजूर सल्ल० के 
लिए एक मकान साये का बनाना चाहिए, जिसमें तशरीफ रखा करें, दोपहर को आराम 
फर्मा लिया करें और नमाज़ भी साये में पढ़ सकें । तो कुबा में हज़रत अम्मार रज़िs 
ने अब्वल पत्थर जमा किए और फिर मस्जिद बनाई। लड़ाई में निहायत जोश से 
शरीक होते थे। एक मर्तबा मजे में आकर कहने लगे कि अब जाकर दोस्तों से मिलेंगे, 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम और उनकी जमाअत से मिलेंगे, इतने में प्यास 
लगी और पानी किसी से मांगा, उसने दूध सामने किघा, उसको पिया और पीकर 
कहने लगे मैंने हुजूर सल्ल० से सुना कि तू दुनिया में सबसे आखिरी चीज़ दूध पिएगा, 
इसके बाद शाहीद हो गए। उस वर्त चौरानवें वर्ष कि उम्र थी। बाज ने एक 
आघ साल कम बतलाई है |? 


हज़रत सुहैब रजि० भी हज़रत अम्मार रजि० ही के साथ मुसलमान हुए । 
नबी-ए-अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हज़रत अरकम रज़ि० सहाबी के मकान 
पर तइरीफ फर्मा थे कि यह दोनों हजरात अलाहिदा-अलाहिंदा हाजिरे खिदमत हुए 
और मकान के दरवाज़े पर दोनों इत्तिफाकिया इकट्ठा हो गए। हर एक ने दूसरे की 
गरज मालूम की तो एक ही गरज यानी इस्लाम लाना और हुजूर सल्ल० के फैज से 
मुस्तफीद होना दोनों का मकसूद था। इस्लाम लाये और इस्लाम लाने के बाद जो . 
उस जमाने में इस कुलील और कमजोर जमाअत को पेश आना था, वह पेश आया ._ 


।. नसीहत, 2. असदुलगाचा, 3. तीर चलाने 
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हैऔर हर तरह सताये गये, तकलीफे पहुंचाई गयीं, आखिर तंग आकर हिजरत का इरादा 
“फर्माया तो काफ्रों को यह चीज़ भी गवारा न थी कि यहं लोग किसी दूसरी ही 
ह जाकर आराम से जिन्दगी बसर कर लें, इसलिए जिस किसी की हिजरत का 
हाल मालूम होता था, उसको पकड़ने की कोशिश करते थे कि तकालीफ से निजात 
न षा सके॥ चुनांचे इनका भी पीछा किया गया और एक जमाअत इनको पकड़ने 
“कै लिए गई। उन्होंने अपना तरकशः संभाला जिसमें तीर थे और उन लोगों से कहा 
कि देखो तुम्हें मालूम है कि मैं तुम सब से ज़्यादा तीर अन्दाज* हूं। जब तक एक 
: तीर मेरे पास बाकी रहेगा, तुम लोग मुझ तक नहीं आ सकोगे और जब एक भी तीर 
न रहेगा, तो में अपनी तलवार से मुकाबला करूंगा, यहां तक कि तलवार भी मेरे 
हाथ में न रहे। इसके बाद तुमसे जो हो सके करना । इस लिए अगर तुम चाहो तो 
अपनी जान के बदले में अपने माल का पता बतला सकता हूं, जो मक्का में है और 
दो बांदियां भी हैं, वह सब लुम ले लो । इस पर वंह लोग राजी हो गये और अपना : 
माल देकर जान छुड़ाई। इसी बारे में आयत पाक- 


+2) (८5४:७3;%! CENA TiN 


च मिनन्नासि मय्यशरी तपस हुन्तिशा अ मर्जातिल्ला हि वल्लाहु रऊफुम बिल 
जिबादि० नाजिल दुई ।? 


सर्जु सा-- बाज़ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह की रज़ा के वास्ते अपनी जान 
को खरीद लेते हैं और अल्लाह तआला बन्दों पर मेहरबान हैं। हुजूर सल्ल० उस वकत 
क़ुबा में तश्रीफ फर्मा थे, सूरत देख कर इर्शाद फर्माया कि नफा की तिजारत की | 
सुहैब रज्ञि० कहते हैं कि हुजूर सल्ल० उस वकत खजूर नोश फर्मा रहे ये और मेरी 
` आंख दुल्ल रही थी, में भी साथ खाने लगा । हुजूर सल्स० ने फर्माया, कि आंख तो 
डुख रही है और खज़ूरें खाते हो । मैंने अर्ज किसा कि हुजूर सल्ल० उस आंख की 
सरफ से स्राता हूं जो तन्दुरुस्त है। हुजूर सल्ल० यह जवाब सुनकर हंस पड़े । हज़रत 
सुहैब रजि० बड़े ही खर्च करने वाले थे, हालांकि हजरत उभर रजि० ने उनसे फर्माया 
कि तुम फुजूल खर्ची करते हो। उन्होंने अर्ज किया कि ना-हक कहीं खर्च नहीं करता ॥ 
हजरत उमर रजि० का जब विसाल होने लगा तो उन्हीं को जनाजे की नमाज पढ़ाने 
की वसीयत फर्माई थी।* 


!. जिस में तीर रखे जाते हैं, 2. दुर्रेमसूर, 3. असदुलगाबा; 4. मज्हूर । 


ह कशइले आमात 6) एत 34 रोहतत त दिकायाते साबा रखि०(। 





हजरत उभर रजि० जिनके पाक नाम पर आज मुसलमानों को फख हें और 
जिनके जोशे ईमानी से आज चौदह सौ वर्ष बाद तक काफिरों के दिल में खौफ है, 
इस्लाम लाने से कब्ल मुसलमानों के मुकाबले और तकलीफ पहुंचाने में भी मुमताज! 
. थे, नबी अकरम सल्ल० के कत्ल के दरपै? रहते थे। एक रोज़ कुफ्फार ने मश्वरा की 
. कमेटी कायम की कि कोई हैं जो मुहम्मद सल्ल० को कत्ल कर दे। उमर ने कहा 
कि मैं करूंगा.) लोगों ने कहा कि बेशक तुम्हीं कर सकते हो। उमर रजि० तलवार 
लटकाये हुए उठे और चल दिए। इसी फिक्र में जा रहे थे कि एक साहब कबीला 
जोहरा के, जिनका नाम हजरत सअद बिन अबी वक्कास रजि० है और बाज़ों ने और 
साहब लिखे हैं, मिले। उन्होंने पूछा उभर रजि० कहां जा रहे हो? कहने लगे कि 
मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम)} के कृत्ल की फिक में हूं)! (नऊजूबिल्लाह) 
सअद ने कहा कि बनू हाशिम और जनू जोहरा और बनू अब्दे मनाफ से कैसे मुत्सइन 
हो गये चह तुमको बदले में कत्ल कर देंगे। इस जवाब पर बिगड़ गए और कहने 
लभे कि मालूम होता है तू भी बे-दीन (यानी मुसलमान) हो गया, ला पहले, तुझी 
को निमटा दूं ॥ यह कह कर त्तलवार सौंत' ली और हजरत सअद रज़ि० ने भी यह 
कह कर कि हां मैं मुसलमान हो गया हूं, तलवार सभाल ली। दोनों तरफ से तलवार 
चलने को थी, कि हजरत सअद रजि० ते कहा कि पहले अपने घर की तो खबर ले, 
तेरे बहन और बंहनोई दोनों भुसलभान हो चुके हैं। यह सुनना था कि गुस्से से भर 
गए और सीधे बहन के घर गए। वहाँ हजरत खब्बाब रजि० जिन का जिक्र नं० € 
पर गुजरा किवाइ बन्द किए हुए दोनों मियां-बीवी को कुरआन शरीफ पढ़ा रहे थे। 
हज़रत उमर रजि० ने किवाड़ खुलवाये | इनकी आवाज से हज़रत खब्बाब रजि तो 
जल्दी से अन्दर छूप गए और वह सहीफा? भी जल्दी में बाहर ही रह गया, जिस पर 
आयते क़ुरआनी लिखी हुई थीं। हमशीरा ने किवाड़ खोले | हजरत उमर रजि० के 
हाय भें कोई चीज़ थी, जिसको बहन के सर पर मारा, जिससे सरसे ख़्न बहने लगा 
और कहा कि अयनी जान की दुश्मन, तू भी बद-दीत हो गई। इसके बाद घर में 
आये और पूछा कि क्या कर रहे थे और यह आवाज किंस की थी। बहनोई ने कहा 
कि बात-चीत कर रहे थे, कहने लगे, क्या तुमने अपने दीन को छोड़ कर दूसरा दीन 
इस्तियार कर लिया ? बहनोई ने कहां कि 'अगर दूसरा दीन इक हो तब !' यह सुनना 


।. मगहूर, ?. तैयार, 3. कित्ता 


II COTTON FECES MN व TLL PS PE MILS ORT | TIT RIT I TEENA hh 





+ कऋभाइले आमात (]) |स 35 (पतिमती? शिफायाते सहाबा रजि- ६; 
सां कि उनकी दाढ़ी पकड़ कर खींची. और बे-तहाशा टूट पड़े और जमीन पर गिरा 
"कर खूब मारा। बहन ने छुड़ाने की कोशिश की तो उनके मुंह पर इस जोर से एक _ 
{तमाचा मारा कि खून निकल आया | बह भी आखिर उमर ही की बहन थीं, कहने 
लगी, कि उमर ! हमको इस वजह से मारा जाता है कि हम मुसलमान हो गए। 
/ बेशक हम मुसलमान हो गए हैं, जो तुझसे हो सके तू कर ले। इसके बाद हजरत 
उमर की निगाह उस सहीफे पर पड़ी जो जल्दी में बहार रह गया था और गुस्से का 
जोश भी इस मार-पीट से कम हो गया था और बहन के इस तरह से ख़ून में भर 
जाने से शर्म सी भी आ रही थी। कहने लगे कि अच्छा मुझे दिखलांओ, यह क्या 
है | बहन ने कहा कि तू नापाक है और इसको नापाक हाथ नहीं लगा सकते । हरचन्द 
इस्रार किया! मगर वह बे-बुज और गुस्ल के देने को तैयार न हुथीं। हजरत उमर 
रज़ि० ने गुस्त किया और उसको लेकर पढ़ा, उसमें सूर: ताहा लिखी हुई थी । उसको 
पढना शुरू किया और- No 
CHOI AS) 

इन्नी अनल्लाहुला इला ह इल्ला अना फ़अबुदनी व आक्रिभिस्सला त लिजिक्री० 


तक पढ़ा था कि हालात ही बदल गई । कहने लगे कि अच्छा मुझे भी भुहम्मद 
सल्ल० की खिदमत में ले चलो । यह अल्फाज सुनकर हजरत खब्बान अन्दर से निकले 
. और कहा कि ए उमर ! तुम्हें खुशखबरी देता हूं कि कल शळ. पंच शबा में हुज़रे 
अऋदस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम ने दुआ मांगो थी कि या अल्लाह ! उमर और 
अबू जहल में जो तुझे ज्यादा पसन्द हो, उससे इस्लाम को क़ुवतअता. फर्मा । (ये दोनों 
कुवत में मशहूर थे) मालूम होता है कि हुजूर सल्ल० को दुआ तुम्हारे हक में कुबूल 
हो गई। इसके बाद हुजूर सल्ल० की खिदमत में हाजिर हुए और जुमा की सुबह 
क्रो मुसलमान हुए ।? उनका मुसलमान होना था कि कुफ्फार के हौसले पस्त होना 
_ शुरू हो गए। मगर फिर भी यह निहायत मुख्तसर जमाजत थी और वह सारा मक्का, 
बल्कि सारा अरब इसलिए और भी जोश पैदा हुआ और जलसे करके, मश्वरे करके, 
इन हजरात को नापैद* करने की कोशिश होती थी और तरह-तरह की तद्नीरें की 
जातीं थीं, ताहम* इतना जरूर हुआ कि मुसलमान मक्का की मस्जिद में नमाज़ पढ़ने 
लगे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रजि० फमति हैं कि उमर का इस्लाम लाना 
मुसलमानों की फतह थी और उनकी हिजरत मुसलमानों की मदद थी और उनकी 
खिलाफत- रहमत थी।” | 


. बहुत कहा, 2. खमीस, 3. खत्म करना, 4. फिर भी, 5. असदुलगांबा, 





ग शते जागात 6) एताति 36 पतततः शिकायाते सहाया रन्न; 





शुअब बिन अबी तालिब में केद होना 


मुसलमानों को और उनके सरदार फखें दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि ब 
सल्लभ को जब कुफ्फार से तकालीफ पहुंचती ही रहीं और आये दिन उनके बजाए 
कमी के इजाफा ही होता रहा तो हुजरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सहाबा 
-रजि० को इसकी इजाज़त फर्मा दी कि बह यहां से किसी दूसरी जगह चले जाएँ, तो 
बहुत से हजरत मे हब्शा की हिजरत! फर्माई। हब्शा के बादशाह अमरचे नसरानी? 
. थे और उस बकत तक मुसलमान न हुए थे मगर उनके रहम दिल और मुंसिफ्‌ मिजाज? 

होने की शोहरत थी | चुनांचे नुबूकत के पाँचवे वर्ष रजब के महीने में पहली जमाअत 
के ग्यारह या बारह भर्द और चार या पांच औरतों ने हब्शा की तरफ हिजरत की | 
मक्का बालों ने उनका पीछा भी किया कि यह न जा सकें, मगर यह लोग हाथ न. 
आये, वहां पहुंच कर उनको यह ख़बर मिली कि मक्का वाले सब मुसलमान हो गये 
और इस्लाम का गल्ना हो गया । इस खबर से यह हज़रात बहुत खुश हुए और अपने - 
ब॑ंतन वापस आ गए लेकिन मक्का मुकर्रमा के करीब पहुंच कर मालूम हुआ क्रि यह 
खबर बलत थी और मक्का बाले उसी तरह, बल्कि उससे भी ज्यादा दुश्सनी और 
तकलीफें पहुंचाने में मसतरूफ हैं, तो बड़ी दिक्कत हुई। इनमें से बाज हज़रात बर्ही 
से वापस हो गए और बाज किसी की पनाह लेकर मक्का मुंकर्रमा में दारिँल हुए 
यह हब्शा की पहली हिजरत कहलाता है| इसके बाद एक बड़ी ज॒माअत ने जो 83 
मर्द और 28 औरतें बतलाई जाती हैं, मुतफर्रिक* तौर पर हिजरत की और यह हब्शा 
की दूसरी हिजरत कहलाती है। बाज सहाबा रजि० ने दोनों हिजरतें की और बाज़ 
ने एक | कुफ्फार ने जब यह देखा कि यह लोग हन्शा में चेन को जिन्दगी बसर करने 
लगे त्तो उनको और भी गुस्सा आया और बहुत से तुहफे-तहायफ ले कर नजाशी 
शाह हब्शा के पास एक वफ्द भेजा जो बादशाह के लिये बहुत से तोहफे ले कर गया 
और उसके खवांस और पादरियों के लिए भी बहुत से हदिए लेकर गया जाकर अव्वल. 
पादरियों से और हुक्काम से मिला और हदिए देकर उनसे बादशाह के यहां अपनी . 
सिफारिज्ञ का वायदा लिया और फिर बादशाह की खिदमत में यह वफ़द हाजिर हुआ । 
अव्वल बादशाह को सज्दा किया, फिर तोहफे पेश करके अपनी दर्खास्त पेश की और 
रिशवतखोर डुक्काम मे ताईद की। उन्होंने कहा कि ऐ बादशाह ! हमारी कौम के 


१. खुदा के लिए अपना वतन माल दौलत छोड़ कर किसी दूसरी जगह चले जाना, 2. ईसाई, 
3. इंश्गफ़ पलंद करने वाला 4. अलग-अलग होकर, 
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चंद बेवकूफ लड़के अपने कृदीमी दीन को छोड़कर एक नये दीन भें दाखिल हो गए, 
. जिसको न हम जानते हैं, न आप जानते हैं और आपके मुल्क में आकर रहने लगे। 
हमको शुरफा-ए-मक्का ने और उन लोगों के बाप-चाचा और रिपतेदारों ने भेजा 
है कि उनको वापस लाएं। आप उनको हमारे सुपुर्द कर दें। बादशाह ने कहा कि 
जिन लोगों ने मेरी पनाह पकड़ी है, बगैर तहकीक उनको हवाले नहीं कर सकता । 
अव्वल उनसे बुलाकर तहकीक कर लूं, अगर यह सही हुआ तो हवाले कर दूंगा, चुनांचे 
मुसलमानों को बुलाया गया । मुसलमान अव्वल बहुत परेशान हुए वया करें, मगर 
अल्लाह के फज्ल ने मदद को और हिम्मत से यह तय किया कि चलना चाहिए और 
. साफ बात कहना चाहिए । बादशाह के यहां पहुंच कर सलाम किया । किसी ने एतराज 
किया कि तुमने बादशाह को आदाबे शाही के मुवाफिक सज्दा नहीं किया । उन लोगों 
ने कहा कि हमको हमारे नबी ने अल्लाह के सिवा किसी को सज्दा करने की इजाजत 
नहीं दी । इसके बाद बादशाह ने उनसे हालात दर्याफ्त किए.१ हजरत जाफर रजि० 
आगे बढ़े और फर्माया कि हम लोग जहालत में पड़े हुए थे, न अल्लाह को जानते 
थे, न उसके रसूलों से वाकिफ थे, पत्थरों को पूजते थे, मुर्दार खाते थे, बुरे काम 
करते थे, रिंशते-नातों को तोइते थे, हंम में का कवी? जईफ को हलाक कर देता 
था। हम इसी हाल में थे कि अल्लाह ने अपना एक रसूल भेजा, जिसके नसब को, 
उसकी सच्चाई को, उसकी अमानतदारी को, परहेजगारी को हम ख़ूब जानते हैं । उसने 
हम को एक अल्लाह वह्दहुँ ला शारी क लहू की इबादत की तरफ बुलाया और पत्थरों 
और ब्रुतों के पूजने से मना फर्माया, उसने हमको अच्छे काम करने का हुक्म दिया, 
बुरे कामों से मना किया, उसने हमको सच बोलमे का हुक्म दिया, अमानतदारी का | 
हुक्म किया, सिला रहमी* का हुक्म किया, पड़ोसी के साथ अच्छा बर्ताव करने का 
हुक्म दिया, नमाज़, रोजा, सद्का-खैरात का हुक्म दिया और अच्छे अख्लाक त्तालीम 
_ किये, जिना, बद-कारी, झूठ ओलना, यत्तीम का साल खाना, किसी पर तोइमत लगाना 
और इस किस्म के बुरे आमाल से मना फ्रमाया। हमको कुरआने पाक की तालीम 
दी, हस उस पर ईमान साये और उसके फर्मान की तामील की, जिस पर हमारी कौम 
हमारी दुश्मन हो गई और हमको हर तरह सत्ताया। हम लोग मजबूर होकर तुम्हारी 
पनाह में अपने नबी के इर्शाद से आये हैं। बादशाह ने कहा अच्छा जो कुरआम तुम्हारे 
-नज्री लेकर आये हैं, वह कुछ मुझे सुनाओ। हंजरत जाफर रजि० ने सूर: मरयम की 
अव्वल की आयतें पढ़ी, जिसको सुनकर बादशाह भी रो दिया और उसके पादरी भी, 


।. जानकार, 2. मज़बूत, 3. कमजोर, 4. रिश्ते जोड़ना, 


उ फ़जाइले आमाल () ऐश 38 JHA डिकायाते सहाबा रजिन 


जो कसरत से मौजूद थे, सब के सब इस कदर रोये कि दाढ़ियां तर हो गई। इसके 
बाद बादशाह ने कहा कि ख़ुदा की कसम ! यह कलाम और जो कलाम हजरत मूसा 
_अलै० लेकर आये थे, एक ही नूर से निकले हैं और उन लोगों से साफ इन्कार कर 
दिया कि मैं इनको तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता । वह लोग बड़े परेशान हुए 

बड़ी जिल्‍लत उठानी पड़ी। आपस में सलाह करके एक शख्स ने कहा कि कल में 
ऐसी तदबीर करूंगा कि बादशाह उनकी जड़' ही काट दे। साथियों ने कहा भी कि 
ऐसा नहीँ चाहिए। यह लोग अगरचे मुसलमान हो गये, मगर फिर भी रिफ्तेदार हैं, 
मगर उसने न माना। दूसरे दिन फिर बादशाह के पास गए और जाकर कहो कि 
यह लोग हजरत अलै० ईसा की शान में गुस्ताख्ी करते हैं, उनको अल्लाह का बेटा 
नहीं मानते । बादशाह ने फिर मुसलमानों को बुलाया । सहाबा रजि० फति हैं कि 
दूसरे दिन के बुलाने से हमें और भी ज़्यादा परेशानी हुई। बहरहाल गए, बादशाह 
ने पूछा कि तुम हज़रत ईसा के बारे में क्या कहते हो ?' उन्होंने कहा, वही कहते 
हैं जो हमारे नबी पर उनकी शान में नाजिल हुआ कि वह अल्लाह के बन्दे हैं, उसके 
रसूल हैं, उसकी रूह हैं और उसके कलमा हैं, जिसको ख़ुदा ने कुंवारी और पाक मरयम 
की तरफ डाला । मजाशी ने कहा कि हजरत ईसा भी इसके सिवा कुछ नहीं फमति ! 
पादरी लीग आपस में कुछ चख-चख करने लगे। नजाशी ने कहा तुम जो चाहो कहो । 
इसके बांद नजाशी ने उनके तोहफे वापस कर दिए और मुसलमानों से कहा, तुम 
अम्न से रहो, जो शख्स इनको सत्तायेगा, उस को तावान देना! पड़ेगा और इसका 
एलान भी कर दिया कि जो शख्स इनको सतायेगा, उनको तावान देना होगा? इसकी | 
वजह से वहां के मुसलमानों का इकराम और भी ज्यादा होने लगा और इस बफद 
को जिल्लत से वापस आता पड़ा। तो फिर कुफ्फारे मक्का का जितना भी गुस्सा 
जोश करता जाहिर है। इसके साथ ही हज़रत उमर रज़ि० के इस्लाम लाने ने उनको 
और भी जला रखा था और हर बरकत इस फिक्र में रहते थे कि इन लोगों का उनसे 
'मिलन्ना जुलना बन्द हो जाये और इस्लाम का चिराग किसी तरह बुझे। इसलिए 
सरदाराने मक्का की एक बड़ी जमाअत ने आपस में मश्वरा किया कि अब खुल्लम 
खुल्ला मुहम्मद सल्ल० को कत्ल कर दिया जाये लेकिन कत्ल कर देना भी आसान 
काम न था, इसलिए कि बनूहाशिम भी बड़े जत्ये और ऊचे तब्के के लोग शुमार 
होतें थे | बह अगरचे अक्सर मुसलमान नहीं हुए ये। लेकिन जो मुसलमान नहीं थे। 
वह भी हुजूर सल्ल के कत्ल हो जाने पर आमादा नहीं थे इसलिए इन सब कुफ्फार 


।. जुर्माना, 2. खमीस 
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ने भिलकर एक मुआहदा किया कि सारे बनू हाशिम और बनू अल-मुत्तलिब का 
` बाईकाट किया जाये, न' उनको कोई शख्स अपने पासे बैठने दे, न उनसे कोई ख़रीद 
' ब फरोख्त करे, न बात-चीत करे, न उनके धर जाये, न उनको अपने घर में आने 
दे और उस वक्त ततक सुलह न की जाये जब तक कि बह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
! व सल्लम को कत्ल के लिये हवाले न कर दें। यह मुआहदा जबानी ही गुफ्तगू पर 
खत्म नहीं हुआ, बल्कि यकुम मुहर्रम सन्‌ 07 न० को एक मुआहदा तहरीरी लिखकर 
; बरैतुल्लाह में लटकाया गया ताकि हर शरख उसका एहतराम करे और उसको पूरा 
; करने की कोशिश करे और इस मुआहदा की वजह'से तीन वर्ष तक यह सब हज़रात 
:..दो पहाड़ों के दर्मियान एक घाटी में नजरबन्द रहे कि न कोई उनसे मिल सकता था, 
. न यह किसी से मिल सकते थे, न मक्का के किसी आदमी से कोई कोई चीज़ ख़रीद 
सकते थे; न बाहर के आने बाले किसी ताजिर से मिल सकते थे। अगर कोई शख्स. 
$. बाहर निकलता तो पीटा जाता और किसी से जरूरत का इज्हार करता सो साफं जवाब 
“ पाता। मामूली सा सामान, गल्ला वगैरह जो उन लोगों के पास था, वह कहां तक 
: काम देता । आख़िर फाकों पर फाके* गुजरने लगे और औरतें और बच्चे भूख से बेताब 
, होकर रोते और चिल्लाते और उनके अइज्ज़ा* को अपनी भूख और तकालीफ से ज्यादा 
इन बच्चों की तकालीफ सतातीं। आखिर लीन वर्ष के बाद अल्लाह के फज्ल से बह 
सहीफा* दीमक की नज़ हुआ और इन हज़रात की यह मुसीबत दूर हुई। तीन वर्ष 
का ज़माना ऐसे सरत बाईकाट और नजरबन्दी में गुजरा और ऐसी हालत में इन हज़रात 
पर क्या-क्या मशक्कते गुजरी होंगी वह जाहिर हैं, लेकिन इसके बावजूद सहाबा किराम 
रजि० तआला अलैहिम अज्मईन निहायत ही साबित कृदमी* के साथ अपने दीन पर 
जमें रहे, बल्कि. उसकी इशाअत* फुर्माते रडे । | 


` फू- यह तकालीफ और मशक्कत्तें उन लोगों ने उठाई हैं, जिनके आज हम 
नाम लेवा कहलाते हैं और अपने को उनका मत्तबअ' बतलाते और समझते हैं, हम 
लोग तरक्की के बाब में सहाबा किराम जैसी तरकिकियों के ख़्वाब देखते हैं, लेकिन 
किसी वकृत ज़रा गौर कर के यह भी सोचना चाहिए कि इन हज़रात ने कुर्वानियाँ 
कितनी फर्मायी और हमने दीन की खातिर, इस्साम की खातिर, मजहब की खातिर 
क्या किया | कामयाबी हमेशा कोशिश और सई के मुनासिंब होती है । हम लोग चाहते 
हैं कि ऐश व आराम, बद-दीनी और दुनियां-तलबी में कफिरों के दोश बदोश* चलें 


।. समझौता, 2. उपवास, 3. रिश्तेदार, 4, कित्ताब, लिखा हुआ समझता, 5. पैरों के के जमाव 
5. फलाना 7. पैरवी करते वाले, 8. कंधे से कंध मिलाकर । | 





पे इले आमाल 6) मेहिशरिनिनि्तोतिि! 40 ४00 हिकायाते सशबा रखि० [2 
और इस्लामी तरवकी हमारे साथ हो यह कैसे हो सकता है- 


तसरसम न रसी बकअबा ऐ आराबी 
कीं रह कि तू मीरवी ब तुर्किस्तानस्त ः 
त्तजु मा- मुझे खौफ है ओ बदवी ! कि तू काबा को नहीं पहुंच सकता, 
इसलिए कि यहे रास्ता काबा की दूसरी जानिब तुर्किस्तान की तरफ जाता है। _ 





दीन के साथ उस जांफशंनी के बावजूद, जिसके किस्से अभी गुजरे और दीन 
के लिए अपनी जान व माल, आबरू सब कुछ फना कर देने के बाद जिसका नमूना 
अभो आप देख चुके हैं, अल्लाह जल्ल' शनुहू का खौफ और डर, जिस कदर इन इज़रात 
में पाया जाता था, अल्लाह करे कि उसका कुछ शाम्मा! हम सियहकारों को भी नसीब 
हो जाये। मिसाल के तौर पर इसके भी चन्द किस्से लिखे जाते हैं- 





हजरत आइशा रजि० फर्माती हैं कि जब अब्र, आंधी वगैरह होती थी हुजरे 
अक्दस सल्लंल्लाहु अलैहि व सल्लम के चेहरा-ए-अन्वर पर उस का असर ज़ाहिर 
होता था और चेहरे का रंग फक्‌? हो जाता था और खौफ की वजष्ट से कभी अन्दर 
तशरीफ ले जाते थे और कभी बाहर तइरीफ लाते थे और यह दुआ पढ़ते रहते- 
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।. हिस्सा, 2, फीका, 3. खुशी, . | 





पए फ़ाइले आमाल 6) SOOO 43 (स हिकायाते सहाबा रजि० 


अल्लाहुम्भ: इन्नी अस्जलुक खेरहा च खैर सा फीहा ब खैर माउसिंलत बिहि 
व अऊजुबि क मिन शरिंमा फीहा ब शरिंमा उरसिलत बिही० 


तर्जुमा_ या अल्लाह इत हवा की भलाई चाहता हूं और जो इस हवा 
में हो, बारिश वगैरह उसकी भलाई चाहता हूँ और जिस गरज से यह भेजी गई उसकी 
भलाई चाहता हूं घा अल्लाह ! मैं इस हवा की बुराई से पनाह मांगता हूं और जो 
चीज इसमे है और जिस गरज से यह भेजी गई, उसकी बुराई से पनाह मांगता हूं।' 


और जब बारिश झुकू हो जाती तो चेहरे पर इम्बिसात शुरू! होता । मैंने 
अर्ज किया कि घा रसूलल्लाह | सब लोग जब अन्न देखते हैं तो खुश होते हैं कि बारिश 
के आसार मालूम हुए, मपर आप सल्ल० पर एक गरानी महसूस होती है । हुजूर सल्ल० 
ने इर्शाद फर्माया, आइशा मुझे इसका कया इत्मीनान हे कि इसमें अज़ाब म हो। 
कौमे-आद को हवा के साथ ही अज़ाब दिया गया और वह अब्र को देख कर खुश 
हुए थे कि उस अब्र में हमारे लिए पानी रसाया जायेगा, हालाँकि इसमें अज़ाब? था | 
अल्लाह जल्ल ज्ञानहु का इर्शाद है- 

MASI ६४ 

'फलम्मा रऔहु आरिज़म्‌ मुस्त किबल: औदियतिहिम' 

तर्जुमा- उन लोगो ने (यानी कौमे-आद ने) जब उस बादल को अपनी 
बादियों के मुकाबिले आते देखा तो कहने लगे, यह बादल तो हम पर बारिश बरसाने 
बाला है (इशदि ख़ुदावन्दी हुआ कि), नहीं, बरसाने वाला नहीं है। बल्कि यह वही 
(अजाब है} जिसकी तुम जल्दी सचाते थे (और नबी सलै० से कहते थे कि अगर तू 
सच्चा है तो हम पर अजाब ला), एक आंधी है, जिसमें दर्दनाक अज़ाब, है जो हर 
चीज़ को अपने' रब के हुक्म से हलाक कर देगी। चुनांचे कह लोग आंघी की वजह 
से ऐसे तबाह हो गए कि बजुज़ उनके मकानात के कुछ न दिखलाई देता था और 
हम मुजरिमों को इसी तरह सजा दिया करते हैं।* 


फ्ू- यह अल्लाह के खौफ का हाल उसी पाक जात का है जिसका सय्यिदुल 
अन्वलीन वल आखिरीन* होना ख़ुद उसी के इर्शाद से सबको मालूम है कि ख़ुदा कलामें . 
पाक में यह इर्शाद है कि अल्लाह तआला ऐसा न करेंगे कि उनमें आपके होते हुए 
उनको अजाब दें | इस वायदा-ए-ख़ुदावन्दी के बावजूद फिर हुजूर अकदस सल्लल्लाहु 


!. .खुशी, 2. बयरनुल कुरआन, 3. अगलों-पिछलों के सरदार, 


मैं फ़ज़ाइले आमात (6) FN 42 4 हिकाणाते सदावा रजि० 


अलैहि ब सल्लम के खौंफे इलाही का यह हाल था कि अब्र और आंधी को देखकर 
पहली कौमों के अजाब याद आ जाते थे, उसी के साथ एक निगाह अपने हाल परे 
भी करना है कि हम लोग हर अकत गुनाहों में मुब्तला रहते हैं और ज़लज़लों और 
दूसरी किस्म के अजाबों को देखकर बजाए इस से मुतास्सिर' होने के, तौबा, इस्तिख्कार 
दसरी किस्म-किंस्म की लग्व तहकीकात? में पड़ 


ह हू 


नमाज बगैरह में मशगूल होने के 
जाते है। 





सूज बिन अब्दुल्लाह रजि० कहते हैं कि हज़रत अनस रजि० की जिन्दगी में 
एक मर्तबा दिन में अधेरा छा गया | में हजरत अनस रजि० को खिदमत में हाजिर 
हुआ और अर्ज किया कि हुजूर सल्‍ल० के सामने में भी इस किस्म की चीजें पेश आती 
थी। उन्होने फर्माया खुदा की पनाह, हुजूर सल्ल के जमाने में तो ज़रा सी हवा 
तेज हो जाती थी तो हम लोग कयामत के आ जाने के खौफ से मस्जिदों में दौड़ 
जाले थे | एक दूसरे सहानी अबुद्दर्दा रजि० फर्मालि हैं कि हुजूर सल्ल० का म्मूल था 
कि जब आंधी चलती तो दुर सल्लञ घबराये हुए मस्जिद में तइरीफ ले जाते |? 


प~ आज किसी बड़े से बड़े हादसा-मुसाबित-बला में भी मस्जिदकिसी 
को याद आती है, अवाम को छोड़ कर खवास में भी इसका एहतमाम, कुछ पाया 
जाता है? आप ख़ुद ही इसका जवाब अपने दिल में सोचें। ` 





हुजूरे अर्कदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़माने में सूरज ग्रहणं हो गया । 
सहाबा रजि० को फिक्र हुई कि इस मौके पर हुजूर सल्स० क्या अमल फुर्मयिंगे, क्या 
करेंगे, इसकी तहकीक की जाए । जो हजरात अपने-अपने काम में मइणूल थे छोड़ 
कर दौड़े हुए आये, नव उम्र लड़के जो तीर अन्दाजी की मश्कु कर रहे थे उनको छोड़कर 
लपके हुए आये ताकि यह देखें कि दुजूर सल्ल इस वक्त क्या करेंमे | नबी-ए-अकरम 


?. असर लेने को, 2. गलत खोजों में, 3. जमउल फबाइद, 





श फ़जाइले आमाल (HOHE 43 शत हिकायाते सहाबा रजि० |! 
सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम ने दो रकअत कुसफ' की नमाज पढ़ी, जो इतनी लम्न्री 
थी कि लोग गश खाकर गिरने लगे । नमाज में नबी-ए-अक्रम सल्ल० रोते ये और 
फर्माते ये, ऐ रब ! क्या आपने मुझ से इसका वायदा नहीं फर्मा रखा कि आप इन 
लोगों को मेरे मौजूद होते हुए अजाब न फर्मायेंगे, और ऐसी हालत में भी अज़ाब 
न फूमयेंमे कि वह लोग इस्तिग्फार करते रहें । सूर: अन्फाल में अल्लाह जल्ले झानुहू 
ने इसका वायदा फर्मा रखा है- 
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वा मा कानल्लाहु, लियु, अज्जिबहुम व अन्त फौहिम वमा कानल्लाइ मुअज्जि 
बहूम व हुम यस्तग्फिरून० 


फिर हुजूर सल्ल ने लोगों को नसीहत फूर्मासी कि जब कभी ऐसा मौका 
हो और आफ्ताब या चांद ग्रहण हो जाये तो घबराकर तमाज़ की तरफु मुतबज्जह 
हो जाया करो। मैं जो आखिरत के हालात देखता हूं अगर तुम को मालूम हो जायें 
तो हसना कम कर दो और रोने की कसरत कर दो | जडे कभी ऐसी हालत पेश आये, 
समाज पढ़ो, दुआ मांगो सदका करो | 






नबी अक्र सल्लल्लाइ अलैहि व सललम एक्र मर्तबा तमाम रात रोते रहे 





और सुबह ततक नमाज़ में यह आयत्त तिलावत फर्माति रहे- 
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इन तुअज़्जिनहूम फइन्हुसम देबादु क ब इन तरिफर लहम फङ क अन्तल 
अजीजुल्‌ हकीम 

'ए अल्लाह ! अगर आप उनको सज़ा दें, जब्र भी आप मुख्तार हैं कि सह 
आपके बन्दे हैं और आप इनके मालिक, और मालिक को हक है कि बन्दों को जरासम 
पर सजा दे और अगर आप उनको माफ फर्मा दें तो भी आप मुर्तार है कि आप 

!. सूरज ग्रहण, 
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अ काइते आमाल 00) 7.777 44 पितिः हिकायाे सहाबा रजि० 
जबर्दस्त क़ुदरत बाले हैं तो माफी पर भी कुदरत है और हिकमत बाले हैं तो माफी 
भी हिकमत के मुवाफिक होगी |! इसामे आजम रजि० के मुताल्लिक भी नकल किया 
गया है कि वह एक शब तमाम 'रात 


Fe VT $ 


DPR EN AICS 
वम्ताजुल यौ स अयुहल्‌ मुज्रिमून० 
पढते रहे और रोते रहे मतलब आयते शरीफा का यह है कि कयामत के 
दिन मुजूरिमों को हुक्म होगा कि दुनियां में तो सब मिले-जुले रहे मगर आज मुजरिम 
लोग सब अलग हो जाएं और गैर मुर्जारम अलाहिदा । इस हुक्म को सुनकर जितना 
भी रोया जाए थोड़ा है कि न मालूम अपना शुमार मुज्िमों में होगा या फुर्माबरदारों 
में। 





हजरत अबूबक्र सिहीक रजि जो बइज्मा अहले सुन्नत* अम्बिया के अलावा 
तमाम दुनिया के आदमियों से अफज़ल हैं और उनका जन्नती होना यकोनी है कि 
ख़ुद हुजूरें अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व.सल्लम ने उनको जन्नती होने की बशारत 
दी, बल्कि जन्मतियों की एक जमाअत्त का सरदार बताया और जन्नत के सब दरवाजों 
से उनकी पुकार और बुतावे की खुशखबरी दी और यह भी फर्माथा कि मेरी उम्मत 
में सबसे पहले अढूबक्र रजि० जन्नत में दाखिल होंगे, इस सब के बाववजूद फर्माया 
करते कि काश ! मैं कोई दरख़्त होता जो काट दिया जाता। कभी फर्मति काश ! 
मैं कोई घास होता कि जानवर उसको खा सेते | कभी फर्मति काग । मैं किसी मोमिन 
के बदन का बाल होता | एक मर्तबा एक बाग में तशरीफ ले गए और एक जानवर 
को बैठा हुआ देख कर ठंडी सांस भरी और फुर्माया कि तू किस्त कदर लुत्फ में है 
कि खाता है, पीता है, दरख्तों के साए में फिरता है और आखिरत में तुझ पर कोई 
हिसाब किताब नहीं, काश अवूबक्र भी तुझ जैसा होता ।? | 


रबीआ अस्लमी रज़ि० कहले हैं कि एक मर्तबा किसी बात पर मुझमें और 
हजरत अनूबक्त रज़ि० में कुछ बात बढ़ गई और उन्होंने मुझे कोई सस्त लफ्ज कह 


. बयानुल कुरआन, 2. तमाम सुन्नत वाले जिस पर एक राय हैं, 3. तारीख़ुलखुलफा 





मक्र” ` 


` गजाइते आमास (0) पम्प 45 SARARHEHE! दिखायाते सहावा रजि- 


दिया जो मुझे नागवार गुजरा । फौरन उनको स्याल हुआ, मुझसे फर्माया कि तू भी 
मुझे कह दे ताकि बदला हो जाये । मैंने कहने से इन्कार कर दिया तो उन्होंने फर्माया 
कि या. तो कह लो वरना मैं हुजूर सल्ल० से जाकर अर्ज करूंगा । मैंने इस पर भी 
} जवाबी लफ़्ज़ कहने से इन्कार किया । वह तो उठ कर चले गये। बनू असलम के | 
कुछ लोग आये कहने लगे कि यह भी अच्छी बात है कि ख़ुद ही ज्यादती की और 
# ख़ुद ही उलटी हुजूर सल्ल० से शिकायत करें| मैंने कहा तुम जानते भी हो यह कौन 
हैं। यह अबूबक्र सिद्दीक्‌ हैं, अगर यह खफा हो गए तो अल्लाह का लाडला रसूल 
सल्ल० मुझसे खफा हो जाएगा और उसकी ख़फगी' से अल्लाह नाराज़ हो जायेंगे 
तो रबिआ की हलाकत में क्या तरहुद है। इसके बाद मैं हुजूर सल्ल० की खिदमत 
में हाजिर हुआ और किस्सा अर्ज किया। हुजूर सल्ल> ने फुर्माया कि ठीक है, तुझे 
जवाब में और बदले में कहना नहीं चाहिए अलबत्ता इसके बदले में यों कह कि ऐ 
अङूबक्र ! अल्लाह तुसहें माफ फर्मा दें। 


फू- यह है अल्लाह का खौफ कि एक सामूली से कलमे में, हजरत अबू 
बक्र रज़ि० को बदले का इस कदर फिक्र और एहत्तमास हुआ कि अच्वल ख़ुद दर्खास्त 
कौ और फिर हुजूर सल्ल० के वास्ते से उसका इरादा फुर्माया कि रबीआ बदला ले 
लें । आज हम सैकड़ों बातें एक दूसरे को कह देते हैं, इस का ख्याल भी नहीं होता 
कि उसका आखिरत में बदला भी लिया जायेगा या हिसाब किताब भी होगा। 


6. हजरत उमर रजि० की हालत 


हजरत उमर रजि० बसा औकात? एक तिनका हाथ में लेते और फमाति, 
काश, मैं यह तिनका होता, कभी फर्माति, काश, मुझे मेरी माँ ने जना ही न होता | 
एक मर्तबा किसी काम में मश्गूल थे, एक शख्स आया और कहने लगा कि फ्लां शख्स 
ने मुझ पर जुल्म किया है। आप चलकर मुझे बदला दिलवा दीजिए । आपने उसके 
एक दुर्रा मार दिया कि जन मैं इस काम के लिए बैठता हूँ उस बकत तो आते नहीं, 
जब मैं दूसरे कामों में मशगूल हो जाता हूं तो आकर कहते हैं कि बदला दिलवा। 
बह शरस चला गया ) आपने आदमी भेज कर उसको बुलवाया और दुर्रा उसको देकर 
फूर्माया कि बदला ले लो | उसने अर्ज किया कि मैंने अल्लाह के वास्ते माफ किया । 
घर तइरीफ' लाये, दो रकअत नमाज़ पढ़ी, इसके बाद अपने आपको खिताब करके 
फरमाया, ए उमर ! तू कमीना था, अल्लाह ने मुझ को ऊंचा किया, तू गुमराह या, 


+ कमा . 


।. साराजगी 2. कभी-कभी, है, 
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अल्लाह ने तुझको हिदायत की, तू जलील था, अल्लाह ने तुझे इज्जत दी, फिर लोगों 
का बादशाह बताया | अब एक शख्स आकर कहता है कि मुझे जुल्म का बदला दिलवादे 
तो तू उसको मारता है, कल को कयामत के दिन अपने रब को कया जवाब देगा | 
बड़ी देर तक इसी तरह आपने आपको मलामत करत्ते रहे |! 


आपके गुलाम हजरत असलम कहते हैं कि मैं एक मर्तबा हज़रत उमर रजि० 
के साथ हुर्राः की तरफ जा रहा था। एक जगह आम जलती हुई जंगल में नजर आई, 
हजरत उमर रजि० ने फर्माया कि शायद यह कोई काफिला है, जो रात हो जाने की 
बजह से शहर में नहीं गया, बाहर ही ठहंर मया । चलो उसकी सैर-खबर लें। सतत 
को हिफाजत का इन्तिजाम करें। यहां पहुंचे लो देखा एक औरत है, जिसके साथ 
चंद बच्चे हैं, जो रो रहे हैं और चिल्ला रहे हैं और एक देगची चूल्हे पर रखी है, 
जिसमें पानी भरा हुआ है और उसके नीचे आग जल रही है। उन्होंने सलाम किया 
और करीब आने की इजाजत लेकर उसके पास गए और पूछा कि यह बच्चे क्यों 
रो रहे हैं? औरत ने कहा कि भूख से लाचार हो कर रो रहे हैं। दर्याफ़्त फर्माया, 
इस देगची में क्या है ? औरत ने कहा कि पानी भर कर बहलाने के वास्ते आग पर 
रख दी है जरा उनको तसल्ली हो जाये और सो जायें । अमीरुल्‌ मोसिनीन उमर रजि० 
का और मेर अल्लाह ही के यहां फैसला होगा कि मेरी इस तंगी की खबर नहीं लेते । 
हजरत उमर रजि० रोने लगे और फर्माया कि अल्लाह तुझ पर रहम करे। भला उसर | 
रजिऽ को तेरे हाल की कया ख़बर है? कहने लगी कि वह हमारे अमीर बने हैं और 
हमारे हाल की खबर भी नहीं रखते | असलम कहते हैं कि हजरत्त उमर रजि० मुझे 
साथ लेकर वापस हुए और एक बोरी में बैतुल माल में से कुछ आटा और लजूरें 
और चर्बी और कुछ कपड़े और कुछ दिरहम लिए, गरज उस बोरी को सू भर लिया 
उतर फर्साया कि यह मेरी कमर पर रख दे, मैंने अर्ज किया कि मैं ले चलूं। आपने 
फर्माया कि नहीँ, मेरी कमर पर रख दे। दो तीन मर्तबा जब मैंने इस्टार किया तो 
फर्मासा, क्या कयामत में भी मेरे बोझ को तू ही उठायेगा उसको मैं ही उठाऊगा 
इसलिए कि कयामत में मुझ ही से इसका सवाल होगा। मैंने मजबूर होकर बोरी 
को आपकी कमर पर रख दिया । आप निहायत तेज़ी के साथ उसके पास तंशरीफ 
ले गए, सैं भौ साथ था, वहां पहुंचकर उस देगची में आटा और कुछ चबी और खजूरें 
डाली और उसको चलाना शुरू किया । और चुल्हे सें ख़ुद ही फूक मारना शुरू किया । 
असलम रज़ि० कहते हैं कि आपकी गुंजान दाढ़ी से घुआं निकलता हुआ मैं देखता 
रहा, हसाकि हरीरा सा तैयार हो गया | इसके बाद आपने अपने दस्ते मुबारक से 


[. असदूलगाबा, 2, मदीना के करीब एके जगह का नाम | 
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` निकाल कर उनको खिलाया | वह सेर होकर हंसी-खेल में मइणूल हो गए और जो 
बचा था, वह दूसरे वक़्त के कासते उनके हवाले कर दिया । वह औरत बहुत खुश 
. हुई और कहने लगी, अल्लाह तआला तुम्हें जजा-एं-खैर दे। तुम थे इसके मुस्तहिक 
कि बजाए हज़रत्त उमर रजि० के तुम ही खलीफा बनाये जाते । हजरत उम्र ने उत्तको 
. त्तसल्ली दी और फुर्माया कि जब तुभ खलीफा के पास जाओगी तो मुझको भी वहीं 
. पाओगी। हज़रत उमर रजि० उसके करीब ही ज़रा हट कर जमीन पर बैठ गये और 
थोड़ी देर बैठने के बाद चले आये और फरमाया कि मैं इसलिए बैठा था कि मैंने उनको 
रोते हुए देखा था। मेरा दिल चाहा कि थोड़ी देर मैं उनको हंसते हुए भी देखूं! । 
सुबह की नमाज़ में अक्सर सूरः कटफ ताहा वगैरह बड़ी सूरतें पढ़ते और रोते कि 
कई-कई सफों तक आवाज जाती। एक मर्तबा सुबह की नमाज़ में सुरः यूसुफ पढ़ 
रहे थे- 

इन्नमा अश्क्‌ बस्सी ब हुज्नी इलल्लाहि 

पर पहुंचे तो रोते-रोते आवाज़ न निकली । तहज्जुद की नमाज में बाज़ मर्तबा 
रोते-रोते गिर जाते और बीमार हो जाते। 

फु- यह है अल्लाह का खौफ उस शख्स का जिसके नाम से बड़े-बड़े नामवर 
बादशाह डरते थे, कांपते ये । आज भी चौदह सौ वर्ष के जमाने तक उसका दबदबा 
माना हुआ है। आज कोई बादशाह नहीं, हाकिम नहीं, कोई मामूली-सा अमीर भी 
अपनी रिआया के साथ ऐसा बर्ताव करता है ? 





वहब बिन मुनब्बह कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० की 
जाहिरी बीमाई जाने के बाद मैं उनको लिए जा रहा था | चह म॑स्जिदे हराम फें तइरीफ 
ले गए । वहां पहुंचकर एक मज्में से कुछ झगड़े की आवाज़ आ रही थी। फूर्माया, 
मुझे , उस मज्मे की तरफ ले चलो, मैं उस तरफ ले गया । वहाँ पहुंचकर आपने सलाम 
किया । उन लोगों ने बैठने की दर्खास्त की तो आपने इन्कार फर्मा दिया और फर्माया 
कि तुम्हें मालूम नहीं कि अल्लाह के खास बन्दों की जमाअत में वह लोग हैं, जिनको 
उसके खौफ ने चुप कर रखा है, हालांकि वह. म अजिज हैं न गूंगे, बल्कि फसीह* 
लोग हैं, बोलने वाले हैं, समझदार हैं मगर अल्लाह तआला की बड़ाई के जिक्र ने उनकी 
अक्लों को उड़ा रखा है, उसके दिल इसकी वजह से टूटे रहते हैं और जबानें चुप 


. अश्हर मशहीर मुंतखब कजुल उम्माल, 2. अच्छी ज़बान में बातें क्रने बाले, 
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रहती हैं और जब इस हालत पर उनको पुरुतगी भयस्सर हो जाती है तो इसकी वजह 
से वह नेक कामों में जल्दी करते हैं, तुम लोग उनसे कहाँ हट गए | कन रजि> कहते 
है कि उसके बाद. मैंने दो आदमियों को. भी एक जगह जमा नहीं देखा | 


. फ- हजरत इन्ने अब्बास रजि० अल्लाह के खौफ से दस कदर रोते ये 
कि चेहरे पर आसुओं के हर वक्त-बहनें से दो नालियां सी जन गई यीं। ऊपर के 
किस्से में हजरत इन्ने अब्बास रजिऽ ने नेक कामों पर एहतमाम का यह एक सहल 
नुस्खा बतलाया कि अल्लाह की अज्मत और उसकी बड़ाई का सोच किया जाये कि 
इसके बाद हर किस्स का नेक अमल सहल है और फिर वह यकीनन इरूलास से भरा 
हुआ होगा । रात दिन के 24 घंटों में अगर थोड़ा सा वक्‍त भ हम लोब इसके सोचने 
की खातिर निकाल लें तो क्या मुश्किल है ? 





..._ गजवा-ए-तबूक' मशहूर शज्चा है और नबी अक्रम सल्तल्लाहु अलैहि न 
सल्लम का आखिरी गज्‌वा है। हुजरे अक्दस सल्ल० को इत्तिला मिली कि रूस का 
बादशाह मदीना-मुनव्वरा पर हमला करने का इरादा कर रहा दै और बहुत बड़ा लश्कर 
लेकर शाम के रास्ते से मदीना को आ रहा है। इस खबर पर 5 रजब सन्‌ 9 हि० 
पंजशांबा को नबी अकरम सल्ल० उसके -मुकानले के लिए मदीना तैयिनाः से रवाना 
हो गए । चूंकि जमाना सख्त गमी का था और मुकाबला भी सख्त था, इसलिए हुजूर 
अक्दस सल्ल० ने साफ ऐलान फर्मा दिया था कि रूम के बादशाह से मुकाबले के 
लिए चलना है, तैयारी कर ली जाये और हुजूर सल्ल7 ने ख़ुद इसके लिए चन्दा फर्माना 
शुरू किया । यही लड़ाई है जिसमें इज्जत अडूबक्र रजि० घर का सारा सामान ले 
आये और जब उनसे से पूछा कि घर वालों के लिए क्या खड़ा तो फूर्माया कि उनके 
' लिए अल्लाह औरं उसके रसूल सल्ल०. को छोड़ आया और हजरत उमर रजि० घर 
के पूरे सामान में से आधा ले आये, जिसका किस्सां न० 4 .बाब 6 में आता है और 
हजरत उस्मान गनी ने एक तिहाई लश्कर का पूरा सामान मुहय्या फर्माया और इसी 
तरह हर शख्स अपनी हैसियत से ज़्यादा ही लाया। इसके बावजूद चूंकि आम तौर 


।. ग्वा उस लड़ाई को कहते हैं, जिसमें हुजरे अकदम सल्लल्लाहु अतैषि व सललम 
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-से तंगी थी, इसलिए दस-दस आदमी एक ऊट पर थे कि नौबत-ब-नौबत' उस पर 
सवार होते थे। इसी लिए इस लड़ाई का नाम जैशुल उत्तरत (तंगी का लश्कर) भी 
था यह लड़ाई निहायत ही सख्त थी कि सफर भी दूर का था और मौसम भी इस 
कदर सख्त कि गर्मी की इन्तहा नहीं थी और इसके साथ ही मदीना तियबा में खज़ूर 
के पकने का जमाना जोर पर था कि सारे बाग बिल्कुल पके हुए खड़े थे और खजूर 
ही पर मदीना-तैयबा बालों की जिन्दगी का ज्यादा दारोमदार था कि साल भर की 
रोज़ी के जमा करते का गोया यही ज़माना था। इन हालात में यह वक्‍त मुप्ततमानों 
के लिए निहायत सख्त इम्तिहान का था कि उधर अल्लाह का खौफ, हुजूर सल्‍ल> 
का इर्शाद, जिसकी वजह से बगैर जाये न बनती थी और दूसरी जानिब यह सारी 
दिक्कृते कि हर वक्त मुस्तकिल रोक थी, बिलख़ुसूस साल भर की मेहनत और 
पके-पकाये दरख्तों का यों बे-यार व मदद्गार छोड़ जाना जितना मुश्किल था, बह 

जाहिर है मगर इस सब के बावजुद अल्लाह का खौफ इन हज़रात पर गालिब था, 
इस लिए बजुज मुनाफिकीन और माज़्रीन जिसमें औरतें और बच्चे भी दाखिल थे 
और बह लोग भी जो बे-जरूरत मदीना तैराबा में छोड़े गए या किसी किस्म की सवारी 

न मिल सकते के वजह से रोते हुए रह गए थे, जिनके बारे में 'तवल्ल ब अअयन 
हम तफीजु मिनदमजि' नाजिल हुई और सब ही हजरात हमरिकाब” थे, अल-बत्ता 
तीन हज़रात विला उज़ के शरीक नहीं थे, जिनका किस्सा आइंदा आ रहा है। रास्ते 

` में कौम समूद को बस्ती पर गुजर हुआ जो हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
ने दामन से अपने चेहरा-ए-अन्वर को ढांक लिया और ऊटनी को तेज़ कर दिया और 
सहाबा रजि० को भी हुक्म फर्माया कि यहां से तेज चलो और जालिमों की बस्तिषों 
में से रोते हुए गुजरो और उससे डरते हुए गुज़रो कि तुम पर भी ख़ुदा न स्वास्ता 
वह अज़ाब कही नाजिल न हो जाये जो उन पर नाजिल हुआ था? | 


फ्- अल्लाह का प्यारा नबी और लाडला रसूल सल्ल० अजाब वाली जगह 

से डरता हुआ, खौफ करता हुआ गुजरता है और अपने जांनिसार दोस्तों को, जो इस 

सख्त मजबूरी के वक्‍त में भी जां-निसारी का सबूत देते हैं, रोते हुए जाने का हुक्म 

फर्माता हैं कि सुदा-न-स्वासता बह अज़ान उन पर न नाज़िल हो जाये। हम लोग 

किसी अस्ती में जलजला आ जाये तो उसको सैरगाह बनाते हैं, खंडहरों की तफरीह 
"को जाते हैं और रोना तो दर-क्रिनार, रोने का ख्याल भी दिल में नहीं लाते।. 


!. बारी-बारी, 2. साथ रवाना हुए, 3. इम्लाम खमीस. 
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५. तबूक में हजरत कअब रुज़िए की 


इसी तबक की लड़ाई में माजूरीनः के अलावा अस्सी से ज्यादा तो मुनाफिक 
अन्सार में से थे और इतने की तकरीबन बद्वी लोगों में से इन के अलावा एक 
बड़ी जमाअत बाहर के लोगों भें से ऐसी थी जो शरीक नहीं हुए और इतना ही नहीं 
बल्कि यह लोग दूसरों को भी “ला तंफिरू फ़िलहरि (गमी में न निकलो) कह कर 
रोकते थे ] हक तआला शानुहू फ़र्माते हैं कि जहन्नम की आग की गर्मी बहुत सख्त 
है। इसके अलावा तीन सच्चे पक्के मुसलमान भी ऐसे थे जो बिला किसी क़वी उज 
के लड़ाई में शरीक नहीं हो क्षके एक कअब निन मालिक रजि०, दूसरे हिलाल बिन 
उमैया, तीसरे मुरार: बिन रबीअ रजि०, यह तीनों हजरात किसी निफाक या उज्र से 
नहीं ठहरे, बल्कि खुशहाली ही सबन रह॑(जाने का बन गई। काब रज़ि० अपनी सर 
गुजश्त' जो इस मौके पर पेश आई, मुफस्सल सुनाते हैं जो आइन्दा आ रही है- 





मुरार: बिन रबरी का बाग ख़ूब फल रहा था । उनको ख्याल हुआ कि अगर 
मैं चला गया तो यह एब जाया हो जापेगा । हमेशा मैं लड़ाइयों में शरीक होता ही 
रहा हूं। अगर इस मर्तना रह मया, तो क्या मुजायका है, इसलिए ठहर गए, मगर 
जब तननब्बुह हुआ तो चूँकि बाग ही इसका सबब हुआ था, इसलिए सब को अल्लाह 
के रास्ते में सदुका कर दिया। 


हिलाल रजि० के अहल व इज्जा,? जो कहीं गए हुए थे, इत्तिफाक से उस 
मौके पर सब जमा हो गए, उनको भी यही स्याल हुआ कि हमेशा शिर्कत करता 
रहता हूं, अगर इस मौके पर न जाऊं तो कथा हर्ज है इसलिए ठहर गये, मगर तनब्बुह 
होने पर सब से ताल्लुकात मुँकतअ कर लेने का इरादा किया कि यह ताल्लुकात ही 
इस लड़ाई में शिर्कत न करने का सबब हुए । 


हजरत कअब रज़ि० का किस्सा अहादीस में कसरत से आता है । वह अपनी 
सरगुजिश्त बड़ी तफ्सील से सुनाया करते थे। बह फमति हैं कि में तबक से पहले 
किसी लड़ाई में भी इतता कवी व मालदार नहीं या, जितना कि तडूरक के वक्त था, 
उस वक्त मेरे पास ख़ुद अपनी जाती दो ऊंटनियां थीं । इससे पहले कभी भी दो ऊटनियां 


), जिन्हे शरई उज़ या मजबूरी रही हो, 2. कहानी, रिपोर्ट, 3. बाल-बच्छे, रिशतेदार, 
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मेरे पास होने की नौबत नहीं आई। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की 
हमेशा आदते शरीफा यह थी कि जिस तरफ़ लड़ाई का इरादा होता था उसका इज्हार 
नहीं होता था, बल्कि दूसरी जानिबों के असवाल दर्याफ्त फर्मति ये, मार इस लड़ाई 
में चूंकि गर्मी भी शदीद थी और सफर भी दूर का था, इन के अलावा दुश्मनों की 
भी बहुत बड़ी जमाअत थी, इसलिए साफ़ ऐलान फर्मा दिया था ताकि लोग तैयारी 
कर लें। चुनांचे मुसलमानों की इतनी बड़ी जमाअत हुजूर सस्स० के साथ हो गई 
कि रजिस्टर में उनका नाम भी लिखना दुश्वार था ओर मज्मा की कसरत की वजह 
ते कोई शख्स अगर छुपना चाहता कि मैं न जाऊं, न पता चले तो दुशवार न था । | 
इसके साथ ही फल बिल्कुल पक रहे थे। मैं भी सामाने सफ़र की त्तैधारी का सुबह 
ही से इरादा करता मगर शाम हो जाती और किसी किस्म की तैयारी की नौबत न 
आती, लेकिन मैं अपने दिल में ख्याल करता कि मुझे वुसअत' हासिल है, जब इरादा 
पुख्ता करूंगा, फौरन हो जायेगा, हालांकि हुजूर अक्दस सल्ल० रवाना भी हो गए 
और सुसलमान आपके साथ-साथ, मगर मेरा सामाने सफ़र तैयार न हुआ फिर भी 
. यही ख्याल रहा कि एक-दो रोज़ में तैयारी करके जा मिलूंगा। इसी तरह आज कल _ 
पर टलता रहा, हत्ताकि हुङ्ूूर सल्ल7 के बहा पहुंचने का जमाना तकरीबन आ गया। ' 
उस वक्‍त मैंने कोशिश भी की मगर सामान न हो सका । अब मैं ज़ब मदीना तैयबा | 

में इधर-उधर देखता हूं तो सिर्फ वही लोग मिलते हैं जिनके ऊपर निफाक का बदनुमा 
दाग लगा हुआ था या वह माजूर थे और हुजूर सल्ल० ने भी तबूक पहुंच कर दर्याफ्त 
फर्माया कि कान रजि० नज़र नहीं पड़ते, क्या नात हुई एक साहब ने कहा, या 
रसूलल्लाह ! उसको अपने माल व जमाल की अकड़ ने रोका । हजरत मुआज़ ने 
फर्माया कि गलत कहा, हम जहां तक समझते हैं वह भला आदभी है मगर हुजूर 
अकंदस सल्ल+ ने बिल्कुल सुकूत फर्माया और कुछ नहीं बोले। हत्ताकि चन्द रोज 
में मैंने वापसी की ख़बर सुनी तो मुझे रंज व गुम सवार हुआ और बड़ा फिक्र हुआ । 

दिल में झूठे-झूठे उज़ आत्ते थे कि इस वक्त किसी फर्जी उन्न से हुजूर सल्ल० के गुस्से 
से जान बचा लूं, फिर किसी वकस माफी की दर्खर्वास्त कर लूंमा और इस बारे में अपने 
घराने के हरे समझदार से मश्वरा करता रहा। भगर जब मुझे मालूम हो गया कि. 

. हुजूर सल्ल० तशरीफ ले ही आये तो मेरे दिल ने फैसला किया कि बगैर सच के कोई 

चीज निजात. न देगी और मैंने सच-सच अर्ळ करने की ठान ही ली। हुजूर सल्ल०. 
की आएते.शरीफा यह थी कि जब सफ़र से वापस तइरीफ लाते तो अव्वल मस्जिद 


।. माल ज्यादती । 
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में तइरीफ ले जाते और दो रकअत तहीयतुल मस्जिद पढ़ते और वहां थोड़ी देर तक 
तशरीफ़ रखते कि लोगों से मुलाकात फ़र्मायें । चुनांचे हस्ब माभूल हुजूर सल्ल० तशरीक 
फर्मा रहे और मुनाफिक लोग आकर झूठे-झूठे उद्भ करते और कस्में खाते रहे। हुजरे 
अक्रम सल्लल्लाहु अतैहि व पल्लम उनके जाहिर हाल को कुबूल फमति रहे और 
बातिन को अल्लाह के सुपुर्द फर्माति रहे कि इतने में मैं भी हाजिर हुआ और सलाम 
किया | हुजूर सल्ल7 ने नाराजगी के अन्दाज में तबस्सुम' फर्माया और एराज* फर्माया । 
मेने अर्ज किया, या अल्लाह के नबी ! आपने एराज़ फर्मा लिया । मैं खुदा की कसम ! 
न तो मुनाफिक हूं, न मुझे ईमान में कुछ तरद्दुद' है| इर्शाद फर्माया कि यहाँ आ। 
मैं करीब होकर बैठ गया । हुज़ूर सल्ल० ने फर्भाया कि तुझे किस चीज ने रोका ? 
क्या तूने ऊंटनियां नहीं खरीद रखी थीं ? मैंने अर्श किया या रसूलल्लाह ! अगर मैं 
किसी दुनियांदार के पास इस वक्त होता तो मुझे पकीन है कि मैं उसके गुस्से से माकूल 
उज़र के साथ खलासी पा लेता कि मुझे बात करने का सलीका अल्लाह तआला ने 
अता फर्माया है, लेकिन आपके मुताल्लिक मुझे मालूम है कि अगर आज झूठ से आप 
को राज़ी कर लूं तो करीब है कि अल्लाह जल्ल जलालुहु मुझसे नाराज होंगे और 
अगर आपसे साफ-साफ अर्ज कर दूं तो आप को गुस्सा आयेगा लेकिन क़रीब है कि 
अल्लाह की पाक जात आपके इताब* को ज़ायल फर्मा देगी। इसलिए सच ही अर्ज 
करता हूं कि बल्लाह ! मुझे कोई उज्र नहीं था और जैसा फारिग और वुसअत वाला 
मैं उस जमाने में था, किसी ज़माने में भी इससे पहले नहीं हुआ | हुजूर सल्ल० ने 
डर्शाद फर्माया, कि उसने सच कहा फिर फर्माया अच्छा ! उठ जाओ, तुम्हारा फैसला 
हंक तआला शानुह फर्मायिंगे । 

मैं वहाँ से उठा तो मेरी कौम के बहुत से लोगों ने मुझे मलामत की कि 
तूते इससे पहले कोई गुनाह नहीँ किया था। अगर तू कोई उज् करके हुजूर सल्ल 
से इस्तिग्फार की दरखास्त करता त्तो हुजूर सल्ल> का इस्तिग्फार5 तेरे लिए काफी 
था । मैंने उनसे पूछा कि कोई और भी ऐसा शख्स है जिसके साथ ऐसा मामला हुआ 
हो। लोगों ने बताया कि दो शस्सों के साथ और भी यही माप्रला हुआ कि उन्होंने 
भी यही गुफ्तगू की जो तूने की और यही जबाब उनको मिला जो तुझको मिला-एक 
हिलाल बिन उमैया, दूसरे मुरार: बिन रबीअ ! मैने देखा कि दो सालेह शख्स जो 
दोनों बंद्री' हैं, वह भी मेरे शरीके हाल हैं। हुजूर अक्सद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 


।. मुस्कराये, 2. मुंह फेर लिया, 3. संकोच, 4. गुस्सा, 5. खत्म करम, 6. नेक, 7. बद्री ते 
लोग कहलाते हैं जो बद्र की लड़ाई में शरीक हुए । उन की बुजुगौ और बड़ाई' मुसललम है। अहादीस 
चे भी उन की बहाई आयी है । किसनी ही हदीस्तों मे उन को मागिफिरत और अल्लाह तआला की 
उनसे ख़ुश होने की बशारते आयी हैं । 
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ने हम तीनों से बोलने कीं मुमानअत भी फर्मा दी! कि कोई शख्स हम से कलास न॑ 
करे ॥ यह कायदे की बात हे कि -गुस्सा उसी पर आता है जिससे ताल्लुक होता है, 
- और तम्बीह उसी को को जाती है जिसमें उसकी अहटिलयत भी हो, जिसमें इस्लाह 
ब सलाह की काब्लियत्त ही न हो, उसको तम्जीह ही कौन करता है। 


हजरत कअब रजि० कहते हैं कि हुजूर सल्ल० की मुमानअत पर लोगों ने 
हम से बोलना छोड़ दिया और हम से इज्तिनाब' करने लगे और गोया दुनियां ही 
बदल गई, हालांकि जमीन वाबजूद अपनी वुसअत के मुझे तंग मालूम होने लगी । 
सारे लोग अजनबी मालूम होने लमे, दर व दीवार ओपरे बन गये। मुझे सबसे ज्यादा 
इसका फिक्र था कि मैं इस हाल में मर गया तो हुजूर सल्ल० जनाजे की नमाज भी 
न पड़ेंगे और खुदा-न-स्वास्ता हुजूर सल्ल० का विसाल हो गया तो मैं हमेशा-हमेशा 
के लिए ऐसा ही रहूंगा, न कोई मुझ से कलाम करेगा, न मेरी नमाज पढ़ेगा कि हुजूर 
सल्ल> के इर्शाद के खिलाफ कौन कर सकता है, गरज इम लोगों ने पचास दित इसी 
हाल में गुज़ारे । मेरे दोनों साथी तो शुरू ही से घरों में छुप कर बैठ गये थे, में सबमें 
कची था, चलता-फिरता बाजार में जाता, नमाज में शरीक होता, मगर मुझ से बात 
कोई न करता | हुजूर सल्लञ की मज्लिस भें हाजिर होकर सलाम करता और बहुत 
गौर से स्याल करता कि हुङूर सल्ल० के लबे मुबारक जवाब के लिए हिलें या नहीं 
नमाज के बाद हुजूर सल्ल० के करीब ही खड़े होकर नमाज पूरी करता और आँख 
चुरा कर देखता कि हुज्र सल्ल० मुझे देखते भी हैं या नही जब मैं नमाज मे मशूल 
होता तो हुजूर सल्ल० मुझे देखते और जब मैं इधर भुतबज्जह होता तो हुजूर सल्ल० 
मुंह फेर लेते और मेरी जानिन से एराज़ फर्मा लेते। 


गरज यही हालात गुजरते रहे और मुसलमानों का बात-चीत बन्द करना 
मुझ घर बहुत ही भारी हो गया तो मैं अबू क्रतादा रजि० की दीवार पर चहा । बह 
मेरे रिश्ते के चचाजाद भाई भी थे और मुझसे ताल्लुकात भी बहुत ही ज्यादा थे। 
मैने ऊपर चढ़ कर सलाम किया । उन्होंने सलाम का जवाब न दिया । मैने उनको 
क्रसम देकर पूछा कि क्या तुम्हें मालूम नहीं, मुझे अल्लाह और उसके रसूल सल्ल 
से मुहब्बत है। उन्होंने इसका भी जवाब न दिया । मैंने दोबारा कसम दी और दर्याफ्त 
किया, वह फिर भी चुप ही रहे | मैंने तीसरी मर्तबा फिर कसम देकर पूछा, उन्होंने 
कहा अल्लाह जाने और उस का रसूल ! यह कलमा सुनकर मेरी आंखों में आंसू 


!. ममा कर दिया, 2. कलराना ¦ 
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निकल पड़े और वहां से लौट आया। इसी दौरान मैं एक मर्तेजा भदीना के बाजार 
में जा रहा था कि एक किन्ती को जो नसरानी था और शाम से मदीना मुनव्वरा 
अपना गल्ला फरोख्त करने आया था, यह कहते हुए सुना कि कोई कअब निन मालिक 
का पता बता दो। लोगों ने उसको मेरी तरफ इशारा करके बताया, बह मेरे पास 
आया और गस्सान के काफिर बादशाह का खत लाकर मुझे दिया, उसमें लिखा हुआ 
था, हमें मालूम हुआ कि तुम्हारे आका ने तुम पर जुल्म कर रखा है, तुम्हें अल्लाह 
जिल्लते की जगह न रखे और न जाया* करे । तुम हमारे पासं आओ, हम तम्हारी 
मदद करेंगे (दुनियां का कायदा होता है कि किसी बड़े की तरफ से अगर छोटों को 
तम्बीह होती है तो उनको बहकाने वाले और ज़्यादा खोने की कोशिश किया करते 
हैं और ज़ैर ख़्वाहः बनकर इस किस्म के अल्फाज से 'इड्तिआल* दिलाया ही करते 
हैँ} । | | 


कअब रजि० कहते हैं कि मैंने यह खत पढ़ कर इन्ना लिल्लाहि पढ़ी कि मेरी 
हालत यहां तक पहुंच गई कि काफिर भी मुझ में तमा करने लगे और मुझे इस्लाम : 
तंक से हटाने की तदुबीरें होने लशीं। यह एक और मुसीबत आई और इस खत को 
से जाकर मैंने एक तनूर में फेंक दिया और हुजूर सल्ल० से जाकर अर्ज किया कि 
या रसूलल्लाह ! आपके एराज की वजह से मेरी यह हालत हो गई कि काफिर मुझ 
में तमा करने लगे । इसी हालत में चालीस रोज़ हम पर गुज़रे थे कि हुजूर सल्ल० 
का क़ासिद* मेरे पास हुजूर सल्ल० का यह इशदि वाला लेकर आया कि अपनी बीवी 
को भी छोड़ दो। मैंने दर्याफ्त किया कि क्या मंशा है, उसको तलाक दे दूं ? कहा 
नहीं, बल्कि अलहदगी इख्तियार कर लो और मेरे दोनों साथियों के पास भी इन्हीं 
क्रासिद की मारफत यही हुक्म पहुंचा । मैंने अपनी बीवी से कह दिया कि तू अपने 
सैके में चली जा । जब्र तक अल्लाह तआला शानुहू इस अम्र का फैसला फ़र्मायें, वहीं 
रहना | हिलाल बिन उमैया रजि० की बीवी, हुजूर सल्लं० की खिदमत में हाजिर हुयी 
और अर्ज किया कि हिलाल बिल्कुल बूढ़े शख्स हैं, कोई ख़बरगीरी करने वाला न होगा 
तो हलाक हो जायेंगे। अगर आप इजाजत दें और आपको गरानी न हो तो मैं कुछ 
कामकाज उने का कर दिया करूं। हुजूर सल्ल० ने फर्माया, मुज़ायका नहीं, लेकिन 
सोहबत न करें। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह ! इस चीज़ की तरफ तो उनको 
मैलान भी नहीं। जिस रोज़ से यह बाकिआ पेश आया, आज तक उनका वक़्त रोते 


।. बर्बाद, 2, भलाई चाहने वाला, 3. भड़काना, 4. दूत। 
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ही गुजर रहा है। कअब' कहते हैं, कि मुझसे भी कहा गया कि हिलाल की तरह तू 
भी अगर बीवी की खिंदुसत की इजाजत ले ले तो शायद मिल जाए। मैंने कहा वह 
बूढ़े हैं, मैं जवान हूं, न मालूम मुझे क्या जबाब मिले, इस लिए मैं जुरअत नहीं करता । 
गरज इस हाल में दस रोज़ और गुज़रे कि हमसे बातचीत, मेलजोल छुटे हुए पूरे 
पचास दिन हो गए | पचासवें दिन की सुबह की नमाज अपने घर की छत पर पढ़कर 
मैं निहायत गमगीन बैठा हुआ था, ज़मीन मुझ पर बिल्कुल तंग थी और जिन्दगी दूभर 


. हो रही थी कि सलअ पहाड़ की चोटी पर से एक जोर से चिल्लाने वाले ने आवाज 


¦; दी कि कअब रजि० ! ख़ुशखबरी हो तुमको । मैं इतना ही सुनकर सज्दे में शिर गया 


और ख़ुशी के मारे रोने लगा और समझा कि तंगी दूर हो गई । हुजूर अक्दस सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने सुबह की नमाज के बाद हमारी माफी का एलान फर्साया, जिस 


` पर एक शख्स ने तो पहाड़ पर चढ़ कर जोर ते आवाज दी कि वह सबसे पहले पहुंच 


` गई इसके बाद एक साहब घोड़े पर सवार होकर भागे हुए आए, मैं जो कपड़े पहन 


रहा था, वह निकाल कर बशारत देने वाले की नज़र कर दिए] ख़ुदा की कसम ! 
इन दो कपड़ों के सिवा और कोई कपड़ा! उस यक्त मेरी मिल्क में न था। इसके बाद 
मैंने दो कपड़े मांगे हुए पहने और हुजूर सल्ल० की खिदमत में हाजिर हुआ | इसी 
तरह मेरे दोनों साथियों के पास भी ख़ुशख़बरी लेकर लोग गए। मैं जब मस्जिदे नबवी 
में हाजिर हुआ तो वह लोग जो ख़िद्मते अक्दस में हाजिर थे, मुझे मुबारकबाद देने 
के लिए दौड़े और सबसे पहले अबूतलहा रजि० ने बढ़कर मुबारकबाद दी और मुसाफा 
किया जो हमेशा ही यादगार रहेगा, मैंने हुजूर सल्ल० की बारगाह में जा कर सलाम 
किया लो चेहरा-ए-अन्बर खिल रहा था और अन्वार ख़ुशी के चहरे से जाहिर हो _ 
रहे थे। हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का चेहरा-ए-मुबारक ख़ुशी के 
वक्त में चांद की तरह से चमकने लगता था । मैंने अर्ज किया या रसूलल्लाह ! मेरी 
तौबा की तकमील यह है कि मेरी जायदाद जो है वह सब अल्लाह के रास्ते में सदूका 
है (कि यह सरवत ही इस मुसीबत का सबब बनी थी।) हुजूर सल्ल० न फर्माया 
कि इसमें तंगी होगी, कुछ हिस्सा अपने'पास भी रहने दो | मैंने अर्ज किया कि बेहतर 
है, खैबर का हिस्सा रहने दिया जाए, मुझे सच ही ने निजात दी, इसलिए मैंने अहद 
कर लिया कि हमेशा ही सच बोलूंगाः 


।. मुम्किन है बीवी ने कहा हो कि ब्रीवियों से अलाहदगी का हुक्म अब तक नहीं हुआ था 
या किसी बच्चे या भुनाफिक ने कहा हो कि सहाबा रजि» सो बोलते ही न थे। 2. अगरचे कपड़े 
के सवा और माल मौजूद था मगर उल चकत की आम जिन्दगी यही थी कि फिजूल चीजें ज्यादा 
न होती थीं, इसलिए कपड़े दो ही थे। 3. दर्रेमंसूर-फत्हुल बारी । 
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च~ यह है सहाबा-ए-किराम की इताअत और दीनदारी का और अल्लाह 
के ख़ौफ का नमूना, कि हमेशा जंग में यह हज़रात शरीक रहे। एक मर्तडा की मैर 
हाजिरी पर क्या-क्या इताब्र हुआ और उसको किस फर्माबरदारी से बर्दाश्त किया 
कि पचास दिन रो कर गुज़ार दिए और माल जिसकी वजह से यह वाकिआ पेश आया 
था, वह भी सद्का कर दिया और काफिरों ने तमअ दिलाई तो बजाए मुझ्तजिल होने 
के और ज्यादा पशेमान हुए और उसको भी अल्लाह का इताब और हुजूर सल्ल० 
के एराज़ 'की वजह से समझा कि मेरे दीन का जोअफ इस दर्जे तक पहुंच गया कि 
काफिरों को इसकी तमअ होने लगी कि वह मुझे बे-दीन बना दें । हम लोग भी मुसलमान 
हैं। अल्लाह और उसके पाक रसूल सल्ल> के इर्शादात भी सामने हैं। बड़े से बड़ा 
हुक्म नमाज़ ही का ले लो कि ईमान के बाद इसके बराबर कोई चीज भी नहीं | कितने 
हैं जो इस हुक्म की तामील करते हैं और जो करते हैं वह भी कैसे करते हैं। इसके 
बाद जकात और हज का तो पूछना ही किया कि इसमें तो माल भी खर्च होता हैं। 


0. सहाबा रजि० के हंसने पर हुजूर सल्ल० की 
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नबी अक्रम सल्ललाहु अलैहि व सल्लम एक मतैबा नमाज के लिए तश्रीफ़ 
लाये ततो एक जमाअत को देखा कि वह खिलखिला कर हंस रही शी और हंसी की 
बजह से दांत खुल रहे थे। हुजूर सल्ल ने इर्शाद फर्माया कि अगर मौत्त को कसरत 
से याद किया करो तो जो हालत मैं देख रहा हूं, वह पैदा न हो, लिहाजा मौत को 
कसरत से याद किया करो | कब्र पर कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता, जिसमें बह यह . 
आवाज न देती हो कि मैं बेगाऱगी का घर हूं, तन्हाई का घर हूं, मिट्टी का घर हूं, 
कीड़ों का घर हूं । जब कोई मोमिन कब्र में रखा जाता है तो वह कहती है कि तेरा 
आना मुबारक है । बहुत अच्छा किया, तू आ मया । जितने आदमी ज़मीन पर चलते 
थे तू उन सब में मुझे ज्यादा पसन्द या । आज जब तू मेरे पास आया है तो मेरे बेहतरीन 
सुलूक को देखेगा। इसके बाद वह कब्र जहां तक मुर्दे की नज़र पहुंच सके, वहां तक 
वबसीअ हो जाती है और एक दरवाजा उसमें जन्नत का खुल जाता हे जिससे कहां 
की हवा और ख़ुश्बुएं उसको आती रहती हैं । और जब कोई बद्किरदार कन्र में रखा 
जाता है तो वह कहती है, तेरा आना ना-मुबारक है, बुरा किया जो तू आया ! ज़मीन 
पर जितने आदमी चलते थे, उन सब में तुझ ही से मुझे ज्यादा नफ़रत थी | आज 
जब तू मेरे हवाले हुआ है तो मेरे बर्ताव को भी देख लेगा ॥ इसके बाद वह इस तरह 
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से उसको दबाती है कि पसलियां आपस में एक दूसरे में घुस जाती हैं और सत्तर 
अजदहे उस भर ऐसे मुसल्लत हो जाते हैं कि अगर एंक भी जमीन पर फुंकार मारे 
तो उसके असर से जमीन पर घास तक बाक़ी न रहे, वह उसको कयामत तक डसते 
रहते हैं। इसके बाद हुजूर सल्ल7 ने इर्शाद फर्माया कि कब्र या जन्नत का एक बाग 
है या जहन्नम का एक गढ़ा ।: 


फ़- अल्लाह का ख़ौफ बड़ी जरूरी और अहम चीज है । थही वजह है कि 
हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम अक्सर किसी महरी सोच में रहते थे और 
मौत को याद करना उसके लिए मुफीद है ३ इसीलिए हुजरे अकदस सल्लल्लाहु अलेहि 
व सललम ने यह नुस्खा इर्शाद फाया, कभी-कभी मौत को याद करते रहना बहुत 
ही ज़रूरी और मुफीद हैं । 





हजरत हंजला रजि० कहते हैं कि एक मर्तबा हम लोग हुजूर सल्ल की मज्लिस 
में थे। हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्सम ने वाज फर्माया, जिससे कुलून? 
नर्म हो गये और आंखों से आंसू बहने लगे और अपनी हकीकत हमें ज़ाहिर हो गई। 
हुजूर सल्ल० की मज्लिस से उठकर मैं घर आया, और बीवी-बच्चे पास आ गये और 
कुछ दुनियां का जिक्र-तज्किरा शुरू हो गया और बच्चों के साथ हंसना-बोलना, बीवी 


. के साथ मज़ाक शुरू हो गया और वह हालत जाती रही, जो हुजूर सल्ल० की मज्लिस 


में थी । दफअतन ख्याल आया कि मैं पहले से किस हाल में था, अब क्या हो गया । 
मैने अपने दिल में कहा कि तू तो मुनाफिक हो गया कि जाहिर में हुजूर अकदस 


_ सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सामने तो बह हाल था और अब घर में आकर यह 


हालत हो गई। में इस पर अफसोस और रंज करता हुआ और यह कहता हुआ घर 
से निकला कि हंजला तो मुनाफिक हो गया | सामने से हजरत अडूबक्र सिद्दीक रजि० 
तश्रीफ ला रहे थे। मैंने उनसे अर्ज किया कि हंजला त्तो मुनाफ़िक हो गया । वह 
यह सुन कर फर्माने लगे कि सुन्हानल्लाइ । क्या कह रहे हो, हरगिज़ नहीं । मैंने सूरत 
बयान की कि हम लोग जब हुजूर सल्ल० कि ख़दमत में होते हैं और हुजर सल्ल० 
दोजख और जन्नत का जिक्र फ़र्माते हैं तो हम लोगे ऐसे हो जाते हैं षोया बह दोनों 
हमारे सामने हैं और जब हुज़्र सल्ल० के पास से आ जाते हैं, तो बीदी-बच्चों, जायदाद 


. मिएकात॥ 2. दिल, 3. थकायक 
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द वगैरह के धंधों में फंस कर उसको भूल जाते हैं। हज़रत अबूबक्र सिद्दीक रज़ि० ने 


फर्माया कि यह बात तो हम को भी पेश आती है, इस लिए दोनों हुजूर सल्ल० की 
ख़िदमत्त में हाजिर हुए और जा कर हंज़ला ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह ! मैं तो 
मुनाफिक हो गया। हुजूर सल्ल० ने फ़र्माया, क्या बात हुई! हंजला रजि० ने अर्ज 


किया कि जब हम लोग आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और आप जन्नत दोजख़ 


का जिक्र फर्मति हैं, तब तो हम ऐसे हो जाते हैं कि गोया वह हमारे सामने हैं, लेकिन 
जब ख़िदमते अक्दस से चले जाते है तो जाकर बीवी-बच्चों और घर-बाहर के घंधों 
में लग कर भूस जाते हैं। हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फ़र्माया कि उस जात की कसम ! 
जिसके क़ब्जे में मेरी जान है, अगर तुम्हारा हर वक्त वही हाल रहे जैसा मेरे सामने 
होता है, तो फ़रिशते तुम्हारे से बिस्तरों पर और रास्तों में मुसाफा करने लगें, लेकिन 
हंजला ! बात यह है कि गाहे'~गाहे-गाहे* | 


फ़- यानी आदमी के साथ इन्सानी जरूरतें भी लगी हुई हैं जिन को पूरा 
करना भी जरूरी है। खाना-पीना, बीवी-बच्चे औरं उनकी ख़ैरख़बर लेना यह भी 
जरूरी हैं । इसलिए इस किस्म के हालात कभी-कभी हासिल होते हैं। न हर वक्‍त 
यह हासिल होते हैं, न इसकी उम्मीद रखनी चाहिए । यह फ़रिश्तों की शान है कि 
उनको कोई दूसरा धंधा ही नहीं। न बीवी-बच्चे, न फिक्रे मआश, न दुन्यवी किस्से 
और इन्सान के साथ चूंकि बशरी जरूरियात लगी हुई हैं इसलिए वह हर वकत एक 
सी हालत पर नहीं रह सकता लेकिन गौर की बात यह है कि सहाबा किराम रेजि० 
को अपने दीन की कितनी फिक्र थी कि जरा सी बात से हुजूर सल्ल० के सामने हमारी 
जो हालत होती है, वह बाद भें नहीं रहती, उससे अपने मुनाफिक होने का उन को 
बहुत फिक्र हो गया । इश्क़ अस्त व हज़ार बदगुमानी। इश्क जिससे होता है, उसके 
मुत्ताल्लिक हज़ार तरह की बदगुमानी और फिक्र हो जाती हैं। बेटे से मुहब्बत हो 
और वह कहीं सफ़र में चला जाए फिर देखिए हर वक्त ख़ैरियत की खबर का फिक्र 
रहता है और जो यह भी मालूम हो जाए कि यहां ताऊन है, या फसाद हो गया, 
फिर ख़ुदा जाने कितने, ख़ुतूत और तार पहुंचेगे। 


_ ]. कभी-कभी होती है, 2. ए झा, मुस्लिम । 3. रोज़ी कमाने की चिंता, ५. इंसानी ज़रूरतें 
5. खत, पत्र, 6. एह्या, मुस्लिम । | 
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कुरआन शरीफ़ की आयात और हुजूर सल्‍ल० की अहादीस और बुजुर्गों के 
` चाक्रिआत में अल्लाह जल्ल शानुह से डरने से मुताल्लिक जितना कुछ जिक्र किया 
` गया है, उसका अह्दाता तो दुश्वार है लेकिन मुख्तसर तौर पर इतना समझ लेना चाहिए _ 
... कि दीन के हर कमाल का जीना अल्लाह का ख़ौफ है। हुजूर सल्ल० का इर्शाद है 
. कि हिक्मत को जड़ अल्लाह का ख़ौफ है । हजरत इब्ने उमर रजि० बहुत रोया करते 
थे हत्ताकि रोते-रोते आंखें भी बेकार हो गई यी । किसी शरस ने एक मर्तबा देख 
लिया तो फर्मानि लगे कि मेरे रोने पर ताज्जुब करते हो, अल्लाह के ख़ौफ़ से सूरज 
रोत्ता है । एक मर्तबा ऐसा ही किस्सा आया तो फर्माया कि अल्लाह के खौफ से चांद 
रोता है। 


` एक नो-जवान सहाद्वी रजि० पर हुज़ूर सल्ल> का गुजर हुआ, वह पढ़ रहे. 
थे) जब- 
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पर पहुंचे तो बदन के बाल खड़े हो गए, रोते-रोते दम घुटने लगा और कह 
. रहे थे, हां जिस दिन आसमान फट जावेंगे {यानी कयामत्त के दिन) मेरा क्या हाल 


} होगा, हाय मेरी बर्बादी ! हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फर्माया, कि तुम्हारे इस रोने की वजह 


से फ़रिश्ते भी रोने लगे। 


एक अन्सारी ने तहज्जुद पढ़ा और फिर बैठ कर बहुत रोये । कहते थे अल्लाह 
ही से फरियाद करता हूं जहन्मम की आग से बचने की । हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फर्माया 
` कि तुमने आज फरिशतों को रूला दिया । 


अब्दुल्लाह बिन रवाहा रजि० एक सहाबी हैं रो रहे थे। बीवी भी उनकी 
` इस हालत को देखकर रोने लगी। पूछा कि तुम क्यों रोती हो, कहने लगीं कि जिस 

- . बजह से तुम रोते हो। अब्दुल्लाह बिन रबाहा रजि० ने कहा कि मैं इस वजह से रो 
` रहा हूं कि जहन्नम पर तो गुजरना है ही, न जाने निजात हो सकेगी या वहीं, रह 


।. रोजी कभाते की चिंता, 2. यकायक, 3. दिल, 4. कभी-कभी होती है। 


HST TERR PHAR PAA ANTM 





॥ फजाइले आमाल र) हरकत 60 fHARASNG! दिकायाते सहाबा रजि० 3 
जाऊगा ! | 


जुसरह बिन औफा एक मस्जिद में नमाज़ पढ़ा रहे ये। 'फइज़ा नुक्रि र 
फिन्नाकूरि अल आयत, पर जब पहुँचे, तो फौरन गिर गए और इन्तिकाल हो गया | 
लोग उठा कर घर तरक लाये | 


हज़रत खुलैद रज़ि० एक मर्तबा नमाज पढ़ रहे ये । 'कुल्लु नफ्सिन जाइकतुल 
मौति' पर पहुंचे तो उसको बार-बार पढने लो । थोड़ी देर में घर के एक कोने से 
आवाज आई कि कितनी मर्तबा इसको पढोगे तुम्हारे इस बार-बार के पढ़ने से चार 
जिन मर चुके हैं। एक और साहब का किस्सा लिखा है कि पढ़ते-पढ़ते जब 'बरुट्टू 
डइलल्लाहि मौलाहुमुल हफ़्कि' पर पहुंचे तो एक चीरा मारी और तड़प-तड़प कर मर 
गए | और भी इसी किस्म के वाकिआत करारत से गुज़रे हैं। 


हजरत फुजैल रह० मशहूर बुजुगै फर्सति हैं कि अल्लाह का ख़ौफ़ हर ख़ैर 
की तरफ रहबरी करता है। हजरत शिब्ली रह» के नाम से सभी वाकिफ हैं। वह 
कहते हैं कि जब से मैं भी अल्लाह से डरा हू, उसकी वजह से मुझ पर हिक्मत और 
इबरत* का ऐसा दरवाज़ा खुला है जो इससे पहले नहीं खुला । 


हदीस में आया है, अल्लाह जलय शानुह फर्माते हैं कि मैं अपने बदे पर दो 
खौफ जमा नहीं करता और दो चे फिक्रिया नहीं देता । अगर दुनिया में मुझ से बेफिक्र 
रहे तो कयामत में डराता हूं, और दुनिया में डरता रहे तो आश्लिरत में जेफिक्री अता 
करता हुँ ] हुजूर सल्ल० का इर्शाद है कि जो अल्लाह से डरता है, उससे हर चीज 
इरती है और जो गैर अल्लाह से डरता है, उसको हर चीज डराती हैं । 


यहा विन मुआज कहते हैं कि आदमी बेचारा अगर जहन्नम से इतना डरने 
लगे जितना तंशदस्ती से डरता है, तो सीधा जन्नत में जाये । अबू सुलैमान दारानी 
कहते हैं कि जिस दिल से अल्लाह का ख़ौफ़ जाता रहता है, वहे बर्बाद हो जाता 
है । हुजूर सल्ल का इर्शाद है कि जिस आंख से अल्लाह के ख़ौफ़ की वजह से जरा-सा 
आंसू स्वाह भवखी के सर के बराबर ही क्‍यों न हो, निकल कर चेहरे पर गिरला है. 
अल्लाह तआला उस चेहरे को आग पर हराम फर्मा देता है। हुजूर सल्ल० का एक 
और इर्शाद है कि जब मुसलमान का दिल अल्लाह के ख़ौफ से कांपता है तो उसके 
गुनाह ऐसे झडते हैं जैसे दरखतों से पत्ते झड़ते हैं । मेरे नबी सल्ल० का एक और इर्शाद 


।. कियामुल्लैल, 2. सबक। 
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है कि जो शरस अल्लाह के ख़ौफ से रोये उसका आग में जाना ऐसा ही मुश्किल 
है जैसा दूध का थनों में वापस जाना} 


हज़रत उकबा बिन आमिर रजि० एक सहाबी हैं। उन्होंने हुजूर सल्स० से 
पूछा कि निजात का रास्ता क्या है। आपने फर्माया कि अपनी जबान को रोके रखो, 
घर में बैठे रहो, और अपनी खताओं पर रोते रहो | हजरत आइशा रज़ि० ने एक 
मर्तबा दर्याफ्त किया कि आपकी उम्मत में कोई ऐसा भी है जो बे हिंसाब-क्रिताब 
जन्नत में दाखिल हो । हुजूर सल्ल> ने फर्माया हां, जो अपने गुनाहों को याद करके 
'रोत्ता रहे । 


मेरे आका सल्ल> का एक और इर्शाद है कि अल्लाह के नजदीक दो क़तरों 

' से ज्यादा कोई क़तरा पसन्द नहीं-एक आंसू का कतरा जो अल्लाह के ख़ौफ़ से निकला 
: हो, दूसरा सून का क़तरा जो अल्लाह के रास्ते में गिरा हो। एक जगह इर्शाद है 

“कि कयामत के दिन सात आदमी ऐसे होंगे जिन को अल्लाह जल्ल शानुहू अपना साया 

` अता फर्मायेगे-एक वह शख्स जो तन्हाई में अल्लाह को याद करे और उसकी वजह 
से उसकी आंखों से आंसू बहने लगें। 


| हज़रत अबूबक्र सिद्दीक रजि० का इर्शाद है, कि जो रो सकत्ता हो, वह रोये 
और जिसको रोना न आये, वह रोने की सूरत ही बना ले। मुहम्मद बिन मुन्कदिर 
राजि जब रोते थे तो आंसुओं को अपने मुंह और दाढ़ी से पोंछते थे और कहते थे 
कि मुझे यह रिवायत पहुंची है कि जहन्नम की आग उस जगह को नहीं छूती जहां 
आंसू पहुंचे हों । 
साबित बमा%। रह० की आंखें दुसने लगी । तबीब ने कहा कि एक बात का 
वायदा कर सो, आंस अच्छी हो जावेंगी कि रोया न करो । कहने लगे, आंख में कोई 
खूनी ही नहीं अगर वह रोये नहीं । यजीद बिन मैसरा रह० कहते हैं कि रोना सात 
वजह से होता है, !. ख़ुशी से, 2. जुनून से, 3. दर्द से, '4. घबराहट से, 5. दिखलावे 
से, 6. नशा से और 7. अल्लाह के ख़ौफ से। मही है वह रोना कि उसका एक 
आंसू भी आग के समुद्रो को बुझा देता। 


कअब असनार रजि० कहते हैं कि उस जात की कसम ! जिसके कब्जे में मेरी 
जान है कि अगर मैं अल्लाह के ख़ौफ से रोऊं और आंसू मेरे रख्सार पर बहने लगें, 
यह मुझे इससे ज्यादा पसन्द है कि पहाड़ के बराबर सोना सद॒का करू | इनके अलावा 
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और भी हजारों इर्शादात हैं, जिनसे मालम होता है की अल्लाह कि याद में और अपने 
गुनाहो के फिक झें रोना कीमिया है और बहुत ही ज़रूरी और मुफीद और अपने 
गुनाहो पर लज़र करके यही हालत होनी चाहिए । लेकिन इसके साय ही यह भौ जरूरी 
है कि अल्लाह के फज्ल और उसकी रहमत की उम्मीद में भी कमी न हो, यकीनन 
अल्लाह की रहमत हर शै को वसी है। हजरत उभर रजिऽ का उर्शाद है कि अगर | 
क्रयामत में यह एलान हो कि एक शख्स के सिवा सब को जहन्नम में दाखिल करो 
तो मुझे अल्लाह की रहमत से यह उम्मीद है कि वह शरस मैं ही हूं। और अगर 
यह एलान हो कि एक शरस के सिवा सब को जन्मत में दाखिल करो, तो मुझे अपने 
आमाल से यह खौफ है कि वह शख्स मैं ही न दूं। इसालए दोनों चीज़ो को 
अलाहिदा-अलाहिदा समझना और रखना चाहिए | बिलख़्सूस मौत के वक्त में उम्मीद 
का मामला ज्यादा होना चाडिए |. 


हजूर सल्ल० का इर्शाद है कि तुम में से कोई शख्स न मरे, मगर अल्लाह 
तआला के साथ हुस्न जन रखता हो । इमाम अहमद बिन हबल रह> का जब इन्तिकाल 
होने लगा तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और फर्माया कि ऐसी अहादीस मुझे सुनाओ 
जिन से अल्लाह तआला के साथ उम्मीद बढ़ती हो । 


« 
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तीसरा बाब 





इस बारे में ख़ुद नबी-ए--अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अपना मामूल 
और बाकिआत्त जो इस अम्र पर दलालत करते हैं कि यह चीज़ हुज़ूर सल्ल> की ख़ुद 
_इस्तियार फर्मायी हुई और पसन्द की हुई थी, इतनी कसरत से हदीस की किताबों 
में पाये जाते हैं कि इनका मिसाल के तौर परः भी जमा करना मुश्किल है। हुज़्र 
सल्ल७ का इर्शाद है कि फ़क्र' मोमिन का तोहफा है। 





हुजूर सल्ल० की इर्शाद है कि मेरे रब ने मुझ पर यह पेश किया कि मेरे 
लिए-मक्का के पहाड़ों को सोना बना दिया जावे। मैंने अर्ज किया, ऐ अल्लाह ! घुझे 
तो यह पसन्द है कि एक दिन पेट भर कर खाऊं तो दूसरे दिन भूखा रहूं ताकि जब 
भूखा रहूं तो तेरी तरफजारी करूं और तुझे याद करूं और जब पेट भरू तो तेरा 
शुक्र करूं, तेरी तारीफ करूं |? 


फर- यह उस जाते मुकददस का हाल है, जिसके हम नाम लेवा हैं और उसकी 
उम्मत में होने पर फख है, जिसकी हर बात हमारे लिए काबिले इत्तिबाअ है। 


!. त्याग, दुनिया की किसी चीज से लगाव न होना। 2. तिर्भिजी। 
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बीवियों की बाज ज्यादतियों पर एक मर्तबा हुजरे अक्दस सल्ल० ने कसम 
खा ली थीं किं एक महीने तक उनके पांस न जाऊंगा, ताकि उनको तंबीह हो और 
अलाहिदा ऊपर एक हुजरे में कयाम फर्माया या। लोगों में यह शोहरत हो गई कि 
हुजूर सल्ल ने सबको तलाक दे दी। हजरत उमर रज़ि० उस वक्‍त अपने धर थे, 
जब यह ख़बर सुनी तो दौड़े हुए आए, मस्जिद में देखा कि लोग मुतफ़र्रिक' तौर पर 
बैठे हुए हुजूर सल्ल० के रंज और गुस्से की वजह से रो रहे हैं, बीवियां भी सब अपने-अपने 
घरों में रो रही हैं अपनी बेटी हजरत हफ्सा रज़ि० के पास तश्रीफ ले गए, वह भी 
मकान में रो रही थीं। फर्माया कि अन्न क्यों रो रही है? क्या मैं हमेशा इससे नहीं 
डराया करता था कि हुजूर सल्ल० की नाराजगी की कोई बात न किया कर। इसके 
बाद मस्जिद में तशरीफ लाए। वहां एक जसाअत मिम्बर के पास बैठी रो रही थी। | 
थोड़ी देर वहां बैठे रहे, मगर शिइते रंज से बैठा न गया, तो हुजूर सल्ल० जिस जगह 
तइ्रीफ़ फर्मा थे उसके करीन तश्रीफ ले गए और हजरत रिबाह रजि० एक .गुलाम 


_ के जरिये से जो दोबारी के जीने पर पांव लटकाये बैठे थे, अन्दर हाजिरी की इजाज़त 


चाही । उन्होंने हाजिरे ख़िदमत होकर हजरत उभरं रज़ि० के लिए इजाज़त मांगी मगर 
हुजूर सल्स> ने सुकूत* फर्माया, कोई जवाब न दिया । हज़रत रिबाइ रजि० ने आकर 
यही जवाब उमर रजि० को दे दिया कि मैंने अर्ज कर दिया था, मगर कोई जवाब 
नहीं मिला । हजरत उमर रजि० मायूस. होकर मिम्बर के पास आ बैठे मार बैठा 
'ने गया तो फिर थोड़ी देर में हाजिर होकर हज़रत रिबाह रजि० के जरिए से इजाज़त 
चाही । इसी तरह तीन बार पेश आया कि यह बेत्ताबी से गुलाम के जरिए इजाजत 
हाजिरी की मांगते । उधर से जवाब में सुकूत और ख़ामोशी ही होती । तीसरी बार 
जब लौटने लगे तो हजरत रि्राह रजि० ने आवाज दी और कहा कि तुम्हें हाज़िरी 
की इजाजत हो गई । हजरत उमर रजि० हाजिरे खिदमत हुए तो देखा कि हुजरे अक्दस 
सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम एक बोरिए पर लेटे हुए हैं, जिस पर कोई चीज़ बिछी 
हुई नहीं हैं, इस वजह से जिससे अतहर पर ओरिए के निशानात भी उभर आये हैं। 
खूबसूरत बदन पर निशानात साफ नजर आया ही करते हैं और सरहाने एक चमड़े . 


`` . अलग-अलग, 2. खामोशी | ` 
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कां तकिया है जिसमें खजूर की छाल भरी हुई है। मैंने सलाम किया और सबसे अव्वल 
तो यह पूछा, क्या आपने बीवियों को तलाक दे दी है? आपने फर्माया, नहीं। इसके 
बाद मैंने दिलबस्तगी के तौर पर हुजूर सल्ल से अर्ज किया, या रसूलल्लाह ! हम 
कुरैशी लोग औरतों पर ग़ालिब रहते थे, मगर जब मद्ठीना आये तो देखा कि अन्सार 
की औरते मर्दों पर गालिब हैं। उनको देखकर कुरैशी की औरतें भी उससे मुतास्सिर 
हो गयीं। इसके बाद मैंने एक आघ बात और की, जिससे नबी अक्रम सल्ल० के 
चेहरा-ए-अनवर पर तबस्सुम के आसार जाहिर हुए | मैंने देखा कि घर का कुल सामान 
-यह था, तीन चमड़े बगैर दबापत दिये हुए और एक मुट्ठी जौ, एक कोने में पड़े हुए 
. थे। मैंने इधर-उधर नजर दौड़ाकर देखा तो इसके सिवा कुछ न गिला । मैं देखकर 
“रो दिया । हुजूर सल्ल० ने फर्माया कि क्‍यों रो रहे हो ? मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाहु ! 
'क्यों न रोऊ कि यह बोरिए के निशानात आपके बदने मुबारक पर पड़ रहे हैं और 
घर की कुल कायनात यह है जे मेरे सामने है । फिर मैंने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह ! 
दुआ कीजिए कि आपकी उम्भत पर भी वुसअत हो यह रूम ब फ़ारस बेदीन होने 
के बावजूद कि अल्लाह की इबादत नहीं करते, इन पर तो यह वुसअत, यह कैसर 
ब कसरा तो बागों और नहरों के दर्मिवान हों और आप अल्लाह के रसूल और दास 
_ बन्दे होकर यह हालत । ननी सल्ले० तकिया लगाये हुए लेटे थे | हजरत उमर रज़ि० 
की यह 'बात सुनकर बैठ गए और फर्भाया कि उमर ! क्या अब तक इस बात के 
अन्दर शक में पड़े हुए हो। सुनो, आखिरत की वुसअत्त दुनिया की नुसअत से बहुत्त 
बेहतर है। इन कुफ्फार की तय्यिबात' और अच्छी चीजें दुनिया में मिल गयीं और 
हमारे लिए आत्लिरत में हैं। हज़रत उमर रज़ि० ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह ! 
मेरे लिए इस्तिग्फार फर्मायें कि वाकई मैंने गलती की।* 


फ- यह दीन व दुनिया के बादशाह और अल्लाह के लाडले रसूल सल्ल० 
का सर्ज अमल है कि बोरिए.पर कोई चीज़ बिछी हुई भी नहीं, निशानात बदन पर 
पड़े हए हैं, घर के साज व सामान का हाल भी मालूम हो गया, उस पर एक शख्स 
ने दुआ को दरख्वास्त की तो लंबीह फर्माई। हजरत आइशा रज्जि० से किसी ने पूछा 
था कि आपके घर में हुजूर सल्ल० का बिस्तरा कैसा था । फर्माया कि एक चमड़े का 
था, जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी। हजरत हफ्सा रजि० से भी किसी ने पूछा 
कि आपके घर में हुजूर सल्ल० का कैसा बिस्तर था, फर्माया कि एक टाट था, जिसको 
दोहरा करके ढुजूरे सलल० के नीचे बिछा देती थी। एक रोज़ मुझे स्याल हुआ कि 

!. साफ़ सुसरी पाक चीजें, 2. फर्ह। 


REASON 
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अगर इसको चोहरा करके बिछा दूं तो ज्यादा नमै हो जाए। चुनांचे हमने बिछा दिया | 
` हुजूर सल्ल० ने सुबह को फर्माया कि रात कया बिछा दिया था । हमने अर्ज कर दिया 
कि बही टाट था, उसको चोहरा कर दिया था, फ़र्माया, उसको वैसा ही कर दो जैसा 
पहले था । उसकी नमी रात को उठने में मानेअ' बनती है | अब हम लोग अपने नर्म-नर्म 
और रोएंदार गद्दों पर भी निगाह डालें कि अल्लाह ने किस कदर वुसअत फर्मा रखी 
है और फिर भी बजाय शुक्र के हर वक्त तंगी की शिकायत ही ज़बाने पर रहती हैं। 





हजरत अबूहुरैरह रज़िऽ एक मर्तबा कतान के कपड़े में नाक साफ़ करके फर्मनि 
लमे, क्या कहने अबूहुरैरह के, आज कतान के कपड़े में नाक साफ करता है, हालांकि 
मुझे वह जमाना भी याद है जब हुजरे अक्सद सल्लल्लाइ अलैहि व सल्लम के मिम्बर 
और हुज्रे के दर्मियान बेहोश पड़ा हुआ होता था, और लोग मजनून समझकर यांव 
से गर्दन दबाते थे, हालांकि जुनून नहीं था, बल्कि भूख थी। 


फ़र- यानी भूख की वजह से कई-कई रोज़ का फाका हो जाता था । जेहोशी 
हो जाती यी और लोग समझते थे कि जुनून हो गया । कहते हैं कि उस जमाने में 
मजनून का इलाज गर्दन को पांव से दबाने से किया जाता था। हजरत अबू हुरैरह 
` रजिऽ बड़े साबिर और क़रानेअ' लोगों में थे कई-कई वक्‍त फ़ाके में गुजर जाते थे । 
` हुजूर सल्ल० के बाद अल्लाह ने फतूहात फर्माई तो उन पर तवंगरी आई । इसके साय 
ही बड़े आबिद थे । उनके पास एक यैली थी जिसमें ख़ज़ूर की गुठलियां भरी रहती, 
उस पर तस्बीह पढ़ा करते । जब वह सारी थैली खाली हो जाती, तो बादी फिर भरकर 
उसका पास रख देती । उनका यह भी माभूल था कि ख़ुद और बीबी और ख़ादिम 
तीन आदमी रात के तीन हिस्से कर लेते और नम्बरवार एक शख्स तीनों भें से 
इबादत में मझरूल रहता |? मैने अपने वालिद साहब रह> से सुना कि मेरे दादा साहब 
रह० का भी तकरीबन यही मामूल था कि रात को एक बजे तक वालिद साहन रहे० 
मृताला में मशगूल रहते। एक बजे दादा साहब तहज्जुद के लिए उठते, तो तकाजा 
फर्माकर वालिद साहब को सुला देते और ख़ुद तहज्जुद में मशगूल हो जाते और सुबह 
से तकरीबन पोन घण्टा क़ब्ल मेरे ताया साहब रह० को तहज्जुद के लिए जगा देते 


।. लगायर, रोक, 2. थोड़े भर चस करने वाले, 3. तजूकिरतल हुफफाज, 


ग/फ़जाइले आमाल () प्रभार 67 ARRHAAन दिकायाते सहाबा रजि० ! 
और ख़ुद इत्तिबाए सुन्नत' में आराम फर्माते। 
अल्लाहुम्भर्जुक्नी इसिबाअहुम» 


4. हजरत हे सिद्दीक रजि० का 





बैतुलमाल से बजीफ़ा 


हजरत अबूबक्र सिद्दीक रजि० के यहां कपड़े की तिजारत होती थी और इसी 
से शूज़र औकात था । जब ख़लीफ़ा बनाये गए सो हस्बे मामूल सुबह को अन्द चादरें 
हाथ पर डालकर बाजार में फरोख्त के लिए तरीफ ले चले । रास्ते में हजरत उमर 
रज़ि० मिले पूछा, कहां चले फर्माया, बाज़ार जा रहा हूँ। हज़रत उमर रजि० ने अर्ज 
किया कि अगर तुम तिजारत में मशगूल रहोगे तो खिलाफत के काम का कया होगा? 
फर्माया, फिर अहल व अयाल को कहां से खिलाऊं। अर्ज किया कि अबू उबैदा रजि० 
जिनको हुजूर सल्ल ने अमीन होने का लकब दिया है, उनके पास चलें, वह आपके 
लिए बैतुल माल से कुछ मुकर्रर कर देंगे। दोनों हज़रात उनके 'पास तइरीफ़ ले गए, 
तो उन्होने एक मुहाजिरी को जो औसतन मिलता या, न कम, न ज़्यादा, वह मुक्रर 
फर्मा दिया । एक सर्तबा बीवी ने दरस्वास्त की कि कोई मीठी चीज खाने को दिल 
चाहता हे। हजरत अडूबक्र सिद्दीक रज़ि० ने फर्माया कि मेरे पास तो दाम नहीं, कि 
खरीदूं । अहिलया ने आर्ज किया कि हम अपने रोज के सामे में से थोड़ा-थोड़ा बचा 
लिया करें, कुछ दिनों में इतनी मिकदार हो जाएगी । आपने इजाजत फर्मा दी। 
अहिलया ने कई रोज़ में कुछ थोड़े से पैसे जमा किये। आपने फर्माया कि तजुर्बे से 
यह मालूम हुआ कि इतनी मिक्दार हमें बैतुलमाल से ज्यादा मिलती है इसलिए जो 
अहिलया ने जसा किया था, बह भी बैतुलमाल में जमा कर दिया और आइन्दा के 
लिए उतनी भिक्दार जितना उन्होंने रोजाना जमा किया या, अपनी तनख्वाह में से 
कम कर दिया । 


फ - इसने बड़े खलीफा और बादशाह पहले से अपनी तिजारत भी करते 
ये और वह जरूरियातत को काफी भी थी, जैसा कि उस एलान से मालूम होता है 
जो बुखारी में. हजरत आइशा रज़ि० से मरबी है कि जब हजरत अबूबक्र रजि० खलीफा 
बनाये गए" तो आपने फर्माया कि मेरी क़ौम को यह बात मालूम है कि मेरा 


!. प्रुन्नत की पैरवी में- 
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गेशा-ए-लिजारत मेरे अल व अयाल के खर्च को ना-काफी नहीं था, लेकिन अब 
खिलाफत की वजह से मुसलमानों के कारोबार में मशशूली है, इसलिए बैतुलमाल 
से मेरे अहल व आयल का खाना मुकर्रर होगा । इसके बावजूद हजरत अबूबक्र रजि० 
का विसाल होने लगा तो हज़रत आइशा रज़ि० को वसीअत फ़र्माई कि मेरी ज़रूरतों 
में जो चीज़ें बैतुलमाल की हैं वह मेरे बाद आने काले ख़लीफ़ा के हवाले कर दी जायें। 
हजरत अनस रंजि० फ़र्माति हैं कि आपके पास कोई दीनार और दिरहम नहीं था, एक 
ऊंटनी दूध की, एक प्याला, एक ख़ादिम था। बाज रिवायात में एक ओढ़भा, एक 
बिछौना भी आया है ] यह अश्या' हजरत उमर रज़ि० के पास जब नियाबत में पहुंची, 
तो आपने फर्माया कि अल्लाह तआला अबुबक्र रज़ि० पर रहम फर्माएं कि अपने से 
बाद बाले को मशक्कत में डाल गए ।? 





हजरत उभर रजि० भी तिजारत किया करते थे। जब खलीफा बनाये गये 

तो बैतुल माल से वजीफा मुक्रर हुआ] मदीना-ए-तय्यबा में लोगों को जमा फर्मा 

कर इर्शाद फर्माया कि मैं तिजारत किया करता था अब तुम लोगों ने इसमें मश्गूल 

कर दिया । इसलिए अब गुज़ारे की क्या सूरत हो | लोगों ने मुख्तलिफ़ मिक्दारें तज्वीज 

कीं । हज़रत अली कर्रमल्लाइ वज्हु चुप बैठे थे | हजरत उमर रज़ि० ने दर्याफ्त किया 
तुम्हारी क्या राथ है? आपने फर्माया तवस्सुत' के साथ जो तुम्हें और तुम्हारे घर वालों 

को काफी हों जाए ? हजरत उपर रजि० ने इस राय को पसन्द फर्माया और कुडूल 

कर लिया और मुतवस्सित मिकदार तज्चीज़ हो गई । इसके बाद एक मर्तबा एक मज्लिस 
में, जिसमें खुद हजरत अंली रजि० भी थे और हजरत उस्मान रजि० हज़रत जुबैर 
रज़ि०, हजरत तलहा शरीक थे, यह जिक्र आया कि हज़रत उमर रजि० के वजीफे 
में इजाफा करना चाहिए कि गुजर में तंगी होती है, मगर उन से आर्ज करने की हिम्मत 

न हुई, इसलिए इनकी साहनजादी हजरत हपसा रजि» जो हुजूर सल्ल० की बीवी होने 
की वजह से उम्मुल मोमिनीन भी थीं, उनकी खिंदमंत में यह हज़रात तश्रीफ़ ले गए 
और इनके जरिए से हजरत उमर रजि० की इजाजत और राय मालूम करने की कोशिश 


). चीजें, 2. फतह 7. द र्मियाना खर्च, 


| 
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की और साथ ही यह भी कह दिया कि हम लोगों के नाम न मालूम हों । हजरत 


.. हफ्सा रजि० ने जब हजरत उमर रज़ि० से इसका तज्किरा किया तो चेहरे पर .गुस्से 
. के आसार जाहिर हुए। हज़रत उमर रजिऽ ने नाम दर्याफ्त किये! । हजरत हफ्सा . 


रजि० ने अर्ज किया किं पहले आपकी राय मालूम हो जाये। हजरत उमर रजि० ने, 
फ़र्माया कि मुझे उनके नाम मालूम हो जाते, तो उनके चेहरे बदल देता, यानी ऐसी 


` सख्त सज़ाएं देता कि मुंह पर निशान पड़ जाते। तू ही बता कि हुजूर सल्ल का 


उम्दा से उम्दा लिबास तेरे घर में क्या था। उन्होंने आर्ज किया कि दो कपडे गेरुदी 


. रंग के जिनको हुजूर सल्ल० जुमा के दिन या किसी चफ़्द की वजह से पहनते थे, फिर 


फर्माया कि कौन सा खाना तेरे यहां अच्छे से अच्छा खाया जाता। अर्ज किया कि 


`` हमारा खाना जो की रोटी थी ) हमने गर्म-गर्म रोटी पर घी के डिब्बे की तलछट-उलट 
` कर उसको एक मर्तबा चुपड़ दिया तो हुजूर सल्ल० ख़ुद भी इसको मजे लेकर नोश 
फर्मा रहे थे और दूसरों को भी खिलाते थे। फ़र्माया, कौन-सा बिस्तर उम्दा होता 
था, जो तेरे यहां बिछाते थे। अर्ज किया, एक मोटा सा कपड़ा था, गर्मी में इसको 
_ चौहरा करके बिछा लेते थे और सदी में आधे को बिछा लेते, और आधे को ओढ़ , 


लेते, फर्माया कि हफ्सा (रजि०) उन लोगों लक यह बात पहुंचा दे कि हुजूर सल्ल० 
ने अपने तजे अमल से एक अन्दाजा मुक्रर फर्मा दिया और उम्मीद (आखिरतं) पर 


` किफायत फर्माई। मैं भी हुजूर सल्ल० का इत्तिबाअ' करूंगा । मेरी मिसाल और मेरे 


दो सायी हुजूर अक्सद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और हजरत अबुबक्र सिद्दीक 
रज़ि० की मिसाल उन तीनों शख्सों की सी है जो एक रास्ते पर चले। पहला शख्स 
एक तोशा लेकर चला और मकसद को पहुंच गया । दूसरे ने भी पहले का इत्तिबाज 
किया और उसी के तरीके पर चला, वह भी पहले के पास पहुंच गया। फिर तीसरे 
शख्स ने चलना शुरू कियाः। अगर वह इन दोनों के तरीके पर चलेगा तो उनके साथ 


भिल जाएगा और अगर उनके तरीके के खिलाफ चलेगा तो कभी भी उनके साथ 


नहीं मिल सकेगा ।? 


फ़ - यह उस शख्स का हाल है जिससे दुनिया के बादशाह डरते थ, कांपते 


चे कि किस ज़ाहिदाना जिन्दगी के साथ उम्र गुज़ार दी। एक मर्तबा आप खुत्वा पढ़ 
रहे ये और आपकी लुंगी में ।2 पैवंद थे, जिन में से एक चमड़े का भी था। एक 


मर्तबा जुमा की ममाज के लिए तश्रीफ़ लाने में देर हो गई तो तइरीफ लाकर माज़रत 


फर्माई कि" मुझे अपने कपड़े घोने में देर हो गई और इन कपड़ों के अलावा और ये | 


।. पैरवी, 2. अशहर, 
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नहीं ।! एक बार हज़रत उमर खाना नोश फर्मा रहे थे, गुलाम ने आकर अर्ज किया 
कि उत्र बिन अबी फरकद रज़ि० हाजिर हुए है। आपने अन्दर आने की इजाजत 
फर्माई और खाने की तवाजो फर्माई, वह शरीक हो गए तो ऐसा मोटा खाना था 
कि निगला न गया । उन्होंने अर्ज किया कि छने हुए आटे का खाना भी तो हो सकत्ता 
था । आपने फर्माया, क्या सब मुसलमान मैदा खा सकते हैं ? आर्ज किया कि सब 
तो नहीं खा सकते | फर्माया कि अफसोस तुम यह चाहते हो कि मैं अपनी सारी लज्जते 
दुनियां ही में ख़त्म कर दूं [? इस किस्म के रौकडो-हजारों नहीं बल्कि लाखों वाकिआत 
इन हज़राते किरास के हैं। उनका इत्तिबाअ न अब हो सकता है, न हर एक शख्स 
को करना चाहिए कि करुवा जईफ हैं, जिसकी वजह से तहम्सुल भी उनका इस जमाने 
में दुश्वार है । इसी वजह से इस ज़माने में मशायखें तसब्बुफ ऐसे भुजाहदों की इजाजत 
नहीं देते, जिससे जोफ़ पैदा हो कि क़ुब्वतें पहले ही से जईफ हैं, इन हजरात को अल्लाह 
जल्स शानुहू ने कुव्वतें भी अता फर्साई थीं। अलबत्ता, यह जरूरी है कि इत्तिबाअ 
'की ख्वाहिश और तमन्ना जरूर रखना चाहिए कि उस की बजह से आराम तलबी 
में कुछ कमी वाके हो और निगाह कुछ तो नीची रहे और इस ज़माने के मुनासिन 
'ऐतदाल पैदा हो जायें कि हम लोग हर बक्त लज्जाते दनिया में बढ़ते जाते हैं और 
हर शख्स अपने से ज्यादा माल व दौलत वाले की तरफ निगाह रखता है और इसत 
हसरत में भरा जाता है कि फ्लां शख्स मुझ से ज्यादा बुसअत में हैं।? 


ET CRBCGIC EOI 





हुजूर सल्‍ल० के लिए एक मुशिरक से कर्ज 


हजरत बिलाल रज़ि० से एक साहब ने पूछा कि हुजूरे अक्सद सल्लल्लाहु 
अलैहि ब सल्लस के इखराजात* की क्या सूरत होती थी ? हज़रत बिलाल रज़ि० ने 
फर्माया कि हुजूर सल्ल० के पास कुछ जमा तो रहता ही नहीं था, पह खिदमत मेरे 
सुपुर्द थी, जिसकी सूरत यह थी कि कोई मुसलमान भूखा आता, तो हुजूर अक्सद 
सल्ल5 मुझे इर्शाद फर्मा देते। मैं कहीं से कर्ज लेकर उसको खाना खिला देता । कोई 
नंगा आता, तो मुझे इर्शाद फर्मा देते, मैं किसी से कर्ज लेकर उसको कपड़ा बनवा 
देता । यह सूरत होती रहती थी। एक मुश्रिक एक मर्तबा मुझे मिला । उसने मुझ 





।. अशहर! 2. असदुलगाबा, 3. जिस्म की ताकत कमजोर हैं, 4. खर्चे, 
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से कहा कि मुझे वुसअत और सरवत हासिल है, तू किसी से कर्ज न लिया कर जब 
ज़रूरत हुआ करे तो मुझ से ही कर्ज-लिया कर, मैंने कहा, इससे बेहतर या होगा । 
उस से कर्ज लेना शुरू कर दिया । जब इर्शाद आती होता उस से कर्ज ले आता और 
इर्शाद बाला की तामील कर देता | एक बार बज़ कर के अजान कहने के लिए सडा 
ही था कि वही मुश्रिक एक जमाअत के साथ आया और कहने लगा, ओ हब्शी ! 
मैं उधर मुतवज्जह हुआ तो एकदम बेत्तहाश गालियां देने लगा और बुरा-भला जो 
मुंह में आया, कहा और कहने लमा कि महीना खत्म होने में कितने दिन बाकी हैं । 
मैने कहा, क्रीब खत्म के हैं। कहने लगा कि चार दिन बाकी है। अगर महीने के 
खत्म ततक मेरा सब कर्जा अदा न किया तो तुझे अपने कजे में गुलाम बनाऊगा और 
उसी तरह बकरियां चरातां फिरेगा, जैसा पहले था। यह कह कर चला गया। मुझ 
पर दिन भर जो गुजरना चाहिए था, बही गुजरा | तमाम दिन रन्ज व सदमा सवार 
रहा और इशा की नमाज के बाद हुजूर सल्ल० की सिदत में तंहाई में हाजिर हुआ 
और सारा किस्सा सुनाया और आर्ज किया कि या रसूलल्लाह ! न आपके पास इस 
बकत अदा करने को फौरी इन्तिजाम है और न खड़े-खड़े मैं कोई इन्तिजाम कर सकता 
हूं। बह जलील करेगा, इसलिए अगर इजाजत हो तो इतने कर्ज उतरने का इन्तिज्ञाम 
हो, मैं कहीं रूपोश हो जाऊं, जब आप के पास कहीं से कुछ आ जायेगा, मैं हाजिर 
हो जाऊगा। यह आर्ज करके मैं घर आया, तलवार ली, ढाल उठाई, जूता उठाया, 
यही साभाने सफर था और सुबह होने का इन्तिजार करता रहा कि सुबह के करीब 
कहीं चला जाऊगा। सुबह करीब ही थी कि एक साहब दौड़े हुए आये कि हुजूर सल्लS 
की खिद्मत में जल्दी चलो। मैं हाजिरे खिदमत हुआ तो देखा कि चार ऊंटनियां, 
जिन पर सामान लदा हुआ था, बैठी हैं। हुजूर सल्ल> ने फर्माया, खुशी की बात 
सुनाऊं कि अल्लाह त्तआला ने तेरे कर्ज' की बे बाकी का इन्तिजाम फर्मा दिया। 
ये ऊटनियां भी तेरे हवाले हैं और इनका सब समान भी, फिदक के रईस ने यह 
नज़सना मुझे भेजा है। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और खुशी-खुशी उनको 
लेकर गया और सारा कूर्जा अदा करके घापस आया । हुजरे अक्सद सल्लल्लाहु अलैहि 
ब सललम इतने मस्जिद में इन्तिज़ार फर्माते रहे । मैंने वापस आकर अर्ज किया कि 
हुजूर ! अल्लाह का शुक्र है कि हक तआला ने सारे कर्जे से आपको सुबुक दोश कर 
दिया और (अब कोई चीज़ भी कर्ज की बाको नहीं रही | हुजूर सल्ल० ने दर्याफ्त 
फर्माया कि सामान में से भी कुछ बाकी है ? मैंने अर्ज किया, कि जी हां, कुछ बाकी 
है ? हुजूर सल्ल० ने फर्माया कि उसे भी तक्सीम ही कर दे ताकि मुझे राहत हो 


]. उधार तिया हुंवा। 
लक कल कम तर 


Dich ENCE 
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जाये। मैं घर में भी उस वकत तक नहीं जाने का जब तक यह तकसीम ने हो जाये। 
तमाम दिन गुजर जाने के बाद इशा की नमाज से फ़रागृत पर हुज़्र सल्ल० ने दर्याफ्तं 
फर्माया कि वह बचा हुआ माल तक्सीम हो गया या नहीं ? मैंने अर्ज किया कि कुछ 
मौजूद है | ज़रूरत मन्द आये नहीं । तो हुजूर सल्ल० ने मस्जिद ही में आराम फर्माया । 
दूसरे दिन इशा के बाद फिर हुज़ूर सल्ल० ने फ़र्माया, कहो जी ! कुछ है? मैंने अर्ज 
किया कि अल्लाह जलल शानुहु ने आपको राहत अता फर्माई कि वह सब निमट गयां । 
हुजूर सल्ल० ने अल्लाह जलल जलालुहू की हम्द व सना फर्माई । हुज़र सल्ल० को 
यह डर हुआ कि ख़ुदा न ख्वास्ता मौत आ जाये और कुछ हिस्सा माल का आपकी 
मिलक में रहे। इसके बाद घरों में तशरीफ ले गए और बीवियों से मिले |' 


फ़ - अल्लाह वालों की यह भी ख्वाहिश रहती है कि उनकी मिल्क में 
कुछ भी माल व मताअ न रहे, फिर हुजरे अक्दस सल्लल्लाइ अलैहि ब सल्लम की 
तो क्या चूछना, जो सारे नबियों के सरदार, सारे औलिया के सरताज, हुजूर सल्ल० 
को इसकी ख्वाहिश क्यों न होती कि मैं दुनिया से: बिल्कुल फारिग हो जाऊं। 

मैंने मुअतूबर जराए सें सुना है कि हजरत अक्दस मौलाना झाह अब्दुर्रहीम 
साहब रायपुरी नूव्वरल्लाहु मर्कदहू का मामूल यह था कि जब नजरानों की रकम कुछ 
जघा हो जाती तो एहत्तमाभ से मंगवा कर सब तक्सीम फर्मा देते और विसाल से 
कब्ल तो अपने पहनने के कपड़े वगैरह भी अपने खादिमें खास हजरत मौलाना शाह 
अब्दुल कादिर साहन रह० को दे दिए थे और फर्माया था कि बस अब तुम से मुस्तआर! 
लेकर पहन लिया करूंगा और अपने वालिद साहब रहमतुल्लाइ अलैहि को मैंने बारहा 
देखा कि मण्रिब के बाद जो कोई रूपया पास होता, बह किसी कर्ज, स्वाह को दे 
देते कि कई हज़ार के मक्रूज थे। और यह फर्माया करते कि यह झगड़े की चीज 
मैं रात को अपने पास नहीं रखता । इस नौअ के बहुत से हालात अकाबिर के हैं, 
मगर यह जरूरी नहीं कि हर शैख का एक ही रंग हो । मशायख़ के अन्वान' मुख्तलिफ 
होते हैं और चमन के फूलों में हर फूल की सूरत-सीरत मुम्ताज होती है। 





मस्अला दर्याफ्त करना 


हजरत अबूदुरैरह रजि० फ़र्माते हैं कि तुम लोग उस्त बक्त हमारी हालतें देखते 


}. बज्ल, 2. उधार, 3. बुजुगों के रंग, 


१ 
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' कि हम में से बाज़ों को कई-कई वक्‍त तक इतना खाना नहीं मिलता था, जिससे 


४ कमर सीधी हो सके। मैं भूख की वजह से जिंगर को ज़मीन से चिपटा देता और 
= कभी पेट के बल पड़ा रहता था और कभी पेट पर पत्थर बांध लेता था | एक मर्ततबा 
` मैं रास्ते में बैठ गया, जहां को इन हजरात का रास्ता था। अव्वल हजरत अबूबक़ 
« सिद्दीक रजिJ गुजरे, मैंने उनसे कोई बात पूछना शुरू कर दी, स्याल था कि यह बात 
. करते हुए घर तक लेते जायेंगे और फिर आदते शरीफा के मुवाफिक जो मौजूद होगा 


उसमें तवाज! ही फरमयिंगे, मगर उन्होंने ऐसा न किया । गालिबन जेहन मुंतकिल 


"` नहीं हुआ या अपने घर का हाल मालूम होगा कि वहां भी कुछ नहीं। इसके बाद 
__ हजरत उमर तश्रीफ लाये, उनके साथ भी यही सूरत पेश आई, फिर नबी अकूरम 


` सल्ल० तइरीफ लाये और मुझे देख कर मुस्कराये और मेरी हालत और रज समझ 
` गए, इर्शाद फर्माया अबू हुरैरह रजि० ! मेरे साथ आओ। मैं साथ हो लिया। हुजूर 
. सल्ल० घर लइरीफ़ ले गए, मैं साथ अन्दर हाजिरी की इजाजत लेकर हाजिर हुआ । 


` ` घर में एक प्याला दूध का रखा हुआ था जो खिदमते अकदस में पेश किया गया । 


E दर्याफ्त फर्माया कि कहां से आया है, अर्ज किया कि फलां जगह से हुजूर सल्ल० के 


_ लिए हदिए में आया है। हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फर्माया, अबू हुरैरह ! जाओ असले 
` सुफ्फा को बुला लाओ। 'अस्ले सुफ़्फा' इस्लाम के मेहमान शुमार होते थे। यह वह 


लोग थे जिनके न घर या म दर, न ठिकाना, न खाने का कोई मुस्तकिल इन्तिजाम। 


इन हज़रात की मिक्दार कभ व बेश होती रहती थी, मगर इस किस्से के वक्‍त 70 


थी। हुजूर सल्ल० का यह भी मामूल या कि इनमें से दो-दो, चार-चार को खाते-पीते 


. सहाबी का कभी-कभी मेहमान भी बना देते और ख़ुद अपना आभूल यह था कि कहीं 


से सदका आता तो उन लोगों के पास भेज देते और ख़ुद इस में शिरकत न फ़मति 


_ और कहीं से हदिया आता तो उनके साथ हुजरे अक्दस सल्ल० ख़ुद भी उसमें शिरकत 


फर्माते। हुजूर सल्ल० ने बुलाने का हुक्म दिया, मुझे गरा? तो हुआ कि इस दूध की 


_मिठ॒दार ही क्या है, जिस पर सब को बुला लाऊ ? सब का क्या भला होगा ? एक 
.आदमी को भी मुश्किल से काफी होगा और फिर बुलाने के बाद मुझ ही को पिलाने 


को हुक्म होगा, इसलिये नम्बर भी आखिर में आयेगा, जिसमें जचेगा भी नहीं । लेकिन 


-हुजूर सल्ल० की इताअत बगैर चारा ही क्या था.? मैं गया और सबको बुला लाया। 


हुजूर सल्ल० ने इशीद फर्भाया कि ले, इनको पिला । मैं एक-एक शख्स के प्याला 
हवाले करता और वह खूब सेर होकर पीता और प्याला मुझे वापिस देला । इसी तरह, 


।. आव भात, 2. बोझ हुआ । 
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सबको पिलाया और सब सैर हो गए तो हुजूर सल्ल० ने प्याला दस्ते मुबारक में लेकर 
मुझे देखा और तबस्सुम फ़र्माया, फिर फर्माया कि बस, अब तो मैं और तू ही बाकी 
हैं। मैंने आर्ज किया कि बेशक, फर्माया कि ले पी। जैंने पिया। इर्शाद फर्माया और 
पी। मैंने और पिया। बिल आखिर मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह! अब मैं नहीं पी 
सकता । इसके बाद हुँडभर सल्ल० ने सबका बचा हुआ ख़ुद नोश फर्माया। 





नबी अक्रम सल्ल० की खिद्सत में कुछ लोग हाजिर थे कि एक शख्स सामने 
से गुजरा । हुजूर सल्ल० ने दर्याफ्त फर्माया कि लुम. लोगों की उस शख्स के बारे में 
क्या राय है ? आर्ज किया या रसूलल्लाह ! शरीफ लोगों में है, बल्लाह ! इस काबिल 
है कि अगर कहीं निकाह का पयाम दे दे तो कुडूल किघा जाये, किसी की सिफारिश 
कर दे तो मानी जाये। हुजूर सल्ल० सुनकर खामोश हो गए, इसके बाद एक और 
साहब सामने से गुजरे। हुजूर सल्ल० ने उनके मुतल्लिक भी सवाल किया। लोगों 
मे कहा, या रतूलल्लाह ! एक मुसलमान फ़कीर है, कहीं मंगनी करे तो ब्याहा न जाये, . 
कहीं सिफारिश करे तो कबूल न हो, बात करे तो कोई मुतवज्जह न हो । आपने इर्शाद 
फर्माया कि इस पहले ज़ैसों से अगर सारी दुनिया भर जाए तो इन सबसे यह शख्स 
बेहतर हैं। 


फ़ - मतलब यह है कि महज दुनियावी शराफ़त अल्लाह के यहां कुछ 
भी वकृअत नहीं रंखत्ती | एक मुसलमान फकीर जिसकी दुनिया में कोई भी बकृअत 
न हो, उसकी बात कहीं भी नहीं सुनी जाती हो, अल्लाह के नजदीक सैकड़ों उन शुरफ़ा 
से बेहतर है, जिनकी बात दुनिया में बड़ी वकअत से देखी जाती हो और हर शख्स 
उनकी बात सुन्ने और मान्ने को त्यार हो । लेकिन अल्लाह के यहां उसकी कोई वकअत 
न हो। दुनिया का कयाम ही अल्लाह वालों की बरकत से है। कि यह तो हदीस में 
ख़ुद मौजूद है कि जिस दिन दुनिया में अल्लाह का नाम लेने वाला न रहेगा, कयामत ` 
आ जायेगी और दुनिया का वजूद भी ख़त्म हो जायेगा। अल्लाह के पाक नाम ही 

की यह बरकत है कि यह दुनिया का सारा निजाम कायम हैं। 


dl 
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एक सहाबी हुज़र सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम की खिदमत में, हाजिर हुए 

और अर्ज किया कि या रसूलल्लाह ! मुझे आपसे मुहब्बत है | हुजूर सल्ल> ने फर्माया, 

देख क्या कहता है। उन्होंने फिर यही आर्ज किया कि मुझे आपसे मुहब्बत है । हुजूर 

सल्ल० ने फिर यही इर्शाद फर्माया। जब तीन बार यह सवाल व जवाब हुआ तो 

: (हुजूर संल्ल० ने फर्माया कि अच्छा, अगर तुम अपनी बात में सच्चे हो तो फ़क्न के 

 ओढ़ने-बिछानें के लिए तैयार हो जाओ, इसलिये कि मुझ से मुहब्बत रखने वालों 

` . की तरफ फक्र ऐसे जोर से दौड़ता है जैसा किं घानी की रौ निचान की तरफ दोइती 
हैं। 


फ़ ~ यही वजह है कि हजरात सहाबा किराम रज़ि० तो अक्सर फ़क्र व 
फाके में रहे ही । अकाबिर मुहद्दिसीन, अकाबिर सूफिया, अकाबिर फुकहा भी तवंगरी 
में ज्यादा नहीं रहे। 


` 0. सरीयतुल अम्बर में फ़क्र की हालत 





नब्री अकरम सल्ल० ने रजन सन्‌ 08 हिजरी में समुन्दर के किनारे एक लश्कर 
. तीन सौ आदमियों का जिन पर हजरत अडूउबैदा रजि० अमीर बनाये गए थे, भेजा । 
हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक थैली में खजूरों का तोशा भी उन्को 
दिया । पन्द्रह रोज इन हजरात का वहां कयाम रहा और तोशा ख़त्म हो गया । 
हज़रत कैस ने जो इस काफिले में थे, मदीना मुनव्वरा में कीमत अदा करने 
के वायदे पर काफिला बालों से ऊंट ख़रीद कर जिब्ह करना शुरू किए और त्तीन 
ऊंट रोजाना जिन्ह करते, मगर तीसरे दिन अमीरे काफिला ने, इस ख्याल से कि सवारिया 
ख़त्म हो गयी, तो वापसी भी मुश्किल हो जायेगी, जिब्ह की मुमानअत की और सब 
लोगों के पास अपनी-अपनी जो कुछ खजूरें मौजूद थीं, जमा करके एक यैली में रख 
ली और एक-एक खजूर रोजाना तक्सीम फर्मा दिया करते, जिसको चूसकर यह हजरात 
पानी पी लेते और रात तक के लिए यही खाना था। कहने को मुस्तसर सी बात 
है, मगर लड़ाई के मौके पर जबकि क्रु्चल और ताक़त की भी जरूरत हो, एक खजूर 
पर दिन भर गुजार देना, दिल व जिगर की बात है। चुनांचे हजरत जाबिर 'रजि० 
HOARSE 
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ने जब यह किस्सा लोगों को हुजूर सल्ल० के बाद सुनाया तो एक शर्गिद ने अर्ज किया 
कि हजरत ! एक खजूर क्या काम देली होगी ? आपने फर्माया, इसकी कद्र जब मालूम 
हुई, जब बह भी न रही कि बजुज फाके के कुछ भी न था। दरख्त के ख़ुश्क पत्ते 
झाइते और पानी में भिगोकर खा लेते । मजबूरी सब कुछ करा देती है और हर तंगी 
के बाद, अल्लाह तआला जल्स शानुहू के यहां से सहूलियत होती है। हक तआला 
ने इन तकालीफ और मझक्कतों के बाद समुन्दर में से एक मछली उन लोगों को 
पहुंचांई, जिसको अम्बर कहते हैं, इतनी बड़ी यी कि अठूठारह रोज़ तक यह हज़रात 
उसमें से खाते रहे और मदीना मुनव्वरा पहुंचने तक उसका गोश्‍त तोशों में साथ 
था | हुजूर सल्स० के सामने जब सफर का मुफस्सल किस्सा सुनाया गया, तो हुज़्र 
सल्ल ने इर्शाद फ़र्माया कि यह अल्लाह का एक रिज्क था, जो त॒म्हारी तरफ़ भेजा 
गया । 

फ = मशक्कत और तकालीफ़ इस दुनिया में ज़रूरी हैं और अल्लाह वालों 
को खास तौर पर पेश आती हैं } इसी जजह से हुजूर सल्ज० का इर्शाद है कि अम्बनिया 
अलैहिमुस्सलात, व स्सलाम को सबसे ज्यादा मशक्कत में रखा जाता है फिर जो सबसे 
अफजल हों। फिर उनके बाद जो बकीया में अफजल हों ॥ आदमी की आजभाइश 
उसकी दीनी हैसियत के मुवाफ़िक होती है. और हर मशक्कत के बाद अल्लाह की 
तरफ़ से उसके लुत्फ व फ़ज्ल से सहूलत भी अता होती है । यह भी शौर किया करें 
कि हमारे बड़ों पर क्या-क्या गुजर चुका और यह सब्र दीन ही की खातिर था । इस 
दीम के फैलाने में, जिसको आज इम अपने हाथों से खो रहे हैं, इन हजरत ने फे 
किए, पत्ते चाबे और अपने खून बहाये और इसको फैलाया, जिस को आज हम बाकी 
भी नहीं रख सकते । 


चौथा बाब 





हजरात सहाबा-ए-किराम राजि० की हर आदत, हर ससलत इस काबिल 

*है कि उसको चुना जाए और उसका इत्तिबाअ किया जाए और क्यों न.हो कि अल्लाह 
जल्ल शानुहू ने अपने लाइले और महबूव रसूल सल्ल० की मुसाहनत के लिए इस 
जमाअत को चुना और छांटा । हुजूर सल्ल० का इर्शाद है कि मैं बनी आदम के बेहतरीन 
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कर्न और जमाने में! भेजा गया । इसलिए इर एतबार से यह जमाना ख़ैर का था 
. और ज़माने के बेहतरीन आदमी हुजूर सल्ल० की सोहबत्त में रखे गए । 


हुजूर सल्ल० को एक जनाजे से वापसी. 





और एक औरत की -दावत्त 


| हुजरे अक्दस सल्लल्ताह अलैहि व सललम एक जनाजे से वापस तइरीफ़ ला 
“रहे थे कि एक औरत का पयाम खांने की दरस्वास्त लेकर पहुंचा इजूर सल्ल० ख़ुद्दाम 
समेत तश्रीफ़ ले गए और खामा सामने रखा गया, तो लोगों ले देखा की हुजरे अक्डस 

; सल्ल० जुक्मा चबा रहे हैं, निगला नहीं जाता । हुजूर सल्ल> ने फर्माया, ऐसा मालूम 
होता है कि इस बकरी का गोइत मालिक की बगैर इजाज़त ले लिया गया । उस औरत 
ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह ! मैंने रेवड़ में बकरी खरीदने आदमी को भेजा था, वहां 
मिली नहीं पड़ोसी ते बकरी खरीदी थी, मैंने उसके पास कीमत से लेने को भेजा, बह 

तो मिले नहीं, उनकी बीवी ने बकरी भेज दी। हुज़र सल्ल> ने फर्माया कैदियों को 
खिला दो ।? 


~ हुजूर सस्स० की उलूवे शान के मुकाबले में एक मुशतब्हा चीज़ 
का सले में अटक जाना कोई ऐसी अहम बात नहीं कि हुजूर के अद्ना .गुलामों को 
भी इस किस्म के वाकिआत पेश आ जाते हैं। 





` ` . एक मर्तैबा नबी-ए-अकरभ सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तमाम रात जागते 
रहे और करवटें बदलते रहे। अजवाज मुत्तर्हरात में से किसी ने अर्ज किया, या 
रसूलल्जाह आज नींद नहीं आती। इर्शाद फर्माया कि एक खजूर पड़ी हुई थी, मैंने 
उठाकर खाली थी कि जाया न हो, अब मुझे यह फिक्र है कि कहीं बह सदका की 
न हो। 

फ़ - अक्रब यही है कि बह हुजूर सल्ल० की अपनी ही होगी, मगर चूंकि 


।. शिफा, 2. अबूदाऊद, 3. ऊंची शान, 
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सदका का माल भी हुजूर सल्ल० के यहां आता था, इस शुब्हा की वजह से नबी अक्रम 
सलल्‍ल० को रात भर नींद न आई कि ख़ुदा-न-स्वास्ता वह सदका की हो और इस 
सूरत में सदका का माल खाया गया हो, यह तो आको का हाल है कि.महज़ शुबहे 
पर रात भर करवटें बदली और नींद नहीं आई} अब गुलामों का हाल देखो कि रिश्वत, 
सूद, चोरी, डाका हर किस्म का नाजायज माल किस सुर्खरूई से खाते हैं और नाज़ 
से अपने को .गुलामाने मुहम्मद सल्ल० शुमार करते हैं। 





हज़रत अबूबक्र सिद्दीक रजि० का एक गुलाम था, जो गल्ला' के तौर पर 
अपनी आमदनी में से हजरत अडूबक्र सिद्दीक रजि० की ख़िदमतत भें पेश किया करता 
था । एक मर्तबा वह कुछ खाना लाया और हजरत ने इसमें से एक लुक्मा नोश फर्मा 
लिया ।.गुलाम ने अर्ज किया कि आप रोजाना दर्याफ्त फर्माया करते थे कि किस जरिए 
से कमाया, आज दर्याफ्त नहीं फर्माया। आपने फ़र्माया कि भूख की शिदंत की वजह 
से दर्याफ्त करने की नौबत नहीं आई, अब बताओ। अर्ज किया कि मैं 
जमाना-ए-जाहिलियत में एक क्रौम पर गुजरा और उन पर मन्तर पढ़ा । उन्होंने 
मुझ से वायदा कर रखा था, आज मेरा गुजर उधर को हुआ तो उनके यहां शादी 
हो रही थी। उन्होंने यह मुझे दिया था | हजरत अड्भूबक्र रजि० ने फर्माया कि तू मुझे 
हलाक ही कर देता । इसके बाद हलक में हाथ डालकर क़ करने की कोशिश की मगर 
एक लक्मा बह भी भूख की शिद्दत की हालत में खाया गया, न निकाला । किसी 
ने अर्ज किया पानी से क़ै हो सकती है । एक बहुत बड़ा प्याला पानी मंगवाया और 
पानी पी-पीकर कै फर्माते रहे, यहां तक कि वह लुकमा निकाला | किसी ने अर्ज किया 
कि अल्लाह आप पर रहम फर्माएं। यह सारी मशकक्रत उस एक लुक्में की वजह से 


बर्दाश्त फर्माई । आपने इर्शाद फर्माथा कि अगर मेरी जान के साथ भी यह लुकसा' 


निकलता, तो मैं निकालता | मैंने हुजूर सल्ल> से सुना है कि जो बदन माले हराम 
से परवरिश पाये, आग उसके लिए बेहतर है। मुझे यह डर हुआ कि मेरे बदन का 
कोई हिस्सा इस लुकमे से परवरिश न पा जाये ।* 


गुलाम पर कोई तादाद तै कर दी जाये कि राजाना या फ्राहवार हमें दिया करो बाकी 
जो कमाओ वह तुम्हारा है बह गल्ला कहलाता है यह जायज है और उस तरह सहावा के ज़मानें 
में गुलामों से मुक्रर कर लिया जाता धा | 2. मुतसूब कजुल उम्माल, 





नल ||यआयआ | 
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फ - हजरत अबूबक सिद्दीक राजि० को इस किस्म के वाकिआत घत्त अददद! 
बार पेश आये कि एहतियात मिजाज में ज्यादा थी। थोडा सा भी शुब॒हा हो जात्ता 
था तो कै फ़मति थे । 


बुखारी शरीफ में एक और किस्सा इसी किस्म का है कि किसी गुलाम ने 
ज़माना -ए-जाहिंलयत में कोई कहातत यानी गैब की बात नजूमियों के तौर पर किसी 
को बतलाई थी, वह इत्तिफाक से सही हो गई। उन लोगों ने उस गुताम को कुछ 
दिया, जिसको उन्होंने अपनी मुकर्ररा रकस में हजरत अब्ूबक्र सिद्वीक रजि० को लाकर 
दे दिया । हजरत ने नोश फर्माया और फिर जो कुछ पेट में था, सन क़ै क्रिया । इन 
वाकिआत में .गुलामों का माल जरूरी नहीं कि नाजायज ही हो, दोनों एहतमाल हैं, 
मगर हजरत अब्रूबक्र सिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु की कमाले एहतियात ने इस मुश्तबहा 
माल को भी गवारा न किया । 


(CC का 





हजरत उमर रजि० ने एक मर्तबा दूध नोश फर्माया कि उसका मज़ा कुछ 
अजीब सा नथा सा मालूम हुआ । जिन साहब ने पिलाया था, उन से दर्याफ्त फर्माया 
कि यह दूध कैसा है, कहा से आया है ? उन्होंने अर्ज किया कि फलां जंगल में सद्का 
के ऊंट चर रहे थे कि मैं वहां गया तो उन लोगों ने दूध मिकाज्ञा, जिसमें से मुझे 
भी दिया। हजरत उमर रज़ि० ने मुंह में हाथ डाला और सारे का सारा कै फर्मा 
दिया ।? 


ग़ - इन हज़रात को इसका हमेशा फित्र रहता था कि मुफ्तबहा माल 
भी बदन का जुज न बने चै जाए कि बिल्कुल हराम जैसा कि हमारे इस जमाते में 
शाया हो गया ।? 





इब्ने सीरीन रह० कहते हैं कि हजरत अबूबक सिद्दीक रज़ि, की जब वफात 


।. कई, 2. मुअच्ता इभाम मालिक, 3. आम रिवाज हो गथा हैं 


Doh Js] oR ICT od belo) S NPE CI Coto I TIAA कप BL Ee Peel eI Iter 


पी फ़लाइले आमाल (]) 7४64 80 नातेतिनितिहितोतिः हिकावाते सहाचा रन्धिः 7 


का वक्त करीब आया तो आपने हजरत आइशा रजिऽ से फर्माया कि मेरा दिल नहीं 
चाहता था. कि बैतुल माल से कुछ लूँ, मगर उसर रजि० न माने कि दिक्कत होगी 
और तुम्हारी तिजारत की मइशूली से मुसलमानों का हरज होगा। इस मजडूरी से 
मुझे लेना पड़ा । इसलिए अब भेरा फलां बाग इसके एवज में दे दिया जाए । जब हजरत 
अबूबक्र रजिJ का विसाल हो मया तो हजरत आइशा रज़ि० ने हजरत उभर रजि० 
के पास आदमी भेजां और वालिद की बलीयत के भुवाफ़िक वह बाग दे दिया । हजरत 
उमर रजि> ने फर्भाया, अल्लाह तआला शानुटू तुम्हारे बाप पर रहम फ़र्मायें, उन्होंने 
यह चाहा कि किसी को लब कुशाई' का मौका ही न दें | 
| --किताबुल अम्वाल 
फ़ - गोर करने की बात है कि अव्वल तो वह मिक्दार ही क्या थी जो 
हज़रत अबूबक्र सिद्दीक रजि० ने ली ॥ इसके बाद लेना भी अहलुर्राए के इस्रार से था 
और मुसलमानों के नफ़ा की वजह से उसमें भी जितनी मुम्किन से मुम्किन एहत्तियास 
हो सकती थी, इसका अन्दाज़ा किस्सा 4 बाब 3 से मालूम हो गया कि बीवी ने तंगी 
उठाकर, पेट काट कर कुछ दाम मीठे के लिए जमा किये तो उनको बैतुलमाल में 
जमा फर्मा दिया और इतनी मिक्दार मुस्तक्रिल कम कर दी । इस सबके बाद यह आखिरी 
फेल है कि जो कुछ लिया, उसका भी मुआवजा दाखिल कर दिया। 


6. हज़रत अली बिन माबद रह०'का किराये के 





अली बिन माबद रह० एक मुहददिस हैं, फमति हैं, मैं एक किराये के मकान 
में रहता था, एक मर्तका मैंने कुछ लिखा और उसको खुइक करने के लिए मिट्टी की _ 
जरूरत हुई कच्ची दीवार थी। मुझे ख्याल आया कि इस पर से जरा सी खुरच के 
तहरीर पर डाल लूं, फिर ख्याल आया कि मकान किराये का है (जो रहने के वास्ते 
किराये पर लिया गया, त मिट्टी लेने के वास्ते) मगर साथ ही यह ख्याल आया कि 
इतनी ज़रा सी मिट्टी में क्या मजायका है । मामूली चीज है। मैने मिट्टी लें ली और 
रात को ख्वाब में देखा कि एक साहब खड़े हैं, जो यह फर्मा रहे हैं कि कल क़यामत 
को मालूम होगा, यह कहना कि मामूली मिड्टी क्या चीज़ हैं। 


, जुबान खोलना, 2. किताशुल अमवाल, 3. बचना, , 4. एह्मा, 


गच्ळ्यरते आमाल () 0360 8/ १ बिकायाते सहा रसि- 
फ - कल मालूम होगा' का ज-जाहिर मतलब यह है कि तक्वा के दरजात 


बहुत ज्यादा हैं, कमाल दर्जा यह यकीनन था कि इससे भी एहतराजः किया जाता 
अगर्चे उर्फन मामूली चीज़ शुमार होने से जवाज की हद में था।! 





कुमैल रजि० एक शस्स हैं, कहते हैं कि मैं हजरत अली कर्रमल्लाहु बज्हहू 
के साथ एक मर्तबा जा रहा था । वह जंगल में पहुंचे, फिर एक मक्बरे की तरफ 
मुतबञ्जह हुए और फर्माया, ऐ मक्बरे कालो । ऐ बोसीदगी वालों ! ऐ बहश्त और 
तन्हाई बालों ! क्या ख़बर है, क्या हाल है ? फिर इर्शाद फर्माया हमारी खबर तो 
युह हे कि तुम्हारे बाद अस्वाल तकसीम हो गये । औलादें यत्तीम हो गर्थी, बीवियों 
ने दूसरे ख़ाचिन्द कर लिए। यह तो हमारी ख़बर है, कुछ अपनी तो कहो । इसके 
बाद मेरी तरफ मुतवज्जह होकर फर्माया, कुमैल ! अगर इन लोगों को बोलने की 
इजाजत होती और यह बोल सकते लो यह लोग जवाब में यह कहते हैं कि बेहतरीन 
तोशा तक्वा है। यह फर्माया और फिर रोने लगे और फर्भाया, ऐ कमेल ! क अमल 
का संदूक है और मौत के वक्‍त बात मालूम हो जाती है।? 


फु यानी आदमी जो कुछ अच्छा या बुरा काभ करता है, वह उसकी कब्र 

में महफूज रहता है, जैस कि सन्दूक में, मुत्तअद्दद अहादीस में यह मजमून वारिद 

, हुआ है कि नेक आमाल अच्छे आदमी की सूरत में होते हैं जो मय्यत के जी बहलाने 
और उन्स पैदा करने के लिए रहता है और उस की दिलटारी करता है और बरे आमाल 
बुरी सूरत में बदळूदार बन कर आते हैं, जो और भी अजीयत का सबब होता हैं। 


एक हदीस में वारिद है कि आदमी के साथ तीन चीज़ें कब्र तक जाती हैं, 
उसका माल जैसा कि अरब में दस्तूर था, उसके रिश्तेदार और उसके आमाल। दो 
चीजें माल और रिश्तेदार दफन करके वापस आ जाते हैं, अमल उसके साथ रह जाता 


है। 


दुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम ने एक मर्तना सहाबा रज़ि० से 
इर्शाद फर्माया कि तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी मिसाल और तुम्हारे अहल व अयाल 
रौर माल व आमाल की मिसाल क्या है । सहाबा रजि० के दर्यात फर्माने पर हुजूर 
भलल्‍ल० ने द्वाद फर्साया कि उसकी मिसाल ऐसी है, जैसे एक वाख्स के तीन भाई 





।. बचना, 2. एहया, 3. अशहर, 


a . 
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हों और बह मरने लगे | उस वक्‍त एक भाई को वह बुलाये और पूछे कि भाई तुझे 
मेरा हाल मालूम है कि मुझ पर क्या गुजर रही है, इस वक्त तू मेरी क्या मदद करेगा । 
वह जवाब देता है कि तेरी तीमारदारी करूंगा, इलाज करूंगा, हर किस्म की खिदमत 
करूंगा और जब्र तू मर जाएगा, तो नहलाऊंगा, कफन पहनाउंगा और काघे पर उठाकर 
ले जाऊंगा । दफन के बाद तेरा जिक्रे खैर करूंगा । हुजूर सल्ल० ने फर्माया, यह भाई 
तो अस्ल ब अयाल है । फिर बह दूसरे भाई से यही सवाल करता है ! बह कहता 
है कि भेरा तेरा वास्ता जिन्दमी का है। जब तू मर जाएगा तो मैं दूसरी जगह चला 
जाऊंगा । यह भाई माल है। फिर वह तीसरे भाई को बुलाकर पूछता है वह कहता 
कि मैं कब्र में तेरा साथी हूं, वह्श्त की जगह तेरा दिल बहलाने वाला हूं] जब तेरा 
हिसाब-किताब होने लगे, तो नेकियों के पलड़े में बैठ कर उसको झुकाऊंगा, यह भाई 
अम्ल है । हुजूर सल्ल० ने फर्माया, अब बताओ कौन सा भाई कारआमद हुआ । सहाबा 
रज़ि० ने अर्ज किया या रसूलल्साह ! यही भाई कार आमद है, पहले दो तो बे-फायदा 
ही रहे। 


8. हुज़ूर सल्ल० का इर्शाद, जिसका खाना 


हराम हो, लेना हराम 





नबी अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लेम का इर्शाद है कि अल्लाह तआला 
शानुहू ख़ुद पाक हैं और पाक ही माल क़ुबूल फमति हैं । मुसलमानों को उसी चीज 
का हुक्म दिया जिसका अपने रसूलों को हुक्म फर्माया, चुनांचे कलाम पाक में इर्शाद 
हैः- 


~ 
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या ऐयुहर्ष सुलु कुलू मिनत्तव्यिबाति वञ्‌ मलू सालिहन इन्नी बिमा तअूमलून 
अलीम० 


'ऐ रसूलों | पाक चीजों को खाओ और नेक अमल करो मैं तुम्हारे आमाल 
से बा-खबर हूं । 


दूसरी जगह इर्शाद है | 
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'ए ईमान वालो ! हमारे दिए हुए पाक रिज्क में से खाओ । इसके बाद हुज़र 
'सल्लः ने एक शरस का जिक्र फर्माया कि लंबे-लंबे सफर करता (और मुसाफिर की 
दुआ कुब्रूल होती है) और उसके साथ ही बिखरे हुए बालों वाला, -गुब्रार आलूद! 
कपड़ों वाला, (यानी परेशान हाल) दोनों हाथ आसमान की तरफ फैला कर कहता 
है, ऐ अल्लाह ! ऐ अल्लाह ! ऐ अल्लाह ! लेकिन खाना भी उसका हराम हे, पीना 
भी हराम है, लिबास भी हराम है, हमेशा हराम ही खाया तो उसकी दुआ कहां क़ुबूल 
हो सकती है ]2 


पकक लोगों को हमेशा सोच रहता है कि मुसलमानों की दुआएं कुबल नहीं 
होतीं, लेकिन हालात का अन्दाजा इस हदीस वारीफ से किया जा सकता है| अगरचे 
अल्लाह जल्ल शानुहू अपने फज्ल से कभी काफिर की भी दुआ कुबूल फर्मा लेते हैं 
चैजाए कि फासिक की लेकिन मुत्तकी की दुआ असल चीज है। इसीलिए मुत्ताकियों 
से दुआ की तमन्ना की जाती है। जो लोग चाहते हैं कि हमारी दुआएं क़ुबूल हों, 
उनको बहुत जरूरी है कि हराम माल से एहतराज करें और ऐसा कौन है जो पह 
चाहता है कि मेरी दुआ मकबल न हो । 





हजरत उमर रजि० की खिदमत में एक मर्तना बहरैन से मुश्क आया, इर्शाद 
फर्माया कि कोई इसको तौल कर मुसलमानों में तक्सीम कर देता | आपकी अहिलया 
हजरत आतिका रतज़ि० ने अर्ज किया, मैं तौल दूंगी ॥ आपने सुनकर सुकूत फर्माया । 
थोड़ी देर में फिर यही इर्शाद फर्माया कि कोई इसको तौल देता ताकि मैं तक्सीम 
कर देता | आप रज़ि० की अहिंलया ने फिर यही अर्ज किया । आपने सुकूत फर्माया । 
तीसरी दफा में इर्शाद फर्माया कि मुझे यह पसंद नहीं कि तू उसको अपने हाथ से 
तराजू के पलड़े में रखे ओर फिर इन हाथों को अपने बदन पर फेर ले और इतनी 
मिक्दार की ज्यादती मुझे हासिल हो। 


।. परेशानहाल, 2. जमदुल फवाइद । 
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फऋू- यह कमाल एहतियात थी और अपने आपको महल्ल तोहभत' से 
बचाना वरना जो भी तौलेगा, उसके हाथ को तो लगेगा ही। इसलिए इसके जवाज 
में कोई तरद्दुद न था, लेकिन फिर हजरत उमर रजि० ने अपनी बीवी के लिए उसको 
शवारा न फुर्माया। | 
हजरत उभर बिन अन्द्रल अजीज रज़ि० जिनको उमर सानी भी कहा जाता 
है, इनके जमाने में एक मर्तबा मुश्क तोला जा रहा था, तो उन्होंने अपनी नाक बन्द 
फर्मा ली, और इर्शाद फर्भाया कि मुश्क का नफा तो खुशबू ही सूघंना हे |? 
... फू- यह है एहतियात इन सहाबा रजि और ताबईन रह० की और हमारे 
बड़ों की पेशवाओं की। 


॥ हज़रत उमर. बिन अब्दुल अजीज रजि० का 





हज्जाज के हाकिम को हाकिम न बनाना 


हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रंजि> ने एक शरस को किसी जगह का 
हाकिम बनाया, किसी शख्स ने अर्ज किया कि यह साहब हज्जाज बिन यूसुफ के जमाने 
में उसकी तरफ से हाकिम रह चुके हैं । उमार बिन अब्दुल अजीज रजि० ने उन हाकिम 
को साजूलर कर दिया । उन्होंने आर्ज किया कि मैंने तो हज्जाज बिन यूसुफ के यहां 
थोड़े ही जमाना काम किया। उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ि० ने फर्माया कि बुरा 
होने के लिए इतमा ही काफी है कि तू उसके साथ एक दिन या उससे भी कम रहा ।* 

'कू- मतलब यह है कि पास रहने का असर ज़रूर पड़ता है । जो शख्स 
मुत्तकियों के पास रहता है, उसके ऊपर गैर्‌-मामूली और गैर महसूस तरीके से तक्वा 
का असर पड़ता दै और जो फासिकों के पास रहता है, उसके ऊपर फिस्क का असर 
होता है, इसी वजह से बुरी सोहबत से रोक जाता है। आदमी तो दर किन्ध्रर जानवरों 
तक के असरात पास रहने से आते हैं। 

हुजूर सल्ल० का इर्शाद है कि फङ और बड़ाई ऊंट और घोड़े बालों में होती 
है और मस्कनत” बकरी वालों में? | हुजूर सल्ल> का इर्शाद है कि सालेह आदमी के 
पास बैठने वालों की मिसाल उस शरख की सी है, जो मुश्क वाले के पास बैठा है 
कि अगर मुश्क न भी मिले तब भी उसकी खुशबू से दिमाग को फरहत होगी और 


। बदनामी, 2. अलम, 3, कंज, 4. एहया, 5. कमजोरी, 6. बुखारी नरमी! 
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बुरे साथी की मिसाल आग की भट्टो वाले की सी है कि अगर चिंगारी न भी पड़े तो 
घुंआ तो कहीं गया ही नहीं। 


पाचना बाव 





नमाज सारी इबादतों में सबसे ज्यादा अहम चीज़ है क़यामत में ईमान के 
बाद सबसे पहले नमाज ही का सवाल होता है। हुजूर सल्ल० का इर्शाद है कि कुफ्र 
और इस्लाम के दर्मियान में नमाज ही आइ है, इसके अलावा और बहुत से इर्शादातत 
` इस बारे में, वारिद हैं जो मेरे एक दूसरे रिसाले, में अज्कूर हैं।ः 





| इक्‌ तआला शानुहू इर्शाद फाति हैं, जो शख्स मेरे किसी वली से दुश्मनी 
करता है, मेरी तरफ से उसको लड़ाई का एलान है और कोई शख्स मेरा कर्ब उस | 
चीज की बनिस्बत ज्यादा नहीं हासिल करता, जो मैने उस पर फर्ज की है, यानी सब 
से ज्यादा कुर्ब और नजदीकी मुझसे फूरायज के अदा करने से हासिल होती है और 
नबाफिल की वजह से बन्दा भुझसे करीब होता रहता है, यहां तक कि'मैं उसको अपना 
भहङून जना लेता हूं, तो फिर मैं उसका कान बत जाता हूं, जिससे सुने और उस 
की आंख बन जाता हूं, जिससे बह देखे और उसका हाथ बन जाता हूं, जिससे वह 
किसी चीज़ को पकड़े और उसका पांव बन जाता हूं, जिससे वह चले। अगर वह 
मुझसे कुछ मांगता है तो में उसको अत्ता करता हूं और किसी चीज से पनाह चाहता 
है, तो पनाह देता हूँ ।2 


फू-- आंख-कान बन जाने का मत्तलब यह है कि उसका देखना, सुनना, 
चलना, फिरेना, सब मेरी ख़ुशी के ताबेअ बन जाता हैं और कोई बात भी मेरी खिलाफे 


।. यानी फज्सईल नमाज में, 2. जमउल कवाइद, 
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मर्जी नहीं होती | किस कदर खुशनसीब हैं बह तागा जिनको फुरायज के बाद नवाफिल 
पर कसरत की तौफीक हो और यह दौलत नसीब हो जाए। अल्लाह तआला जानुहू 
अपने फज्ल से मुझे और मेरे दोस्तों को भी नसीब फर्मायें। 





एक शासस ने हज़रते आइशा रजि० से दर्थाफ्त किया कि हुजूर सल्ल० की 
कोई अजीब बात, जो आपने देखी हो; बह सुना दें । हजरत आइशा रज़ि० ने फुर्भाया 
कि हुजूर सस्ल० की कौन सी ज्ञात अजीब न थी। हर बात अजीब ही थी । एक दिन 
रात को तश्रीफ लाये और मेरे पास लेट गये, फिर फर्मानि लगे, ले छोड़ मैं तो अपने 
रब की इबादत करूं । यह फर्मा कर नमाज के लिए खड़े हो गये और रोना शुरू किया, 
यहां तक कि आंसू सीन: मुबारक तक बहने लगे । फिर रुकूअ फर्भीया, उसमें भी इसी 
तरह रोते रहे, फिर सजदा किया । उसमें भी इसी तरह रोते रहें। फिर सजदे से उठे । 
यहाँ तक कि हजरत बिलाल रजि> ने आकर सुबह की नमाज़ के लिए. आवाज दी। 
मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाइ ! आप इतना रोये, हांलाक़ि आप मासूम हैं, अगले 
पिछले सञ्ज गुनाहों की (अगर बिलिफर्ज हो भीं तो) मरिफिरत का वायदा अल्लाह तआला 
ने फर्मा रखा है। आपने इर्शाद फर्माया कि फिर में झुक्रगुजार न बनूं } इसके बाद 
इर्शाद फर्माया कि भें ऐसा क्यों न करता, हालाकि आज मुझ पर यह आयते नाजिल 
' हुई SADE, 
-इननफी खल्किस्समावाति वल्‌ अर्जि,' आले इम्रान का आखिरी हकूअ ।१ 
` यह मुतअद्विद रिवायात में आया है कि हुजरे अकरम सल्लल्लाहु अलेहि ब 
सललम रात को इस कदर जंबी नमाज पढ़ा करते थे कि खड़े-खड़े पांव भर वरम 
आ गया था । लोगों ने अर्ज. किया, या रलूलल्लाह ! आप इतनी मशवकत उठाते हैं 
हालांकि आप बस्थो-बस्शाये हैं| आपने फूर्माया कि मैं झुक्रगुजार बन्दा न बूं ।? 


3. हुजूर सल्ल० का चार रकात में छ 





पारे: पढ़ना 
हजरत औफ रजि कहते हैं कि में एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाइ्ट अलैहि व 


। - इकामतुल-हज्जा 2. जमउल फवादद, 3. ब्ुखारी । 


~ 
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सल्लम के हमरिकाब' था । हुज्र सल्ल- ने मिस्वाक फूर्मायी बुजू फर्साधा और नमाज 
की नीयत बांध ली । मैं भी हुजूर सल्ल० के साथ नमाज में शरीक हो गया] हुजूर 
ने सूर: बकर: एक रकअत में पढ़ी और जो आयत रहमत की आती, हुजूर सल्ल८ 
उस जगह देर तक रहमत को दुआ मॉगते रहते और जो आयत अजाब की आती 
उस जगह देर तक अजाब से पनाह मांगते रहते | सूर: के खत्म पर रुकूअ किया और 
उतना ही लम्बा रूकुअ किया, जितनी देर में सूरः बकर: पढ़ी जाती और रुकूअ में 


हि KN) > नॉँ el ड़ pe ८20७ 
(दी | (5202 ४०६८ 


सुब्हाव जिल्‌ जब रूति बल मलकूत्ति बल्‌ अजमत्ति० 


पढ़ते जाते थे फिर उत्तना ही लंबा सज्दा किया फिर दूसरी रकअत में इसी 
तरह सूरः आले इम्रान पढ़ी और इसी तरह एक-एक रकूअस में एक -एक सूरः पढ़ते 
रहे। इस तरह चार रकूअतों में सवा छ: सिपारे होते हैं। यह कितनी लम्बी नमाज 
हुई होगी । जिसमें हर आयत्ते-रहमत और आयत्ते अजाब पर देर तक दुआ का मांगना 
और फिर उतना ही लंबा रुकूर और सज्दा था। 


हजरत हुजैफा रजि० अपना एक किस्सा हुजूर सल्ल० के साथ नमाज पढ़ने 
का इसी तरह से नकल करते हैं और फर्माति हैं कि चार रक॒ज़तों में चार सूरतें सूर: 
बकर: से लेकर माइद: के खत्म तक पढ़ी ल 


फ्र- इन चार सूरतों के सवा छ: सिपारे होते हैं, जो हुजूर सल्ल० ने आर 
रकअतों में पढ़े और हुजूरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम की आदते शरीफ़ा 
तज्वीद व सर्तील के साथ पढ़ने की थी, जैसा कि अक्सर अहादीस में है । इसके साथ 
ही हर आयले रहमत और आयते अजाब पर ठहरना और दुआ मांगना, फिर उत्तना 
ही लंबा सकूअ-सज्दा, इससे अन्दाजा हो सकता है कि इस तरह चार रक्त में किस 
क्रदर नक्त खर्च हुआ होगा। बाज मर्तेबा हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
ने एक रकअत सें सूर: बक्र:, आले इम्रान, माइद: तीन सूरतें पढ़ी, जो तकरीबन 
पांच फरे होते हैं। यह जब ही हो सकता है, जब नमाज में चेन और आंखों की ठंडक्र 
नसीब हो जाए । नबी अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम का पाक इर्शाद है कि मेरी 





।. माष 2, प्री अदायगी के साथ पढ़ना । 


५ ननन [गु मन कन गन गी ह [म्यह क क |च कम 5 ह [आ = | ऽ त ही स |] व 
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आंखों की ठंडक नमाज़ में है। अल्लाहुम्मर्जुक्नी अत्तिबाअहुः 





मुजाहिद रजि० हजरत अबूबक्र सिद्दीक रजि० और हजरत अन्दुल्लाह बिन 
जुबैर रजि० का हाल नकल करते हैं कि जब बह नमाज में खड़े होते ये, तो ऐसा 
मालूम होता था कि एक लकड़ी गड़ी हुई है।' यानी बिल्कुल हरकत नहीं होती थी। 


उलमा ने लिखा है कि हज़रत इन्ने ज़ुबैर रजि० ने हजरत अबूबक्र सिद्दीक 
रजियल्लाहु अन्हु से नमाज सीखी और उन्होंने हुजूर सल्ल० से यानी जिस तरह हुजूर 
सल्ल० नमाज पढ़ते थे, उसी तरह हजरत अबूबक्र सिद्दीक रजि० पढ़ते थे और उसी 
त्तरह अब्दुल्लाह बिन जुनैर रजि० | 


साबित रजि० कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन जुबैर की नमाज़ ऐसी होती थी 
कि गोया लकड़ी एक जगह गाढ़ दी। एक शरस कहते हैं कि इब्ने जुबैर राजि० जन 
सञ्दा करते तो इस कदर लम्बा और बे-हरकत होता था कि चिड़ियां आकर कप्तर 
पर बैठ जाती । बाज मर्तबा इतना लम्बा रुकूअ करते कि तमाम रात सुबह तक रुकूअ 
ही में रहते । बाज औकात सज्दा इतना ही लम्बा होता कि पूरी रात गुजर जाती। 
जब हजरत इब्मे जुबैर रजि० से लड़ाई हो रही थी तो एक गोला मस्जिद की दीवार 
पर लगा, जिससे दीवार का एक टुकड़ा उड़ा और हजरत इब्मे जुबैर र॑जि० के हर 
और दाढ़ी के दर्भिषान को गुजरा, मगर न उन्को कोई इन्तिशार? हुआ, न रुकूअ सज्दा 
मुख्तसर किया । 


एक मर्तबा तमाज़ पढ़ रहे थे] बेटा जिसका माम हाशिम था, पास सो रहा 
था, छत में से एक सांप गिरा और बच्चे पर लिपट गया । वह चिल्लाया | घर वाले 
सब दौड़े हुए आये। शोर मच गया । उस सांप को मारा। इन्ने जुबेर रज़ि० उसी 
इत्मीनान से नमाज पढ़ते रहे, सलाम फेर कर फर्माने लगे, कुछ शोर की-सी आवाज 


।. तरीख़ुल खुलफा, 2. बिखराव, 
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आयी थी, क्या था ! बीवी ने कहा, अल्लाह तुम पर रहम करे, बच्जे की तो जान 
भी गई थी, तुम्हें पता ही न चला! फमनि लगे तेरा नास हो, अगर नमाज में दूसरी 
तरफ तवज्जोह करता तो नमाज कहां बाकी रहती। (हिदाय: वगैरह) 


| हजरत उमर रज़ि० के अखिर जमाने सें, जब उनके खंजर मारा गया, जिसकी 

बजह से उनका इंतिकाल हुआ तो हर वक्त खून बहता था और अक्सर गफलत भी 
हो जाती थी, लेकिन इस हालत में भी जब नमाज के लिए मुतनब्बह किये जाते, तो 
उसी हालत मे नमाज अदा फर्माति और इर्शाद फर्माति कि इस्लाम में उसका कोई 
हिस्सा नहीं, जो नमाज छोड़ दे । 


हजरत उस्मान राज़ि० तमाम रात जागते और एक रकअत में परा क़्रआन 
झरीफ खत्म कर लेते! 


हजरत अली रजि० की आदते शरीफा यह थी कि जब नमाज़ का वक्‍त आ 

जाता तो बदन में कंपकपी आ जाती और चेहरा जर्द हो जाता । किसी ने पूछा कि 

यह कया बात है ? फर्माया कि उस अमानत का वकत है, जिसको अल्लह जस्स शानुहू 

ने आसमानों और जमीन और पहाड़ों पर उतारा तो वह उसके तहम्मुल से आजिज़ 
हो गये और मैंने उसका तहम्मुल किया है। 


खल्क बिन अय्यूब रजि० से किसी ने पूछा कि तुम्हें नमाज में मक्खियां दिक 
नहीं करती । फमीवा कि फासिक लोग हुकूमत के कोड़े खाते हें और हरकत नहीं करते 
और इस पर फख़ करते हैं और अपने सब्र ब तहम्मुल पर अकड़ते हैं कि इतने कोड़े 
मरे मैं हिला तक नहीं ! मैं अपने रब के सामने खड़ा हूं और एक मक्खी की वजह 
से हरकत कर जाऊं। 


मुस्लिम बिन यसार रह० जब नमाज के लिए खड़े होते तो अपने घर वालों 
से कहते कि तुम बातें करते रहो, मुझे तुम्हारी बात*का पता ही नहीं चलेगा । एक 
मर्तबा बसरा की जामा मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे कि मस्जिद का एक हिस्सा गिरा । 
लोग उसकी वजह से दौड़े, वहाँ जमा हुए, शोर व शगब हुआ मगर उनको पता ही 
न चला। 
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हातिम असम्म रह० से किसी ने उनकी नमाज़ की कैफियतं पूंछी, तो कहने 
लगे कि जब नमाज़ का वक्त आता है तो वुळू के बाद उस जगह पहुंच कर जहां 
नमाज पढ़ूं, थोड़ी देर'बैठता हूं कि बदन के तमाम हिस्से में सुकून पैदां हो जाये। 
फिर नमाज के लिए खड़ा होता हूं? इस तरह कि बेतुल्लाह को अपनी निगाह के सामने 
समझता हूं और पुलसिरात को पाँव के नीचे, जन्नत को दायीं तरफ और जहन्नम 
को बायी तरफ और मौत के फुरिशते को अपने पीछे खड़ा हुआ ख्याल करता हूं और 
समझता हूं कि यह आखिरी नमाज है । इसके बाद पूरे ख़्शू-ख़ुजूअ! से नमाज़ पढ़ता 
हूं और इसके बाद उम्मीद और डर के दर्मियान रहता हूं कि न मालूम कुबूल हुई या 
नहीं ।? 





नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एक गज्वे से वापस तश्रीफ ला 
रहे थे, शब” को एक जगह कयाम फर्माया और इर्शाद फर्माया कि आज शब को 
हिफाजत-चौकीदारी कौन करेगा। एक मुदाजिरी और एक अंसारी हजरत अम्मार 
बिन यासिर रजिए और हज़रत उबाद बिन बिशर रजि० ने आर्ज किया कि हम दोनों 
करेंगे । हुजूर सल्ल० ने एक पहाड़ी, जहां से दुइभन के आने का रास्ता हो सकता था, 
बसा दी कि इस पर दोनों कयाम करो | दोनों हजरात वहां पर तश्रीफ ले गए | चहा 
जाकर अंसारी ने मुहाजिर से कहा कि रात को दो हिस्सों पर मुंकृेसिम करके एक 
हिस्से में आप सो रहें, मैं जागता रहूं। दूसरे हिस्से में आप जाएं मैं सोता रहूं कि 
दोनों के तमाम रात जागने में यह भी एहतमाल है कि किसी वक्‍त नींद का गलबा 
हो जाये और दोनों की आंख लग जाये। अगर कोई खतरा जागने वाले का महसूस 
हो तो अपने साथी को जगा ले। रात का पहला आधा हिस्सा असारी के जागने का 
कुरार पाया और मुहाजिर सो गये। अंसारी ने नमाज की नीयत बांध ली। दुश्मन 
की जानिब से एक शख्स आया और दूर से खड़े हुए शख्स को देखकर तीर भारा और 
जब कोई हरकत न हुई तो, दूसरा, और फिर इसी तरह तीसरा तीर मारा और हर 


. ख़ुदा के डर के साथ, 2. एल्ला, 3. रात 


AILS प्रात 
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तीर उनके बदन में घुसता रहा और यह हाथ से उसको बदन से निकाल कर फेंकते 
रहे । इसके बाद इत्मीनान से रुकूअ किया, सज्दा किया, नमाज पूरी करके अपने साथी 
को जगाया, वह तो एक की जगह दो, को देखकर भाग गया कि न मालूम कितने 
हों, मगर साथी ने जब उठकर देखा तो अंसारी के बदन से तीन जगह से ख़ून ही 

- ख़ून बह रहा था। मुहाजिर ने फर्माया, सूब्हानल्लाह ! तुमने मुझे शुरू ही में न जगा 
लिया | असारी ने फर्माया कि मैंने एक सूर: (सूरह कहफ ) शुरू कर रखी थी ! मेरा 

: दिल न चाहा कि उसको खत्म करने से पहले रुकूअ करूं | अब भी मुझे इसका अदेशा 
हुआ कि ऐसा न हो, मैं बार-बार तीर लगने से मर जाऊं और हुजूर सल्स० ने जो 
हिफाजत की खिदमत सुपुर्द कर रखी है, वह फौत हो जाये। अगर मुझे यह अदिशा 
न होता, तो मैं भर जाता, मगर सूर: ख़त्म करने से पहले रकूअ न करता |! 


'फ- यह थी उन हजरात्र की नमाज और इसका झौक कि तीर पर तीर 
खाये जायें और ख़ून ही ख़ून हो जाये, मगर नमाज के लुत्फ में फर्क न पड़े। एक 
हमारी तमाज़ है कि अगर मच्छर भी काट ले तो नमाज़ का ख्याल जाता रहे | भिड़ 
का तो प॒छना ही क्या। 


यहां एक फिक्ही मस्अला भी इसख्तिलाफो है कि खून निकलने से हमारे इमाम 
यानी इमाम आजम रह० के नजदीक बुज टूट जाता है, इमा शाफिओ के नजदीक 
नहीं टूटता। मुम्कित है कि इन सहाबी का मजहब भी यही हो था उस वक्‍त इस 
मस्अले की तहकीक न हुई हो कि हुजूर अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उस मज्लिस 
में तशरीफ फर्मा न थे, सा उस बकत तक यह हुक्म ही न हुआ हो । 





हजरत अबूतल्हा रजि० एक मर्तबा अपने बाग में नमाज पढ़ रहे थे। एक 
परिंदा उड़ा और चकि बाग गजान था, इसलिए उसको जल्दी से बाहर जाने का रास्ता 
न मिला । कभी इस तरफ कभी उस तरफ उडता रहा और निकलने का रास्ता ढूंढता 
रहा । उनकी निगाह उस पर पड़ी, और इस मजर की बजह से उधर ख्याल लग गया 
और निगाह उस परिदे के साथ फिरती रही । दफअतन* नमाज का स्याल आया 


!. बैठकी, अंबूदाऊद, - 2. कायक, 
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तो सहृ हो गया कि कौन-सी रकूअत है । निहायत कृलक्‌ हुआ कि इस बाश की वजह 
से यह मुसीबत पेश आई कि नमाज में भूल हुई फौरन हुज़र सल्ल० की खिदमत में 
हाजिर हुए और पूरा किस्सा अर्ज करके दरर्वास्त की कि इस बाग की वजह से यह 
मुसीबत पेश आई । इसलिए में उसको अल्लाह के रास्ते में देता हूं। आप जहां दिल 
चाहे, इसको सर्फ फर्मा दीजिए | 


इसी तरह एक और किस्सा हजरत उस्मान रज़ि० के जभाना-ए-खिलाफत 
सें पेश आया कि एक अंसारी अपने बाग में नमाज पढ़ रहे ये । खजूरें पकने का जमाना 
शबाब पर था, और खोशे! खजूरों के बोझ और कसरत से झुके पड़े थे | निगाह खोझो 
पर पड़ी और खज़ूरों से भरे होने की वजह से बहुत ही अच्छे मालूम हुए। स्याल 
उधर लग गया, जिसकी वजह से यह भी याद न रहा कि कितनी रक्अतें हुई ॥ इसके 
रंज और सदमे का ऐसा गलवा हुआ कि इसकी वजह से यह ठान ली कि इस बाग 
को अब नहीं रखना जिसकी वजह से यह मुसीबत पेश आई। चुनांचे हजरत उस्मान 
रजि० की खिदमत में हाजिर हुए और आकर अर्ज किया कि यह अल्लाह के रास्ते 
में खर्च करना चाहता हूँ, इसको जो चाहे कीजिए । उन्होने उस बाश को पचास हजार 
में फरोख्त करके उसकी कीमत दीनी कामों में खर्थ फर्मा दी !? 


फ- यह ईमान की गैरत है कि नमाज़ जैसी अहम चीज सें ख्याल आ जाने 
से पचार हजार दिरहम का बागा एक दम सदका कर दिया! हमारे हजरत शाह 
वलीअुल्लाइ साहब रह ने कौले जमील' में सूफिया की निस्त की किसमें तहरीर 
फर्माति हुए उसके मुताल्लिक तहरीर फर्माया है कि यह निस्बत्त है । अल्लाह की इत्ताअत 
को मासिधा पर मुकईस रखना और इस पर गैरत करना कि इन हज़रात को इस 
पर मैरत आई कि अल्लाह की इत्ताअत में किसी दूसरी चीज़ की त्तरफ तवज्जोह क्यों 
हुई ? 


१. .हज़रंत इब्ने अब्बास रज़िं० का नमाज़ म 


बजह से आंख न बनवाना 





हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजि० की आँख में जब पानी उत्तर आया 
तो आंख बनाने वाले हाजिरे खिंदमत हुए और अर्ज किया कि इजाजत हो तो हम 


।. गुच्छे, 2. मुअता इमाम मालिक, 
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फ्््ऱ़, 


प राइले आमाल () ४ ा/ 93 भधा दिकायाते सद्ाना रजि० ८ 


आंख बना दें, लेकिन पंच दिन तक आपको एहतियाल करना पड़ेगी कि सज्दा बजाय 
ज़मीत के किसी ऊची लकड़ी पर करना होगा। उन्होंने फर्माया, यह हरमिज नहीं हो 
सकता । बल्लाहं एक रक्‌अत भी इस तरह पढ़ना मुझे मंजूर नहीं । हुजूर सल्ल० का 
इर्शाद मुझे मालूम है कि जो शख्स एक नमाज़ भी जान कर छोड़ दे, बह इक सआला 
शानुहू से ऐसी तरह मिलेगा कि हक सुन्हानहू व तकहुस उसपर नाराज़ होंगे ।! 


फ अगरचे शरअन नमाज इस तरह से मजबूरी को हालत में पढ़ना जायज 
है और यह सूरत नमाज छोड़ने की वआद में दाखिल नहीं होती, मगर दजरात सहाबा 
रज़ि० को नमाज के साथ जो शग्फ या और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सस्लम 
के इर्शादे पर अमल की इस कदर अहमियत थी, उसकी वजह से हजरत इब्ने अब्बास 

` रजि० ने आँख बनवाने को भी पंसद न किया कि इन हजरात के नजदीक एक: नमाज 

. पर सारी दुनिया कुर्बान थी । आज हम बे-हयाई से जो चाहें, इन मर मिटने वालों 

` की शान में मुंह से निकाले दें | जब कल उनका सामना होगा कि यह फिदाई मैदाने 
हशर की सैर के सुत्फ उड़ा रहे होंगे, जब हकीकत मालूम होगी कि यह क्या था और 
हमने इनके साथ क्या बर्ताव किया | 


8 रज़ि० का नमाज़ के वकत फौरन 





हजरत अब्दुल्लाह बिन उप्तर रजि० एक मर्तबा बाजार में तइरीफ रखते ये 
कि जमाअत का वक्‍त हो गया, देखा कि फौरन सबके सब अपनी-अपनी दुकाने बन्द 
करके मस्जिद में दाखिल हो गये। इब्ने उमर रजि० फति हैं कि इन्हीं लोगों की. 
शान में यह आयत नाजिल हुई- 


FY tie “४ 9 ~,» 2 
mr 


ks uP, 
| ANSI GEN ४७०५८ 
रिजालुल्ला तुल्हीहिम तिजारतुंन ला बैञुन अन जिक्रिल्लाह 
(सूरः नूर, पारा 8) 


तर्जुमा पूरी आयत शरीफा का यह है कि इन मस्जिदों में ऐसे लोग सुंबह 
और शाम अल्लाह की पाकी बयान करते हैं, जिनको अल्लाह की याद से और बिलखसूस 


), दुर्रेमंसूर, 2. धमकी, उरावा, 





ए फागइने आमाल (0 3८६7१५9 24 (ऽ हिकायाते सहाना रिः ६६ 
नमाज पढ़ने और जकात देने से न खरीदना गफलल में डालता है, न बेचना । वह 
ऐसे दिन की पकड़ से डरते हैं, जिसमें बहुत से दिल और बहुत सी आंखें उलट जाएंगी ।? 


हजरत इब्ने अब्बास रजि फर्माते हैं कि बह लोग तिजारत वगैरह अपने-अपने 
कारोबार में मशशूल होते थे, लेकिन जब अजात की आवाज़ सुनते तो संब कुछ छोड़कर 
फौरन मस्जिद में चले जाते । एक जगह कहते हैं, ख़ुदा की कसम ! यह लोग ताजिर 
थे, मगर इनकी तिजारत उनको अल्लाह के जिक्र से नहीं रोकती थी। 


. हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि० एक मर्तबा बाजार में तश्रीफ रखते 
थे कि अजान हो गयी † उन्होंने देखा कि लोग अपने-अपने सामान को छोड़कर नमाज 
की तरफ़ चल दिये। इब्ने मस्ऊद रजि० ने फुर्माया, यही लोग हैं, जिनको 
अल्लाह जल्ल शानुहू ने “लालुल्हीहिम तिजारतुंन ला बैञुन अने जिक्रिल्लाहि” से याद 
फर्साया । 


एक हदीस में हुजूर सल्ल० का इर्शाद है कि कयामत के दिन जब हक तआला 
झानुडू तमाम दुनिया को एक जगह जमा फ्॒मयिंगे, तो इर्शाद होगा, कहां हैं वह लोग 
जो ख़ुशी और रंज दोनों हालतों में अल्लाह को हम्द करने वाले थे । तो एक मुख्तसर 
जमाअत उठेगी और बरौर हिसाब-किताब के जन्नत में दाखिल हो जाएगी। फिर 
इर्शाद होगा कहां हैं बह लोग, जो रातों में अपनी ख्वाबगाह से दूर रहते और अपने 
रब को खौफ और रग्बत के साथ याद-करते थे। तो एक दूसरी मुख्तसर जमाअत _ 
उठेगी और वह भी जन्नत में बगैर हिसाब के दाखिल हो जायेगी । फिर इर्शाद होगा, 
कहां हैं, बह लोग, जिनको तिजारत या बेचना, अल्लाह के जिक्र से नहीं रोकता था 
तो एक त्तीसरी जमाअत मुख्तसर-सी खड़ी होगी और जन्मत में बगैर हिसाब दाखिल 
होगी। उसके बाद बकिया. लोगों का हिसाब शरू हो जाएगा | 


9. हज़रत ख़ुचैब रज़ि० का कत्ल के वकत 


नमाज़ पढ़ना और जैद रजि० व 
` आसिम रजि० का कत्ल 


उहदं की लडाई में जो काफिर मारे गये थे, उनके अजीजों में इतिकाम का 
जोश जोर पर था। सुलाफा ने जिसके दो बेटे इस लड़ाई में भारे गए थे, मन्नत मानी 





[. बतानुलक़ुरआन से, 2. दुरैमंसूर 


मी फ़ल्नाइले आबाल () ततिति 95 पीली बिकायाते साया रखि० 7; 
थी कि अगर आसिम का (जिन्होंने-उसके जेटे का कत्ल किया था) सर हाथ आ जाए, 
तो उसकी खोपड़ी में शराब पियूंगी इसलिए उसने एलान किया था कि जो आसिम 
का सर लायेगा उसको सौ ऊंट इनाम दूंगी। सुफियान बिन खालिद को इस लालच 
ने आमादा किया कि वह उनका सर लाने की कोशिश करे। चुनांचे उसने उज्ल व 
कारा के चंद आदमियों को मदीना मुनव्वरा भेजा। उन लोगों ने अपने को मुसलमान 
ज़ाहिर किया और छुजूरे अक्दस सल्ल> से तालीम व तब्लीग़ के लिए अपने साथ चंद 
हजरात को भेजने की दर्ख़्वास्त की और छज़रत आसिम रज़ि० को भी साथ .भेजने 
की द्वास्त की कि उनका बाज़ पसन्दीदा बतलाया! चुनांचे हुजूर सल्ल० ने दस 
आदमियों को और बाज रिवायात में छ: आदमियों को उनके साथ कर दिया, जिनमें 


` हजरत आसिम रजि० भी थे। रास्ते में जाकर इन ले जाने वालों ने बद'अहदी की 


और दुश्मनों को मुकाबले के लिए बुलाया, जो दो सौ आदमी थे और उनमें से सौ 
बहुत मशहूर तीरदाज थे और बाज रिवायत में है कि हुजूर सल्ल० ने इन हजरात 
को मक्का बालों की ख़बर लाने के लिए भेजा था । रास्ते में बनू-लस्यान के दो सौ 
आदमियों से मुकाबला हुआ । यह मुख्तसर जमाअत दस आदमियों की या छ: आदमियों 
की, यह हालत देखकर एक पहाड़ी पर, जिसका नाम फदफद था, चढ़ गयी | कुफ्फार 
ने कहा कि हम तुम्हारे खून से अपनी ज़मीन रंगना नहीं चाहते; सिर्फ अले मक्का 
से तुम्हारे बदले में कुछ माल लेना चाहते हैं। तुम हमारे साथ आ जाओ हम तुम्हें 
कत्ल न करेंगे । मगर उन्होंने कहा कि हम काफिर के अह्द में आना नहीं चाहते और 
तरक से तीर निकाल कर मुकाबला किया। जब तीर खत्म हो गये तो नेजों से मुकाबला 
किया। हजरत आसिम रजि० ने साथियों से जोश में कहा कि तुम से धोखा किया 
गया, भगर धबराने की बात नहीं । शहादत को गनीमत समझो, तुम्हारा महबूब तुम्हारे 
साथ है और जन्नत की हूरें तुम्हारी मुंतजिर हैं। यह कहकर जोश से मुकाबला किया 
और जब नेजा भी टूट गया तो तलवार से मुकाबला किया । मुकाबलों! का मज्मा 
कसीर था, और आखिर शहीद हो गए और दुआ की कि या अल्लाह ! अपने रसूल 
सल्ल० को हमारे किस्से की खबर कर दे । चुनांचे यह दुआ कुडूल हुई और उसी बक्त 
इस वाकिए का इल्म हुजूर सल्ल० को हो गया, और चूँकि आसिम रजि० यह भी सुन 
चुके थे कि सुलाफा ने मेरे सर की खोपड़ी में शराब पीने की मन्नत की है। इसलिए 
मरते वक्त दुआ की कि या अल्लाह ! मेरा सर तेरे रास्ते में काटा जा रहा है तू ही 
इसका मुहाफिज है। और वह दुआ भी कुबल हुई और शहादत के बाद जब काफिरों 


!. सामने के दुश्मन 
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ने सर कारने का इरादा किया, तो अल्लाह तआला ने शहद की मक्खियों का और 
कुछ रिवायतों में भिंड़ों का एक गोल भेज दिया, जिन्होंने उनके बदन को चारों तरफ 
से घेर लिया। काफिरों का ख्याल था कि रात के वक्त जब यह उड़ जाएंगी तो सर 
काट लेंगे, मगर रात को एक बारित्रा की रौ आई और उनकी लाश को बहाकर ले 
गयी। इस तरह सात आदमी या तीन आदमी शहीद हो गवे, गरज तीन बाकी रह 
गये-हज़रत ख़ुबैब रजि० और जैद बिन दस्ना रज़ि० और अब्दुल्लाह बिन तारिक रजि० । 


इन तीनों हजरात से फिर उन्होंने अहद-पैमान किया कि तुम नीचे आ जाओ, 
हम तुम से बद-अह्दी न करेंगे । यह तीनों हज़रात नीचे उत्तर आये और नीचे उत्तरने 
पर कुफ्फार ने उनकी कमानों की तांत उत्तार कर उनकी भइशकें बांधी | हजरत अब्दुल्लाह 
बिन तारिक रजिठ ने फर्माया कि यह पहली बद-अझ्दी है, मैं तुम्हारे साथ हरगिज 
न जाऊंगा । इन शहीद होने बालो का इक्तिदा ही मुझे पसंद है। उन्होंने जबरदस्ती 
उनको खींचना चाहा, मगर यह न टले, तो उन लोगों ने उनको भी शहीद कर दिया । 
सिर्फ दो हजरात उनके साथ रहे, जिनको ले जाकर उन लोगो ने मक्का वालों के 
हाथ फ़रोरु्त कर दिया । एक हजरत जैद बिन दस्ना रजिञ जिनको, सफ़वान बिन 
उमैया ने पचास ऊंट के बदले में ख़रीदा ताकि अपने बाप उमैया के बदले में कत्ल 
करे । दूसरे हजरत ख़ुबैब रजि० जिन को हुजैर बिन अबी अह्हाब ने सौ ऊंट के बदले 
में ख़रीदा, ताकि अपने बाप के बदले में उनको कत्ल करे। बुखारी शरीफ की रिवायत 
है कि. हारिस बिन आमिर को औलाद ने खरीदा कि उन्होंने बद्र में हारिस को कत्ल 
किया था । 


सफवान ने तो अपने कैदी हजरत जैद रजि० को फौरन ही हरम से बाहर 
अपने .गुलाम के साथ भेज दिया कि कृत्ल कर दिये जायें | इसका तमाशा देखने के 
वास्ते और भी बहुत से लोग जमा हुए, जिनमें अबू सुफियान भी या | उसने हजरत 
जैद से शहादत के वक्‍त पूछा कि ऐ जैद ! तुझको ख़ुदा की कसम ! सच कहना क्या 
तुझको यह पसंद है किं सृहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्नम की गरदन तेरे बदले 
में मार दी जाये और तुझको छोड़ दिया जाए कि अपने अहल ब अयाल में खुश ब 
खुर्रम रहे। हज़रत जैद रजिऽ ने फर्माया कि ख़ुदा की कसम ! मुझे यह भी गबारा 
नहीं कि हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जहां हैं, वहीं उनके एक कांटा 
भी चुभे और हम अपने घर आराम से रहें | यह जवाब सुनकर कुरैश हैरान रह गये। 
अब्‌ सुफ़ियान ने कह कि मुहम्मद स्जल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथियों को जितनी 


जहम ` 
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उनसे मुएन्त देखी उसकी नजीर कहीं नहीं दरी । इसके आद हजरत जैद शहीद कर 
दिय गए ] 


हजरत ख़ुबैब रजि> एक अर्स तक कैद में रहे। हुजैर की बांदी, जो बाद में 
मुसलमान हो गई, कहती हैं कि जब ख़ुबैब रजि० हम लोगों की कैद में थे, तो हमने 
देखा कि ख़ुबैब रजि० एक दिन अंगूर का बहुत बड़ा खोशा' आदमी के सर के बराबर 
हाथ में लिए हुए अंगूर खा रहे थे और मक्का में उस वक्त अंगूर बिल्कुल नहीं था। 
वही कहती हैं जब उनके कत्ल का वक्‍त करीब आया तो उन्होंने सफाई के लिए उस्तरा 
मांगा, वह दे दिया गया । इत्तिफाक से एक कम-सिन बच्चा उस वक्‍त ख़ुबैब रज़ि० 
के पास चला गया } उठ लोपों ने देखा कि उस्तरा उनके हाथ में है और बच्चा उनके 
पास, यह देखकर घबराये | ख़ुजैब रज़ि० ने फर्माया, क्या तुम यह समझते हो में बच्चे 
को कत्ल कर दूंगा, ऐसा नहीं कर सकता । इसके बाद उनको हरम से बाहर लाया 
गया और सूली पर लटकाने के वक्‍त आरिरी ख्वाहिश के तौर पर पूछा गया कि 
कोई तमन्ना हो तो बताओ। उन्होंने फर्माया कि मुझे इतनी मोहलत दी जाये कि 
दो रकूअत्त नमाज पढ़ लूं कि दुनिया से जाने का ववत है और अल्लाह जलल शानुहू 
की मुलाकात क्ररी्र है। चुनांचे मोहलत दे दी गयी। उन्होंने दो रकअतें निहाय 
. इत्मीनान से पढ़ी और फिर फ़र्माया कि अगर मुझे यह ख्याल न होता कि तुम लोग 
यह समझोगे कि मौल के डर की वजह से देरकर रहा हूं तो दो रक्‌अत और पढ़ता । 
इसके बाद बह सूली पर लटका दिये गए तो उन्होंने यह दुआ की या अल्लाह ! कोई 
ऐसा शख्स नहीं है जो तेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम तक मेरा आखिरी 
सलाम पहुंचा दे। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाइु अलैहि च सल्लम को बजरिया बही उसी 
। वक्त सलाम पहुंचाया गया । हुजूर साल्ल० ने फर्माया, व अलैकुम अस्सलाम या ख़ुबैब! 
और साथियों को इत्तिला फर्मायी कि ख़ुबैब रजि को क्रैश ने कत्ल कर दिया | हजरत्त 
खुबैब को जब सूली पर चढ़ाया गया तो चालीस काफिरों ने नेजे लेकर चारों तरफ 
से उन पर हमला किया और बदन को छलनी कर दिया | उस वक्त किसी ने कसम 
देकर यह भी पूछा कि तुम यह भी पसन्द करते हो कि तुम्हारी जगह मुहम्मद सल्लल्लाहू 
अलैहि व सललम को कत्ल कर दें और तुमको छोड़ दें | उन्होंने फर्माया बल्लाहिल 
अजीम !? मुझे यह भी पसन्द नहीं कि मेरी जान के फिदए में एक कांटा भी हुजूर 
सल्ल० के चुभे |? 





!, गुच्छा, 2. अल्लाह की कसम, जो महान हैं, 3. फत्हे इस्लाम 
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'फ-वैसे तो इन किस्सों का हर-हर लफ्ज़ इबरत है, लेकिन इस किस्से 
में दो चीजें खास-तौर से काबिले कद्र, काबिले इबरत हैं। उन हजरात की नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ मुहब्नत ब इक कि अपनी जान जाए और उसके 
बदले में इतना 'लफ्ज कहना भी गवारा नहीं कि हुजूर सल्ल० को किसी किस्म की 
तकलीफ मामूली सी भी पहुंच जाए, इसलिए कि हजरत खुबैब रंजि० से सिर्फ जनान 
से ही कहलाना चाहते थे और सिर्फ़ जबान ही से कहना था, वरना बदते में हुजूर 
सल्ल० को तकलीफ पहुंचाने पर तो उन कुफ्फार को भी, कुदरत न थी, बल्कि बह 
लोग ख़ुद ही हर वक्त तकलीफ पहुंचाने की कोशिश में रहते ये, जिसमें बदला, ने-बदला 
सब बराबर था। | 


दसरी चीज नमाज की अज्मत और उसका शगफ* कि ऐसे. आखिरी वक्‍त 
में आम तौर से बीची बच्चों को आदमी याद करता है, सूरत देखना चाहता हैं, पयाम 
व सलाम कहता है, मगर इन हजरात को पयाम व सलाम देना है तो हुजूर सलख. 
को और आखिरी तमन्ना है तो दो रकअत नमाज की। 


।0. हुजूर सल्ल की जन्नत में मअइयत्त 


के लिए नमाज की मदद 


_ हज़रत रबीआ रजि० कहते है कि मैं नबी अक्रम सल्लल्लाष्ट अलैहि व सल्लम 
की खिदभत में रात गुजारता था और तहज्जुद के वक्‍त बुज़ू का पानी और दूसरी 
जरूरियात, मसलन मिस्वाक, मुसल्ला वगैरह रखता था। एक मर्तबा हुजूर अकदस 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मेरी खिदमात से खुश होकर फर्माया, मांग क्या मांगता 
है। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह जन्नत में आपकी रिफाकत । आप सल्ल> ने 
फर्माया और कुछ कि बस यही चीज मतलूब है। आपने फूर्माया, अच्छा मेरी मदद 
कीजियो सज्दों की कसरत से। 


पफु- इसमें तंबीह है इस अम्र पर कि सिर्फ़ दुआ पर भरोसा करके न बैठना 
चाहिए, बल्कि कुछ तलब और अमल की भी जरूरत है और आमाल में सबसे अहम 
नमाज है कि जितनी उसकी कसरत होगी, उतने ही सज्दे ज्यादा होंगे । जो लोग इस 





`` 3. सबक, शिक्षा, 2. लगाव, चाव, 3. साथ, 
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सहारे पर बैठे रहते हैं कि फ्लां पीर, फ्लां बुजुर्ग से दुआएं करायेंगे, सस्त गलती हे । 
अल्लाह जल्ल शानुहू ने इस दुनिया को अस्बाब के साथ चलाया है। अगरचे बे अस्जान 
हर चीज़ पर क्रुदरत और क्रुदरत के इज्हार के वास्ते कभी ऐसा भी कर देते हैं, लेकिन 
आम आदत यही है कि दुनिया के कारोबार अस्ख्राब से लगा रखे हैं। हैरत है कि 
हम लोग दुनिया के कामों में तो तकदीर पर और सिर्फ दुआ पर भरोसा करके कभी 
नहीं बैठते। पचास तरह की कोशिश करते हैं भगर दीन के कामों में तकदीर और 
दुआ बीच में आ जाती है । इसमें शक नहीं कि अल्लाह वालों की दुआ निहायत अहम 

' है, मगर हुजूर सल्ल० ने यह भी इर्शाद फुर्माया कि सज्दों की कसरत से मेरी दुआ 
'की मदद करना। 


छठा बाब 
ईसार व इमददी और अल्लाह को .राह में 


खर्च करना 


ईसार कहते हैं अपनी जरूरत के वक्त दूसरे को तर्जीह देना), अव्वल तो 
सहाबा किराम रजि० की हर अदा, हर आदत ऐसी ही है, जिसकी बराबरी तो दूर 
रही, उसका कुछ भी किसी ख़ुश किस्मत को नसीब हो जाए तो ऐनसआदतर है, लेकिन 
बाज आदतें उन में से ऐसी मुमताज़' हैं कि उन्हीं का हिस्सा थीं। इनके मिन-जुम्ला* 
ईसार है कि हक तआला शानुहू ने कला मुल्लाह शरीफ में इसकी तारीफ फर्माई 
और- | 
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AT AES lg OS 
'युञ सिरू न अला अन्फुसिहिम व लौ का न बिहिम खासास:, में इस सिफत 
क्षो जिक्र फुर्माया कि वह लोग अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देते हैं, गो उन पर फाका 
ही हो 





।. बढ़ावा देना, 2. बड़ी ख़ुशकिस्मती है, 
3. मशहूर, नुमाया, 4. उन्हीं में से एक, 
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ई फ़माइले आमाल 6) लास 200 9007) दिकापाते सहाया रकिः ६ 





एक सहाबो राजि० हज़रे अकदस सल्लल्लाइ अलेहि ब मल्लम की खिदमत 
में हाजिर हुए और भूख और परेशानी की हालत की इत्तिला दी । हुजूर सल्ल० ने 
अपने घरों में आदमी भेजा, कहीं कुछ न मिला तो हुजूर सल्ल ने सहाबा रजि० से 
फर्माया कि कोई शख्स है जो इनकी एक रात की मेहमानी कुबूल करें | एक अंसारी 
सहानी रजि ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह ! मैं मेहमानी करूंगा । उनको घर ले गये 
और बीबी से फर्माया कि यह दुजूर सल्ल० के मेहमान हैं, जो इकराम' कर सके, इसमें 
कसर न करना और कोई चीज छुपा कर न रखना । डीवी ने कहा, ख़ुदा को कसम 
बच्चों के काबिल कुछ योड़ा सा रखा है और कुछ भौ घर में नहीं | सहाबी रजि 
ने फर्माया 'कि बच्चों को बहलाकर सुला दीजियो और जब बह सो जाएं तो खाना 
लेकर मेहमान के साथ बैठ जावेंगे और तू चिराश दुरुस्त करने के बहाने से उठ कर 
उसको बुझा. देना । जुनांचे बीवी ने ऐसा ही किया । दोनों मियां-बीवी और बच्चों 
ने फाके से रात गुजारी, जिस पर यह आयत, 'यू सि रू-न अला अन्फूलिहिम' 
नाजिल हुई 


| तर्जुमा- और तजीह देते हैं अपनी जानों पर , अगरचे उन पर फाका 
ही हो। | 


पफक-इस किस्म के मुतअद्दद वाकिआत हैं जो सहाबा .रजि& के यहां पेश 
आये । चुनांचे एक दूसरा वाकिआ दसी किस्म का लिखा है। 





एक सहाबी रज़ि० रोजे पर रोजा रखते थे । इफ्तार के लिए कोई चीज खाने 
की मयस्सर न आती शी । एक अंसारी सहाबी हजरत साबित रजि: ने ताइ लिया। 
औवी से कहा कि मैं रात को एक मेहमान को लाऊंगा । जब खाना शुरू करें तो तुम 
चिराग को ठीक करने के हीले से बुझा देता और इतने मेहमान का पेट न भर जाए. 





hu 
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ख़ुद न खाना। चुनांचे उन्होंने ऐसा ही किया साथ में सब शरीक रहे जैसे खा रहे 
हों। सुबह को हजरत साबित रजि० जब हुज़ूर सल्‍ल० की मजूलिस में हाज़िर हुए 
तो हुजूर सल्ल० ने फर्माया कि रात का तुम्हारा, अपने मेहमान के साथ बर्ताव हक 
तआला झानुहू को बहुतं ही पसन्द आया |! 


CRC ICIS जकात में ऊट देना 


| हजरत उंबई बिन कअब रजि० फ़र्मत्ति हैं कि मुझे एक मर्तबा हुजरे अमस 
 सल्लस्लाहु अलैहि व सल्लम ने जकात.का माल वसूल करने के लिये भेजा। मैं एक 
¦ साहब के पास गया | और उनसे उनके माल की तफ्सील मालूम की त्तो उन पर एक 
_ ऊट का बच्चा एक साला वाजिब था । मैंने उनसे उसका मुतालबा किया । बह फर्माने 

/ लगे कि एक साल का बच्चा न दूध के काम का, न सवारी के काभ का। उन्होंने 

` एक नफीस उम्दा जवान ऊटनी सामने की, कि यह ले जाओ। मेंने कहा कि झैं तो 
इसको नहीं ले सकता कि मुझे उम्दा माल लेने का हुक्म. नहीं। अलबत्ता अगर तुम 
यही देना चाहते हो तो हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सफर में है' और 
आज का पड़ाव फ्लां जगह तुम्हारे करीब ही है। हुजूर सल्ल० की खिदमत में हाजिर 
होकर पेश कर दो । अगर मंजूर फर्मा लिया. तो मुझे इंकार नहीं बरना मैं माङ्र? 
हूं। वह इस ऊंटनी को लेकर मेरे साथ हो लिए और हुजूर अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि 
च सललम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया कि या रसूलल्लाह ! मेरे पास 
आपको कासिद जकात का माल लेने आये थे और ख़ुदा की क्रसम मुझे आज तक 
यह सआदत नसीब न हुई थी कि रसूलुल्लाह या उनके कासिद ने मेरे भाल में कभी 
तसर्रुफ) फर्माया हो, इसलिए मैंने अपमा सारा माल सामने कर दिया । उन्होंने फ़र्माया 
इसमें एक साला ऊंट का बच्चा ज़कात का वाजिब है। हजूर एक साल के बच्चे से 
नत्तो दूध ही का नफा है, न सबारी का | इस लिए मैंने एक उम्दा जवान ऊंटनी 
पेश की थी, जिसको उन्होने क्रुखूल नहीं फर्माया, इसलिए मैं ख़ुद लेकर हाजिर हुआ 


हू । 





हुजूर सल्ल० ने फर्माया कि तुम पर वाजिब तो वही है जो उन्होंने बतलाई 
मगर तुम अपनी तरफ से उससे ज्यादा और उम्दा माल दो तो कबूल है। अल्लाह 
तुम्हें इसका-अज़ मरहमत फमयिं* । उन्होंने अर्ज किया कि सह हाजिर है । हुजूर सेल्ल० 


'3. दुरेमंसूर, 2. मजबूर. हूं, 3. मनमानी इस्तेमाल, 4 . बदला दे। 
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ने क़बल फर्मा लिया और बरकत की दुआ फ़र्माई। 


'फ्‌- यह जकात के माल का मंजर है। आज भी इस्लाम के बहुत से दाबेदार 
हैं. और हुजूर सल्ल० की मुहब्बत का दम भी भरते हैं, लेकिन जकात के अदा करने 
में ज्यादती का तों कया जिक्र हे, पूरी भिक्दार भी अदा करना मौत है । जो ऊंचे तब्के 
वाले ज्यादा माल वाले कहलाते हैं, उनके यहां तो अक्सर बेशतर इसका जिक्र ही 
नहीं है, लेकिन जो मृतवस्सित! हैसियत के लोग हैं, और अपने को दीन्दार भी समझते 
हैं। यह भी इसकी कोशिश करते हैं कि जो खर्च अपने अजीज रिश्तेदारों में या किसी 
दूसरी जगह मजबूरी से पेश आ जाये, उसमें जकात ही की नीयत कर ले! 





हजरत उमर रजि० फुमति हैं कि एक मर्तबा हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम ने सदका करने का हुक्म फूर्माया। इत्तिफाकुन उस ज़माने में मेरे पास 
कुछ माल मौजूद था । मैंने कहा, आज मेरे पास इत्तिफाक से माल मौजूद है। अगर 
में अबू बक्र रजियल्लाहु अन्हु से कभी भी बढ़ सकला हूं, तो आज बढ़ जाऊंगा । 
यह सोचकर में ख़ुशी-ख़ुशी घर गया और जो कुछ भी घर में रखा था, उसमें से 
आधा ले आया। हुजूर सल्लऽ ने फर्माया कि घर वालों के लिए क्या छोड़ा ? मैंने 
अजे किया, कि छोड़ आया । हुजूर सल्ल० ने फर्माया, माख़िर क्या छोड़ा ? मैंने अर्ज 
किया, आधा छोड़ आया और हजरत अबूबक्र सिद्ीक रजि० जो कुछ रखा था, सब 
ले आये। हुजूर सल्ल ने फर्माया, अबूबक्र ! घर वालों के लिये क्या छोड़ा ? उन्होंने 
फुर्माया, उनके लिए अल्लाह और उसके रसूल सल्ल० को छोड़ आया यानी अल्लाह 
और उसके रसूल पाक सल्ल० के नाम की बरकत और उनकी रजा और ख़ुशनूदी 
को छोड़ आया । 

हजरत उमर राजि० कहते हैं, मैंने कहा हजरत अबूबक्र रजि० से कभी नहीं 
बढ़ सकता। 

च~ खूबियों और नेकियों में इसकी कोशिश करना कि दूसरे से बढ़ जाऊं 
यह मुस्तहसन और मंदूब है? कुरआन पाक में भी इसकी तर्गीब* आयी है । यह किस्सा 


गज़वा-ए-तबूक का है। उस वक्‍त में हुजरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम ने 
चंदे की खास तौर से तगीब फर्मायी थी और सहाबा किराम रजियल्लाहु अन्हुम ने 


). दर्मियानी, 2. संयोग से, 3. पसंददीदा काम, 4. चाव पैदा करना, 


एड ॥७ ७] ० | ७ |७]०(०| ७००१८ |०।००॥%|० [० || 
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अपने-अपत्ते हौसले के 'मुवाफिक्‌ बल्कि हिम्मत व वुस्अत से ज्यादा इआनतें फर्मावीं, 
जिनका जिक्र बाब 2 के किस्सा 9 में भी मुख्तसर तौर पर गुजरा है। 
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5, सहाबा रजि5 का दूसरों की वंजह से 





प्यासे मरना 


हजरत अबू जह्म बिन हुजेफा रजि० कहते हैं कि यर्मुक की लड़ाई में में अपने 
चचाज़ाद भाई की तलाश में निकला कि वह लड़ाई में शरीक ये और एक मशकीजा 
पानी का मैंने अपने साथ लिया कि मुभूकिन है वह प्यासे हों तो पानी फिलाऊं । इत्तिफाक 
से वह एक जगह इस हालत में पड़े हुए मिले कि दम तोड़ रहे थे और जांकनी शुरू 
थी। मैंने पूछा पानी का घूंट दूं। उन्होंने इशारे से कहा हां कि इतने में दूसरे साहब 
भे जो करीब ही पड़े थे, और वह भी मरने के करीब ये, आह की। मेरे चचाज़ाद 
. भाई ने आवाज सुनी तो मुझे उनके पास जाने का इशारा किया । मैं उनके पास पानी 
लेकर गया | वह हिशाम बिन अबिल आस थे | उनके पास पहुंचा ही था कि उनके 
पास एक तीसरे साहब उसी हाल में पड़े दम तोड़ रहे थे। उन्होने आह की। हिशाम 
रजि० ने मुझे उनके पास जाने का इशारा कर दिया | मैं उनके पास पानी लेकर पहुंचा, . 
तो उनका दम निकल चुका था। हिशाम रजि० के पास वापस आया तो वह भी 
: जां-ब-हक हो चुके थे। उनके पास से अपने भाई के पास लौटा तो इतने में वह : 
| ओऔी ख़त्म हो चुके थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊनJ! 


फु-इस नौअ के मुतअद्दद वाकिआत कुतुबि हदीस में जिक्र किये गये हैं। ` 
क्या इंतिहा है इस ईसार की कि अपना भाई आखिरी दम तोड़ रहा हो और प्यासा | 
हो ऐसी हालत में किसी दूसरे की तरफ तवज्जोह करना भी मुश्किल हो जाता है, - 
च-जाय-कि उसको प्यासा छोड़कर दूसरे को पानी पिलाने चला जाय । और इन मरने 
वालों की रूहों को अल्लाह जल्ल शानुहू अपने लुत्फ व फज्ल से नवाजें कि मरने 
के वकत भी जब होश व इवास सब ही जवाब दे देते हैं, यह लोग हमदर्दी में जान 
देते हैं । 


॥. दिराया, 
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हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु असैहि व सल्लभ के चचा हजरत हमजा 
गजवा-ए-उहद में शहीद हो गये और बे-दर्द काफिरों ने आपके कान-नाक वगैरह 
आजा! काट दिये और सीना चीर कर दिल निकाला और तरह-तरह के जुल्म किये । 
लड़ाई के खत्म पर हुजरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम और दूसरे सहाबा शहीदों 
की लाशें तलाश फुर्माकर उनकी सतज्हीज़ व तकफीन* का इंतिजाम फर्मा रहे थे कि 
हजरत हमजा रजि० को इस हालत में देखा, निहायत सद्मा हुआ और एक चादर 
से उनको डांक दिया । 


_ इसने में हजरत हमजा रज़िछ की हकीकी बहन हजरत सफीया रजि० तबरीफ 
लायी कि अपने भाई की हालत को देखें। हुजूर सल्ल ने इस ख्याल से कि आखिर 
औरत हैं, ऐसे जुल्मों को देखने का तहम्मुल? मुश्किल होगा । उनके साहबजादा हजरत 
जुबैर' रजि० से इर्शाद फर्माया कि अपनी वालिदा को देखने से मना करो। उन्होंने 
बातिदा से आर्ज किया कि हुजूर सल्ल० ते देखने को मना फर्मा दिया | उन्होंने कहा 
कि मैंने यह सुना है कि मेरे भाई के कान-नाक वगैरह काट दिए गए। अल्लाह के 
रास्ते में यह कौन-सी बड़ी बात है । हम इस पर राजी हैं। में अल्लाह से सवाब की 
उम्मीद रखती हूँ और इन्क्षाअल्लाह सब्र करूंगी । 


हजरत ज़बैर रजि० से जाकर इस कलाम का जिक्र किया तो हुजूर सल्ल 
ने इस जवाब को सुतकर देखने की इजाज़त अता फर्मा दी । आकर देखा, इन्नालिल्लाह 
पढ़ी और उनके लिए इस्तिग्फार और दुआ को। 


एक रिवायत में है कि गज़बा-ए-उहुद में जहां लाशें रखी थीं, एक औरत 
तेजी से आ रही थी | हुजूर सल्ल? ने फर्माया, देखो औरत को रोको, हजरत जुबैर 
रज़ि० कहते हैं कि मैंने पहचान लिया कि मेरी वालिदा हैं। मैं जल्दी से रोकने के 
लिए बढ़ा मगर वह कवी थीं, एक घूंसा मेरे मारा और कहा परे हट जा । मैंने कहा 
कि हुूर सल्ल० ने मना फर्माया है, तो फौरन खड़ी हो गई, इसके बाद दो कपड़े निकाले 
और फर्माधा कि मैं अपने भाई के कफन के लिए लाई थी कि मैं उनके इंतिकाल की 
ख़बर सुन चुकी थी। इन कपड़ों में उन्हें कफना देना | 


हम लोग वह कपड़े लेकर हजरत हमजा रजि० को कफनाने लगे | कि बराबर 


]. अंग, 2. कफन-दफून, 3. बर्दाश्त, 
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में एक अंसारी शहीद पड़े हुए थे, जिनका नाम हजरत सुहैल रजि० था। इनका भी 
कुफ्फार ने ऐसा ही हाल कर रखा था, जैसा कि हज़रत हमजा रज़ि० का था। हमें | 
` इस बात से शर्म आई कि हजरत हमजा रज़ि० को दो कपड़ों में कफन दिया जाए 
और अंसारी के पास एक भी न हो। इसलिए हमने दोनों के लिए एक-एक कपड़ा 
` त्तज्वीज कर दिया । मगर एक कपड़ा इनमें बडा था, दूसरा छोटा, तो हमने कुर्जं डाला 
` कि कुर् में जो कपड़ा जिनके हिस्से में आ जाएगा, वह उनके कफन में लगाया जाए | 

कुर्आ में बड़ा कपड़ा हजरत सुहैल रजि० के हिस्से में आया और छोटा हज़रत हमजा 
. रज़ि० के हिस्से में आया जो उनके कद से भी कम था । कि अगर सर को ढांका जाता 
` तो पांव खुल जाते और पांव की तरफ किया जाता तो सर खुल जाता । इुजूरे अकरम 

. सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम ने इर्शाद फर्माया कि सर को कपड़े से ठाक दो और पांव 


`` पर पत्ते बगैरह डाल दो ।! 


| इब्ने साद रजि० की रिवायत में है कि हजरत सफीया रजि० जब दो कपड़े 
. लेकर हजरत हमजा रज़ि० की लाश पर पहुंची तो उनके करीब ही एक अंसारी रज़ि० . 
_ उसी हाल में पड़े हुए थे तो एक-एक कपड़े में दोनों को कफन दिया गया | हजरत 
हमजा रजि० का कपड़ा बड़ा था, यह रिवायत मुस्तसर है और खमीस की रिवायत 
. मुफस्सल है। 


फू- यह दो जहान के बादशाह के चचा का कफन है, वह भी इस तरह 
कि एक औरत अपने भाई के लिए दो कपड़े देती है। उसमें यह गकारा नहीं कि दसरा 
अंसारी रजि० बे-कफन रहे, एक-एक कपड़ा बांट दिया जाता है और फिर छोटा कपड़ा 
. उस शख्स के हिस्से में आता है जो कई वजह से तजीह का इस्तिह्काक भी रखता 
. है। गरीब परवरी और मुसावात? के दावेदार अगर अपने दावों में सच्चे हैं तो इन 
_. पाक हस्तियों की इसिबाअ करें, जो कहकर नहीं, बल्कि करके दिखला गये। हम लोगों 
के लिए इनका पैरो कहना भी शर्म की बात है। 


7. बकरे की सिरी का चक्कर काट कंर 


वापस आना 





हजरत इब्ने उमर रजि० फति हैं कि एक सहानी रज़ि० को किसी शरस 
ने बकरे की सिरी इदिया के तौर पर दी। उन्होने ख्याल फर्माया कि मेरे फलां साथी 


।. खमीस, 2. हकदार होना, 5. बराबरी, 
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ज्यादा ज़रूरतमंद हैं, कुंबे बाले हैं । वह और उनके घर वाले ज्यादा मुहताज हैं, इसलिए 
उनके पास भेज दी। उनको एक तीसरे साहब के मुताल्लिक यही ख्याल पैदा हुओ 
और उनके पास भेज दी | गरज इसी तरह सात घरों में फिरकर वह सिरी सबसे पहले 
सहाबी रज़ि> के घर लौट आयी ।! 


फ- इस किस्से से इन हजरात का आम तौर से मुहताज और जरूरतमंद 
होना भी मालूम होता है और यह भी कि हर शख्स को दूसरे की जरूरत अपने से 
मुकदम ,मालूम होली यी । 





अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रजि० अपने खिलाफत के जमाने में बसा 
औकात रात को चौकीदारी के तौर पर शहर की हिफाजत भी करते थे । एक मर्तबा 
इसी हालत में एक मैदान में जुजर हुआ, देखा कि एक खेमा बालों का बना हुआ 
लगा हुआ है, जो पहले जहां नहीं देखा था | उसके करीब पहुंचे तो देखा कि एक 
साहन बहां बैठे हैं और सेमे से कुछ कराहने की आवाज़ आ रही है। सलाम करके 
उन साहब के पात बैठ गये और दर्याफ्त किया कि तुम कोन हो .? उन्होंने कहा, एक 
मुसाफिर हूं, जंगल का रहने वाला हूँ । अमीरुल मोमिनीन के सामने कुठ अपनी जरूरत 
पेश करके मदद चाहने के वास्ते आया हूं । दर्याफ्त फर्माया कि यह सेमे में से केसी 
आवाज आ रही है । इन साहब ने कहा, मियां जाओ, अपना काम करो | आपने उस्टार 
फर्माया कि नहीं बता दो, कुछ तकलीफ की आवाज है । इन साहब ने कहा औरत 
की विलादत का वक्त करीब है, दर्दे जे? हो रहा है। आपने दर्याफ्त फर्माया कि 
कोई दूसरी औरत भी पास है। उन्होने कहा, कोई नहीं । ` 


आफ वहां से उठे और मकान तशरीफ ले गये और अपनी बीवी उम्मे कुल्सूम 
रज़ि० से फुर्माया कि एक बड़े सवाब की चीज मुकद्दर से तुम्हारे लिए आई है। उन्होने 
पका, क्या है ? आपने फर्माथा, एक गांव की रहने वाली बेचारी तन्हा है उसको दर्द 
जेह हो रहा है । उन्होंने इर्शाद फर्माया कि हां, हां तुम्हारी सलाह हो, तो में तैयार 
हूं और क्यों न तैयार होती कि यह भी आखिर हजरत सैयदा फातिमा रजि० की ही 
!. पुरेमंसूर, 2. कभी-कभी, 3. प्रसवे-पीडा, 
OH ॥0 छा 07070 गत तप ANAND 
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` गाइले आगात () पाएमा 707 उमा दिकायाते साबा र 7 
साहबजादी थीं । हजरत उमर ने फूर्माया कि.बिलादत के वास्ते जिन चीजों की जरूरत 
पड़ती हो, तेल शूदइ, वगैरह, ले लो और एक हांडी और कुछ घी और दाने वगैरह ` 
भी साथ ले लो । वह लेकर चलीं। हजरत उमर रजि० ख़ुद पीछे-पीछे हो लिये। 


वहां पहुंचकर हजरत उम्मे कुल्सूम रजि० तो ख़ेमें चली गयीं और आपने 
आग जलाकर उस हांडी में दाने उबाले, और घी डाला । इतने में विलादत से फरागत 
हो गई । अन्दर से हज़रत उम्मे कुल्सूम रजि० ने आवाज देकर आर्ज किया, अमीरुल 
मोभिनीन ! अपने दोस्त को लड़का पैदा होने की बशारत! दीजिए । 


| अमीरुत भोमिनीन का लफ़्ज जब उन साहब के कान में पड़ा तो वह बड़े 
 घबराये। आपने फर्साया घबराने की बात नहीं। वह हांंडी खेमे के पास रख दी कि 
उस औरत को भी कुछ खिला दें। हजरत उम्मे कुल्सूम रजि० ने उसको खिलाया 
इसके बाद हांडी बाहर दे दी। हजरत उमर रज़ि० ने उस बटू से कहा कि लो तुमे 
भी खाओ, रात भर तुम्हारे जागने में गुजर गई। इसके बाद अटिलया को साथ लेकर 
घर तशरीफ्‌ ले आये और उन साहब से फर्मा दिया कि कल आना तुम्हारे लिए इंतिजाम 
` कर दिया जायेगा? 


फू हमारे जमाने का कोई बादशाह या रईस नहीं ॥ कोई मामूली हैसियत 

का मालदार भौ ऐसा है, जो गरीब की जरूरत में मुसाफिर की मदद के वास्ते इस 

तरह बीवी को रात में जंगल में ले जाये और ख़ुद अपने आप चूल्हा धौंक कर पकाए। 

मालदार को छोड़िए, कोई दीनदार भी ऐसा करता है ? सोचना चाहिए कि हम जिनके 

नाम लेवा हैं और उन जैसी बरकात की हर बात में उम्मीदें रखते हैं कोई काम भी 
हम उन जैसा कर तेते हैं। ' 


RK CER CANIN ILC S ET 


हजरत अनस रजि० फमति हैं कि अबू तल्हा अंसारी रज़ि० मदीना मुनव्वरा 
में सबसे ज्यादा और सबसे बड़े बाग वाले थे। उनका एक बाग था, जिसका नाम 
बेरहा था । वह उनको बहुत ही ज्यादा महदूब था । मस्जिदे नबवी के करीब था ) 
पानी भी उसमें निहायत्त शीरी? और इफ्रात से था। हुजूर सल्ल० भी अक्सर उस 
बाग में लश्रीफू ले जाते और उसका पानी नोश फर्माते। जब कुरआन शरीफ की 





।. खुशखबरी, - 2. दृरैमन्सूर, 3. मीठा । 
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आयत- 
SLADE ing Ees 
लन्‌ तनालुल बिर तुंफिक्‌ मिम्मा तुहिब्दून० 
तर्जुसा- तुम तेकी के कामिल दर्जे को नहीं पहुंच सकते, जब तक ऐसी 
चीजों से ख़र्च न करोगे, जो तुमको पसंद है। | 


नाजिल हुई तो अबूलल्हा रजि० हुजूर सल्ल० की खिदमत में हाजिर हुए 
और अर्ज किया कि मुझे अपना बाग बेरहा सबसे ज़्यादा महबूब है और अल्लाह तआला 


. का इर्शाद है कि महबब माल अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करो । इसलिए बह अल्लाह 


के रास्ते में देता हूं। आप जैसा मुनासिब समझें, उसके मुबाफिक उसको खर्च फर्म 
दें। हुजूर सल्ल० ने अहुत ज्यादा मसर्रत का इज्हार फर्माया और फुर्माया कि बहुत 
ही उम्दा माल है। मैं यह मुनासिब समझता हूं कि उसको अपने अहले क्राबत् में 
तक्सीम कर दो । अबू तल्हा रजि० ने उसको अपने रिश्तेदारों में तक्सीम फर्मा दिया ।* 


प्कु—हम भी अपना कोई महबूबतरीन माल, जायदाद, कोई एक-आध वाज 
सुनकर, कुरआन पाक की कोई आयत पढ़कर या सुनकर इस तरह बे-धड़क खैरात 
कर देते हैं| अगर वक्फ वगैरह करने का ख्याल भी आता है तो जिन्दगी से मायूस 
छो जाने के बाद वारिसों से खफा होकर उनको महरूम करने की नीयत से और बरस 
के जरल इस सोच में लगा देते हैं कि कोई सूरत ऐसी पैदा हो जाए कि मेरी जिन्दगी 
में तो मेरे ही काम आधि, बाद में जो हो वह होता रहे, हां, नाम ब नमूद की कोई 
चीज हो, ब्याह-शादी. की तक्रीन हो, तो सूदी कर्ज से भी इन्कार नहीं। 





हजरत अबज़र णिफारी रजि० मशहूर सहाबी हैं, जिनके इस्ताम लाने का 
किस्सा बाब ! के नं० 5 पर गुजर चुका है। यह बड़े जाहिंद लोगों में थे। माल न 
अपने पास जमा रखते थें, न यह चाहते थे कि कोई दूसरा जमा रखे । मालदार लोगों 
से हमेशा खटाई रहती थी। इसलिए हजरत उस्मान रजि० के हुक्म से रब्जा में रहने 
लमे थे, जो जंगल में एक मामूली- 


१. रिश्तेदारों, 2. दरेंमंसूर, 








बर 


{ क़नाइने आमास () HASHANAH ॥09 क्षमा; दिकायाते सहाबा रत्नि० |, 
सी आबादी थी । 


| हज़रत अबूजर रज़ि० के पास चन्द ऊंट थे और एक नातवान ज़ईफ' सा 
चरवाहा था, जो उनकी खबरगीरी करता था, उसी पर गुज़र था | एक शख्स कृबीला 
बनूसुतैम की खिदमत में हाजिर हुए और यह तमन्ना जाहिर की, कि मैं आपकी खिदमत 
में रहना चाहता हूं, ताकि आपके फुयूज़र से इस्तिफादा” करूं ! मैं आपके चरवाहे की 
मदद करता रहूंगा और आपकी बरकात से फायदा भी हासिल करूंगा । 


हजरत अबूजर रज़ि० ने इर्शाद फर्माया कि मेरा दोस्त बह है जो मेरी इताअत 
करे, अगर तुम भी मेरी इताअत के लिए तैयार हो, शोक से रहो, कहना न मानो 
तो तुम्हारी जरूरत नहीं । सुलैमी साहब ने अर्ज किया, किस चीज़ में आप अपनी इताअत 
चाहते हैं । फूर्माया कि जब मैं अपने माल में से किसी चीज़ के खर्च का हुक्म करूं 
तो उम्दा से उम्दा माल ख़र्च किया जाये । 


| बह कहते हैं कि मैंने कुद्भले किया और रहने लगा इसिफाक से एक दिन. 

किसी ने जिक्र किया कि पानी पर कुछ लोग रहते हैं, जो जरूरतमंद हैं, खाने के मुहताज 

` हैं। मुझ से फर्माया, एक ऊंट ले आओ। मैं गया, मैंने देखा कि एक बहुत ही उम्दा 

ऊंट है जो निहायत कीमती, निहायत कारआमद और सवारी में मुत्तीअ*। मैंने हस्खे 

वायदा उसको ले जाने का इरादा किया, मगर मुझे ख्याल हुआ कि गुरना को खिलाना 

ही तो हैं और यह ऊंट बहुत ज्यादा कारआमद है, हजरत की और मुताल्लिकीन की 

जरूरत का है, उसको छोड़कर उससे जरा कम दर्जे की उम्दा ऊंटनी कि उस ऊंट 

के अलावा और बाकी सबसे बेहतर थी, लेकर हाजिरे खिदमत हुंआ। फर्साया कि 

तुमने खियानत की, मैं समझ गया और वापस आकर बही ऊंट ले गया। पास बैठने 

। वालों से इर्शाद फर्माया कि दो आदमी ऐसे हैं, जो अल्लाह के वास्ते एक काम करें? 

दो आदमी उठे। उन्होंने अपने आपको पेश किया, फर्माया कि इसको जिब्ह करो और 

जिब्ह के बाद गोश्‍त काटकर जितने घर पानी पर आबाद हैं, उनको शुमार करके, 

अबूजर रज्ञिछ का यानी अपना घर भी एक अदद उनमें शुमार कर लो, और सबको 

बराबर त्तक्सीस कर दो। मेरे घर भी उतना ही जाये, जितना उनमें से हर घर में 
जाए । उन्होंने तामीले इर्शाद की और तक्सीम कर दिया। 


इसके बाद मुझे बुलाया और फर्माया कि तू ने मेरी वसीयत उम्दा माल खर्च 


।. कमजोर-बूढ़ा, 2. फैज, मेहरबानीयों, 3. फायदा उठाना, 4. इताअत्त गुज़ार, 





ग क़जाइले आमाल (6) AHA I70 HHH हिकायासे सहाबा रज़े- |]; 
करने की जान-बूझकर छोड़ी या भूल गया था ? अगर भूल गया था तो माजूर है। 
मैंने अर्ज किया कि भूला सो नहीं था। मैंने अव्वल उसी ऊंट को लिया था, मगर 
मुझे ख्याल हुआ कि यह ब्रहुत कारआमद है आपको अक्सर इसकी जरूरत रहती है, 
महज इस बजह से छोड़ दिया था। फर्माया कि महज मेरी जरूरत से छोड़ा था। 
अर्ज किया कि महज़ आपकी जरूरत से छोड़ा था । फर्माया अपनी जरूरत का दिन 
बताऊ ? मेरी ज़रूरत का दिन बह है जिस दिन मैं कब्र के गढ़े में अकेला डाल दिया 
जाऊंगा, बह दिन मेरी जरूरत और एहतिवाज! का है।' 


“माल के अन्दर तीन हिस्सेदार हैं- एक तकदीर, जो माल के ले जाने में किसी 
चीज का इन्तिजार नहीं करती । अच्छा-बुरा हर किस्म का ले जाती है । दूसरा वारिस 
जो इसके इन्तिजार में है, तू मरे तो वह से ले और तीसरा हिस्सेदार तू ख़ुद है। अगर 
हो सकता हो और तेरी ताकत में हो तो तीनों हिस्सेदारों में सबसे ज्यादा आजिज 


न बन । अल्लाह तआला का इर्शाद है- PN 553 १६5 
लनु तनालुलबिर्रहत्ता तुंफिकू मिम्मातुहिब्बन० Oxf RAs dN ० 


इसलिए जो माल मुझे सबसे ज्यादा पसन्द है, उसको मैं अपने लिए आगे 
चलता करूं, ताकि बह मेरे लिए जमा रहे? | 


फु-- 'तीन हिस्सेदारों में सबसे ज्यादा आजिज न बन' का मतलब यह है 
कि जो हो सके, अपने लिए आखिरत का ऊखीरा जमा कर ले। ऐसा न हो कि मुक़द्दर 
गालिब आ जाए और वह माल तुझ से जाया हो जाय या तू मर जाए औरं वह दूसरों 
के कब्जे में आ जाए कि बाद में कोई किसी को नहीं पूछता । आल-औलाद, बीवी-बच्चे, 
सब थोड़ि-बहुत दिनों रोकर चुप हो जायेंगे | ऐसा बडुत कम होता है किम गले 
के लिए भी कुछ सद्का खैरात कर दें और उसको याद रखें। 


एक हदीस में हुजूर सल्ल० का इर्शाद वारिद है, आदमी कहता है कि मेरा 
माल, मेरा माल। हालांकि उसका माल सिर्फ बह है जो खा लिया और खत्म कर 
दिया या पहन लिया और पुराना कर दिया या अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया 
और अपने लिए ख़ज़ाने फें जमा कर दिया] इसके सिवा जो कुछ है, वह दूसरों का 
माल है, लोगों के लिए जमा कर रहा है। 


एक हदीस में आया हि, हुजूर सल्ल ने दर्याफ्त फूर्माया, तुम में से ऐसा कौन 


!. मुहत्ताजगी, 2. दुर्रेमंसूर, 
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शरस है जिसको अपने वारिस का साल अपने से अच्छा लगे। सहाबा रज़ि० ने अर्ज 
किया, या रसूलल्लाह ! ऐसा कौन होगा जिसको दूसरे का माल अपने से ज्यादा महबूब 
हो। हुजूर सल्ल३ ने फुर्माया, अपना माल सिर्फ वही है जो आमे भेज दिया जाए और 
जो छोड़ दिया, वह वारिस का माल है! | 


' ]]. हजरत जाफर रजि० का किस्सा 





हजरत जाफुर तैयार रज़ि० हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के 
चचाजाद भाई और हजरत अली रजि० के हकीकी भाई हैं। अव्वल तो यह सारा ही 
घराना और खानदान बल्कि आले-औलाद सखावत,* करम, झुजाअत?, बहादुरी में 
मुमताज रहे और हैं, लेकिन हज़रत जाफर रज़ि० मसाकीन के साथ खास तालुक 
रखते थे और ज्यादा उठना-बैठना गुरबा ही के साथ होता था। कुफ्फार की तकालीफ 
से तंग होकर अव्वल हब्शा की हिजरत की और कुफ्फार ने वहां भी पीछा किया, 
तो नज़ाशी के यहां अपनी सफ़ाई पेश करना पड़ी, जिसका किस्सा पहले बाब के नं० 
।0 पर गुजरा । वहां से वापसी पर मदीना तय्यिना की हिजरत्त की और गजबा-ए-मौता 
में शहीद हुए जिसका किस्सा अगले बाब के खत्म पर आ रहा है। 


इनके इंतिकाल की ख़बर पर हुजूर सल्ल० उनके घर ताज़ियत* के तौर पर 
तश्रीफ ले गये और उनके साहबज़ादों अब्दुल्लाह और औन और मुहम्मद को बुलाया, 
बह सब कम उप्र थे। उनके सर पर हाथ "पलेरा और बरकत की दुआ फुर्मायी ॥ सारी 
ही औलाद में बाप का रंग था, मगर अब्दुल्लाह में सखावत का सजमूत बहुत ज्यादा 
था। इसी वजह से उसका लकब कुरजुषुसरका (सखावत का कुंत्व) था। सात वर्ष 
की उम्र में हुज़रे अक्दस सल्लल्लाहु अलेहि ब सल्लम से बेअत्त हुई | 

इन्हीं अब्दुल्लाह बिन जाफर रज़ि० से किसी इाख्स ने हज़रत अली कर्रमल्लाहु 
चज्हह के यहां सिफारिश करायी। उनकी सिफारिश पर उसका काम हो गया तो 
उसने नज़राने के तौर पर चालीस हजार दिरहम भेजे, उन्होंने तापस कर दिये कि 
इम लोग अपनी नेकी को फरोख्त नहीं किया करत्ते। 


एक मर्तबा कहीं से दो हजार दिरहम नजराने में आये, उसी मजलिस में तक्सीम 
फर्मा दिये । एक ताजिर बहुत सी पाकर लेकर आया, मगर बाज़ार मे फरोख्त न हुई । 


।. मिश्काल, 2. दान-पुण्य, 3. बहादुरी, 4. सातमपुरी, 
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उसको फिक्र रेज हुआ । अब्दुल्लाह बिन जाफर रज़ि० ने अपने कारिंदों से कहा 
कि सारी शकर इसने ख़रीद लो और लोगों में मुफ्त लुटा दो। सत को कबीलें में 


जो मेहमान आजाता था, बह उनके यहां से ख़ाना-पीना हर किस्म की जरूरियातः 
पूरी करत्ता।? | | 


हज़तेजुबेर रजि० एक लड़ाई में शरीक थे ॥ एक दिन अपने बेटे अन्दुन्लाह | 


को वसीयत फ्मंदीकि मेरा ख्याल यह है कि आज मैं शहीद हो जाऊंगा, त्तुम मेरा 
कूर्जा अदा कर गना, और फ्लां-फ्लां काम करना । यह वसीयतें' करके उसी दिन शहीद 
हो गए । साहकादे ने जब कर्जा को जोड़ा तो बाईस लाख दिरहम थे और यह कर्जा 
भी इसी तरह हग था कि अमानतदार बहुत मशहूर थे, लोग अपनी-अपनी अमानतें 
बहुत कसरत ते रस्ते। यह फर्मा देते कि रखने कीं जगह तो मेरे पास नहीं, यह 
रकम कर्ज हैं ऋ तुम्हें ज़रूरत हो तो ले लेना, यह कहकर उसको सदका कर देते 
और यह भी वयत की कि जब कोई मुश्किल पेश आये तो मेरे मौला से कह देना । 


अदुलाह रज़ि० कहते हैं कि मैं मौला को न समझा । मैंने पूछा आपके मौला 
कौन ? फूर्मापा कि अल्लाह तआला । चुनांचे हज़रत ब्दुल्लाह ने तमाम कर्जा अदा 
किया । कहते है कि जब कोई दिक्कत पेश आती तो मैं कहता, ऐ जुबैर के मौला! 
फलां. काम नही होता, वह फौरन हो जाता । 


पह अडुल्नाह बिन जुबैर रजि० कहते हैं कि मैंने एक बार इन अन्दुल्लाह 
बिन जाफर रन से कहा कि मेरे बलिद के कर्जे. की फिहरिस्त में तुम्हारे जिम्मे 
दस लाख दिरझ् तिखे हैं । कहने लगे कि जब चाहो ले लो । इसके बाद मालूम हुआ 
कि मुझ से गली हुई । मैं दोबारा गया ] मैंने कहा कि वह तो तुम्हारे उनके जिम्मे 
हैं । कहने लगे मैंने माफ कर दिए । मैंने कहा कि मैं माफ नहीं कराता । कहने लगे 
जब तुम्हें सहूलत हो, दे देना। मैंने कहा उसके बदले जमीन ले लो । गनीमत के माल 
में जमीन बहुत सी आयी हुई थी, अब्दुल्लाह बिन जाफर रज़ि+ ने कहा अच्छा । मैंने 
एक जमीन उनको रे दी जो सामूली हैसियत की थी। कि पानी वगैरह भी उसमें नहीं 
था । उन्होंने फौरन कुबूल कर ली और गुलाम से कहा उस जमीन में मुसल्ला बिछा 
दे । उसने मुसा बिछा दिया,, दो रक्‌अत नमाज वहां पढ़ी और बहुत देर तक सज्दे 
में पड़े रहे। नमाज़ से फारिग होकर : गुलाम से कहा कि इस जगह को खोदो । उसने 
खोदना शुरू क्या एक पानी का चइमा वहां से उबलने लगा ।१ 





` !. ज़रुरें, 2 असाबा, 3. असदुलगाबा, 


[८ 


] 


ग फ़्नाइले आमाल () THARGAH 3)3 FHA हिकायाते सहाबा रपज्ि- [7 

फ-- इन हजरात सहाबा किरम रजि० के यहां यह और इसी किस्म की 
चीजें जो इस बाब में लिखी गयीं, कोई डी बात न थी, इन हजरल की आम आदतें 
ऐसी हो थों। 


+ 


बाब 





बहादुरी, दिलेरी और मौत का शौक 


जिसका लाज़िमी नतीजा बहादुरी है कि जब आदमी भरने ही के सर हो जाये 
तो फिर सब कुछ कर सकता है। सारी बुजदिली, सोच-फिक्र जिन्दगी ही के वास्ते 
है और जब मरने का इश्तियाक पैदा हो जाए तो न न माल की मुहब्बत रहे और न 
दुश्मन का खौफ । काश मुझे भी उन सच्चों के तुफैल यह दौलत नसीब हो जाती। 





हजरत अब्दुल्लाह निन जहश रजि० ने गज्चा-ए-उहद में हज़रत सअद बिन 
अबी बक्कास रजि० से कहा कि ऐ सद ! आओ मिलकर दुआ करें | हर शख्स अपनी 
जरूरत के मुवाफिक दुआ करे | दूसरा आमीन कहे कि यह कुबल होने के ज्यादा करीब 
हैं। रोनों हजरात ने एक कोने में जाकर दुआ फर्मायी। 


अव्बल हजरत सद रजि० ने दुआ की, या अल्लाह ! जब कल को लड़ाई 

हो तो मेरे मुकाबले में एक बड़े बहादुर को मुक्रर फर्मा जो सख्त हमले वाला हो, 
वह मुझ पर सर्त हमला करे और मैं उस पर जोरदार हमला करूँ । फिर मुझे उस 
पर फत्ताह नसीब फर्मा कि मैं उसको तेरे रास्ते में कत्ल करू और उसकी गनीमत 
हासिल करू हज़रत अन्दुल्लाह रजि० ने आसीन कही और उस के बाद हजरत 
अब्दुल्लाह राजञ ने दुआ की, ऐ अल्लाह ! कल को मैदान ऐं एक बहादर से मकाबला 
करा । जो सरुत हमले वाला हो, मैं उस पर शिदृत से हमला करू, वह भी मझ पर: 
जोर से हमला करे और फिर बह मुझे कत्ल कर दे, फिर मेरे ताक-कान काट ले। 
फिर केयामत्त में जब तेरे हुजूर में पेशी हो, तो तू कहे कि अब्दुज्लाहा तेरे नाक-कान 
क्यों काटे गये ? हज़रत साद रज़ि० ने आमीन कही । दुसरे दिन लड़ाई हुई और दोनों 
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हज़राल की दुआएं उसी तरह से कुडूल हुई, जिस तरह मांगी थी ।म _ 


सअद रज़ि० कहते हैं कि अन्दुल्लाह बिन जहश की दुआ मेरी दुआ से बेहतर 
थी । मैंते शाम को देखा कि उनके नाक-कान एक तागे में पिरोए हुए हैं, उहद की 
लड़ाई में उनकी तलवार भी टूट गयी थी। हुजूर सल्ल० ने उनको एक टहनी अता 
फर्मायी, जो उनके हाथ में जाकर तलवार बन गई और असे तक बाद में रही और 
दो सौ दीनार को फरोस्त हुई [? | 


` दीनार सोने के एक सिक्के का नाम है। 


प्छ- इस किस्से में जहां एक जातिब कमाले बहादुरी है कि बहादुर दुश्मन 
से मुकाबले की तमन्ना है वहां दूसरी जानिब कमाले इश्क भी है कि महबूब के रास्ते 
में बदन के टुकड़े-टुकड़े होने की तमन्ना करे और आखिर में जब बह पूछे कि यह 
सब क्यों हुआ, तो मैं अर्ज करू कि तुम्हारे लिए: 


रहेगा कोई तो तेग सितम की यादगारों में} 
मेरे लाशे के टुकड़े दफ़्न करना सौ मज़ारों में।} . 


2. उहद को लडाई में हजरत अली रजि० 





की बहादरी 


गज्बा-ए-उहद में मुसलमानों को कुछ शकिस्त हुई थी, जिसकी बड़ी वजह 
नबी अकरम सल्लल्लाइ अलैहि व सल्लभ के एक इदर्शाद पर अमल न करना या, जिसका 
जिक्र बाब ! किस्सा 2 में गुज़र चुका 


उस वकत मसलमान चारों तरफ से कुफ्फार के बीच में आ गये, जिसकी 
बजह से बहुत से लोग शहीद भी हुए और कुछ भागे भी | नबी अकरम सल्लल्लाहु 
अलैहि ब सल्लम भी कुफ्फार के एक जत्थे के बीच में आ गये और कुफ्फांर ने यह 
मशहूर कर दिया था कि हुजूर सल्ल० शहीद हो गये। 


सहाबा रजि० इर खबर से बहुत परेशान हाल थे और इसी वजह से बहुत 
से भागे और इधर उधर मतफरिक* हो गए । हज़रत अली कर्रमल्लाहु वज्हहू फर्माति 


।. खमीस 2. असाबा, 3. नरिखर जाना 
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हैं कि जब कुफ्फार ने मुसलमानों को घेर लिया और डुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्सभ मेरी नज़र से ओझल हो गए, तो मैंने हुजूर सल्ल० को अन्जल जिदं में 
तलाझ किया, न पाया, फिर शहीदों में जाकर तलाश किया, वहां भी न पाया तो | 
मैंने अपने दिल में कहा कि ऐसा तो हो नहीं सकला कि हुजूर सल्ल० लड़ाई से भाग 
जाएं । बजाहिर हक तआला झानुहू हमारे आमाल की बजह से हम पर नाराज़ हुए, 
इसलिए अपने पाक रसूल सल्ल० को आसमान पर उठा लिया, इसलिए अब इससे 
बेहतर कोई सूरत नहीं कि मैं भी तलवार लेकर काफिरों के जत्थे में घुस जाऊ, यहां 
तक कि मारा जाऊ। 


मैंने तलवार लेकर हमला किया, यहां तक कि कुफ्फार बीच में से हटते गये 

. . और मेरी निभाह नबी अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम पर पड़ गयी, तो बेहद 

मसर्रत हुई और मैंने समझा कि अल्लाह जल्ल शानुहू मे मलाइका! के जरिए से अपने 

. महनूब की हिफाज़त की | मैं हुजूर सल्ल० के पास जाकर खड़ा हुआ कि एक जमाअत 

की जभाजंत कुफ्फार की हुजूर सल्ल० पर हमला के लिए आयी। हुजूर सल्ल० मे 
फूर्माया कि अली ! इसको रोको। 


मैंने तन्हा ने उस्त जभाअत का मुकाबला किया और उनके मुंह फेर दिये और 
बाज़ों को कत्ल कर दिया | इसके बाद फिर एक और जमाअत हुजूर सल्ल० पर हमले 
की नीयत से बढ़ी । आपने फिर हज़रत अली की तरफ इशारा फर्माया । उन्होंने फिर 
तन्हा उस जमाअत का मुकाबला किया | इसके बाद हजरत जित्रील अतै० ने आकर 
हज़रत अली रजि० की इस जवांमर्दी और मदद की तारीफ की तो हुजूर सल्ल, ने 
। फर्माया, इन्नहू मिन्नी ब अना भिन्हु' (बेशक अली मुझ से हैं और मैं अली से हूं) 
| यानी कमाले इत्तिहाद की तरफ्‌ इशारा फुर्माया, तो हज़रत जिम्नील ने अर्ज किया 
व अनामिन्‌कुमा'- (मैं तुम दोनों से हूं) |? . 

. फू- एक सन्हा आदमी का जसाअत से भिड़ जाना और नची अक्रम 
सल्लर्ताहु अलैहि व सल्लम की मुकदस जात को न पाकर मर जाने की नीयत से 
कुफ्फार के जमधटे में घुस जाना, जहां एक तरफ हुजूर सलल० के साथ सच्ची मुहब्मत 
और इश्क का पता देता है, यहां दूसरी जानिब कमाले बहादुरी और दितेरी, जुर्जल 
का भी नकुशा है। 





OOTY 
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गज्चा-ए-उहुद में हजरत हंज़ला रजि० अव्वल से शरीक नहीं थे। कहते हैं 

कि उनकी नई शादी हुई थी, नीवी से हभ-बिस्तर हुए थे? उसके बाद मुस्त की तैयारी 

रहे थे और गुस्ल करने के लिए जैठ भी गए, सर को धो रहे थे कि एकदम मुसलमानों 

के शाकिस्त की आवाज कान में पड़ी, जिसकी ताब न ला सके। उसी हालत में तलवार 

हाथ में ले ली और लड़ाई के मैदान की तरफ बढ़े चले मए और कुफ्फार पर हमला 

किया और बराबर बढ़ते चले गए कि उसी हालत में शहीद हो गए। चूंकि शहीद 

को अगर जुनबी न हो तो बगैर गुस्ल दिए दफन किया जाता है, इसलिए उनको भी 

उसी तरह कर दिया | मगर हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्ल ने देखा, मलायका 

उन्हें शुस्ल दे रहे हैं, हुजूर सल्ल० ने सहाबा से मलाइका फे गुस्ल देने का तज्किरा 
फर्माया 


अबूसईद साइदी रज़ि० कहते हैं कि मैंने हुजूर सरुल० का यह इर्शाद सुनकर 
हंजला रज़ि० को जाकर देखा तो उनके सर से गुस्लं का पानी टपक रहा था। हुजरे 
अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम ने वापसी पर तहकीक फर्माया तो उनके बगैर 
नहाये जाने का किस्सा मालूम हुआ! 


प्फु- यह भी कमाले बहादुरी है। बहादुर आदमी को अपने इरादे में 
ताखीर करना दुश्वार होता है, इसीलिए इतना इन्तिजार भी नहीं किया कि गुस्ल पूरा 
कर लेते। | 





हजरत अग्न बिन जमूह रजि पांव से लंगडे थे | उनके चार बेटे थे; जो अक्सर 
हुजूर सल्ल» की खिदमत में भी हाज़िर होते और लड़ाइयों में शिर्कत भी करते थे । 
गज्चा-ए-उहद में उम्र बिन जमूह रजि० को भी शौक पैदा हुआ कि में भी जांऊ। 
लोगों ने कहा, तुम माजूर हो, लंगडे पन की वजह से चलना दुशवार है । उन्होंने फर्माया 
कैसी खुरी बात है कि मेरे बेटे तो जन्नत में जाएं और मैं रह जाऊं। बीवी ने भी 
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उभारते के लिए ताने के तौर पर कहा कि मै-तो देख रही हूं कि तह लड़ाई से भाग 
कर लौट आया | अम्र रजि> ने यह सुनकर हथियार जिये और किन्ने की तरफ सुह 
करके दुआ की, 'अल्लाडुम्मा ला तरद्वती इला अस्ली' ।ए अल्लाह ! मुझे अपने अहल 
की तरफ न लौटाइयो } । 


इसके बाद हजर सल्ल की खिदमत में हाजिर एए और अपनी क्रौम के मना 
करने का और अपनी स्थाहिश का इज्हार किया और कहा कि पैं उम्मीद ऋरता हूं 
कि अपने लगड़े पैर से जन्नत में चतू-फिरू । हुज्र सर्ल> ने फर्माया कि अल्लाह 
ने तुम को माजूर किया है, तो न जाने में बया हर्ज है। उन्होने ैफर स्वाहिश की, 


तो आपने इजाजत दे दी। 


अदूतल्हा रजि कहते हैं कि गैने अग्न रजि७ को लड़ाई में देखा कि अकड़ते 
हुए जाते थे और कहते थे कि ख़ुदा की कसम ! मैं जन्नत का मुझ्ताक हूं। उनका 
एक बेटा भी उनके पीछे दौड़ा हुआ जाता था। दोनों लड़ते रहे हत्ताक दोनो शहीद 
हाए उनकी बीवी अपने खाविन्दर और बटे की लाश को ऊंट पर लादकर दफन के लिए 
मदीना लाने लगीं तो तरह ऊंट बैठ गया | बड़ी दिक्कत से उसको मार कर उठाया 
और मदीना जाने की कोशिश की, मार बह उड़द को त्तरफ मुंह करना था। उनकी 
बीवी ने हुजूर सल्ल से जिक्र किया। आपने फर्माया, ऊट को यही त्रुकस है | कया 
अम्र चलते रुए कुछ कहकर गये थे, उन्होंने अर्ज किया कि किड्ले की तरफ मुंह करके 
यह दुआ वी थी, 'अब्लाहम्मा ला त्तरदनी इला अहली आपने फर्माया, इसी वजह 
से यह उ;ट उन तरफ नहीं जाता” । 


पक इसी का नाम है जन्नत का शौक और यही है बह राच्या इश्क अल्लाह 
का ऑर उसके रसूल का, जिसकी वजह से सहादा रजि> कहां से कहां पहुँच गरे 
कि उनके जज़्बे मरने के बाद भी बैसे ही रहते। बहुतेरी कोशिश की कि ऊट चले 
मगर, वह या तो बैठ जाता था या उहद की तरफ चलता था। 





हजरत मुसूक्षव बिन उमैर रजि इस्लाम लाने से पहले अडे नाज के पले हुए 
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और मालदार लड़कों में थे | उनके बाप इनके लिए दो-दो सौ दिशहम का जोड़ा खरीद 
कर पहलाते थे, नव उम्र थे, बहुत ज्यादा नाज ब नेमत में परवरिश पाते थे । इस्लाम 
के शुरू ही जमाने में घर यालों से छुपकर मुसलमान हो गये और उसी हालत में 
रहते | किसी ने उनके घर वालों को भी खबर दी | उन्होंने उनको बांधकर कैद कर 
दिया | कुछ रोज़ इसी उालत में गुजेरे और जब मौका मिला, तो छुपकर भाग गये 
और जा लोग हन्शा की हिजरत कर रहे थे उनके साथ दिजरत करके चले गवै। 
वहां से वापस आकर मदीना मुनव्बरा की हिजरत फर्मायी और ज़ुद्द व फक्र' की 
जिंदगी बसर करने लगे और ऐसी तंगी की हाजत थी कि एक मर्तबा हुजरे अफदस 
सल्लल्लाहु अर्जीह ब सल्लम तश्रीफ फर्मा थे । हजरत भुस्अब सामने से गुजरे। उनके 
पास सिर्फ एक चादर थी जो कई जगह से फटी हुई यी और एक जगह बजाय कपड़े 
के चमड़े का पेवंद लगा हुआ था । हुजुर गाल्लल्लाहु अलैहि ब राल्लम उनकी इस हालत 
जोर उस पहली हालत का तज्किरा फुर्मति हुए आंखों में आंसू भर लाये। 


गज्या-ए-उहद भें मुहाजिरीन का झंडा उनके हाय में था। जब मुसलमान 
निहायत परेशानी की हालत में मुंतशिर हो रहे थे, तो थह जमे हुए खड़े थे। एक 
काफिर उनके करीब आया और तलवार से हाथ काट दिया कि झंडा गिर जाये और 
मुसलमानों को गोदा खुली शकिस्त हो जावे। उन्होंने फौरन दूसरे हाथ में ले लिया । 
उसने दूसरे हाथ को भो काट डाला। उन्होने दोनों बाजुओं को जोड़कर सीते से झडे 
को चिमटा लिया कि गिरे नहीं । उसने उनके तीर मारा,' जिससे शहीद हो गए, मगर 
जिंदगी में झंडे को गिरने न दिया । इसके बाद झंडा गिरा, जिसको फौरन दसरे झाख्स 
ने उठा लिया | 


जब उनको दफन करने की नौबत आयी तो सिर्फ एक पवादर उनके पास 
थी, जो पूरे बदन पर महीं आती थी । अगर सर की तरफ से हांका जाता लो पाव 
खुल जाते और पांव की तरफ की जाती तो सर खुल जाता । हुजूर सल्ल० ने इर्शाद 
फर्माया कि चादर को सर की जानिब कर दिया जाये और पांव पर इजखिर के पत्ते 
डाल दिया जाए |? 

'फ~ यह आखिरी जिन्दगी है उस नाजुक और नाजों में पले हुए की, जो 


दो सौ दिरहम का जोड़ा पहनता था कि आज उसको कफन की एक चादर भी पूरी 
नहीं मिलती और उस पर हिम्मत यह कि जिन्दगी में झंडा गिरने न दिया। दोनों 
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हाथ कट गये मगर फिर भी उसको न छोड़ा । बड़े नाजों के पले हुए थे, मगर ईमान 
उन लोगों के दिलों में कुछ ऐसी तरह से जमता था कि फिर बह अपने सिवा किसी 

` चीज को भी न छोड़ता था । रुपया-पैसा, राहत-आराम, हर किस्म की चीज से हटाकर 
` अपने में लगा लेता था। 





इराक्‌ की लड़ाई के वक्‍त हज़रत उमर रजि० का इरादा ख़ुद लड़ाई में शिर्कत 
'फर्माने का था, अवाम और खवास दोनों किस्म के मज्मों में कई रोज़ तक इसमें मश्वरा 
होता रहा कि हजरत उमर रजि० का ख़ुद शरीक होना ज्यादा मुनासिंब है या मदीना 
रह कर लकरों के रवाना करते रहने का इंतिज़ाम ज्यादा सूनासिब है। अवाम की 
राय यी कि ख़ुद शिर्कत मुनासिब है और खवास की राय थी कि दूसरी सूरत ज्यादा 
_ बेहतर है । मश्वरों की गुफ्तगू में हज़रत सअद बिन अबी वक्कास रजि० का भी तज्करा 
"आ गया । उनको सबने पंसद कर लिया कि उनको अगर्‌ भेजा जावे तो बहुत मुनासित्र 
है, फिर हज़रत उमर रज़ि० के जाने की जरूरत 'नहीं। ॒ 


हजरत सअद रज़ि० बड़े बहादुर और अरब के शेरों में शुमार होते थे, गरज़ 
यह तज्चीज़ हो गई और उनको भेज दिया गया | जब कादसिया पर हमला के लिए 
पहुंचे तो शाहकिस्रा ने उनके मुकाबले के लिए रुस्तम को जो मशहूर पहलवान था 
त्तज्वीज़ किया । शस्तम ने हर चन्द कोशिश की और बादशाह से बार-बार इसको 
_दर्ख़ास्त की कि मुझे अपने पास रहने दें | खौफ का गल्बा था, मगर इज्हार इसका 
करता था कि में यहां से लएकरों के भेजने में और सलाह-मश्वरा में मदद करूंगा | 
मगर बादशाह ने जिसका नाम यज्दजुर्दै था कुबूल न किया और उसको भजब्रन 
जंग में शरीक होना पड़ा।! | 


हजरत सअद रज़ि० जब रवाना होने लगे तो हज़रत उमर रज़ि० ने उनको 
वसीयत्त फर्मायी, जिसके अल्फाज का मुख्तसर तर्जुमा यह है- सअद तुम्हें मह बात 
धोखे में न डाले कि तुम हुजूर सल्ल० के मामू कहलाते हो और हुजूर सल्ल० के सहानी 
हो । अल्लाह तआला बुराई को बुराई से नहीं घोते, बल्कि बुराई को भलाई से धोते 
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हैं, अल्लाह तआला के और बन्दों के दर्मियान कोई रिश्ता नहीं है। उसके यहां सिर्फ 
उसकी बन्दगी मकबूल है। अल्लाह के यहां शरीफ-रज्ील! सब बराबर हैं, सब हीं 
उसके बन्दे हैं और वह सबका रब है। उसके इन्आमात्त बन्दगी से हासिल होते हैं 
हर अम्न में इस चीज को देखना, जो हुजूर सल्ल० का तरीका था, वही अमल की 
चीज है। मेरी इस नसीहत को याद रखना । तुझ एक बहुत बड़े काम के लिए भेजे 
जा रहे हो, उससे छुटकारा सिर्फ इक के इत्तिबाअ से हो सकता है। अपने आप को 
और अपने साथियों को ख़ूबी का आदी बनाना, अल्लाह के खौफ को इस्तियार करना 
और अल्लाह का खौफ दो बातों में जमा होता है- उसकी इताअत में और गुनाह 
से परहेज करने में और अल्लाह की इताअत जिसको भी नसीब हुई, दुनियां से बुग्ज 
और आखिरत की मुहब्बत से नसीब हुई ।? 


इसके बाद हज़रत सअद रजि० निहायत बशाश्त* से लश्कर लेकर रवाना 
हुए, जिसका अन्दाज्ञा उस खत से होता है, जो उन्होंने रुस्तम को लिखा है, जिसमें 
बह लिखते हैं, फ इनन मखिय कौमंब्युहिब्बुनल मौत कमा युहिब्बुनल अआजिमुल खम्र 
बेशक मेरे साथ ऐसी जभाअत है, जो मौत को ऐसा ही महबूब रखती है, जैसा कि 
तुम लोग शराब पीने को महबूब रखते हो।* 


च्छु शराब के दिलदादों से पूछो कि इसमें क्या मज़ा है। जो लोग मौत 
को ऐसा महडूब रखते हों, कामियाबी क्यों न उनके कूदम चूसे | 





` हज़रत वहन बिन काबूस रज़ि० एक सहाबी हैं जो किसी वक्त में मुसलमान 
हुए थे और अपने घर किसी गांव में रहते ये, बकरियां चराते थे, अपने भतीजे के 
साथ एक रस्सी में बकरियां बाघे हुए मदीना मुनव्यरा पहुंचे, पूछा कि हुजूर सल्ल० 
कहां तश्रीफ ले गये। मालूम हुआ कि उहद की लड़ाई पर गये हुए हैं । बकरियों को 
वहीं छोड़कर हुजूर सल्ल> के पास पहुंच गये। इतने में एक जमाअत कुफ्फार की 
हमला करती हुई आयी। हुजूर सल्ल ने फर्माया, जो उनको मुंतशिर् कर दे, वह 
जन्नत में मेरा साथी है। हजरत बहन रजि० ने ज़ोर से तलवार चलानी शुरू की 


।. अच्छे बुरे 2. अशहर, 3. खुशी-खुशी, 4. लफ्सीरी अजीड़ी अव्वल, 5. ्रिखरादे 
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और सबको हटा दिया। दूसरी मर्तबा फिर यही सूरत पेश आवी । तीसरी मर्तबा फिर 
ऐसा ही हुआ। हुजूर सल्ल० ने उनको जन्नत की खुशखबरी दी। इसका सुनना था . 
कि तलवार लेकर कुफफार के जसघटे में घुस गये और शहीद हुए । 


हजरत सअद बिन अबी बक्कास रजि० कहते हैं कि मैंने ब्ब राजि० जैसी 
दिलेरी और बहादुरी किसी की भी किसी लड़ाई में नहीं देखी और शहीद होने के बाद 
हुजूर सल्ल० को मैंने देखा कि वह्ब रजि० के सिरहाने खड़े थे और इर्शाद फर्माति 
थे कि अल्लाह तुम से राजी हो, मैं तुम से राजी हूं। इसके बाद ख़ुद हुजूर सल्ल० 
ने अपने दस्ते मुबारक से दफन फर्माया, बावजूद यह कि उस लड़ाई में हुजूरे अकदस 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लस ख़ुद भी जख्मी ये। 


हजरत उमर रजि० फर्माति थे कि मुझे किसी के अमल पर भी इतना रश्के 
नहीं आया, जितना वह्ब रजि० के अमल पर आया । मेरा दिल चाहता है कि अल्लाह 
के यहां उन जैसा आमालनामा लेकर पहुंचे।! 


फ- उन पर रश्क उस खास कारनामे की वजह से है-कि जान को जान 
नहीं समझा बरना ख़ुद हजरत उमर रजि० और दूसरे इजरात के दूसरे कारनामे इससे 
कहीं बढ़े हुए हैं। | 





बिअरे मऊना की लड़ाई एक मशह्टूर लड़ाई है, जिसमें सत्तर सहाबा रजि० 
की एक जमात पूरी की पूरी शहीद हुई, जिनको क़ुर्स कहते हैं, इसलिए कि सब 
हजरात कुरान मजीद के हाफिज थे और सिवाए चन्द मुहाजिरीन क्रे अक्सर अंसार 
थे। हुजरे सल्स> को उनके साथ बड़ी मुहब्बत थी, क्योंकि यह हज़रात रात का अवसर 
हिस्सा जिक्र व तिलावत में मुजारते थे और दिन को हुजूर सल्ल० की बीवियों के 
घरों की जर्रियात लकड़ी, पामी वगैरह पहुंचाया करते ये । इस मकबूल जमाअत को. 
नज्द का रहने बाला कोम बनी आमिर का एक शरस जिसका नाम आमिर बिन मालिक 
और कुन्नियत अबूबरा थी, अपने साथ अपनी पनाह में तञलीग और चाज के नाम 
से ले गया था। | 


हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद भी फर्माया कि मुझे अदेशा 


।. असाबरा, कर्य, 2. करआन पढने वाले 
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` है कि मेरे असूहाब को सज़र्रत! न पहुंचे, मगर उस शख्स ने बहुत ज्यादा इत्मीनान 
दिलाया । आपने इन सत्तर सहाबा रज़ि० को हमराह कर दिया और एक वालानामां 
आमिर बिन तुफैल के नाम जो बनी आमिर का रईस था, तहरीर फर्माया, जिसमें 
इस्लाम की दावत थी। यह हजरात मदीने से रुख्सत होकर बिअरे मऊना पहुंचे तो 
ठहर गये और दो साथी एक हज़रत उमर बिन उमैया रजि, दूसरे हज़रत मुंजिर 
निनि उमर रजि्‌० सब के ऊंटों को लेकर चराने के लिए त्तररीफ ले गये और हजरत 
हराम इजि० अपने साथ दो हज़रात को साथियों में से लेकर आमिर बिन तुफैल के 
'पास हुजूर सल्ल० का वालानामा देने के लिए तशरीफ ले गथे। करीब पहुंच कर हज़रत 
हिराम रजिञ ने अपने दोनों साथियों से फर्माया कि तुम यहां ठहर जाओ, में आगे 
जाता हूं । अगर मेरे साथ कोई दगा न की गई तो तुम भी चले आता, बरना यहीं 
से वापस हो जाना कि तीन के मारे जाने से एक का मारा जाना बेहतर है। 


आमिर निन तफैल उन्न आभिर बिन मालिक का अतीजा था, जो इन सहाबा 
रजिञ को अपने साथ लाया या । उसको इस्लाम से और मुसलमानों से खास अदाबत 
थी । हज़रत हराम रजि ने वालानामा दिया तो उसने गुस्से में पढ़ा भी नहीं, बल्कि 
हजरत हराम रजि5 के एक ऐसा मेजा मारा जो पार निकल गया । 


हज़रत हराम रजि० 'फुज्तु ब रब्बिल कअबति' (रब्बे काबा की कसम, में 
तो कामियाव हो गया) कहकर जां-ब-हक्‌? हुए्‌। 


उसने न इसकी परवाह की कि कासिद को मारना किसी कौम के नजदीक 
भी जायज नहीं और म इसका लिहाज किया कि मेरा चचा इन हज़रात को अपनी 
पनाह में लाया है । उनको शहीद करने के बाद उसने अपनी कौम को जमा किया 
और इस पर आमादा किया कि इन मुसलमानों में से एक को भी जिन्दा न छोड़ो, 
लेकिन इन लोगों ने अबूबरा की पनाइ की वजह से तरद किया तो उसने आस-पास 
के और लोगों को जमा किया; बहुत बड़ी जमाअत के साथ इन सत्तर सहाबी रजि० 
का मुकाबला किया । यह हज़रात आखिर कहां ततक मुकाबला करते और चारों तरफ 
से कफ्फार में घिरे हुए थे । बजुज एक क्राब विन जैद रज्ि० के, जिन में कुछ जिन्दगी 
की. रमक? बाकी थी और कुफ्फार उनको मुर्दा समझ कर छोड़ “गये थे, बाकी. सब 
गहीद हो गये । 


|. लयसान 2. इतिकोल फरमा गये, 3. यानी सांस चल रहीं थी 
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हजरत उमर रजि और मुंज़िर, जो ऊंट चराने गए हुए थे, उन्होंने आसमान 
की तरफ देखा तो मुर्दारखोर जानवर उड़ रहे थे। दोनों हज़रात यह कहकर लौटे 
कि जरूर कोई हादसा पेश आया। यहां आ कर देखा तो अपने साथियों को शहीद 
पाया और सवारों को खून की भरी हुई तलवारें लिए हुए उनके गिर्द चक्कर लगाते 
देखा | यह हालत देख कर दोनों हज़रत ठिठके और बहम मश्वरा किया कि क्या 
करता चाहिए 


उमर बिन उमेया रजि० ने कहा कि चलो वापस चलकर हुज़र सल्ल को 
इत्तिला दें | मगर हज़रत मुंजिर रजि० ने जवाब दिया कि खबर तो हो ही जायेगी | 
मेरा तो दिल नहीं मानता कि शहादत को छोडू और उस जगह से चला जाऊ, जहां 
हमारे दोस्त पड़े सो रहे हैं । आगे घढ़ो और साथियों से जा मिलो । चुनाचे दोनों आगे 
बड़े और मैदान में कूद गए | हजरत मुंजिर रजि० शहीद हुए और हज़रत उमर बित 
उमैया रजि० गिरफ्तार हुए, मगर चूँकि आमिर की मां के जिम्मे किसी मन्मत के 
सिलसिले में एक गुलाम का आज़ाद करना था, इसलिए आमिर ने उनको इस मन्नत 
में आजाद कर दिया । 


इन हजरात में हजरत अबुबक्र सिद्दोक रजि० के नाम हज़रत आमिर बिन 
फुहैरा रजि० भी ये} उनके कातिल जब्बार बिन स्मा कहते हैं कि मैंने जब उनके 
बरछा मारा और बह शहीद हुए तो उन्होंने कहा, फुज्ञु सल्लाहि (ख़ुदा की कसम! 
मैं कामियाब हुआ) इसके बाद मैंने देखा कि उनकी लाश आसमान को उड़ी चती 
मई ! में बहुत मुतहय्यर हुआ और मैंने ब्राद मे लोगों से पूरा कि मेने सुद बरकछा 
मारा, वह मरे, लेकित फिर भी जह कहते हैं, मैं कामियाब हो गया, तो बह कामियानी 
क्या थी ? लोगों ने बताया कि वह कामियाबी जन्नत की थी, इस पर मैं मुसलसान 
हो गया |? 


फ- यह ही हैं कह लोण, जिन पर इरलाम को बजा तौर पर फख है। 
बेशक मौल उनके लिए शराब से ज्यादा महबब यी और कयो न होती, जब दनियां 
में काम ही ऐसे किये थे, जिन पर अल्लाह के यहां की सरल रूई यकीलो थी, इसलिए 
जो मरता था, वह कामियाब होता था} 


!. हरर ज ताज्जुद में, 2 खमीस 3. कामियादी 
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9, हजरत जरत उमेर रजि० का कौल कि | 





गज्चा-ए-बद्र भें हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्ल एक सेमे में 
तशरीफ फर्मा थे। आपने सहाबा से इर्शाद फर्माया कि उठो और बढ़ो ऐसी जन्नत 
की तरफ जिसकी चौड़ाई आसमान ब जमीन से कहीं ज्यादा है और मुत्तकियों के वास्ते 
बनायी गई हैं। 


हजरत उमैर बिन अलहम्भाम रज़ि० एक सहाबी हैं । वह भी सुन रहे थे, 
कहने लगे वाह, वाह ! हुशूर सल्ल० ने फर्भाया, वाह ! वाह ! किस बात पर कहा। 
अर्ज किया या रसूलूल्लाह ! मुझे यह तमन्ना है कि मैं भी उनमें से होता। आपने 
फूर्माया तुम भी उनमें से हो। इसके बाद झोली में से कुछ खजूरें निकाल कर खाने 
लगे । इसके बाद कहने लगे कि इन खजूरों के ख़त्म होने का इन्तजार, जो हाथ में 
हैं, बड़ी लष्बी जिन्दगी है, कहां तक इन्तज़ार करूंभा । यह कहकर उनको फेंक दिया | 
और तलवार लेकर मज्मा में घुस गए और शहीद होने तक लड़ते रहे ।! 


फ- हकीकत में यही लोग जन्नत के कद्रदां न हैं और इस पर यकीन रखते 
बाले हम लोगों को भी अगर यकीन नसीब हो जायें तो सारी बातें सहल हो जायें। 





हज़रत उमर रज़ि० का त्तो जिक्र ही क्या है, बच्चा-बच्चा उनकी बहादुरी 
से नाकिफ और शुजाअतं का मोतरिफ? है। इस्लाम के शुरू में जब मुसलमान सभी 
जोफ की हालत में थे, हुजूर सल्‍्ल० मे खुद इस्लाम की क्रुव्वत के वास्ते उभर रजि० 
के मुसलमान होने की दुआ की ओर क्रुबूल हुई। 


हजरत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रजि० फमार्ते हैं कि हम लोग काबा के करीब . 
उस वक्त तक नमाज़ नहीं पढ़ सकते थे, जब त्तक कि उमर मुसलमान नहीं हुए | 


हजरत अली रजि० फर्माते हैं कि अव्वल-अब्वल हर पाख्स ने हिंजरत छप 
कर की, मगर जब उमर रजि० ने हिजरत का इरादा किया तो तलवार गले में डालो 


!. सनुकात इन्ने, 2.. एतराफ ([स्वोकार) करने वाला 





क्र 


पदे फ़जाइले आमाल () पनीर 225 ARAROA? दिकायाते सहारा रज़ि० |: 
कमान हाथ में ली और बइुत से तीर साथ लिये, अन्बल मस्जिद में गये, तबाफ इत्मीनान 
से किया, फिर निहायत इत्मीनान से नमाज़ पढ़ी। इसके बाद कुफ्फार के मज्मों में 
गये और फर्माया कि जिसका यह दिल चाहे कि उसकी भां उसको रोये, उसकी बीवी 
राड हो, उसके बच्चे यतीम हों, बह मक्का से बाहर आकर मेरा मुकाबला करे। यह 
अलग-अलग जमाअतों को सुनाकर तश्रीफ ले गये। किसी एक सस्स की भी हिम्मत 
न पड़ी कि पीछा करता | 


_॥. गज्चा-ए-मौता का किस्सा. 


हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुख्तलिफ बादशाहों के पास 
कब्लीगी दावतनामे इरसाल? फर्माए थे | इनमें एक खत हजरत हारिस बिन उमैर बिन 
अज़दी रजि० के हाय बसरा के बादशाह के पास भी भेजा था | जब पह मौता पहुंचा 
तो शुरहबील गस्सानी मे, जो कैसर के हुक्काम में से एक पारस था, उनको कत्ल 
कर दिया । कासिदों का कत्ल किसी के नजदीक भी पसंदीदा नहीं । हुज्र सल्ल० कोः 
यह बात बहुत गरां हुई और आपने तीन हज़ार का एक लश्कर तज्वीज़ फर्मा कर 
हजरत जैद बिन हारिसा को उनपर अमीर मुक्रर फुर्माया और इर्शाद फर्माया कि 
अगर यह शहीद हो जायें तो जाफर बिन अबी तालिब रजि> अमीर बनाये जायें वह 
भी शहीद हो जायें तो अब्दुल्लाह बिन राहा रजि अमीर हों | बह भी शहीद हो 
जायें तो फिर मुसलमान जिसको दिल चाहे अभीर बना लें। 


एक यहूदी इस गुफ्तगू को सुन रहा था| उसने कहा, यह तीनों तो ज़रूर 
शहीद होंगे। पहले अंबिया के इस किस्म के कलाम का यही मतलब होता है। 





हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सस्लम ने एक सफेद झंडा बना कर हजरत 
अंद रजि० के हवाले फर्माया और खुद मय एक जमाअत के इन हज़रात को रुख्सत 
फूःःनि तश्रीफ ले गये । शहर के बाहर जब पहुचाने बाले वापस आने लगे ततो इन 
मुजाहिदीन के लिए दुआ की कि हक तआला शानूहु तुमको सलामती के साथ, कामियाबी 
के साथ वापस लाये और हर किस्म की बुराई से महफूज़ रखे । 


हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रजि० ने इसके जबाब में तीन शेर पढ़े, जिनका 
मतलब यह था कि मैं तो अपने रब से गुनाहों की मग्फिरत चाहत्ता हूं और यह चाहता 


). असदुलणाबा, 2. भेजे थे 
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हूं कि एक ऐसी तलवार हो, जिससे मेरे खून के फव्वारे छूटने लगें या ऐसा बरछा 
हो जो आंतों और कलेज को चीरता हुआ निकल जाए और जब लोग मेरी कब्र पर 
गुज़रें लो यह कहें कि अल्लाह तुझ गाजी को रशीद'. और कामयाब करे, वाकई तू 
तो रशीद और काभियाब था। 


इसके बाद यह हज़रात रवाना हो गये! झुरहबील को भी उन की रवानगी 
का इलम हुआ | वह एक लाख फौज के साथ मुकाबले के लिए तैयार हुआ । यह हजरात 
कुछ आगे चले तो मालूम हुंआ कि खुद हिरकल, रूम का बादशाह भी एक लाख 
फौज साथ लिये हुए मुकाबले-के लिए आ रहा है। इन हजरात'को इस खबर से तरद्दुद 
हुआ कि इतनी बड़ी जमाअत का मुकाबला किया जावे या हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम को इत्तिला दी जावे । हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ि० ने ललकार 
कर फर्माया, ऐ लोगों ! तुम क्रिस बात से घबरा रहे हो ? तुम किस चीज़ के इरादे 
से निकले हो? तुम्हारा मक्छूद शहीद हो जाना है। हम लोए कभी भी कूत्त्त और 
आदमियों की कसरत के जोर पर नहीं लहे। हम सिर्फ उस दीन की वजह से लड़े 
हैं, जिसकी वजह से अल्लाह ने हमें इक्राम नसीब फर्माया है, आगे ब्रदो, दो कामियाबियों 
में से एक तो ज़रूरी है- या शहादत या गल्बा। 


यह सुनकर मुसलमानों ने हिम्मत की और आगे बढ़ गये, हाकि सौता पर 
पहुंचकर लड़ाई शुरू हो गई। हजरत जैद रजि० ने झंडा हाथ में लिया और मैदान 
में पहुंचे, घमासान की लड़ाई शुरू हुई । शुरहबील का भाई भी मारा. गयाःऔर उसके 
साथी भाग गये। खुद शुरहश्जील भी भागकर एक किले में छुप गया और हिरकल के 
पास मदद के लिए आदमी भेजा । उसने तकरीबन दो लाख फौज भेजी और लड़ाई 
जोर से होती रही । 


हजरत जैद रजि० शहीद हुए तो जाफर रज़ि० ने हाथ में झंडा लिया और 


अपने घोड़े के ख़ुद ही पांव काट दिये ताकि बापसी का स्याल भी दिल में न आए 
और चन्द अइआर पढ़े, जिनका तर्जुमा यह है:- 


ठे लोगों ! क्या ही अच्छी हे जन्नत और क्या ही अच्छा है उसका करीन 
होना, कितनी बेहतरीन चीज़ हैं और कितना ठंडा है इस का पानी और मुल्क रूम 
के लोगों पर अजाब का वकत आ गया । मुझ पर भी लाजिम है कि उनको मारू ।' 


।, हिदायत षाने वाला 
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यह अएआर पढ़े और अपने घोड़े के पांव खुद ही काट चुके थे कि वापसी 
का ख्याल भी दिल में स आवे और तलवार लेकर काफिरों के मज्मे में घुस गये | 


अमीर होने की वजह से झंडा भी उन्हीं के पास था| अव्वल झंडा दाहिने हाथ में 


लिया । काफिर ने दाहिना हाथ काट दिया कि झंडा शिर जाए । उन्होंने फौरन बावे 
हाथ में लिया । उन्होंने बह भी काटा, तो उन्होंने दोनों बाजुओं से उसको यामा और 
मुंह से मज़बूत पकड़ लिया । एक शख्स ने पीछे से उनके दो टुकड़े कर दिए, जिससे 
यह गिर पड़े। उस वक्‍त उनकी उप्र तैंतीस साल की थी। 

_ हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० कहते हैं कि हमने बाद में लाशों में से 
हज़रत जाफर रज़ि० को जब उठाया तो उनके बदन के अगले हिस्से में नन्वे जख्म 
थे । जब यह शहीद हो गये तो लोगों ने अब्दुल्लाह बिन रवाहा को आवाज दी। वह 


: लश्कर के एक कोने में गोश का टुकड़ा स्मा रहे थे कि तीन दिन से कुछ चखने को 


भी न मिला था। वह आवाज सुनते ही गोइत के टुकड़े को फेंक कर अपने आपको 
मलामत करते हुए कि जाफर रजि० तो शहीद हो जायें और त्तू दुनिया में मशाल 
रहे। आगे बढ़े और झंडा लेकर किताल शुरू कर दिया, उंगली में जख्म आय, बह 
लटक गई सो उन्होंने पाँव से कटी हुई उस उंगली को दबाकर, हाथ खींचा, वह अलग 
हो गई, उसको फेंक दिया और आगे बढ़े ) 

इस घमसान और परेशानी की हालत में थोड़ा सा तरएदुद भी पेश आया 
कि न हिम्मत, न मुकाबले की ताकत । लेकिन इस सरदूदुद को थोड़ी ही देर गुज़री 
थी कि अपने दिल को मुखातिब बनाकर कहा, ओ दिल ! किस चीज़ का अब इड्तियाक? 
बाकी है, जिसकी बजह से तरद्दुद है, कया बीवी का हैं, तो उसको तीन तलाक या 


गुलामों का है तो वह सब आज़ाद या बाग का है तो वह अल्लाह के रास्ते में सदका | 


इसके बाद चन्द शेर पढ़े, जिनका तर्जुमा यह है, कसम है ओ दिल तुझे, 
उतरना होगा, खुशी से उतर या नागवारी से उत्तर | तझे इत्मीनान की जिन्दगी गजारते 
हुए एक जमाना गुज़र सुका, सोच तो आखिर तू एक कृतरा-ए-मनी है.। देख काफिर 
लोग मुसलमानों पर खिंचे हाए आ रहे हैं। तुझे क्या हुआ जन्नत को पसन्द नहीं करता, 
भगर तू कत्ल न हुआ तो वैसे भी आखिर मरेगा ही | 

इसके बाद धोड़े से उतरे। उनके चचाजाद भाई गोइत का एक इंकड़ा लाये 
कि जरा सा खा लो, कमर सीधी कर लो कई दिन से कुछ नहीं खाया । उन्होंने 
ते लिया । इतने में एक जानिब से हल्ले की आवाज आयी उसको फेक दिया और 


!. लड़ाई, 2. शौक, 
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तलवार लेकर जमाअत में घुस गये औरं शहीद होने तक तलवार चलाते रहे ।' 
'फ- सहाबा रजि० की पूरी ज़िन्दगी का यही नमूना है, इनका हर-हर किस्सा 

दुनियां की बे-सबाती” और आखिरत के शौक का सबक देता है। सहाबा किराम 

रज़ि5 का तो पूछना ही क्या, ताबिऔन पर भी यही रंग चढ़ा हुआ था। एक किस्से 

पर इस बाब को खत्म करता हूं, जो दूसरे रंग का हैं। दुश्मन से मुकाबले के नमूने 

तो आप देख ही चुकें हैं, अब हुकूमत के सामने का मंजर भी देख लीजिए । 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम का दर्शाद है- 
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'अफ़्जजुल जिहादि कलिमतुलहकिक इन्द सुन्तानिन जाइर' (बेहतरीन जिहाद 
जालिभ बादशाह के सामने हक बात कहना है।) 

हज्जाज का जुल्म व सितम दुनियां में मशहूर है, गो उस जमाने के ब्रादशाह 
बावजूद. जुल्म व सितम के दीन की इशाअत का करास भी करते रहते थे, लेकिन फिर 
भी दीनदार और आदिल बादशाहों के लिहाज से वह बद-त्तरीन शुमार होते थे और 
इस बजह से लोग उनसे बेजार थे। 

सईद बिन जबीर रज़ि० ने भी इब्नुल अइअन्त के साय मिलकर हज्जाज का 
मुकाबला किया | हज्जाज अब्दुल मलिक बिन मर्वान की तरफ से हाकिम या सईद 
बिन जबीर मशहूर ताबओऔ हैं और बड़े उलमा में से हैं हुकूमत और बिल ख़ुसूस हज्जाज 
को उनसे बुग्ज़ ब अदावत* थी और चूंकि मुकाबला किया था इसलिए अदाबतत का 
होना भी जरूरी था । मुकाबले में हज्जाज उनको गिरफ्तार न कर सका | 

यह शकिस्त के बाद छुपकर मक्का भूकरमा चले गये | हुकूमत ने अपने एक 
ख़ास आदमी को मक्के का हाकिम बनाया और पहले हाकिम को अपने पास बुला 
लिया | इस नये हाकिम ते जाकर खुत्मा पढ़ा, जिस के अखीर गे अळ्दुल मलिक बिन 
सर्वान बादशाह का यह हुबस भी सुनाया कि जो शरस सईद बिन जबीर को ठिकाना 


दे, उसकी खैर नहीं । 


इसके बाद उस हाकिम ने ख़ुद अपनी तरफ से भी कसम खायी कि जिस 


।, खमौस, 2. शुस्तिकल न रहना, 3. हज़रत सईद बिन जुबैर और हज्जःअ को गुफ्तश, 
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के घर में बह मिलेगा, उसको कत्ल किया जायेगा और उसके धर को नीज़ उसके 
पड़ोसियों के घर को ढाऊगा, गरज बड़ी दिककृत से मक्का के हाक्रिम ने उनको गिरफ्तार 
करके इज्जाज के पास भेज दिया । उसको गुस्सा निकालने और उनको कत्ल करने 
का मौका मिल गया । सामने बुलाया और पूळा- 


कहते हें 


हज्जाज- तेरा क्या नाम है ? 
सईद- मेरा मान सईद हैं। 
हज्जाज- किसका बेटा है ? 
सईद- जबीर का बेटा हूं | 


सईद का तर्जुमा नेक अर्त है और जबीर का मतलब इस्लाह की हुई चीज- 


अगने नामों में मानी अक्सर गक्सूद नहीं होते, लेकिस हज्जाज को इनके नाम अच्छे 
मानी बाला होना पसन्द नहीं आया। इसलिए कहा, नहीं नू शकी बिन कुर है | शकी 


बट बरत को और कुसैर टूटी हुई चीज। 

सईद- मेरी बालिदा मेरा नाम तुझ से बेहतर जानती थीं। 

हज्जाज- लू भौ बद-वस्त, तेरी मां भी बद- बरत । 

सईद- गैब की जानने वाला तेरे अलावा और शख्स है (यागी अल्लामुल 


गजल ) । 
हज्जाज- देख, मैं अब तुझे मौल के घाट उतारता हूं । 
सइद- तो मेरी मां ने मेरा नाम दुरुस्त रखा । 
इज्जाज- अब मैं तुझ को जिन्दगी के बदले कैसा जहन्तम रसीद करता हूं | 
| सईद- अगर मैं जानता कि यह तेरे इरित्तयार में है तो तुझको माबद वगा 
 लेता। ह 
हज्जाज- हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहू अलेहि व सललम की निम्बत्त तेरा क्या 
अकोदा हे ! 
सईद- वह रहमत के नबौ थे और अल्लाह के रनूल ये, जो बेहतरीन नसीहत 
के साथ तमाम दुनिया को तरफ भेजे गये। 


हज्जाज- खुलफा को निम्बत तेरा बसा स्याल हे ? 

सईद- मैं उनका मूहाफिज नहीं हूं, हर बास्स अपने किए का जिम्मेदार है। 
हज्जाज- में. उनको बुरा कहता हूं या अच्छा ? 

सईद- जिस चीज़ का मुझे इज्म नहीं. मैं उसमें क्या कह सकता हूं? गन्ने 


अपना रौ डाल माउूम है। 
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हज्जाज- इनमे सबसे ज्यादा पसंदीदा तेरे नजदीक कौन है ? 

सईद- जो सबसे ज्यादा मेरे मालिक को राजी करने वाला था | बाज कुतुब 
सें बजाय इसके यहे जवाब है कि इनके हालात्त बाज को बाज पर तजीह देते हैं ! 

हज्जाज- सबसे ज्यादा राजी रखने वाला कौन था ? 

सईद- इसको वही जानता है जो दिल के भेदों, और छुपे हुए राजों से वाकिफ 


हज्जाज- हजरत अनी रजि० जन्नत में हैं सा दोजख में ? 

सईद- अगर में जन्नत और जहन्नम में जाऊं और नहां बालों को देख लू 
तो बतला सकता हू ] 

इज्जाज- मैं कयामत में कैसा आदमी हूंगा ? 

सईद- मैं इसमे कम हूं कि गैब पर मुत्तला किया जाऊ। 

हज्जांज- तू मुझ से सच बोलने का इरादा नहीं करता ? 

सईद- मेने झूठ भी नहीं कहा । 

इज्जाज- त कभी हसता कयो नहीं । 

सईद- कोई बात हंसने की देखता नहीं और वह शस्स कया हसे जो मिट्टी 
से बना हो ओर कयामत में उसको जाना हो और दुनियां के फिल्लों मे दित- रात 
रहता हो ? 

हज्जांज- मे तो हंसता हूं। 

सईद- अल्लाह ने ऐसे ही मस्सलिफ तरीकों में हमको बनाया हे। 

हज्जाज- में तुझे कत्ल करने ताला हूं ? 

सईद- मेरी मौल का सब्रत् पैदा करने बाला अपने काम से फारिंग हो चुका । 

हज्जाज- में अलूनाह के नजदीक नुझ से ज्यादा सहल्ब हूं ? 

सईद- अल्लाह पर कोई भी जुरअत नहीं कर सकता. जब तक कि अपना 
मर्तबा मालूम त कर ले भर गैव की अल्लाह ही को खबर है| 

हज्जाज- में कथो नहीं जुर्‌ मैल कर सकला ? हालाकि में जसामत्त के बादशाह 
के साथ हू और तू बागियों की जमाअत कें साथ हें। 

सर्दद- मैं जमात से अलाददा नहीं हूं और फित्ने को खुद ही पसंद नहीं 
करता और जो तकदीर में है, उसको कोई टाल नहीं सकता। 

हज्जाज- हम जो कुछ अमीर सोमिनीन के लिए जमा करते हैं, उसको 
तू केसा समझता है ” 

सईद- में नहीं जानता कि क्‍या जमा किया 
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इज्जाज- ने सोंना-चांदी कपड़े बगैरह मंगा कर उन के सामने रख दिये । . 
सईद- यह अच्छी चीजें है अगर अपनी शर्त के भुवाफिक हों। 
हज्जाज- शर्त क्या है ? 
सईद- यह कि तू उनसे ऐसी चीजें खरीदे जो बड़े घबराहट के दिन यानी _ 

क्रयापत के दिन अम्न पैदा करने वाली हों, बरना हर दूध पिलाने बाली दूध पीते 

को भूल जाएगी और इमल गिर जायेंगे और आदमी को अच्छी चीज के सिवा कुछ 
भी काम न देगी। | 

हज्जाज- हमने जो जमा किया वह अच्छी चीज नहीं ? 

सईद~ तूने जमा किया, तू 'ही उसकी अच्छाई को समझ सकता है। 

हज्जाज- क्या तू इसमें से कोई चीज़ अपने लिए पसन्द करता है ? 

सईद- में सिर्फ उस चीज़ को पसन्द करता हूं, जिसको अल्लाह पसन्द करे | 

दज्जाज-~ तेरे लिए हलाकत हो। 

` सईद= हलाकत उस शख्स के लिए है, जो जन्नत से हटाकर जहन्नम में दाखिल 

कर दिया जाए । 

हज्जाज- (दिक होकर) बतला कि में तुझे किस तरीके से कत्ल करूं ? 

सईद- जिस तरह से कत्ल होना अपने लिए पसन्द हो। 

इज्जाज- क्या तुझे माफ कर दूं ? 

सईद- माफी अल्लाह के यहां की माफी है। तेरा माफ करना कोई चीज़ 
भी नहीं। | 

हज्जाज ने. जल्लाद को हुक्म दिया कि इंसको कत्ल कर दो। सईद बाहर 
लावे गए और हंसे। हज्जाज को इसकी इत्तिला दी गई | फिर बुलाया और पूछा- 

हज्जाज- तू हंसा क्यों ? ` 

सईद- तेरी अल्लाह पर जुरअत और अल्लाह तआला को तुझ पर हिल्म 
से।. 

.. हज्जाज- मैं उसको कत्ल करता हूं जिसने मुसलमानों की जमाअत में तफुरीक 

(फर्क) की । 

फिर जल्लाद से खिताब करके कहा, मेरे सामने इसकी गर्दन उड़ाओ। 
.- सईद- मैं दो रकूअत नमाज़ पढ़ लूं। नमाज़ पढ़ी फिर किब्ला रुख होकर- 
वज्जह्तु वज्हि य लिल्लज्ञी फ्‌ त रस्समावाति वल्‌ अर्ज हनीफंव्व मा अना भिनल 
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पढ़ा, यानी मैने अपना मुंह उस पाक जात की तरफ किया, जिसने 
आसमान-जमीन बनाये और मैं सब तरफ से हटकर उधर मुत्तबज्जह हुआ और नहीं 
हूं मुडिरकों से । 

हज्जाज- इसका मह किज्ले से फेर दो और नसारा के किब्ले को तरफ कर 
दो कि इन्होंने भी अपने दीन मे तप्रीक! की और इरित्तलाफ पैदा किया । चनाने फौरन 
फेर दिया गया | 

सईद- फ ऐन, मा त॒यल्जू फ सम्म उज्हुल्लाहि अल-काफी विस्सरराइर० 

'जिधर तुम मुंड फेरो, उधर भी खुदा है, जो भेदों का जानने वाला है।' 

हज्जाज- औँधा डाल दो | [यानी अमीन को तरफ मुंह कर दो) हम तो 
जाहिर पर अमल करने के जिम्मेदार हैं 

स्ईद- मिन्टा खलक्नाकम ख फीहा नुऔदकम व मिन्ह! नस्रिजकम तारतन 
उरूरा ० 

हमने जमीन ही से तुमको पैदा किया और उसी में तुमको लौटायंगे और 

उसी से फिर दुबारा उठायेंगे। 

हज्जाज- इसको कत्ल कर दो । 

सईद- मैं तुझे इस बात का गवाह बताता हूं 


अश्हदू अल्लाइला ह इल्लल्लाहु वह्दहूं ला शरी क लहू व अएछदद्‌ अन्न 
मुहम्मदन अब्दुहू व रसू लुहू० 


तो उसको महफूज रखना | जब मैं तुझ से कयामत के दिन मिज़ूगा, तो ते 
लंगा । इसके बाद वह ग्रहीद कर दिये गये इन्नालिल्लाहि व इन्ना इलैडि राजिऊन० 


इनके इन्तिकाल के बाद बदन से ख़ून बहुत ज्यादा निकला, जिससे हैज्जाज 
को भी हैरत हई। अपने तबीब* से इसकी बजह पूछी | उसने कहा कि उनका दिल 
निहायत मुत्मइन था और कत्ल का ज़रा भी खौफ उनके दिल में नहीं था । इसलिए 
उनका ख़ून अपनी असली मिकदार पर कायम रहा, ब-खिलाफ और लोगों के कि 
खौफ से उनका खून पहले ही खुश्क हो जाता है।' 


फू- इस किस्से के सवाल-जवान में कुतुब में कमी-ज्यादती भी है और 
भी बाज सबाल-जवान तकल किए गए। हमे तो नमूना ही दिखाना था. इसलिए 





[. फर्क करना, 2. हकोम, उघटर, 3. उलमा-ए-सलफ कित्युल दमामत ब स्सियासल 
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इसी पर इक्तिफा किया गंया । त्ताबिआऔत के इस किस्म के किस्से बहुत ज्यादा है। 
हजरत इमामे आजम रह, इमाम मालिक रहण, इमाम अहमद बिन हंबल रह० वगैरह 
हजरात इसी हक गोई की वजह से हमेशा मशक्कतें ब्रदीशत फर्माति रहे, लेकिन हक 


को हाथ से नहीं छोड़ा । 


आठवा बाब 





चूँकि असल दीन कलिमा-~ए-तौहीद है और वही सब कमालात की बुनियाद 


. है। जब सक वह न हो कोई कारे खैर भी मकबूल नहीं, इसलिए सहाबा-ए-किराम 
` रजियल्लाहु अन्हुम की हिम्मत बिल्खुसूस इब्तिदाई ज़माने में ज्यादा तर 


कलिमा-ए-तौहीद के फैलाने और कुफ्फार से जिहाद करने में मश्ूल थी और वह 
इल्मी इंहिमाक के लिए फारिग व यक्सू न थे, लेकिन इसके बावजूद इन मशागिल 
के साथ इनका इंहिमाक और शौक व शग्फ, जिसका समरा आज सौदह सौ वर्ष तक 

उलूमे कुरआन व हदीस का बका है, एक खुली हुई चीज़ है। . | 


इञ्तिदा-ए-इस्लाम के बाद जब कुछ फरागत इन हज़रात को मयस्सर हो 
सकी और जमाअत में भी कुछ इजाफा हुआ तो आयते कलामुल्लाह- | 


“PIs Te? ~ 42% ८7८ 2222) ~, #१? 
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व मा कानल मुअमिनून लियन्फिरू काफ्फतन फ लौला न-फू-र मिनकुल्लि 
फिर्कतिम मिन्हुम ताइफृतुल्लिय-तफक्कहू फिद्दीनि व लियुन्जिरू कौम हुम इज़ा 
र-ज-ऊ्‌ इलैहिम ल अल्लहुम यह्जरून० 


नाज़िल हुई जिसका तर्जुमा यह है- 


मुसलमानों को यह न चाहिए कि सब के सब निकल खड़े हों, सो ऐसा: क्यों 
न किया जावे कि उनकी हर-हर बड़ी जमाअत में से एक छोटी जमाअत जाया करे 
ताकि बाकी मांदा लोग दीन की समझ-बूझ हासिल करते रहें और ताकि वह कौम 
को जब बह उनके पास वापस आवें, डरावें ताकि बह एहतियात रखें ।' 


।. बयानुल कुरआन | 
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व फ़जाइले आमाल (0) जिलाप्नप्तप्ताएति I34 FHHERAGE दिरायाते सहाबा रज़ि० |; 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० फर्माते हैं- Ss US 
इंफिल खिफाफून्न सिकालन' और ४0.2405 0 
इल्ला तन्फिरू य॒अज्जिब कूस अज़ाबन अलीमा०' से जो उमम मालम होता 


है उसको (es CAO “= 
मां कानल मुअ मिनूनालियन्फिरु काएफतन' ने मंतूख कर दिया । 


सहाबा-ए~-किराम रजियल्लाहु अन्हुम अज्मईन को हक तजाता शानुहू ने 
जामईयत अता फर्मायी थी और उस वक्‍त के लिए यह चीज निहायत ही ज़रूरी थी 
कि बही ऐक मुख्तसर सी जमात दीन के सारे काम संभालने वाली थी, मभर ताबिऔओन 
के ज़माने में जब इस्लाम फैल गया और मुसलमानों की बड़ी जमाअत और जमईयत 
हो गई। नीज सहाबा-ए-किराम जैसी जामईयत भी बाकी न रही तो हर-हर 
शोबा-ए-दीन के लिए पूरी तबज्जोह से काम करने वाले अल्लाह तला ने पैदा 
फर्माये । 


मुहद्दिसीन की मुस्तकिल जमाअत बननी शुरू हो गयी, जिनका काम अहादीस 
का जब्त और उनका फैलाना था } फुकहा की अलाहिदा जमाअत हुई | सूफिया, कुर, 
मुजाहिदीन, गरज दीन के हर-हर शोबे को मुस्तकिल संभालने वाले पैदा हुए। उस 
वक्‍त के लिए यह ही चीज़ मुनासिब और जरूरी थी। अगर यह सूरत न होती तो 
हर शोबे में कमाल और तर्को दुझ्वार थी, इसलिए कि हंर शख्स तमाम चीजों में 
इंतिहाई कमाल पैदा कर ले, यह बहुत दुइवार है। यह सिफत हक त्तआला शानुहू 
ने अंबिया अलैहिसलातु वस्सलाम बिलूखुसूस सथ्यिदुल अंबिया अलैहि अफ्ज़लुस्सलालु 
बस्सलाम ही को अता फर्मायी थी, इसलिए इस बाब में सहाबा किरास रजियल्लाइु 
अन्हुम के अलावा और दीगर हजरात के वाकिआत भी जिक्र किए जाएंगे। 





अगर्चे सहाबा किराम राज़ अन्हुम जिहाद और ऐला-ए-कलिमतुल्लाइ' की 
मशाली के बावजूद सब ही इलमी मश्गले में हर वक्त मुहमिक” थे और हर शख्स 
हर वकत जो कुछ हासिल कर लेता था, उसको फैलाना-पहुँचाना यही उसका मशाला 


।, अल्लाह के कलमे को बुलन्द करने की, 2. लगे रहना । 
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_ था, लेकिन एक जमात फत्वे के साथ मख्सूस थी जो हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम के जमाते में भी फतवे का काम करती थी, वह हज़रात जैल हैं- हजरत 
अबूबक्र रजि०, हजरत उमर रजि०, हजरत उस्मान रजि०, हजरत अली रजि० हजरत्त 
अब्दुरहमान बिन औफ रजि०, उबई बिन कअब रजि०, हजरत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद, 
सुआज बिन जबल रजि० अम्मार बिन याँसिर राजि०, हुजैफा रजि०, सलमान फारसी. 
रजि०, जैद बिन साबित रजि०, अबूमूसा रजि०, अबूदर्दा रज़ियल्लाहु अन्हुम अज्मईन | 


फू- यह उन हजरात के कमाले इलम की बात हैं कि हुजूर सल्ल० की मौजूदगी 
में यह लोग अले फत्वा शुमार किये जाते ये | 





हजरत आइशा र॑जि० फर्माती हैं कि मेरे बाप हजरत अवूबक्र सिद्दीक रजि० 
ने पांच सौ अहादीस का एक जखीरा जमा किया था | एक रात मैंने देखा कि अह 
निहायत बेचेन हैं, करणटें बदल रहे हैं| मुझे यह हालत देखकर बे-चैनी हुई । दर्याफ्ल 
किया कि कोई तकलीफ है या कोई फिक्र की बात सुनने में जाई है। गरज तमाम 
रात इसी बेचैनी में गुजरी और सुबह को फुर्माया कि बह अहादीस, जो मैंने तेरे पास 
रखवा रखी हैं, उठा ला, मैं लेकर आयी। आपने उनको जला दिया । मैंने पूछा कि 
क्यों जला दिया ? इशाद फर्माया कि मुझे अंदेशा हुआ कहीं ऐसा न हो कि मैं मर 
जाऊं और यह मेरे पास हों, इनमें दूसरों की सुनी हुई रिवायते भी हैं कि पेने भोतबर* 
समझा हो और वह वाकिआ में मोतबर न हों, और उसकी रिवायत में कोई गड़-बड़ 
हो, जिसका वबाल मुझ पर हो |? 


फु हजरत अबूबक्र सिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु का यह तो इलमी कमाल 
और शग्फ था कि उन्होने पांच सौ अहादीस का एक रिसाला जमा किया और इसके 
बाद उसको जला देना यह कमाले एहतियात्त था । 


अकाबिर सहात्रा रजियल्लाहु अन्हुम का हदीस के बारे में एुहतिषात का यही 
हाल था। इसी वजह से अक्सर सहाबा रजियल्लाहु अनडु से रिवायले बहुल कम नकल 
की जाती हैं। हम लोगों को इस वाकिए से सबक लेने की ज़रूरत है जो मिम्बरों 





।. तल्कीह, 2. एुतञ्जार के काबिल, 3, ताज्किरतूल हुफ्फाज 
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पर बैठकर बे-धडक अहादीस नकल कर देते है। हालांकि हजरत अबबक्र सिरीक 
रजियल्लाह अन्हु हर वक्त के हाजिर बाश, सफर-हजर के साथी, हिजरत के रफीक 
थे । 


सहाबा रजि० कहते हैं कि हम में बड़े आलिम हज़रत अबूबक्र रजि० थे। 


हजरत उमर रज़ि० फूमति हैं कि हुजूर सल्ल० के विसाल के बाद जब बैत 
का किस्सा पेश आया और हजरत अबूबक्र सिद्दीक रज्ियल्लाहु अन्हु ने तकरीर फर्मायी 
तो कोई आयत और कोई हदीस ऐसी नहीं छोड़ी जिसमें अंसार की फजीलत आयी 
हो और हजरत अबबक्र रजि० ने अपनी तकरीर में न फर्मा दी हो। इससे अन्दाज़ा 
होता है कि क़ुरुआत पाक पर कितना उड्र! था और अहादीस किस कृदर याद थीं, 
मगर फिर भी बहुत कम रिंबायतें हदीस को आप से मन्कूल हैं। यही राज है कि 
हजरत इमामे आजम रजि० से भी हदीस की बहुत कम रिवायतें नकल की गई हैं। 





मुस्अब्र बिन उमैर रज़ि० जिनका एक किस्सा सातवें बाव में न० 5 पर भी 

गुज्जर चुका है, उनको हुजरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि न सल्लम ने मदीना मुनन्तरी 

की उस जमाअत के साथ, जो सबसे पहले मिना की चारी में मुसलमान हुई थी, तालीम 

और दीन के सिखाने के लिए भेज दिया था। यह मदीना तैयबा में हर वकत तालीम 

और तब्लीग में मझाल रहते, लोगों को कुरआन शरीफ पढ़ाते और दीन की बातें 

सिखलाते थे । अस्अद बिन जुरारा रजि० के पास इनका कयाम था और मुक्रई (पढ़ाने 
वाला, मुदर्सि) के नाम से मशहूर हो गये थे। 


सअद बिन मुआज और उसैद बिन हुज़ैर यह दोनों सरदारों में थे, उनको 
यह बात ना-गवार हुई । साद ने उसैद से कहा कि तुम असद के पास जाओ और 
उनसे कहो कि हमने सह सुना हैं कि तुम किसी परदेसी को अपने साथ ले आये हो, 
जो हमारे जईफ लोगों को बेवक्रूफ बनाता है, बहकाता है। वह अस्अद के पास गये 
और उनसे सख्ती से यह गुफ्त्तग्‌ की। अस्जद रज़ि० ने कहा, तुम इनकी जातत सुन 
लो, अगर पसन्द आये तो कुबल कर लो, आगर सुनने के बाद ना-पसन्द हो तो रोकने 
का मुज़ाइका नहोीं। उसैद ने कहा कि यह इंसाफ की बात है। सुनने लग । हज़रत 


]. महारत 
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मुस्अन रज़ि० ने इस्लाम की खूबियां सुनायी और कलामुल्लाह शरीफ की आयतें 
त्िलावत कीं । 


` हज्जरत उसैद ने कहा, क्या ही अच्छी बातें हैं और क्या ही बेहतर कलाम 
है । जब तुम अपने दीन में किसी को दाखिल करते हो तो किस त्तरह दाखिल करते 
हो, उन्होने कहा कि तुम नहाओ, पाक कपड़े पहनो और कलमा शहादत पढ़ो | 


हजरत उसैद रजि० ने उसी वकत सब काम किए और मुसलमान हो गये । - 


इसके बाद यह सअद के पास गये और उनको भी अपने हमराह लाये । उनसे 

भी यही गुफ्तगू हुई ॥ सअद बिन मुआज़ भी मुसलमान हो गए और मुसलमान होते 

ही. अपनी कौम बनूल अश्हल के पास गये। उनसे जाकर कहा कि सैं तुम लोगों की 

' निगाह में कैसा आदमी हूं। उन्होनें कहा कि हम में सबसे अफज़ल और बेहतर हो। 

` डस पर सअद ने कहा कि मुझे तुम्हारे मर्दों और औरतों से कलाम हराम है जब त्तक 
तुम मुसलमान न हो जाओ और मुहम्मद सल्ल० पर ईमान न लाओ। 


उनके इस कहने से कृबीला अश्हल के सब मर्द-औरत' मुसलमान हो गये 
और हज़रत मुसअन उनको तालीम देने में मश्गूल हो गये।! 


फ सहाबा किराम रजियल्ताहु अन्हूम का यह आम दस्तूर था कि जो 

शख्स भी मुसलमान हो जाता वह मुस्तेकिल एक मुबज्लिग होता था और ज़ो बात 

` इस्लाम को उसको आती थी, उसका फैलाना और दूसरों तक पहुंचाना उसकी जिन्दगी 
का एक मुस्तकिल काम था, जिसमें न खेती मानेअः थी, न तिजारत, न पेशा, न 


मुलाजमत ¦ 





हज़रत उबई बिन कअब मशहूर सहाबा रजि और मशहूर कारियों में हैं । 
इस्लाम लाने से पहले से लिखना-पढ़ना जानते थे। अरब में लिखने का आम दस्तूर 
नहीं था इस्लाम के बाद से इसका चर्चा हुआ, लेकित यह पहले से वाकिफ थे। हुज़ूरे 
अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की खिदभत में हाजिर रह कर वही भी लिखा 


]. तलकीह, 2. रुकावट 
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करते थे। कुरआन शरीफ़ के बड़े माहिर थे और उन लोगों में थे जिन्होंने हुजूर सल्ल० 
की जिन्दगी में ही तमास कुरआन शरीफ़ हिफ्ज कर लिया था । हुजूर सल्ल० का इर्शाद 
है कि मेरी उम्मत के बड़े कारी उबई बिन कअब हैं | तहज्जुद में आठ रातों में कुरआन 
पाक के खत्म करने का एहतमाम था। एक मर्तेबा हुजूरे अकदस सल्लत्साह अलैहि 
व सललम ने इर्शाद फर्माया कि अल्लाह जल्ल झानुहू ने मुझे इर्शाद फर्माया है कि 
तुम्हें कुरआन शरीफ सुनाऊ † अजै किया या रसूलल्लाह! अल्लाह तआला ने मेरा नाम 
लेकर कहा । हुजूर सल्ल० ने फर्माया, हां तुम्हारा नाम लेकर कहा । यह सुनकर फर्ते 
ख़ुशी' से रोने लगे। 


जिक्र मेरा मु से बेहतर है कि उस महफिल में है। 


जुन्दुब बिन अब्दुल्लाह रजि० कहते हैं कि मैं मदीना तैयबा इल्म हासिल करने 
के लिए हाजिर हुआ तो मस्जिदे नब्रवी में हदीस पढ़ाने वाले मुतअद्दद हजरात थे और 
शागिर्दो के हल्के मुतर्फार्रिक तौर पर अलाहिदा-अलाहिदा हर उस्ताद के पास मौजूद 
थे | मैं इन हल्कों पर गुजरता हुआ एक हल्के पर पहुंचा, जिसमें एक साहन मुसाफिराना 
हैअत के साथ सिर्फ दो कपड़े बदन पर डाले हुए बैठे हदीस पढ़ा रहे थे मैंने लोगों 
से दर्याफ्त क्रिया कि यह कौन जुजुर्ग है । बताया कि मुसलमानों के सरदार उबई जिन 
कअब रजि० हैं। मैं उनके हल्का-ए-दर्स में बैठ गया । जब हदीस से फारिग हुए तो 
घर जाने लगे। में भी पीछे हो लिया । वहाँ जाकर देखा, एक पुराना-सा-घर, खस्ता 
हालत, निहायत मामूली सामान, जाहिदाना जिन्दगी |? 


हज़रत उबई रजि० कहते हैं कि एक मर्तबा हुजरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम ने (मेरा इम्तिहान लिया) इर्शाद फर्माया कि कुरआन शरीफ में सबसे बड़ी 
आयल (बरकत और फुज्ल के एतबार से) कौन सी है। मैंने अर्ज क्रिया अल्लाह और 
उसके रसूल सल्ल० ही बेहतर जानते हैं | हुजूर सल्ल० ने दोबारा सबाल फर्माया, 
मुझे अब अदब भानेअ हुआ | मैंने फिर वही जवाब दिथा । तीसरी मर्तबा फिर इर्झाद 
फर्माया । मैंने अर्ज किया, आयतल कुसी । हुजूर सल्ल० खुश हुए और फर्माया, अल्लाह 
तुझे तेरा इलम मुबारक करे। 

एक मर्तैबा हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व स्लम नमाज़ पढ़ा रहे थे। 
एक आयत छूट गयी। हजरत उबई रजि० ने नमाज़ में लुक्मा दिया । हुजूर सल्ल० 
ने नमाज के बाद उर्शाद फर्माया कि किसने बताया | हजरत उई राजि० ने अर्ज किया, 

!. बहुत ज्यादा ख़ुशी, 2. तब्कात | 
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मैंने बताया या, हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फर्माया, मेरा भी यह गुमान था कि तुमने 
ही बताया होगा |: 


प्फ - यह हज़रत उई रजि०, बावजूद इस इलमी शगफ और कुरआन पाक 
की मख्सूर खिदमात के, हुजूर सल्ल० के साथ हर गज्चा में शरीक हुए हैं । हुजर सल्त० 
का कोई जिहाद ऐसा नहीं, जिसमें उनकी शिर्कत न हुई हो। 





हजरत हुजैफा रजि० मषाहूर सहाबा में हैं। साहिबुस्मिर (भेदी) उनका लकब 
है। हुजूरे अदस सल्तल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुनाफिकीन और फित्नों का इल्म 
इनको बताया था । कहते हें कि ऐक मर्तबा हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
ने कयाभत तक जित्ने फित्ने आने चाले हैं, सबको नम्बरवार बताया था। कोई ऐसा 
फित्ता जिसमे तीन सौ आदमियों के बक्‌द्र लोग शरीक हों, हुजूर सल्ल० ने नहीं छोड़ा 
बल्कि दस फिल्‍ने का हाल और इसके मुक्तदा? का हाल मय उसके नाम के नीज उसळी 
माँ का नाम, उसके बाप का नाम, उसके कबीले का नाम, साफ-साफ अता दिय 
या । हजरत हुज़ेफा रजि० फर्माते हैं कि लोग हुजूर सल्लऽ से खैर की बातें दर्याफ्न 
किया करते थे और में बुराई की बातें दर्याफ्त किया करता था ताकि उससे बया 
जाए | 


एक मर्तबा मैंने दर्षाफ्त किया, या रसूलल्लाह ' यह खैर व ख़्बी, जिस पर 
आंजक्रल आपकी बरक्रत से हम लोग हैं, इसके बाद भी कोई बुराई आने वाली है । 


हुजूर सल्ल ने फर्माया, हां बुराई आने वाली है। मैंने अर्ज़ किया कि इस बुराई के 


बाद फिर अलाई लौटकर आयेगी या नहीं । हुजूर सल्‍ल० ने फर्माया कि हुजैफा ! अल्लाह 
का कलाम पढ़ और उसके मआनी पर गौर कर, उसके अहकाम की इनिबाअ? कर्‌ 
(मुझे फिक्र सवार था) मैंने अर्ज किया या रसूलल्लाह ! उस बुराई के बाद भलाई 
होगी । हुजूर सल्लऽ ने फर्माया, हा, फिर भलाई होगी, लेकिन दिल रिरो नहीं होंगे 
जैसे पहले थे, मैने अर्ज किया, या रसूलल्लाह ! इस भलाई के बाद फिर बुराई होगी? 

हुशर. सल्ल८ न फर्माया, हां ऐसे लोग पैदा हो जाएंगे जो आदमियों को गुमराह करेंगे 
और जहन्नम की तरफ ले जाएंगे । मैने अर्ज किया अगर मैं उस जमाने को पाऊ तो 
बया करू ? हुजूर सलल० ने फर्मौया, अगर मुसलमानों की कोई मुत्तदिदा जमाअत्त 


।. मसमद अहमद, 2. जिसकी पैरवी की जाए, 3. पैरदों, 
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हो और उनका कोई बादशाह हो तो उसके साथ हो जाना वरना इन सब फिर्को को 
छोडकर एक कोने में अलाहिदा बैठ जाना या किसी दरख्त की जड़ में जाकर बैठ 
जाना और मरने तक वहीं बैठे रहना । चूंकि उनको मुनाफिकों का हाल हुजूर सल्ल० 
ने सबका बतला दिया था, इसलिए हजरत उमर रजि० उनसे दर्याफ्त फर्माया करते 
थे कि मेरे हुक्‍्काम में कोई मुनाफिक तो नहीं। एक मर्तबा उन्होंने अर्ज किया कि 
एक मुताफिक है, मगर में नाम नहीं बताऊंगा। हजरत उमर रजि ने उनको माङ्ूल! 
कर दिया । गालिबन अपनी फुरासत? से पहचान लिया होगा । जब कोई शख्स मर 
जाता तो हजरत उमर रज़ि० तहकीक फमति कि हुजैफा रज़ि० उनके जनाजे में शरीक 
हैं या नहीं। अगर हुजैफा रजि० शरीक होते तो हजरत उमर रजि भी नमाज़ पढ़ते, 
बरना वह भी न पढ़ते । हजरत हुजैफा रज़ि० का जब इंतिकाल होने लगा, तो तिहायत 
घबराहट और बेचैनी में रो रहे थे। लोगों ने दर्याफ्त किया, फर्माया, दुनियां के छूटने 
पर नहीं रो रहा हूं, बल्कि मौत तो मुझे महबुब है अल-बत्ता इस पर रो रहा हूं कि 
मुझे इसकी खबर नहीं कि मैं अल्लाह की नाराजी पर जा रहा हूं या ख़ुशनूदी पर । 
इसके बाद कहा कि यह मेरी दुनिया की आखिरी घड़ी है या अल्लाह ! तुझे मालूम 
है कि मुझे तुझ से मुहब्बत हैं, इसलिए अपनी मुलाकात में खर्कत अता फुमी ।? 


6. हजरत अबूहुरैरह रजि का अहादीस 

हज़रत अबूहुरैरह रजि० निहायत मशहूर और जलीलुलकद्र सहाबी हैं और 
इतनी कसरत से उनसे हदीसें नकुल हैं कि किसी दूसरे सहानी से इतनी ज्यादा नकल 
की हुई मौजूद नही है, इस पर लोगों को ताज्जुब होता था कि सन्‌० 7 हि० में यह 
मुसलमान होकर तश्रीफ लाए और सन्‌ !| हि० में हुजरे अक्दस सस्सल्लाहु अलैहि 
व सललम का विसाल हो गया | इतनी कलील मुर्त में तकरीबन चार वर्ष होती हे. 
इतनी ज्यादा हदीसें कैसे याद हुई, खुद हजरत अबूहुरैरह इसकी वजह बताते हैं । फर्मति 
हैं कि लोग कहते हैं कि अनूहुरैरह (रज़ि०) बहुत रिवायतें नकल करते हैं, मेरे मुहाजिर 
भाई तिजारत पेशा थे, बाजार में आना जाना पडता था और मेरे अन्सारी भाई खेती 
का काम करते थे। इसकी सशूगली उनको दरपेश रहती थी और अबू हुरैरह रजि० 
अस्हाबे सुफ्फा के मसाकीन में से एक मिस्कीन था जो हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि 
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य सल्लम की खिदमते अक्दस में जो कुछ साने को मिल जाता था उस पर कनाअत 
किये पड़ा रहता था ऐसे औकात में मौजूद होता था, जिसमें वह नहीं होते ये और 
ऐसी चीजें याद कर लेता था जिनको वह याद महीं करे सकते थे । एक मर्तबा मैंने 
हुजूर सल्ल० से हाफिजे को शिकायत की | हुजूर सल्लऽ ने फर्माया, चादर बिछा, 
मैने चादर बिछायी । हुजूर ने दोनों हाथों से उसमें कुछ इशारा फर्माया | इसके बाद 
फर्माया, इस चादर को मिला ले। मैंने अपने सीने से मिला लिया । इसके बाद से 
कोई चीज़ नहीं भूला । 


फु - अस्हाबे सुफ्फा वह लोग कहलाते हैं जो हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि 
ब सललम को गोया खानकाह के रहने वाले थे। इन हजरात के इस्राजात* का कोई 
खास नज़्म नहीं था, गोया हुजूर सल्ल के मेहमान थे, जो कहाँ से कुछ हदिघा या 
सदके के तौर पर आता, इस पर उनका ज्यादातर गुजर था | हज़रत्त अबूहुरैरह रज़ि० 
भी उन्हीं लोगों में थे। बसा औकात? कई-कई वक्त के फाके भी उत पर गुज़र जाते 
थे । बाज़ औकात भूख की वजह से जुनून की-सी हालत हो जाती थी जैसा कि तीसरे 
चाज के किस्से न० 3 ब न० 7? में गुजरा, लेकिन इसके बावजूद अहादीस का कसरत 
से याद करमा उनका मरगला था, जिसकी बदौलत आज सब से ज्यादा अहादीस उन्हीं 
की बतलाई जाती 


| इब्ने जौजी रह० ने तल्कीह” में लिखा है कि पांच हजार तीन सौ चौहत्तर 
(5374 ) हृदीसें उन से मर्बी हैं। 


एक मर्तबा हजरत अबूहुरैरह रज़ि० ने जनाजे के मुताल्लिक एक हदीस बयान 
की कि हुजरे अकदस सल्लल्लाहु अतैहि व सललम का इर्शाद है कि जो शख्स जनाजे 
की नमाज़ पढ़ कर वापस आ जाए उस को एक कीरात सवाब मिलता है और जो 
दफुन तक शरीक रहे, उसको दो कीरात सवाब मिलता है और कीरात की मिकदार 
उहद के पहाड़ से भी ज्यादा है। 


हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रजि० को इस हदीस में कुछ तरद्दद हुआ । 
उन्होंने फर्माया; अबूहुरैरह रजि० ! सोच कर कहो | 


उनको गुस्ता आ गया । सीधे हजरत आइशा रज़ि० के पास गए और जाकर 
अर्ज किया. कि मैं आपको कसम देकर पूछता हूं, यह कीरात वाली हदीस आपने हुजूर 


।. बुखारी, 2. खर्चे, 3. कभी-कभी । 
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सल्लऽ से सुनी है ? उन्होने फर्माया, हां सुनी है। 

अबहुरैरह रज़ि० फर्माने लगे कि मुझे हुजूर सल्ल० के जमाने में न तो बाग़ 
में कोई दरस्त लगाना था, न बाज़ार में माल बेचना था । मैं तो हुजूर रज़ि० के दरबार 
में पड़ा रहता था और सिर्फ यह काम था कि कोई बात याद करने को मिल जाए 
या कुछ खाने को मिल जाए 


हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजि० ने फर्माया, बेशक तुम हम लोगों से ज्यादा 
हाजिर बाश थे और अहादीस को ज्यादा जानने वाले थे। 


इसके साथ ही अबूहुरैरह रजि० कहते हैं कि मैं बारह हजार मर्तबा रोज़ाना 
इस्तग्फार पढ़ता हूं और एक तागा उनके पास था, जिसमें एक हज़ार गिरह लगी 
हुई थी } रात को उस वक्त तक नहीं सोते थे जब तक उसको सुब्हानअल्लाइ के साथ 
पूरा न कर लेते थे। 





हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम के विसाल के बाद मुसैलिमा 
कज्ज़ाब' का, जिसने हुजूर सल्ल० के सामने ही नुबूवत्त का दावा कर दिया था, अलर 
बढ़ने लगा चूंकि अरब में इर्तिदाद' भी जोर-शोर से शुरू हो गया था, इससे उसको 
और भी तक्क्यत पहुंची । हजरत अबूबक्र सिद्दीक्‌ रज़ि० ने उससे लड़ाई: की । हक 
तआला आानुहू ने इस्लाम को कुव्वत? अता फर्मायी मुसैलिमा कत्ल हुआ लेकिन इस 
लड़ाई में सहाबा किराम रिउ्वानुल्लाहि अलैहिम अज्सईन की भी एक बड़ी जमाअत 
_ शहीद हुई बिलखुसुस कुराने पाक के हाफिजो कौ एक बड़ी जमाअत शहीद दुई । हजरत 
उमर रजि० अमीरुल मोमिमीन हजरत अबूबक्र सिद्दीक रज़ि० की खिदमत में हाजिर 
हुए, अर्ज किया कि इस लड़ाई में कारी* बहुल शाहीद हो गये । अगर इसी तरह एक 
दो लड़ाई में और शहीद हो गए तो कुरआन पाक का बहुत सा हिस्सा जाया हो जाने 
का अदेशा है, इसलिए उसको एक जगह लिखवा कर महफूज़ कर लिषा जाए। 


हजरत अबूबक्र सिद्दीक रजि० ते फुर्माया, ऐसे काम की कैसे जुर्जत करते हो, 
जिसको कि हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने नहीं किया, हज़रत उमर 
रजि० इस पर इस्रार फति रहे और ज़रूरत का इज्हार करते रहे, बिल आखिर हज़रत 


।. झूठा, 2. दीन से फिर जाता, 3. ताकत, 4. किरत (कुरआन पाठ) करने बाते। 
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अङूबक्र सिहीक रांज० की राय भी मुवाफिक हो गई तो हजरत जैद बिन साबित रजि० _ 
को, जिन का किस्सा बाब ]] किस्सा ।8 पर आ रहा है, बुलाया | 


जैद रजि० कहते हैं कि में हजरत अबूबक्र सिद्दीक्‌ रंजि० की खिदमत में हाजिर 
हुआ तो हजरत उमर रजि० भी तशरीफ रखते थे। हजरत अबूबक्र रजि> ने अव्वल 
अपनी और हजरत उमर रजि० की सारी गुफ्तगू नकल फर्मायी। इसके बाद इर्शाद 
फर्माया कि तुम जवान हो और दानिशमन्द, तुम पर किसी किस्म की बद-गुमानी 
भी नहीं और इन सब बातों के अलावा यह कि ख़ुद हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम के जमाने में भी तुम बही के लिखने पर मामूर रह चुके हो। इसलिए इस 
काम को तुम करो लोगों के पास से कुरआन पाक जमा करो और उसको एक जगह 
नकल कर दो। 


जैद रज़ि० कहते हैं कि ख़ुदा की कृसम अगर मुझे यह हुक्म फर्मति कि 
फ्लां पहाड़ को तोड़कर इधर से उधर मुंतकिल कर दो यह हुक्म भी मेरे लिए कुरआन 
पाक जमा करने के हुक्म से ससल था। मेंने अर्ज किया कि आप हज़रात ऐसा काम 


` किस तरह कर रहे हैं, जिसको हुजूर सल्ल> ने नहीं किया । बह हज़रात मुझे समझात्ते 


रहे | 


एक हदीस में आया है कि हजरत अडूबक्र सिद्दीक रजि० ने जैद रजि० से 
कहा कि अगर तुम उमर रजि० की मुवाफिकस करो रो मैं इसका हुक्म दूं और नहीं 
तो फिर में भी इरादा न करूं। 


जैद बिन साबित रज़ि० कहते हैं कि तवील गुफ्तगू के बाद हक तआला शानह 
ने मेरा भी उसी जानिन शारहे सद्र' फर्मा दिया कि करजआान पाक को यकजा जमा 
किया जाए। चुनांचे मैंने तामील इर्शाद में लोगों के पास जो क्रुरआन शरीफ मुत्तफूर्रिक 
तौर पर लिखा हुआ था और जो इन हजरत सहाबा किराम कें सीमों में भी महफूज 
था, सब को तलाश करके जमा किया |? 

'फ- इस किस्से में अव्वल तो इन हजरात के इतन्तिबाअ का एहतमाम मालूम 
होता है कि पहाइ का मुंतकिल करना उनके लिए इससे सहल था कि कोई ऐसा काम 
किया जाए जिसको हुजूर सल्लऽ ने नहीं किया । इसके बाद कलाम पाक का जमा 
करना जो दीन की असल हैं, अल्लाह ने इन हजरात के आमालनामे में रखा था। 


सोना खोल दिघा, 2. दखारो 
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फिर हजरत जैद रजि- ने इतना एहतमाम इसके जमा फर्माने में किया कि कोई आयत 
बगैर लिखी हुई नहीं लेते थे जो हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम के जमाने 
की लिखी हुई थीं, उन्हीं से जमा करते थे और हुफ्फाज़ के सीनों से उसका मुकाबला 
करते थे और चूंकि तमाम कुरआन शरीफ मुतफरिक जगहों में लिखा हुआ था, इसलिए 
उसकी तलाश में गो मेहनत जरूर करनी पड़ी, मगर सब मिल गया । 


उबई बिन कंअब रजि० जिनको ख़ुद हुजूर सल्ल० ने कुरआन पाक का सबसे 
ज्यादा माहिर बताया, उनकी इआनत' करते थे, इस मेहनत्त से कलामुल्लांह शरीफ 
को इन हजरात ने सबसे पहले जमा फर्माया। 





हज़रत अब्दुल्लाह बिन मर्द रजि> बड़े मशहूर सहाबा में हैं और उन सहाबा 
में झुमार है जो फत्वे के मालिक थे। इब्तिदा-ए-इस्लाम ही में मुसलमान हो गए 
थे और हब्शा की हिजरुत भी की यी । तमाम गज़वार्त' में हुजूर सल्ल० के साथ शरीक 
रहे हैं और मख्सूस खादिम होने की वजह से साहिबुन्नअल, साहिडुल विसादः, साहिल 
मुतहहरः (जूते बाले, तकिए बाले, बुजू के पानी वाले) अलूकाब भी उनके हैं, इसलिए 
कि हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम की यह खिदमतें अक्सर इनके सुपुर्द 
रहती थीं, हुजूर सल्ल० का उनके बारे में यह भी इर्शाद है कि अगर में किसी को 
बगैर मझ्वरा अमीर बनाऊं तो अब्दुल्लाह. बिन मस्ऊद को बनाऊ । हुजूर सल्ल० का 
यह भी इर्शाद था कि तुम्हें हर वक्‍त हाजिरी की इजाज़त है। हुजूर सल्ल० का यह 
भी इर्शाद है कि जिस झार को कुरआन शरीफ बिल्कुल ऐसी तरह पड़ना हो, जिस 
तरीके से उतरा है तो अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि० के तरीके के मुबाफिक पढ़े ।' 


हुज्र सल्ल० का यह भी इर्शाद है कि इब्ने मस्ऊद राझि० जो हदीस तुम से 
बयान करें, उस को सच समझो । 


अबूमूसा अशअरी रज़ि० कहते हैं क्रि हम लोग जब यमन से आये तो एक | 
जमाने सक इन्ने मरऊद को अहलेबैत्त मे से समझते रहे, इसलिए कि इतनी कसरत 


]. मदद, 2. लड़ादयों, 3. आना~जामा, 4. बुखारी | 





[ tt फज़ाइते आमात 0) वगितीशरतत॥ 745 धाम मत तीर! हिकायाते सहाबा रज्बिश ॥[, 


से उनकी और उनकी वालिदा की आमद व रफ़्त हुजूर सल्ल० के घर में थी जैसी 
घर के आदमियों की होती है। 


लेकिन इन सब बातों के बावजूद अबूअम्न शैबानी रजि कहते हैं कि मैं एक 
साल तक इब्ने मस्ऊद रंजि० के पास रहा | मैते कभी उनको दुर सल्ल० की तरफ 
मंसूब कर के बात करते नहीं सुना, लेकिन कभी अगर हुजूर सल्ल० को तरफ कोई 
बात मंसूब कर देते थे तो बदन पर कपकपी आ जाती थी। 


अम्र बिन मैमून रजि० कहते हैं कि मैं हर जुमेरात को एक साल तक इब्ने 
मस्ऊद रजि० के पास आता रहा । मैने कभी हुजूर सल्ल० की तरफ निस्बत करके 
` बात करते नहीं सुना, एक मर्तबा हदीस बयान फर्मति हुए जडान पर यह जारी हो 
गया कि हुजूर सल्ल८ ने यह इर्शाद फर्माया तो बदन कांप गया, आंखों में आंसू भर 
आये, पेशानी पर पसीना आ गया, रगें फूल गर्वी और फर्भाया, इन्शाअल्लाह यही 
फर्माया था या इसके करीब-करीज था या इससे कुछ ज्यादा या इससे कुछ कम | 


| फु यह थी उन हज़रात सहाबा किरीम रक्षि० की एहतियात हदीस शरीफ 
के बारे में, इसलिए कि हुज़र सल्ल० का इर्शाद है कि जो मेरी तरफ से झूठ नकल 
करे, अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले, इस खौफ को वजह से यह हज़रात बाब जूदे 
कि मसाइल हुज़र के इर्शादात और हालात ही से बताते थे, मगर यह नहीं 
कहते थे कि हुज्[र सल्ल० का यह इर्शाद है कि ख़ुदा -न-ख्वास्ता झूठ न निकल जाए। 
इसके बिल मकाबिल हम अपनी हालतें देखते हैं कि बे धड़क, बे- तहकीक हदीस नकल 
कर देते हैं, जरा भी नहीं झिझकले, हांलाकि हुजूर सल्ल० की तरफ मंसूब करके बात 
का नकल करता बड़ी सख्त जिम्मेदारी है। फिकहे हन्फी इन्हीं अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद 
रज़ि- से ज़्यादातर लिया गया है। 





कसीर बिन कैस रज़ि८ कहते हैं कि मैं हज़रत अबदर्दा रज़ियल्लाहु अन्हु के 
पास दमिएक की मस्जिद सें बैठा हुआ था | एक शख्ल उनकी खिदमत में आये और 
कहा कि मैं मदीना मुनव्वरा से सिर्फ एक हदीस को वजह से आया हूं । मैंने सुना 





।. करमा अवेजज, मस्मद अहमद 
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है कि बह आपने हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सुनी है। 
| अब्रूदर्दा रजि० ने पूछा, कोई और तिजारत्ती काम नहीं था ? 
उन्होंने कहा नहीं । | 
अबूदर्दा रजि० ने फिर पूछा, ऐसी कोई दूसरी गरज तो म थी ? 
कहा नहीँ, सिर्फ हदीस ही मालूम करने के लिए आया हूं। 


अब्रूदर्दा रज्जि ने फर्माया कि मैने हुजूर सल्स० से सुना है कि जो शस्स कोई 
रास्ता इलम हासिल करने के लिए चलता है, हक तआला शानुहू उसके लिए जन्नत 
का रास्ता सहल फर्मा देते हैं और फरिश्ते अपने पर तालिने इल्म की उसूए्नुदी के वास्ते 
बिछा देते हैं, और तालिने इलम के लिए आसमान-जमीन के रहने वाले इस्तिग्फार 
करते हैं, हत्ताकि मछलियां जो पानी में रहती हैं वह भी इस्तिम्फार करती हैं, और 
आलिम की फुजीलत आबिद पर ऐसी है जैसा कि चांद की फजीलत तमाम सित्तारों 
पर है और उलमा अंबिया के वारिस हैं। अंबिया अलैहिस्सातु वस्सलाम किसी को 
दोनार व दिरहम का वारिस नहीं बनाते, बल्कि इल्म का वारिस बनाते हैं ] जो शस्स 
इल्म को हासिल करता है, वह एक बड़ी दौलत को हासिल करता है ।! 


फू - हजरत अब्रदर्दा रजि० फुक्हा-ए-सहाबा रजि० में हैं, हकीमुल उम्मत 
कहलाते हैं । फर्माते हैं कि हुजूर सल्ल० की नुबूवते के बकत मैं तिजारत किया करता 
था । मैंने मुसलमान होने के बाद चाहा कि तिजारत और इबादत दोनों को जमा 
करू, मगर दोनों इकट्टी न रह सकों, तो मुझे तिजारत्त छोड़ना पड़ी । अब मेरा दिल 
यह भी गवारा नहीं करता कि बिल्कुल दरवाजे ही पर दुकान हो, जिसकी वजह से 
एक भी नमाज फोत त हो और रोजाना चालीस दोनार का नफा हो आर मैं इन 
सबको सद्का कर दूं | किसी ने पूछा ऐसी तिजारत से क्यों खफा हुए कि नमाज भी 
च जाए और इतना नफा रोजाना का अल्लाह के रास्ते में खर्च हो, फिर भी पसन्द 
नहीं करते] फर्माया हिसाब रो देना ही पड़ेषा। 


अबूदर्दा रजि० यह भी फर्माति हैं कि मुझे मौत से मुहब्बत है। अपने मौला 
से मुलाकात के शौक में और फकर से मुहब्बत है तवाजों? के वास्ते और बोमारी से 
मृहब्बत है गुनाह धुलने के चास्ते ।? 


।. दुब्नेमाजा, 2 आजजो और न्मी, 3. तज्किरा । 
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ऊपर के किस्से में एक हदीस की खातिर इतना तवील सफर किया है। इन 
हज़रात के यहां हदीस हासिल करने के लिए सफर करना कुछ अहमे नहीं था एक-एक 
हदीस सुनने और मालूम करने के लिए दूर-दूर का सफर तै कर लेना इन हजरात 
को बहुत सहल था। 


शअबी रह० एक मशहूर मुहादिस हैं। कूफा के रहने वाले हैं। अपने किसी 
शागिर्द को एक मर्तबा हदीस सुनाई और फुर्माया कि ले घर बैठे मुफ्त मिल गई, 
वरना इससे कम के लिए भी मदीना मुनव्वरा का सफर करना पड़ता था कि इब्तिदा 
में हदीस का मख्ज॒न' मदीना तैयबा ही या। इलमी शफ रखने वाले हजरात ने बड़े-बड़े 


तबील सफर इल्म की खातिर इर्तियार फर्माये हैं। 


ना 


सईद बिनुल मुसस्यित् रह० जो एक मशहूर ताबई हैं, कहते हैं कि मैं एक-एक 
हदीस की खातिर रातो और दिनों पैदल चला हूं। 


इमामुल अइम्मा इमाम बुखारी रह० शब्वाल सन्‌ 94 हि० में पैदा हुए । 
सन्‌ 205 हि० में यानी ग्यारह साल की उम्र में हदीस पढ़ना शुरू की थी, अब्दुल्लाह 
बिन मुबारक रह० की सब तसानीफ? बचपन ही में हिफ्ज कर ली थीं। अपने शहर 
में जितनी अहादीस मिल सकी, उनको हासिल कर लेने के बाद 2]6 हि० में सफर 
शुरू किया | वालिद का इंतिकाल हो चुका था, इस वजह से यत्तीम थे। वालिदा सफर 
में साथ थीं, इसके बाद जल्ख, बगदाद, मक्का मुकर्रमा, बसरा, कूफा, शाम , अस्कलान, 
हिम्स, दमिएक, इन शहरों में गये और हर जगह जो झ़सीरा हदीस का मिल सका, 
हासिल फर्माया और ऐसी नव उग्री में उस्तादे हदीस बन गये थे कि मुंह पर दाढ़ी _ 
का एक बाल भी नहीं निकला या । कहते है कि मेरी अठारइ वर्ष की उम्र थी, जब 
मैने सहाबा रजि० और ताबईन के फैसले तस्नीफ्‌ किये । 


__ हाशिद रह० और उनके एक साथी कहते हैं कि इमाम बुखारी रह० हम लोगों 
के साथ उस्ताद के पास जाया करते | हम लोग लिखते और बुख़ारी रह० वैसे ही 
बापस आ जाते। हमने कई रोज गुज़र जाने पर उन से कहा कि तुम वक्त ज़ाया 
करते हो, वह चुप हो गये | जब कई मर्तबा कहा, तो कहने लगे तुमने दिक्‌ ही कर 
दिया । लाओ तुमने क्या लिखा । हमने अपना मजसूआ-ए-अहादीस निकाला जो पन्द्रह 
इजारं हदीसों से ज्यादा मिकदार में था। उन्होंने इन सब को हिफ्ज सुना दिया, हम 
इंग रह गये। 


१. जहां ख़ज़ाता मिले, 2. किताडें । 
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हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० कहते हैं कि हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु 
अलैहि ब सल्लम के विसाल के बाद मैंने एक अंसारी से कहा कि हुज़र सल्ल० का 
तो विसाल हो. गया, अभी तक सहाना किराम रज़ि० की बड़ी जमाअत मौजूद है । 
आओ, उन से पूछ-पूछ कर मसाइल याद करें । इन अंसारी ने कहा, क्या इन सहाबा 
किराम की जमाअत के होते हुए भी लोग तुम से मसूअला पूछने आयेंगे। सहाबा 
रजि० की बहुत बड़ी जमाअत मौजूद है। गरज. उन साहब ने तो हिम्मत नहीं की। 
में मसाइल के पीछे पड़ गया और जिन साहब के मुतात्लिक भी मुझे इलम होता कि 
फ्लां हदीस उन्होंने हुजूर सल्ल से सुनी है, उनके पास जाता और तहकीक करता | 
मुझे मसाइल का बहुत बड़ा जखीरा अंसार से मिला । बाज लोगों के पास जाता और 
मालूम होता कि बह सो रहे हैं तो अपनी चादर वहीं चौखट पर रख कर इन्तिज़ार 
में बैठ जाते, गो हवा से मुंह पर और बदन पर मिट्टी भी पड़ती रहती, सगर मैं वहीं 
बैठा रहता । जब वह उठते तो जिस बात को मालूम करमा था, वह दर्याफ्त करता 


वह हजरात कहते भी कि तुमने हुजूर सल्ल० के चचाजाद भाई होकर क्यों 
तकलीफ की, मुझे बुला तेते, मगर मैं कहता कि मैं इलम हासिल करने वाला हूं, इसतिए 
मैं ही हाजिर होने का ज्यादा मुस्तहिक था । बाज हजरात पूछते कि तुभ कब से बैठे 
हो, मैं कहता बहुत देर सें। वह कहते कि तुमने बुरा किया, मुझे इत्तिला कर देते। 
मैं कहता, मेरा दिलं न चाहा कि तुम मेरी बजह से अपनी जरूरियात से फारिग होने 
से पहले आओ, हत्ताकि एक वक्त में यह नौबत भी आई कि लोग इलम हासिल करने 
के वास्ते मेरे पास जमा होने लगे | तब उन अंसारी साहब को भी कलक हुआ, कहने 
लगे कि यह लड़का हम से ज्यादा होशियार था। | 


प्फु- यही चीज थी, जिसने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजि०* को अपने 
वक्त में हिठल उम्मत और बहरुल इलम का लकब दिलवाया जब उनका विसाल 
हुआ तो ताथफ में थे । हज़रत अली रजि० क्रे साहबजादे मुहम्मद ने जनाजे की नमाज 


. दारमी, 2. मुख्तलिफ इलमी कारनामे | 
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पढ़ाई और फुर्माया कि इस उम्मत का इमाम रब्बानी आज रुस्सत हुआ। . - 


हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजि० कहते हैं कि इंब्ने अब्बास रजि० आयतों 
के शाने नुजूल जान्ने में सब से मुम्ताज़ हैं। हज़रत उमर रजि० उनको उलमा की 
` मुमताज़ सफ में जगह देते थे। यह सब इसी जाफूशानी का समरा'! था, वरना अगर 
यह साइबजादगी के ज़ोओमः में रहते तो यह मरातिब? कैसे हासिल होते ? खुद 
आका-ए-नामदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि जिन 
से इलम हासिल करो, उनके साथ तवाजों से पेश आओः। 


_ बुखारी में मुजाहिद रह० से नकल किया है कि जो शरस पढ़ने में हया करे 
यां तकब्बुर करे वह इलम हासिल नहीं कर सकता । 
हज़रत अली करमल्लाहु वज्हहू का इर्शाद है कि जिस शरस ने मुझको एक 
- हर्फ भी पढ़ा दिया, में उसका गुलाम हूं, रब्वाह वह मुझे आजाद कर दे या बेच दे। 
हु .._ यहया बिन कसीर रह० कहते है कि इल्म तन परवरी* के साथ हासिल नहीं 
होता । 
इमाम झाफई रह० का इर्शाद है कि जो शख्स इल्स को बेदिली और इस्तग्नाई 


के साथ हासिल करे, बह कामियाब नहीं हो सकता। हां, जो शख्स स्राकसारी और 
तंगदस्ती के साथ हासिल करना आहे, वह कामियाब हो सकता है।. 


मुगीरह रह० कहते हैं कि हम लोग अपने उस्ताद इब्राहीम रह० से ऐसे डरते 
थे, जेसा कि बादशाह सें डरा करते हैं। | 


य्या निन मुईन रह० बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। इमाम ब॒खारी रह० उनके 
मुत्ताल्लिक कहते हैं कि मुहद्दिसीन का जितना एहतराम वह करते थे, उतना किसी 
दूसरे को करते मैंने नहीं देखा । 


इमाम अबूयूसुफ रह० कहते हैं कि मैंने बुजुर्गों से सुना है कि जो उस्ताद 

की कद्र नहीं करता, वह कामियाब नहीं होता । 
` इस किस्से में जहां हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० के असातज़ा“ के 
साथ तवाज़ो और इंकिसारी मालूम होती है, उसके साथ ही इलम का शग्फ और . 


. फल, 2. घमंड, 3. रुत्बे, 4. सुख-सुविधा, 5. बे-नियाज़ी, 6. उस्तादों | 
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एहतमाम भी मालूम होता है कि जिस शस्स के पास किसी हदीस का होना मालूम 
होता, फौरन जाते, उसको हासिल फर्मति, ख़्वाह उसमें कितनी ही मशक्कत, मेहनत 
और तकलीफ उठानी पड़ती और हक यह है कि बे-मेहनत और मशक्कत के इलम 
तो दर किनार! मामूली सी चीज़ भी हासिल नहीँ होती और यह तो जर्बल मसल? 
है, मन त ल बल उला संहरल्लपाली (जो शख्स बुलन्द मर्तबा का लालिब होगा, रातों 
को जागेगा) | 


हारिस बिन यज़ीद, इन्ने शत्रमा, कअकाअ, मुगीरह रजि० चारों हजरात इशा 
की नमाज के बाद इलमी बहस शुरू करते थे। सुबह की अज़ान तक एक भी जुदा 
ने होता । 


लैस बिन सअदं रजि० कहते हैं कि इमाम जोहरी रह० इशा के बाद मा वज़ू 
बैठ कर हदीस का सिलसिला शुरू फुर्माति तो सुबह कर देते।' 


_ ___दरावरदी रह० कहते हैं कि इमास अबूहनीफा रजि० और इमाम मालिक रज़ि० 
को मैंने देखा कि मस्जिदे नबवी में इशा के बाद से एक मस्जले में बहस शुरू फर्माति 
और वह भी इस तरह कि न कोई तान तश्नीअ होती, न तग्लीत* और इसी हालत 
में सुबह हो जाती, और इसी जगह सुबह की नमाज़ पढ़ते ।* 


इब्ने फुरात बगदादी रह० एक मुहदिस हैं। जब इंतिकाल हुआ तों अठारह 
सन्दूक किताबों के छोड़े, जिनमें से अक्सर खुद अपने कलम की लिखी हुई थीं और 
कमाल यह है कि मुहद्विसीन के नज़दीक सेहते नकुल और उम्दगी-ए-ज़ब्त के ऐतबार 
से उनका लिखा हुआ हुज्जत भी है। 


इब्ने जौजी रह० मशहूर मुहदिस हैं । तीन साल की उम्र में बाप ने मुफारकत 
की । यतीमी की हालत में परबरिशं पाई लेकिन मेहनत की हालत यह थी कि जुमा 
की नमाज़ के अलावा घर से दूर नहीं जाते ये। एक मर्तबा मेम्बर पर कहा कि मैंने 
अपनी इन उंगलियों से दो हजार जिल्दें लिखी हैं। ढाई सौ से ज्यादा खुद इनकी अपनी 
तस्नीफात” हैं | कहते हैं कि कोई वक्त जाया नहीं जाता था | चार जुज़ रोजाना लिखने 
का मामूल था। दर्स का यह आलम था कि मज्लिस में बाज़ मर्तबा एक लाख से 
ज्यादा शागिर्दो का अन्दाजा किया गया। उमरा, बुजरा, सलातीन* तक मञ्लिसे दर्स 
में हाजिर होते थे। 


3. दूर रहा, 2. कहाबत, 3. दारमो, 4. गलत करना, 5. मुकदमा, 6, वफाल हो गयी, 
7, किताबें, 8. सरदार, वजीर, खादशाह, 
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इब्ने जौजी रह० खुद फर्माते हैं कि एक लाख आदमी मुझ से बैअत हुए और 
बीस हज़ार मेरे हाथ पर मुसलमान हुए हैं| इस सबके बावडूद शीओं का जोर था। 
इस वजह से त्तकलीफें भी उठानी पड़ीं ।! अहादीस सिखने के वक्‍त में कल्मों का लराशा 
जमा करते रहे थे | मरते वक्‍त वसीयत की थी कि मेरे नहाने का पानी इसी से गर्म 
किया जाए। कहते हैं कि सिर्फ गुस्ले मैय्यत का पानी गर्म करने ही के लिए काफी 
न था, बल्कि गर्म करने के बाद बच भी गया था। 


यह्या बिन सुईन रह० हदीस के मशहूर उस्ताद हैं। कहते हैं कि मैंने अपने 
इन हाथों से दस लाख हदीसें लिखी हैं । 


इब्ने जरीर तब्री रज़ि० मशहूर सुवरिंख' हैं। सहाबा रजि० और ताबओऔन 
रह० के अहवाल के माहिर चालीस साल तक हमेशा चालीस वर्क रोजाना लिखते 
का भामूल था । उनके इंतिकाल पर झाणिर्दो ने रोज़ाना की लिखाई का हिसाब लगाया 
तो बुलूग के बाद से मरने तक चौदह बरक रोजाना का औसत निकला । उनकी तारीख 
¦ मशहूर है, आमतौर से मिलती है। जब इस की तस्नीफ का इरादा जाहिर किया तो 

लोगों से पूछा कि तमाम आलम की तारीख से तो तुम लोग बहुत खुश होगे। 

लोगों ने पूछा कि अन्दाजन किलनी बड़ी होगी ? 

कहने लगे कि तकरीबन तीस हज़ार वरक {पन्ना ) पर आयेगी । 

लोगों ने कहा कि उसके पूरा करने से पहले उम्रें फना हो जायेंगी | 

कहने लगे कि इन्नालिल्लाहि हिम्मत्तें पस्त हो गई । 

उसके बद मुख्ततर किया और तकरीबन तीन हज़ार वरक पर लिखी । 

इसी तरह उनकी तफ्सीर का भी किस्सा हुआ, बह भी सशहूर है, और आम 
तौर से मिलती है। 


दारे क़रुत्नी हदीस के मशहूर मुसन्निफ हैं । हदीस हासिल करने के लिए बगदाद, 
बसरा, कूफा, जासित, मिस्र और शाम का सफर किया। 

एक बार उस्ताद की मज्लिस में बैठे ये। उस्ताद पढ़ रहे ये, और यह कोई 
किताब नकल कर रहे थे | एक साथी ने एतराज किया कि तुम दूसरी तरफ मुतवञ्जह 
हो, कहने लभे कि मेरी और तुम्हारी तवज्जुह में फर्क है। बताओ उस्ताद ने अब तक 
कितनी हदीसें सुनाई | बह सोचने लगे। दारे क्रुत्नी रह० ने कहा कि शेख ने अठारह 
हदीसें सुनाई हैं पहली यह थी, दूसरी यह थी, इसी तरह ततीडवार सब की सब मय 


!. सेज्किरा, 2, तारीख़ लिखने बाले। 
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हाफिज असरम एक मुहद्विस हैं। अहादीस के याद करने में बड़े सश्शाकः 
थे | एक मर्तना'हज को तशरीफ ले गये। वहां ख़ुरासान के दो बड़े उस्तादे हदीस 
आये हुए थे और हरम शरीफ में दोनों अलाहिदा-अलाहिदा दर्स दे रहे थे। हर एक 
` के पास पढ़ने वालों का एक बड़ा मज्मा मौजूद था। यह दोनों के दर्मियान में बैठ 
गपे और दोनों की हदीसें एक ही बक्त में लिख डालती | 


अड्दुल्लाह बिन मुबारक रह० मशहूर मुहद्दिस हैं। हदीस हासिल करने में 
उनकी भेहनतें मशहूर हैं । ख़ुद कहते हैं कि मैने चार हजार उस्तादों से हदीस हासिल _ 
की हैं । 


अली बिन हसन रह० कहते हैं कि एक रात सख्त सर्दी थी। मैं और इब्ने 
मुबारक रह० मस्जिद से इशा के बाद निकले | दरवाजे पर एक हदीस में गुफ्तग्‌ शुरू 
हो गयी, मैं कुछ कहता रहा, यह भी फर्माते रहे। वहीं खड़े-खड़े सुबह को अन्न 
हो गई। 


... हुमैदी रह० एक मशहूर मुहद्दिस हैं, जिन्होंने बुखारी और मुस्लिम की अहादीस 
को एक जगह जमा भी किया है। रात भर लिखते थे और गर्मी के मौसम भें जब 
गर्मी बहुत सताती तो एक लगन में पानी भर लेते और उसमें बैठ कर लिखते, सब 
से अलग रहते थे । शाइर भी हैं, उनके शोर हैं :- 


RO ST) 
esos) जी जाग 202१ 
सर्जु मा- लोगों की मुलाकात कुछ फायदा नहीं देती, बजुज़ कील व काल 


के, बकवास के, इसलिए लोगों की मुलाकात कम कर, ब-जुज़ इसके कि इलम हासिल 
करने के वास्ते उस्ताद से या इस्लाहे नपस के वास्ते किसी शेख से मुलाकात हो। 


इमाम तिब्रानी. रह० मशहूर मुहददिस हैं। बहुत सी तसानीफ्‌ फूर्मायी हैं। 
किसी ने उनकी कसरते तसानीफ को देख कर पूछा कि किस तरह लिखी, कहने लगे 
कि त्तीस वर्ष बोरिए पर गुज़ार दिए यानी रात-दिन बोरिए पर पड़े रहते थे। 


3. मश्कों वाले (अभ्यस्त), 
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अबुल अब्बास शीराजी रह० कहते हैं कि मैंने तिबरानी रह» से तीन लाख 
हदीसें लिखी हैं । 


इमाम अबूहनीफा रह० बड़ी शित के साथ नासिख और मंसूख! अहादीस 
को तहकीक फर्मति थे | कूफा जो उस जमाने में इलम का घर कहलाता था, उसमे 
जितने मुरहाद्सीत थे, सबकी अहादीस को जमा फर्माया था और जब कोई बाहर से 
मुहदिस अते तो पार्द को दकम फर्माति कि इनके पारा कोई ऐसी हदीस हो जो 
अपने पास न हो तो उसकी त्तहकीक करो । 


एक इलमी मज्लिस इमाम साहब रह० के यहां थी, जिस में मुहद्रिस, फकीह, 
असले लुएत का मज्मा था। जब कोई मसूअला दर पेश होता तो इस मज्लिस में 
उस पर बहस होती और बाज मर्तडा एक-एक महीने बहस रहती । इसके बाद जब 
कोई बात तै होती तो वह मज़हब करार दी जाती और लिख ली जाती । 


इमाम तिर्मिजी रह० के नाम से कौन ना-वाकिफ होगा । अहादीस का कसरत 
से याद करना और याद रखना उनकी खुसूसी शान थी और क़व्वते हाफिम! गे जर्बल 
मसल थे | बाज मु्हाद्विसोन ने उन का इम्तिहान लिया और चालीस हदीसें ऐसी सुनाई 
जो गैर मारूफ यीं] इमाम तिमिंजी रह० ने फौरन सुना दी। 


ख़ुद इमाम तिर्मिजी रह० कहते हें कि मैंने मक्का मुकरैमा के रास्ते में एक 
शेख की अहादीस के दो जुज्व नकल किसे थे । इत्तिफाक से ख़ुद उत्त शेख से मुलाकात 
हो गई । मैंने इस््वास्त की कि वह दोनो जुज्ब अहादीस के उस्ताद से सुन भी लू। 
उन्होंने कुदूल कर लिया] मैं समझ रहा था कि वह जुज्य मेरे पास हैं | मगर उस्ताद 
की खिद्मत में गया तो बजाए उन के दो सादे जुज्व हाथ में थे । उस्ताद ने सुनाता 
शुरू कर दिया | इसिफाकन उनकी नज़र पड़ी तो मेरे हाथ में सादे जुज्ब थे नाराज 
होकर फर्माया, तुम्हें शर्म नहीं आती | मैंने किस्सा बयान किया और अर्ज किया कि 
आप जो सुनाते हैं, वह मुझे साद हो जाता है। उस्ताद को यकीन न आया, फर्माया 
अच्छा सुनाओ । मैने सब हदीसें सुना दों । फमौया कि यह तुम को पहले से याद होगी । 
मैंने अर्ज किया कि और नयी हदीसें सुना दीजिए। उन्होंने चालीस हदीस और सुना 
दी। मैंने उनको भी फौरन सुना दिया और एक भी गलती नहीं की | 


¦. बह आयत या हदीस जो अपने से पहले को रिरस्त कर दे, नासिख है और जो निरस्त 
हो, मंसूख है 2. अनजानी, 


AHN 





ED, 
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मुह॒द्विसीन ने जो-जो मेहनतें अहादीस के याद करने में, उनको फैलाने में 
की हैं, उनका इक्तिबाअ तो दर किनार, उनका शुमार भी सुश्किल है। 


कर्तमा रह० एक मुृहद्दिस हैं, ज्यादा मशहूर भी नहीं हैं। उनके एक शागिद 
दाऊद रह» कहते हैं कि लोग अब्हातिम रह० वगैरह के हाफिज़ों का जिक्र करते हैं। 
मेंन कर्त मा रह० से ज्यादा हाफिज़ नहीं देखा | एक मर्तबा मैं उनके पास गया। कहते 
लगे कि इन कुतुब में से जो भी चाहो, उठा लो, मैं सुना दूंगा। मैंने किताबुल अश्रबा 
उठायी 4 वह हर बाब के अखीर से अव्वल की तरफ पढ़ते चले गये और पूरी किता 
सुना दी। 


अबूजर्आ रह० कहते हैं कि इमाम अहमद बिन हंबल रह को दस लाख हदीसें 
याद थीं। 


उस्हाक बिन राहविया रह० कहते हैं कि एक लाख हदीमें मैने जमा की हैं, 
तीस हजार मुझे अजबर! याद हैं। 


खफ़ाफ रह कहते हैं कि इस्हाक र्‌ह० ने ग्यारह हृदीसें अपनी याउ से हमें 
लिखवाई और फिर उनको नम्बरवार सुनाया, न कोई हर्फ कम हुआ, न ज़्यादा। 


अब्सअद अस्बहानी बगदादी रह० सोलह साल की जम्न में अबूनश्न रह० को 
सहादोस सुनने के लिए बगदाद पहुंचे। रास्ते में उनके इन्तिकाल की खबर सुनी, 
क-साख्ता रो पड़े, चीखें निकल गयी कि उनकी सनद कहां मिलेगी, इतना रंज कि 
रोने में चोखे निकल जाए, जब ही हो सकता है, जज किसी जीज का इक्क हो जाये। 
उनको मृस्लिम शरीफ पूरी हिफज याद थी और हिफ्ज ही तलबा? बा लिखवाया करते 
थे ग्यारह हज किये | जब खाना खाते बैठते तो आंखों में आंसू भर आते। 

अब्रूउमर ज़रीर रह० पैदाइशी ना-बीना ये, मगर हुफ्फाजे हदीस में शुमार 
हैं । इल्मे फिकह, तारीख, फराइज, हिसाब में कामिल महारत रखते थे। 


अबलहुसैत अस्फहानी रह« को दुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ दोनों याद 
थी, बिलूखुसूस बुखारी शरीफ का तो यह हाल था कि जो कोई सरद पढ़ना, उसका 
मतन यानी हदीस पढ़ देते और जो मतन पढ़ता उसकी सनद पड देते थे । 


!, ज़ब'गी, 2. तालिब इल्म, छात्र, 


CECTDINANNN GRESHAM 


AS “बालन... मन 
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शेख तकीयुद्दीन बालबकी रह० ने चार महीने में मुस्लिम शरीफ तमाम हिफ्ज़ 
कर ली थी और जमा बैनस्सहीहैन के भी हाफिज़ थे। साहिब करामात बुजुर्म थे। 
कुरान पाक के भी हाफिज थे। कहते हैं कि सूर: अन्‌आम सारी एक दिन में हिफ्ज 
कर ली थी। 


इब्नुस्सुनी रह० इमाम नसाई रह० के मशहूर शागिर्द हैं। हदीस लिखने में 
अखीर तक मशाल रहे। उनके साहबज़ादे कहते हैं कि भेरे बालिद रह० ने 
लिखते-लिखते दवात में कलम रखा और दोनों हाथ दुआ के वास्ते उठाये और इसी 
हालत में इन्तिकाल हो गया । 


अल्लामा साजी रह० ने बचपन में फिक्ह हासिल किया । इसके बाद इल्मे 
हदीस का शुग्ल रहा, हिरात में दस वर्ष क्याम किया, जिसमे छ; मर्तबा तिमिंजी शरीफ 
अपने हाथ से लिखी । इन्ने मुंदा रह० से गराइने शोबा पढ़ रहे ये कि इसी हाल में | 
इब्ने मुंद: रह० का दशा की नमाज़ के बाद इन्तिकाल हुआ | पढ़ने वाले से पढ़ाने 
बाले का वलवला इल्मी है कि आखिर वक्‍त तक पढ़ाते रहे। 


अबूअप्न सिफाफ रह० को एक लाख हदीसें अज़बर थीं। 


इमाम बुखारी रह० के उस्ताद आसिम बिन अली रह० जब बगदाद पहुंचे 
तो झागिर्दो का इस कदर हुजूम' था कि अक्सर एक लाख से ज़ायद हो जति थे । 
एक पर्तबा अन्दाज़ा लगाया गया तो एक लाख बीस हजार हुए। इसी बजह से बाज़ 
अल्फाज को कई-कई मर्तबा कहना पड़ता ॥ उनके एक शागिर्द कहते हैं कि एक मर्तब्रा 
'हइस्नल्लैस' को चौदह मर्तबा कहना पड़ा + जाहिर बात है कि सवा लाख आदमियों 
को आवाज़ पहुंचाने के वास्ते बाज़ लफ्ज़ों को कई-कई मर्तबा कहना ही पड़ेगा । 

अबूमुस्तिम जसरी रह० जब बगदाद पहुंचे तो एक बड़े मैदान में हदीस का 
दर्स शुरू हुआ, सात आदमी खड़े होकर लिखवाते थे, जिस तरह ईद की तवदीरें कही 


जाती हैं । सबक के बाद दवाते शुमार की गयीं तो चालीस हजार से ज्यादा थीं और 
जो लोग सिर्फ सुनने बाले थे, वह उनसे अलाहिदा । 


फर्याबी रहन की मज्िस में इसी तरह लिखबाने वाले तीन सो सोलह थे, 
इससे मज्मे का अन्दाजा अपने आप हो जाता हैं। इस मेहनत और मशक्कत से यह 


।. जबानो, याद, 2. भीड़, ु 
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इमाम बुखारी रह० फर्माति हैं कि मैंने छ: लाख हदीसों में से इन्तिखाब करके 
बुखारी शरीफ लिखी है, जिसमें सात हज़ार दो सो पछत्तर हदीसें हैं और हर हदीस 
लिखते वक्त दो रकअत नफ्ल नमाज पढ़ कर हदीस लिखी है | जब यह बगदाद पहुचे 
लो वहां के मुहद्विसीन ने इनका इम्तिहान लिया, इस तरह कि दसे आदमी मुतञय्यन' 
हुए । इनमें से हर शख्स ने द€-दस हदीसें रुग्रंटीं, जिनको ब्रदल-बदज कर उनसे पूछा । 
यह हर सवाल के जवाब में मुझे मालूम नहीं कहते रहे; जब दस के दस पूछ चुके 
तो उन्होंने सबसे पहले पूछने वाले को मुरत्रालिब करके फूर्साया कि तुम ने सब से 
पहली हदीस यह पूछी थी, तुमने इस तरह बयान की, यह ग़लत है और सही इस 
तरह है । दूसरी हदीस यह पूछी थी, बह इस तरह तुमने बयान की, यह शलत है, 
और सही इस तरह हे, गरज इसी तरह सौ की सौ हदीसें तर्तीबवार बयान फर्मी दीं 
कि हर हदीस को अव्वल इस तरह पढ़ते, जिस तरह इम्तिहान लेने वाले ने पढ़ा था, 
फिर कहते कि यह गलत है और सही इस तरह है। 

इमाम सुस्लिम रह० ने चौदह वर्ष को उम्र में हदील पढ़ना शुरू की थी, उसी 
में अखीर तक मशाल रहे। ख़ुद कहते है कि मेने तीन लाख हदीस में से छाट कर 
मुस्लिम शरीफ तस्नीफ' की है, जिसमें बारह हजार हदीसें हैं । 

इमाम अद्दाऊद रह० कहते हैं कि मैंने पाच लाख अहादीस सुनी हैं, जिनमें 
से इन्तिखाब करके सुनन अङ्गदाऊद' शरीफ तस्मीफ की है, जिसमें चार हज़ार आठ 
सो दडीसे हैं। 

यूसफ मजी मशहूर मुर्हदिस हैं, अस्मा-ए-रिजाल के इमाम हैं | अव्वल अपने 
शहर में फिक्ह और हदीस हासिल किया । इसके बाद मक्का मुकर्रमा, मदीना मुतव्बरा, 
हल्ब, हिमात, बालबक वरह का सफर किया । बहुत सी किताबें अपन कलम से जिखी, 
सहजीब्ुत कमाल दो सौ जिल्दों में तस्नीफ की और कित्ताओुल अत्राफ अस्सी जिल्दों 
से ज्यादा । उनकी आदते झरीफा थी कि अक्सर चुप रहते, आत किसी से बहुत ही 
कम करते ये,अक्सर औकात किताब के देखने में मशूल रहते थे | हासिदों' की अदावत 
का शिकार भी जने, मगर इन्तिकामं नहीं लिया! । 


।. तैनात. 2. लिखता, 2. जलन रखने बालो की दुश्मती, 3. कामों, 
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इन हजरात के हालात का अहाता दुश्वार है.। बड़ी-बड़ी किताबें इनके हालात 
और जॉफशानियों का अहाता नहीं कर सकीं। यहां नमूने के तौर पर चन्द हजरात 
के दो चार बाकिआत का जिक्र इसलिए किया, ताकि यंह मालूम हो कि वह इल्मे 
हदीस, जो आज चौदह सौ बर्ष तक निहायत आब व ताब से बाकी है, वह किस मेहनत 
और जांफशानी से बाकी रखा गया है और जो लोग इलम हासिल करने का दावा 
करते हैं, अपने आप को तालिने इलम कहते हैं, बह कितनी मेहनत व मशक्कत इसके 
. लिए मवारा करते हैं। अगर हम लोग यह चाहें कि हम अपनी ऐश व इशरत, राहत 
वं आराम, सैर व तफ्रीह और दुनियां के दूसरे मशागिल' में लगे रहें और हुजूर सल्ल> 
के पाक कलाम का यह शयूअ इसी तरह बाकी रहे तो ई ख्यालस्त व महालेस्त व 
जुन (यह ख्याल जो मुश्किल भी है और पागलपन का भी) के सिवा और क्या हो 
सकता है। | 


हुक्म और यह देखना कि हुजूर सल्ल० : . 
-ए-मुबारक क्या है 

बैले तो सहाबा किराम रजिथल्लाइ अन्हुम का हर फअल फर्माबर्दारी का 
या और गुजिश्ता? किस्सों से भी यह आतं ख़ूब रौशन है, लेकिन खास तौर से चन्द 
° किस्से इस बाब में इसलिए जिक्र किये जाते हैं कि हम लोग अपनी हालतो का इस 
बाब से ख़ास तौर पर मुकाबला करके देखें कि हम अल्लाह की और उसके रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम के अहकाम की फर्माबर्दारी कहां तक करते हैं जिस पर 
हम लोग हर वक्त इसके भी मूंतजिर रहते हैं कि बह बरकात, तरविकृयात और समरात, 
जो सहाबा किराम को हासिल होते थे, हमें भी हासिल हों । अगर वाकई हम लोग 


इस चीज के म॒तमन्नी* हैं तो हमें भी चह करना चाहिए जो बह हजरात करके दिखला 
. गवे हैं। 





` 3. कामों, 2. फैलाना, 3. पिछले, 4. समन्ता करने वाते । 
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हज़रत अन्दुल्लाह बिन अप्र बिन आस रज़ि० कहते हैं कि एक मर्तबा सफर 
में हम लोग हुजूरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ थे। मैं हुजूर सल्ल० 
की खिदमल में हाजिर हुआ। मेरे ऊपर एक चाद्रर थी जो कुसुम के रंग में हल्की 
सी रंगी हुई थी। हुजूर सल्ल5 ने देख कर फर्माया, यह क्या ओढ़ रखा है ? मुझे 
इस सबाल से हुजूर सल्ल० की नागवारी के आसार मालूम हुए। घरवालों के पास 
वापस हुआ तो उन्होंने चूल्हा जला रखा था। मैंने वह चादर उसमें डाल दी। दूसरे 
रोज़ जब हाज़री हुई तो हुजूर सल्स> ने फर्माया, वह चादर क्या हुई ? मैंने किस्सा 
सुना दिया । आपने इर्शाद फर्माया, औरतों में से किसी को क्यों न पहना दी। औरतों 
के पहनने में तो कोई मुज़ाइका न था।! 


फ- अगरचे चादर के जला देने की ज़रूरत न थी मगर जिस के दिल में 
किसी की नागवारी और नारज़गी की चोट लगी हुई हो, वह इतनी सोच का मुतहम्मिल' 
ही नहीं. होत्ता कि उसकी कोई और सूरत भी हो सकती है। हां मुझ जैसा नालायक 
होता तो न मालूम कितने एहतमालात? पैदा कर लेता कि यह न-गवारी किस दर्जे 
की है और दर्याफ्त तो कर लूं और कोई सूरत इजाज़त की भी हो सकती. है या नहीं 
और हुजूर सल्ल> ने पूछा ही तो है, मना तो नहीं किया, वगैरह-वौरह । 





हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एक मर्तबा दौलत कदा* से बाहर 
तश्रीफ ले जा रहे थे। रास्ते में एक क़॒ब्बा (गुंबददार हुजरा) देखा जो ऊंचा बना 
हुआ था । साथियों से दर्याफ्त फर्माया कि यह क्या है ? उन्होंने अर्ज किया फ्लां अंसारी 
ने क़ब्बा बनाया है। हुजूर सल्ल० सुनकर ख़ामोश हो रहे। किसी दूसरे वक्त वह 
अंसारी हाज़िरे खिद्मत हुए और सलाम किया । हुजूर सल्ल० ने एसरज* फर्माया, सलाभ 
का जवाब भी न दिया । उन्होंने इस ख्याल से कि शायद ख्याल न हुआ हो, दोबार 


+. अदूदाऊद, 2. बर्दाश्त करने वाला, 3. शक व शुब्हे, 4.. मकान, 5. मुंह फेर लिया, 
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` सलाम किया । हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फिर भी एराज़ फर्माया 


और जवाब नहीं दिया। वह इसके कैसे मुतहम्मिल हो सकते थे। सहाबा रजि० से 
जो वहां मौजूद थे, दर्याफ्त किया, पूछा तहकीक किया कि मैं आज हुजूर सल्ल० की 
नजरों को फिरा हुआ पाता हूं, खैर तो है ? उन्होंने कहा हुजूर सलल० बाहर त्तश्रीफ 


. ले गये थे, रास्ते में तुम्हारा क़ुब्बा देखा था और दर्याफ्त फर्माया था.कि बह किस 
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का है । यह सुनकर वह अंसारी फौरन गये और उसको तोड़ कर ऐसा जमीन के बराबर 
कर दिया कि नाम व निशान भी न रहा और फिर आकर अर्ज भी नहीं किया। 
इत्तिफाकन हुजूर सल्ले० ही का उस जगह किसी दूसरे मौके पर गूजर हुआ तो देखा 
कि वह क़ब्बा वहां नहीं है । दर्याफ्त फर्माया । सहाबा रजि ने अर्ज किया कि अंसारी 
आं हजरत के एराज का कई रोज़ हुए जिक्र किया था । हमने कह दिया था। कि 
तुम्हारा कुब्बा देखा है } उन्होने आकर उसको बिल्कुल तोड़ दिया । हुजूर सल्ल० ने 
इर्शाद फर्माया कि हर तामीर! आदमी पर बबाल है, मगर वह तामीर तो सख्त जरूरत 
और मजबरी की हो |“ 


| 'फू- यह कमाले इश्क की बातें हें, इन हज़रात को इसका तहम्मुल ही 
नहीं था कि चेहरा-ए-अन्वर को रंजीदा देसें या कोई शख्स अपने से हुजूर सल्ल० 
की गरानी को महसूस करे | इन सहाबी रजि> ने कुब्बे को गिराया और फिर यह 
भी नहीं कि गिराने के बाद जताने के तौर पर आकर कहते कि आप की ख़ुशी के 
वास्ते गिरा दिया, बल्कि जब हुजूर सल्ल० का ख़ुद ही इत्तिफाक से उधर को तश्रीफ 
ले जाना हुआ त्तो मुलाहिजा फर्मीया ) हुजूर सल्ल० को तामीर में रुपये का जाया 
करमा खास तौर से ना-गवार था । बहुत सी अहादीस में इसका जिक्र आया है । ख़ुद 
अज्वाजे मुतहहरात के मरकानात खजूर की टहनियों के टट्टे थे, जिन पर टाट के पर्दे 
पड़े रहते थे, ताकि अजनबी निगाह अन्दर न जा सके । 


एक मर्तबा हुजूर सल्‍ल० कहीं सफर में तश्रीफ ले गये । हज़रत उम्से सलमा 
रजि० को कछ सर्वत? हासिल थी। उन्होंने अपने मकान पर बजाए टर्‌टों के कच्ची 
ईटें लगा लीं। वापसी पर जब हुजूर सल्ल० ने मुलाहिजा फुर्माया तो दर्याफ्त किया 
कि यह क्या किया । उन्होंने अर्ज किया कि इसमें बे-पर्दगी का एहतमाल रहता है । 
हजर सल्ल० ने फुर्माया कि बद-तरीन चीज, जिसमें आदमी का रुपया खर्च हो, तामीर 
है। 


।. निर्माण, 2. अवृदाऊद, 3. खुशहाली । 
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`. अन्दुल्लाह बिन अम्र रज्ञ कहते हैं कि एक मर्तबा मैं और मेरी वालिदा 
अपने मकान की एक दीवार को जो खराब हो गई थी, दुरुस्त कर रहे थे । हुजूर सल्ल० 
ने मुलाहिजा फर्माया और इर्शाद फुर्माया कि मौत इस दीवार के गिरने से ज्यादा 
करीब है ।¦ ॒ 





.. हजरत राफेअ रजि० कहते हैं कि हम लोग एक मर्तबाः सफर में हुजरे अक्दस 
सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम के हम-रिकाब* ये और हमारे ऊटों पर चादरें पड़ी हुई 
थी, जिनमें सुर्ख डोरे थे। हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फर्माया, मैं देखता हूं कि यह सुखी 
तुम पर गालिब होती जाती है । हुजूर सल्ल० का यह इर्शाद फर्माना था कि हम लोग 
एकं दम ऐसे घबरा के उठे कि हमारे भागने से ऊंट भी इधर-उधर भागने लगे और 
हमने फौरन सब- चादरें ऊंटों से उत्तार ली ।? 


फ-सहाबा किराम रजियल्लाहु अन्हुम अज्मेईन की जिन्दगी में इस किस्म 
के वाकिआत कोई अहमियत नहीं रखते, हां, हमारी जिन्दगी के एतबार से इन पर 
ताज्जब होता दै। इन हंजरातं की आम जिन्दगी ऐसी ही थी। 


- . . उर्व : बिन मसूऊद जब सुलह हुदैनिया में जिसका किस्सा बान | नं० 3 पर 
गुजरा, कुफ्फार की तरफ से कासिद की हैसियत से आये थे तो मुसलमानों की हालत 
का बड़ी गौर से मुताला किया था और मक्का वापस जाकर कुफ्फार से कहा था 
कि मैं बड़े-बड़े बादशाहों के यहां कासिद बन कर गया हूं, फारस व रूम और इन्शा 
के बादशाहों से मिला हूं। मैंने किसी बादशाह के यहां यह बात नहीं देखी कि उसके 
दरबारी उसकी इस कद्र ताजीम* करते हों, जितनी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सज्लम 
की जमाअत्त उनकी ताजीम करती है। कभी उनका बलगम जमीन घर नहीं गिरने 
देंती | वह किसी न किसी के हाथ पर पड़ता है और वह उसको मुंह पर और बदन 
'पर अलता है । जन चह कोई हुक्म करते हैं तो हर शरस दौड़ता है कि तामील करे। 
जब वह कुज करते हैं तो कुजू का पानी बदन पर भलने और लेने के चास्ते ऐसे दौड़ते 
हैं-गोया आपस भें जंग व जदर्ल' हो जावेगा और जब वह बात करते हैं तो सब चुप 
हो जाते हैं ॥ कोई शरस उनकी तरफ अज्मत की वजह से निगाह उठा कर नहीं देख 
सकता | 


]. अबूदाऊद, 2. साथ, 3. अब्रूदाऊद,. 4. इज्जत, 5. सड़ाई-झडा, 
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4. हज़रत वाइल रजि० का ज़ुबाब के 
लफ़्ज़ से बाल कटवा देना 


वाइल बिन हजर रजि० कहते हैं कि मैं एक मर्तबा हाजिरे खिद्मत हुआ | 
मेरे सर के बाल बहुत बढ़े हुए थे। में सामने आया जो हुजूर सल्ल> ने इर्शाद फर्साया 
:जुबाब-ज़ुबाब' । मैं यह समझा कि मेरे आलों को इर्शाद फर्माया। मैं वापस गया 
और उनको कटवा दिया | जब दूसरे दिन खिद्मत में हाजिरी हुई त्तो इर्शाद फर्माया 
कि मेने तुम्हें नहीं कहा था, लेकिन यह अच्छा किया |! 


प्फ ज़ुबाब के मानी मनहूस के भी हैं और बुरी चीज के भी। यह इशारों 
पर मर मिटने की बात है कि मंझा समझने के बाद, स्वाह वह गलत ही समझा हो, 
उसकी तामील में देर न होती थी। 


यहां हुजूर सल्ल० ने इर्शाद ही फर्भा दिया कि तुमको नहीं कहा था, मगर 
यह चकि यह अपने मृताल्लिक समझे, इसलिए क्या मजाल थी कि देर होती । इब्तिदा- 
इस्लाम में नमाज़ में बोलना जायज था, फिर मंसूख? हो गया, हजरत अब्दूल्लाह बिन 
मसूऊद रजि० हाजिरे खिदमत हुए । हुजूर सल्ल० नमाज़ पढ़ रहे थे। उन्होंने हस्बे .. 
मामूल सलाम किया, चूँकि नमाज़ में बोलेना मंसूख़ हो चुका था, हुजूर सल्ल० ने 
जवाब न दिया ॥ बह फुमति हैं कि हुजूर सल्ल० के जवाब न देने से नई और पुरानी 
बातें साद आकर मुख्तलिफ ख्यालात ने मुझे आ घेरा। कभी सोचता, फलां बात से 
नाराजी हुई, कभी ख्याल करता कि फ़्लां बात पेश आयी, आखिर हुजूर सल्ल० मे 
जब सलाम फेरा और इर्शाद फर्माया कि नमाज़ में कलाम करना मंसूर हो गया है 
इसलिए मैंने सलाम का जवाब नहीं दिया था, तब जान में जान आयी । 


दमिएक में सुहेल बिन हजंला रजि० नामी एक सहाबी रहा करले थे, जो 
निहायत यकसू थे, बहुत कम किसी से मिलते-जुलते थे और कहीं आते-जाते न थे । 
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।. अबंदाऊद, 2. खत्म हो जाना | 
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दिन भर नमाज मे मशगूल रहते या सस्जीह और बजाइफ' में मस्जिद में आते जाते 
रास्ते में हजरत अबूदर्दा रजियल्लाहु अन्हु पर जो मशहूर सहाबी हैं, गुजर होता | 
अद्भदर्दा रज़ि० फर्मति कि कोई कलमा-ए-सखैरर सूनाते जाओ, तुम्हें कोई नुक्सान नहीं, 
हमें नफा हो जायेगा । तो वह कोई वाकिआ हुजूर सल्ल० के जमाने का या कोई हदीस 
सुना देते। 


एक मर्तबा इसी तरह जा रहे थे। अब्ूदर्दा रजि० ने मामूल के मुबाफिक 
दर्ख्चास्त कों कि कोई कलमा-ए-खैर सुनाते जाएं। कहने लगे कि एक मर्तबा हुजूरे 
अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्तम ने इर्शाद फर्माया कि ख़ुरैम असदी अच्छा आदमी 
है, अगर दो बातें न हों, एक सर के बाल बहुत बढ़े रहते हैं, दूसरे लुंगी टख़नों से 
नीचे बांधता है । उनको हूर सल्ल० का यह इर्शाद पहुंचा, फौरन चाकू लेकर बाल 
कानों के नीचे से काट दिये और लुंगी आधी पिंडली तक बांधना शुरू कर दी |? 


फ्र- बाज रिवायात में आवा है कि ख़ुद हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि 
ब सस्लम ने उन से इन दोनों बातों को इशौंद फर्माया और उन्होंने कसम खाकर 
कहा कि अब से न होंगी। 

मगर दोनों रिवायतों में कुछ इश्काल' नहीं । यह हो सकता है कि ख़ुद उन 
से भी इर्शाद फर्माया हो, और गैबत में भी इर्शाद फर्माया हो जो सुनने वाले ने उनसे 
जाकर अर्ज कर दिया । 


6. हजरत इब्ने उमर रजि० का अपने | 


ब्रेटे से न बोलना 





हजरत अन्दुल्लाह बिन उमर रजि० ने एक मर्तबा इर्शाद फर्माया था कि हुजूरे 
अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फर्माया था कि औरतों को मस्जिद मे 
जाने की इजाजत दे दिया करो | इब्ने उभर रजि० के एक साहबजादे ने अर्ज किया 
कि हम तो इजाजत नहीं दे सकले क्योंकि वह उसको आइंदा चलकर बहाना बना 
लेंगी, आजादी और फसाद ब आवारगी का | 


हजरत इब्ने उमर रजि० बहुत नाराज़ हुए, बुरा-भला कहा और फमौया 
कि मैं तो हुज्र सल्ल० का इर्शाद मुनाऊ और तू कहे कि इजाजत नहीं दे स्कते। 


). बजोफ़ों, 2. भोली बात, 3. अबृदाऊद, 4. एतराज़ शाक | 
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इसके बाद हमेशा के लिये साहबजादे से बोलना छोड़ दिया | 


फ साहबज़ादे का यह कहना कि किसी फसाद का हीला बना लेंगी, अपने 
` जमाने की हालत को देख कर था । इसी वजह से खुद हजरत आइशा रजि० इर्शाद 
- फूर्मातीं हैं कि अगर हुजूर सल्ल० इस जमाने को औरतों का हाल देखते, तो जरूर 
औरतों को मस्जिद में जाने से मना फर्मा देते। हालांकि हजरत आइशा रजि७ का 
जमाना हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के कुछ ज्यादा बाद का नहीं, लेकिन 
इसके बावजूद हजरत ड्ब्ने उमर रजि० को इसका तहम्मुल नहीं हो सका कि हुजूर 
सल्ल० के इर्शाद को सुनकर उसमें कोई तरदुद या ताम्भुल? किया जाये और सिर्फ 
इस बात पर कि हुज्र सल्ल० के इर्शाद पर उन्होने इन्कार किया, उम्र भर नहीं बोले 
और हज़रात सहाबा किराम रजियल्लाहु अन्हुम को भी इसमे दिक्कतें उठाती पड़ीं 
कि हुजरे अबदस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम के पाक इर्शाद की अहमियत की चजह 
से जो उनकी जान थी, मस्जिद से रोकना भी मुश्किल था और जमाने के फसाद की 
` बजह से जिसका अन्देशा उसी वक्त से शुरू हो गया था, इजाजत भी मुश्किल थी। 
चुनांच हजरत आतिका रजि० जिनके कई निकाह हुए, जिन में से हजरत उमर रजि० 
से भी हुआ, वह मस्जिद में तश्रीफ ले जाती थीं और हजरत उमर रज़ि० को गरां 
होता था 
किसी ने उन से कहा कि उभर रज़ि० को गंरा होता है। उम्होंते कहा 

अगर उनको गंरा है, तो मना कर दें। हजरत उमर रजि० के विसाल के बाद हज़रत 
जुबैर रजि० से निकाह हुआ | उनको भी यह चीज़ गरां थी, मगर रोकने की हिम्मत 
न हुई तो एक मर्तबा इशा की नमाज़ के लिए यह जहां को जाती थीं, रास्ते मे बैठ 
: गये और जब यह पास से गुजरी तो उनको छेड़ा। खाबिन्द थे, इसलिए उनको तो 
जायज था ही, मगर उनको ख़बर न हुई। अंधेषा था कि यह कौन है। इसके बाद 
से उन्होने जाना छोड़ दिया | दूसरे वक्‍त हजरत जुमैर रजि० ने पूछा कि मस्जिद में 
क्यों जाना छोड़ दिया, कहने लगीं कि अब जमाना नहीं रहा । 


7. हजरत इब्ने उभर रज़ि०ए से सवाल कि 
नमाज कस्र क्ररआन में नहीं? 


हजरत अब्दल्लाह बिन उमर रजि० से एक शख्स ने पछा कि करंआन पारीफ 
में मुकीम क्री नमाज का भी जिक्र है और खौफ की नमाज का भी, मुसाफिर की नमाज 





।. मुस्लिम अब्दाऊद, 2. झिझक । 
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का जिक्र नहीं। उन्होंने फूर्माया कि बिरादर जादे ! अल्लाह जलल झानुहू ने हुजरे 
अक्दस सल्लल्लाट्‌ अलैहि व सल्लम को नडी बता कर भेजा । हम लोग अन्जान ये, 
कुछ नहीं जानते थे। बस जो हमने उनको करते देखा है, बह करेंगे ।' 


फ- मकसूद यह है कि हर मसूअले का सराहतन? कुरआन शरीफ में होना 
जरूरी नहीं । अमल के नास्ते हुजरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्नस से साबित 
हो जाना काफी है। 


ख़ुद हुजरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम का इर्शाद है कि मुझे करआन 
शरीफ अता हआ और उसके बराबर और अहकाम दिये गये । अंकरीब वह ज़माना 
आने वाला है कि पेट भरे लोग अपने गद्दों पर बैठ कर कहेंगे कि बस ऋरआन शरीफ 
को मजबत पकड़ तो, जो उसमे अहकाम हैं उन्न पर अमल करो }? 


फ्‌- पेट भरे से मुराद यह हे कि इस किस्म के फासिद* ख्याल दौलत के 
नशे से ही पैदा होते हैं। 


8. हजरत इंब्ने मुगफ्फुल रजि० का स्रज्फृ 


की वजह से कलाम छोड़ देना 





अब्दुल्लाह थिन मुगफ्फल रजि० का एक नव-उम्र भतीजा खज्फ से सेल 
रहा था । उन्होंने देखा ओर फर्माया कि बिरादर जादा ! ऐसा न करो । हृज़र सल्त7 
ने इशाद फर्साया कि इससे फायदा कछ नहीं, न शिकार हो सकता हे, न दशमन को 
नुक्सान पहुंचाया जा सकता है और इत्तिफाकन किसी के लग जाये, तो आंख फू 
जाये, दांत टूट जाये। भतीजा कम-उम्न था । उसने जब यवा को गाफिल देखा तो 
फिर खेलने लगा | उन्होंने देख लिया, फर्माया, मैं तुझे हुजूर सल्ल को इर्शाद सुनाता 
हूं, तू फिर उसी काम को करता हे ) ख़ुदा की कसम ! तुझ से कभी आतत नहीं करूगा | 


रक दूसरे किस्से में इसके बाद हे, ख़ुदा को कसम ! न तेरे जनाजे में शरीक 
हूंगा, न तेरी अयादत* करूगां |? 


राफा, 2. साफ 


6. बीमार पुसी, 7. इनसे मज़ा दारमी, 
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| बक- खज्फु इस को कहते हैं कि अगूठे पर छोटी-सी कंकरी रखकर उसको 
उंगली से फेंक दिया जाए। बच्चों में आमतौर से इस तरह खेलने का मर्ज होता है 
वह ऐसा तो होता नहीं कि उससे शिकार हो सके, हां, आंख भें किसी के इत्तिफाकन 
लग जाए, तो उसको ज़ख्मी ही कर दे।. . 


हजरत अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फल रह० को इसका त्तहम्मुल न हो सका कि 
हुजूर सल्ल० का इर्शाद सुनाने के बाद भी वह बच्चा इस काम को करे। हम लोग 
सुबह से शाम तक हुजूर सल्ल० के कितने इर्शादात सुनते हैं और उनका कितना 
एहतमाम करते हैं, हर शख्स खुद ही अपने मुताल्लिकं फैसला कर सकता है। 





| हकीम बिन हिजाम रजि० एक सहाबी हैं ॥ हुजूर सल्ल० की खिद्मत में हाजिर 
| हुए कुछ तलब किया । हुजूर सल्ल० ने अता फर्माया, फिर किसी मौके पर कुछ मांगा । 
हुजूर सल्ल० ने फिर मरहमत फर्मा दिया । तीसरी दफा फिर सवाल किया । हुजूर 
सल्ल० ने अत्ता फर्माया और यह इर्शाद फर्माया कि हकीम ! यह माल संब्ज बागा 
हे, जाहिर में बड़ी मीठी चीज है, मगर इसका दस्तूर यह है कि अगर यह दिल के 
इस्तिगना से मिले तो इस में बरकत होती है और अगर त्तमा और लालच से हासिल 
हो तो इस में बरकत नहीं होती, ऐसा हो जाता है (जैसे जूउल बकर की बीमारी 
हो) कि हर वक्त खाये जाए और पेट न भरे। 


हकीम रजिऽ ने अर्ज किया या रसूलल्लाह ! आप के बाद अब किसी को 
नहीं सताऊंगा । इसके बाद हजरत अबूबक्र सिद्दीक रजि० ने अपने जमाना-ए खिलाफत 
भें हकीम रजि० को बैतुलमाल से कुछ अता फुर्माने का इरादा किया । उन्होंने इन्कार 
.कर दिया। 


इसके बाद हज़रत उमर रजि० ने अपने ज़माना-ए-खिलाफत में बार-बार 
इस्सर किया, मगर उन्होंने इन्कार ही फर्मा दिया |! 


'फू- यही वजह है कि आज कल हम लोगों के मालों में बरकत नहीं होती 
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कि लालच और तमा में घिरे रहते हैं । 





हजरत हुजैफा रजि० फर्माति हैं कि गज्वा-ए्‌-खन्दक में हमारी एक तरफ 
तो मक्का के कुफ्फार और उनके साथ दूसरे काफिरों के बहुत से गिरोह थे, जो हम 
पर चढ़ाई करके आवे थे और हमले के लिए तैयार थे और दूसरी तरफ ख़ुद मदीना 
मुनन्बरा में बन्‌ कुरैजा के यहूद हसारी दुश्मनी पर तुले हुए थे, जिन से हर वकत 
अदेशा था कि कहीं मदीना मुनव्यरा को खाली देखकर वह हमारे अहल ब अयाल! 
को बिल्कुल खत्म न कर दें। हम लोग मदीना मुनव्वरा से बाहर लड़ाई के सिलसिले 
में पड़े हुए थे । मुनाफिकों की जमाअत घर के खाली और तंहा होने का बहाना करके 
इजाजत लेकर अपने घरों को वापस जा रही थी और हुजूर अदस सल्लल्लाहु अलैहि 
ब सल्लम हर इजाजत मांगते वाले को इजाजत मरहमत फर्मा देते ये। 


इसी दौरान में एक रात आंधी इस कदर शिहत से आयी कि न इस से पहले 
कभी आयी, न इसके बाद, अंधेरा इस कदर ज्यादा कि आदमी के पास वाला आदमी 
तो क्या अपना हाथ भी नजर नहीं आता था और हवा इतनी सख्त कि इसका शोर 
बिजली की तरह गरज रहा था। मुनाफिकीन अपने घरों को लौट रहे थे, हम तीन 
सौ का भज्मा उसी जमह था। हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम एक-एक 
का हाल दर्याफ्त फर्मा रहे थे और इस अंधेरी में हर तरफ तहकोकात फर्मा रहे थे | 
इतने में मेरे पास को हुजूर सल्ल का गुजर हुआ। मेरे पास न तो दुश्मन से बचाव 
के वास्ते कोई हथियार, न सर्दी से बचाव के लिए कोई कपड़ा, सिर्फ एक छोटी सी 
चादर थी जो ओढने में घुटनों तक आती थी और बह भी मेरी नहीं बीवी को थी | 
मैं उसको ओढे हुए घुटनों के बल ज़मीन से चिमटा हुआ बैठा था। _ 


हुजूर सल्ल ने दर्याफ्त फर्माया, कौन है? मैने अर्ज किया, हुजैफा ! ममर 
मुझ से सदी के मारे उठा भी न गया और शर्म के मारे जमीन से चिमट गया । हुजूर 
ने इर्शाद फर्माया कि उठ खड़ा हो और दुमनों के जत्ये में जाकर उनकी ख़बर ला 
कि क्या हो रहा है। मैं उस वक्‍त घबराहट और खौफ और सर्दी की वजह से सबसे 


}. बाल-बच्चे, 
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ज्यादा खस्त्ता हाल था। मगर तामीले इर्शाद में उठकर फौरन चल दिया। जब मैं 
जाने लगा तो हुजूर ने दुआ दी :- 
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अल्लाइुम्महफजहू मिम बैनी यदैहि व मिन खल्फिही व अन यमौनिही व 


` अनशिमालिही व मिन फौकिही व मिन तहितही। 


था अल्लाह ! आप इसकी हिफाजत फर्माए, सामने से और पीछे से, दाएं 
से और बाएं से, ऊपर से और नीचे से। 


हुजैफा रजि० कहते हैं कि डुजूर सल्ले० का यह इर्शाद फर्माना था, गोया 


'मुझ से खौफ और सदी बिल्कुल ही जाती रही। और हर-हर कदम पर यह मालूम 


होता था गोया गर्मी में चल रहा हूं । हुज़र सलल० ने चलते वक्त यह भी इर्शाद फर्माया 


था कि कोई हरकत न कर के आइयो । चुप॑-चाप देख कर आओ कि क्‍या हो रहा 
. है| मैं वहां पहुंचा तो देखा कि आग जल रही है और लोग सेंक रहे हैं। एक शख्स 


आग पर हाथ सेंकता है .और कोख पर फेरता है. और हर तरफ से वापस चल दो, 
वापस चल दो की आवाजें आ रही हैं। हर शख्स अपने कबीला वालों को आवाज 
देकर कहता है कि वापस चलो और हवा की त्तेजी-की बजह से चारों तंरफ से पत्थर 
उनके खेमों पर बरस रहे थे। खेमों की रस्सियां टूटती जाती थीं और घोड़े बगैरह 


_ जानवर हलाक हो रहे थे | 


अबसफियान जो सारी जमाञ्जतों का उस वक्त गोया सरदार बन रहा था 
आग पर सेक रहा था । मेरे दिल में आया कि भौका अच्छा हैं, उसको निमटाता चलूं। 
तरकश में से तीर निकाल कर कमान में भी.रख लिया, मगर फिर हुजूर सल्ल० का 
इर्शाद याद आया कि कोई हरकत न कीजियो, देख कर चले आना । इसलिए मैंने 


तीर को तरकश में रख दिया । उनको शुबहा हो गया, कहने लगे तुम में कोई जासूस 


है। हर शख्स अपने बराबर वाले का हाथ पकड ले, मैंने जल्दी से एक आदमी का 
हाथ पकड़ कर पूछा, तू कौन है ? वह कहने लगा सुष्हानल्लाह ! तू मुझे नहीं जानता, 


मैं फ्लां हुं। मैं कहां से वापस आया। आधे रास्ते पर था तो तकरीबन बीस सवार 
` अमामा बांधे हुए मुझे मिले । उन्होंने कहा, अपने आका से कहं देना कि अल्लाह ने 


दुश्मनों का इंतिजाम कर दिया, बेफिक्र रहें। . 


मैं वापस पहुंचा तो हुजूर सल्ल० एक छोटी सी चादर ओढ़े नमाज पढ़ रहे 
थे। यह हमेशा की आदत गारीफा थी. कि जब कोई घबराहट की बात पेश आती 
तो हुजूर सल्ल नमाज की तरफ मुतवज्जह हो जाया करते थे। नमाज से फरागत 
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पर मैंने वहां का जो मंजर देखा था, आर्ज कर दिया] 


जासूस का क्रिस्सा सुन कर दन्दाने मुबारक! चमकने लगे | हुजूर सल्ल० ने 


a का. 


मुझे अपने पांव मुबारक के करीब लिटा लिया और अपनी चादर का ज़रा-सा हिरसा . [ 


मुझ पर डाल दिधा। मैंने अपने सीने को हुजूर सल्ल० के तलवों से चिमटा लिया |? 


| फ्‌- इनही हज़रात का यह हिस्सा था और इनही को यह जेबा था कि 
इस कदर सरितियों और दिक्कतों की हालत में भी तामील इर्शाद तन मन जान-माल, 
सब से ज्यादा अजीज थी | अल्लाह जल्ल गानुहू निला इस्तिहकाक और बिला अहलियत 
मुझ नापाक को भी उनके इत्तिबाअ का कोई हिस्सा नसीब फर्मा दें तो जहे किस्मत | 





हकीकत यह है कि अगर औरतों में दीन का शौक और नेक आमाल का 
'जज्बा पैदा हो जाये तो औलाद पर उसका असर ज़रूरी है। इसके बर-खिलाफ हमारे 
जमाने में औलाद को शुरू ही से ऐसे माहौल में रखा जाता है जिस में उस पर दीन 
के खिलाफ असर पड़े या कम अज कम यह कि दीन की तरफ बे-तवज्जोही पैदा हो 
जाए । जब ऐसे माहौल में इन्तिदाई जिन्दगी गुजरेगी, तो इससे जो नताइज पैदा होंगे 
बह ज़ाहिर हैं। 





हजरत अली रजि० ने अपने एक शागिर्द से फर्माया कि में तुम्हें अपमा और 
फातिमा रजि० का, जो हुजूर सल्ल० की सब से ज्यादा लाडली बेटी थीं, किस्सा सुनाऊं | 
शागिर्द ने कहा, ज़रूर। फर्माया कि वह अपने हाथ से चक्की पीसती थीं, जिस की 
बजह से हाथ में निशान पड़ गये थे और खुद पानी की मशक भर कर लाती थां, 
जिसकी बजह से सीने पर मशक की रस्सी के निशान पड़ गये थे और घर की झाडू 
बगैरह भी ख़ुद ही देती थीं, जिसकी वजह से तमाम कपड़े मैले-कुचैले रहते ये। 


।. मुबारक दांत, 2. दरे मंसूर, 
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एक मर्तबा हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सललम के पास कुछ 
गुलाम-बाँदियां आर्यी । मैंने फातिमा रजि० से कहा कि तुम भी जाकर हुजूर सल्ल० 
से एक स्िदमतशार मांग लो त्ताकि तुमको कुछ मदद भिज जाए। वह हुजूर सल्ल० 
की खिदमत में हाजिर हुई । वहां मज्मा था और शर्म, मिजाज में बहूत ज्यादा थी, 
इसलिए शर्म की वजह से सब के सामने बाप से भी मांगते हुए शर्म आयी । वापस 
आ गर्थी । दूसरे दिन हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सललम खुद तइरीफु लाये । 
इर्शाद फर्माया कि फातिमा कल तुम किस काम के लिए गर्यौ थी ? बह झर्म की वजह 
से चुप हो गर्यी। मैंने आर्ज किया या रसूलल्लाह ! इनकी यह हालत है कि चक्की 
की वजह से हाथों में गट्टे पड़ गये और मशक की वजह से सीने पर रस्सी के निशान 
हो गये, हर वक्‍त के कारोबार की वजह से कपड़े मैले रहते हैं। मैने उनसे कल कहा 
था कि आपके पास खादिम आये हुए हैं, एक यह भी मांग लें, इसलिए गई थीं । 


बाज रिवायत में आया है कि हजरत फातिमा रंजि० ने. अर्ज किया कि या 
रसूलल्लाह ! गेरे और अली के पास एक ही निस्तरा है और वह भी मेंढे की एक 
खाल है। रात को उसको निछाकर सो जाते हैं, सुबह को उसी पर घास - दाना 
डाल कर ऊट को खिंलाते हैं। हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फर्माया कि बेटी सब्र करो | 
हजरत मूसा और उनको बीवी के पास दस वर्ष तक एक ही बिछौना (बिस्तरा) था । 
वह भी हजरत मूसा का चोगा था । रात को उसी को बिछाकर सो जाते थे, तू तक्वा 
हासिल कर और अल्लाह से डर, और अपने परवरदिगार का फरीजा अदा करती रह 
और घर के कारोबार को अंजाम देती रह और जब सोने के वास्ते लेटा करे तो 
सुब्हानल्लाइ 33 मर्तबा, अल्हम्दु लिल्लाइ 33 मर्तता और अल्लाहु अक्बर 34 मर्तबा 
पढ लिया कर | यह खादिम से ज्यादा अच्छी चीज है । हजरत फांत्तिमा रजि० ने अर्ज 
किया, मैं अल्लाह से और उसके रसूल से राजी हूं ।! 


फु - यामी जो अल्लाह की और उसके रसूल की रजा भेरे बारे में हो, मुझे 
ब्रा-सुशी मंजूर है । यह थी जिन्दगी दो जहान के बादशाह की बेटी की | आज हम 
लोगों में से किसी के पास दो पैसे हो जायें तो उसके घर वाले-घर का काम-काज 
दर किनार अपना काम भी न कर सकें । पाखाने में लोटा भी सामा ही रख कर आवे । 
इस याकिआ में जो ऊपर ज़िक्र किया गया, सिर्फ सोने के वक्‍त का जिक्र है । दूसरी 
। हदीसों में हर नमाज के बाद 33 गर्तबा यह तीनों कलमे और एक मर्तबा- 
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ला इला-ह इल्लल्लाइ बहदहू ला शरी-क लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु 
व हु-व अला कुल्लि शौइन कदीर, भी आया है। 





हजरत आइशा रजि० की ख़िद्मत में दो गोनेंनदिरहमों की भर कर पेश की 
गयीं जिनमें एक लाख से ज्यादा दिरहम थे । हजरत आइशा रजि० ने तबाक मंगाया 
और उनको भर-भर कर तक्सीम फर्माना शुरू कर दिया और शाम तक सब खत्म 
कर दिए। एक दिरहम भी बाकी न छोड़ा, खुद रोजेदार थीं। इफ्तार के वक्‍त बांदी 
से कहा कि इफ्तार के लिए कुछ ले आओ, बह एक रोटी और जैतून का तेल लाई 
और अर्ज़ करने लगी, क्या अच्छा होता कि एक दिरहम का गोइत ही मंगा लेती, आज 
हम रोजा गोश्त से इफ्तार कर लेते । फर्माने लगी, अबताना देने से क्या हो, उस 
वक्‍त याद दिलाती तो मैं मगा लेती।! । 


'फर- हजरत आइगशा रजि० की खिदमत में इस नौअ के र्‌ज़राने अमीर 
मआविया रजि०, इज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ि० वगैरह हजरात की तरफ से पेश 
किये जाते थे, क्योंकि वह जमाना फुतूहात की कसरत का था। मकानों में गल्ला 
की तरह से अशर्फियों के अंबार पड़े रहते थे और इसके बावजूद अपनी जिन्दगी निहायत 
सादा और निहायत्त मामूली गुजारी जाती थी, हसाकि इफ्तार के वास्ते भी मामा 
के याद दिलाने की ज़रूरत यी । पचीस हजार रुपये के करीब तक्सीम कर दिया और 
यह भी ख्याल न आया कि मेरा रोजा है और गोइत भी मंगाना है। 


आजकल इस किस्म के वाकिआत इतने टूर हो गये हैं कि ख़ुद वाकिआ के 
सच्चा होने में तरददुद होने लगा, लेकिन उस ज़माने की आम जिन्दगी जिन लोगों 
की नजर में है, उनके नजदीक यह और इस किस्म के सैकड़ों वाकिआत कुछ भी ताज्जुब 
की चीज नहीं। ख़ुद हजरत आइशा रजि० के बहुत से वाकिआत इसके करीब -कृरीब 
हैं। 

एक दफा रोजेदार थीं और घर में एक रोटी के सिवा कुछ न था । एक फकीर 
ने आकर।|सवाल किया । ख़ादिमॉ से फर्माया कि वह एक रोटी इसको दे दो। उसने 
आर्ज किया कि इफ्तार के लिए घर में कुछ भी महीं । फुर्माया क्या मुजाइका है, वह 
रोटी इस को दे दो, उसने दे दी |? | 


!, तज्किरा, 2. मुअता, 
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एक मर्तबा एक सांप मार दिया। ख्वांब में देखा, कोई कहता है कि तुम 
ने एक मुसलमान को कत्ल कर दिया, फर्माया, अगर वह मुसलमान होता तो, हुजूर 
सल्ल की बीवियों के यहां न आता | उसने कहा, मगर पर्दे की हालत में आया था 


इस पर घबरा कर आंख खुल गई और बारह हजार दिरहम, जो एक आदमी का खूंबहा! 
होते हैं, सदका किये । 


उर्व: रज़ि० कहते हैं कि मैंने एक दफा देखा कि सत्तर हजार दिरहम सदका 
किये और अपने कुर्ते में पैबंद लग रहा था।? 


है ३0 को सदके से रोकना 


हजरत अब्दुल्ला रिन जुबैर रजि० हजरत आइशा रजि० के भांजे ये और 





बह उनसे बहुत मुहब्बत फर्माती थीं! उन्होंने ही गोया भांजे को पाला था | हजरत 


आइशा रजि० की इस फ़य्याजीं से परेशान होकर कि खुद तकलीफें उठायें और जो 
आये वह फौरन खर्च कर दें, एक दफा कह दिया कि खाला का हाथ किसी तरह रोकना 
चाहिए । 


हजरत आइशा रजि० को भी यंह फिक्र” पहुंच गया, इस पर नाराज हो 
गई कि मेरा हाय रोकना चाहता है और उनसे न बोलने की नज़ के तौर पर कसम 
खाई। हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजि० को खाला की नाराजी का बहुत सदमा 
हुआ । बहुत से लोगों से सिफारिश करायी, मगर उन्होंने अपनी कसम का उज् फर्मा 
दिया । आखिर जब अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रजि० बहुत ही परेशान हुए तो हुजरे अक्दस 
सल्लल्लाहु अलैहि व सललम की ननिहाल के दो हज़रात को सिफारशी बनाकर साथ 
ले गए । वह दोनों हजरात इजाजत लेकर अन्दर गये। यह भी छुप कर साथ होलिये। 
जब वह दोनों पर्दे के पीछे बैठे और हजरत आइशा रजि० पर्दे के अन्दर बैठकर बात-चीत 
फर्माने लगीं, ततो यह जल्दी से पर्दे में चले गपे और जाकर खाला रजि० से लिपट 


गये | 


और बहुत रोये, और ख़ुशामद की । वह दोनों हजरात भी सिफारिश करते 
रहे और मुसलमान से बोलना छोड़ने के मुताल्लिक हुजूर सल्ल> के इर्शादात याद | 


।. ख़न बहा का सरका, 2. तब्कात, 3. वाक्य 
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दिलाते रहे और अहादीस में जो मुमानअत' इसकी आयी है, जह सुनाते रहे, जिसकी 
वजह से हज़रत आइशा रज़ि० उन अहादीस में, जो मुमानअत और मुसलमान से बोलना 
छोड़ने पर जो इता? वारिद हुआ है, उसकी ताब न ला सरकी रोने लर्गी। आखिर 
माफ फर्मा दिया और बोलने लगी । लेकिन अपनी इस कसम के कुफ्फारे में बार-बार 
गुलाम आजाद करती थीं, हत्ताकि चालीस ग्रुलाम आजाद किये और जब भी इस कसम 


के तोड़ने का ख्याल आ जाता, इतना रोती कि दोपट्टा तक आंसुओं से भीग जाता? | 


ब्क-हम लोग सुबह से शाम तक कितनी कर्में एक सांस में खा तेते हैं 


और फिर उसकी कितनी परवाह करते हैं, इसका जवाब अपने ही सोचने का है । दूसरा . 


शख्स कौन हर वक्‍त पास रहता है जो बता दे, लेकिन जिन लोगों के यहां अल्लाह 
के नाम की वकअत है और अल्लाह से अहद कर लेने के बाद पूरा करना जरूरी है, 
उनसे पूछो कि अहद के पूरा न होने से दिल पर क्या गुजरती है। इसी वजह से हजरत 
आइशा रज़ि० को जब यह वाकिआ याद आता था, तो बहुत ज्यादा रोती थीं। 





हजरत आइशा रजिः से हुजरे अकदस सल्लल्लाइ्टु अलैहि व सललम को जितनी 
मुहब्बत थी, वह किसी से मख्फो* नहीं, हत्ताकि जब हुजूर सल्ल० से किसी ने पूछा 
कि आप को सबसे ज्यादा मुहब्बत किससे है, तो आपने फर्माया कि आइशा रजि० 
से। 


उसके साथ ही मसाइल से इतनी ज़्यादा चाकिफ थीं कि बड़े-बड़े सहाबा रजि० 
मसाइल की तहकीक के लिए आपकी खिदमत में हाजिर होते थे। हजरत जिब्रील 
अलैहिस्सलाम उनको सलाम करते थे । जन्नत में भी हजरत अइशा रजि०को हुजूर 
सल्ल० की बीवी होने की बझारत दी गई है । मुनाफिकों ने आप पर तोहमत लगाई 
तो कुरआन शरीफ में आप की बरआत्त नाजिल हुई। 


ख़ुद हजरत आइशा रज़ि० फर्माती है कि दस ख़ुसूसियात मुझमें ऐसी हैं कि 
कोई दूसरी बीवी उनमें शरीक नहीं। इब्ने सअद सजि० ने उन को मुफस्सल नकल 


।. मनाही, 2. गुस्सा, 3. डुखारी, 4. छुपी हुईं 5. अलगाव, बे ताल्लकी | 





है 
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किया हैः। सदके की कैफियत पहले कित्सों से मालूम हो ही चुकी, लेकित इन सब 
बातों के बावजूद अल्लाह के खौफ का हाल यह था फर्माया करती कि कारश! मैं दरखत 
ही हो जाती कि तस्बीह करती रहली और कोई आखिरत का मुतालबा मुझ से न 
_ होता। काश ! में पत्थर होती, काश ! मैं मिट्टी का ढेला होती, काश ! मैं पैदा ही 
न होती, काश ! मैं दरस का पत्ता होती, काश ! मैं कोई घास होती ।! 

फ- अल्लाह के खौफ का यह मंजर दूसरे बाब के पांचवें-छठे किस्से में भी 
गुजर चुका है । इन इजरात की यह आम हालत यी, अल्लाह से डरना उन्हीं का हिस्सा 
था । | | 
5. हजरत उम्मे सलमा रजि० के खाविन्द 

को दुआ और हिजरत्त | 


उम्मुल्‌ मोभिनीन हजरत उम्मे सलमा रजि० हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि 
| ` ब सल्लम से पहले हजरत अबूसलमा सहाबी रजि० के निकाह में थीं, दोनों में बहुत 
ही ज्यादा मुहब्बत और ताल्लुक था, जिसका अन्दाजा इस किस्से से होता है कि एक 
मर्तबा उम्मे सलमा रजि० ने अबूसलमा रजि० से कहा कि मैंने यह सुना है कि अगर 
मर्द और औरत दोनों जन्नती हों और? औरत मर्द के बाद किसी से निकाह न करे 
तो वह औरत जन्नत भें उसी मर्द को मिलेगी, इसी तरह आगर मर्द दूसरी औरत से 
निकाह न करे तो वही औरत उसको मिलेगी इसलिए लाओ, हम और तुम दोनों अहद 
कर लें कि हम में से जो पहले मर जाए, दूसरा निकाह न करे! 


अबूसलमा रज़ि० ने कहा, तुम मेरा कहना मान लोगी ? 


उम्मे सलमा रजि० ने कहा कि मैं तो इसी वास्ते मश्बर कर रही हूं कि 
तुम्हारा कहना मानूं । 





अबूसलमा रजि० ने कहा कि मेरे बाद तुम निकाह कर लेना फिर दुआ की . 


]. इब्ने सअद, 2. अगर औरत दूसरे खाविंद से निकाह कर ले तो इसमें दो हदीसें वारिद 
हुई। एक हदीस में आया है कि वह दूसरों को मिलेगी और दूसरी हदीस में आया है कि उसको 
इस्तियार दे दिया जायेगा कि जिस खाबिंद के पास रहना चाहे, उसको खाविंद इरिक्षयार कर ले । 
यह दूसरी हदीस ज्यादा मझहूर है और यह भी हो सकता है कि जिन औरतों को दोनों खाबिंद 
बराबर हो, उनके हक्‌ में पहली हदीस हो। इस बारे में रिवायत मुख्तलिफ है कि हर शख्स को 
कितनी बीकियां भिलेंमो। 


मं इले आमाल 6) AROSE 74 AN हिकायाते सहाबा रज़ि० [| 


कि या अल्लाह ! मेरे बाद उम्मे सलमा रज़ि० को मुझसे बेहतर खाविंद अता फर्मा, 
जो न इसको रंज पहुंचाये, न तकलीफ दे । 


इब्तिदा-ए-इस्लाम में दोनों मियां-बीवी ने हब्शा की हिजरत साथ ही की । 
इसके बाद वहां से वापसी पर मदीना तैयबा की हिजरत की जिसका मुफस्सल किस्सा 
ख़ुद उम्मे सलमा रजि० बयान करती हैं कि जब अबूसलमा ने हिजरत का इरादा किया 
तो अपने सामान ऊंट पर लादा और मुझे और मेरे बेटे सलमा रज़ि० को सवार कराया 
और ख़ुद ऊंट की नकेल हाथ में लेकर चले। मेरे मैके के लोगों बनू मुगीरा मे देख 
लिया । उन्होंने अङूसलमा से कहा कि तुम अपनी जात के बारे में तो आज़ाद हो 
सकते हो, मगर हल अपनी लड़की को तुम्हारे साथ क्यों जाने दें कि यह शहर दर 
शहर फिरे।' 


यह कह कर ऊंट की नकेल अबसलमा रजि० के हाथ से छीन ली और मुझे 
जबरदंस्ती वापस ले आये। मेरी सुसराल के लोग बनू अब्दुल असद को जो अबूसलमा 
के रिश्तेदार थे, जब इस किस्से की ख़बर मिली तो वह मेरे मैके वालों बनू मुगीरा 
से झगड़ने लगे कि तुम्हें अपनी लड़की का तो इख्तियार है मगर हम अपने लडकें सलमा 
रज़ि० को तुम्हारे पास क्यों छोड़ दें। जबकि तुमने अपनी लड़की को उसके खाविंद 
के पास नहीं छोड़ा और यह कह कर मेरे लड़के सलमा को भी मुझसे छीन लिया । 
अब मैं और मेरा लड़का और शौहर तीनों जुदा-जुदो हो गए, खाविन्द तो मदीना 
चले गये | मैं अपने मैके में रह गई और बेटा अपनी ददिहाल में पहुंच गया । मैं रोज 
मैदान में निकल जाती और शाम तक रोया करती । इसी तरह पूरा एक साल मुझे 
रोते गुजर गया, न मैं खाबिंद के पास जा सकी, न बच्चा मुझे भिल सका । 


एक दिन मेरे एक चचाजाद भाई ने मेरे हाल पर तरस खाकर अपने लोगों 
से कहा कि तुम्हें इस मिस्कीता पर तरस महीं आता कि उसको बच्चा और खाविंद 
से तुमने जुदा कर रखा है, उसको क्यों नहीं छोड़ देते। गरज मेरे चचाजाद भाई ने 
कह सुम कर इस बाल पर उन सबको राजी कर लिया। उन्होने मुझे इजाजत दे 
दी कि तू अपने खाविंद के पास जाना चाहती है, तो चली जा । यह देखकर बनू अब्दुल 
असद ने भी लड़का दे दिया। मैंने एक ऊट तैयार किया और बच्चा गोद में लेकर 
ऊंट पर तन्हा सवार होकर मदीना को चल दी। तीन-चार मील चली यी कि तनऔम 
भें उस्मान बिन तल्हा मुझे मिले | 


!, एक शहर से दूसरे शहर को ' 





गे फ़ज़ाइले आमाल () शनि t75 SEMEHEL) हिकायाते दावा रजिन 7/ 
मुझसे पूछा, कि अकेली कहां जा रही हो ? | 
मैने कहा अपने खाविन्द के पास मदीना जा रही हूं । 
उन्होंने कहां, कोई तुम्हारे साथ नहीं । 


फेने कहा अल्लाह की जात के सिवा कोई नहीं है । उन्होंने मेरे ऊंट की नकेल 
पकड़ी और आगे-आगे चल दिए } ख़ुदा पाक की कसम ! मुझे उस्सान से ज्यादा शरीफ 
आदमी कोई नहीं मिला | जब उतरने का वक्त होता, तो वह मेरे ऊंट को बिठा कर 
ख़ुद अत्गहिदा दरख्त की आड़ में हो जाते मैं उनर जाती और जब सवार होने का 
वक्त होता, ऊंट को सामान बगैरह लाद कर मेरे करीम बिठा देते । मैं उस पर सवार 
हो जाती और बह आकर उसकी नकेल पकड़ कर आगे-आगे चलने लगते इसी तरह 
हम मदीना मुनव्वरा पहुचे। जब कुबा में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा खाबिन्द 
यहीँ है } उस वक्त तक अबूसलसा रजि० कुबा ही सें मुकीम थे। उस्मान मुझे वहां 
पहुंचा कर ख़ुद मक्का मुकर्रमा वापस हो गए | फिर कहा कि ख़ुदा की कसम ! उस्मान 
बिन तल्हा से ज्यादा करीम और शरीफ आदमी मैंने नही देखा और इस साल में जितनी 

मशवकत और तकलीफ मैंने बर्दाश्‍त की, शायद ही किसी ने की हो ।! 


प्फू-अल्लाह पर भरोसे की बात थी कि तंहा हिजरत के इरादे से चल दीं | 
अल्लाह अल्ल शानुहू ने अपने फज्ल से उनको मदद का सामान मुहव्या कर दिया । 
जो अल्लाह पर भरोसा कर लेता है, अल्लाह जलल शानुहू उसकी मदद फर्माता है । 
बन्दाँ के दिल उसी के कन्जें में हैं। हिजरत का सफर अगर कोई महरग न हो तो 
तंहा भी जायज है, बशर्ते कि हिजरत फर्ज हो, इसलिए उनके तन्हा सफर पर आरओऔ 
डइइकाज ? नहीँ | 





हुजो अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के जमाने में मर्दों को तो जिहाद 
की शिर्कत्त का शौक था ही, जिसके बाकिअश्‍त कसरत से सकल किये जाते हैं । औरतें 
भी इस सीज में मर्दों से पीछे नहीं थो । हमेशा मशत्ताक रहती थीं और जहां मौका 
मिल जाता, पहुंच जाती । 


।, असदल गाना, 7. परेशानी, दिककत, 
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उम्मे जियाद रजि० कहती हैं कि खैबर की लड़ाई में हम छ: औरतें जिहाद 
में शिर्कत के लिए चल दी, हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सललम को इत्तिला 
मिली तो हमको बुलाया । हुजूर सल्ल० के चेहरा-ए-अन्बर पर गुस्से के आसार थे। 
इर्शाद फर्माया कि तुम किस की इजाजत से आई और किस के साथ आई। 


हम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह ! हमको ऊन बुनना आत्ता है और जिहाद 
में उसकी जरूरत पड़ती है। जख्मों की दवाएं भी हमारे पास हैं और कुछ नहीं तो 
मुजाहिदीन को तीर ही पकड़ाने में मदद दे देंगे और जो बीमार होगा, उसकी दवा 
दारू की मदद हो सकेगी। सत्तू वगैरह घोलने और पिलाने में काम दे देंगे। हुजूर 
सल्ल० ने ठहर जाने की इजाजत दे दी?! 


प्कु—हक्‌ तआला शानुहू ने उस वक्‍त औरतों में भी कुछ ऐसा वलवला और 
जुरअत पैदा फूर्माई थी, ज़ो आजकल मर्दों में भी नहीं है। देखिए, यह सब अपने झौक्‌ 
से ख़ुद ही पहुंच गयीं और कितने काम अपने करने के तज्वीज़ कर लिए। 


हुनैन की लड़ाई में उम्से सुलैम बावजूद कि हामिला थी, अब्दुल्लाह बिन 
अबी तल्हा रजि० पेट में थे, शरीक हुईं और एक खंजर साथ लिए रहती थीं । हुजूर 
सल्ल० ने फरर्माया , यह किस लिए है ? 


अर्ज किया कि, आर कोई काफिर मेरे पास आयेगा तो उसके पेट में घोंप 
दूंगी । इससे पहले उहद वगैरह की लड़ाई में भी यह शरीक हुई थीं । जस्मियों की 
दवा-दारू और बीमारों की खिदमत करती थीं। 


हजरत अनस रजि० कहते हैं कि मैंने हजरत आइशा रजि० और उम्मे सुलैम 
को देखा कि निहांयत मुस्तैदी से मशक भर कर लाती थीं और जरि्मियों को पानी 
पिलाती थीं। और जब साली हो जाती तो फिर भर लाती | 





हजरत उम्मे हराम रजि० हजरत अनस रज़ि० की खाला थीं। हुजूरे अक्दस 
सल्लल्लाहु अलैहि व सललम कसरत से उनके घर तश्रीफ ले जाते और कभी दोपहर 
वगैरह को वहीं आराम भी फर्माति थे 


एक मर्तबा हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उनके घर आराम फर्मा 
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$ “रहे थे कि मुस्कराते हुए उठे। उम्मे हराम रजि० ने आर्ज किया कि या रसूलल्लाह! 


मेरे मां-बाप आप पर कुर्बान हों, किस बात पर आप भुस्करा रहे थे ? 


आपने फुर्माया, मेरी उम्मत के कुछ लोग मुझे दिखलाये गये, जो समुन्दर 
पर लड़ाई के इरादे से इस तरह सकार हुए जैसे तख्तों पर बादशाह बैठे हों | 


उम्मे हराम रजि० ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह! दुआ फर्मा दीजिए कि हक 
तआला शानुहू मुझे भी उन में शामिल फर्मा दे। हुजूर सल्ल० ने फुर्माया, तुभ भी 
इन में शामिल होगी । इसके बाद फिर हुजूर सल्ल ने आराम फुर्माया, फिर मुस्कराते 
हुए उठे। उम्मे हराम रजि ने फिर मुस्कराने का सबब पूछा। आप ने फिर उसी 
तरह इर्शाद फर्माया । उम्मे हराम रजि० ने फिर वही दर्ख्वास्त की कि, या रसूलल्लाह । 
आप दुआ फर्मा दें कि मैं भी उन में हूँ। आप ने इर्शाद फर्माया, तुम पहली जमाअत 


. में होगी। 


. चुनांचे हजरत उस्मान रजि० के जमाना-ए-खिलाफत में अभीर मआविया 
रज़ि० ने, जो शाम के हाकिम थे, जजाइर कुब्रस पर हमले की इजाजत चाही । हजरत 
उस्मान रजि० ने इजाजत दे दी। 


अमीर मआरिया रजि० ने एक लश्कर के साथ हमला फर्माया जिसमें उम्मे 
हराम रजि० भी अपने खाविंद हजरत उबादा रज़ि० के साथ लश्कर में शरीक हुईं _ 
और बापसी पर एक खच्चर पर सदार हो रही थीं कि बह बिदका, और यहं उस 
पर से गिर गर्यी जिस से गर्दन टूट गयी, और इंतिकाल फर्मा गई और वहीं दफुन 
कर दी गर्यी |! | 

फ-यह वलवला? था जिहाद में पिर्कत का कि हर लड़ाई में शिरकत की 
दुआ कराती थी, मगर चूंकि इन दोनों लडाइयों में से पहली लड़ाई में इंतिकाल फ़र्माना 
मुतअप्यन? था, इसलिए दूसरी लड़ाई में शिर्कत न हो सकी और इसी वजह से हुजूर 


सल्ल० ते इसमें शिर्कत की दुआ भी न फुर्मादी। 
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यानी हजरत अनस रजि० के वालिद की वफात के बाद बेवा हो गई थीं और हजरत 
अनस राजि० की परवरिश के स्याल से कुछ दिनों तक निकाह महीं किया था। इसके 
बाद हजरत अबूतल्हा रजि० से निकाह किया जिनसे एक साहेबजादे अबूउमैर रजि० 
पैदा हुए, जिन से हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि च सल्लम जब उनके घर तश्रीफ 
ले जाते, हंसी भौ फर्माया करते थे। 


इस्तिफाक से अबूउमैर रजि० का इंतिकाल हो गया | उम्मे सुलैम रजि० ने 
उनको नहलाया-धुलाया कफन पहनाया और एक चारपाई पर लिटा दिया । अब तल्हा 
रजि० का रोजा था। उम्मे सुलैम रजि० ने उनके लिए खाना वरह तैयार किया 
और ख़ुद अपने आपको भी आरास्ता' किया | खुश बगैरह लगायी, रात को ख़ाविंद 
आये, खाना वगैरह भी खाया, बच्चे का हाल पूछा तो उन्होंने कह दिया कि अब 
तो सुकून है मालूम होता है, बिल्कुल अच्छा हो गया। वह बे-फिक्र हो गये। रात 
को खाविंद ने सोहबत भी की। सुबह को जब वह उठे तो कहने लशी कि एक बात 
दर्याफ्त करनी थी । अगर कोई शख्स किसी को मांगी चीज दे दे, फिर वह उसे वापस 
लेने लगे तो वापस कर देना चाहिए या उसे रोक ले, वापस न करे। वह कहने लगे 
कि जरूर वापस कर देना चाहिए } रोकने का क्या हक है । मांगी चीज का तो वापस 
करना ही जरूरी है। 

यह सुन कर उम्मे सुलैम रज़ि० मे कहा कि तुम्हारा लड़का जो अल्लाह की 
अपानत था, बह अल्लाह ने ले लिया । अबूतल्हा रजि० को इस पर रंज हुआ, और 
कहने लगे कि तुमने मुझ'को ख़बर भी न की। 

सुबह को हुजूर सल्ल० की खिद्मत में अब्रतल्हा रज़ि० ने सारे किस्से को 
अर्ज किया । हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अवैहि ब सल्लम ने दुआ दी और फर्मा कि 
शायद अल्लाह जल्ल शानुहू इस रात में बरकत अता फर्मावें। 

एक अंसारी रजि० कहते हैं कि मैंने हुजूर सल्ल० की दुआ की बरकत देखी 
कि उप्त रात के हमल से अब्दुल्लाह बिन अबीतल्हा रजिऽ पैदा हुए, जिनके नौ बच्चे 
हुए। सबने कुरआस शरीफ पढ़ा ।१ 


प्कु-बड़े सब्र और हिम्मत की बात है कि अपना बच्चा मर जाए और इसी 
तरह उसको बर्दाइत करे कि खाविंद को भी महसूस न होने दे, चूंकि खाविंद का रोजा 


।. सजाया, 2. बुखारी, फल्ह । 
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? था, इसलिए ख्याल हुआ कि ख़बर होने पर खाना भी मुश्किल होगा । 


- क ` +नः 


9. हज़रत उम्मे हबीबा रज़िं० का अपने. 
उम्भुल्मोमिनीन हजरत उम्मे हबीबा रजि० हुजूरे अक्दस सल्ल० से पहले 
अब्दुल्लाह बिन जहश के निकाह में थीं। दोनों ख़ाविंद-बीवी साथ ही मुसलमान हुए 


और हब्शा की हिजरत भी इकट्ठे ही की । वहां जाकर खाबिंद मुर्तद' हो गया और 
इसी हालते इतिंदाद* में इतिकाल किया । हज़रत उस्मे हबीबा रज़ि० ने यह बेवगी 





का जमाना हब्शा ही में गुजारा | हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि अ सल्लम ने वहीं 


निकाह का पयाम भेजा और हब्शा के बादशाह की मार्फत निकाह हुआ जैसा कि 
बाब के खत्म पर बीवियों के बयान में आयेगा | 


निकाह के बाद मदीना तैवबा तश्रीफ ले आयीं। सुलह के ज़माने में उनके 
बाप अबू सुफियान मदीना तैयबा आये कि हुजूर सल्ल से सुलह की मजबूती के लिए 


गुफ्तण करनी थी। बेटी से मिलने गये, वहां बिस्तर बिछा हुआ था, उस पर बैठने 


लगे तो हजरत उम्मे हबीबा रजि ने बह बिस्तर उलट दिया । बाप को ताज्जुब हुआ 
कि बजाए बिस्तर बिछाने के उस बिछे हुए को भी उलट दिया । पूंछा कि यह बिस्तरा 
मेरे काबिल नहीं था, इस लिए लपेट दिया, या मैं बिस्तरे के कान्षिल नहीं था ? 


हजरत उम्मे हवीबा रज़ि० ने फर्माया कि यह अल्लाह के पाक और प्यारे 
रसूल का बिस्तर है। और तुम ब-वजइ मुश्रिक होने के! नापाक हो, उस पर कैसे 


` बिठा सकती हूं | बाप को इस बात से बहुत रंज हुआ और कहा कि 'तुम मुझ से जुदा 


होने के बाद बुरी आदतों में मुब्तला हो गयीं, मगर उम्मे हबीबा रजि० के दिल में 


` हुजूर सल्ल० की जो अज्मत* थी उसके लिहाज़ से बह कब इसको गवारा कर सकती 


+ 


र्थी कि कोई नापाक मुश्रिक बाप हो, या गैर हो, हुजूर सल्ल के बिस्तर पर बैठ सके । 
डे 
हमेशा उनको पाबन्दी से निभा दिया । उनके वालिद भी जिम का किस्सा अभी गुजरा 


एक मर्तबा हुजूर सल्ल० से चाइत की बारह रक्‌अतों की फज़ीलत सुनी तो 


है, बाद में मुसलमान हो गये थे। जब उनका इंतिकाल हुआ तो तीसरे दिन खुशबू 


| !. इस्लाम से फिर जाने वाला, 2. इस्लाम से फिर जाने की हालत में, 3. मुक्षिकक होने की 
बजह ते, 4. बड़ाई, महानता |: | 
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मंगायी और उसको इस्तेमाल किया और फर्माया कि मुझे न खुशबू की जरूरत, न 
रग्बतः, मगर मेंने हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह फमति हुए सुना 
कि औरत को जायज़ नहीं कि खाविंद के अलावा किसी पर तीन दिन से ज्यादा सोग 
करे, हां खाविंद के लिए चार महीने दस दिन हैं, इसतिए ख़ुश्ब इस्तेमाल करती हूं 
कि सोग न समझा जाए 


जब खुद अपने इन्तिकाल का वक्त हुआ तो हज़रत आइशा रजि० को बुलाया 
और उन से कहा कि मेरा तुम्हारा मामला सौकन का था और सौकनों में आपस 
में किसी न किसी बात पर थोड़ी बहुत रंजिश हो ही जाती है। अल्लाह मुझे भी माफ 
फर्मा दे और तुम्हें भी। 


हज़रत आइशा रजि० ने फर्माया, अल्लाह तुम्हें सब माफ करे और दर गुजर 
फुर्मयिं। यह सुन कर कहने लगीं कि तुप ने मुझे इस वक्‍त बहुत ही ख़ुशी पहुंचाई, 
अल्लाह तुम्हें भी खुश ब ख़ुर्रम रखे। उस के बाद इसी तरह उम्मे सलमा रजि० 
के पास भी आदमी भेजा । 

फु-सौकनों के जो ताल्लुकात आपस में होते हैं, वह एक दूसरे की सूरत 
भी देखना नहीं चाहा करती, मगर इनको यह एहतिमाम था कि दुनिया का जो मामला 
हो, बह यहीं सिमट जाए। आखिरत का बोझ सर पर न रहे और हुजूरे सल्ल० की 
अजमत और मुहब्बत का अन्दाजा तो उस बिस्तर के मामले से हो ही गया। 


0. हजरत जैनब रजि० का इफ़्क फे 

मामले में सफाई पेश करना 
उम्मुलमोमिनीन हजरत जैनब रजि० बिन्ते जह्ग् रजि० रिश्ते में हुजूरे अक्दस 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की फूफीजाद बहन थीं। शुरू ही जमाने में भुसलमान 
हो गयी थीं । इन्तिदा में आपका निकाह हजरत जैद रजि० से हुआ, जो हुजूर सल्ल० 
के आज़ाद किये हुए गुलाम थे और हुजूर सल्ल० के मुतबन्ना? थे, जिसको लयपालक 
कहते हैं, इसी वजह से जैद बिन मुहम्मद कहलाते थे, मगर हजरत जेद रजि० से हजरत 

जैनने रजि० का निबाह न हो सका, तो उन्होंने तलाक दे दी। 


हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस ख्याल से कि 
. जमाना-ए-जाहिलीयत की एक रस्म टूटे, वह यह कि मुतबन्ना बिल्कुल ही बेटे जैसा 





।. चाव, 2. बब॒कात, 3. लयचालक, मुंह बोले लड़के, 





| 
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होता है, और इसको बीवी से निकाह भी न करना चाहिए इसलिए अपने निकाह 
का पयाम भेजा । 


हजरत ज़ैनन्र रजि० ने जवाब दिया कि मैं अपने रब से मझ्बरा कर लूं] यह 
कह कर बुजू किया और नमाज़ की नीयत बांधी कि अल्लाइ से मश्वरा बगैर मैँ कुछ 
जवाब नहीं देती, जिसकी रकत यह हुई कि अल्लाह जल्ल शानुहू ने खुद हुञ्र सल्ल 
का निकाह हजरत जैनब रजि० से किया और कुरआन पाक की आयल- 


& b SC ~~, 44 ~ (% SAAN) 
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फलस्मा कुज़ा जैदुम मिन हा वत्रन जघ्वजना क हा लि केला यकू न अलल 
मुअमिनी न ह र जुनफी अज़्वाजि अद्याइहिम इजा कुजौ भिन्हुन्त बत्रत व का 
न अमूरुल्लाहि मफ्ूला० 


. (पस जब ज़ैद रज़ि० ने अपनी हाजत्त को उससे पूरा कर लिया तो हमने 
उसको तुम्हारे निकाह भें दे दिया ताकि न रहे मोमिनीन पर तंगी अपने लयपालकों 
की बीवियों के बारे में, जब कि वह अपनी हाजत उनसे पूरी कर चूकें और अल्लाह 
. का हुक्म हो कर ही रहा।) 


जब हजरत जैनब रजि० को इस आयत के नाजिल होने पर निकाह की 
खुशखबरी दी गई तो जिसने बशारत दी थी, उसको बह जेवर निकाल कर दे दिधा 
जो वह उस वक्त पहन रही थी और ख़ुद सज्दा में गिर गई और दो महीनों के रोजों 
की मन्नत मानी । हजरत ज़ैनब को इस बात पर बजा तौर पर फुख था कि सब बीवियों 
का निकाह उनके अजीज-रिशतेदारों ने किया, मगर हज़रत जैनन रजि० का निकाह 
आसमान पर हुआ और कुरआन पाक में नाजिल हुआ, इसी वजह से हजरत आइशा 
रजि० से मुकाबले की नौबत भी आ जाती थी कि उनको हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु 
अलैहि व सललम की सबसे ज़्यादा महबून होने पर नाज था और इनको आसमान 
के निकाह पर नाज़ था, लेकिन इसके बावजूद हजरत आइशा रजि० पर तोहमत के 
किस्से में, ज़ब हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ष सल्लम ने मिनजुम्ला औरों के, उनसे - 
भो दर्याफ्त किया तो उन्होंने आर्ज किया कि मैं आशा रजि० में भलाई के सिवा 
कुछ नहीं जानती । 
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ह यह थी सच्ची दीनदारी, वरना वकत सौकन के ऊपर इल्जाम लगाने का था 
और खाविंद की निगाह से गिराने का, बिलख़ुसूस उस सौकन के जो लाइली भी थी, 
मगर इसके बावजूद जोर से सफाई की और तारीफ की | हजरत जैनंब रज़ि० बड़ी 
बुजुर्ग थीं, रोजे भी कसरत से रखती थीं और नवाफिल भी कसरत से पढ़ती थीं, अपने 
हाथ से मेहनत भी करती थीं और जो हासिल होता था, उसको सद्का कर देती थीं। 


| हुजूर सल्ल० के विसाल के वक्त अजवाजे मुतह्हरात ने पूंछा कि हम में 
से सबसे पहले आप से कौन सी बीवी मिलेगी ? आपने फुर्माया, जिसका हाश लम्बा 
हो। वे लकड़ी लेकर हाथ मापने लगीं। लेकिन बाद में मालूम हुआ कि हाथ के 
लम्जा होने से जहुत ज्यादा खर्च करना मुराद था। 


चुनांचे सबसे पहले हजरत जैनब रज़ि० का ही विसाल हुआ | 


हज़रत उमर रजियल्लाहु अन्हु ने जब अज्वाजे मुतहहरात की तंख्वाह सुकरर 
फर्मायी और उनके पास उनके हिस्से का माल बारह हजार दिरहम भेजे तो यह समझी 
कि यह सबका हिस्सा है। फर्मनि लर्गी कि तक्सीम के लिए तो और बीवियां बीवियां 
ज्यादा मुनासिब थी। कासिद ने कहा, यह सब आप ही का हिस्सा है और तमाम 
साल के लिए है, तो ताज्जुब से कहने लगी, सुब्हानल्लाह ! और मुंह पर कपड़ा डाल 
लिया कि इस माल को देखें भी नहीं। इसके बाद फर्माया कि हुज्रे के कोने में डाल 
दिया जाए और उस पर एक कपड़ा डलवा दिया । ' 
फिर बर्जा रजि> से फर्माया (जो इस किस्से को नकुल कर रहे हैं) कि इसमें 
से एक मुट्ठी भर कर फ्लां को दे आओ और एक मुट्ठी फ्लां को। गरंज रिश्तेदारों 
गुरीबों-बेवाओं को एक-एक मुट्ठी तकूसीम फर्मा दिया। उस में जब ज़रा सा रह 
गया तो बर्जा रजि० ने भी ख्वाहिश जाहिर की। फर्माया कि जो कपड़े के नीचे रह 
गया, वह तुम ले जाओ | वह कहते हैं कि मैंने, जो रह गया था, वह ले लिया और 
लेकर गिना तो चौरासी दिरहम ये। उस के बाद दोनों हाथ उठा कर दुआ की कि 
या अल्लाह ! आइन्दा साल यह माल मुझे न मिले कि इसके आने में भी फित्ना है। 
` चुनांचे दूसरे साल की तंख्वाह आने से पहले ही इनका विसाल हो गया। 
हजरत उमर रजि० को खबर हुई कि वह बारह हज़ार दिरहम तो खत्म कर 
दिये गये तो उन्होंने एक हज़ार और भेजे कि अपनी जरूरतों में खर्च करें। उन्होंने 


वह भी उसी वक्‍त तक्सीम कर दिये | बावजूद कसरते फुतूहात के,इंतिकांल के वकत 
_ नकोईदिरहम छोड़ा, न कोई माल, सिर्फ वह घर तर्का था जिसमें वह रहती थीं | सद्का 





§ 
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की कसरत की बजह से “मावल मसाकीन' (भासाकीन का ठिकाना) उनका लकब था ।! 


एक औरत कहती है कि मैं हजरत जैनब रजि० के यहां थीं और हम गेरू 
से कपड़े रंगने में मेशगूल थे । हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सललम तश्रीफ लाये । 
हमको रंगते हुए देखकर वापस तश्रीफ ले गए। हजरत जैनब रजि० को स्याल पैदा 
हुआ कि हुजूर सल्ल० को यह चीज नागवार हुई, सब कपड़ों को जो रंगे ये, फौरन 
धो डाला । दूसरे मौके पर हुजूर सल्ल० तश्रीफ लाये । जब देखा कि बह रंग का मंजर 
नहीं है तो अन्दर तश्रीफ लाये |? 


'फू- औरतों को बिलख़ुंसूस माल से जो मुहब्बत होती है, वह भी मर्फी? 
नहीं और रंग वगैरह से जो उन्स* होता है, वह भी मुहताजे बयान नहीं, लेकिन वह 


भी आखिर औरतें थी जो भाल का रखना जानती ही न थीं और हुज़र सल्ल० का 


मामली सा इशारा पाकर सारा रंग धो डाला। 





हज़रत खन्सा रजि० मशहूर शायर हैं। अपनी कौम के चन्द आदमिवों के 
साथ मदीना आकर मुसलमान हुई । 


` इब्ने असीर रह० कहते हैं कि अहले इलम का इस पर इत्तिफाक्‌ है कि किंसी 
औरत ने इन से बेहतर शेर नहीं कहा, न इन से पहले, न इनके बाद | हजरत उमर 
रज़ि० के ज़माता-ए-खिलाफत में सन्‌ ।6 हि० में कादरसिया की लड़ाई हुई, जिसमें. 


.खन्सा अपने चारों बेटों समेत शरीक हुईं। लड़कों को एक दिन पहले बहुत नसीहत 


की और लड़ाई की शिर्कत पर बहुत उभारा, कहने लगीं कि मेरे बेटों ! तुम अपनी 
ही ख़ुशी से मुसलमान हुए हो और अपनी ही ख़ुशी से तुमने हिजरत की | उस ज़ात 
की कसम ! जिसके सिवा कोई माबूद नहीं कि जिस तरह तुम एक मां के पेट से पैदा 
हुए हो, उसी तरह एक बाप की औलाद हो। मैंने न तुम्हारे बाप से खियानत की 

न तुम्हारे मामू को रुसवा किया, न मैंने तुम्हारी शराफत में कोई धब्बा लगाया, न 
सुम्हारे नसीब को खसब किया । तुम्हें मालूम है कि अल्लाह जल्ल शानुहू ने मुसलमानों 
के लिए कॉफिरों से लड़ाई में क्या-क्या सवाब रखा है । तुम्हें यह नात भी याद रखना 


।. तब्काल, 2. अबूदाऊद, 3. छिपा हुआ, 4. मुहब्बत लगार, 
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चाहिए कि आखिरत की बाकी रहने वाली जिन्दगी दुनिया की फना हो जाने वाली 
ज़िन्दगी से कहीं बेहतर हैं। अल्लाह जल्ल शानुहू का पाक इर्शाद है- 


Fert 2 NST 22 CAS >> 2 h at / Ei 
या ऐ युहल्लजी न आमजुस्बिरू व साबिरू व राबितू बत्तकुल्ला ह लअल्लकुम 
तुफ्लिहून० 


ऐ ईमान वालों ! त्तकालीफ पर सब्र करो और कुफ्फार के मुकाबले में सब्र 
करो और मुकाबले के लिए तैयार रहो ताकि तुम पूरे कामियाब हो, ।! 


लिहाजा कल सुबह को जब तुम सही सालिम उठो, तो बहुत होशियारी से 
लड़ाई में शरीक हो और अल्लाह तआला से दुश्मनों के मुकाबले में मदद मांगते हुए 
बढ़ो और जब तुम देखो, लड़ाई जोरों पर आ गई और उसके शोले भड़कने लगे तो 
उसकी गरम आग में घुस जाना और काफिरों के सरदार का मुकाबला करना । 
इन्शाअल्लाह जन्नत में इकराम के साथ कामियाब होकर रहोगे | चुनांचे जब सुबह 
को लड़ाई ज़ोरों पर हुई तो चारों लड़कों में से एक-एक नम्बर वार आगे बढ़ता था 
और अपनी मा की नसीहत को अशआर में पढ़ कर उमंग पैदा करता था और जब 
शहीद हो जाता था, तो इसी तरह दूसरा बढ़ता था और शहीद होने तक लड़ता रहता 
था बिलआखिर चारों शहीद हुए और जब मां को चारों के मरने की ख़बर हुई तो 
उन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि जिसने उनकी शहादत से मुझे शर्फ नख, 
मुझे अल्लाह की जासत से उम्मीद है कि उसकी रहमत के साये में उन चारों के साथ 
में भी रहूंगी।? 


फ्‌- ऐसी भी अल्लाह की बन्दी माएं होती है जो चारों जवान बेटों को 
लड़ाई की तेज़ी और जोर में घुस जाने की तगीब दें और जन चारों शहीद हो जायें 
और एक ही वक़्त में सब काम आ जायें तो अल्लाह का शुक्र अदा करें । 


2 हजरत सफ्िया रजि० का यहूदी थे 





हजरत सफिया रज़ि० हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लभ की फूफी 
और हजरत हमजा रजि० की हकीकी बहन थीं, उहद की लड़ाई में शरीक हुई और 


), बयानुल क्रुरआत, 2. असंदुल गाबह 








द फजाइले आभाल 0) तवीताटशाएिस I85 HARNHH हिकादाते सहाया रज़ि० 77 


जब मुसलमानों को कुछ शकिस्त हुई और भागने लगे, तो वह बरछा उनके मुंह पर 
मार-मार कर वापस करती थीं। गज्चा-ए खनन्‍्दक में.हुज्रे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम ने सब मस्तूरात! को एक किला में बन्द फर्मा दिया था और हजरत हस्सान 
बित साबित रज़ि० को बतौर मुहाफिज के छोड़ दिया या, यहूद के लिए यह मौका 
बहुत गनीमत था कि वह तो अन्दरुनी दुश्मन थे ही, यहूद की एक जमाअत ने औरतों 
पर हमले का इरादा किया और एक यहूदी हालात मालूभ करने के लिए किले पर 
पहुंचा । हजरत सफिया रज़ि० ने कहीं से देख लिया । हजरत हस्सान रजि० से कहा 
कि यह यहूदी मौको देखने आया है, तुम किले से बाहर निकलो और उसको मार 
दो । बह जईफ थे, जोफु? की वजह से उनकी हिम्मत न हुई तो हजरत सफिया रजिः 
ने एक खेमे का खूंटा अपने हाथ में लिया और ख़ुद निकल कर उसका सर कुचल 
दिया । फिर किले में वापस आकर हजरत हस्सान रजि० से कहा कि चूंकि बह यहूदी 
मर्द था, नामहरम होने की बजह से मैने उसका सामान और कपड़े नहीं उत्तारे, तुम 
उसके सब कपड़े उतार लाओ और उसका सर भी काट लाओ। 


हजरत हस्सान रजि० 'जईफ थे, जिसकी बजह से इसकी भी हिम्मत न फर्मा 
सके तो दोबारा तइ्रीफ ले गई और उसका सर काट लाई और दीवार पर से यहूद 
के मज्मे में फेंक दिया ॥ जह देख कर कहने लगे कि हम तो पहले ही से समझते थे 
कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अतैहि ब सल्लम औरतों को बिल्कुल तंहा नहीं छोड़ सकते 
हैं, ज़रूर उनके मुहाफिज मर्द अन्दर मौजूद हैं।' 

'फ्‌- सन्‌ 20 हि० में हजरत सफिया रजि० का मिसाल हुआ उस वक़्त उनकी 
उप्र तिहत्तर साल की थी । इस लिहाज से खन्दक की लड़ाई में जो सन्‌ 05 हि० में 
हुई, उनकी उम्र 58 साल की हुई। आज कल इस उम्र की औरतों को घर का काम 
भी दूभर हो जाता हैं, चजाए कि एक मर्द का इस तरह तंहा कत्ल कर देना और 
ऐसी हालत में कि यह तंहा औरतें और दूसरी जानिब यहूद का मज्मा । 


3. हज़रत्त असमा रज़ि० का औरतों के : 





अज्र के बारे में सवाल . 


अस्मा बिन्ते यजीद अंसारी रजि० सहाबिया हुजरे अक्दसत सल्लल्लाइ अलैहि 
ब सल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और आर्ज किया या रसूलल्लाह ! मेरे मां-बाप 


]. औरतें, 2. कमजोरी, 3. असदुल गारा 
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आप पर कुर्बान, मैं मुसलमान औरतों की तरफ से बतौर कासिद के हुजूर सल्ल० की 
खिदमत में हाजिर हुई हूं । बेशक आपको अल्लाह जल्ल झानुहू ने मर्द और औरत 
दोनों की तरफ नबी बनाकर भेजा | इसलिए हम औरतों की जमाअत आप पर ईमान 
लाई और अल्लाह पर ईमान लाई लेकिन हम औरतों की जमाअत मकानों में चिरी 
रहती है, पर्दो में बन्द रहत्ती है, मर्दों के घरों में गड़ी रहती है और मर्दों की ख्वाहिशें 
इम से पूरी की जाती हैं, हम उनकी औलाद को पेट में उठायें रहती हैं और इन सब 
बातों के बाबजूद मर्द बहुत से सवाब के कामों में हम से बढ़े रहते हैं, जुमा में शरीक 
होते हैं/ जमाअत की नमाजों में शरीक होते हैं, बीमारों की इयादत करते हैं, जनाजों 
. में शिर्कत करते हैं, हज पर हज करते रहते हैं और इन सब से बढ़कर जिहाद करते 
रहते हैं और जब वह हज के लिए या उमर; के लिए या जिहाद के लिए जाते हैं, 
तो हम औरतें उनके मालों की हिफाजत करती हैं, उनके लिए कपड़ा बुनती हैं, उनकी 
औलाद को पालती हैं, क्या हस उनके सवाब में शरीक नही ? 


_हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम यह सुनकर सहाबा रजि० की तरफ 
मुतवज्जह हुए और इर्शाद फर्माया कि तुमने दीन के बारे में इस औरत से बेहतर 
करने वाली कोई सुनी ? | 


सहाना रज़ि० ने आर्ज किया, या रसूलल्लाह ! हमको ख्याल भी न था कि 
औरत भी ऐसा सवाल कर सकती है ? इसके बाद हुजूरे अकदस सल्लल्लाइ अतैंहि 
व सल्लभ अस्मा रज़ि० की तरफ मुतवज्जह हुए और इरशाद फर्माया कि गौर से सुन 
और समझ और जिन औरतों ने तुझको भेजा है, उनको बता दे कि औरत का अपने 
खाविंद के साथ अच्छा बर्ताव करना और उसकी ख़ुशनूदी को दूंडा और उस पर | 
अमल करना, इन सब चीज़ों के सवाब के बराबर है। 


अस्मा रजिऽ यह जवाब सुनकर निहायत्त ख़ुश होती हुई वापस हो गई।! 


फर- औरतों का अपने ख़ाबिंदों के साथ अच्छा बर्ताव करना और उनकी 
इताअत व फुर्भाबरदारी करना बहुत ही कीमती चीज है, मगर औरतें इससे बहुत ही 
गाफिल है। 


सहाबा किराम रजियल्लाहु अम्हुम ने एक मर्तबा हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु 
अलैहि व सललम की खिदमते अकदस में अर्ज किया कि अजमी लोग अपने बादशाहों 
और सरदारों को सज्दा करते हैं। आप इसके ज्यादा मुस्तहक हैं कि हम आपको सज्दा 
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किया करें । हुजरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सना फुर्माया और इर्शाद 
फर्माया कि अगर मैं अल्लाह के सिवा किसी को सज्दा का हुक्म करता तो औरतों 
को हुक्म देता कि अपने खाबिंदों को सज्दा किया करें | फिर हुजूर सल्ल० मे फर्माया, 
उस जातत की कस, जिसके कब्जे में मेरी जान है कि औरत अपने रब का हक उस 
वक्त तक अदा नहीं कर सकती, जब तक खाविंद का हक अदा न करें। 


एक हदीस में आया है कि एक ऊट आया और हुज़र सल्ल० को सज्दा किया | 
सहाबा रज़ि० ने अर्ज किया कि जब यह जानवर आपको सज्दा करता है तो हम ज्यादा 
भुस्तहिक हैं कि आपको सज्दा करें। हुजूर ने मना फर्माया और यही इर्शाद फर्माया 
कि अगर मैं किसी को हुक्म करता कि किसी को अल्लाह के सिवा सज्दा करें तो 
औरत को हुक्म करता कि अपने खाविंद को सज्दा करे। 

एक हदीस में आया है कि जो औरत ऐसी हालत में मरे कि खाबिंद उससे 
राजी हो, वह जन्नत में जाएगी । 

एक हदीस में आया है कि अगर औरत खाबिंद से नाराज होकर अलाहिदा 
रात गुजारे तो फरिश्ते उस पर लानत करते रहते हैं। 


एक हदीस में आया है कि दो आदमियों की नमाज़ कुबूलियत के लिए आसमान 
की तरफ इतनी भी नहीं जाती कि सर से ऊपर हो जाए। एक बह गुलाम जो अपने 
आका से भागा हो और एक वह औरत कि जो खाविंद की ना फर्मानी करती हो । 





हज़रत उम्मे अम्मारा अन्सारिंया रजि० उन औरतों में है जो इस्लाम के शुरू 

जमाने में मुसलमान हुई और बैअतुल उक्बा में शरीक हुई उक्बा के मानी घाटी के 
हैं। हुजूर सल्ल० अव्वल छुपकर मुसलमान करते थे, क्यों कि मुझरिक व काफिर लोग 
नब-मुस्लिमों को सख्त तकलीफ पहुंचाते थे । मदीना के कुछ लोग हज के ज़माने में 
आते ये और मिना के पहाड़ में एक घाटी में छुपकर मुसलमान होते थे | तीसरी मर्तबा 
जो लोग मदीना से आये हैं उनमें यह भी थीं । हिजरंत के बाद जब लड़ाइयों का 
सिलसिला शुरू हुआ तो यह अवसर सड़ाइयों में शरीक हुई । बिलख़ुसूस उहद, हुदैबिया, 
खैबर, उमरतुल कजा, इुनैन और यमामा की लड़ाई में। उहद की लड़ाई का किस्सा 
ख़ुद ही सुनाती है | कि मैं मश्कीजा पानी का भरकर उहद को चल दी कि देखूं मुसलमानों 
SITTIN 
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पर क्या गुजरी और कोई प्यासा जस्मी मिला तो पानी पिला दूंगी। उस बकल उनकी 
उम्र 43 वर्ष की थी। उनके खाविंद और दो बेटे भी लड़ाई में शरीक थे | मुसलमानों 
को फत्ह और गल्बा हो रहा था, मगर थोड़ी देर में जब काफिरों को गल्बा जाहिर 
होने लगा त्तो मैं हुज्लर सल्ल० के करीब पहुंच गयी और जो काफिर उधर का रुख 
करता धा, उसको हटासी थी, इन्तिदा में उनके पास ढाल भी म थी, बाद में मिली, 
जिस पर काफिरों का हमला रोकत्ती थी। कमर पर एक कपड़ा बांध रखा था, जिस 
के अन्दर मुख्तलिफ चीथड़े भरे हुए ये। जब कोई जस्मी हो जाता तो एक चीथड़ा 
निकाल कर जलाकर उस जरम में भर देती, खुद भी कई जगह से जख्मी हुई, बारह-तेरह 
जगह जख्म आये, जिन में एक बहुत सख्त था। 


उम्मे सईद रजि० कहती हैं कि मैंने उनके सोढे पर एक बहुत गहरा जख्म 
देखा । मैंने पूछा यह किस तरह पड़ा था, कहने लगीं को उहद की लड़ाई में जब लोग 
इधर-उधर परेशान फिर रहे थे तो इब्ने कुमैया यह कहता हुआ बढ़ा कि मुहम्मद 
सल्ल० कहां हैं ? मुझे कोई बता दो कि किधर हैं । अगर वह आज बच गये तो मेरी 
निजात नहीं । 


मुस्‌अन बिन उमैर रजि० और चन्द आदमी उसके सामने आ गए जिनमें 
मैं भी थी ।उसने भेरे मोडे पर वार किया, मैंने भी उस पर कई बार किये, मगर उस 
पर दोहरी जिरह थी, इसलिए जिरह से हमला रुक जाता था, यह जख्म ऐसा सख्त 
था कि साल भर तक इलाज हुआ, मंगर अच्छा न हुआ । इसी दौरान में हुजूर सल्ल० 
ने हमरउल असद की लड़ाई का ऐलान फर्मा दिया । उम्मे अमारा रज़िछ भौ कमर 
बांध कर तैयार हो गई मार चूंकि पहला जख्म बिल्कुल हरा था, इसलिए शरीक न 
हो सरकी । हुजूर सल्ल जब हमरउल असद से वापस हुए तो सबसे पहले उम्मे अम्मारा 
की खैरियत मालूम की और जब मालूम हुआ कि इफाका' है तो बहुत ख़ुश हुए | 


इस जरम के अलावा उहद की लड़ाई में और भी बहुत से जरूम आये थे । 
उम्भे अम्मारा रजि& कहती है कि असल में दह लोग घोड़े पर सवार थे और हम 
पैदल थे । अगर वे भी हमारी तरह से पैदल होते जब बातत थी उस वकत असल मुकाबले 
का पता चलता} जब घोड़े पर कोई आता और मुझे मारता तो उसके हमलों को 
मैं ढाल पर रोकती रहली और जब बह मुझसे मुंह मोड़कर दूसरी तरफ चलता तो 
में उसके घो की टांग पर हमला करती और वह कट जाती, जिससे वह भी गिरता 


]. फायदा, 
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सवार भी गिरता और जब बह गिरता लो हुजूर सल्ल० मेरे लड़के को आवाज देकर 
मेरी मदद के लिए भेजते, मैं और वह दोनों मिलकर उसको निमटा देते। 


उनके बेरे अब्दुल्लाह बिन जैद रज़ि० कहते हैं कि मेरे बायें खाज में जख़्म 
आया और ख़ून थमता न या। हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फर्माया कि इस पर मड्घी 
बांध लो । मेरी वालिदा आयीं, अपनी कमर में से कुछ कपड़ा निकाला, और पट्टी 
बांधी और बांध कर कहने लगी कि जा काफिरों से मुकाबला कर। हुजरे अक्दस 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इस मंजर को देख रहे थे, फुर्माने लगे, उम्मे अम्मारा 
रजि० इतनी हिम्मत्त कौन रखता होगा जितनी तू रखती है । हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु 
अलैहि ज सल्लम ने इस दौरान में उनको और उनके घराने को कई बार दुआयें भी 
दी और तारीफ भी फर्मायी । 


उम्मे अमारा रजि० कहती हैं कि उसी वक्त एक काफिर सामने आया तो 
हुजूरे सल्ल ने मुझ से फर्माया कि यही है जिसने तेरे बेटे को ज़रुमी किया है, मैं 
¦ बढ़ी और उसकी फपिइंली पर वार किया, जिससे वह जरमी हुआ और एक दम बैठ 
. ` णया। हुजूर सल्लऽ मुस्कराये और फर्माया कि बेटे का बदला ले लिया | इसके बाद 
| इम लोग आगे बढ़े, और उसको निमटा दिया । हुजूर सल्ल० ने जब हम लोगों को 
' दुआयें दी तो मेंने आर्ज किया या रसूलल्लाह ! दुआ फर्माइऐ कि हक तआला शानुहू 
| जन्नत में आपको रिफाकृत नसीब फुर्माये। जब हुजूर सल्ल० ने उसकी दुआ फर्मा 
दी तो कहने लगी कि अब मुझे कुछ परवाह नहीं कि दुनिया में मुझ पर क्या मुसीबत 
गुजरी । [ 
उहद के अलावा और भी कई लड़ाइयों में उनकी शिर्कत और कारनामे जाहिर 
| हुए हैं। हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम के विसाल के बाद जब इर्तिदाद! 
| का जोर-शोर हुआ और यमामा में जबरदस्त लड़ाई हुई। इसमें भी उम्मे अम्मारा 
रजि ग्रीक थीं उनका एक हाथ भी उसमें कट गया था इसके अलावा ग्यारह जख्म 
बदन पर आये थे, उन्ही जर्मों की हालत में मदीना तैयदा पहुंची |? 


प्फु-एक औरत के यह कारनामे हैं । जिनकी उम्र उहद की लड़ाई में 43 
वर्ष को थी, जैसा कि पहले गुजरा और यमामा की लड़ाई में तकरीबन बावन वर्ष 
थी । इस. उम्र में ऐसे मारकों की इस तरह शिर्कत करामत ही कही जा सकती है । 


। . इस्ल'म से फिर जाला; 2, तब्कात्त, द 
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और जंग में शिर्कत 


उम्मे हकीम रजि० बिन्ते हारिस जो इक्रमा रजि> निन अबी जहल की बीदी 
यी और कुफ्फार की तरफ से उहद की लड़ाई में भी शरीक हुई थी, जब मकका मुकर्रमा : 
फतह हो मवा तो मुसलमान हो गई । खाविंद से बहुत ज्यादा मुहब्बत थी, मगर वह 
अपने बाप के असर की बजह से मुसलमान नहीं हुए थे और जब मकका फृत्ह हो 
गया तो यमन भाग गये थे । 


उन्होंने हुजूर सल्ल० रो अपने ख़ाबिंद के लिए अम्न चाहा और ख़ुद यमन 
पहुंची । खाविंद को बड़ी मुश्किल से वापस आने पर राजी किया और कहा कि मुहम्मद 
सल्लल्लाइु अलैहि व सल्लम की तलवार से उनके दामन ही में पनाह मिल सकती 
है, तुम मेरे साथ चलो । बह मदीना तेयबा वापस आकर मुसलमान हुए और दोनों 
मियां बीवी खुश व ख़ुर्रम रहे। 


फिर हजरत अबूबक्र सिहीक रजियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत के ज़माने 
में जब रूम की लड़ाई हुई तो इसमें इक्रिमा रजि० भी शरीक हए और यह भी साथ 
ही थीं। हज़रत इक्रिमा इसमें शहीद हो गए तो खालिद बिन सईद रजि० ने उनसे 
निकाह कर लिया और इसी सफर में म्जुस्सफुर एक जमह का नास है, वहां रुख्सतो 
का इरादा किया । बीवी ने कहा, अभी दुश्मनों का जमघटा है उसको निमटने दीजिए | 
खायिन्द ने कहा मुझे इस मार्का में अपने शहीद होने का यकीन है, वह भी चुप हो 
गई और वही एक मंजिल पर सेमे में रुख्सती हुई । सुबह को बलीमे का इंतिज्ञाम 
हो ही रहा था कि रूमियों की फोज चठ आई और घमासान की ज़ड़ाई हुई, जिस 
से खालिद डिन सईद रजि० शहीद हुए । 

उम्मे हकीम रजि० ने उस खेमे को उखाड़ा, जिस में रात गुजारी थी और 


अपना सब समान बांधा और सेमे का खूंटा लेकर खुद भी मुकाबला किया और सात 
आदमियों को तने तंहा ने कतल किया |! 


9- हमारे जमाने की कोई औरत दर किनार, मर्द भी ऐसे वक्त में निकाह 
को तैयार न होता और अगर निकाह हो भी जाता तो इस जयानक शहादत पर रोते-रीते 


।. असदुल गाबा, 


GOSHEN HEREIN, 


है. Ss 
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न मालूम कितने दिन सोग मे गुजरते । उस अल्लाह की बन्दी ने ख़ुद भी जिहाद शुरू 
कर दिया और औरत होकर सात आदमियों को कत्ल किया । 






मर सुमैया, उम्मे अम्मार की शहादत्त 


सुमैया रज़ि० बिन्ते ख़य्यात हजरत अम्मार रजि० की वालिदा थीं, जिनका 
किस्सा पहले बाब के सातवें नम्बर पर गुजर चुका है। यह भी अपने लड़के हजरत 
अम्मार रजि० और अपने खाबिन्द ”ज़रत यासिर रज़ि० की त्तरह इस्लाम की खात्तिर 
किस्स-क्रिस्स की तकलीफ और सशक्कतें बरदाइत करती थीं, मगर इस्लाम की सच्ची 
मुहब्बत जो दिल में घर कर चुकी थी, उसमें जरा भी फर्क न आता था। उनको 
सख्त गर्मी के वक्‍त धूप में ककंरियों पर डाला जाता था और लोहे की जिरह पहना 
कर धूप में खड़ा किया जाता था ताकि धूप से लोहः तपने लगे और उसकी भमी 
से तकलीफ में. ज्यादती हो | हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का उधर से 


गुजर होता तो सब्र की तलकीन फुर्मति और जन्नत का वायदा फर्माति। 


. एक मतेबा हजरत सुमैया रजि खड़ी थीं कि अबू जहल का उधर को गुजर 
हुआ, बुरा भला कहा और गुस्से में बर्छा शर्मगाह पर मारा, जिसके जसम से इत्तिकाल 
फम गई। इस्लाम की खातिर सबसे पहली शहादत इन्हीं की हुई।! 


फु औरतों का इस कदर सन्न, हिम्मत और इस्तक्लाल काबिले रश्क है। 
लेकिन बात यह है कि जब आदमी के दिल में कोई चीज़ घर कर जाती है, तो उसको 
हर बात सहल हो जाती है। अब भी इश्क के बीसियों किस्से इस किस्स के सुनने 
में आते हैं कि जान दे दी, मगर यही जान देना अगर अल्लाह के रास्ते में हो, दीन . 
की खातिर हो, तो दूसरी ज़िन्दगी में जो मरने के साथ ही शुरू हो जाती है, सुर्खरूई 
का सबब है और अगर किसी दुनियावी गरज से हो तो दुनिया तो गई थी ही, आखिरत्त . 
भी बर्बाद हुई। 





हजरत अम्मा बिन्ते अबीबक्र रजि० हजरत अङूबक्र राजि० की बेटी और 
अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजि० की बालिदा और हजरत आइशा रज़ि० की सौतेली बहन 


]. असदुल गबा, 
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मशहूर सहाबियात में हैं १ शुरू ही में मुसलमान हो गई थीं । कहते हैं कि सक्रह आदमियों 
के बाद यह मुसलमान हुई थों। हिजरत से सत्ताईस साल पहले पैदा हुई और जन 
हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सललम और हजरत अबूबक्र रजि० हिजरत के बाद 
मदीता-तैयचा पहुंच गये तो हजरत जैद रजि० वगैरह को भेजा कि इन दोनों हजरात 
के अहल ब अयाल को ले आथें। उनके साथ ही हजरत अस्मा रजि० भी चली आयीं | 
जब क्ुबा में पहुंची तो हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजि० पैदा हुए और हिजरत के 
बाद सबसे पहली पैदाइश उनकी हुई । [ 


उस जमाने की आम गुर्जत, तंगदस्ती, फर्कर व फाका मशहूर व मारूफ! है 
और उसके साथ ही उस ज़माने की हिम्मत, जफ़ा क्री, बहादुरी जुर्अत जर्बुलमसल 
है। बुखारी में हजरत अस्मा रज़ि० का तर्ज जिन्दगी ख़ुद उनकी जबान से नकल किया 
है। फर्माती हैं कि जब मेरा निकाह जुबैर रजि० से हुआ तो उनके पास स माल था, 
न जायदाद, न कोई खादिम काम करने वाला, न कोई और चीज, एक ऊंट पानी 
लाद कर लाने वाला और एक घोडा में ही ऊट के लिए घास वगैरह लाती यी और 
खजूर की गुठलियां कूटकर दाने के तोर पर खिलाती थी । ख़ुद मैं पानी भर कर लात्ती 
और पानी का डोल फट जाता तो उसको आप ही सीती थी और ख़ुद ही घोड़े की 
सारी खिदसत घास दाना वगैरह करली यी और घर का सारा कारोबार भी अंजाम 
देत्ती थी, मगर इन सब कामों में घोड़े की खबरगीरी और खिदमत मेरे लिए ज्यादा 
मशक्कत की चीज थी। रोटी अलबत्ता मुझे अच्छी तरह पकाना नहीं आती थी। तो. 
मैं आटा गूंध कर अपने पड़ोस की अंसार औरतों के यहां ले जाती, वह बड़ी सच्ची 
मुख्लिस औरतें थी, मेरी रोटी भी पका देती थीं हुजरे अकदस सल्लस्ताहु अलैहि च 
सल्लम ने मदीना पहुंचने पर जुबैर रजि० को एक जमीन जागीर के तौर पर दे दी 
जो दो मील के करीब थी। मैं वहां से अपने सर पर खजूर की गुठलियां लाद कर 
लाया करती थी। 


मैं एक मर्तब्रा इसी तरह आ रही थी और गठरी मेरे सर पर थी। रास्ते मे 
हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम मिल गये । ऊंट पर तश्रीफ ला रहे थे और 
अंसार की एक जमात साथ थी। हुजूर सल्ल> ने मुझे देखकर ऊट ठहराया और 
उसको बैठने का इशारा किया ताकि मैं उस पर सवार हो जाऊ। मुझे मर्दों के साथ 
जाते हुए शर्म आई और यह. भी ख्याल आया कि जुबैर रजि० को गैरत बहुत ही ज़्यादा 


।. जाना पहचाना, 2. जाना पहनाना ¦ 
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है, उनको यह भी ना-गवार होगा। हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम मेरे 

अंदाज़ से समझ गये कि मुझे उस पर बैठते हुए शर्म आती है। हुजूर तश्रीफ ले गये, 

. मैं चर आई और जुबैर रजि० को किस्सा सुनाया कि इस तरह हुजूर सल्ल० मिले और 

. यह-इराद फर्माया। मुझे शर्म आई और तुम्हारी गैरत का भी ख्याल आया । जुबैर 

रजि० ने कहा कि ख़ुदा की कसम ! तुम्हारी गुठलियां सर पर रख कर लाना मेरे 

लिए इससे भी ज़्यादा गरां है, (मगर मजबूरी यह थी कि यह हजरात ख़ुद तो ज्यादा 

तर जिहाद. में और दीन के दूसरे उम्र! में मशाल रहते थे इसलिए घर के कारोबार 
आम तौर पर औरतों ही को करना पड़ते थे।) 


इसके बाद मेरे बाप हजरत अबूबक्र रजि० ने एक खादिम जो हुजूर स्तल्ल० 
ने उनको दिया था, मेरे पास भेज दिया, जिसकी वजह से घोड़े की खिदमत से मुझे 
. खलासी मिली, गोया बड़ी कैद से मै आज़ाद हो गई।? 


फ-अरब का दस्तूर पहले भी था और अब भी है खजूर की गुठलियां कूट 
कर या चक्की में दल कर फिर पानी में भिगो कर जानवरों को दाने के तोर पर खिलाते 
हैं। 


0: 'हजरत अबूबक्र सिद्दीक ९ का हिजरत्त के 
वक्त्त माल 'ले जाना और हज़रत अस्मा रजि० | 
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जब हजरत अबूबक्र रजि० हिजरत फर्मा कर तश्रीफ ले जा रहे थे तो इस 
ख्याल से कि न मालूम रास्ते. में क्या ज़रुरत पेश हो कि हुजरे अकदस सल्लल्लाहु 
अलैहि व सललम भी साय थे, इसलिए जो कुछ माल उस वक्त मौजूद था, जिसकी 
मिक्दार पाँच छ: हजार दिरहम थी, वह सब साथ ले गए थे | इन हज़रात के तश्रीफ 
ले जाने के बाद हजरत अङूबक्र रजि० के चालिद अब्कुहाफा, जो ना-बीना हो गए 
थे, और उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए ये, पोतियों के पास तसल्ली के लिए आये, 
आकर अफसोस से कहने लगे कि मेरा स्याल है कि अडूबक राजि० ने अपने जाने का 
सदपा भी तुमको पहुंचाया और माल भी शायद सब ले गया कि यह दूसरी मशक्कत 
तुम पर डाली । अस्मा रजि० कहती हैं, मेने कहा, नहीं दादाअञ्बा, वह बडुत कुछ छोड़ 
गये हैं। यह कहकर मैंने छोटी-छोटी पर्थारियां जमा करके घर के उस ताक में भर 
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दीं, जिसमें हजरत अबूबक्र राजि० के दिरहम पड़े रहते थे और उन पर एक कपड़ा 
डालकर दादा का हाथ उस कपडे पर रख दिया, जिससे उन्होने हाथ से यह अन्दाजा 
किया कि यह दिरहम भरे हुए हैं। कहने लगे, खैर, यह उसने अच्छा किया, तुम्हारे 
गुजारे की सूरत इसमें हो जायेगी। अस्मा रजि० कहती है कि ख़ुदा की कसम ! कुछ 
भी नहीं छोड़ा था, मगर मैंने दादा को तसल्लो के लिए यह सूरत इर्न्तियार की थी 
कि उनको इसका सदमा न हो।'. 


'फ-यह दिल गुर्दे की बात है वरना दादा से ज्यादा इन लड़कियों को सदमा 
होना चाहिए था और जितनी भी शिकायत उस वक्त दादा के सामने करतीं, दरुस्त 
था कि उस वकत का ज़ाहिरी सहारा उन पर ही था । उनके मुतवज्जह करने की बजाहिर 
बहुत जरूरत थी कि एक तो बाप की जुदाई, दूसरे गुजारे को कोई सूरत जाहिर नहीँ । 
फिर मक्का वाले आमतौर से दुश्मन और बे-त्ताल्लुक भगर अल्लाह जल्ल शानुहू ने 
एक-एक अदा इन सब हजरात को मर्द हों या औरत, ऐसी अता फर्मायी थी कि रशक 
आने के सिदा और कुछ भी नहीं । 


हजरत अबूबक्र सिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु अन्वल में निहायत मालदार और 
बहुत बड़े त्ताजिर थे, लेकिन इस्लाम की और अल्लाह की राह में यहां तक सर्ज फर्माया 
कि गज्बा-ए-तबूक में जो कुछ घर में था, सब ही कुछ ला दिया जैसा कि छठे बाब 
के चौथे किस्से में मुफस्सल गुजरा है, इसी वजह से हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्ल का इर्शाद है कि मुझे किसी के माल ने इतना नफा नहीं पहुंचाया, जितमा 
अब्‌ बक रजि० के माल ने, मैं हर शख्स के एहसान का बदला दे चुका हूँ मगर अबू 
बक्र रज़ि० के एहसान का बदला अल्लाह ही देंगे। 





हजरत अस्मा रजि० बड़ी सखी थीं, अव्बल जो कुछ खर्च करती थीं, अन्दाजे 
से नाप-तौल कर खर्च करती थी, मगर जब हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
ने इर्शाद फर्माया कि बांध-बांध कर न रखा कर और हिसाब न लगाया कर, जितना 
भी कुदरत में हो, खर्च किया कर, तो फिर ख़ूब ख़र्च करने लगी । अपनी बेटियों और 
घर की औरतों को नसीहत किया करती थीं कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करने और 
सदका करने में जरूरत से ज्यादा होने और बचने का इंतिळार न किया करो कि अगर 
जरूरत से ज्यादती का इतिजार करती रहोगी तो होने का ही नहीं कि जरूरत ख़ुद 
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` बढ़ती रहती है॥ और अगरं सरका करती रहोगी तो सद्का में खर्च कर देने से नुक्सान 
में न रहोगी।? ॥ 

फु--इन हजरात के पास जितनी तंगी और नादारी थी, उतनी ही सदका 
ब खैरात और अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की गुजाइश और ब॒त्ृअत थी । आजकल 
मुसलमानों में इफ्लास व तगी की आम शिकायत है, ममर शायद ही ऐसी कोई जभाअत 
निकले जो पेट पर पत्थर बांध कर गुजारा करती हो या उन पर कई-कई दिन का 
मुसलसल फाका हो जाता हो। 





दो जहान के सरदार हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सब से 
बड़ी साहबज़ादी हज़रत जैनब नुबुन्बत से दस बर्ष पहले, जब कि हुजूर सल्ल० की 
उम्र शरीफ तीस वर्ष की थी, पैदा हुई और खालाज़ाद भाई अबुलआस बिन रबीअ 
से निकाह हुआ | हिजरत के वक्त हुजूर सल्ल० के साथ न जा सर्की। इन के खाविंद 
जड़ की लड़ाई में कुफ्फार के साथ शरीक हुए और कैद हुए । अहले मक्का ने जब 
अपने कैदियों की रिहाई के लिए फिदए दर्साल किए तो हजरत जैनब रजि० ने भी 
अपने साविंद की रिहाई के लिए माल भेजा, जिसमें वह हार भी था जो हजरत ख़दीजा 
ने जहेज में दिया या} नबी अकरम सल्लाल्लाहु अलैहि व सल्लम ने.उसको देखा तो 
"हजरत खदीजा रजि० की याद ताज़ा हो गई $ आबदीदा हुए और सहाबा रजि के 
_अशवरे से यह कृसर पामा कि अबुलआस को बिला फिदया के इस शर्त पर छोड़ दिया 
जाए कि वह वापस जाकर हज़रत जैनब रजि० को मदीना तैयिबा भेज दें, हुजूर सल्ल० 
ने दो आदमी हजरत जैनब रजि० को लेने के लिए साथ कर दिये कि वह मक्का से 
बाहर ठहर जाएं और उन के पास तक अबुल आस पहुंचावा दें। चुनांचे हज़रत जैन 
रजि० अपने देवर कनाना के साथ ऊँट पर सवार होकर रवाना हुई। . 


कुफ्फार को जन इस की खबर हुई तो आग बगोला हो गये और एक जमाअत 
मुजाहमत के लिए पहुंच गयी, जिनमें हिबार बिन अस्वद जो हजरत खदीजा रज़ि> 
के चचाज़ाद भाई का लड़का था और इस लिहाज से हज़रत जैनब रखि० का भाई 
हुआ, वह और उस के साथ एक और शख्स भी था। इन दोनों में से किसी ने और 





प फनाइले आमाल () 'पप्नपप्तका 96 46H) दिकायाते सहाया रक्ि० ¢ 
अक्सरों ने हिबार ही को लिखा है, हजरत ज़ैनब रंजि० के नेजा मारा, जिससे वह 
जस्मी होकर ऊंट से गिरीं। चूंकि हामिला थीं, इस वजह से पेट से बच्चा भी जाया 
हुआ कनाना ने तीरों से मुकाबला किया । अबूसूफियान ने उनसे कहा कि मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को बेटी और इस तरह अलल एलान चली जाए, यह 
तो गवारा नहीं, इस वक्त वापस चलो, फिर चुपके से भेज देना । कनाना ने उस.को 
कुबूल कर लिया और वापस ले आए दो एक रोज़ जाद फिर रवाना किया। 


हजरत जैनब रज़ि० का यह जख्म कई साल तक रहा और कई साल इसमें 
ीमार रहकर सन० 8 हि० में इंतिकाल फर्माया , रजियल्लाहु अन्हा ब अर्जाहा । हुञ्रूर 
सल्ल. ने इर्शाद फर्माया कि वह मेरी सबसे अच्छी बेटी थी, जो मेरी मुहब्बस में सतायी 
गयी । दफन के वक्त नबी अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लभ खुद कब्र में उतरे 
और दफन फर्माया | उतरते वक्त बहुत रंजीदा ये, जब बाहर तश्रीफ लाये, तो चेहरा 
खिला हुआ था, सहाबा रज़ि० के दर्याफत किया तो इर्शाद फूर्माया कि मुझे जैनन 
रजि० के जोफ का र्याल था। मैंने दुआ की कि कब्र को तंगी और उसकी सरती 
हटा दी जाए। अल्लाह सआला ने क्रुडूल फर्मा लिया।! . 


'फ- हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम की सहाबजादी और दीन 
की खातिर इतनी मशक्कत उठायी कि जान भी उसी में दे दी, फिर भी कब्र की तंगी 
के लिए हुजूर सल्ल० की दुआ की ज़रूरत पेश आई तो हम जैसों का कया पूछना, 
इसलिए आदमी को अक्सर औकात कब्र के लिए दुआ करनी चाहिए । ख़ुद नबी अक्रम 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तालीम की वजह से अक्सर औकात अजाबे कब्र से पनाह _ 
मांगते थे :-. 


S058 Sah के 
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2] हजरत रून्बीअ बिन्ते मअब्बज़ को 





रूब्बीअ बिन्ते मुअब्ब॒ज रजि० एक अंसारी सहाबिया रजि० हैं । अक्सर लड़ाइयों 


!. खभीस, असदुल गबा 





[ 


उह फ़ज़ाइले आमाल () HHHAHHRSH I97 ही हिकायाते संडाबर रत्न | 
में हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ 
| . शरीक हुई है। ज़स्मियों की दवा-दारू फर्माया करती थीं । और मक्तूलीन 
¦ ` और शुहदा को नाशें उठा कर लाया करली थीं। इुजूर सल्ल० की हिजरत से पहले | 
मुसलमान हो गई थी । हिजरत के बाद शादी हुई। हुजरे अकरम सल्लाल्लाहु अलैहिः 
` व सल्लम भी शादी के दिन उनके घर तश्रीफ ले गवे थे । वहां चन्द लड़कियां खुशी 
में शेर पढ़ रही थीं, जिन में अंसार के इस्लामी कारनामे और उनके बड़ों का ज़िक़ 
था, जो बद्र की लड़ाई में शहीद हुए थे उनमें से एक ने यह भिस्त्रा भी पढ़ा, “व 
फीना नबीयुन यअलमु माफी गदिन” (हममें एक ऐसे नबी हैं जो आइन्दा की बातों 
को जानते हैं) हुजरे सल्ल० ने इसकी पढ़ने को. मना फर्मा दिया, क्योंकि आइदां के 
हालात अल्लाह ही को मालूम हैं। _ 
रुब्बीअ के वालिद हजरत सुअव्वज रजि८ अबूजहल के क़त्ल करने बालों में 
हैं; एक औरत जिसका नाम अस्मा रज़ि० था, इत्र बेचा करती थी, बह एक भर्तबा 
. चंद औरतों के साथ हजरत रब्बीअ रजि० के घर भी गई। और उनसे नाम-हाल-पत्ता 
" चौरह जैसे कि औरतों की आदत होती है, दर्याफ्त किया, उन्होंने बता दिया । उनके 
` वालिद का नाम सुनकर बह कहने लगी कि तू अपने सरदार के कातिल की बेटी है । 
अबूजह्ल चूंकि अरब का सरदार शुमार किया जाता था, इसलिए अपने सरदार का. 
कातिल कहा । यह सुनकर हुब्दीअ को गुस्सा आ गया | कहने लगीं कि मैं अपने गुलाम 
के क्रातिल की बेटी हूँ, रब्बीअ को गैरत आई कि अक्जहल को अपने बाप का सरदार 
सुने? इसलिए उन्होंने अपने गुलाम के लफ़्ज़ से जिक्र किया। 
अस्मा रजि० को अबृजहल के मुताल्लिक गुलाम का सफ़्ज़ सुनकर गुस्सा आया 
और कहने लगी कि मुझ पर हराम है कि तेरे हाथ इत्र फरोस्त करूं | रुब्बीअ ने 
कहा कि मुझ पर भी हराम है कि तुझसे खरीदूं। मैंने तेरे इत्र के सिवा किसी इत्र 
में गन्दगी और बदबू नहीं देखी ।' 
पफ -रुब्बीअ कहती है कि मैंने बदबू का लफ़ज उसके जलाने को कहा था 
यह हमय्यत और दीनी गैरत थी कि दीन के उस सर्त दुश्मन के मुताल्लिक वह सरदारी 
का लफ़्ज़ न सुन सकी । आजकल दीन के बड़े से बड़े दुश्मन पर भी इससे ऊचे-ऊंचे 
लफ़ज बोले जाते हैं और अगर कोई शख्स मना करे तो वह तंत नज़र बता दिया 
` जाता है। नबी अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि मुनाफिक को. 
सरदार मत'कहो अगर वह तुम्हारा सरदार हो गया तो तुमने अपने रब को नाराज़ 


4. प्रोटी। 
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किया ।! 





अपने आका और दो जहान के सरदार हुजरे अक्रदस सल्लल्लाहु अनैहि व. 
सल्लम की बीवियों और औलादों का हाल मालूम करने का इश्तियाक हुआ करता 
है और हर मुसलमान को होना चाहिए भी। इसलिए मुख्ततर छाल उनका लिखा 
जाता है कि तफ़्तीली हालात के लिए तो बड़ी ज़खीम* किताब चाहिए। 


हुजरे अक्दस सल्लाल्लाहु अलैहि व सल्सम का निकाह, जिन पर मुंहदिसीन 
और घुवर्रिखीन का इत्तिफाक है, ग्यारह औरतों से हुआ । इससे ज्यादा में इस्तिलाफ़ 
है और इस परं भी इत्तिफाक़ है कि इन सबमें पहला मिकाह हजरत ख़दीजा रजि० 
से हुआ, जो बेवा थीं। हुजूर सल्ल० की उम्र शरीफ उस बरकत पचीस वर्ष की थी 
और हज़रत खदीजा रज़ि० की उम्र चालीस वर्ष की थी॥ हुजूर सल्ल० की औलाद 
भी बजुज हजरत इ्राहीस रजि० के सब इन्हीं से हुई, जिनका बयान बाद में आयेगा ॥ 
हजरत खंदीजा रजि० के निकाह की सबसे अव्वल तज्वीज वर्का बिन नौफुल से हुई 
थी मगर निकाह की नौबत नहीं आई। इसके बाद दो शर्सों से निकाह हुआ । अहले 
सारीख का इसमें इसतिलाफ है कि इन दोनों में पहले किससे हुआ है अक्सर की राय 
यह है कि पहले अतीक बिन आइज से हुआ जिनसे एक लड़की पैदा हुई, जिनका नाम 
हिंद या और वह बड़ी होकर मुसलमान हुईं और साहिबे औलाद भी। और बाज़ों 
ने लिखा है कि अतीक से एक लड़का भी हुआ जिसका नाम अब्दुल्लाह या अबदे मुनाफ 
था । अतीक के बाद फिर हज़रत ख़दीजा का निकाह अबूहाला से हुआ जिनसे हिंद 
और हाला दो औलाद हुई। अक्सरों ने लिखा है कि दोनों लड़के थे और बाज़ों ने 
लिखा कि हिंद लड़का है और हाला लड़की । हिंद हज़रत अली के ज़माना-ए-खिलाफत 
तक जिंदा रहे। 


अबूहाला के इंतिकाल के बाद हुजरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से 
निकाह हुआ, जिस वक़्त कि हज़रत ख़दीजा की उम्र चालीस वर्ष की थी निकाह के 
बाद पचीस वर्ष हुजूर के निकाह में रही और रमजान सन्‌ ।0 नवब्री में 65 बरस 


।. अबूदाऊद, 2. मोटी । 
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की उम्र में इंतिकालि फर्माया । 


हुजरे अङ्गदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को उनसे बेहद मुहब्बत थी ॥ और 
उनकी जिन्दगी में कोई दूसरा निकाह नहीं किया | उनका लकब इस्लाम से पहले ही 
से ताडिरा था, इसी वजह से उनकी औलाद जो दूसरे ख़ाबिंदों से है बह भी बनुत्ताहिस 
कहलात्ती है। इनके फुजाइल हदीस की किताबों में कसरत से हैं। उनके इंतिकाल 
पर हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहिं व सल्लम ने ख़ुद कब्र मुबारक में उत्तर कर उनको 
दफन फुर्माया था, नघाजे जनाजा उस वक्त तक भशरूअ नहीं हुई थी । 


उनके बाद उसी साल पाव्वाल में हजरत आइशा रज़ि० और हजरत सौदा 
रजि० से निकाह हुआ, इसमें भी इस्त्तिलाफ है कि इन दोनों में किसका निकाह पहले 
हुआ । बाज मुवर्रिसीन ने हजरत आइशा रजि० से निकाह पहले होना लिखा है और 
बाजों की राय यह है कि हज़रत सौदा रजि० से पहले हुआ, बाद में हजरत आइशा 
रज़ि० से । हजरत सौदा रजि> भी बेवा थीं। उनके वालिद का नाम जमआ बिन कैस 
है । पहले से अपने चचाजाद भाई सकरान बिन अग्र के निकाह में थीं । दोनों मुसलमान 
हुए और हिजरत फर्मा कर हन्शा तइरीफ ले गये और हन्शा में सकरान का इंतिकाल 
हो गया ) बाज मुवरिंसीन ने लिखा है कि मकका वापस आकर इंतिकाल फर्माया । 
उनके इंतिकाल के कुछ बाद सन्‌ 0 नबवी में हज़रत खदीज्य रज़ि० के इंतिकाल के 
कुछ दिनों बाद उनसे निकाह हुआ और रुख़्तती हजरत आइशा रजि० की रूस्सती 
से सबके नजदीक पहले ही हुई। 


हुँजूर सल्ल० की आदते शरीफ़ा तो कसरत से नमाज में मश्मूल रहना थी 
ही, एक मर्तबा हुजूर सल्ल० से उन्होंने अर्ज किया कि रात्त आपने इतना लंबा रुकू 
किया कि मुझे अपनी नाक से नक्सीर निकलने का डर हो गया | (यह भी हुजूर सल्ल 
के पीछे नमाज पढ़ रही यीं । चूंकि बदन की भारी थीं, इस वजह से और भी मशक्कत 
हुई होगी ।) 


एक मर्तबा हुजूर सल्ल० मे उनको तलाक देने का इरादा फुर्माया, उन्होंने 
._ अर्ज किया या रसूलल्लाह। मुझे खाविंद की ख्वाहिश नहीं, मगर यह तमन्ना है कि 
। ` जम्नत में हुजूर सल्ल० की बीवियों में दाखिल रहूं, इसलिए मुझे आप तलाक न दें। 
में अपनी आरी आइशा को देती हूं, इसको हुजूर सल्ल० ने कुबूल फर्मा लिया और 
इस वजह से उनकी बारी का दिन हज़रत आइशा रजि० के हिस्से में आता था । संन 


। . शरीजत से जरूरी, 
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54 या 55 हि में और ,बाज़ ने लिखा है कि हज़रत उमर रज़ि० के अखीर 
जमाना-ए-खिलाफृत में बफात पायी । इनके अलावा एक सौदा और भी हैं जो कुरैश 
ही की हैं। हुजूर सल्ल० ने उनसे निकाह का इरादा फर्माया । उन्होंने अर्ज किया कि 
मुझे सारी दुनिया में सबसे ज्यादा महबूब आप हैं, मार मेरे पांच-छ: बच्चे हैं। मुझे 
यह बात गरां है कि बह आपके सिरहने रोयें, चिल्लाएँ। हुजूर सल्ल० ने उनकी इस 
बात को पसन्द फुर्माया, तारीफ की और निकाह का इरादा मुलतूबी फर्मा दिया | 


हजरत आइशा से भी निकाह मक्का मुकर्रमा मैं हिजरत से पहले शब्वाल 
सन्‌ 0 नबवी में हुआ, जिस वक़्त उनकी उमर छ: साल की थी। हुजूर सल्ल० की 
बीवियों में यही सिर्फ एक ऐसी हैं, जिनसे कुंवारेपन में निकाह हुआ और बाकी सबसे 
निकाह बेवगी की हालत भें हुआ | मुबूव्वत से चार साल बाद यह पैदा हुई और हिजरत 
के जाद जब कि उनकी उप्र को नवां वर्ष था रुख्सती हुई और अठारह साल की उम्र 
में हुजूर सल्ल० का विसाल हुआ और छियासठ साल की उम्र में ।7 रमजान सन्‌ 
57 हि० को मंगल की शब में उनका विसाल हुआ । ख़ुद ही वसीयत फर्मायी थी कि 
मुझे आम कब्रस्तान में जहां और बीवियां दफन की गई हैं, दफ़न किया जाये, हुजूर 
सल्ल० के करीब हुजरा-ए-शरीफा में न दफन किया जाए, चुनांचे बकीअ में दफ़न 
की गर्यी । अरब में यह मशहूर था कि शब्वाल के महीने में निकाह ना मुबारक होता 
है। हजरत आइशा रजि० फर्माती हैं कि मेरा निकाह भी शब्बाल में हुआ, रुख्सती 
भी शय्वाल में हुई | हुजूर सल्ल० की बीवियों में कौन-सी मुझसे ज्यादा नंसीबावर 
और हुजूर सल्ल० की महबूबा थी। 


हजरत ख़दीजा रजि> के इंतिकाल के बाद खौला राजि० हकीम की बेटी हुजूर 
सल्ल० की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज किया, या रसूल्लाह ! आप निकाह नहीं 
करते † हुजूर सल्ल० ने फूर्माया, किस से ? आर्ज किया कुंवारी भी है, बेवा भी है, जो 
मंजूर हो, हुजूर सल्ल० ने दर्याफ्त फुर्माया, तो अर्ज किया कि कुंवारी तो आप के 
सबसे ज्यादा दोस्त अबूबक्र रजि० की लड़की आइशा रजिऽ हैं और बेवा सौदा बिन्त 
जमुआ | हुजूर सल्ल7 ने इर्शाद फर्माया कि अच्छा ततज्किरा करके देख लो । वह वहां 
से हज़रत अबूबक्र रजि० के घर आयी और हजरत आइशा रजि० की वालिदा जम्मे 
रोमान रजि० से अर्ज किया कि मैं एक बड़ी खैर व बरकत लेकर आई हूं और दर्याफ्त 
करने पर कहा कि हुज़ूर सल्ल० ने मुझे आइशा रजि० से मंगनी करने के लिए भेजा 
है। उम्मे रोभान रजि० ने कहा, वह तो उनकी भतीजी है, उससे कैसे निकाह हो 
सकता है ? अच्छा अबूबक्र को आने दो ] 


हजरत अबूबक़ रजि० उस वक्त घर पर मौजूद न थे । उनके तइ्रीफ लाने 
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` पर उनसे भी यही जिक्र किया गया । उन्होंने भी यही जवाब दिया कि वह तो हुजूर 

. सल्ल० की भतीजी हैं । हुजूर सल्ल> से कैसे निकाह हो सकता है। खौला रजि० ने 

:- . जाकर हुजूर सल्ल से अर्ज किया | हुजूर सस्ल० ने इर्शाद फर्माया कि वह मेरे इस्लामी 

` भाई हैं। उनकी लड़की से मेरा निकाह जायज है। खौला रजि० वापस हुई और हजरत 

अबूनक्रे रजि० को जवाब सुनाया । वहां क्या देर थी, कहा, बुला लाओ | हुजूर सल्ल० 
तश्रीफ ले गये और निकाह हो गया । 


हिंजरत के बाद चंद महीने गुजर जाने पर हज़रत अबूबक सिद्दीक रजि० ने 

दर्याफ्त किया कि आप अपनी बीबी आइशा को क्यों नहीं डुला लेते ? हुजरे अकदस 

` सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सामान मुहय्या न होने का उज्र फूर्माया। हजरत अबूबक्र 

` सिद्दीक रजि० ते नजराना पेश किया, जिससे तैयारी हुई और शब्वाल सन्‌ 0] हि० 

या 02 हि० में चाश्‍त के वकत हजरत अबूबक्र सिद्दीक रजि० ही के दौलत कदे' पर 
बिना यानी रुख़्सती हुई। 


यह तीन निकाह हुजूर सल्ल के हिजरत से पहले हुए, इसके बाद जितने 
निकाह हुए बह हिजरत के बाद हुए | हजरत आइशा रजि० के बाद हजरत उमर 
रजिउ की साहबजादै हजरत हफ्सा रंजि० से निकाह हुआ | हजरत हफ्सा नुबुष्बत 
से पांच वर्ष कडल मक्का में पैदा हुई । पहला निकाह सक्का ही में ख़ुनैस बित हुजाफां 
रजि० से हुआ । यह भी पुराने मुसलमान हैं जिन्होंने अव्बल हन्शा की हिजरत की, 
फिर मदीना ततैव्यिजा की हिजरत की, बद्र में भी शरीक हुए और उसी लड़ाई में या 
उहुद की लड़ाई में उनके ऐसा जसम आया, जिससे अच्छे न हुए और सन्‌ 02 हि० 
या 03 हि० में इन्तिकाल फर्माया । 


हजरत हफ्सा रजि० भी अपने खाविंद के साथ हिजरत फर्मा कर मदीना 

` तैय्यिबा ही में आ गयी थीं । जब बेवा हो गई तो हजरत उभर रजि० ने अव्वल हजरत 
अङ्बक्र सिद्दीक रजि० से दर्ख्वास्त की कि में हफ्सा रजि० का निकाह तुभ से करना 
चाहता हूं। उन्होंने सुकूत फर्माया। इसके बाद हजरत उस्मान रजि० की अहिलया, 

_ हुजूर सल्ल० की साहबजादी हजरत रुकैया रजि० का जब इन्तिकाल हुआ तो हज़रत 

. उस्मान रज़ि० से जिक्र फर्माया । उन्होने फर्मा दिया कि मेरा तो इस वक्‍त निकाह 
का इरादा नहीं ! हुजूर सल्ल० से हजरत उमर रजि० ने इसकी शिकायत की तो हुजूर 
_सल्ल० ने इर्शाद फर्माया कि मैं हफ्सा रजि० के लिए उस्मान रज़ि० से ब्रेहतर खाबिंद 
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और उस्मान रजि> के लिए हपसा रजि० से बेहतर बीवी बताता हूं । इसके बाद हजरत 
हफ्सा रज़ि० से सन्‌ 02 हि० या सन्‌ 03 हिजरी में ख़ुद निकाह किया और हजरत 
उस्मान रज़ि० का निकाह अपनी साहबजादी हजरत उम्मे कुल्सूभ राजि० से कर दिया | 
इनके पहले खाबिंद के इन्तिकाल में मुवर्रि्रीन का इस्तिलाफ है कि बद्र के जख़्म 
से शहीद हुए या उहद के, बद्र सन्‌ 02 हि० में है और उहद सन्‌ 03 हि में। इसी 
कजह से इनके निकाह में भी इस्तिलाफ है। इसके बाद हजरत अबूबक़् सिद्दीक रजि० 
ने हजरत उमर रजिऽ से फुर्माया कि जब तुमने हफ्सा रजि० के निकाह का जिक्र 
किया था और मैंने सुकूत किया था, तुम्हें उस वक्त ना-गवारी हुई होगी, मगर चूंकि 
हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उनसे निकाह का तज्किरा फर्भा चुके थे, 
इसलिए न तो मैं कुडूल कर सकता था और न हुजूर सल्ल० के राज को जाहिर कर 
सकता था, इसलिए सुकूत किया था। अगर हुजूर सल्ल० इरादा मुल्सवी फर्मा देते 
तो मैं ज़रूर कर लेता | हजरत उमर रजि० फूमति हैं कि मुझे हजरत अबूबक्र रजि० 
के सुकूत का हज़रत उस्मान रजि० के इंकार से भी ज़्यादा रंज था। हजरत हफ्सा 
रजि० बड़ी आबिदा ज़ाहिदा यी। रात को अक्सर जागती थीं और दिन में कसरत 
से रोजा रखा करती थीं । किसी वजह से हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
ने उनको एक तलाक भी दी थी, जिसकी बजह से हज़रत उमर रजि० को बहुत रंज 
हुआ और होना भी चाहिए था| हजरत जिब्रील सले० तशरीफ लाये और अर्ज किया, 
अल्लाह जल्ज आानुटू का इर्शाद है कि हफ्सा रजि० से रुजूअ कर लो। यह बड़ी 
झब-बेदार! और कसरत से रोजा रखने बाली हैं और उमर रजि० की खातिर भी 
मंजर है । इसलिए हुजूर सल्ल० ने रुजूअ फुर्मा लिया । जुमादुल ऊला सन्‌ 45 हि० 
में, जबकि उनकी उम्र तकरीबन 63 बर्ष की यी, मदीना ततैयबा में इंतिकाल फर्माया । 
बाज ने उनका इंतिकाल सन्‌ 47 हि० में और उम्र साठ बर्ष की लिखी है। 


इनके बाद हुजूर सल्ल० का निकाह हजरत जैनब रजि० से हुआ । हजरत 
जैनब रजि- ख़ुजैमा को बेटी, जिनके पहले निकाह में इस्तिलाफ है बाज ने लिखा 
है कि पहले अब्दुल्लाह बिन जहश रजि० से निकाह हुआ था । जब वह गज्या-ए~उहद 
में शहीद हुए, (जिनका किस्सा बाब सात की पहली हदीस में गुजरा) तो हुजूर सल्ल 
ने निकाह किया और बाज ने लिखा कि उनका पहला निकाह तुफैल बिन हारिस से 
हुआ था, उनके तलाक देने के बाद उनके भाई उबैदा बिन हारिस से हुआ था, जो 
बद्र में शहीद हुए । इसके बाद हुजूरे अक्दस सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम से हिजरत 


१, रात में ज़ाग कर इबादत करने वाली, 
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के 3 महीने नाद रमजान सन्‌ 03 हि० में हुआ | आठ महीने हुजूर सल्ल० के निकाह 
में रहीं और रबीउल आखिर सन्‌ 04 हि० में इन्तिकाल फर्माया । 


हुजूर सल्ल० की बीवियों में हजरत ख़दीजा रजि० और हजरत ज़ैनब रजि० 
दो ही बीवियां ऐसी हैं, जिनका विसाल हुजूर सल्ल> के सामने हुआ | बाकी नौ हुजूर 
सल्ल० के विसाल के वक्त जिन्दा थी, जिनका बाद में इन्तिकाल हुआ हजरत जैनब 
रजिञ बड़ी सखी थीं, इसी वजह से इनका नाय इस्लाम से पहले भी उभ्मुल मसाकीन 
(भिस्कीनों की मां) था। 


इनके बाद हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम का निकाह हजरत उम्भे _ 
सलमा रजि० से हुआ। हजरत्त उम्मे सलमा रजि० अकूउमय्या की बेटी थीं, जिनका 
पहला निकाह अपने चचाजाद भाई अबूसलमा रजि० से हुआ था, जिनका नाम 
अब्दुल्लाह बिन अब्दुल असद रज़ि० था। दोनों भियां-बीवी इब्तिदाई मुसलमानों सें 
हैं। कुफ्फार के हाथ से तंग आकर अव्वल दोनों ने हब्शा कौ दिजरत की । वहां जाकर 
एक लड़का पैदा हुआ, जिनका सलमा रजि० नाम था । हन्या से वापसी के नाद मदीना 
तैव्यिबा की हिजरत की, जिस का किस्सा इसी ची के न० 5 पर भुफस्सल गुजर चुका 
है। मदीना मुनब्वरा पहुंच कर एक लड़का उमर रजि और दो लड़कियां दुर्र और 
जैनब पैदा हुर्यी । अडूसलमा रजि० दस आदमियों के बाद मुसलमान हुए थे । बद्र और 
उहद की लड़ाई में भी शरीक हुए थे। उहद की लड़ाई में एक जसम आ गया था, 
जिस की वजह से बहुत तकलीफ उठायी। इसके बाद सफर सन्‌ 04 हि० में एक 
सरीया में तइरीफ ले गए तो वापसी पर वह ज़स्म फिर हरा हो गया और उसी में 
आठ ज़ुमादल उरूरा सन्‌ 04 हिन में इन्तिकाल किया । हजरत उम्मे सलमा उस वक्त 
हामिला थीं और जैनब रजि० पेट में थीं} जब बह पैदा हुयी तो इद्दत पूरी हुयी । 
हजरत अबूबक्र सिद्दीक रजि० ने निकाह की ख्वाहिश ज़ाहिर फर्मायी, तो उन्होंने उज्ध 
कर दिया | इसके बाद हुजूरे अक्दस सत्तल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरादा फर्माया 

उन्होंने अर्ज किया कि मेरे बच्चे भी हैं और मेरे मिजाज में मैरत का मज्मून बहुल 
है और मेरा कोई चली यहां है नहीं। हुजूर सल्ल० ने इर्झाद फर्माया कि बच्चों का 
अल्लाह मुहाफिज' है और यह गैरत भी इन्शा अल्लाह जाती रहेगी और कोई वली 
इसको ना-पंसद नहीँ करेमा। जो उन्होंने अपने बेटे सलमा रजि० से कहा कि हुजूर 
सल्लऽ से मेरा निकाह कर दो । अखीर झब्वाल सन्‌ 04 हि० में हुजूर सल्ल० से निकाह 
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हुआ। बाज ने सन्‌ 03 हिऽ में और बाज ने सन्‌ 02 हि० में लिखा हैं । 


उम्मे सलमा रेजि० कहती हैं कि मैंने हुडूर सल्ल० से सुना था कि जिस शरस 
को कोई मुसीबत पहुंचे और बह यह दुआ करे- | | 


2 9 A) 


bioepoodet 89:58 
अल्ला हुम्मा अजिर्नी फी मुसीबती बरूलुफ्नी खैरम मिन्हा 


ए अल्लाह ! मुझे इस मुसीबत में अज्र अता फर्मा और इसका नेमलबदल 
नसीब फर्मा, तो उसको अल्लाह जल्ल शानुहू बेहतरीन बदल अता फर्माति हैं। अबू 
सलमा रजि० के मरने पर मैं यह दुआ लो पढ़ लेती सगर यह सोचती थी कि अन्नू 
सलमा रज़ि० से बेहतर कौन हो सकता है अल्लाह ने हजूर सल्स० से निकाह करा 
दिया। . 


हजरत आइशा रजि० फर्माती है कि उनके हुस्त की बहुत शोहरत थी, जब 
निकाह हो गया तो मैंने छुपकर हीला से जाकर देखा तो जैसा सुना था, उससे ज्यादा 
पाया । मैंने हपसा रजि० से उस्का जिक्र किया। उन्होंने कहा नहीं, ऐसी हसीन नहीं 
हैं, जितनी शोहरत है। उम्महातुल मोमिनीन में सबसे आखीर में हजरत उम्मे सलमा 
रजिऽ का इंतिकाल सन्‌ 59 हि० या 52 हि० में हुआ । उस बकत 84 साल की उप्र 
थी । इस लिहाज से नुडूवत से तकरीबन नौ वर्ष पहले पैदा हुई । हजरत जैनब बिन्ते 
खुजेमा रजि० के इंतिकाल के बाद इनसे निकाह हुआ और हजरत जैनब रजि० के 
मकान में मकीस' हुई । उन्होंने वहां देखा कि एक मटके में जौ रखे हैं और एक बक्की 
और हांडी भी, उन्होंने जौ ख़ुद पीसे और चिकनाई डाल कर मलीदा तैयार किया और 
पहले ही दिन हुजूर सल्ल० को वह मलीदा खिलाया, जो निकाह के दिन अपने ही 
हाथ से पकाया था! 


इनके बाद हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलेहि व सललम का निकाह जैनब बिन्ते 
जहश रज़ि० से हुआ। यह हुजरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की फूकीजात 
बहन हैं । उनका पहला निकाह हुजूर सल्ल ने अपने मुतबन्मा? हजरत जैद बिन हारिसा 
रजि० से किया. था ] उनके तलाक देन के बाद अल्लाह जलले शानहू ते ख़ुद निकाह 


]. ठहरी, 2. लषपालक, 
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हुजूर सल्ल० से कर दिया, जिसका किस्सा सूर: अहजाब में भी है। उस वक्‍त उनकी 


उम्र 35 साल 'की थी। मशहूर कौल के मुवाफिक जीकादा सन्‌ 05 हि० में निकाह 


हुआ | बाज ने सन्‌ 03 हिं> में लिखा है। मगर सही सन्‌ 05 हि० है और इस हिसाब 
से नुबूवत्त से गोया सत्रह साल कब्ल उनकी पैदाइश हुई । इनको इस पर फुख़ था 
कि सब औरतों का निकाह उनके ओलिया ने किया और उनका निकाह अल्लाह जल्ल 
शानुहू ने किया । 


हजरत जैद रजि० ने जब उनको तलाक दी और इद्दत पूरी हो गई तो हुज्र 
सल्ल ने उनके पास पयाम भेजा । तो उन्होनि जवाब में अर्ज किया कि मैं उस वक्त 
तक कुछ नहीं कह सकती, जब तक अपने अल्लाह से मशवरा न कर लू और यह कह 
कर बुज किया और नमाज़ की नीयत बांघ ली और यह दुआ की कि या अल्लाह 
तेरे रसूल मुझसे निकाह करना आहते हैं अगर मैं उनके काबिल हूं तो मेरा निकाह 
उनसे फर्मा दे ॥ इधर हुजूर सल्ल० पर कुरआन शरीफ की आयत्त- 


SIAR 
फ सम्मा कजा जैदुम मिम्हा ब त रन जञ्बज्ना क हा 


नाजिल हुई तो हुजूर सल्ल ने खुशखबरी भेजी । हजरत ज़ैनब रजि० ख़ुशी 


की वजह से सज्दे में गिर गईं। हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम ने इनके 


निकाह का वलीमा बड़ी शान से किया । बकरी ज़िब्ह की और गोइत रोटी की दावत 


` फर्मायी, एक-एक जभाअत को बुलाया जाता था और जब वह फारिग हो जाती थी 


तो दूसरी जमाअत इसी तरह बुलाई जाती, हत्ताकि सब ही लोगों ने पेट भर कर खाया]. 


हजरत जैनब रजि० बड़ी सखी यीं और बड़ी मेहनती, अपने हाथ से मेहनत 
करती और जो हासिल होता वह सदका कर देतीं। उन ही के बारे में हुजूर सल्ल० 
ने इर्शाद फाया. था कि मुझ से सबसे पहले मरने फे बाद वह मिलेगी जिसका हाथ 
लम्बा होगा । बीवियां ज़ाहिरी लम्बाई समझी इसलिए लकड़ी लेकर सबके हाथ नापने . 
शुरू कर दिए । देखने में हजरत सौदा रजि० का हाथ सबसे लम्बा मिला, भगर जब 
हजरत जेनब रजि० का इंतिकाल सबसे पहले हुआ, जब समझी कि हाथ की लम्बाई 


- से मुराद सद्का की कसरत थी। रोजे भी बहुत ज़्यादा रखती थीं। सन्‌ 20 हि० में 
_ इतिकाल फेमायां | हजरत उमर राज़ि० ने नमाजे जनाजा पढ़ाई | पचास वर्ष की उम्र 
` थी) (उनका किस्सा इसी बाब के न० 70 पर भी गुजरा है) 


इनके बाद आपका निकाह हजरत जुब्रैरिया बिन्तुल हारिस बिन अबी जिरार 
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से हुआ। वह गज्या मरीसीअ में कैद होकर आयी थीं और गनीमत में हजरत साबित 
बिन केस रज़ि० के हिस्से में आई । केट होने से पहले मुसाफुअ बिन सफवान के निकाह 
में थी। हजरत-साबित रजि० ने उनको नौ औकिया सोने पर मुकातिब कर दिवा । 
मुकातिब उस गुलाम या बांदी को कहते हैं, जिससे यह मुकर कर लिया जावे कि 
इतने दाम तुम अगर दे दो तो तुम आजाद ॥ एक औकिया चालीस दिरहम का होता 
है और एक दिरहम तकरीबन साढ़े तीन आने का। इस हिसाब से नौ औकिया की 
कीमत रु० 78.75 हुई और चार आने का अगर दिरहम हो तो 90.00 हुई। यह हुजूर 
सल्ल० की खिदमत में आरी और अर्ज किया या रसूलल्लाइ ! मैं अपनी कौम के सरदार 
हारिख की बेटी जुवैरिया हूं जो मुसीबत मुझ पर नाजिल हुई, आप को मालूम है 
अब इतनी मिक्दार पर में मुकातब हुई हूं और यह भिक्दार सेरी ताकत से बाहर है । 
आपकी उम्मीद पर आयी हूं । हुजूर सल्ल० ने फर्माया कि में तुझे इससे बेहतर रास्ता 
बताऊ कि तुझे माल अदा करके आजाद करा दूं और तुझसे निकाह कर लूं। उनके 
लिए इससे बेहतर क्या था, ब-ख़ुशी मंजूर कर लिया और सन्‌ 05 हिऽ में मशहूर 
कौल के मुवाफिक और बाजों ने 06 हि०में इस किस्से को बताया है, निकाह हो गया | 
-सहाबा रजि० ने जब सुना कि बनुल मुस्तलिक हुजूर सल्ल० की ससुराल बन गई तो 
उन्होंने. भी इस रिश्ते के एजाज़ में अपने-अपने .गुलाम आजाद कर दिए। कहते हैं 
कि एक हज़रत जुवैरिया रज़ि० की बजह से सौ घराने अजाद हुए, जिन में तकरीबन 
सात सौ आदमी ये । इस किस्म की मसलहतें हुजूर सल्ल० के इन सब निकाहों में 
थो । हजरत जुवैरिया रजि निहायत हसीन थी । चेहरे पर मलाहत थीं। कहते हैं 
कि जो निगाह पड़ जाती थी उठती न थी । हज़रत जुबैरिया ने इस लड़ाई से तीन 
दिन पहले एक राब देखा था कि यस्रिब से एक चांद चला और मेरी गोद में आ 
मयय | कहती हैं कि जब मैं कैद हुई तो मुझे अपने ख्वाब की ताबीर की उम्मीद बंधी । 
उस वक्‍त उनकी उम्र बीस साल की थी और रबीउल अव्वल सन्‌ 50 हि० में सही 
कौल के मुवाफिक पैंसठ वर्ष की उम्र भें मदीना तैयबा में इंतिकाल हुआ और बाजों 
ने उनका इंतिकाल सन्‌ 56 हि> में सत्तर वर्ष की उम्र में लिखा है। 


उम्मुल मोमिनोत हजरत उम्मे हबीबा रजि० अबूसुफियात की साहबजादी, 
उनके नाम में इख्तिलाफ है। अक्सरों ने भर्मला, बाजों ने हिन्द बताया है। उनका 
पहला निकाह उबैदुल्लाह बिन जह्श से मक्का मुकर्रमा में हुआ या | दोनों मियां-बीवी 
मुसलमान हो गए थे। कुफ्फार की तकालीफ की बदौलत वतन छोड़ना पड़ा और 
हब्शा की हिजरत दोनों ने की, वहां जाकर खाबिंद नस्रानी हो गया, यह इस्लास पर 
बाकी रहीं । उन्होंने उसी रात्त में अपने खाविन्द को ख्वाब में निहायत्त बरी शक्ल 
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में देखा । सुबह को मालूम हुआ क्रि यह नस्रामी हो गया ॥ इस तंहाई में इस हालत 
कें उन पर क्या गुजरी होगी, अल्लाह ही को मालूम है। लेकिन हक तआला शानुटू 
ने इसका नैंमलनदल' यह अता फर्माया कि हुजूर के निकाह में आ गयीं । 


हुजूर सल्ल ने हन्शा के बादशाह नजाशी के पास प्याम भेजा कि इनका निकाह 
मुझसे कर दो। चुनांचे नजाशी ने एक औरत अबरहा को इनके पास उसकी खबर 
के लिए भेजा । उन्होंने ख़ुशी में अपने दोनों कंगन जो पहन रहीं थीं, उसको अत्ता 
कर दिए और पांव के छल्ले-कड़े वगैरह मुतअइद चीजें दीं। नज्जाशी ने निकाह किया 
और अपने पास से चार सो दीनार महर के अदा किये और बहुत कुछ सामान दिया । 
जो लोग मज्लिसे निकाह में मौजूद थे, उनको भी दीनार दिए और खाना खिलाया । 
इसमें भी इस्तिलाफ है कि यह निकाह सन्‌ 07 हि० में हुआ जैसा कि अक्सर का 
कौल है या सन्‌ 06 हि० में जैसा कि बाज़ ने कहा है। 


साहिबे तारीख खमीस ने लिखा है कि इनका निकाह सन्‌ 06 हि० में हुआ 
और रुस्ती सन्‌ 07 हि० में। जब यह मदीना तैयबा पहुंची, नज्जाशो ने बहुत सी 
खुशबू और सामाने जहेज वगैरह देकर उनको निकाह के बाद हुजूर सल्ल> की श्डिद्मत 
में भेज दिया । 


बाज कुतुब ब तवारीख और अहादीस से मालूम होता है इनके बाप ने निकाह 
किया, मगर यह सही नहीं इसलिए कि उनके बाप उस वक्‍त तक मुसलमान नहीं हुए 
थे, बह इस किस्से के बाद मुसलमान हुए हैं। (उनका एक किस्सा इसी बाब के न० 
9 पर गुजर चुका है) इनके इंतिकाल में बहुत इस्तिलाफ है । अक्सर ने सन्‌ 44 हि० 
में बताया है और इसके अलावा सन्‌ 42 हि० और सन्‌ 55 हि० और सन्‌ 50 हि० 
बगैरह अबाल भी हैं। 


उम्मुल मोमिनीन हजरत सफीया रज़ि० हई की बेटी, हजरत मूसा अलै० के 
भाई हारून अलै० की औलाद में हैं। अव्वल सलाम बिन मिइकम के निकाह में थीं, 
इसके बाद कनाना बिन अबीहकीक के निकाह में आयी । इस से निकाह उस ज़माने 
मे हुआ था कि खैबर की लड़ाई शुरु हो गयी थी। और उनका खाविंद कत्ल हो गया 
था | खैबर की लड़ाई के बाद दह्या कल्बी रजि० एक सहाबी थे । उन्होंने हुजूर सल्ल०. 
से एक बांदी मांगी। हुजूर ने उनको मरहमत फर्मा दिया। चूंकि मदीना में भी दो | 


]. अच्छा बदला 
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कबीले कुरैजा और नजीर आबाद थे और यह सरदार की बेटी थीं, इसलिए लोगों 
ने आर्ज किया कि यह बात बहुत से लोगों को ना गवार होगी। सफीया रजि० को 
अगर हुजूरसल्ल> अपने निकाह में ले लें तो बहुत से लोगों की दिलदारी है। इसलिए 
हुजूर सल्ल० ने दहया को खातिरख्बाह एवज देकर उनको ले लिया ओर उनको 
आजाद फर्मा कर निकाह कर लिया और खैबर से वापसी में एक मंजिल पर उनको 
रुख्सती हुई । सुबह को हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फर्माया कि जिसके पास जो चीज खाने 
की हो, वह ले आये | सहाबा के पास मुतफुर्रिक चीज़ें खजूर, पनीर वगैरह जो था 
चह ले आये । एक चमड़े का दर्स्तख्वान बिछा दिया और उस पर चह सब डाल दिया 
गया और सबने ने शरीक होकर खा लिया । यही वलीमा था। 


बाज रिवायत में आया है कि हुजूर सल्ल० ने उनको इस्तियार दे दिया था 
कि अगर तुम अपनी कौम और अपने भुल्क में रहना चाहो तो आज़ाद हो, चली आओ 
और मेरे पास मेरे निकाह में रहना चाहो तो रहो | उन्होंने अर्ज किया या रसूलल्लाह 
.। मैं शिर्क की हालत में हुजूर सल्ल० की तमन्ना करती थी, अब मुसलमान होकर ' 
कैसे जा सकती हूं । इससे मुराद गालिबन उनका वह ख़्वाब है, जो उन्होंने मुसलमान 
होने से पहले देखा था कि एक चांद का टुकड़ा मेरी गोद में है। इस ख़्वाब को उन्होंने 
अपने खाविंद कनाना से कहा । उसने एक तमांचा इस जोर से मुह पर भारा कि आंख | 
पर उस का निशान पड़ गया और यह कहा कि तू यस्रिब के बादशाह के निकाह 
की तमन्ना करती है। | 


एक मर्तबा ख़्वाब देखा कि आंफ्ताब उनके सीने पर है । खाविंद से उस का 
भी जिक्र किया । उसने इस पर भी यही कहा कि तू यह चाहती है कि यरिंरब के 
बादशाह के निकाह में जाए । एक मर्तबा उन्होने चांद को गोद में देखा, लो अपने 
बाप से जिक्र किया, उसने भी एक तमाचा मारा और यह कहा कि तेरी निगाह सस्रिब 
के बादशाह पर जाती हैं, मुम्किन है कि जांद का वही एक ख्वाब साविंद और बाप 
दोनों से कहा हो या चांद को दो मर्तबा देखा हो। 


रमजान सन्‌ 50 हि० में सही कौल के मुबाफिक इंतिकाल हुआ और तकरीबन 
साठ वर्ष की उम्र पाई । ख़ुद कहती हैं कि मैं जब हुजूर सल्ल० के निकाह में आयी 
तो मेरी उम्र सत्तरह साल की नहीं हुई थी। 


उम्मुल मोमिनीन हजरत मेमूना हारिस बित हुज्न की बेटी, उनका असल 
नाम बर्रा था, हुजूर सल्ल० ने बदल कर मैमूना रजि० रखा पहले से अबूरहम बिन 


~ 
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अब्दुल उजजा के निकाह में थीं । अक्सरं मुवर्रिख्रीन का यही कौल है और भी नहुत 
से अक्बाल उनके पहले खाविंद के नाम में हैं। आज़ ने लिखा है कि हुजूर सल्ल० 
से पहले भी दो निकाह हुए थे। बेवा हो जाने के बाद जीकादा 7 हिं० में जब हुजरे 
अक्दस सल्लल्लाइं अलैहि व सललम उमरा के लिए मक्का मुकरंमा तएरीफ ले जा 
रहे थे, मौज़ा सरफ में निकाह हुआ। हुजूर सल्ल० ने इरादा फूर्माया कि. उमरा से 
फरागत के बाद मक्का में रुस्सती हो जाये, मगर मक्का वालों ने काम की इजाजत 
न दी, इसलिए वापसी में सरफ ही में रुस्सती हुई और सरफ ही में खास उसी जगह, 
जहाँ रुख्तती का खेमा था, सन्‌ 5। हि० में सही कौल के मुवाफिक इन्तिकाल हुआ 
और बाज ने सन्‌ 6] हि० में लिखा है॥ उस वक्त उनकी उम्र 8! वर्ष की थी और 
उसी जगह ककर बनी, यह भी इबरत का मुकाम है और तारीख़ का अजीबा! है कि 
एक सफर में वहां निकाह हुआ और दूसरे सफर में वहां रुख्सत्ती और अर्से के बाद 
उसी जगह कृब्र बनी । 


हजरत आइशा रजि० फर्भाती हैं कि मैसूना राजि० हम सब में ज्यादा भुत्तकी 
और सिला रहमी? करने काली थीं। 


यजीद बिन असस्म रजि० कहते हैं कि इनका मश्गला हर वक्‍त नमाज़ था 
या घर का काम। अगर दोनों से फरागत होती तो भिस्वाक करती रहती थीं । जिन 
औरतों के निकाह पर मुहद्विसीन ब मुवर्रिखीन का इत्तिफाक्‌ है, उनमें हजरत मैमूना 
रजि का निकाह सबसे आखिरी निकाह है । उनकी दर्मियानी तर्तीब में अल-बत्ता 
इस्तिलाफ है, जिसकी बजह इन निकाहों की तारीख का इस्तिलाफ्‌ है, जैसा कि मुख्तसर 
तौर घरं मालूम हुआ । इन ग्यारह बीवियों में से दो का विसाल हुजूर सल्ल के सामने 
हो चुका था ॥ हजरत खदीजा रजि० का और हजरत जेनब बिन्त खुजैमा रजि० का 


. बाकी नौ बीवियां हुजूर. सल्ल० के विसाल के वक्त मौजूद थीं। इनके अलाबा और 


भी बाज निकाह बाज़ मुहर्दिसीत और मुवर्रिखीन ने लिखे हैं 


` जिनके होने में इख्तिलाफ है, इसलिए उन्हीं बीवियों का जिक्र लिखा है, जिन पर 


. उइत्तिफाक्‌ हैं] 


` ॥. अनोखी बात, 2. रिउतों को जोड़ने वाली, 
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मुवर्रिखीन और मुहदिसीन का इस पर इत्तिफाक है कि आपके चार लड़कियां 
हुई और अक्सर की तहकीक यह है कि इन में सब से बड़ी हजरत जैनब रजि०, फिर 
हज़रत रुकेया रजि०, फिर हज़रत उम्मे कुल्सूम रजि०, फिर हजरत सैयदा फातिमा 
रजि०। लड़कों में अल-बत्ता बहुत इस्तिलाफ है, जिसकी बजह यह है कि यह सब 
हज़रात बचपन ही में इन्त्तिकाल फर्मा गये थे और अरब में उस ज़माने में तारीख 
का एंहतमाम कुछ ऐसा न था। सहाबा रजि० जैसे जां-निसार भी उस वक़्त तक 
कसरत से नहीं हुए थे, जो हर बात पूरी-पूरी महफूज रहती । 


अक्सर की तहकीक यह है कि तीन लड़के हजरत कासिम रजि०, हजरत 
अब्दुल्लाह रजि०, हजरत इब्राहीम रजि० हुए । बाजों ने कहा कि चौथे साहबजादे हजरत 
तैय्यन रजि० और पाँचवें हजरत ताहिर रजि८ थे। इस सरह पाँच हुए | बाज कहते 
. हैं कि तैष्यब और ताहिर दोनों एक ही साहअजादे के नाम हैं। इस तरह चार हुए 
और बाज ने कहा कि हजरत अन्दुल्लाह ही का नाम त्तेय्यब और ताहिर था, इस तरह 
तीन ही लड़के हुए। और बाज़ों ने दो लड़के और भी बताये, मुताय्यिब और मुत्तहर 
और लिखा है कि तैय्यब और मुतय्यब एक साथ पैदा हुए और ताहिर मुतहहर एक 
साथ पैदा हुए, इस तरह सात लड़के हुए। लेकिन अक्सर की तहकीक तीन लड़कों 
की है और हुजूर सल्ल० की सारी औलाद हजरत इब्राहीम अलै० के सिवा हजरत खदीजा 
रजि० ही से पैदा हुई। 


लड़कों में हजरत कासिम रजि० सबसे पहले पैदा हुए, लेकिन इस में इस्तिताफ 
है कि हजरत ज़ैनब रजि० उनसे बड़ी थीं या छोटी | हजरत कासिस रज़ि० ने बचपन 
ही में इन्तिकात फर्माया, दो साल की उम्र अक्सर ने लिखी है और बाजों ने इससे 
कम या ज्यादा भी लिखी है । 


दूसरे साहबज़ादे हजरत अब्दुल्लाह रजि० जो नुबूबत के बाद पैदा हुए और 
इसी वजह से उनका नाम तैव्यन और साहिर राजि? भी पड़ा और बचपन ही में इन्तिकाल 
IAARAAAN SOAR 
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हुआ ॥ उनके इन्तिकाल पर और बाज ने लिखा है कि हजरत कासिम रजि० के इन्तिकाल 
पर कुफ़्फार बहुत ख़ुश हुए कि आपकी नस्ल मुंकुतअ हो गयी, जिस पर सूर: इन्मा 
आतैना नाजिल हुई और कुफ्फार के इस कहने का कि जब नस्ल खत्म हो गई तो 
कुछ दिनों में नामे मुबारक भी मिट जायेगा, यह जवाब मिला कि आज घौदह सौ 
वर्ष के बाद तक भी हुज़र सल्ल० के नाम के फिदाई करोड़ों मौजूद हैं। 


तीसरे साहबजादे हजरत इब्राहीम रजि० थे, जो हिजरत के बाद मदीना तथ्यबा 
में बिल इत्तिफाक जिलहिज्जा सन्‌ 08 हि० में पैदा हुए। यह हुजूर सल्ल की बाँदी 
हज़रत मारिया रजि० के पेट से पैदा हुए और हुज़्र सल्ल० की सबसे आखिरी औलाद 
हैं। इजूर सल्ल० ने सातवें दिन उनका अकीका किया । ओर दो मेढ़े ज़िब्ह किये और 
बालों के बराबर चांदी सदका फर्मायी और बालों को दफन करोया । अब्‌ हिन्द बयाजी 
रजि० ने सर के बाल उतारे | हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फर्माया कि मैंने अपने बाप हजरत 
इब्राहीम अलै० के नाम पर नाम रखा है और सोलह महीते की उप्र में उन साहबज़ादे 
ने भी 70 रबीउल अव्वल सन्‌ 0 हि> में इन्तिकाल फर्माया ॥ बाजों ने अठारह महीने 
की उम्र बतलाई है। हुजूर सल्ल० का इर्शाद है कि इब्राहीम के लिए जन्नत में 
दूध पिलाने बाली तज्यीज़ हो गयी | 


साहबज़ादियों में सबसे बड़ी हजरत ज़ैनब रजि० हैं और जिन मुवर्रिखीन ने 
इसके खिलाफ लिखा है, गलत है। हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के 
निकाह से पाँच वर्ष बाद जब कि आपकी-उम्र शरीफ तीस वर्ष की थी, पैदा हुई और 
अपने वालिदैन की आगोश में जवान हुई, मुसलमान हुई और अपने खालाजाद भाई 
अबुल आस बिन रबीअ से निकाह हुआ । गज्चा-ए-बद्र के बाद हिजरत की जिसमें 
मुश्रिकीन की नापाक हरकतों से जरुमी हुई (जिसका किस्सा इसी बाब के न० 20 
पर गुजर चुका है) और इसी बीमारी का सिलसिला आखिर तक चलता रहा, यहां 
तक कि सन्‌० 8 हि० के शुरु में इन्तिकाल फर्माया, इनके खाविद भी सन्‌ 06 हि० 
या सन० 7 हि० में मुसलमान होकर मदीना मुनब्वरा पहुंच गये थे और उन्हीं के निकाह 
में रहीं । इनसे दो बच्चे हुए, एक लड़का, एक लड़की, लड़के का नाम हजरत अली. 
रज़ि० था, जिन्होंने अपनी बालिदा के इन्तिकाल के बाद बुलूग के करीब हुजूर सल्ल० 
की जिन्दगी ही में इन्तिकाल फुर्माया। फर्हे मक्का में हुज्र सल्ल० के साथ ऊंटनी 
पर जो सवार थे वह यही हजरत अली थे, लड़की का नाम हजरत उमामा रजि- 
था, जिनके मुताल्लिक हदीस की किताबों में कसरत से किस्सा आता है कि जब हुजूर 
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सल्ल० नमाज में सज्दा करते, तो यह कमर पर सवार हो जाती} यह हुजूर सल्ल० 
के बाद तक जिंदा रहीं । हजरत सय्यिदा फातिमा रजि० के बिसाल के बाद, जो उनकी 
खाला थीं, हजरत अली कर्रमल्लाहु बज्हहू ने उन से निकाह किया, और उनके विसाल 
के बाद मुगीरा बिन नौफुल रजि० से निकाह हुआ । 


हजरत अली रजि० से कोई औलाद उनसे नहीं हुई , अलबत्ता मुगीरा रजि० 
से बाजों ने एक लड़कार यह्या लिखा है और बाजों ने इन्कार किया है। कहते हैं 
कि हजरत फातिमा रज़ि० ने ख़ुद वसीयत फुर्मायी थी कि मेरे बाद हजरत अली रजि 
का निकाह मेरी भाजी से कर दिया जाए | उनका इंतिकाल सन्‌ 50 हिऽ में हुआ। 


हुजूर सल्ल की दूसरी साहबजादी हजरत रुकैया रजि०, थीं जो अपनी बहन 
हजरत ज़ैनब रजि० से तीन वर्ष बाद पैदा हुई, जबकि हुजूर सल्ल> की उम्र शरीफ 
तैंतीस वर्ष की थी और बाजों ने हजरत स्क्रैया रजि० को हजरत जैनब रजि० से बड़ा 
बताया है, लेकिन सही यही है कि यह हजरत जैनब राजि० से छोरी थीं । हुजूर सल्ल० 
के चया अबूलहब के बेटे उत्बा से निकाह हुआ था। जब सूर: तब्बत नाजिल हुई, 
तो अबूलहब ने उनसे और उनके दूसरे आई उतैबा से, जिसके निकाह में हुजूर सल्ल० 
की तीसरी साहबजादी हजरत उम्मे कुलसूम रजि० थीं यह कहा कि मेरी, मुलाकात 
तुम दोनों से हराम है, अगर तुस मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सललम) की बेटियों 
को तलाक न दे दो, इस पर दोनों ने तलाक्र दे दी । यह दोनों निकाह बचपन में हुए 
थे, रुख्सती कौ नौबत भी नहीं आयी यी। 


उसके बाद फत्हे मक्का पर हजरत रुकैया रजि० के खाविंद उत्बा मुसलमान 
हो गये ये, मगर बीवी को पहले ही तलाक दे चुके थे और हजरत रुकेया रजि० का 
निकाह हजरत उस्मान रजि० से अर्सा हुआ हो चुका था । हजरत उस्मान रजि० और 
हजरत रुकैया रजि० ने दोनों मर्तबा हन्शा की हिजरत की थी जिसका बयान पहले 
बाब के नं ।0 पर गुजर चुका इसके बाद जब हुजूर सल्ल० ने यह इर्शाद फर्माया कि 
मुझे भी हिजरत का हुक्म होने वाला है, और मदीना मुतव्वरा मेरी हिजरत की जगह 
होगी, तो सहाबा रजि० ने मदीना तैय्यबा की हिंजरत झुरू कर दी, इसी सिलसिले 
में हुजूर सल्ल> से पहले ही यह दोनों हजरात भी मदीना तैय्यबा पहुंच गये थे । हुङूर 
सल्ल० की हिजरत के बाद हुजूर सल्ल० बद्र की लड़ाई में तश्रीफ ले जाने लगे, तो 
हजरत रूकैया जीमार यीं, इसलिए हुजूर सल्ल० हजरत उस्मान रजि० को उनको 
तीमारदारी के वास्ते मदीना छोड़ गये | बद्र की फतह की ख़ुश-ख़बरी मदीना तय्यिबा 
में उस वक्‍त पहुंची, जब सह हजरात हजरत रुकैया रजि० को दफ्न करके आ रहे 
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इसी बजह से हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम उनके दफन में शिर्कत न फर्मा 
सके । 


हजरत रुकैया रजि० के पहले खाबिंद के यहां रुस्सती भी नहीं हो सकी, तो 
औलाद का कया ज़िक्र, अल-बत्ता हज़रत उस्मान रज़ि० से एक साहबजादा जिनका 
नाम अब्दुल्लाह था, हब्शा में पैदा हुए थे, जो अपनी बालिदा के इन्तिकाल के बाद 
तक जिन्दा रहे और छ: साल की उम्र में सन्‌ 04 हिऽ में इन्तिकाल फर्माया और 
बाज़ ते लिखा है कि अपनी वालिदा से एक साल पहले इन्त्तिकाल किया | इनके अलावा 
कोई और औलाद हजरत रूकैया रजि० से नहीं हुई । 


हुजरे अक्दस सल्ल० की तीसरी साहळजादी हजरत उम्मे कुल्सूम रजि० थी । 
इसमें इस्तिलाफ है कि इनमें और हजरत फातिमा रज़ि० में से कौन सी बड़ी थी । 
अक्सर की राय यह है कि उम्मे कुल्सूभ रजि बड़ी थीं। अव्वल उत्तैबा निन अबीलहब 
. से निकाह हुआ, मगर रुख्सती नहीं हुई थी कि सूर: तब्बत के नाजिल होने पर तलाक 
की नौबत्त आयी, जैसा कि हजरत रुकैया रजि० के बयान में गुजरा, लेकिन इनके खाबिंद 
तो बाद में मुसलमान हो गये थे जैसा कि गुजर चुका और उनके खाबिंद उतैबा ने 
तलाक दी और हुजूर सल्ल० की खिद्मते अक्दस में आकर निहायत गुस्ताखी, बे-अदबी 
और ना मुनालिब अल्फाज भी ज़बान से निकाले। हुजूर सल्ल० ने बद-दुआ दी कि 
या अल्लाह ! अपने कुत्तों में से एक कुत्ता इस पर भुसल्लत फर्मा । अबूत्तालिब उस 
यक्त मौजूद थे । बाबजूद मुसलमान न होने के सहभ गये और कहा क्रि उसकी बद-दुआ 
से तुझे खलासी नहीं । चुनांचे उतैबा एक मर्तबा शाम के संफर में जा रहा या। उसका 
बाप अबूलहब बावजूद सारी अदावत्त और दुश्मनी के कहने लगा कि मुझे मुहस्मद 
(सल्लल्लाहु अलैहि व सललम) की बद-दुआ का फिक्र है, काफिले के सब लोग हमारी 
खबर रखें | एक मंजिल पर पहुँचे, वहां शेर ज्यादा थे। रातत को तमाम काफिले का 
सामान एक जगह जमा किया और उसका टीला-सा बना कर उस पर उत्तैआ को 
सुलाया और क्राफिले के तमाम आदमी चारों तरफ सोये। रात को एक शेर आया, 
और सब के मुंह सूंघे, उसके आद एक ज़कंद लगायी और उस टीले पर पहुँच कर 
उत्तैबा का सर बदन से जुदा कर दिया । उसने एक आवाज़ दी, मगर साथ ही काम 
तमाम हो चुका था। बाज़ भुवर्रिखीन ने लिखा है कि यह मुसलमान हो गया था 
और यह किस्सा पहले भाई के. साथ पेश आया । | 


. बहरहाल हजरत रुकैया रजि० और हजरत उम्मे कुत्सूम रजि० के पहले 
शौहरों में से एक मुसलमान हुए। दूसरे के साथ यह इबरत का बाकिआ पेश आया। 
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इसी वास्ते अल्लाह बालों की दुश्मनी से डराया जाता है। ख़ुद अल्लाह जल्ले झानुहू 
का दर्शाद है- 


'मन आदाली वलीयन फकद आज़नतुदह्ू बिल्‌ हर्बि> 
'जो मेरे किसी बली को सताये, उस को मेरी तरफ़ से लड़ाई का ऐलान है। 


हजरत रुकैया रजि० के इन्तिकाल के बाद रबीउल अब्बल सन्‌ 0३ हि० में 
हज़रत उम्मे कुल्सूम रज़ि० का निकाह भी हज़रत उस्मान रज़ि० से हुआ | हुजूर सल्ल० 
का इर्शाद है कि मैंने उम्मे कुल्सूम रजि० का निकाह आसमानी बही के हुक्म से उस्मान 
रजि० से किया । बाज़ रिंवायात में हजरत रुकैया रजि और हज़रत उम्मे कुल्सूम 
रज़ि० दोनों के मुताल्लिक यही इर्शाद फ़र्माया। पहले खाविंद के यहां तो रुख्सती 
भो नहीं हुई थी औलाद कोई हज़रत उस्मान रजि० से भी नहीं हुई और शबान सन 
09 हि० में इन्तिकाल फर्माया । हुजूर सल्ल० ने उनके इन्तिकाल के बाद इर्शाद फर्माया 
कि अगर मेरे सौ लड़कियाँ होती और इन्तिकाल करतीं तो इसी तरह एक दूसरी के 
बाद सब का निकाह हज़रत उस्भान रजि० से करता । 


हुशूर सल्ल० की चौथी साहबजादी जन्नती औरतों की सरदार हजरत फातिमा 
रंज़ि० हैं, जो उम्र में अक्सर मुवर्रिखीन के नजदीक सब से छोटी हैं । नुबूव्वत के एक 
साल बाद, जबकि हुजूर सल्ल० की उम्न शरीफ इक्तालीस वर्ष की थी, पैदा हुई और 
बाज़ ने नुब॒ब्बत से पांच साल पहले पैंतीस साल की उम्र में लिखा है । कहते हैं कि 
उनका नाम फातिमा रज़ि० इलहाम या वही से रखा गया । फ़तम के माना रोकने 
के हैं यानी यह जहेन्नस की आग से महफूज है । 


सन० 2 हि मुहर्रम या सफर या रजब या रमज़ान में हज़रत अली कर्रमल्लाहु 
बज्हडू से निकाह हुआ और निकाह से सात माह और पन्द्रह दिन बाद रुख्सती हुई । 
यह निकाह भी अल्लाह जल्ल शानुहू के हुक्म से हुआ कहते है कि निकाह के वक्त 
आपकी उम्र । पन्द्रह साल पाँच माह की थी | इससे भी इक््तालीसवें साल में पैदाइश 
यानी पहले कौल को ताईद होती है। और हजरत अली रज़ि० की उम्र 2] साल पांच 
माह या चौबीस साल डेढ़ माह की थीं | हुजूर सल्ल० को अपनी तमाम साहबज़ादियों 
में इन से ज़्यादा मुहब्बत थी | जब हुजूर सल्ल० सफ़र को तश्रीफ ले जाते तो सब 
से आखीर में इन से रुस्सत होते और जब सफर से वापस आते तो सबसे पहले इनके 
पास तइरीफ ले जाते । हज़रत अली कर्रमल्लाहु वज्हहू ने अबूजहल की लड़की से दूसरे 
निकाह का इरादा फर्माया, तो इनको रंज हुआ, हुजूर सल्ल० से शिकायत की। हुजूर 
सल्ल० ने इर्शाद फर्माया कि फ़ातिया मेरे बदन का टुकड़ा है, जिसने उसको रंज 
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पहुंचाया, उसने मुझको रंज पहुंचाया, इसलिए हजरत अली रजि० ने उनकी ज़िदगी 
में कोई निकाह नहीं किया । आप के विसाल के बाद आपकी भाँजी उमामा रजि० 
से निकाह किया, जिसका जिक्र हज़रत जैनब रजि० के बयान में गुज़रा। नबी अवरम 
सल्लल्लाहु अलैहि च सल्लम के विसाल के छ: महीने बाद हज़रत फातिमा रजि० बीमार 
हुई और एक रोज खादिमा से फर्माया कि में गुस्त करूंगी, पानी रख दो | गुस्ल फर्माया, 
नये कपड़े पहने, फिर फर्माया कि मेरा बिस्तर घर के बीच में कर दो उक्त पर तश्रीफ़ 
ले गयीं और किब्ला रुख लेट कर दाहिना हाथ रुख्सार के नीचे रखा और फर्माया 
कि बस, अब मैं मरती हूँ, यह फर्माकर विसाल फ़र्माया | 


हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम की औलाद का सिलसिला इन्हीं 
से चला और इन्दाअल्लाइ कयामत तक चलता रहेगा | इनकी छ: औलाद, तीन लड़के 
तीन लड़कियाँ हुई। सब से अव्वल हज़रत हसन रज़ि० निकाह से दूसरे साल में पैदा 
हुए फिर हजरत हुसैन रजि० तीसरे साल सन्‌० 4 हि में, फिर हजरत मुहस्सिन पैदा 
हुए, जिनका इन्तिकाल बचपन ही में हो गया । साहबज़ादियों में से हज़रत रुकैया 
. का इन्तिक्राल बचपन ही में हो गया था, इसी वजह से बाज मुवर्रिख्रीन ने इनको लिखा 
भी नहीं । दूसरी साहबज़ादी हज़रत उम्मे कुल्सूम रजि० का पहला निकाह हजरत उमर 
अमीरुल मोमिनीन से हुआ, जिनसे एक साहबज़ादे जैद राजि और एक साहबज़ादी 
चकैैया पैदा हुई। 


हज़रत उमर रज़ि० के विसाल के बाद उम्मे कुल्सूम रजि० का निकाह औन 
बिन जाफर रजि० से हुआ। उनसे कोई औलाद नहीं हुई। उनके इन्तिक्राल के बाद 
उनके भाई मुहम्मद बिन जाफर से हुआ, उनसे एक लड़की पैदा हुई जो बचपन ही 
में इन्तिक्राल कर गयी । उनके इन्तिकाल के बाद उनके तीसरे भाई अब्दुल्लाह बिन 
जाफ़र रज़ि० से हुआ । उनसे भी कोई औलाद नहीं हुई और उन्ही के निकाह में हजरत 
उम्मे कुल्सूम रजि० का इन्तिकाल हुआ और उप्ती दिन उनके साहबज़ादे जैद रज़ि० 
का भी इन्तिकाल हुआ। दोनों जनाजे साथ ही उठे, और कोई सिलसिला औलाद 
का उनसे नहीं चला। यह तीनों भाई बही अब्दुल्लाह औन और मुहम्मद रजि हैं, 
जिनका किस्ता छठे बाब के !! पर गुज़रा है । यह हज़रत अली के भत्तीजे और जाफर 
तैयार के साहबजादे हैं। हजरत फ़ातिमा रज़ि० की तीसरी साहबज़ादी हजरत जैनब 
रज़ि० थीं, जिनका निकाह अब्दुल्लाह बिन जाफर रजि० से हुआ और दो साहनजादे 
अब्दुल्लाइ और औन रज़ि० पैदा हुए उन ही के निकाह में इंतिकाल फर्माया । उन 
iuizjninlntainininin)nisleinfnlsIntninIninleieinineinietninlsleieisininles)sielslee! 
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के इंतिकाल के बाद अब्दुल्लाह बिन जाफर रजि० का निकाह उनकी हमशीरा हजरत 
जम्भे कुल्सूम रजि० से हुआ था। यह औलाद हजरत फातिमा रजि से है। वरनां 
हजरत अली कर्रमल्लाहु वज्हहू की दूसरी बीवियों से, जो बाद में हुई और भी औलादें 
हैं। 


मुवर्रिखीन ने हजरत अली की तमाम औलाद 32 लिखी हैं, जिनमें ]6 लड़के 
ओर ।6 लड़कियां हैं और हजरत इमाम हसन रज़ि० के 5 लड़के, आठ लड़कियां 
और हजरत इमाप्त हुसैन रज़ि० के छ: लड़के, तीन लड़कियां। 
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रजियल्लाहु त्तआला अन्हुम व अर्जाहुम अज्मईन व जअल्ना बिहदीयिहिम 
मुत्तबिऔन वल्लाइ आलम व इल्मुहू अतंम्मु० 





कम-सित और नव-जउम्र बच्चो में जो दीन का जज्बा था, बह हकीकत में 
बड़ों की परवरिश का समरा! था। अगर मां-बाप और दूसरे औलिया औलाद को 
शफ़्कत में खो देने और जाया कर देने के बजाय शुरू ही से उनकी दीनी हालत की 
खबरणीरी और उस पर तेंबीह रखें तो दीन के उमूर बच्चों के दिलों में जगह पकड़े 
और बड़ी उम्र में जाकर वह चीज़ें उनके लिए ब-मंजिला-ए-आदतरै के हो जाएं, लेकिन 
हम लोग इसके बर-खिलाफ बच्चे की हर बुसी बात पर बच्चा समझ कर चश्म-पोशी” 





।. फल, 2. आदत जैसी, 3. आंखें बचाना 





गई फ़जाइले आमाल (]) TARAHAEAT 2207 OHHH, दिकायाते सहाना रज़ि० [5 
करते हैं, बल्कि ज्यादा मुहब्बत का जोश होता है, तो इस पर खुश होते हैं और दीन 
में जितनी कोताही देखते हैं, अपने दिल को यह कहकर तसल्ली देते हैं कि बड़े होकर 
सब दुरुस्त हो जावेगा, हालांकि बड़े होकर वही आदात्त पकती हैं जिनका शुरू में बीज 
_ बोया जा चुका है। आप चाहते हैं कि बीज चने का डाला जाये और उससे गेहूं पैदा 
हो। यह मुश्किल है, अगर आप चाहते हैं कि बच्चे में अच्छी आदतें पैदा हों, दीन 
का एहतमाम हो, दीन पर अमल करने वाला हो, तो बचपन ही से उसको दीन के 
एहतमाम का आदी बनायें, सहाबा किराम रजियल्लाहु अन्हम अज्मईन बचपन ही 
से अपनी औलाद की निगहदाशत! फर्मति थे और दीनो उमूर का एहतमाम कराते 
थे । हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु के ज़माना-ए-खिलाफ़त में एक शख्स पकड़ कर 
ताया गया, जिसने रमजान में शराब पी रखी थी और रोजे से नहीं था । हजरत उमर 
रज़ि० ने इर्शाद फर्माया कि तेरा नास हो, हमारे तो बच्चे भी रोज़ादार हैं ।? 


"~ फ यानी तू इतना बड़ा होकर भी रोजा नहीँ रखता, इसके बाद उसके 
अस्सी कोड़े शराब की सजा में मारे और मदीना मुनव्वरा से निकल जाने का हुक्म 
फर्मा कर मुल्क शाम को चलता कर दिया 





रुब्बीअ बिन्त मुअव्विज रजि० जिनका किस्सा पहले बा के अखीर मे गुजरा 
है, कहती हैं कि हुजूर सल्ल० ने एक मर्तबा एलान कराया कि आज आशूरा का 
दिन है, सबके सब रोजा रखें । हम लोग इस फे बाद से हमेशा रोजा रखते रहे और 
अपने बच्चों को भी रोजा रखवाते थे। जब वह भूख की वजह से रोने लगते तो 
रूई के गाले के खिलौना बनाकर उनको बहलाया करते थे और इफ्तार के वक़्त तक 
इसी तरह उनको खेल में लगावे रखते थे १ 


| फऋ--बाज अहादीस में यह भी आया है कि माँयें दूध पीते बच्चों 

`. दूध नहीं पिलाती थीं, आरचे उस बत्रत कुवा* निहायत क़की ये और अब बहुत ज़ईफ 
बह लोग और वह बच्चे उसके भुतहम्मिल थे, लेकिन देखना यह है कि जितने का 
अब तहम्मुल है, वही कहां किया जाता है। तहम्मुल का देखना तो निहायत जरूरी 
` है, मगर अब जिसका तहम्मुल हो उसमें कोताही यकीकन ना-मुनासिब है | 


।. देखभाल, निगरानी, 2. बुखारी, 3. बुखारी 4. जिस्म के हिस्से, 
क 444 सा पाए भाग दा 22 000 5 0 00४४४ 
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हजरत आइशा रजि० छ: साल की उम्र में हुजूरे अक्रदस सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम के निकाह में आयी, मक्का मुकर्रमा में निकाह हुआ और नवें साल की 
उम्र में मदीना तैयबा में रुख़्सती हुई | अठारह साल की जम्न में हुजूर सल्ल० का विसाल 
हुआ अठारह साल की उम्र ही क्या होती है जिसमें इस कदर दीनी मसाइल और नबी 
अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम के इर्शादात और अफआल उनसे नकल किये जाते 
है कि हद नहीं । 


मस्‌रूक़ रजि० कहते है कि बड़े-बड़े सहाबा रज़ि० को मैंने देखा कि हजरत 
आइशा रजि० से मसाइल दर्याप्रत करते थे। 


अता रजि» हैं कि मर्दों से ज़्यादा मसाइल से वाकिफ और आलिए थीं। 


अबूमूसा रजि० कहते हैं कि जो इलमी मुश्किल हमें दरपेश आती थी, हजरत 
आइशा रजि० के पास उसके मुताल्लिक तहकीक मिलती थी |! दो हजार दो सौ दस 
हदीसें कुतुब हदीस में उनकी मिलती हैं |? 


खुद फर्माती हैं कि मैं मक्का मुकर्रमा में बचपन में खेल रही थी उस वक़्त 
हुजरे अक़्दस सल्लल्लाहु अत्तैहि ब सल्लस पर सूरा कमर की आयत- 


5% 3८2 A नी 
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बलिस्सा अत्तु मौ जिद हुम वस्वा तु अदृहा व अमर्र० 


नजिल हुई? मक्का मुकर्रमा में आठ वर्ष की उम्र तक हजरत आइशा रजि० 
रही डैं। इस कम उम्री में इस आयत के नाजिल होने की ख़बर होना और फिर उसका 
याद भी रखना दीन के साथ ख़ास ही लगाव से हो सकता है, वरता, आठ वर्ष की 
उग्र ही क्‍या होती है । 





. iat rh 
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हजरत उमैर रजि आबिल लह्य के गुलाम और कम-उम्र बच्चे थे, जिहाद 
में शिर्कत का शौक उस वक़्त हर बड़े-छोटे की जान था । खैबर की लड़ाई में शिर्कत 
की ख्वाहिश को । उनके सरदारों ने भी हुजूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम 
की बारगाह में सिफ़ारिश की कि इजाजत फर्मा दी जावे। चुनांचे हुजूर सल्ल० ने 
इजाजत फर्मा दी और एक तलबार मरहमत फर्मायी जो गले मे लटका ली) मगर 
तलवार बड़ी थी और कद छोटा था, इसलिए चह ज़मीन पर घिसटती जाती थी। 
इसी हाल में ख़ैबर की लड़ाई में शिर्कत की । चूंकि बच्चे भी ये और गुलाम भी, इसलिए 
प्रनीमत्त का पूरा हिस्सा तो मिला नहीं, अलबत्ता बतौर अता के कुछ सामान हिस्से 
में आया [! 


ऋ --इन जैसे हजरात्त को यह भी मालूम था कि ग़नीमत में हमारा पूरा 
हिस्सा भी नहीं, इसके बावजूद फिर यह शौक कि दूसरे हजरात से सिफ़ारिशें करायी 


` जाती यीं। इसकी बजह दीनी जज्णा और अल्लाह तआला और इसके सच्चे रसूल 


सल्ल० के बायदों पर इत्मीनान के सिवा और क्या हो सकती है? 


4. हज़रत उमेर रज़ि० का बद्र की 





लड़ाई में छुपना 


हजरत उमेर बिन अबीवक़्कांस रजि० एक नव-उम्र सहाबी हैं, शुरू ही में 
मुसलमान हो गये थे । सअद बिन अबीवक्कास रजि० मशहूर सहाबी के भाई हैं, सअद 
रज़ि० बहते हैं कि मैंने अपने भाई उमैर रजि० को बद्र की लडाई के वक़्त देखा 
कि लश्कर की रवानगी की तैयारी हो रही थी और वह इधर-उधर छुपते फिर रहे 
थे कि कोई देखे नहीं । मुझे यह बात देखकर ताज्जुब हुआ । मैंने उनसे पुछा कि क्या 
हुआ, छुपते क्यों फिर रहे हो? 


कहने लगे, मुझे यह इर है कि कहीं हुजूरे अङ्गदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्ल० 


।. अब्रडाऊए 
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मुझे न देख लें और बच्चा समझकर जाने की मुमानअत कर दें कि फिर न जा सकूगा 
और मुझे यह तमन्ना है कि लड़ाई में जरूर शरीक होंऊ। क्या बईद है अल्लाह तआला 
मुझे भी किसी तरह शहादत नसीब फर्मयिं। आखिर जब लश्कर पेश हुआ तो जो 
सतरा था, बह पेश आया और हुजरे अङ्गदस सल्जल्लाइु अल्तैहि व सल्लम ने उनके 
कम उम्र होने की वज़ह से इकार फर्मा दिया और जो ख़तरा था, वह सामने आ गया | 
मगर शौक का शल्बा था, तहम्मुल न कर सके और रोने लगे । हुजूरे अक्रदस सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम को शौक का और रोने का हाल मालूम हुआ तो इजाजत अता फर्मा 
दी ॥ लड़ाई में शरीक हुए और दूसरी तमन्ना भी पूरी हुई कि उसी लड़ाई में शहीद 
हुए । 

उनके भाई सअद रजि० कहते है कि उनके छोटे होने और तलवार के बड़े 
होने की वजह से में उसके तस्मों में गिरहें लगाता था, ताकि ऊँची हो जाए।! 





हज़रत अब्दुरैहमान बिन औफ राजि० बड़े मशहूर और बड़े सहाबा रज़ि० में 
हैं । फर्माते हैं कि मैं बद्र की लड़ाई के मैदान में लड़ने कालों की सफ में खड़ा था । 
मैते देखा कि मेरे दाएं और बायें जानिब अन्सार के दो कम उप्र लड़के हैं। मदो ख्याल 
हुआ कि में अगर कवी और मज़बूत लोगों के दर्मियान होता तो. अच्छा था कि जरूरत 
के वक़्त .एक-दूसरे की मदद कर सकते । मेरे दोनों जानिन बच्चे हैं, यह कया मदद' 
कर सकेंगे । इतने में इन दोनों लड़कों में से एक ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, चचा 
जान! तुम अडू जहल को भी पहचानते हो । मैने कहा, हा पहचानता हूं, तुम्हारी क्या 
गरज है? उसने कहा, मुझे यह मालूम हुआ है कि बह रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम की शान में गालियां बकता है। उस पाक जात की क्सम, जिसके कब्जे 
में मेरी जान है, अगर मैं उसको देख लू सो उस वक़्त तक उससे जुदा न हूंगा कि 
वह मर जाए या मैं मर जाऊं। 


मुझे उसके इस सवाल ब जबाब पर लाज्जुब दुआ | इतने में दूसरे ने यही 
सवाल किया और जो पहले ने कहा या, वही उसने भी कहा कि इन्तिफाकन मैदान 


]. असादा, 
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में अबूजहल दौड़ता हुआ मुझे नज़र पड़ गया । मैंने उन दोनों से कहा कि तुम्हारा 

मतलूब' जिसके बारे में तुम मुझ से सवाल कर रहे थे वह जा रहा है? दोनों यह 

सुनकर तलबारें हाथ में लिए हुए एकदम भागे चले गये और जाकर उस पर तलवार 
चलानी शुरू कर दी, यहाँ तक कि उसको गिरा दिया ।? 


स यह दोनों साहब ज़ादे मुआज बिन अम्न बिन जमूह और मआज बिन 
उफरा हैं। मआज बिन अम्र कहते हैं कि मैं लोगों से सुनता था कि अबूजहल को 
कोई नहीं मार सकता, वहं बड़ी हिफाजत में रहता है। मुझे उसी वक़्त से स्माल 
था कि मैं उसको मार्गा । यह दोनों साहबाजादे पैदल थे और अबूजहल घोड़े पर 
सवार था, सफ़ों को दुरुस्त कर रहा था। जिस वक़्त अब्दु्रहमान बिन औफ रजि० 
. ने देखा और यह दोनों दौड़े तो घोड़े सवार पर ब-राहे रास्त हसला मुश्किल था, 
इसलिए एक ने घोड़े पर हमला किया और दूसरे ने अडूजहल की टाँग पर हमला 
किया, जिससे घोड़ा भी शिरा और अबूजहल भी गिरा और उठ म सका । यह दोनों 
हज़रात उसको ऐसा करंके छोड़ आये थे कि उठ न सके, वहीं पड़ा तड़पता रहे, मगर 
मुअव्वज बिन अफ़रा, इनके भाई ने और जरा ठंडा कर दिया कि मुबादा” उठकर चला 
जाए लेकिन बिल्कुल उन्होने भी न मिमटाया | इसके बाद अन्दुल्लाह बिन मसूऊद 
रज़ि० ने बिल्कुल ही सर जुदा कर दिया। 


मुआज बिन अप्र रजि० कहते है कि जिस वक़्त मैंने उसकी टांग पर हमला 
किया, तो उसका लड़का इक्रिमा सांथ था। उसने मेरे मोंढे पर हमला किया, जिससे 
मेरा हाथ कट गया और सिर्फ खाल में लटका हुआ रह गया ।' मैंने उस लटके हुये 
हाथ को कमर के पीछे डाल दिया और दिन भर दूसरे हाथ से लड़ता रहा, लेकिन 
जब उसके लटके रहने से दिक्कत हुई तो मैंने उसको पाँव के नीचे दबाकर जोर से 
खींचा, बह खाल भी टूट गई, जिससे वह अटक रहा था और मैंने उसको फेंक दिया | 





नबी-ए-अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम की आदते शारीफा यह थी कि 
जब लड़ाई के लिए तइरीफ ले जाते तो मदीना मुनब्वरा से बाहर जाने के बाद ल$कर 


।, जिसकी तलब हो, 2. बुखारी, 3. शायद, 4, अमदुल ग़ाबा, 5. खमीस, 
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का मुआयना फ़र्माते, उनके अछाल को, उनकी जरूरतों को देखते और लइकर की 
इस्लाह फ़र्मति, कम-उम्र बच्चों को वापस फर्मा देते। यह हजरात शौक में निकल 
पड़ते, चुनांचे उहद की लड़ाई के लिए जब तइरीफ़ ले जाना हुआ तो एक मौके पर 
जाकर लश्कर का मुआयना फर्माया और नव-उम्रों को लइ़कपन की वजह से वापस 
फर्मा दिवा, जिन में हजराते जैल भी वे-अब्दुल्लाह बिन उमर रजि० जैद बिन साबित 
रजि० उसामा बिन ज़ैद रजि० जैद बिन आर्म रजि० जरा बिन आज़िब रजि० अम्र 
बिन हजम रजि० उसैद बिन जुहैर रजि०, उराबा, बिन औस रजिं०, अबूसईद खुदरी 
रजि० समरमिन जुन्दुब रजि० राफेअ बिन खदीज रजि० कि इनकी उम्नें तकरीबन 
तेरह-चौदह वर्ष की थीं, जब उनको वापसी का हुक्म हुआ तो हजरत खदीज रजि० 
ने सिफारिश की और अर्ज किया कि या रसूलल्लाह ! मेरा लड़का राफेअ तीर चलाना 
बहुत अच्छा जानता है और खुद राफेअ भी इजाजत के इड्तियाक में उभर-उभर 
कर खड़े होते थे कि कद लम्बा मालूम हो | हुजूर सलल्‍ल० ने इजाजत अता फर्मा दी 
तो समुरः बिन जुन्दुब रजि० ने अपने सौतेले बाप मुर्रा बित सनात से कहा कि हुजूर 
सल्ल ने राफेअ को तो इजाजत मरहमत फर्मा दी और मुझे इजाजत नहीं अता फर्मायी, 
हलांकि मैं राफेअ रजि० से कवी हूँ, अगर मेरा और उसका मुक्राबला हो तो मैं उसको 
पछाड़ लूंगा । हुजूर सल्ल० ने दोनों का मुकाबला कराया, तो समरा ने राफेअ को 
वाक़ई पछाड़ लिया | इसलिए हुजूर सल्ल० ने सघरा रजि० को भी इजाजत अता फर्मा 
दी । इसके बाद और बच्चों ने भी कोशिश की और बाजों को और भी इजाजत मिल 
गयी । इसी सिलसिले में रात हो गयी, हुजूर सल्ल> ने तमाम लइकर की हिफाजल 
का इन्तिजाम फर्माया और पचास आदमियों को पूरे लश्कर की हिफ़ाज़त के वास्ते 
मुतअय्यन फर्माया। इसके बाद इर्शाद फर्माया कि हमारी हिफाजत कौन करेगा । 
एक साहब उठे । हुजूर-सल्ल> ने फर्माया कि तुम्हारा क्या नाम है? उन्होंने कहा 
जकवान (रजि०) हुजूर सल्लऽ ने फ़र्माया, अच्छा बैठ जाओ | फिर फर्माया, हमारी 
हिफाजत कौन करेगा? एक साहब उठे। हुजूर-सल्ले० मे नाम दर्याफ्त किया, अर्ज 
किया, अबूसब्‌अ (सबृअ का बाप) हुजूर सल्ले० ने फर्माया बैठ जाओ । तीसरी मर्तबा 
फिर इर्शाद हुआ कि हमारी हिफाजत कौन करेगा? फिर एक साहब खड़े हुए | हुजरे 
अङ्गदस सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने नाम दर्याफ़्त किया । उन्होंने अर्ज किया, इन्ने 
अब्दुलकैस रजि० (अन्दे कैस का बेटा) हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फर्माया कि अच्छा बैठ 
जाओ } इसके थोड़ी देर बाद इशीद हुआ कि तीनों आदमी आ जाओ, तो एक साहब 
हाजिर हुए | हुजूर सल्ल> ते फर्माया कि तुम्हारे दोनों साथी कहां गये? उन्होने अर्ज 
किया या रसूलल्लाह | तीनों दफा मैं ही उठा था । हुजूर सल्ज० ने दुआ दी और हिफाजत 
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का हुक्म फ़र्माया । रात भर यह हुजूर सल्ल० के सेमे की हिफाजत फ्रमति रहे ।! 


ऋ--यह शोक और यह वलवले थे उन हज़रात के कि बच्चा हो या बड़ा 
हर बास्स कुछ ऐसा मस्त था कि जान देना मुस्तकिल मक््छूद था, इसी वजह से कामियाबी 


उन के कदम चूमती थी। राफ़ेअ बिन ख़दीज रजि० ने बद्र को लड़ाई में भी अपने 
. आप को पेश किया था, मगर उस वक़्त इजाजत न मिल सकी थी, फिर उद्दद में 


पेश किया, जिस का किस्सा अभी गुजरा । इसके बाद से हर लड़ाई में शरीक होते 
रहे । उहद की लड़ाई में सीने में एक तीर लगा, जब उसको खींचा गया तो सारा 
निकल आया, भगर भाल का हिस्सा अंदर बदन में रह गया, जिसने जख्म की सूरत 
इस्तियार कर ली और अख़ीर जमाने में बुढ़ापे के करीब यही जख्म हरा होकर मौत 
का सबब बना |? ८ 





हजरत जैद बिन साबित रजियल्लाहु अन्हु की उम्र हिजरत के वक़्त ग्यारह 
साल की थी और छ: साल की उम्र में यत्तीम हो गये थे । बद्र की लडाई में अपने 
आप को पेश किया, इजाजत न मिली, फिर उहद की लड़ाई में निकले, मभर वापस 


कर दिए गये, जैसा कि अभी मालूम हुआ । 


बाजों ने कहा है कि चूंकि समरा और राफेअ रजि० दोनों को इजाजत हो 
चुकी थी, जैसा कि इससे पहले किस्से में गुजरा, इसलिए उनको भी इजाजत हो गयी 
थी । इसके बाद से हर लड़ाई में शरीक होते रहे। तब॒क की लड़ाई में यतूमालिक 
का झंडा हजरत अम्भारा रज़ि० के हाथ में था, हुजूर सल्ल० ने अम्मारा रजि० से 
लेकर हजरत जैद रजि० को दे दिया । अम्मारा रजि० को फिक्र हुआ कि शायद मुझ 
से कोई मलत्ती सादिर हुई या कोई वजह नाराजी पेश आयी । दर्याफ्त किया या 
रसूलल्लाह! मेरी कोई शिकायत हुजूर सल्ल३ तक पहुँची हैं । इर्शाद फर्माया, यह बात 
नहीं, बल्कि जैद कुरआन शरीफ तुम से ज्यादा पढ़ा हुआ है, कुरआन ने उसको झंडा 
उठाने में मुकद्दम कर दिया । 


पफ हुजूरे अदस सल्लल्लातू अलैहि व सललम का आम माझूल था कि 


।. खमीस, 7. असदलगाबा, 3. अमदल गना । 
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फज़ाइल में दीन के एतबार से तर्जीह फर्माते थे, यहां अगरचे लडाई का मौक़ा था 
और कुरआन शरीफ के ज़्यादा पढ़े हुए होने को इसमें कोई दखल नहीं था, इसके 
बावजूद हुजूर सल्ल ने कुरआन पार्क की ज्यादती की वजह से झंडे के उठाने में उनको 
मुकहदम फ़र्माया । अक्सर चीज़ों में हुजूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इस का 
लिहाज फर्माते ये, हत्ताकि अगर कई आदमियों को किसी -जरूरत से एक क्रब्र में दफन 
फर्माने की नौबत आती तो जो क्रुरआन शरीफ ज्यादा पढ़ा हुआ होता था, उसको 
मुकइम फर्मति जैसा कि गज्चा-ए-उहद में किया । 





हजरत अबू खुदरी रजि० फ़र्माते हैं कि मैं उहद की लड़ाई में पेश किया गया । 
तेरह साल की मेरी उप्र थी। हुजूर सल्ल० ने कबूल नहीं फर्माया । मेरे वालिद ने 
सिफारिश भी की कि उसके कुवा अच्छे हैं, हड्डियां भी मोटी हैं, हुजरे अक़दस सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम निगाह मेरी तरफ ऊपर को उठाते थे, फिर नीचे कर लेते थे | बिल 
आखिर कम उम्र होने की वजह से इजाज़त नहीं दी | मेरे वालिद इस लड़ाई में शरीक 
हुए और शहीद हो गये। कोई माल वगैरह कुछ न था। मैं हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम की खिदमत में सवाल करने की गारज से हाजिर हुआ | हुजूर सल्ल० 
ने मुझे देख कर इर्शाद फर्माया कि जो सब्र मागता है, अल्लाइ तआला उसको सत्र 
अता फ़मति हैं और जो पाकबाजी अल्लाह से मांगता हैं, हक़ तआला शानुहू उसको 
पाकबाज़ बना देते हैं, और जो गिमा चाहता है, उसको गिना अता फमति हैं । मैंने 
यह मजमून हुजूर सल्ल० से सुना, फिर कुछ न मांगा, चुपके ही वापस आ गया। 
. इसके बाद हक त्तआला शानूहू ने उनको वह रुत्वा अता फर्माया कि नव-उम्र सहाबा 
रजि० में इस बड़े दर्ज का आलिम दूसरा मुश्किल से मिलेगा ।! 


प बचपन की उम्र और बाप के सदमे के अलावा ज़रूरत का वक़्त लेकिन 
नबी-ए्‌-अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम को एक आम नसीहत को सुन कर 
चुप-च्याप चले आना और अपनी परेशानी का इजहार तक न करमा, क्या आजकल 
कोई बड़ी उम्र वाला भी कर सकता है? सच यह है कि हक़ त॒आला शानुहू ने अपने 


. असाबा इस्तीआंच 





ह, 


>शाकममॉकंंआंक .' 
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रसूल की.मुसाहबत के लिए ऐसे ही लोग चुने थे जो उसके अहल थे | इसीलिए हुजूर 
सल्ल का इर्शाद है, जो खात्मे में आता है कि अल्लाह ने सारे आदांमयों में से मेरे 
सहाबा रजि० को चुना है। 





गारा मदीना तय्यिबा से चार-पॉच भील पर एक आबादी यी। यहां हुज़्र 
अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के कुछ ऊंट चश करते थे। काफिरों के एक 
मज्से के साथ अब्दुरहमान फजारी ने उनको लूट लिया, जो साहब चराते थे, उनको 
कत्ल कर दिया और ऊंटों को लेकर चल दिए। यह लुटेरे लोग घोड़ों पर सवार 
थे और हथियार लगाये हुए थे । इत्तिफाकन हज़रत सलमा बिन अकू्‌बअ रजि० सुबह 
के वकत पैदल, तीर कमान लिए हुये गाबा की तरफ चले जा रहे थे कि अचानक 
उन लुरेरों पर निगाह पड़ी। बच्चे थे, दौड़ते बहुत थे। कहते हैं कि उनकी दौड़ 
जुर्बुलमसल* और मशहूर थी। यह अपनी दौड़ में घोड़े को पकड़ लेते थे और घोड़ा 
उनको नहीं पकड़ सकता था। उसके साय ही तीरंदाजी में भी मशहूर थे। 


हजरत सलमा बिन अक्वअ ने मदीना मुनव्वरा की तरफ मुंहकर के एक पहाड़ी 


- पर चढ़ कर जूट का एलान किया और ख़ुद तीर कमान साथ यी ही, उन लुटेरों के 


पीछे दौड़ लिए, हत्ताकि उन के पास त्तक पहुंच गये और तीर मारने शुरू किये और 
इस फुती से दमादम तीर बरसाये कि वह लोग बड़ा मज्मा समझे और चुंकि ख़ुद 
तेहा थे और पैदल भी ये, इसलिए जब कोई घोड़ा लौटा कर पीछा करता तो किसी 
पेड़ की आड़ में छुप जाते और आड़ में से उसके घोड़े के तीर मारते, जिससे बह जख्मी 
होता और वह इस ख्याल से वापस जाता कि घोड़ा गिर गथा तो में पकड़ा जाऊंगा | 


हजरत सलमा रजि० फर्माते हैं, गरज बह भागते रहे और मैं पीछा करता 
रहा, हत्ताकि जितने ऊट उन्होंने हुजूर सल्ल० के लूटे थे, वह मेरे पीछे हो गए और 
इसके अलावा तीस बरछे और तीस चादरें बह अपनी छोड़ गये। इतने में उयैना बिन 
हिस्न की एक जमाअत मदद के तौर पर उनके पास पहुंच गई और उन लुटेरों कों 
कुन्बत हासिल हो गई। यह भी उनको मालूम हो गया कि मैं अकेला हूं। उन्होंने 


). अबूदाऊद, । 
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कई आदमियों ने साथ मिल कर मेरा पीछा किया। मैं एक पहाड़ पर चढ़ गया, वह 
भी चढ़ गये, जब मेरे करीब हो गये तो मैंने जोर से कहा कि ज़रा ठहरो, पहले 
मेरी एक बात सुनो। तुम मुझे जानते भी हो कि मैं कौन हूं। उन्होंने कहा कि बता 
कौन है। मैंने कहा कि मैं इब्तुल अकवअ हूं, उस जाते पाक की कसम, जिसने महम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को इज्जत दी, तुम में से अगर कोई मुझे पकड़ना चाहे, 
तो नहीं पकड़ सकता और तुम में से जिसको मैं पकड़ना चांहू, वह मुझ से हरगिज़ 
नहीं छूट सकता । उनके मुताल्लिक चूंकि आम तौर से यह शोहरत थी कि बहुत ज्यादा 
दौड़तेहै, हत्ताकि अरबी घोड़ा भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए यह दावा 
कुछ अजीब नहीं था। 


सलमा रजि० कहते हैं कि मैं इसी तरह उनसे बात-चीत करता रहा और 
मेरा मकसूद यह था कि उन लोगों के पास तो मदद पहुंच गयी है, मुसलमानों की 
तरफ से मेरी मदद भी आ जाए कि मैं भी मदीने में एलान करके आया या, गरज 
उनते इसी तरह मैं बात करता रहा और दरख्तों के दर्मियान से मदीना मुनव्दरा की 
तरफ गौर से देखता थां कि मुझे एक जमाअत घोड़ें सवारों की दौड़ कर आती हुई 
नजर आयी । उनमें से सबसे आगे अख़रम असदी रजिऽ ये । उन्होंने आते ही अब्दुर्रहमान 
फजारी पर हमला किया और अन्दु्हमान भो उन पर मसुतवज्जह हुआ ] उन्होंने 
अब्दुररहमान के घोड़े पर हमला किया और पांव काट दिए, जिससे वह घोड़ा गिरा 
और अब्दुर्रहमान ने गिरते हुए उन पर हमला कर दिया जिस से वह शहीद हो गये 
और अन्दु्रहमान फौरन उनके घोड़े पर सवार हो गया । उनके पीछे अबूकत्तादा रजि० 
थे, फौरन उन्होंने हमला झुरू कर दिया | अब्दुर्रहमान ने अबुकतादा रजि० के घोड़े 
के पांव पर हमला किया , जिससे वह गिरे और गिरते हुए उन्होंने अन्दुरहमान पर 
हमला किया, जिससे बह कत्ल हो गया और अबूकतादा रजि० फौरन उस घोड़े पर 
जो अख्रम असदी रज़ि० का था और अब उस पर अब्दुरहमान सवार हो रहा था 
सवार हो गये |: 


ए बाज़ तवारीख में लिखा है कि हजरत सलमा रजि० ने अख्रम असदी 
को हमले से रोका भी था कि ज़रा ठहर जाओ, अपना मज्मा और आने दो, मशर 
उन्होंने फर्माया कि मुझे शहीद होने दो | कहते हैं कि मुसलमानों में सिर्फ यही शहीद 
हुए और कूफफार के बहुत से आदमी इस लड़ाई में मारे गये | इसके बाद बड़ा मज्म! 
मुसलमानों का पहुंच गया और बह लोग भाग गये, तो हजरत सलमा रज़ि० ने हूजूर 
अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से दररर्वास्त की कि मेरे साथ सौ आदमी कर 
दें, मैं उनका पीछा करूं, मगर हुजूर सल्ल० ने फर्माथा कि वह अपनी जमाअलो मे 
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` पहुंच गये। अक्सर तवारीख से मालूस होता है कि हजरत सलमा रज़ि० की उम्र उस 
वक्त बारह या तेरह वर्ष की थी। बारह-तेरह वर्ष का लड़का घुडसवारों की एक बड़ी 
जमाअत को इस तरह अगा दे कि होश व हवास गुर हो जाएं, जो लूटा था, वह 
भी छोड़ दें और अपना सामान भी छोड़ जाएं, यह उसी इख्लास की बरकत थी जो 
` अल्लाह जलल शानुहू ने उस जमाअत को नसीब फर्माया था। | 





बद्र की लड़ाई सबसे अफजल और सबसे ज्यादा मुहतम्म बिइशान' लड़ाई 
है इसलिए कि इसमें मुकाबला निहायत सख्त था। मुसलमानों की जमाअत निहायत 
कलील, कुल तीन सौ पंद्रह आदमी थे, जिनके पास सिर्फ तीन घोड़े, छ: या नौ जिरहें 
और आठ तलवारें थीं और सत्तर ऊंट थे । एक-एक ऊंट पर कई-कई आदमी बारी-बारी 
सवार होते थे और कुफ्फार की जमाअत एक हजार के करीब थी, जिनमें सौ घोड़े 
और सात्त सौ ऊंट और लड़ाई का काफी सामान था | इसी बजह से वह लोग निहायत 
इत्मीनान के साथ बाजों और गाने वाली औरतों के साथ मैदान में आये। इधर 
नडी-ए-अक्रम सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम निहायत मुतफक्किर* कि मुसलमान 
निहायत कमजोरी की हालत में थे। जब हुजूर सल्ल० ने दोनों जमाअतों का अन्दाजा 
फर्साया तो दुआ मांगी, या अल्लाह ! यह मुसलमान नंगे पांव हैं, तू ही उनको सवारी 
देने वाला है, यह नंगे बदन हैं, तू ही उनको कपड़ा पहनाने वाला है। यह भूखे हैं, 
तू ही इनका पेट भरने वाला है, यह फकीर हैं तू ही इनको गनी करने वाला है । चुनांचे 
यह दुआ कुडूल हुई। इन सब बातों के बावजूद हजरत अब्दुस्लाह निन उमर रजि० 
और हजरत बरा बिन आजिब रजि० दोनो हजरत लडाई में शिर्कत के शौक में घर 
से चल दिए। नबी-ए-अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बच्चा होने की वजह 


_ से रास्ते में से लौटा दिया।* 





| यह दोनों हजरात उहद की लड़ाई में से भी वापस किए गये थे जैसा कि 

पहले किस्से में गुजर चुका है। उहद की लड़ाई बद्र की लड़ाई से एक साल बाद हुई । 
जब उसमें भी यह बच्चों में शुमार किये गये सो बद्र में ब-तरीके औला* बच्चे थे, 
मगर उन हज़रात का शौक्‌ था कि बचपन ही से यह वल्बला और शोक दिल में 


.इनदार, 2. फिक में डूबे हुए, 3. खभीस, 4. बेहतर तरीके से, 
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जोश मारता था और हर लड़ाई में शरीक होने और इजाज़त मिलने की कोशिश करते 
थे। 





सन्‌ 05 हि० में बनुल मुस्तलिक्र की मशहूर जंग हुई। इसमें एक महाजिरी 
और एक अंसारी की बाहम लड़ाई हो गई। मामूली बात थी, मगर बढ़ गयी। हर 
एक ने अपनी-अपनी क़ौम से दूसरे के खिलाफ मदद चाही और दोनों तरफ जमाअतें 
पैदा हो गयी और करीब या कि आपस में लड़ाई का मार्का गरम हो जाए कि दर्मियान 
में बाज लोगों ने पड़कर सुलह करा दी। अब्दुल्लाह बिन उबई मुनाफिकों का सरदार 
और निहायत मशहूर मुनाफिक और मुसलमानो का सर्त मुखालिफ था, भगर चूंकि 
इस्लाम ज़ाहिर करता था, इसलिए उसके साथ खिलाफ का बर्ताव न किया जाता 
था और यही उम्र वक्त मुनाफिककों के साथ आम बर्ताव था, उसको जब इस किस्से 
की खबर हुई तो उसने हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु. अलैहि व सल्लम की शान में गुस्ताख़ाना 
लफ्ज कहे और अपने दोस्तों से खिताब करके कहा कि यह सब कुछ तुम्हारा अपना 
ही किया हुआ है। तुमने इन लोगों को अपने शहरों में ठिकाना दिया] अपने मालों 
को इनके दर्मिया आधों-आध बांट लिया। अगर तुम उन लोगों की मदद करना 
छोड़ दो, तो अन भी सब चले जावें और यह भी कहा कि ख़ुदा की कसम, हम लोग 
अगर मदीना पहुंच गये तो हम इज्जत वाले मिलकर इन जलीलों को वहां से निकाल 
देंगे । 

हजरत जैद बिन अर्कम रजि० नव-उम्र बच्चे थे, वहां मौजूद थे, यह सुन 
कर ताब न ता सके | कहने लमे कि ख़ुदा की कसम! लू जलील है, तू अपनी कौम 
` में भी तिरछी निगाहों से देखा जाता है, तेरा कोई हिमायती नहीं है और मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इज्जत वाले हैं, रहमान की तरफ से भी इज्जत दिए 
गए हैं और अपनी कौम में भी इज्जत वाले हैं। अब्दुल्लाह बिन उबई ने कहा कि 
अच्छा चुपका रह, मैं तो वैसे ही मजाक में कह रहा था, मगर हजरत ज़ैद रजि० 
ने जाकर हुुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम से नकल कर दिया | हजरत उमर 
रजिऽ ने दर्ख्चास्त भी की कि उस काफिर की गरदन उड़ा दी जाए मगर हुजूर सल्ल० 


ने इजाजत मरहमत न फर्मायी। 
SATASERAAHENARHAHAE] 
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अब्दुल्लाह बिन उबई को जब इस की खबर हुई कि हुजूर सल्ल० तक यह 
किस्सा पहुंच गया है तो हाज़िरे खिदमत हो कर झूठी क़स्में खाने लगा कि मैंने कोई 
लफ़्ज ऐसा नहीँ कहा। जैद रजि० ने झूठ नकल कर दिया | अंसार के भी कुछ लोग 
हाजिरे खिदमत थे, उन्होंने भी सिफारिश की कि था रसूलल्लाह ! अब्दुल्लाह कौम 
का सरदार है, बड़ा आदमी शुमार होता है, एक बच्चे की बात उसके मुकाबले में 
क्राडिले कुबूल नहीं। मुम्किन है कि सुनने में कुछ गलती हुई हो, या समझने में। 
हुजूर सल्ल० ने उसका उज़्र क़ुबूल फर्मा लिया । हजरत जैद रज़ि० को जब इस की 
ख़बर हुई कि उस ने झूठी क़स्मों से अपने को सच्चा साबित कर दिया और जैद रजि० 
को झूठला दिया, तो शर्म की वजह से बाहर निकलना छोड़ दिया । हुजूर सल्ल॒> की 
मज्लिस में भी नदामत की वजह से हाजिर न हो सके । बिल आखिर सूर: मुनाफिकून 
नाजिल हुई जिससे हजरत जैद रजि० की सच्चाई और अब्दुल्लाह बिन उबई की झूठी 
कस्पों का हाल ज़हिर हुआ। 


हजरत जैद राजि० की वकअत मुवाफिक्‌-मुखालिफ्‌ सबकी नजरों में बढ़ गयी 
और अब्दुल्लाह बिन उबई का किस्सा भी सब पर जाहिर हो गया | जब मदीना मुनब्वरा 
करीब आया तो अब्दुल्लाह बिन उबई के बेटे, जिनका नाम भी अब्दुल्लाह रजि० था 
और बड़े पक्के मुसलमानों में थे, मदीना मुनन्वरा से बाहर तलवार खींच कर खड़े 
हो गए और बाप से कहने लगे कि उस वक़्त तक मदीना में दाखिल नहीं होने दूंगा, 
जब तक इसका इकरार न करे कि तू जलील है और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम अजीज हैं। उस को बड़ा ताज्जुब हुआ कि यह साहबजादे हमेशा से बाप के . 
साथ बहुत एहतराम और नेकी का बर्ताव करने वाले थे, मगर हुजूर सल्ल> के मुकाबले 
में तहम्मुल न कर सके। आखिर उस ने मजबूर हो कर इस का इकरार किया कि 
बल्लाह! मैं जलील हूं और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सललम अजीज हैं, इसके 
बाद मदीने में दाॉखिल हो सका ]' 





'उहद की लडाई से फ़राग़त पर मुसलमान मदीना तस्थित्रा पहुंचे सफ़र और 
लड़ाई की थकान ख़ूब यी, मगर मदीना मुनब्वरा पहुंचते ही यह इत्तिला मिली कि 
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अबू सुफियान ने लड़ाई से वापसी पर हसरउल़ असद (एक जगह का नाम है) पहुंचकर 
साथियों से मश्वरा किया और यह राय क्रायम की कि उहद की लड़ाई में मुसलमानों 
को शाकिस्त हुई है, ऐसे मौके को ग़नीमत समझना चाहिए था कि न मालूम फिर 
ऐसा वक़्त आ सके या न आ सके, इसलिए हुजरे अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
को नक्रूजु बिल्लाह क़त्ल करके लौटना चाहिए था। इस इरादे से उसने वापसी का 
मश्वरा किया। हुजरे अङ्गदस सल्लल्लाइ अलैहि व सल्लम ने एलान कर दिया कि 
जो लोग उहद में साथ थे, बही सिर्फ साथ हों और दोबारा हमले के लिए चलना 
चाहिए} अमरे मुसलमान उस वक्त थके हुए थे, भगर इसके बावजूद सबके सन. 
सैयार हो गये, चकि हजर सल्ल० ने एलान फर्मा दिया था कि सिर्फ वही लोग साथ 
चलें जो उहद में साथ थे, इसलिए हजरत जाबिर रजि> ने दर्ख्वास्त की कि या 
रसूलल्लाह! मेरी त्तंमन्ना उहद में भी शिर्कत की थी, मगर वालिद ने यह कह कर 
इजाजत न दी कि मेरी सात बहनें हैं, कोई मर्द और हैं नहीं, उन्होंने फर्माया था कि 
हम दोनों में से एक का रहना जरूरी है और वह ख़ुद जाने का इरादा फर्मा चुके 
थे, इसलिए मुझे इजाजत न दी थी। उहद की लड़ाई में उनकी शहादत हो गयी 

अब हुजूर सलल० मुझे इजाजत भरहमतत फर्मा दें कि मैं भी हमरिकाब' चलूं। हुजूर 
ने इजाजत अत्ता फर्मा दी। इनके अलावा कोई और ऐसा शख्स नहीं गया, जो उहद 
में शरीक न हो। 


फ हजरत जाबिर रज़ि० का इस शौक व तमन्ना से इजाजत मांगना 
किस क्रदर क्राबिले रइक हे कि वालिद का अभी इतिकाल हुआ है। कर्जा भी बाप 
के जिम्मे बहुत सा है। बह भी यहूद का । जो सस्ती का बर्ताव किया करते थे और 
इनके साथ खास तौर से सख्ती का मामला कर रहे थे इस सबके अलावा बहनों 
के गुजर उन का फिक्र कि सात बहनें भी बाप ने छोड़ी हैं, जिनकी वजह से उनको 
उहद की लड़ाई में झिर्कत की, बाप ने इजाजत भी न दी थी, लेकिन जिहाद का शौक 
उन सब्र पर ग़ालिब हैं। | 


!; साथ, 2. खमीस। . 





NII HSN OICTITT EIRITIEL FIT CENCE 


ईै४ फ़जाइले आमाल 0) HAHAHAHA 23I HANH हिकायाते सहाबा रज़ि० 7, 





हजरत उस्मान रजि० के जमाना-ए-खिलाफ़त में सं> 26 में मिस्त्र के पहले 
हाकिम हजरत अम्र बिन आस रजि० के बजाए जन उब्दुल्लाइ बिन अबी सह रज्जि० 
हाकिम बनाये गये तो वह रूम की लड़ाई के वास्ते बीस हजार के म्मे के साथ मिकले । 


रूमियों का लश्कर दो लाख के करीब था। बड़े घमासान की लड़ाई हुई। रूमियों 


के अमीर जजीर ने एलान किया कि जो शरस अब्दुल्लाह बिन अबी सर्ह रजि० को 
कत्ल कर देगा, उससे अपनी ब्रेटी का निकाह करूंगा और एक लाख दीनार इनाम 
भो दूंगा । इस एलान से बाज मुसलमानों को फिक्र हुआ | हजरत अब्दुल्लाह बिन 
जुबैर रजि० को मालूम हुआ, उन्होंने कहा यह फिक्र की बात नहीं । हमारी तरफ 
से भी एलान किया जाए कि जो ज्जीर को कत्ल करेगा, उसकी बेटी से उसका निकाह 
किया जाएगा और एक लाख दीनार इनाम और मजीद यह कि उसी को इम शहरों 
का अमीर भी बना दिया जाएगा । अल-ारज देर तक मुकाबला होता रहा} हजरत 
अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजि० मे देखा कि जर्जीर सारे लइकर के पीछे है और लश्कर 
उससे आगे बढ़ा हुआ है। दो बांदियां मोर के परों से.-उस पर साया किये हुए हैं। 
उन्होने गफलत की हालत में लकर से हट कर उस पर तंहा जाकर हमला किया | 


` चह यह समझता रहा कि यह तंहा इस तरह बढ़े आ रहे हैं, कोई पैग्ामे सुलह लेकर 





आये हैं, मगर उन्होंने सीधे पहुंच कर उस पर हमला कर दिया और तलवार से सर _ 
काट कर बरछे पर उठा कर ले आये और सब देखते के देखते रह गये । 
फ्र--हजरत अब्डुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ि० नव-उम्र ही थे। हिजरत् के बाद 
सबसे पहली पैदाइश मुहाजिरीन में उनकी ही है। मुसलमानों को उनकी पैदाइश से 
महुत्त ख़ुशी हुई थी, इसलिए कि एक साल तक किसी भुहाजिरी के कोई लड़का न 
हुआ था, तो यहूद ने यह कह दिया था कि. हमने इन भुद्दाजिरीन पर जादू कर रखा 


` है, उनके लड़का नहीं हो सकता । हुजूर सल्ल का मामूल बच्चों को जैअत फर्माने 
` का नहीं था, लेकिन हजरत इब्ने जलेर रजि० को सात वर्ष का उम्र में बैत फर्मा 


लिया था । इस लड़ाई के वक़्त उसकी उप्र चौबीस-पचीस साल की थी] इस उम्र 


| ˆ में दो लाख के मज्मे को फलांग कर इस' तरह से बादशाह का सर काट लाना मामूली 
. चीज़ नहीं। 
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६ हजरत अम्र बिन सलमा का कुफ्र. की 





हालत में क्रुरआन पाक का याद करना 


अम्र बिन सलमा रजि० कहते हैं कि हम लोग मदीना तस्यिबा के रास्ते में 
एक जगह रहा करते थे। वहां के आने-जाने वाले हमारे पास से गुजरते थे। जो 
लोग मदीना मुनव्वरा से वापस आते हम उनसे हालात पूछा करते कि लोगों का क्या 
हाल-चाल है? जो साहब नुबुव्वत का दावा करते हैं, उनकी कया ख़बर है? वह लोग 
हालात बयान करते कि वह कहते हैं, मुझ पर वही आती है । ये-ये आयतें नज़िल 
हुई। में कम उप्र बच्चा था, बह जो बयान करते, मैं उसको याद कर लिया करता । 
इसी तरह मुसलमान होने से पहले ही मुझे बहुत सा कुरआन शरीफ याद हो गया 
था। अरब के सब लोग मुसलमान होने के लिए मक्का बालों का इंतिज़ार कर रहे 
थे। जब मक्का मुर्करमा फ़त्ह हो गया तो हर जमाअत इस्लाम में दाखिल होने के 
लिए हाजिरे खिदमत हुई । मेरे बाप भी अपनी कौम के चंद आदमियों के साथ सारी 
कौम की तरफ से क्रासिद बनकर दाज़िरे खिदमत हुए । हु्रे अङ्गदस सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लष ने उनको शरीअत के अहकाम बताये और नमाज सिखायी, जमाअत का 
तरीका बताया और इर्शाद फ़र्माया कि जिस को तुम में सबसे ज़्यादा कुरआन याद 
हो, वह इमामत के लिए अपज़ञल है। मैं चूंकि आने बालों से आयतें सुनकर हमेशा 
हिफ़ज कर लिया करता या, इसलिए सबसे ज़्यादा हाफिजे ङुरआन मैं ही था, सब ने 
तलाश किया तो मुझसे ज्यादा हाफिजे कुरआन कोई भी कौम में न निकला, तो भुझ ही 
को उन्होंने इमाम बनाया | मेरी उम्र उस वक़्त छ: सात वर्ष की थी । जब कोई मज्मा 
होता या जनाजे की नमाज को नौबत आती तो मुझ ही को इमाम बनाया जाता ।' 


फ्र-यह दीन की तरफ तबई मैलान और रूझान का असर था कि इस 
उम्र में बगैर मुसलमान हुए कुरआन शरीफ का हिस्सा बहुत सा याद कर लिया । 
रहा बच्चे की इमामत का किस्सा, यह मसूअले की बहस है जिनके नजदीक जायज 
है उनके नजदीक तो इश्काल नहीं और जिनके नजदीक जायज नहीं, वह फ़र्माते हैं 
कि हुजूर सल्ल ने इन ही लोगों को इर्शाद फर्माया था कि तुम में जिसको कुरआन 
ज्यादा याद हो, बच्चे इससे मुराद्र नहीं थे। 


. बुखारी-अछूदाऊद, बुखारी, इब्ने साद 
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।5. हजरत इब्ने अब्बास रज़ि० का अपने 





गुलाम के पांव में बेड़ी डालना 


. इज्ञरत्त अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजि० के गुलाम हजरत्त इक्रिमा रजि० मशहूर 
उलमा में हैं। कहते हैं कि मेरे आका हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजि० ने कुरआन 
और हदीस और शरीअत के अहकाम पढ़ाने के लिए मेरे पांव में जेड़ी डाल दी थी 
कि कहीं आऊं-जाऊं नहीं । वह मुझे कुरआन शरीफ पढ़ाते और हदीस शरीफ पढ़ाते । 


चक हकीकत में पढ़ना इसी सूरत से हो सकता है । जो लोग पढ़ने के ज़माने. 
में सेर व सफर और बाजार की तफ़्रीह के शौक में रहते हैं, वह बेकार अपनी उम्र 
जाया करते हैं, इसी चीज का असर था कि फिर इक्रिमा गुलाम हजरत इक्रिमा रजि० 
बन गवे कि बहरुल उमत और हिब्रुल उम्रत के अल्काब से याद किये जाने लगे। 


क़तादा रज़ि० कहते हैं कि तमाम त्ताबईन में ज्यादा आलिम चार हैं, जिन 
में से एक इक्रिभा रज़ि० हैं। 


6. हजरत इब्ने अब्बास रज़ि० का बचपन 
में हिफ़्जे क्रुरआन 

खुद हजरत अन्दुल्लाह बिन अब्बास रजि० फमति हैं कि मुझ से तफ़्सीर पूछो । 

मैंने बचपन में कुरआन शरीफ हिफ़्ज किया है। . 

दूसरी हदीस में है कि मैने दस वर्ष की उम्र में अखीर को मंजिल पढ़ ली थी । 


फ उस जमाने का पढ़ना ऐसा नहीं या जैसा कि इस ज़माने में हम लोग 
` पैर ज़बान वालों का, बल्कि जो कुछ पढ़ते थे, बह मय त्तफ़्सीर के पढ़ते थे | इसी 
वास्ते हजरत इब्ने अब्बास रज़ि० तफ़्सीर के बहुत बड़े इमाम हैं कि बचपन का याद 
किया हुआ बहुत महफूज होता है । चुनांचे तफसीर की हदीसें जितनी हजरत अब्दुल्लाह 
बिन. अब्बास रजि० से नक़्ल हैं, बहुत कम दूसरे हजरात से इतनी नकल होंगी । 


अब्दुल्लाह बिन मसूऊद रजि० कहते हैं कि कुरआन के बेहतरीन मुफस्सिर 
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इब्ने अब्बास रज़ि० हैं । 


अडूअब्दुर्रहमान रजि० कहते हैं कि जो सहाबा किराम रजियल्लाहु अन्हुम 
हमको कुरआन शरीफ पढ़ाते थे, बह कहते थे कि सहाबा रजि हुजूर सल्ल० से दस 
आयते कुरआन की सीखते थे। इसके बाद दूसरी दस आयतें उस वक़्त तक नहीं 
सीखते थे जब तक पहली दस आयतों के मुवाफिक इलम और अमल नहीं हो जाता 
थाः} 

तेरह साल की उम्र यी, जिस वक़्त कि हुजरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम का विसाल हुआ | इस उम्र में जो दर्जा तफ़्सीर व हदीस में हासिल किया, 
बह खुली करामत और क़ाबिले रश्क है कि इमामे जफ़्सीर हैं और बड़े-बड़े 
सहाबा-ए-तफ्सीर उनसे दर्याफ्त करते हैं अगरचे यह हुजूर सल्ल० ही की दुआ का 
सभराः था कि एक मर्तबा हुजूरे अक्रदस सल्लल्लाइ अलैहि ब सल्लम इस्तिजा को 
तइरीफ ले गये बाहर तश्रीफ लाये तो लोटा भरा हुआ रखा था। आपने दर्याफ़्त 
फर्माया, यह किसने रखा है? अर्ज किया भया कि इन्ने अब्बास रजि० ने, हुजूरे अक़्दस 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को बह खिदमत पसंद आयी और दुआ फर्मायी कि अल्लाह 
त॒आला दीन का फ़हम! और किताबुल्लाह की समझ अता फर्मायें। 


इसके बाद एक मर्तजा हुजुरे अक्रदस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम नबाफिल 
पढ़ रहे थे | यह भी नीयत बांधकर खड़े पीछे हो गये। हुजूर सल्ल> ने हाय से खींचकर 
बराबर खड़ा कर लिया कि एक मुक़्तदी अगर हो तो उसको बराबर खड़ा होना चाहिए । 
इसके बाद हुज्र सल्ल> तो नमाज़ में मशाल हो गये, यह जरा-सा पीछे को हट गये | 
हुजूर सल्ल० ने नमाज के बाद दर्याफ़्त फर्माया । आर्ज किया कि आप अल्लाह के रसूल 
हैं। आपके बराबर किस तरह' खड़ा हो सकता हूं। हुजूर सल्ल० ने इल्म व फ़हम 
के ज्यादा होने की हुआ दी ]* 


7. हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन अल- 





रज़ि० का हिफ़जे हदीस 


हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रजियल्लाहु अन्हु उन आबिद और 
ज़ाहिद सहाबा रज़ि> में थे कि रोजाना एक कलाम मजीद खत्म करते और रात भर 


] . मुतक कज, 2. फल नतीजा, 3, समझ, 4. असाबा, 
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` इबादत में मशगूल रहते थे और दिन को हमेशा रोजेदार रहते । हुजूरे अक़्दस सल्लल्लाहु 
अलैहि व सललम ने इस कसीर मेहनत्त पर तंबीह भी फर्मायी और इर्शाद फर्माया कि 
ऐसी सूरत में बदन जईफ' हो जाएगा, आंखे रात भर जागने से पथरा जाएंगी बदन 
का भी हक़ है, अहल व अयाल का भी हक़ है, आने-जाने वालों का भी हक है। 


कहते हैं कि मेरा माझूल था कि रोजाना एक कुरआन खत्म करता था। 
हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फर्माया कि एक़ महीने में एक क्रुरआन पढ़ा करो। मैंने अर्ज . 
किया, या रसूलत्लाह! मुझे अपनी कुंव्बत और जवानी से मुन्तफा? होने की इजाजत 
फर्मा दीजिए । हुजूर सल्ल ने फर्मौया, अच्छा बीस रोज़ में एक ख़त्म कर लिया करो | 
मैंने अर्ज किया कि या रसूलल्लाइ! बहुत कम है,। मुझे अपनी जवानी और क्रुव्कत 
से मुतमत्ता? होने की इजाजत दीजिए। परज इसी तरह अर्ज करता रहा । अखीर 
में तीन दिन में एक खत्म की इजाजत हुई। 

उनका मासूल था कि नबी अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम के इर्शादात . 
को तहरीर किया करते थे, ताकि याद रहें । चुनांचे इनके पास एक मज्सूआ हुजूर 
सल्ल० की अहादीस का लिखा हुआ था, जिस का नाम उन्होने “सादिका रखा था.। 
बह कहते हैं कि मैं हुजूर सल्ल० से जो सुनता, उसको लिख लिया करता, ताकि साद 
रहे । मुझे लोगों ने मना किया कि हुजूर सस्स० बहरहाल आदमी हैं, कभी गुस्सा और 
नाराजी में किसी को कुछ फ़मति हैं, कभी ख़ुशी और मजाह'* में कुछ इर्शाद होता 
है, हर बात न लिखा करो मैंने छोड़ दिया । 


एक मर्तदा हुजूर सल्ल० से मैंने इसका जिक्र किया, हुजूर सल्ल० ने इर्शाद 
फर्माया कि लिखा करो, उस पाक जात की क़सम! जिसके कब्जे में मेरी जान है, इस 
मुंह से गुस्से में या खुशी भें हक़ के सिका कोई बाल नहीं निकलती !* 


क हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र रजि० बावजूद इस कदर जाहिद आबिद 
होन के कि कसरते इबादत में मुमत्ताज शुमार किये जाते हैं, फिर भी अब्नूहुरैरह रजि० 
कहते हैं कि सहाबा रजि० में मुझ से ज्यादा रिवायत करने वाला कोई नहीं, बजुज़ 
अन्डुल्लाह बिन अम्र रज़ि० के कि वंह लिखते थे, मैं लिखता नहीं था, जिससे 
मालूम होता है कि उनकी रिवायात अङूहूरैरह रजि० से भी बहुत ज्यादा हैं। अगरये 
हमारे जमाने में अबूहुरैरह रजि० की रिवायात इनसे कहीं ज्यादा मिलती हैं, जिसकी 
बहुत-सी बुजूह* हैं, लेकिन उस जमाने में इतनी इबादत पर भी कसरत से उनकी 


], कम्जोर, 2. फायदा उठाना 3. फायदा वाला, 4. हंसी खशी, 5. मुस्पद अहमद 
` 6. चण्हेँ 
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अहादीस मौजूद थीं। 


8. हजरत ज़ेद बिन साबित रजि० 


CORES: UE 





_ हज़रत जैद बिन साबित रजि० उन जलीलुल कदर सहाबी पें हैं जो अपने ज़माने 
में बड़े आलिम और बड़े मुफ़्ती शुमार होते थे, बिल ख़ुसूस फ़राइज' के माहिर थे। 
कहा जाता है कि मदीना मनुव्वरा में फ़त्वा कजा-ए-फराइज क्रिरत में उनका शुमार 
चोटी के लोगों में था। 


जब हुजरे अक़्दस सल्लाल्लाहु अलैहि व सल्लम हिजरत फर्मा कर मदीना 
मुनव्वरा तश्रीफ लाये तो उस वक़्त कम-उम्र बच्चे थे, ग्यारह वर्ष की उम्र थी । इसी 
वजह से बावजूद ख्वाहिश के इन्तिदाई लड़ाइयों यानी बद्र वगैरह में शिर्कत की इजाजत 
` नहीं हुई। हिजरत से पाँच वर्ष पहले छ; साल की उम्र में यतीम भी हो गये थे। 
हुजूर सल्स० जब हिजरत के बाद मदीना मुनव्बरा पहुँचे तो जैसे और लोग हाजिरे 
खिदमत हो रहे थे और हुसूले बरकत? के वासते बच्चों को भी साथ ला रहे थे, जैद 
रज़ि० भी खिदमत में हाजिर किये गये । जैद रजि० कहते है कि में हुजूर सल्ल० की 
खिदमत में जब पेश किया गया तो अर्ज किया गया कि यह कनीला नज्जार का एक 
लड़का है। आपकी तश्रीफ आवरी से कबल ही उसने सत्रह सूरतें कुरआन पाक की 
हिफ्ळ कर लीं। हुजूर सल्ल० ने इम्तिहान के तौर पर मुझे पढ़ने को इर्शाद फर्माया, 
मैंने सूर: क़ाफ़ हुजूर सल्ल० को सुनायी। हुजूर को मेरा पढ़ना पंसद आया। हुज़ूरे 
अक्दस सल्लल्लाइ अलैहि व सल्लम को जो खुतूत्त यहूद के पास भेजना होते थे, वह 
यहूद ही लिखते थे। एक मर्तबा हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फर्माया कि यहूद की जो खत 
ब किताबत होती है, उस पर मुझ को इत्मीनान नहीं कि गड़बड़ न कर देते हों, तू 
यहूद की ज़बान सीख ले। जैद रजि० कहते हैं कि मैं पन्द्रह दिन में उनकी जबात 
इब्रानी में कामिल हो गया था । उस के बाद से जो तहरीर उनको जाती, वह मैं ही 
लिखता, और जो तहरीर यहूद के पास से आती, वह मैं ही पढ़ता | 
एक दूसरी हदीस में आया है कि हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
ने इर्शाद फर्माया कि मुझे बाज लोगों को सुरयानी ज़बान मे खुतूत लिखना पड़ते 
हैं, इसलिए मुझको सुरयानी जबान सीखने के लिए इर्ज़ाद फर्माया। मैंने सत्रह दिन 
में सुरयानी जबान सीख ली थी। | 


।. घीरास के सतप्ताइल 2, बरकत हासिल करने के लिए, 3. फत्ह, असाबा। 
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9. हज़रत इमाम हसन रज़िछ का बचपन 
में इलमी मशागला 


सयदुस्सादात हजरत हसन रजियल्लाहु अन्हु की पैदाइश जमहूर के कौल के 
मुगफ़िक रमजान 03 हि० में है। इस एतबार से हुजरे अदस सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम के विसाल के वकत उनकी उम्रं सात वर्ष ओर कुछ महीनों की हुई। सात 
वर्ष की उम्र ही बथा होती है, जिसमें कोई इलमी कमाल हासिल किया जा सकता 
हो, लेकिन इसके बावजूद हदीस की कई रिवायतें उनसे नकल की जाती हैं । 

अबुलहोरा रह० एक शख्स हैं। उन्होंने हजरत हसन रजि० से पूछा कि तुम्हें 
हुजूर सल्ल० को कोई बात याद है? उन्होने फर्माया, हां मैं हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु 
अलैहि व सललम के साथ जा रहा था। रास्ते में सदके की खजूरों का एक ढेर लग 
रहा था । मैंने उसमें से एक खज़ूर उठा कर मुंह में रख ली । हुज़रे अकदस सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने कख-कख (हा-हा) फर्भया और मेरे मुंह से निकाल दी और 
यह इर्शाद फर्माया कि हंम सदके का माल नहीं खाते और मैंने पांचों नमाजें हुजूर 
सल्ल० से समझी हैः । | [ 


हजरत हसन रजि० फमाते हैं कि मुझे वित्र में पढ़ने के लिए हुजूर अक्दस 
. सल्लल्लाहु अलैहि व सल्ल ने यह दुआ बत्तायी थी- 
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अल्लाहुम्हिदनी फ़ीमन हदैत व आफिनी फीमन आफैत व तबल्लनी फीमन 


तबल्लैत व बारिक ली फीभा अअतैत व किना झर्रमा कजजेत फ इनन क त्रकजी व 
ला युकजा अलैक व इन्नहु ला यजिल्लू मंव्वातैन तबारकत रब्बना व तआलैत० 


_ तर्जुमा- ऐ अल्लाह! तू मुझे हिदायत फूर्मा मिन जुम्ला उनके जिनको तूने 
हिदायत फर्मायी और मुझे आफियत अता फर्मा उन लोगों के जैल में जिनको तूने 
आफियत्त बख्शी और तू मेरे कामों का मुतवल्ली' बन जा, जहां और बहुत से लोगों 
का मुतवल्ली है और जो कुछ तूने मुझे अता फर्माया, उसमें बरकत अता फर्मा और 
जो कुछ तूने मुकर फर्भाया है उसकी बुराई से मुझे बचा कि तू तो जो चाहे, तै फर्मा 





]. मस्नद, अहमद, 2. जिम्मेदार, 
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सकता है। तेरे खिलाफ कोई शख्स कुछ भी फैसला नहीं कर सकता और लू जिसका 
वाली है, बह कभी जलील नहीं हो सकता । तेरी जात बा बरकत है और सबसे बुलंद 


है। 


इमाम हसन्‌ रजि० फमति हैं कि मैंने हुजूर सल्ल से सुना कि जो शख्स 
सुबह की नमाज के बाद से तुलू-ए-आफ़ताब तक उसी जगह बैठा रहे, वह जहन्नम 
की आग से निजात पायेगा | हजरत हसन रजि» ने कई हज पैदल किये और इर्शाद 
फुमाति थे कि मुझे इससे शर्म आती है कि मरने के बाद अल्लाह से मिलू और उसके 
घर पांव चल कर न गया हूँ; निहायत हलीम मिजाज ये और परहेजगार, मस्नद 
अहेमद में मुतअद्दत रिवायात उनसे नकल की गयी हैं और साहिने ततलूकोह जे उन 
सहाबा रजि० में उनको जिक्र किया है जिनसे तेरह हदीसें रिवायत की जाती हैं, सात 
वर्ष की उम्र ही क्या होती है, उस वक्‍त की इतनी अहादीस का याद रखना और 
नकल करना हाफिजे का कमाल है और शौक की इंतिहा। अफसोस है कि हम लोग 
अपने बच्चों को सात वर्ष तक दीन की मामूली सी बातें भी नहीं बताते । 





सैयदुस्सादात हजरत हुसैन रजि अपने भाई हजरत हसन रजि> से भी एक 
साल छोटे थे, इसलिए उनकी उम्र हुजरे जक्दस सल्लल्लाहु अलौह ब सललम के बिसात 
के वक्‍त और भी कम थी यानी छ: वर्ष और चन्द महीने की थी | छ: वर्ष का बच्चा 
कसा दोन की बातों को सहेफूज कर सकता है, लेकित इमाम हसैन रजि० की रिचायतें 
हदीस को किताबों में नकल की जात्ती हैं और महद्विसीन ने उस जमाअत में उनका 
शुमार किया है, जिनसे आठ हदीसें मंकूल हैं । 


इमाम हुसैन रजि० फर्माते हैं कि मैंने हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सललम 
से रुना कि कोई मुसलमान मर्द हो या औरत, उसको कोई मुसीबत पहुंची हो, फिर 
वह अर्स के बाद याद आये और याद आने पर फिर वह 'इन्ना लिललाहि ब इन्ना 
इलैहि राजिऊन' पढ़े तो उसको इस वक्‍त भौ उतना ही सवाव पहुंचेश जितना कि 
मुसीबत के वकत पहुंचा था। यह भी हुजूर सल्ल० का इर्शाद है कि मेरी उम्मत ऊब 
दरिया पर सयार हो और सवार होते नवत- 
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बिस्मिल्लाहि मज्रेहा व मुर्साहा इन्न रब्बी ल गफूरुरहीम० पढ़े तो यह डूबने 
से अम्न का जरिया है। 


हजरत हुसैन रजि० ने पच्चीस हज पैदल किये हैं| नमाज और रोजे की भी 
बहुत कसरत फर्माते थे और सद्का और दीन के हर काम में कसरत से एहतमाम 
था] 


रबीआ रजि० कहते हैं कि मैंने हजरत हुसैन रजि० से पूछा कि हुजूर सल्ल० 
की कोई बात आपको याद हैं? उन्होंने फर्माया, हां, मैं एक खिड़की पर चढ़ा जिसमें 
खजूरें रखी थीं, उसमें से एक खजूर मेने मुंह में रख ली। हुजूर संल्ल० ने फर्माया 
कि उसको फेक दो, हम को सदका जायज नहीं। हजरत हुसैन रजि० का यह इर्शाद 
भी मंकूल हे कि आदमी के इस्लाम की ख़ूबी यह हे कि जेकार कामों में मश्गूल न 
हो ।ः 


इनके अलावा और भी मुत्तअद्दद रिवायत आप से मंकूल हैं | 


फु इस किस्म के वाकिआत सहाना किराम रजियल्लाहु अन्हुम के बकसरत 
हैं कि बचपन के वाकिआत हुजूर सल्ल० से नकल किये और याद रखे | महमूद 
बिनरुब्वीअ रज़ि० एक सहाबी है जिसको उम्र हुजूरे अकूरम सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम 
के विसाल के चक्‍्त्त पांच वर्ष की थी । वह कहते हैं कि मैं उम्र भर इस बात को नहीं 
भूलूगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम हमारे घर तशरीफ लाये, हमारे 
यहां एक कुआं था, उसके पानी से एक कुल्ली मेरे मुंह पर की ।१ 


हम लोग बच्चों को वाही-तबाही, फुजूल बातों में लगाते है झूठे-झूठे किस्से 
उनको सुनाकर लम्वियात में दिमाग़ को परेशान करते हैं, अगर अल्लाह बालों के 
किस्से तलाश करके उनको सुनाये जाएं और बजाए जिन्न-भूत से इराने के अल्लाह 
से और उसके अजाब से डरायें और अल्लाह की नाराजी की अहमियत और हैबत 
दिल में पैदा करें, तो दुनिया में भी उनके कारआमद हो और आखिरत में तो मुरीद 
है ही। बचपन का जमाना हाफिजे की कूब्यत का जमाना होता है। उस वक्‍त का 
याद किया हुआ कभी भी नहीं भूलता । ऐसे वक्त में अगर क्रुरभान पाक हिफ़ज करा 


।. असदुत गाब्रा, इस्तीआब, 2. असाबा, 
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दिया जाए लो न कोई दिक्कत हो, न वक्त खर्च हो । मैंने अपने वालिद साहब नव्वरल्लाहु 
मर्कदहु से भी बारहा सुना और अपने घर की बूढ़ियों से भी सुना है कि मेरे बालिद 
साहब रहमतुल्लाहि अलैहि का जब दूध छुड़ाया गया है तो पाव घारा हिफज हो चुका 
था और सातवें वर्ष की उम्र में कुरआन शरीफ़ पूरा हिफ्ज हो चुका था और वह 
अपने वालिद यानी मेरे दादा साहब से मर्फी: फारसी का भी मोतद बिही हिस्सा 
ओस्तां, सिकंदर नामा वगैरह पढ़ चुके थे, फर्माया करते थे कि मेरे वालिद साहब 
ने कुरआन शरीफ ख़त्म होने के बाद यह इर्शाद फर्माया दिया था कि एक कुरआन 
शरीफ रोजाना पढ़ लिया करो । बाकी तमाम दिन छुट्टी | मैं गर्मी के मौसम में सुबह 
की नमाज़ के खाद मकान की छत घर बैठा करता था और छः: सात घंटे में कुरआन 
शरीफ पूरा करके दोपहर की रोटी खाता था और शाम को अपनी ख़ुशी से फारसी 
पढ़ा करता था। छ; माह तक मुसलसल यही मामूल रहा। छ; माह तक रोजाना 
एक कलाम अजीद पढ़ना और फिर उसके साथ ही दूसरे असुनाक्‌ भी पढ़ते रहना 
और वह भी सात वर्ष की उम्र में कोई मामूली बात नहीं | उसी का यह समरा था 
कि कुरआन शरीफ में सुतशाबा लगना या भूलना जानते ही न थे, चूंकि जाहिरी मआश 
किताबों की तिजारत पर थी और कुतुबखोना का अक्सर काम अपने हाथ से किया 
करते थे, इसलिए ऐसा कभी भी नहीं होता था कि हाथ से काम करते वकत ज़बान 

से तिलावत न फर्माति रहते हों और कभी-कभी उसी के साथ हम लोगों को जो मदरसे 
. से अलग पढ़ते थे, असूबाक भी पढ़ा दिया करते थे, इस तरह तीन काम एक वक्त 

में कर लिया करते ये, भगर उनका तरीका-ए-तालीम हम लोगों के साथ वह नहीं 

था जो मदरसे के असूबाक का था और आम मदारिस का मुख्विजा* तरीका है कि 

सारा बोझ उस्ताद ही के जिम्भे रहे, बल्कि मस्सूस त्तलबा के साथ यह त्तरीका था 
कि झागिर्द इबारत पढ़े, तर्जुमा करे, मतलब बयान करे। अगर वह सतलब सही 

होता तो आगे चलो फर्मा देते और गलत होता तो अगर गलती क़राबिले तंबीह होती 

तो तंब्रीह फर्मति और काबिल बताने की होती तो बता देते। यह पुराने जमाने का 

किस्सा नहीं है, इसी सदी का वाकिआ है, लिहाजा यह भी नहीं कहा जा सकता है 
कि सहाबा, रजि० जैसे कुवा और हिम्मतें अब कहां से लायी लाएं। 





. छुपकर, 2. राइज, चालू 
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अगरचे जितने किस्से अब तक नकल किग्ने गये हैं, वह सब ही मुहब्बत के 
करिष्मे थे कि. मुहब्बत ही इन हजरात की वालिहाता जिंदगी का सबब थी, जिसकी 
वजह से न जान की परवाह थी, न जिंदगी की तमन्ना, न साल का ख्याल था, न 
तकलीफ का खौफ़, न मौत से डर) इसके अलावा मुहब्बत हिकायत की चीज़ भी 
नहीं, कह एक कैफियत है, जो अल्फाज व इबारात से बालातर है + मुहब्बत ही एक 
ऐसी चीज़ है, जो दिल में बस जाने के बाद महबूब को हर चीज़ पर गालिब कर देती 
है, न इसके सामने तंग व नामूस' कोई चीज है, न इज्जत ख शराफत कोई शै, हक़ 
तआला शानुहू अपने लुत्फ से और अपने महळूब के बसीले से अपनी और अपने पाक 
रसूल सल्ल० की मुहब्बत अता फर्माएं तो हर इबादत में लज्जत है और दीत की हर 
तकलीफ में राहत | 





इन्तिदाए इस्लाम में जो पारस मुसलमान होता या, वह अपने इस्लास को 
हत्तलबसअ? मर्फी? रखता था । हुजरे अकदस सल्लल्लाडे अतैहि व सललम की तरफ़ 
से भी, इस वजह से कि इनको कुफ्फार से अजीयत* न पहुंचे इरा” की तल्कीन होती 
थी । जब मुसलमानों की मिकदार 39 तक पहुंची-तो हजरत अबूबक्र सिद्दीक राजयल्लाहू 
'त्तआला अन्हु ने इज्हार की दर्ख्ास्त की कि खुल्लम खुल्ला अलल्‌ एलान तब्लीश की 
जाए | हुजरे अङदस सल्लललाहु अलैहि ब सल्लम ने अखल इंकार फर्भाया, मगर हजरत 
अबूबक्र मिद्दीके रजियल्जाहु अन्हु के इस्रार पर ळुढूल फर्मा लिया और इन सब हजरात 
को साथ लेकर मस्त्रिद काबरा में तवारीफ ले गये | हजरत अब्ूबक्र सिद्दीक राजि८ ने 


।. इज्जत, 2. जहां लक बस चलता , 3. छुपा हुआ, 4. तकलीफ, 5. छुयाने की 
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तब्लीगी ख़ुत्बा शुरू किया | यह सब से पहला खुत्वा है जो इस्लाम में पढ़ा गया और 
हुजरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सललम के चचा सैयदुफ्शुहदा हजरत हभज़ा रजि० 
उसी दिन इस्लाम लाये हैं और उसके तीन दिन बाद हजरत उमर रजि० मुशर्रफ बडपलाम 
'हुए हैं । खुत्वा का शुरू होना था । कि चारों तरफ से कुफ्फार व मुर्शिरकीन मुसलमानों 
पर टूट पड़ें। हजरत अबूबक्र सिद्दोक रजि> को भी बावजूद कि मक्का मुकर्रमा में 
उनकी आमतौर से अज्मत व शराफत मुसल्लम थी, इस कदर मारा कि तमाम 
चेहरा-ए-मुबारक खून में भर गया । नाक-कान सब लहू-लुहान हो गये थे, पहचाने 
न जाते थे, जूतों से, लातों से मारा, पांवों में रौंदा और जो न करना था, सब ही 
कुछ किया । हजरत अबूबक्र सिद्दीक रजि० बेहोश हो गये । बनूतीम यानी हज़रत अबूबक्र 
सिद्दीक रजि० के कबोले के लोगों को खबर हुई, बह वहां से उठा कर लाये, किसी 
को भी इसमें तरद्दुद न या कि हजरत अबूबक्र सिद्दीक रजि० इस वहिशयाना हमले 
से जिंदा बच सकेगे। बनूतोम मस्जिद में आये और एलान किया कि हजरत अळुबक्र 
रजि० की अगर इस हादसे में वफात हो गयी तो हम लोग उनके बदले में उत्बा बिन 
रबीया को क्रल्ल करेंगे । उता ने हजरत सिद्दीक अकबर रजि० के मारने में बहुत ज़्यादा 
बद-बख्ती का इज्हार किया था । शाम तक हज़रत अबूबक्र रजि० को बेहोशी रही । 
बाबजूद आवाजें देने के बोलने या बात करने की नौबत न आती थी | शाम को आवाजें 
देने पर बह बोले, तो सब से पहला लफज यह था कि इुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम का क्या हाल है ? लोपों ने इस पर बहुत मलामत की कि उन ही के साथ 
. की बदौलत यह मुसीबत पेश आयी और दिन भर मौत के मुंह में रहने पर बात की, 
तो यह भी हुजूर सल्ल० ही का जज्चा और उन ही की लै। लोग पास से उठकर 
चले गये कि बद-दिली भी यी और यह भी कि आखिर कुछ जान बाकी है कि बोलने 
की नौबत आयी और आपकी वालिदा उम्मे खैर रज़ि० से कह गये कि उनके खाने-पीने 
के लिए किसी चीज का इंतिजाम कर दें। वह कुछ तैयार करके लाई और खाने पर 
इस्रार किया, मगर हजरत अबूबक्र राजि० की वही एक सदा थी कि हुजूर सल्ल० 
का कया हाल है, हुजूर सल्ल पर क्या गुजरी ? उनकी बालिदा ने फर्माया, मुझे तो 
खबर नहीं कि क्या हाल है ? आपने फर्माया कि उम्मे जमील रजि० (हजरतउमर 
रज़ि० की बहन) के पास जाकर दर्थाफ्त कर लो कि क्या हाल हैं ? वह बेचारी 
बेटे की इस मज्लूमाना हालत की बेताबाना दर्ख्यास्त को पूरा करने के वास्ते उम्मे 
जमील रजि० के पास गयीं और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम का हाल दर्याफ्त 


_. मुस्नतमान हुए हैं, 
क मक कलन केक ऐन पा मन [ननी के फ $ म 3 क १2३ खः वनमेंसर्न कम 
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किया । वह भी आम दस्तूर के मुवाफ़िक उस वक्त तक अपने इस्लाम को छुपाये हुए 
थीं। फर्माने लगीं, मैं क्या जानूं कौन मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) और 
कौन अबूबक्र रजि० ? तेरे बेटे की हालत सुन कर रंज हुआ। अगर तू कहे, तो मैं 
चलकर उसकी हालत देखूं । उम्मे खैर रजि० ने क़ुबूल कर लिया, उनके साथ गर्यी 
और हजरत अबूबक्र रजि० की हालत देखकर तहम्भुल न कर सकी । बे-तमाशा रोना 
शुरू कर दिया कि बद-किरदारों ने क्‍या हाल कर दिया॥ अल्लाह तआला उनको 
अपने किये की सजा दे | हजरत अबूबक़ रजि० ने फिर पूछा कि हुजूर सल्ल० का क्या 
हाल है? उम्मे जमील रजि० ने हजरत अबूबक्र रजि० की वालिदा की तरफ इशारा 
करके फर्माया कि वह सुन रही हैं। आपने फर्माया कि उनसे खौफ़ न करो, तो उम्मे 
जमील रजि० ने खैरियत सुनायी और अर्ज किया, कि बिल्कुल सही सालिम हैं ॥ आपने 
पूछा कि इस वक्‍त कहां हैं? उन्होंने आर्ज किया कि अर्कम रजि० के घर तश्रीफ़ रखते 
है। आपने फर्माया कि मुझको ख़ुदा की कसम है कि उस वक्त तक कोई चीज़ न 
खाऊंगा, न पियूगा, जन_तक हुजूर ससल की जियारत न कर लूं। इनकी बालिदा 
को ततो बेकरारी थी कि वह कुछ खा लें और उन्होंने कसम खा ली कि जब तक जियारत 
न कर लूं, कुछ न खाऊंगा। इसलिए वालिदा ने इसका इंतिजार किया कि लोगों की 
आमद व रफ़्त बंद हो जाए, मुबादा कोई देख ले और कुछ अजीयत, पहुंचाये ॥ जब 
रात का बहुत-सा-हिस्सा गुजर गया तो हज़रत अबूबक्र को लेकर हुजूर सल्ल० की 
खिदमत में अर्कम के घर पहुंची । हजरत अबूबक़् रजि० हुजर सल्ल० से लिपट गये | 

हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलेहि ब सल्लम भी लिपट कर रोये और मुसलमान भी 
सब रोने लगे कि हजरत अबूबक्र रजि० की हालत देखी न जाती थी। इसके बाद 
हज़रत अडूनक्रं सिद्दीक रज़ि० ने दर्ख वास्त की कि यह मेरी वालिदा हैं। आप इन के 
लिए हिदायत की दुआ भी फर्मा दे और इनको इस्लाम की तब्लोग़ भी फर्मायें । हुजूरे 
अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अव्बल दुआ फूर्मायी, इसके बाद उनको इस्लाम 
की तर्गीब दी। वह भी उसी वक्त मुसलमान हो गयीं।! 


'फू- ऐश व इशरत, निशान व फरहत के वकत मुहब्बत के दावे करने बाले 
सैकड़ों होते हैं, मुहन्त्त व इश्क वही है जो मुसीबत और तकलीफ के वक्‍त भी बाकी 
रहे। 








6 फताइसे आमास ) OOS 244 HONORA छिकायाते सहाबा रज़ि० 7 





हजरत उमर रजि० बावजूद अपनी उस जर्बल मसल कूव्वत, शुजाअत, दलेरी, 
और बहादुरी के, जो आज चौदह सौ वर्ष के बाद भी शोहरा-ए-आफ़ाक? है और 
बावजूदे कि इस्लाम का जहूर हजरत उभर रजि० के इस्लाम लाने ही से हुआ कि 
इस्लाम लाने के बाद अपने इस्लाम का इरा गवारा न हुआ, हुजूर सल्ल० के साथ 
मुहब्बत का एक अदना सा करिश्मा यह है कि अपनी इस बहादुरी के बावजूद हुजूरे 
अक्दस सल्लल्लाइु अलैहि व सल्लम्म के विसाल की हालत का तहम्भुल न फर्मा सके । 
सख्त हैरानी और परेशानी की हालत में तलवार हाथ में लेकर खड़े हो गये कि जो 
शख्स यह कहेगा कि हुजूर सल्ल० का विसाल हो गया है, तो उसकी गरदन उड़ा 
दुंगा । हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तो अपने रब के पास तश्रीफ ले 
गये हैं, जैसा कि हजरत मूसा अला नबीयिना अलैहिस्सलातु वस्सलाम तूर पर तशरीफ 
ले गये ये। अकरीब हुजूर सल्ल० वापस तशरीफ लायेंगे और उन लोगों के हाथ-पांव 
काट देंगे जो हुजूर सल्ल के इंतिकाल की झूठी खबर जड़ा रहे हैं। हजरत उस्मान 
राजि० बिल्कुल गुमसुम थे कि दूसरे दिन तक बिल्कुल आवाज नहीं निकली, चलते-फिरते 
थे मगर बोला नहीं जाता था । 


हजरत अली कर्रमल्लाइ बज्जहू चुपचाप बैठे रह मघे कि हरकंत भी जदन 
को न होती थी सिर्फ एक हजरत अबुबक्र रजि का दम था कि उस वक्त के पहाड़ 
जैसे वक्त को बर्दाइत किया और अपनी उस मुहब्बत के बावजूद जो पहले किस्से में 
गुजरी उस वक्त निहायत सुकून से ततश्रीफ ला कर अव्वल हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम की पेशानी मुबारक को बोसा दिया और बाहर तश्रीफ ला कर हजरत 
उमर रजि० को इर्शाद फर्साया कि बैठ जाओ। इसके बाद ख़ुत्जा पढ़ा, जिसका हासिल 
यह था कि जो शख्स मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की परिस्तिश करता हो, 
बह जान ले कि हुजूर सल्ल० का विसाल हो चुका, लेकिन जो शख्स अल्लाह की परिस्तिश 
करता हो, वह समझ ले कि अल्लाह तआला शानुहू जिंदा है और हमेशा रहने वाले 
हैं। इसके बाद कलाम पाक की आयत- 


). पूरी दुनियां में मशहूर है, 
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| फर्मायी |! पे 
Usd 2s 
तर्जुमा- मुहम्मद (सल्लम) निरे रसूल ही तो हैं (ख़ुदा तो नहीं जिस 
परं भौत्त वगैरह न आ सके) सो अगर आपका इंतिकाल हो जाए या आप शहीद भी 
हो जायें तो कया तुम लोग उलटे फिर जाओगे और जो शख्स उलटा फिर जाएगा 
तो ख़ुदा-ए-त्तआला का तो कोई नुक्सान नहीं करेगा (अपना ही कुछ सोवेगा) 
खुदा-ए-तआला शानुहू जल्द ही जजा देगा हक़ शनास लोगों को | 


फु- चूँकि अल्लाह जल्ल शानुहू को हजरत अडूबक्र सिद्दीक रजि० से 
खिलाफत का अहम काम लेना था, इसलिए उनकी शायाने शान उस वक्त यही हालत 
थी | इसी बजह से उस वक़्त जिस कुदर इस्तकलाल और तहम्मुल हजरत सिद्दीके अक्बर 
रज़ि० में था, किसी में भी न या और इसके साथ ही जिस कदर मसाइल दफ्न व 
मीरास वगैरह के उस वक्‍त के मुनासिब हजरत सिद्दीक अक्बर रजि० को मालूम थे, 
मजमूओ तौर पर किसी को भी मालूम न थे। चुनाचे हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम के दफन में इख्तिलाफ हुआ कि मक्का मुकर्रमा में दफन किया जाए या 
मदीना मुनव्वरा में या बैतुल मुकदस में, तो हजरत अबूबक्र सिद्दीक ने फर्माया कि 
मैंने हुजूर सल्ल० से सुना हे कि नबी की कब्र उसी जगह होती है, जहां उसकी वफात 
हो, लिहाजा जिस जगह वफात हुई है, उसी जगह कृब्र खोदी जाए। आपने फुर्मावा, 
मैने हुजूर सल्ल० से सुना कि हम लोगों (यानी अंबिया) का कोई वारिस नहीं होता ? 
जो कुछ हम छोड़ते हैं वह सदका होता है। आपने फर्माया, मैंने हुजूर सल्ल० से सुना 
है जो शख्स मुसलमानों की हुकूमत का मुततवल्ली बने और वह लापरवाही से कोताही 
करते हुए किसी दूसरे को अमीर बनाये, उस पर लानत हैं, नीज हुजूर सल्ल० का 
इर्शाद है करैश इस अम्र यानी सल्तनत के मुतवल्ली हैं, वगैरह-वगैरह। 


3. एक औरत का इज़ूर सल्ल० की खबर 





के लिए बेकरार होना 


उहद की लड़ाई में मुसलमानों को अजीयत भी बहुत पहुंची और शहीद भी 
बहुत से हुए। मदीना तय्िबा में यह बहशत असर खबर पहुंची तो औरतें परेशान 


]. बयातुत कुरआन, 2. खमीस 
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होकर तहकीकें हाल के लिये घर से निकल पड़ीं। एक अंसारी औरत्त ने मज्से को 
देखा, बेताबाना पूछा कि हुजूर सल्ल० कैसे हैं? इस मज्मे से किसी ने कहा कि तुम्हारे 
वालिद का इंतिकाल हो गया, उन्होंने इन्नालिल्लाह पढ़ी और फिर बेकरारी से हुजूर 
सल्ल को खैरियत दर्याफ्त की । इतने में किसी ने खाविंद के इंत्तिकाल की खबर सुनायी 
और किसी ने बेटे की और किसी ने भाई की कि यह सभी शहीद हो गये थे, मगर 
उन्होंने पूछा कि हुज़ूर सल्ल> कैसे हैं? लोगों ने जवाब दिया कि हुजूर सल्ल० बसैरियत 
हैं, तश्रीफ़ ला रहे हैं। इससे इत्मीनान न हुआ, कहने लगीं कि मुझे बता दो, कहां 
हैं। लोगों ने इशारा करके बताया कि उस मज्से में हैं। यह दौड़ी हुई गयी और अपनी _ 
आंखों को हुजूर सल्ल० की जियारत से ठंडा करके अर्ज किया कि या रसूलल्लाह ! 
आप की जियारत हो जाने के बाद हर मुसीबत हल्की और मामूली है। 


एक रिवायत में है कि हुजूर सल्ल० का कपड़ा पकड़ कर आर्ज किया कि या 
रसूलल्साह ! मेरे मां-बाप आप पर क़ुर्बान हों, जब आप जिंदा ब सलामत हैं तो मुझे 
किसी की हलाकत की परवाह नहीं ।: | 
फ- इस किस्म के मुतअद्दद किस्से इस मौके पर पेश आये हैं, इसी बजह 
से मुवार्रखीन में नामों में इर्तिलाफ भी हुआ है, लेकिन सही यह है कि इस नोअ 
का वाकिआ कई औरतों को पेश आया है। 


4. हुदेबिया में हजरत्त अब्‌ बक्र सिद्दीक रजि० 


और मुगीरह रज़ि० का फेल और आम 
सहाबा रज़ि० का तर्ज अमल _ .. 





हुदैबिया की मशहूर लड़ाई जीकादा सन्‌ 06 हि० में हुई, जबकि हुजूरे कदस 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सहाबा रजि० की एक बड़ी जमाअत के साथ उमरे के 
इरादे से तश्रीफ ला रहे थे कुफ्फारे कका को जब इसकी खबर पहुंची तो उन्होंने 
आपस में मश्वरा किया और यह तै किया कि मुसलमानों को मक्का आने से रोका 
जाए, इस के लिए बहुत बड़े पैमाने पर तैयारी की और मक्का के अलावा बाहर के 
लोगों को भी अपने साथ शिर्कत्त की दावत दी और बड़े मज्मे के साथ मुकाबले की 
तैयारी की। जुलहुलैफा से हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम ने एक साहब 


!. खमीश, 
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को हालात की खबर लाने के लिए भेज़ा जो मक्का से हालात की तहकीक़ करके 
उस्फान पर हुजूर सल्ल० से मिले । उनि उन्हींने अर्ज किया कि मक्का वालों ने मुकाबले 
की बहुत बड़े पैमाने पर तैयारी कर रखी है और बाहर से भी बहुत से लोगों को अपनी 
मदद के लिए बुला रखा है। हुजूर सल्ल० ने सहाबा रजि० से मश्बरा फर्माया कि. 
इस वक्त क्या करना चाहिए | एक सूरत यह है कि जो लोग बाहर से मदद को गये 
हैं, उनके घरों पर इमला किया जाए । जब वह ख़बर सुनेंगे तो मक्का से वापस आ 
जाएंगे । दूसरी सूरत यह है कि सीधे चले चलें । हज़रत अबूनक्र सिद्दीक रजि० ने अर्ज 
किया या रसूलल्लाइ ! इस वक्त आप सल्ल० बैतुल्लाह के इरादे से तशरीफ़ लाये 
हैं। लडाई का इरादा तो था ही नहीं, इसलिए आगे बड़े चलें। अगर बह हमें रोकेंगे 
तो मुकाबला करेंगे, बरना नहीं। हुजूर सल्स० ने उसको कुबूल फर्माया और आगे 
बढ़े । हुदैबिया में पहुंच कर बुदैल बिन वर्का खुजाऔ एक जमाअत को साथ लेकर 
आये और हुजूर सल्ल० से उसका जिक्र किया कि कुफ्फार आपको हरगिज भक्का 
में दाखिल न होने देंगे, बह तो लड़ाई पर तुले हुए हैं। आपने सल्ल० इर्शाद फर्माया 
कि हम लोग लड़ने के वास्ते नहीं आये हैं। हमारा मकसद सिर्फ उमरा करना है और 
कुरैश को रोजमर्रा की लड़ाई ने बंहुत नुक्सान पहुंचा रखा है, बिल्कुल हलाक कर 
दिया है, अगर वह राज़ी हो तो मैं उनसे मुसालहत करने को त्तैयार हूं कि मेरे और 
उनके दर्मियान इस पर मुआहिदा हो जाए कि मुझ से तअर्रुज* न करे. मैं उनसे तअर्रज 
न करूं मुझे औरों से निमरने दे, और अगर वह किसी चीज़ पर भी राजी न हो तो 
उस ज़ात की क़सम, जिसके क़ब्जे में मेरी जान है कि में उस वक़्त तक उनसे लडूंगा 
जब तक कि इस्लाम गालिब हो जाए या मेरी गरदन जुदा हो जाए | 


बदैल ने आर्ज किया कि अच्छा मैं आपका सल्ल० का पयाभ उन तंक पहुंचाये 
देता हूं, वह लौटे और जाकर पयाम पहुंचाया, मगर कुफफार राज़ी न हुए । इसी तरह 
तरफैन (दोनों तरफ) से आमद व रफ्त का सिलसिला रहा, जिनमें एक मर्तबा उर्व 
बिन मसऊद सकफो कुफ्फार की जानिब से आये कि उस वक्त तक मुसलमान नहीं 
हुए थे, बाद में मुसलमान हुए हुजूर सल्ल० ने उनसे भी बही गुफ्तगू फर्मायी जो 
बुँदैल से की थी | उर्व: ने आर्ज किया, ऐ मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) अगर 
तुम यह चाहते हो कि अरब का बिल्कुल खात्मां कर दो, तो यह बिल्कुल सुम्किन : 
नहीं । तुमने कभी न सुना होगा कि तुम से पहले कोई शख्स ऐसा गुजरा हो जिसने 
अरब को बिल्कुल फना कर दिया हो और अगर दूसरी सूरत हुई कि बह तुम पर गालिब 


. समञ्ञौता 2. छेउखानी, | 
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हो गये तो याद रखो कि मैं तुम्हारे अशराफ (शरीफ़ों) की जमाअत्त न देखता। यह 
अत्राफ के कमजर्फ' लोग तुम्हारे साथ हैं, मुसीबत पड़ने पर सब भाग जाएंगे। हजरत 
अबूबक्र सिद्दीक पास खड़े हुए थे, यह जुम्ला सुनकर :गुस्सा में भर गये और इर्शाद 
फूर्साया कि तू अपने माढूद लात की पेशाबगाह को चाट | क्या हम हुजूर सल्ल० से 
भाग जाएंगे और आपको सल्ल० को अकेला छोड़ देंगे । उर्व ने पूछा कि यह कौन 
हैं? हुजूर सल्ल० ने फर्माया कि अबूबक्र रिऽ हैं | उन्होने अबूबक्र रजि० से मुखातिब 
होकर कहा कि तुम्हारा एक कदीमी एहसान मुझ पर है, जिसका मैं बदला नहीं दे 
सका | अगर यह न होता तो इस गाली का जवाब देता । 


यह कहकर उर्व: फिर हुजूर सल्ल० से बाल में मशाल हो गये और अरब 
के आम दस्तूर के मुवाफिक बातत करते हुऐ हुजूर सल्ल० की दाढ़ी मुबारक की तरफ़ 
हाथ ले जाते कि खुशामद के मौके पर दाढ़ी में हाथ लगाकर बात को जाती है। 
सहाबा रजि को यह नात कब गवारा हो सकती थी । उर्वा के भतीजे हजरत मुग्रीरा 
बिन शोबा रजि० सर पर ख़ोद' ओढ़े हुए और हथियार लगाये हुए पास खड़े थे । 
उन्होंने तलवार का कब्जा उर्वी के हाथ पर मारा कि हाथ परे को रखो। उर्वा ने 
पूछा, यह कौन है ? आपने फर्माया कि मुग्रीरा । उर्बा ने कहा, ओ गद्दार ! तेरी 
गद्दारी को में अब तक भुगत रहा हू और तेरा यह बततीव (हज़रत मुगीरा बिन शोबा 
ने इस्लाम से क़ब्ल चंद काफिरों को क़त्ल कर दिया था, जिनकी दियत्त उर्चा ने अदा 
की थी, उसकी तरफ यह इशारा था) गरज उर्बा सबील गुफ्तगू हजूर सल्ल० से करते 
रहे और नजरें बचाकर सहाबा किराम रजि० के हालात का अंदाजा भी करते जाते 
थे । चुनांचे वापस जाकर कुफ्फार से कहा कि ऐ कुरैश ! में बड़े-बड़े बादशाहों के 
यहां गया हूं । कैसर व किसरा और नजाकी के दरारों को भी देखा है और उनके 
आदाब भी देखे हैं । ख़ुदा की क़सम ! मैंने किसी बादशाह को नहीं देखा कि उसकी 
जमाअत उसकी ऐसी त्ताज़ीम करती हो, जैसी मुहम्मद (सल्लल्लाहु अतैहि व सल्‍लम) 
की जमाअल उनकी ताजीमः करती है | अगर बह थूकते हैं तो जिसके हाथ पड़ जाए, 
वह उसको बदन और मुंह पर मल लेता है । जो बात मुहम्मद सल्ल) के मुंह से निकलती 
है, उसके पूरा करने को सबके सब टूट पड़ते हैं। उनके बुजू का पानी आपस में 
लड़-लड़कर तक्सीम करते हैं, जमीन पर नहीं गिरने देते। अगर किसी को क़तरा न 
मिले तो वह दूसरे के तर हाथ को हाथ से मल कर अपने मुंह पर मल लेता है। 
उनके साभने बोलते हैं तो बहुत नीची आवाज से उनके सामने जोर से नहीं बोलते । 


।, छोटे दिल के लोग, लोहे की टोपी, 2. इज्जत आदर, 
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. उनकी तरफ निगाह उठा कर अदब की वजह से नहीं देखते। अगर उनके सर या 
दाढ़ी का कोई बाल गिरता है तो उसको तबर्ककन' उठा लेते हैं और उसकी ताज़ीम 
और एहतराम करते हैं। गरज मैंने किसी जमाअत को अपने आका के साथ इतनी 
मुहब्बत करते नहीं देखा, जितनी मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सललम) की जमाअत 
. उत्तके साथ करती है। इसी दौरान में हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
हज़रत उस्मान रज़ि० को अंपनी तरफ से कासिदे बनाकर सरदाराने मक्का के पास 
भेजा। 


हजरत उस्मान रजि० की बावजूद मुसलमान हो जाने के मक्का में बहुत इज्जत 
थी और उनके मुताल्लिक ज्यादा अंदेशा न था, इसलिए उनको तज्चीज फर्माया था। 
यह तश्रीफ ले गये त्तो सहाबा रज़ि० को रशक हुआ कि उस्भान रजि० तो मजे से 
काबा का तवाफ कर रहे होंगे। हुजूर सल्ल ने फर्माया, मुझे उम्मीद नहीं कि वह 
मेरे बगैर तवाफ करें। चुनांचे हजरत उस्मान रजि० मक्का में दाखिल हुए तो अबान 
बिन सईद ने उनको अपनी पनाह में ले लिया । और उनसे कहा कि जहां दिल चाहे, 
चलो-फिरो, तुमको कोई रोक नहीं सकता । हजरत उस्मान रजि० अडूसुफियान कौरह 
मक्का के सरदारों से मिलते रहे और हुजूर सल्ल० का पयाम पहुंचाते रहे। जब वापस 
होने लगे तो कूफफार मे ख़ुद दर्ख्वास्त की कि तुमं मक्का में आये हो, तुम तवाफ 
करते जाओ । उन्होंने जवाब दिया कि यह मुझ से नहीं हो सकता कि हुजूर सल्लल्लाहु 
अलैहि ब सल्लम तो रोके मये हों और मैं तवाफ कर लूं। कुरैशा को इस जवाब पर 
गुस्सा आया जिसकी वजह से उन्होंने हजरत उस्मान रजि० को रोक लिया । मुंसलमानों 
को यह खबर पहुंची कि उनको शहीद कर दिया:। इस पर हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु 
अलैहि व सललम ने सहाबा रजि० से अखीर दम तक लड़ने पर बैअस* जी | जब कफ्फार 
को इसकी खबर पहुंची तो घबरा गये और हजरत उस्मान रजि० को फौरन छोड़ दिया ।? 


फ़ - इस किस्से में हजरत अबूबक्र सिद्दीक रजि० का इर्शाद, हजरत मुग्रीर 
रजि० का मारना, सहाबा किराम रजि० का आम बर्ताव, जिसको उर्वा ने बहुत गौर 
से देखा, हजरत उस्मान रजि० का तवाफ से इंकार, हर वाकिआ ऐसा है कि हुजूर 
सल्ल० के साथ मे-इत्तिहा इश्क च मुहब्बत की ख़बर देता है । यह वैअत जिसका इस 
किस्से में जिक्र है, बेअतुश्शंजरा कहलाती है । कुरआन पाक में भी इसका जिक्र है 
और अल्लाह तआला ने सूर: फ़तह की आयत, 'लक्कद रजियल्लाहु अनिल मुअमिनीन 
(आयत) में इसका जिक्र फर्माया है। प्री आयत मय तर्जुमा के अंकरीब खात्मे में 


]. बरकेते के तीर पर, 2. खमीस, 3. वही। 
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आ रही है। द 


है 5. हजरत इब्ने ज़ुबैर रज़ि० का ख़ून पीना 


हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब सलल्‍लम ने एक मरतना सींगियाँ लगवायीं 
और जो ख़ून निकला बह हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजि० को दिया कि उसको 
कहीं दबा दें, बह गये और आकर अर्ज किया कि दबा दिया । हुज़र सल्ल ने दर्याफ्त 
फर्माया कहां ? आर्ज किया, मैंने पी लिया । हुजूर सल्ल> ने फ़र्माया कि जिसके बदन 
में मेरा ख़ून जायेगा, उसको जहन्नम की आग नहीं छू सकती, मगर तेरे लिए भी 
लोगों से हलाकत्त है और लोगों को तुझसे ।' 


फ- हुजूर सल्ल के फुज्लात, पाखाना-पेशाब वगैरह सब पाक हैं । इसलिए 
इसमें कोई इश्काल नहीं । हुजूर सल्ल० के इस इर्शाद का सतलब कि हलाकत है, उलभा 
ने लिखा है कि सल्तनत और इमारत की तरफ इशारा है कि इमारत होगी और लोग 
उसमें मुजाडिम? होंगे । चुनांचे अब्दुल्लाइ बिन जुबैर रजि० जब पैदा हुए थे, उस वक्‍त 
भी हुजूर सल्ल० ने इस तरफ इशारा फर्माया था 'कि एक मेंढा है, भेड़ियों के दर्मियान, 
ऐसे भेड़िये जो कपड़े पहने हुए होंगे, चुनांचे यजीद और अब्दुल मलिक दोनों के साथ 
हजरत इब्ने जुबैर रजि० की मशहूर लड़ाई हुई और आखिर शहीद हुए । 








उहद की लड़ाई में जब नबी अक्रमे सल्लल्लाहु अलैहि व सललम के 
चेहरा-ए-अन्वर या सरे मुबारक में खोद के दो हल्के घुस मये थे तो हजरत अढूबक्र 
सिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु दौड़े हुए आगे बढ़े और दूसरी जानिब से हजरत अबूउबैदा 
रजि० दौड़े और आगे बढ़ कर ख़ोद के हल्के दांत से खींचने शुरू किए। एक हल्का 
निकाला, जिससे एक दांत हजरत अबुउबेदा रजि० का टूट गया, इसकी परवाह न 
की। दूसरा हल्का खींचा, जिससे दूसरा दांत भी टूटा, लेकिन हल्का वह भी खींच 
ही लिया । इन हल्कों के निकलने से हुजूर सल्ल० के पाक जिस्म से सून निकलने 
लगा, तो हजरत अबूसईद ख़ुदरी रजि० के वालिद माजिद मालिक बिन सिनान रजि० 


।. खमीस, 2. रोक बनेंगे, 
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ने अपने लबों से उस ख़ून को चूस लिया और निगल लिया | हुजूर सल्‍ल० ने इर्शाद 
फर्माया कि जिसके खून में मेरा खून मिला है, उसको जहन्नम की 
आग नहीं छू तकती।ः 





हजरत जैद बिन हारिसा रजियल्लाह अन्हु ज़माना-ए-जाहिलियत्त में अपनी 
वालिदा के साथ ननिहाल जा रहे थे | बनूकैस ने क्राफिला को लूटा, जिसमें जैद रजि० 
भी थे। उनको मक्का के अजार में लाकर बेचा । हकीम बिन हिजाम ने अपनी फूफी 
हजरत ख़दीजा रज़ि० के लिए उनको खरीद लिया। जब हुजूर सल्ल० का निकाह. 
हजरत ख़दीजा रजि० से हुआ तो उन्होंने जैद रज़ि० को हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अजैहि 
व सललम की ख़िदमत में हदिया के तौर पर पेश कर दिया । जैद रजि० के तालिद 
को उनके फिराक का, बहुत सद्मा था और होना ही चाहिए था कि औलाद की मुहब्बत 
फित्री चीज हे, वह जैद के फिराक में रोते और अशआर पढ़ते फिरा करते थे | अक्सर 
जो अश्आर पढ़ते थे उनका मुख्तसर तर्जमा यह है कि में जैद रजि० की याद में रोता 
. हूं और यह भी नहीं जानता कि वह ज़िंदा है त्ताकि उसकी उम्मीद की जाए, या मौत्त 
ने उसको निमटा दिया । ख़ुदा की क़सम ! मुझे यह भी नहीं मालूम कि तुझे ऐ जैद 
! नर्म जमीन ने हलाक किया या किसी पहाड़ ने हलाक क्रिया । काश, मुझे यह मालूम 
हो जाता कि तू उम्र भर में कभी भी वापस आयेगा या नहीँ, सारी दुनिया में मेरी 
इंतिहाई गरज तेरी वापसी है। जब आफ्ताब तुलू होता. है, जज भी मुझे जैद ही याद 
आता है और जब बारिंश होने को होती है, जब भी उसी की याद मुझे सत्ताती हें 
और जब हवाए चलती हैं तो वह भी उसकी याद को भइकाती हैं। हाय मेरा शभ 
और मेरा फिक्र किस कदर तवील हो गया | में उसकी तलाश और कोशिश में सारी 
दुनिया में ऊट की तेज-रफ्तारी को काम में लाऊगा और दतिया का चक्कर लगाने 
से नहीं उकताऊंमा । ऊंट चलने से उकता जाएँ त्रो उकता जाए लेकिन मैं कभी भी 
नहीं उकताऊंगा, अपनी सारी जिंदगी उसी में गुजार एंगा। हां, मेरी मौत ही आ गयी 
तो ख़ैर कि मौत हर चीज को फ़ना कर देने वाली है । आदमी राह कितनी ही उम्मीदें 
लगावे, मगर मैं अपने बाद फ्ला-फ्ला रिश्तेदारों और आल औलाद को वसीयत कर 


. कुरतुल उयून। 
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जाऊंगा कि वह भी इसी तरह जैद रज़ि० को डूढते रहें। 


गरज यह अइआर बह पढ़ते थे और रोते हुए ढूढंते फिरा करते थे । इत्तिफाक 
से उनकी कौम के चंद लोगों का हज को जाना हुआ और उन्होंने जैद रजि० को 
पहचाना । बाप का हाल सुनाया, शेर सुनाये, उनकी याद व फिराक की दास्तान सुनायी | 
हजरत जैंद रजि० ने उनके हाथ तीन शेर कहकर भेजे, जिनका मतलब यह था कि 
मैं यहां मक्का में हूं, ख़ैरियत से हूं, तुम गम और सदमा न करो, मैं बड़े करीम लोगों 
की गुलामी में हूं। उन लोगों मे जाकर ज़ैद रज़ि० की ख़ैर व ख़बर उनके बाप को 
सुनायी और वह अशआर सुनाये, जो जैद रजि० ने कहकर भेजे थे और पता बताया । 
जैद रजि० के बाप और चचा फ़िदए की रकम लेकर उनको गुलामी से छुड़ाने की 
नीयत से मक्का मुकर्रमा पहुंचे, तहकीक की, पता चलाया, हुजूर सल्स० की खिदमत 
में पहुंचे और अर्ज किया, ऐ हाशिम की औलाद और अपनी कौम के सरदार ! तुम _ 
लोग हरम के रहने वाले हो और अल्लाह के घर के पड़ोसी , तुम ख़ुद कैदियों को 
रिहा कराते हो, भूसरों को खाना देते हो, हम अपने बेटे की तलब ऐं तुम्हारे पास 
पहुंचे हैं, हम पर एहसान करो | और करम फर्माओं और फ़िदया क़ुबूल कर लो और 
इस को रिहा कर दो, बल्कि जो फ़िदया हो, उससे ज्यादा ले लो। हुज़्र सल्ल० ने 
फर्माया, क्या बात है ? अर्ज किया, जैद रज़ि० की तलब में हम लोग आये हैं । हुजूर 
सल्ल० ने इर्शाद फर्माया बस इतनी सी बात है। अर्ज किया कि हुजूर सल्ल> बस 
यही गरज है। आपने इर्शाद फर्माया, उसको बुला लो. और उससे पूछ 'लो | अगर 
ब्रह तुम्हारे साथ जाना चाहे, तो बगैर फ़िदए ही के वह तुम्हारी नजर है और अगर 
न जाना चाहे तो मैं ऐसे शख्स पर जन्न नहीं कर सकता, जो ख़ुद न जाना चाहे | 


. उन्होनें अर्ज किया कि आपने इस्तिहकाक से भी. ज्यादा एहसान फ़र्माया , 
यह बात ख़ुशी से मंजूर है। हजरत जैद रज़ि० बुलाये गये। आपने फर्माया कि तुम 
इनको पहचानते हो ? अर्ज किया, जी हां पहचानता हूं, यह मेरे बाप हैं और यह 
मेरे चचा । हुजूरे सल्ल ने फर्माया मेरा हाल भी तुम्हें मालूम है, अब तुम्हें इस्तियार 
है कि मेरे पास रहना चाहो तो मेरे पास रहो, इनके साय जाना चाहो तो इजाजत 
है। हजरत जैद रजि० ने अर्ज किया कि हुजूर सल्ल० ! मैं आपके मुकाबले में भला 
किसको पसंद कर सकता हूं। आप मेरे लिए बाप की जगह भी है और चचा की 
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जगह भी | उन दोनों बाप-चचा ने कहा कि ज़ैद ! गुलामी को आजादी पर तर्जीह 
देते हो और बाप-चचा और सब घर बालों के मुकाबले में ग़ुलाम रहने को पसंद 
करते हो ? जेद ने कहां कि हां, मैंने इनमें (हुजूर सल्ल० की तरफ इशारा करके) 
ऐसी बात देखी है, जिसके मुकाबले में किसी चीज़ को भी पंसद नहीं कर सकता । 
हुज्जूर सल्‍ल० ने जब यह जवाब सुना तो उनको गोद में ले लिया और फर्माया कि 
मैंने इसको अपना बेटा बना लिया । जैद रजि० के चचा और बाप भीं यह मंजर 
देखकर निहायत खुश हुए और ख़ुशी से उनको छोड़ कर चले गये।! | 


हजरत ज़ैद रजि० उस वक्‍त बच्चे थे। बचपन की हालत में सारे घ्र को, 
अजीज व अकारिब को गुलामी पर कुर्बान कर देना जिस मुहब्बत का पता देता है, 
बह जाहिर है | 





उहद की लड़ाई में मुसलमानों को जब शिकस्त हो रही थी, तो किसी ने 
यह ख़बर उड़ा दी कि हुजूर सर्ल० भी शहीद हो गये। इस वहशतनाक ख़बर से 
जो असर सहाबा रजि० पर होमा चाहिए था, वह जाहिर है, इसी वजह से और भी 
ज़्यादा घुटने टूट गये | हजरत अनस बिन नजर रजि० चले जा रहे थे कि मुहाजिरीन 


और अन्सारी की एक जमाअत में हजरत उमर रजि और हजरत तल्हा रजि० नजर 


पड़े कि सब हजरात परेशान हाल थे । हजरत अनस रज़ि० ने पूछा, यह क्या हो रहा 
है कि मुसलमान परेशान से नजर आ रहे हैं ? इन हजरात ने कहा कि हुजूर सल्ल० 
शहीद हो गये । हजरत अनस रजिऽ ने कहा कि फिर हुजूर सल्ल० के बाद तुम्हीं जिंदा 
रह कर क्या करोगे ? तलवार हाथ में लो और चलकर मर जाओ । चुनांचे हजरत 
अनस रजि० ने खुद तलवार हाथ में ली और कुफ्फार के जमघटे में घुस गये और 


उस बरकत तक लड़ते रहे कि शहीद हुए ।' 


फ- उनका मतलब यह था कि जिस जात के दीदार के लिए जीना था 
जब वही नहीं रही, तो फिर गोया जी कर ही क्या करना है। चुनांचे इसी में अपनी 





). ख्भीस, 
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पे फ़जाइले आमाल () AHHH 254 भतार शिक्याते साबा रसिन |: 
जान निसार कर दी। [ 


9, साद बिन रबीअ रजि० का पयाम उहद में 





इसी उहद की लड़ाई में हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने दर्याफ्त 
फ़र्माया कि सअद बिन रबीअ रज़ि० का हाल मालूम नहीं हुआ कि क्या गूजरी । एक 
सहाबी.को तलाश के लिए, भेजा, वह शुहदा की जमाअत में तलाश कर रहे थे, आवाजें 
भी दे रहे थे कि शायद वह जिंदा हों। फिर पुकार कर कहा कि मुझे हुज़ूर सल्ल० : 
ने भेजा है कि सअद बिन रबीअ की ख़बर लाऊं तो एक जगह से बहुत जईफ-सी 
आवाज आयी, यह उस तरफ बढ़े, जा कर देखा कि सात भक्तूलीन के दर्मियान पड़े 
हैं और एक आध सांस बाक़ी है। जब यह क़रीब पहुंचे तो हजरत सअद ने कहा कि 
हुजूर सल्ल० को मेरा सलाम अर्ज कर देना और कह देना कि अल्लाह तआला मेरी 
जानिब से आपको इससे अफजल और बेहतर बदला अता फर्माएं जो किसी नबी को 
उसके उम्मती की तरफ से बेहतर से बेहत्तर अता किया हो और मुसलमानों को मेरा 
. यह पयाम पहुंचा देना कि अगर काफिर हुजूर सल्ल० तक पहुंच गये और तुम में से 
कोई एक आंख भी चमकती हुई रहे यानी बह जिंदा रहा तो अल्लाह के यहा कोई 
उज़ भी तुम्हारा न चलेगा और यह कर जां ब-हक हो गये। 


फ़- फ़जजाइल्लाहु अन्ना अफजलु मा जजा सहाबियन मिन उम्मति नबीयि 
ही, दरहकीकत इन जां-निसारों ने (अल्लाह तआला अपने लुत्फ से इन की क्रों को 
नूर से भर दे) अपनी जां-निसारी का पूरा सबूत दे दिया कि जस्मों पर ज़स्म लगे 
हुए हैं, दम तोड़ रहे हैं, मगर क्या मजाल है कि कोई शिकवा, कोई घबराहट, कोई 
परेशानी लाहक हो जाए । वल-बला है तो हुजूर सल्ल० की हिफाजत का, हुजूर सल्ल० 
पर ज़ां-निसारी का, हुजूर सल्ल० पर कुर्बानी का ! काश ! मुझ जैसे ना अहल को 
भी कोई हिस्सा इस मुहब्बत का नसीब हो जाता। 





हजरत आइशा सिद्दीका रजि० की खिदमत में एक औरत हाजिर हुई और 


१. खमीस, 


rpcerotiesremEEn 





7. द कमाइले आनाल () ग 255 ५४60 हिकायाते सहाबा रक्नि० है 
आकर अर्ज किया कि मुझे हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम की कब्रे मुबारक: 
की जियारते करा दो । हजरत आइशा रजि०ने हुजरा शरीफ़ा खोला । इन्होंने ज़ियारत 
की और जियारत करके रोती रहीं और रोते-रोते इंतिकाल फर्मा गयीं, रजियल्लाहु 
अन्हां व अजाहा।: 


| फ़- कया इस इश्क की नजीर भी कहीं मिलेगी कि कब्र की जियारत की 
ताब न ला सकी और वहीं जान दे दी। 


!]. सहाबा की मुहब्बत के मुतफ़र्रिक किस्से 


हजरत अली कर्रमल्लाहु वज्हह से किसी ने पूछा कि आपको हुजूरे अक्दस 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्सम से कितनी मुहब्बत थी। आपने इर्शाद फर्माया कि 
ख़ुदा-ए-पाक की कसम ! हुजूर सल्ल० हम लोगों के नजदीक अपने मालों से और 
अपनी औलादों से और अपनी माओं से और सख्त प्यास की हालत में ठंडे पानी से 
ज्यादा महबूब थे।' 


फ सच फर्माया दरहकीकत सहाब्रा किराम रजियल्लाहु अन्हुम की यही 
हालत थी और क्यों न होती, जबकि वह हजरात कामिलुल ईमान थे और अल्लाह 
जल्ल यानुहू का इर्शाद है- 

52/52/2025 ISSO GTEC 
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कुल इनका न आबाउकुम व अबुनाउकुम व इस्वानुकुम व अज्वाजुकुंम व 
अशीरतुकुम ब अम्बालु-निक-तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तख्शौ क सा द हा व मसाकिनु 
तर्जो न हा अइब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि ब जिहादिन फी सबीलिही फ़ त 
रब्बसू हस्ता याति यल्लाहु बिअभ्रिही बल्लाहू ला यह्दिल कौमल फासिकी० ने 

तर्जुमा- आप उनसे कह दीजिए कि अगर तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे 

. और तुम्हारे आई और तुम्हारी बीवियां और तुम्हारा कुबा और वह माल जो तुमने 
कमाथें हैं और वह तिजारत जिसमें निकासी न होने का तुम्हें अन्देशा हो और वह 
घर जिसको तुम पसंद करते हो (अगर यह सब चीजें) तुमको अल्लाह से और उसके 
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रसूल सल्ल० से और उसकी राह में जिहाद करने से ज्यादा प्यारी हों तो तुम मुंतजिर 
रही, यहां तक कि अल्लाह तआला अपना हुक्म भेज दें, और अल्लाह तआला बे हुकमी 
करने वालों को उनके भक्सूद सक नहीं पहुंचता ।' 

इस आयते शरीफा में अल्लाह तआला और उसके रसूल सज्ल० की मुहब्बत 
के इन सञ्ज चीजों से कम होने पर बईद हैं। 

हज़रत अनस रजियल्लाहु अन्हु मति हैं कि षुजूरे अफ्दस सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम का इर्शाद है कि तुम में से कोई शरस उस वक़्त तक मोमिन नही हो सकता, 
जब तक कि उसको मेरी मुहब्बत अपने बाप और औलाद और तमाम लोगो से ज्यादा 


न हो जाए। हज़रत अबूहुरैरह रजियल्लाह अन्हु से भी यही मज्मून नकल किया गया 
है। 


उलमा का इर्शाद है कि इन अहादीत में मुहब्बत से मुहब्बत इस्तियारी मुराद 
है। गैर अख्तियारी यानी तबुऔ इज़ितरारी मुराद नहीं और यह भी हो सकता है कि 
अगर मुहब्बत तंब॒औ मुराद हो तो फिर ईमान से मुराद कमाल दर्जे का ईमान हो 
जैसा कि सहाबा किराम रजियल्लाह अन्हुम का था। 


हजरत अनस रजियल्लाहु अन्हु फमाते है कि हुजरे अक्दस सल्लल्लाइु अलैहि 
च सललम का इर्शाद है कि तीन चीजें ऐसी हैं कि जिस शख्स में वह पायी जाएं, इमान 
की हलावत और ईमान का मज़ा नसीब हो जाए, एक यह कि अल्लाह और उसके 
रसूल सल्ल० की मुहब्बत उन के मासिवा सबसे ज्यादा होए, दूसरे यह कि जिस किसी 
से मुहब्बत करे, अल्लाह ही के वास्ते करे, तीसरे यह कि कुफ्र की तरफ लौटना उसको 
ऐसा ही गरां और मुश्किल हो जैसा कि आग में गिरना । 

हजरत उमर रजिऽ ने एक मर्तबा अर्ज किया कि या रसूजल्लाह ! मुझे अपनी 
जान के अलावा और सब चीजों से आप सल्ल ज्यादा महबूब हें। हुज़र सल्ल० ने 
इशाद फर्माया कि कोई शख्स मोमित उस वक्‍त तक नहीं हो सकता जब तक उसको 
मेरी मुहब्बत अपनी जान से भी ज्यादा न हो। हजरत उमर रजि० ने अर्ज० किया 
या रसूलल्लाह ! अब आप सल्ल० मुझे अपनी जान से भी ज्यादा महनूब हैं ततो हुजूर 
सल्ल० इर्शाद फ़र्माया, अलआन या उमर ! (इस वक्त ऐ उमर!) । 

उलेमा ने इस इर्शाद के दो मतलब बताये हैं- 


एक यह कि इस वक्त तुम्हारा ईमान कामिल हुआ है, 


।. बयातुल कुरआन, 2. धमकी, 3. दुर्रेमंसूर, 
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दूसरा यह कि तंबीह है कि इस वक्‍त यह बात पैदा हुई कि मैं तुम्हें अपने 
नफ्स से ज्यादा महबूब हूं। हालांकि यह बात अव्वल ही से होना चाहिए थी। 


सुहैल तस्तरी रह० कहते हैं कि जो शख्स हर हाल में हुजूर सल्त० को अपना 
वाली न जाने और अपने नफ्स को अपनी मिल्क में समझे, बह सुन्नत का मजा नहीं 


चख सकता । 


एक सहाबी रज़ि> ने आकर हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से 
अर्ज किया कि कयामत कब आयेगी ? हुजूर सल्ल० मे फर्माया कि कयामत के लिए 
क्या तैयार कर रखा है, जिसकी वजह से इंतिजार है । उन्होंने आर्ज किया या रसूलल्लाह! 
मैंने बहुत सी नमाज़ें और रोजे और सदके तो तैयार कर नहीं रखे हैं। अल-बत्ता 
अल्लाह और उसके रसूल सल्ल० की मुहब्बत मेरे दिल में है। हुजूर सल्ल> ने इर्शाद 
फर्माया कि क्रयामत में तुम उसी के साथ होगे जिससे मुहब्बत रखते हो । हुजूर सल्स० 
का यह इर्शाद कि आदमी का हइर उसी के साथ होगा जिससे उसको मुहब्बत है, 
कई सहाबा रजि० ने मकल किया है, जिनमें अब्दुल्लाह बिन मसूऊद रजि०, अबू भूसा 
अश्री रज़ि०, सफबान रजि०, अबूजर रज़ि० कौरह हजरत हैं। 


' हजरत अनस रजियल्लाहु अन्हु कहते हैं 'के सहाबा किराम रजियल्लाहु अन्हुम 
को जिस कदर ख़ुशी इस इशादि मुबारक से हुई है, किसी चीज़ से भी उतनी ख़ुशी 
नहीं हुई और जाहिर बात है, होना भी चाहिए थी कि हुजूर सल्ल० की मुहब्बत तो 
उनके रग ब पैः में थी, फिर उनको क्यों न ख़ुशी होती । 


हजरत फातिमा रज़ि० का मकान शुरू में हुजूर सल्ल> से जरा दूर था। 
एक मर्तना हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फर्माया कि मेरा दिल चाहता था, तुम्हारा मकान 
तो क़रीब ही हो जाता। हजरत फ़ातिमा ने अर्ज किया कि हारिसा रजि० का मकान 
आप सल्ले० के करीब है, उनसे फर्मा दें कि मेरे मकान से बदल लें। हुजूर सल्ल० 
ने फर्माया कि उनसे पहले भी तबादला हो चुका है, अब तो शर्म आती है। हारिसा 
रजि० को इसकी इत्तिला हुई, फौरन हाजिर होकर अर्ज किया, या रसूलल्लाह ! मुझे 
मालूम हुआ -है कि आप फातिमा रजि० को मकान अपने करीब चाहते हैं, यह मेरे 
मकामात मौजूद हैं, उनसे ज्यादा क़रीब कोई मकान भी नहीं, जो पंसद हो, बदल लें । 
या रसूलल्लाह | मैं और मेरा माल तो अल्लाह और उसके रसूल का ही है, या रसूल्लाहा 
ख़ुदा की क्सम, जो माल आप सल्ल ले लें, वह मुझे ज्यादा पसंद है उस माल से 


. . ]. नस-नसत, 2. त्तबकात, 
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जो मेरे पास रहे। हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फ़र्माया, संच कहते हो और बरकत की दुआ 
दी । और मकान बदल लिया ।१ 


एक सहाबी रजि० हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की खिदमत 
में हाजिर हुए और कहा कि आप की मुहब्बत मुझे मेरी जान व माल और अहूल 
व अयाल से ज्यादा है, में अपने घर में होता हूं और आप सल्ल० का ख्याल आ जाता 
है तो सब्र नहीं आता, यहां तक कि हाजिर हूं और आकर जियारत न कर लूं । मुझे 
यह फिक्र है कि मौत तो आफ सल्ल० को भी और मुझे भी जरूर आनी ही है। इसके 
बाद आप सल्ल> तो अंबिया के दर्जे पर चले जाएंगे तो मुझे यह खौफ रहता है कि 
फिर मैं आपको नहीं देख सकूगां। हुजूर सल्ल० ने उसके जवाब में सुकूत फर्माया 
कि हजरत जिन्रील अलैस्सलाम त्तश्रीफ लाये और यह आयत्त सुनायी- 
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ब मंय्युतिजिल्लाह वसूल फ़ उलाइक मअल्लजी न अनृअमल्लाहु अलैहिम 
मिनन्नबीयी व वस्सिद्दीकीन व इक्षुहदाइ ज स्सालिही न व हसु न उलाइ क रफीका 
जालिकल फज्लु मिनल्लाहि व कफ़ा बिल्लाहि अलीमा० 


तर्जुमा- जो शख्स अल्लाह और रसूल सल्लञका कहना मान लेगा लो 
ऐसे अशखास भी जन्नत में इन हजरात के साय होंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम फर्माया, 
यानी अंबिया और सिद्दीकीन और झुहदा और सुलहा और यह हजरात बहुत रफीक 
हैं और इनके साथ रिफाकत महज अल्लाह का फ़ज्ल है और अल्लाह तआला ख़ूब 
जानने बाले हैं हर एक के अमल को । इस किस्म के वाकिआत बहुत से सहावा रजि० 
को पेश आये और आना ज़रूरी थे-इश्क य अस्त व हजार बदगुमानी । हुजूर सल्ल० 
ने जवाब में यही आयत सुनायी। चुनांचे एक सहाबी हाजिर हुए और अर्ज किया या 
रसूलल्लाह ! मुझे आपसे ऐसी मुहब्बत है कि जब ख्याल आ जात्ता है, अगर उस वक्‍त 
में आकर जियारत न कर लूं तो मुझे गालिब गुमान है कि मेरी जान निकल जाए, 
मगर मुझे यह र्‍याल है कि आर में जन्नत में दाखिल भी हो गया, तब भी आपसे 
तो नीचे दर्ज में हूंगा, मुझे तो जन्नत में भी आपकी जियारत बगैरबड़ी मशकक्रत होगी । 
आपने यही आयत सुनायी | 


एक और हदीस में आया है कि एक अंसारी रजि० हाजिरे खिदमत हुए और 
निहायत गमगीन थे । हुजूर सल्ल० ने फर्माया, गमगीन क्यों हो ? अजे किया या 
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रसूलल्लाह ! एक सोच में हूं। आपने दर्याफ्त फर्माया, क्या सोच है ? अर्ज किया 
या रसूलल्लाह ! हम सुबह व शाम हाजिरे खिदमत होते हैं। आपकी जियारत से , 
महज़ूज़' होते हैं। आपकी खिदमत में बैठते हैं। कल को आप सल्ल० तो अंबिया के 
दर्जे पर पहुंच जाएंगे, हमारी वहां तक रसाई नहीं होगी | हुजूर सल्ल ने सुकूत फर्माया 
और जब यह आयत नाजिल हुई तो हुज्भर सल्ल० ने उन अंसारी को भी बलाया और 
उनको इसकी बशारत दी। 


एकं हदीस में आया ठै कि बहूत से सहाबा रजि० ने यह इश्काल किया। 
हुजूर सल्ल० ने यह आयत उनको सुनाथी। एक हदीस में है, सहाना रजि० ने अर्ज 
किया या रसूलल्लाह ! यह तो ज़ाहिर है कि नबी को उम्मती पर फ़जीलत है और 
जन्मत में इसके दर्जे ऊचे होंगे, तो फिर इकट्टा होने की क्या सूरत होगी ? हुज्जूर सल्ल० 
ने इर्शाद फर्भाया कि ऊपर के दर्जे वाले नीचे के तने ठालों के पास आयेंगे, उन के 
पास वैठेगे, बात-चीत करेंगे ३? | 


हुजूर सल्ल० का इर्शाद है कि मुझसे मुहब्बत करने वाले बाज ऐसे लोग होंगे 
जो मेरे बाद पैदा होंगे और उनकी यह तमन्ना होगी कि काश अपने अहल ब आयल 
_ और माल के बदले में बह मुझे देख लेते । 


खालिद रजिन की जेटी अच्दा कहती है कि मेरे वालिद जब भी सोने लेटते 
तो इतने आंख न लमती और जगते रहते, हुजूर सल्ल० की याद और शौक व इश्तियाक़ 
में लगे रहते और मुहाजिरीन व अंसार सहाबा का नाम लेकर याद करते रहते और 
यह कहते कि यही मेरे उसूल ब फुरुअ (यानी बड़े ओर छोटे) और उनकी तरफ मेरा 
दिल खिँचा जा रहा है, या अल्लाह! मुझे जल्द ही मौत दे दे कि उन लोगों से जाकर 
मिलूं और यही कहते-कहते सो जाते। 


हजरत अडूबक्र सिद्दीक रजि० ने एक मर्तबा अर्ज किया कि या रसूलल्लाह! 
मुझे अपने बाप के मुसलमान होने की ब निसबत आपके चचा अबूतालिब के मुसलमान 
हो जाने की ज्यादा तमन्ना है, इसलिए कि इससे आपको ज्यादा ख़ुशी होगी। हजरत 
उमर रज़ि० ने एक मर्तबा हुजूर सल्ल> के चचा हज़रत अब्बास रजि० से अर्ज किया 
` कि आप के इस्लाम लाने की मुझे ज्यादा ख़ुशी है, अपने बाप के मुसलमान -होने से 
इसलिए कि आपका इस्लाम हुजूर सल्ल० को ज्यादा महबूब है। 


हजरत उमर रज़ि० एक मर्तबा रात को हिफ़ाजती मश्त फर्मा रहे थे कि 


]. फायदा हासिल करना, 2. दुर्रेमंसूर। 
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एक घर में से चिराश की रोशनी महसूस हुई और एक बढ़िया की आवाज कान में 
पड़ी, जो ऊन को धुनती हुई अशआर पढ़ रही थीं, जिन का त्तर्जुमा यह है कि मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर नेकों का दरूद पहुंचे और पाक-साफ लोगों की तरफ 
से जो बर्गुजीदा हों उनका दरूद पहुँचे । बेशक या रसूलल्लाह ! आप रातों को इबादत 
करने वाले थे और अखीर रातों को रोने वाले थे, काश ! मुझे यह मालूम हो जात्रा 
कि मैं और मेरा महबूब कभी इकट्ठा हो सकते हैं या नहीं, इसलिए कि मौत मुख्तलिफ 
हालतों में आती है, न मालूम मेरी मौत किस हालत में आये और हुजूर सल्ल० से. 
मरने के बाद मिलना हो सके या त हो सके। हजरत उमर रजि० भी उन अशआर 
को सुनकर रोने बैठ गये। 


इजरत बिलाल रजि० का किस्सा मशहूर ही है कि जन उनके इंतिकाल का 
वक्त हुआ तो उनकी बीवी जुदाई पर रंजीदा होकर कहने लगी, हाय अफसोस ! बह 
कहने लगे, सुबहानल्लाह ! क्या मजे की बात है कि कल को मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम की जियारत करेंगे और उनके सहाबा रजि० से भिलेंगे। 


हजरत जैद रजि० का किस्सा बाब 5 के किस्सा 9 भें गुजर चुका है कि जब 
उनको सूली दी जाने लगी तो अबूसुफ़ियान ने पूछा, क्या मुझे यह गवारा है कि हम 
तुझे छोड़ दें और तेरे बजाए खुदा-न-स्वास्ता हुजूर सल्‍ल० के साथ यह मामला 
करें, तो जैद रजि० ने कहा ख़ुदा की कसम ! मुझे यह भी गवारा नहीं कि हुजूर सल्ल० 
अपने दौलतकदा पर तशरीफ फर्मा हों और वहां उनके करंटा चुभ जाए और में अपने 
घर आराम से रह सकूं। अङूसुफियान कहने लगा कि मैंने कभी किसी को किसी 
के साथ इतनी मुहब्बत करते नहीं देखा जितनी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
की जमात को उनसे है । 


तंबीह- उलमा ने हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहू अलैहि ब सललम के साथ 
मुहब्बत की मुख्तलिफ अलामात लिखी हैं । काजी अयाज रह० सल्ल० फ़मति हैं कि 
जो शख्स किसी चीज को महबूब रखता है, उसको मासिवा पर तजीह देता है । यही 
माना मुहब्बत के हैं, वरमा मुहब्बत नहीं महज दावा-ए-मुहब्बत है। 


पस हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लभ के साथ मुहब्बत की अलामात 
में सबसे मुहतम्भ बिश्शान! यह है कि आपका इक्तिदा? करे, आप के तरीके को इरिन्तयार 
` करे और आपके अव़वाल ब अफ़आल की पैरवी करे। आपके अहकामात की बजा 


।. झानदार, 2. पैरवी, 
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आवरी करे और आपने जिन चीजों से रोक दिया है, उनसे परहेज करे, खुशी में, रंज 
में, तंगी में, वृसअत में हर हाल में आपके तरीके पर चले। कुरआन पाक में इर्शाद 
है- | | 


कुल इन्‌ कुन्तुम तुहिब्बूनल्ला ह फत्तबिअूनी यह्बिबकुसुल्लाहु न यरिफिर लकुम 
जुनूबकुम बल्लाहु गफूरुर हीम७ 

सर्जुमा- आप सल्ल० उन लोगों से कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह 
तआला से मुहब्बत रखते हो, तो तुम मेरा इत्तिबाअ करो । अल्लाह तआला तुमसे 
मुहन्बतत करने लगेंगे और तुमहारे गुनाहों को माफ़ कर देंगे। अल्लाह बड़े माफ़ करने 
वाले है, बड़े रहम फ़र्माने वाले हैं। | 


स्ञातमा 


SA २ 





सहाबा किराम रजियल्लाहु अन्हुम के यह चंद किस्से नमूने के तौर पर लिखे 
गये हैं बरना इनके हालात बड़ी ज़ख़रीमः किताबों में भी पूरे नहीं हो सकते | उई में 
भी मृतअद्दद किताबें और रिसाले इस मज्मून के मिलते हैं | कई महीने हुए यह रिसाला 
शुरू किया था, फिर मदरसे के मशागिल और वक्ती अवारिजी की बजह से तावीकः* 
में पड़ गया | इस वकत इन अवराक पर खात्सा करता हूं कि जितने लिखे जा चुके 
हैं, बह काबिले इतिफाअ* हो जाएं! अखीर में एक ज़रूरी अम्र पर तंबीह भी अशद्द 
जरूरी हैं, बह यह कि इस आज़ादी के जमाने में जहां हम मुसलमानों में दीन के और 
बहुत से उमर में कोताही और आजादी का रंग है, वहां हजरात सहाबा किराम 
रजियल्लाह्‌ अन्दुम अजृंमईन की हक शनासी और उनके अदब व एहतराम में भी 
हद से ज्यादा कोताही है, बल्कि इससे बढ़कर बाज़ दीन से बे-परवाह लोग तो उनकी 
शान भें गुस्ताखी तक करने लगते हैं, हालांकि सहाबा किराम रजि० दीन की बुनियाद. 
हैं, दीन के अब्बल फैलाने वाले हैं, उनके हुकूक से हम लोग मरते दम तक भी ओहदा 


।. मोटी, बाधा, 2. रुकावट, बाधा, 3. देर, 4. फ़ायदा उठाने के क्राबिल, 
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बरआ नहीं हो सकते | हक तआला शानुहू अपने फ़ज्ल से इन पाक नुफूस पर लाखों 
रहमतें नाजिल फ़र्मायी कि उन्होंने हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से दीन 
हासिल किया और हम लोगों तक पहुंचाया, इसलिए इस खात्मे में काजी अयाज रह० 
की शफा की एक फसल का सुख्तसर सर्जुमा जो इसके मुनासिब है, दर्ज करता हूं और 
इसी पर इस रिसाले को ख़त्म करता हूं । 

बह फ़र्माति हैं कि हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ही के एजाज 
व इक्राम में दाखिल है, हुजूर सल्ल० के सहाबा रजि० का एजाज व इकराम करना 
और उनके हक को पहचानना और उनका इत्तिबाअ करना और उनकी तारीफ़ करना 
और उनके लिए इस्तिग्फार और दुआ-ए-मणग्फिरत करना और उनके आपस के 
इर्तिलाफात में लब कुझाई न करना और मुवरिखीन और शीआ और बिद्‌अती और 
जाहिल रावियों की इन ख़बरों से एराज़ करना, जो उन हजरात की शान में नुक्स 
पैदा करने वाली हों और इस नौअ की कोई रिवायत अगर सुनने में आये तो इसकी 
कोई अच्छी लावील कर ले और कोई अच्छा महमल तज्वीज कर ले कि वह उसके 
मुस्तहिक़ हैं और इन हजरात्त को बुराई से याद न करे, बल्कि, उनकी खूबियां और 
उनके फजाइल बयान किया करें और ऐब की बातों से सुकूत करे,जैसा कि हुजूर सल्ल 
का इर्शाद है कि जब मेरे सैहाबा रजि० का जिक्र (यानी बुरा जिक्र) हो तो सुकूत 
किया करो । सहाबा रजियल्लाहु अन्हुम अजमईन के फ़जाइल कुरआन शरीफ़ और 
अहादीस मे बकसरत वारिद हैं। हक तआला शानुहू का इर्शाद है :- 
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मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह वल्लजीन मञूहू अशिद्दाउ अलल्‌कुफ़्फारि रुह माउ बैन 
हुम तराहुम रुक्कअन सुज्जंदव्यन्तग न फज्लम मिनल्लाहि व रिज्यानन सीमाहुम 
फीवुजूहिहिम मिन्‌ असरिस्सुजूदि जालि क मसलुहम फित्तौराति व मसलुहुम 
फिल्‌इंजीलि क जञिन अरूर ज झतृअहू फ आ ज़ रहू फस्तग्ल ज फस्तवा अला सूकिही 
युञूजिबुजुर्रअ सिया ज़ निहिमुलकुफफार व अ दल्लाहुल्लजी न आ मनू व. 
अमिलुस्सालिहाति मिन्हुम मग्फिर तव्ब अज्रन अजीमा० 
सर्जुमा- मुहम्मद सल्ल० अल्लार के रसूल हैं और जो लोग आपके साथ 
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हैं, वह काफिरों के मुकाबले में सख्त हैं और आपस में मेहरबान और ऐ? मुखातिब! 
तू उनको देखेगा कि कभी रुकूअ करने वाले हैं, कभी सज्दा करने वाले हैं और अल्लाह 
के फज्ल और रजामंदी की जुस्तजू में लगे हुए हैं। उनकी अब्दियत के आसार बवजह 
तासीर उनके सिज्दे के उनके चेहरों पर नुमायां हैं। यह उनके औसाफ़ तौरात में हैं 
और इंजील में, उनकी यह मिसाल जिक्र की है कि जैसे खेती की उसने अपनी सूई 
निकाली, फिर उसने अपनी सूई को करवी किया (यानी यह खेती मोटी हुई) फिर बह 
` खेती और मोटी हुई, फिर अपने तने पर सीधी खड़ी हुई कि किसानों को भली मालूम 
होने लगी (इसी तरह सहाबा रज़ि० में अव्बल जोफ़ था, फिर रोजाना कून्बत बढ़ती 
गयी और अल्लाह तआता ने सहाबा को इसलिये यह नशव नुमा दिया) ताकि इनसे 
काफिरों को हसद में जलावें और आख़िरत में अल्लाह तआला ने उन साहिबों से 
जो कि ईमान लाये और नेक काम कर रहें हैं, मश्‍िफिरत और अज्रे अजीम का वायदा 
कर रखा है ।' 


यह तर्जुमा इस सूरत में है कि तौरात पर आयत हो और आयत के फर्क 
से तर्जुमे में भी फर्क हो जाएगा जो तफासीर से मालूम हो सकता है। इसी सूरत 


~ | 
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BASES ANSE 
ल कूद रजियल्लाहु अनिल भुझूसिनी न इज सुबायिञ्रू न क तह्तइश ज रति 


फ अलि म माफी कुलूबिहिभ फ़ अन्जलस्सकी न त अलैहिम व असा ब हुम फ़त्हन 
करीबा व मुग़ानि म कसीरतंय्यअख़ुजू न हा व कानल्लाहु अजीजन हकीमा० 


तर्जुसा- तहकीक अल्लाह तआला उन मुसलमानों से (जो कि आपके 
हम सफ़र हैं) खुश हुआ, जबकि यह लोग आंपसे दरख्त के नीचे बैअत कर रहे ये 
और उनके दिलों में जो कुछ (इख्लास और अज्म था, अल्लाह तआला को वह भी 
मालूम था और अल्लाह तआला ने उन्के दिल में इत्मीनान पैदा कर दिया था और 
उनको एक लगते हाथ फ़त्ह भी दे दी | (मुराद इससे फल्हे खैबर है, जो उसके करीब 
ही हुई) और बहुत सी ग़नीमतें भी दीं और अल्लाह तआला बड़ा जबरदस्त हिक्मत 
वाला है। यह ही वष्ट बैअत है जिसको बैअतुश्दाजरा कहा जाता है। अखीर बाब के 
किस्से नं० 4 में इसका जिक्र गुजर चुका है । सहाबा के बारे में एक जगह इशदि ख़ुदावंदी 
है- 


Tsai ARSE PDE 
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‘ht £ RN (है 922०5 5 52७ SAAS मल. Pe) 
रिजालुन स द कू मा आइदुल्लाह ह अलैहि फ़ मिन्हुम मनकजा नहबहू व 
मिन्हुम संय्तजिर व मा बहलू तब्दीला० 


तर्जुमा इन मोमिनीन में ऐसे लोग हैं कि उन्होंने जिस बात का अल्लाह 
से अह्दं किया था, उसमें सच्चे उतरे, फिर उनमें से बाज तो ऐसे हैं कि जो अपनी 
नजर पूरी कर चुके {यानी शहीद हो चुके) और बाज उनमें उसके मुश्ताक (मुंताजिर 
हैं, अभी शहीद नहीं हुए) और अपने इरादे में कोई तगाव्युर ब तबहुल नहीं किया । 
` एक जगह इशदि ख़ुदा बंदी है- 


SENS ARGS ERS SINS 
ETON SBS ENNEGE SEDI 5 Lies 


वस्साबिकनल अव्वलून मिनल मुहाजिरी न बल अन्सारि बल्लजीनत्त अ अहुम 
बिएह्‌ सानिर्र जियल्लहु अन्हुम च रज अन्दर व-अ अ ह लहुम जम्नातिन तज्री मिन 
स्तित्तहल अन्हारु ख्ातिदी न फीहा अबदन जालिकल फौजुल अजीम० 


तर्जू मा- और जो मुहाजिरीन व अन्सार (ईमान लाने में सब उम्मत से) 
मुकइम हैं और जितने लोग इख़्लास के साथ इनके पैरो हैं, अल्लाह तआला उन सबसे 
राजी हुआ और वह सब अल्लाह से राजी हुये और अल्लाह तआला ने उनके लिये 
ऐसे बाग तैयार कर रखे हैं, जिनके मीचे नहरें जारी होंगी, जिनमें बह हमेशा-हमेशा 
रहेंगे और यह बड़ी कामयाबी है।' 


इन आयात में अल्लाह जल्ल झानुहू ने सहाबा रजि० की तारीफ और उनसे 
खुश्नूदी का इज्हार फर्माया है। इसी तरह अहादीस में भी बहुत क़सरत से फ़जाइल 
वारिद हुए हैं । हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम का इर्शाद है कि मेरे बाद 
अबूबक्र रज़िछ ब उमर रजि०का इवितदा किया करो । 


एक हदीस में इर्शाद है कि मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, जिसका इत्तिबाअ 
करोगे हिदायत पाओमे । मुहद्िसीन को इस हदीस में कलाम है और इसी वजह से 
काजी अयाज रह० पर उसके जिक्र करने में एतराज है, मगर मुल्ला अली कारी रह० 
ने लिखा है कि मुस्किन है कि तअद्दद तुरक की वजह उनके नजदीक काबिते एतबार 
हो या फ़ाइल में होने की वजह से जिक्र किया हो (क्योंकि फ़जाइल में मामूली जोफ़ 
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की स्वियतें जिक्र कर दी जाती है। | 


हजरत अनस्त रजि० कहते हैं कि हुजूर सल्ल० का इर्शाद है कि मेरे सहाबा 
रजि० की मिसाल खाने में नमक की सी है कि खाना बगैर नमक के अच्छा नहीं हो 
सकता | हुजूर सल्ल० का यह भो इर्शाद है कि अल्लाह से मेरे सहाबा रजि० के बारे 
में डरो, उनको मलामत्त का निशाना न बनाओ । जो शख्स उनसे मुहब्बत रखता 
है, मेरी मुहब्बत की वजह से उनसे मुहब्नत रखता है और जो उनसे बुग्ज रखता 
है, वह मेरे बुर्ज की वजह से बुस्ज रखता है। जो शख्स उनको अजीयत दे उसने 
मुझ को अजीयत दी, और जिसने मुझको अजीयत दी, उसने अल्लाह को जजीयत दी 
और जो शख्स अल्लाह को अजीयत देता है क़रीब है कि पकड़ में आ जाए । 


हुजूर सल्त० का यह भी इर्शाद है कि मेरे सहाबा रज़ि० को गालियां न दिया 
करो | अगर तुम में से कोई शख्स उहद के पहाड़ के बराबर सोना खर्च करे तो वह 
सवाब के एतबार से सहाबा के एक मुद्द या आधे मुद्द के बराबर भौ नहीं हो सकता 
और हुजूर सल्ल० का इर्शाद है कि जो शख्स सहाबा रजि८ को गालियां दे, उस पर 
अल्लाह की लानत और फरिइतो की लानत और तमाम आदमियों की लानत, न उसका 
फर्ज मकबूल है, न नफ़्ल। हुजूर सल्ल७ का इर्शाद है कि अल्लाह तआला ने अंबिया 
अलै० के अलावा तमाम मझ्लूक में से मेरे सहाबा रज़ि० को छांटा है और उनमें से 
चार को मुम्ताज़ किया- अबूबक्र रजि०, उमर रजि०, उस्मान रज़ि० अली रजि०। 
उनको मेरे सब सहाबा रजि० से अफल करार दिया। 


अस्यूब सख्तियानी रह० कहते हैं कि जिस झख्स ने अबूबक्र रज़ि० से मुहब्बत 
की, उसने दीन को सीधा किया और जिसने उमर रज़ि० से मुहब्बत की, उसने दीन 
के बाजेह रास्ते को पा लिया और जिसने उस्मान रजि०से मुहब्बत की, वह अल्लाह 
के नूर के साथ मुनव्वर हुआ और जिसते अली रजि० से मुहब्बत की उसने दीन की 
मजबूत रस्सी को पकड़ लिया, जो सहाबा रजि० की तारीफ करता है, वह निफाक 
से बरी है और जो संहाबा रज़ि० की बे-अदबी करता है, वह जिद्अती मुनाफिक, सुन्नत 
का मुखालिफ़ है। मुझे अदेशा है कि उसका कोई अमल कुबूल न हो, यहां तक कि 
उन सब को महबूब रखे और उनकी तरफ से दिल साफ़ हो। | 


एक हदीस में हुजूर सल्ल० का इर्शाद है कि ऐ लोगों ! मैं अबूबक्र रजि० | 


], पेम्यना . 


ASIP EPNEHNHHNNASHHNHHH 


उ फ़ज़ाइले आमाल (0) JNHHCHHGE 266 HHHHAA हिकायाते सहाबा रज़ि« [| 


से खुश हूं, तुम लोग उनका मर्तबा पहचानो। मैं उमर रजि० से, अली रज़ि० से, 
उस्मान रजि० से, त्तलहा रजि० से जुबैर रजि० से, सअद रजि० से, सईद रजि० से, 
अब्दुरहमान बिन औफ रजि० से, अबुउबैदा रजि० से ख़ुश हूं। तुम लोग उनका मर्तबा 
पहचानो। ऐ लोगों ! अल्लाह जलल शानुहू ने बद्र की लड़ाई में शरीक होने वालों 
की और हुदैबिथा की लड़ाई में शरीक होने जालों की मम्फिरत फर्मा दी। तुम मेरे 
सहाबा रज़ि० के बारे में मेरी रियायत किया करो और उन लोगों के बारे में जिनकी 
बेटीयां मेरे निकाह में हैं या मेरी बेटीयां उनके निकाह में हैं, ऐसा न हो कि यह लोग 
कयामत में तुम से किसी किस्म के जुल्म का मुतालबा करें कि वह माफ़ नहीं किया 
जायेगा । एक जगह इर्शाद है कि मेरे सहाबा रजिञ और मेरे दामादों में मेरी रियायल 
किया करो जो शख्स उनके बारे में मेरी रियायत करेंगा अल्लाह तआला शानुहू दुनिया 
और आखिरत में उसकी हिफाजत फमयिंगे और जो उनके बारे में मेरी रियायत न 
करेगा अल्लाह तआला उससे बरी हैं। और जिससे अल्लाह तआला बरी हैं क्या बईद 
हे कि किसी गिरफ्त में आ जाये | हुजूर सल्ल० से यह भी नकल किया गया है कि 
जो शख्स सहाबा रज्ञि के बारे में मेरी रियायत करेगा मैं कयामत के दिन उसका 
मुहाफिज हुंगा, एक जगह इर्शाद है कि जो मेरे सहाबा रजि० के बारे में भेरी रियायत्त 
रखेगा वह मेरे पास हौज़े कौसर पर पहुँच सकेगा और जो उनके बारे भें मेरी रियायत 
न करेगा बह मेरे पास हौजे कौसर तक नहीं पहुंच सकेगा और मुझे सिर्फ टूर ही से 
देखेशा सहलबिन अब्दुल्लाह रह० कहते हैं कि जो शख्स हुजूर सल्स> के सहाबा रजि० 
की ताजीम न करे वह हुजूर सल्ल> ही पर ईमान नहीं लाया । अल्लाह जल्ल झानुहू 
अपने लुत्फ व फजल सें अपनी गिरफ्त से ओर अपने महबूब के इताब से मुझको और 
मेरे दोस्तों को मेरे मौहसिनों को और मिलने बालों को मेरे मशाइख को तलासजा 
को और सब मोमिनीन को महफूज रखे और उन हज़रात सहाबा किराम रजि यल्‍्लाहु 
अन्हुम अज्मईन की मुहब्बत से हमारे दिलों को भर दे। आमीन बिरहति क या. 
अईमर्राहिमीनS | 
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कृद अफृत हत मूभमिन्‌ नल्लज़ी न हुम फी सतातिहिम खारिभून, | 
व कामियाबी को पहुंच गये वे लोग जो अपनी नमाज को खुशूअ से. पढ़ने वाले हैं! हे 
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सहारनपर ने वह हदीसें जमा फरमायी हें, जिनमें नमाज पढने को फजी- 
[=F नमाज छोइे का .अजाब, जमाअन के iid] और उसके तर्क की 
सजायें आयी हैं। हर मजमून के हति ब जुर्गों के जौक व शौक के 
वाकिआत भी दर्ज हैं| 


ei 


Hrs 
NR 


६43३ 


| /८---- pa Pa Ra HER Camm SBE पाता 


प्रकाशक ज 
bs bt सय्यद सिराज अहमद jt 


. 


र 


hg 
«f= bus र 
EN || 


£] 3 | 
/ +, 
i $ 
x | [5 =| SRO RRESR 
< HAH ~ || | : 


मच | | 7% ( 


a 


CA 


i 


2256. जडाीना रज्जेन चा, लाल कां 


लि 





| फ़ज़ाइले आमाल (]) HHRHHRBHHE 2 YHOO फदले जमा 0 ' 


विषय सूची 





बया? कहाँ? 
पहला बाब 
।. नमाज की अइमियत के बयान में 6 
2, फसले अव्वल-नभाज की फ़जीलत के बयान में 6 
3. इस्लाम की बुनियाद पांच चीजों पर है 6 
4. नमाज के जरिए गुनाहों का झड़ना 8 
5. मिस्वाक I 
6. नमाज की मिसाल जारी नहर से tt + 
7. हर परेशानी के वक्त नमाज का सहारा {: | 
8. सलातुल हाजत !5 
9. मुसीबत व परेशानी के वक्त नमाज !6, 
0. नमाजी के हर-हर उज्व के गुनाहों की मग्फिरत !8 
।।. नमाज़ की बरकत से शहीद से भी पहले जन्नत में जाना i9 
2. फ़रिश्ते का एलान कि नमाज के -जारिए अपनी आग बच्चा लो ण्2 
।3. नमाजी की मग्फिरत और जन्नत में दाखिले की जिम्मेदारी 23 
4. दो रकअत्त नमाज़ हज़ारों रुपए से ज्यादा कीमती है 23 
।5. नब्री अतैहिस्सलाम की आखिरी बसीयत 25 
।6. नमाजे इइ्सक़् की फ़जीलत ॒ 26 
!7, नमाज की ताकीद व फ़्जीलत पर मुरख्तसर चहल हंदोस़ 27 
।8. हुजूर सल्ल» का एक रकअत सें पांच मारे पढ़ना 3] 
9. नमाजों का जौक व शौक 32 
20. दूसरी फस्ल-नभाज के छोड़ने पर जो वईद और इताब 
हदीस में आया है, उसका बयान 34 
2!. बंदे और कूफ्र के बीच नमाज ही आइ है 34 
22. टुकड़े-2 कर दिए जाओ, तब भी नमाज न छोड़ता | 36 '* 
23. बच्चों की तबियत और नमाज़ की ताकीद ॒ 38 


24. नमाज का छूट जाना गोया अपना सब कुछ लुट जाना है 39 





क्या? 
25. 
26. 
pF 


28. 
29, 


30. 
3], 
32. 


बगैर सख्त मजबूरी के दो नमाजें एक साथ पढ़ना 


बे-नमाजी का हएर क़ारून, फ्रिऔलन और हामान के साथ 


नमाज पढ़ने पर पांच किस्म के इनआमत और उसके 
छोड़ने पर पंद्रह क्रिस्म के अजान 

बगैर हिसाब-क्िताब जन्नत में दाखिल होने वाले 
नमाजे इराक 
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:. नमाज के शौक व लगन के चंद वाकिआतत 
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. फराइज की नवबाफिल से कमी पूरी की जाए 

. नमाज बुरे कामों से रोकली है। 

- नमाज में बारह हजार चीजें हैं 

. सना का तर्जुमा 

. रुकू ब सज्दे की तस्बीहात के माना व मतलब 
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आलिही व सहिबिही व अत्बाजिहिल हुमाति लिद्दी निल क़वीम व बजदु फ़ हाजिही 
अर्ब झू न तुन फी फ़जाइलिस्सलात्ि जमअतुहा इम्तिसालल्लि अप्नि अम्मी व सिन्वाबी 
रकाहुल्लाहु इलल म रातिबिल उलूया ब चफ्फ़ क़ नी व इय्याहु लिमा युहिब्बु व यर्जा* 
अम्मा बअदु- | 


इस ज़माने में दीन की तरफ से जितनी बे-तबज्जोऩी और बे-इल्तिफाती की 
जा रही है, वह मुहताजे बयान नहीं, हत्ताकि अहमतरीन इबादत नमाज, जो बिल : 
इत्तिफाक सबके नजदीक ईमान के बाद तमाम फराइज पर मुकदम है और क़यामत 
में सबसे अव्वल इसी का मुतालबा होगा, इससे भी निहायतत गफलत और सापरवाई 
है। इससे बढ़कर यह कि दीन को तरफ़ मुतवज्जह करने वाली कोई आवाज़ कानों 
तक नहीं पहुंचती, तब्लीग की कोई सूरत बार आवर? नहीं होती, तर्जुने से यह बात | 
ख्याल में आयी है कि नबी अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पाक इशीदात लोगों 
तक पहुंचाने की सई की जाए, अगरचे उसमें भी जो मुजाइमतें हायल हैं वह भी मुझ _ 
से बे-बजायत? के लिए काफ़ी हैं, ताहम उम्मीद यह है कि जो लोग खाली-उज जहन | 


।. मुअल्लिफ रह> (लेखक) इस रिसाले (किताब) के लिखसने की बजह बयान कर रहे हैं. 
कि अपने चचा हजरत मौलाना घुहम्भद इल्यास साहेब रहमलुललाह अलैहि के हुवम की 
तालीम में मैंने ये चालीस हदीसें जमा की हैं, 
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हैं और दीन का मुकाबला. नहीं करते हैं, यह पाक अलफ़ाज इनशा अल्लाह तआला 
उन पर ज़रूर असर करेंगे और कलाम च साहिबे कलाम की बरकत से नफा की तवक्काअ 
है, नीज दूसरे दोस्तों को इसमें कामियाबी की उम्मीदें ज़्यादा हैं, जिनकी बजह मुस्लिसीन 
का इस्रार भी है। इस रिसाले में सिर्फ नमाज़ के मृताल्लिक चंद अहादीस का तर्जुमा 
पेश करता हूं, चूँकि नफ्से सब्लीग के सुताल्लिक 'बुम्दा-ए-नाचीज का एक मज्मून 
रिसाला 'फजाइले तब्लीग' के माम से शाया हो चुका है, इस बजह से इस को 
सिलसिला-ए-तब्लीम का नम्बर दो क्ररार देकर फज़ाइले नमाज के साथ 
मौसूम करता हूं। 
TLS SL 


व मा तौफीकी इल्ला. बिल्लाहि अलैहि तब्रककरल्तु व इलैहिं उनीबु० 


नमाज के बारे में तीन किस्म के हंजरात आसतौर से पाये जाते हैं। एक 
जमाअत्त वह है जो सिरे से नमाज़ ही की परवाह नहीं करती | दूसरा गिरोह वह है 
जो नमाज़ तो पढ़ता है, मगर जमाजत का एुहतभाम्र नहीं करता । तोसरे वह लोग | 
हैं, जो नमाज भी पढ़ते हैं और जमाअत का एहतमाम भी करते हैं, मगर लापरवाही 
और बुरी तरह से पढ़ते हैं, इसलिए इस रिसाले में तीनों मजाभीनं की मुत्तासबत से 
तीन बाब जिक्र किये गये हैं और हर बाब भें नबी अक्रमे सल्लल्लाहु अलैहि व सललम 
के पाक दुर्शादात और उनका तर्जुमा पेश कर दिया है, मगर तर्जुमे. में वजाहत और 
सहूलत्त का लिहाज किया है, लफ़्जी तर्ज़मे की ज्यादा रियायत नहीं की, नीज चूंकि 
नमाज की तब्लीग़ करने वाले अक्सर अहले इलम भी होते हैं, इसलिए हदीस का हवाला 
और उसके मुताल्लिक जो भज़ामीन अस्ले इल्म से ताल्लुक रखते. थे, वह. अरबी में 
लिख दिए गए हैं कि अवाप्त को उनसे कुछ फ़ायदा नहीं है और तन्लीग करने वाले 
हजरात” को बसा औकात जरूरत पढ़ जाती है और तर्जुमा व फ़वाइद कगैरह उर्दू 
में लिख दिए हैं । 

।. इस मजूमूए भें जितने रिसाले है उनमें से रिसाला 'फजाइले तब्लीए' के अलावा और भी 
कई रिसाले 'फजाइते नमाज़' से पहले लिखे गवे हैं जैसा कि उन के लिखने के सनों से 
पता चलता है, मषर ब-जाहिर इसको न> 3 और 'फजाइले तन्सीश़' को नंन ] करार देने 
की वजह यह है कि खास तब्लीगी जमाअत की नीयत से यही दो रिसाले लिखे. गये हैं 

जरना इनमें सबसे पहले ]348 हि० भें 'फजाइले कऋुरआन' तिख़ी गयी है! 


2. सब्लीग करने वाले आलिम हजरात को, 





he 
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नमाज को अहमियत के बयान में 
इस बाब में दो फसलें हैं । फसले अव्वल में भमाज की फजीलत का बयान 


है और दूसरी फसल में नमाज के छोड़ने पर जो बईद' और इताब' हदीस में आया | 
है, उसका बयान है। 











क्‍ इस्लाम को बुनियाद पांच चोज़ों पर है 
Wetpaint spe 
Bue ssi DESIG Eos 
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।- हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजियल्लाहु अन्हु नबी अक्रम सल्लल्लाहु 
अलैहि ज सल्लम का इर्शाद नकल करते हैं कि इस्लाम की बुनियाद पांच स्तूनों परै 
हैं। सबसे अव्वल 'ला इला ह इल्ललाहु मुहम्मद दूर्२सूलुल्लाह' की गवाही देना यानी 
इस बात का इकरार करना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उसके बन्दे और रसूल हैं । उसके बाद नमाज़ का क़ायम 
करना, जकात अदा करना, इज करना रमजानुल मुबारक के रोजे रखना । 


फऋ- यह पांचों चीजें ईमान के बड़े उसूल और अहम अर्कान हैं । नबी अकरम 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस पाक हदीस में बतौर मिसाल के इस्लाम को एक 
खेमे के साथ तश्वीह! दी है जो पांच स्तूनों पर कायम होता हे। पस 


]. घमकी, 2. सज़ा, 3. मिसाल देना, 
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कलमा-ए-शहादते' सेमे की दर्मियानी लकड़ी की तरह है और बाकी चारों अर्कान 
ब मंजिला? उन चार स्तूनों के हैं, जो चारों कोनों पर हों | अगर दर्मियानी लकड़ी 
न हो तो खेमा खड़ा हो ही नहीं सकता और अगर यह लकड़ी मौजूद हो और चारों 
तरफ के कोनों में कोई सी लकड़ी न हो, तो खेमा क्रायम तो हो जाएगा, लेकिन जिस 
कोने की लकड़ी नहीं होगी, वह जानिब नाकिस* और गिरी हुई होगी। इसके पाक 
इर्गादे के बाद अब हम लोगों को अपनी हालत पर ख़ुद ही गौर कर लेना चाहिए 
कि इस्लाम के इस खेमे को हमने किस दर्ज तक कासम कर रखा है और इस्लाम 
का कौन सा रुक्‍न ऐसा है जिसको हमने पूरे तौर पर संभाल रखा है। 


इस्लाम के यह पांचों अर्कान निहायत अहम हैं हत्ताकि इस्लाम की बतियाद 
इन्हीं को करार दिया गया है और एक मुसलमान के लिए बहैसियत मुसलमान होने 
के इन सब का णहतमाम निहायत ज़रूरी है, मगर ईमान के बाद सबसे अहम चीज 
नमाज है। 


हजरत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रजि० कहते हैं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम से दर्याफ्त किया कि अल्लाह तआला शानुहू के यहां सबसे ज्यादा महबूब 
अमल कौन सा है ? इर्शाद फर्माया कि नमाज । मैं ने अर्ज किग्रा कि इसके बाद 
क्या है ? इर्शाद फर्माया कि वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक | मैंने आर्ज किया कि इसके 
बाद कौन-सा है ? इशाद फर्माया, जिहाद | 


मुल्ला अलीक्रारी रह०* फमति हैं कि इस हदीस में उलमा' के इस कौल क्री 
दलील है कि ईमान के बाद सबसे मुकदम नमाज है। इसकी ताईद उस सहीह हदीस 
से भी होती है, जिसमें इशौद है, 'अस्सलातु सैरु मौजूअिन? यानी. बेहतरीन अमल 
जो अल्लाह तआला ने बंदों के लिए मुक्रर फर्माया है, वह नमाज हे । 


(एक हिजरी) और अहादीस में कसरत से यह मज्मून साफ और सहीह हदीसों 
में नकल किया गया कि तुम्हारे आमाल में सब से बेहतर अमल नमाज है। चनांचे 


!. यानी “लाइला ह इल्लल्लाहू मुहम्मदु्रसतुल्लाह', 2. जैसे, 3. अधूरा, 4. मुल्ला अती कारी 
अल-हरवी, अल हनफी, वफाल 0।4 हि० । यह मिइकाल की शरह लिखने वाले और बहुल 
सी किताबों के लिखने वाले है | इनकी किताब मिर्कातु मफातीह शरह मिएकातुल मसाब्रीह 
को हवाला दस किताब में बहुत जगह आयेणा । 5. अहमद, इब्ने हब्बान, हाकिष अन अबीजर 
रजि०, तबरानी अन अबी हुरेरह राजि०, 
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जामेअ सगीर में हजरत सौबान, इब्ने उमर, सल्मा, अबू उमामा, उबादा रजियल्लाहु 
अन्हुम पांच सहाबा से यह हदीस नकल की गई है और हजरत इब्ने मस्ऊद व अनस 
राजि० से अपने वक्त पर नमाज़ का पढ़ना अफजलत्तरीन अमल नकल किया गया है। 

(जामिउस्सगीर) 


हज़रत इब्ने उमर औरै उम्मे फर्व से अव्वल वक्‍त नमाज नकल पढ़ना किया 
गया है। मकसद सब का करीब ही क़रीब है। 
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2. हजरत अबूजर रजियल्लाइ तआला अन्दु फर्माति हैं कि एक मर्तबा नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सरी के मौसम में बाहर तऽरीफ लाये और पत्ते 
दरर्तों पर से गिर रहे थे। आपने एक दरख्त की टहनी हाथ में ली। उसके पत्ते 
और भी मिरने लगे । आपने फ़र्माया, ऐ अबूजर ! मुसलमान बन्दा जब इख्लास से 
अल्लाह के लिए नमाज पढ़ता है, तो उससे उसके गुनाह ऐसे ही गिरते हैं जैसे यह 
पत्ते दरख्त से गिर रहे हैं । 


प~ सदी के मौसम में दरख्तों के पत्ते ऐसी कसरत से गिरते हैं कि बाज ह 
दरख्तों पर एक भी पत्ता नहीं रहता | नबी अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का 
पाक इर्शाद है कि इख्लास से नमाज़ पढ़ने का असर भी यही है कि उसके सारे गुनाह 
माफ हो जाते हैं, एक भी नहीं रहता, मगर एक बात काबिते लिहाज है। उलमा 
की तहकीक आयाते कुरआनिया और अहादीसे नबवीया की वजह से यह है कि नमाज 
वगैरह इबादात से सिर्फ गुनाह सगीरा माफ़ होते हैं। कबीरा गुनाह बगैर तौबा के 
माफ नहीं होता, इसलिए नमाज़ के साथ तौबा और इस्तगफार का एहतमाम भी करना 
चाहिए, इससे गाफिल त होना चाहिए, अल-बत्ता हक तआला झानुहू अपने फज्ल 
से किसी के कबीरा गुनाह भी माफ़ फर्मा दें, तो दूसरी बात है। , 
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3. अब उस्मान रज़ि० कहते हैं कि में हजरत सलमान रज़ियल्लाहु अन्दु के 
साथ एक दरख्त के नीचे था। उन्होंने उस दरख्त की एक छुश्क टहनी पकड़कर 
उसको हरकत दी, जिससे उस के पत्ते गिर गये, फिर मुझ से कहने लगे कि अबू उस्मान! 
तुमने मुझ से यह न पूछा कि मैं ने यह क्यों किया । मैं ने कहा बता दीजिए, क्यों 
किया । उन्होने कहा कि मैं एक दफ़ा तबी अवरम सल्लल्लाह अलेहि व सल्लम के 
साथ एक दरर्त के नीचे या । आप ने भी दरख्त कौ एक खुइक टहती पकड़ कर इसी 
तरह किया था, जिससे इस टहनी के पत्ते झड़ गये थे। फिर हुजूर सल्ल ने इर्शाद 
फर्साया था कि सलमान पूछते नहीं कि में ने इस तरह क्यों किया । मैते अर्ज़ क्रिया 
कि बता दीजिए, क्यों किया ? आपने इर्शाद फर्साया था कि जब मसलमान अच्छी 
तरह से बुज करता है, फिर पाचों नमाजें पढ़ता है तो उसकी खताएं उससे ऐसी ही 
गिर जाती हैं जैसे यह पत्ते गिरते हैं + फिर आपने कुरआन की आयत 'अकिमिरसला 
त त र फ़ बिन्नहारि' तिलाबत फर्मायी (जिसका तर्जुमा यह है कि क्रायम कर नमाज 
को दिन के दोनों सरों में और रात के कुछ हिस्सों में, ब्रेशक नैकियां दूर कर देती 
हैं गुनाहों को । यह नसीहत है नसीहत मानते वालों के लिए |) 


के हजरत सलमान रज़ि० ने जो अमलं करके दिखतलाधा । यह सहांबा 
किराम रजियल्लाहु अन्हुम अजमईन के तअइशूक* की अदना) मिसाल है, जब किसी 
शरस को किसी से इश्क होता है उसकी हर अदा भाती है और उसी तरह हर काम 


।, सूरः हूद, आखिरी रुकूअ, 2. दयक व मुहब्बत, 3. मामूली, खोटी, 
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को जी चाहा करता है। जिस तरह महबूब को करते देखता है, जो लोग मुहब्बत 
का जायका चख चुके हैं, वह इसकी हक्रीकत से अच्छी तरह वाक़िफ़ हैं। इसी तरह 
सहाबा किंराम रज़ियल्लाहू तआला अन्हुम नबी अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
के डूर्शादात नकल करने में अक्सर उन अफआल को भी नकल करते थे जो उस इर्शाद 
के चकत हूजूर सल्ल० ने किए थे नमाज का एहतमाम और उस की वजह से गुनाहों 
का माफ होना, जिस कसरत से रिंवायात में जिक्र किया गया है, उस का अहात्ता 
. दुश्वार है'। पहले भी मुत्तअद्दिद रिवायात में यह मज्मून गुजर चुका है। उलमा ने 
इस को समीरा गुनाहों के साथ मख्सूस किया है। जैसा पहले मालूम हो चुका, मगर 
अहादीस में सगीरा-कबीरा की कुछ कैद नहीं है, मुत्सक गुनाहों का ज़िक्र है। मेरे 
वालिद साहब? रहमतुल्लाह अलैहि ने सालीम के वक्‍त इसकी दो यज्हें इर्षाद फर्भायी 
थी । एक यह कि मुसलमान की शान से यह बईद है कि उसके जिम्मे कोई कबीरा 
हो । अव्वलन तो उससे गुनाह कबीरा का सादिर होना ही मुश्किल है और अगर हो 
भी गया हो तो बगैर तौबा के उस को चेन आना मुश्किल है । मुसलमान की मुसलमानी 
शात का मुक्तजा* सह है कि जब उस से कबीरा सादिर हो जाए तो इतने रो-पीट 
कर उस को धो न ले, उसको चैन न आये | अल-बत्ता सगीरा गुनाह ऐसे हैं कि उन 
की तरफ बसा औकात इल्तिफात* नहीं होता है और जिम्मे पर रह जाते हैं, जो नमाज 
बगैरह से माफ़ हो जाते हैं । दूसरी बजह यह है कि जो शख्स इख्लास से नमाज पढ़ेगा 
और आदाब व मुस्तहिब्बात की रिआयत रखेगा, वह ख़ुद ही न मालूम कितनी मर्तबा 
तौबा इस्तरफ़ार करेगा और नमाज में अत्तहीयात की आखीर दुआ 'अल्लाइम्म इन्नी 
जलम्तु नफ्सी' (आखिर तक) में तो तौबा व इस्तगफार खुद ही मौजूद है । इन रिवायात 
में वुज़ू को भी अच्छी तरह से करने का हुक्म है, जिसका मतलब यह है कि उसके 
आदाब और मुस्तहिब्बाल की तहकीक करके उनका एहतमाम करो। 


मिस्वाक 


मसलन एक सुन्नत इसकी मिस्वाक ही है, जिस की तरफ आमतौर परं 


बे-तबज्जोही है, हालांकि हदीस में वारिद है कि जो नमाज मिस्वाक करके पढ़ी जाए, 
वह उस नमाज़ से, जो बे-मिस्वाक। के पढ़ी जाए, सत्तर दर्जे अफ्ज़ल है। 


एक हदीस में वारिद है कि मिस्वाक का एहतमाम किया करो | इसमें दस 
फायदे हैं- 


!. यानी जमा करना सुफ्किल है, 2. मौलाना मुटम्मद यहा साहब रह०, 3. तकाजा, 4. ध्यान, 
तवज्जोइ, 





) 
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।, मुह को साफ़ करती हैं, 2. अल्लाह की रजा की: सबब है, 3. शैतान को. . 
गुस्सा दिलाती है, 4. मिस्वाक करने बाले को अल्लाह .तआला महङूब रखते हैं, और 
5. फ़रिइते महबूब रखते हैं, 6. मसूढ़ों को ताक़त नस्शती है, 7. बलगम को दूर करती 
है, 8. मुंह में ख़ुबब पैदा करती है, 9. सफ़रा* को दूर करती है, ।0. निगाह को तेज 
करती है, मुंह की बदबू को जायल करती हैं और इस सब के अलावा यह है कि सुन्नत 
है ।? 


उलमा ने लिखा है कि मिस्वाक के एहतमाम में सत्तर फ़ायदे हैं, जिनमें से 
एक यह है कि मरते. वक्त कलिमा-ए-शाहादत पढ़ना नसीब होता है और उसके 
बिल्मुकाबिल* अफ्यून खाने में सत्तर मजरतें' हैं, जिनमें से एक यह है कि मरते वकत्त 
कलमा याद नहीं आता । अच्छी तरह से वुज़ करने के कजाइल अहादीस में बड़ी कसरत 
से आये हैं, बुज के. आजा कयामत में रोशन और चमकदार होंगे और इससे हुजूर 
सल्ल० फ़ौरन अपने उम्मती की पहचान जाएंगे॥ ॒ 


नमाज़ की मिसाल जारी नहर से 
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4. हजरत अबूहुरैरह रजियल्लाहु अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम ने मकल करते हैं कि आपने एक मर्तबा इर्शाद फर्माथा, बताओ अगर किसी 
शख्स के दरवाजे पर एक नहर जारी हो, जिस में बह पांच सर्तबा रोजाना गुस्ल करता 
हो, क्या उसके बदन पर कुछ मैल बाकी रहेगा ? सहाबा रजि० ने अर्ज किया कि 
कुछ भी बाकी नहीं रहेगा । हुजूर सलल० ने फर्माया कि यही हाल पांचों नमाजों का 
है कि अल्लाह जलले शानुहू इनकी वजह से गुनाहों को जायल कर देते: हैं ॥' 


ENS SOSA (Fs 
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). पित, 2. मुनब्बिहाल इब्ने हजर, 3. मुकाबले में, 
4. नुक्सान, 5. खत्म कर देना, ` र 
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4. ब. “हजरत जाबिर रजियल्लाहु अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व 
सललम का इर्शाद नकल करते हैं कि पांचों नमाज़ों की मिसाल ऐसी है कि किसी 


के दरवाज़े पर एक नहर हो जिस का पानी जारी हो और बहुत गहरा हो, उस में 
रोज़ाता पांच दफा गुस्ल करे। 


फ़- जारी पानी गंदगी वगैरह से पाक होता है और पानी जितना भी गहरा 
होगा, उतना ही साफ-शफफाफ होगा, इसीलिए इस हदीस में इसका जारी होना औरं 
गहरा होना फर्माया गया है और जितने साफ़ पानी से आदपी -गुस्ल करेगा, उतनी 
ही सफाई बदन पर आएगी | इसी तरह नमाजों की बजह से अगर आदाब की रिआयत 
रखते हुए पढ़ी जाएं, तो गुनाहों से सफाई हासिल होती है। जिस किस्स का मज्सून 
इन दोनों हदीसों में इर्शाद हुआ है इसी किस्म का मज़्मून कई हदीसो में मुख्तलिफ 
सहाबा रजि० से मुस्तलिफ़ अल्फाज में नकल किया गया है। 


अबूसईद ख़ुदरी राजियल्ताह तआला अन्हु से नकल किया गया है कि हुज़ूरे 
अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम ने इर्शाद फर्माया, पांचों नमाजे दर्मियानी औकात 
के लिए कफ्फारा हैं यानी एक नमाज से दूसरी नंमाज तक जो सगीरा गुनाह होते 
_ हैं वह नमाज़ की बरकत से माफ़ हो जाते हैं । इसके बाद हजुर सल्ल ने इर्शाद फर्माया, 
मसलन एक शख्स का कोई कारखाना है, जिसमें बह कुछ कारोबार करता है, जिस 
की वजह से उसके बदन पर कुछ गर्द व गुबार, मैल-कुचैल लग जाता है और उस 
के कारखाने और मकान के दर्मियान में पांच नहरें पड़ती हैं| जब वह कारखाने से 
घर जाता है तो हर नहर पर गुस्ल करता है, इसी तरह से पांचों नमाजों का हाल 
है कि जब कभी दर्मियानी औकात में कुछ सत्रा लमिजिश वगैरह हो जाती है, तो नमाजों 
में दुआ-इस्तग्फार करने से अल्लाह जलले झानुहू बिल्कुल उसको माफ फर्मा देते हैं । 
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम का मकसूद इस किस्म की मिसालों से इस 
अम्र' का समझा देना है कि अल्लाह जलले झानुहू ने नमाज को गुनाहों की माफी 
में बहुत क़वी तासीर अता फर्मामी है और चूंकि मिसाल से बात जरा अच्छी तरहं 
समझ में आ जाती है, इसलिए मुख्तलिफ़ मिसालों से हुजूर सल्ल० ने इस मज्मून कों 
वाजेह फर्मा दिया है । अल्लाह जल्ले शानुहू की इस रहमत और बुस्अते मग्फिरत और 
लुत्फ व इनआम और करम से हम लोग फायदा न उठाएं तो किसी का क्या नुक्सान 
है, अपना ही कुछ खोते हैं । हम लोग गुनाह करते हैं, ना-फर्मानियां करते हैं, हुक्म 
उदूलियां करते हैं, तामीले इर्शाद में -नेताहियां करते हैं। उसका मुक्तजा* यह था 


]. बात, मामला, 2. ना-फ़र्भानियां, 3. तकाजा, 
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कि कोदिर, आदिल बादशाह के यहां जरूर सजा होती और अपने किए को भुगत्तते, 
मगर अल्लाह के करम के कुर्बान कि जिसने अपनी ना-फर्मानियां और हुक्म उदृलियां 
करने की तलाफ़ी? का तरीका भी बता दिया, अगर हम उस से नफा हासिल न करें 
तो हमारी हिमाक्रत है । हक़ तआला शानुहू की रहमत और लुत्फ तो अता के वास्ते 
बहाने ढूढंते हैं । 


एक हदीस में इर्शाद है कि जो शरस पोते हुए यह इरादा करे कि. तहज्जुद 
पढूंगा और फिर आंख न खुले तो तहज्जुद का सवाब उसको मिलेगा और सोना मुफ्त 
में रहा, क्या ठिकाना है अल्लाह की देन और अत्ता का और जो करीम इस तरह अताएं 
करता हो, उससे न लेना कितनी सर्त मेहरूमी और कितना जबरदस्त नुक्सान है । 
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5. हज़रत हुजेफा राजि० इर्शाद फर्माते हैं कि नब्री अकरम सल्लल्लाहु अलेहि 
ब सललम वो जब कोई सख्त अम्र पेश आता था नो नमाज को तरफ फौरन मुतवज्जह 
होते थे | 


सक-- नमाज अल्लाह की बड़ी रहमत है, इसलिए हर परेशानी के अक्त में 
उधर मुतवज्जह हो जाना गोया अल्लाह की रहमत की तरफ मुतबज्जह हो जाना 
है ओर जब रहमते इलाही सुसाइदर व मददगार हो तो फिर कया मजाल है किसी 
परेशानी की कि बाकी रहे । बहुत सी रिवायतों में मुख्तालिफ तौर से यह मज्सून वारिद 
हुआ है । सहाबा किराम रजियल्लाहु अन्हुस अज्मऔन जो हर कदम पर हुजूर सत्जल्लाद्ु 
अलैहि व सल्लम का दुत्तिबाअ फरमौने बाले हैं, उनके हालात में भो यह चीज नकल 
को गयी है। 


हजरत अबुइर्दा रजि० फर्माते है कि जब आंधी चलती ता हुजूर सव्ल० फ़ौरत 
मस्जिद तशरीफ ले जाते थे और जब तक आंधी बन्द न हो जाती, मस्जिद से न निकलते | 
इसी तरह जत्र सूरज या चांद ग्रहण हो जाता तो हुजूर सल्लल्लाह अलैहि व सललम 


१. पूरा करना, तगीब, 2. मददगार, 
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फ़ौरन नमाज की तरफ मुतवज्जह हो जाते। 


हजरत सुहैब रजि० हुजूर अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से नकल करते 
हैं कि पहले आंबिया का भी यही मामूल था कि हर परेशानी के वकत नमाज की तरफ़ 
मुत्तवज्जह हो जाते थे। 


हजरत इन्ने अब्नास रजियल्लाहु अन्डु एक मर्तबा सफर में थे, रास्ते में 
इत्तिलाअ मिली कि बेटे का इंतिकाल हो गया। ऊंट से उतरे, दो रकूअत नमाज पढ़ी, _ 
फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्हा इतैहि राजिऊन पढ़ा और फिर फर्षाया कि हमने नइ 
किया, जिस का अल्लाह त्तआला ने हुक्म फर्माया है, और कुरआन पाक की आयत... 
“चस्तजऔत जिस्सत्रि बस्सलति' तिलावत की। 


एक और क्रिस्ता इसी किस्म का नकल किंया गया है कि हजरत इब्ने अब्बास 
रजि० तश्रीफ ले जा रहे थे। रास्ते में उनके भाई कुस्म के इंतिकाल की ख़बर मिली, - 
रास्ते से एक तरफ को हो कर ऊंट से उतरे, दो रकअत नमाज़ पढ़ी और अत्तहीयात : 
में बहुत देर तक दुआएं पढ़ते रहे, इसके बाद उठे और ऊंट पर सवार हुए और कुरआन 
पाक की आयत 'वस्तूजीनू बिस्सब्रि वस्सलाति व इनन हा ल कबी र तुन इल्ला अलल. | 
खाशिऔन०' {और मदद हासिल करो सब्र के साथ और नमाज के साथ और बेशक : 
वह नमाज दुश्वार जरूर है, मगर जिन के दितों में खुशूअ है, उन पर कुछ दुश्वार _ 


नहीं) तिलावत फर्भाकी। ख़ुशूअ का बयान तीसरे बाब में मुफस्सल आ रहा है। . 


इन्ही का एक और किस्सा है कि अज्वाजे मुतहहरात' में से किसी के इंतिकाल. .. 
की ख़बर मिलो, तो सज्दे में गिर गये। किसी ने दर्याफ्त किया कि यह वया बात | 
थी । आप ने फर्माया कि हुजूर सल्ल० का हम को यही इर्शाद है कि जब कोई हादसा. 
देखो तो सज्दे में {यानी नमाज में) मशगूल हो जाओ । इससे बड़ा हादसा और वया E 


होगा कि उम्मुल मोमिनीन रजि० का इंतिकाल हो गया | (अबू दाऊद) `. 


हजरत उबादा रजियल्लाहु अन्हु के इंतिक्राल का वक्त जब करीब आया, | 


तो जो लोग वहां मौजूद थे, उनसे फर्माया कि मैं हर शरस को इस से रोकता हूं 


कि बह मुझे रोये और जब मेरी रूह निकल जाए तो हर शख्स कुड करे और अच्छी | 
तरह से आदाब की रिआतत रखते हुए बुज़ू करे, फिर मस्जिद में जाए और नमाज . 
पढ़कर मेरे वास्ते इस्तग्फ़ार करे, इसलिए कि अल्लाह जलले शानुह्‌ न बस्तऔनू बिस्सित्रि 
वस्सलाति' का हुक्म फर्माया है। इसके बाद मुझे कब्र के गढ़े में पहुंचा देना। 


. हुजूर सल्ल० कौ बीवियां 
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हजरत उम्मे कुत्सूम रजि० के खाविंद हजरत अन्दुर्रहसान रज़ि० बीमार थे 
और एक दफा ऐसी सक्ते! की सी हालत हो गयी कि सब ने इंतिकाल हो जाना त्तज्वीज 
कर लिया । हजरत उम्मे कुल्सूम रजि० उठी और नमाज़ की नीयत बांध ली | नमाज 
से फारिग हुई तो हजरत अब्दु्रहमान को भी इफाका? हुआ । लोगों से पूछा, क्या 
मेरी हालत मौत्त को सो हो गयी थी ? लोगो ने अर्ज किया, जी हां ! फर्माया कि 
दो फ़रिशते मेरे पास आये और मुझ से कहा, चलो, अह्कमुल हाकिमीन? की ब्रारयाह 
में तुम्हारा फैसला होना है। वह मुझे ले जाने लगे, तो एक तीसरे फरिश्‍ते आये और 
उन दोनों से कहां कि तुम चले जाओ | यह उन लोगों में से हैं, जिनकी क्रिस्मत में 
सआदत उसी वक्‍त लिख दी गयी थी, जब यहं मां के पेट में ये और अभी उनकी 
औलाद को उन से और फ़बाइद हासिल करने हैं । इसके बाद एक महीने तक हजरत 
अब्दु्रहमान ज़िंदा रहे, फिर इंतिकाल हुआ । (दुरे मंसूर) 


हज़रत नञ्ज रह० कहते हैं कि दिन में एक मर्तबा सर्त अंधेर हो गया । 
मैं दौड़ा हुआ हजरत अनस रजियल्लाहु अन्हू की खिदमत में हाजिर हुआ मैने दर्याफ्त 
किया कि हुजूर सल्ल> के जमाते में भी कभी ऐसी नौबत आयी है ? उन्हों ने फर्माया 
कि ख़ुदा की पनाह ! हुज़र के जमाते में तो जरा भी हवा तेज चलती थी तो हम 
सब मस्जिदों को दौड़ जाते थे कि कहीं कयामत तो नही आ गयी। (अब्ृदाऊद) 


हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम राजि८ कहते हैं कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम के घर वालों पर किसी किस्म की तंगी पेश आती तो उनको नमाज़ 
का हुक्म फ़र्माया करते और यह आयत तिलावत फर्माते- 
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'अपने घर बातों को नाज का हुक्म करते रहिए और ख़ुद भी इसका एहतपाम कीजिए) हम 
आप से रोजी कमवाना नहों चाहते, रोजो तो आप को हम देंगे।' 


]. एक बीमारी जिसमें आदमी मुर्दे जैसा बे-हरकत हो जातः हैं, 
2. फायदा, 
3 सबसे जड़े हाकिम यानी अल्लाह, 





ह ऋजाइले आमाल (0 HAHANAHARE I6 DOHA राले नमाज़ | 


एक हदीस में इर्शाद है कि जिस शख्स को कोई भी ज़रूरत पेश आये, दीनी 
हो या दुन्यावी, इसका ताल्लुक मालिकुल मुल्क* से हो या किसी आदमी से, उसको 
चाहिए कि बहुत अच्छी तरह बुजू करे, फिर दो रक्‌अत नमाज पढ़े, फिर अल्लाह जलले 
शानुहू की हम्द व सना करे और फिर दरूद शरीफ़ पढ़े इसके बाद यह दुआ पढ़े तो 
इन्शाअल्लाह उस की हाजल जरूर पूरी होगी। दुआ यह है- | 
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ला इला ह इल्लल्लआहूल हलीमुल करीमु सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल 
अजीमि अलहम्दु-लिल्लाहि रब्बिल आलमीनअ सुअलु क मूजिबाति रह्सति क व अजाइ 
म मरिफिर ति क-वल्‌ गनीम त मिन कुल्लि बिर्रिव्व स्सला म त मिन कुल्लि इस्मिन 
- ला त दअ ली जम्बन इल्ला गफर्तहु या अर्हमर्राहिमीन व ला हम्मन इल्ला फर्रज्त 
हु व ला हा जतन हि य क रिजन इल्ला कजै त हा या अहँमर्रा हि मीन०? 

वहब बिन मुनब्बह कहते हैं कि अल्लाह तआला से हाजतें नमाज के जरिए 
तलब की जाती हैं और पहले लोगों को जब कोई हादसा पेश आता था, वहं नमाज 
ही की तरफ मुतवज्जह होते ये जिस पर भी कोई हादसा गुजरता, बह जल्दी से नमाज 
की तरफ़ रुजूअ करता । | | 


कहते हैं कूफा में एक कुली था, जिस पर लोगों को बहूत एतमाद था, अमीन? _ 
होने की वजह से ताजिरों का सामान रुपया वगैरह भी ले जाता | एक मर्तबां यह 
. सफर में जा रहा था, रास्ते में एक शख्स उसको मिला, पूछा, कहां का इरादा है? | 
क़ली ने कहां, लां शहर का । बह कंहने लगा, मुझे भी जाना है | मैं पांव चल सकता 





). यानी ख़ुदा, 2. तिर्मिजी, इन्बेममजा; 3-अमानतदार, 4. रापथ, 
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तो तेरे साथ ही चलता । कया यह मुम्किन है कि एक दीनार किराये पर मुझे सच्चर 
पर सवार कर ले । कुली ने इस को मंजर कर लिया। वह सवार हो गपा । रास्ते 
में एक दोराहा मिला । सवार ने पूछा, किधर को चलना चहिये ? कुली ने शारए 
आमः का रास्ता बता दिया | सवार ने कहा कि यह दूसरा रास्ता क़रीब का है और 
जानवर के लिए भी सहूलत का है कि सब्जा इस पर ख़ूब है। कुली ने कहा, मैंने 
यह रास्ता देखा नहीं। सवार ने कहा कि में बारहा” इस रास्ते पर चला हूं | क़ुली 
ने कहा, अच्छी बात है। उसी रास्ते को चलें। थोड़ी द्र चल कर वह रास्ता एक 
वह्शतनाकः जंगल पर ख़त्म हो गया, जहां बहुत से मुर्दे पढ़े थे। वह शस्स सवारी 
से उत्तर और कमर से खंजर निकाल कर, कुली के कत्ल करने का इरादा किया | 
क्रुली ने कहा कि ऐसा न कर, यह खच्चर और सामान सब कुछ ले ले, यही तेरा 
सक्सूद है । मुझे कत्ल न कर। बह न माना और कसम खा ली कि पहले तुझे मार्गा, 
फिर यह सब कुछ लूंगा। उसने बहुत आजिजी की, मगर उस ज़ालिम ने एक भी 
न मानी | क्रुली ने कहा, अच्छा, मुझे दो रकअत आखिरी नमाज पढ़ लेने दे । उसने 
कुबूल किया और हंस कर कहा, जल्दी से पढ़ ले, इन मुर्दो ने भो यही दर्स्वास्त की 
थी, भशर इनकी नमाज ने कुछ भी काम न दिया । उस कुली ने नमाज शुरू की। 
अलहम्दु शरीफ पढ़ कर सूर: भी याद न आयी । उधर बह जालिम खड़ा तकाजा कर 
रहा था कि जल्द खत्म कर ले । बेइस्तियार उसकी जुबान पर यह आयत जारी हुई- 
'अम्मंय्युजीबुल मुज्तर्र इजाद आहू' यह पढ़े रहा था और रो रहा था कि एक सवार 
नमूदार हुआ जिसके सर पर चमकता हुआ खौद (लोहे की टोपी) था। उसने नेजा 
मार कर उस जालिम को हलाक कर दिया । जिस जगह वह ज़ालिमं मर कर गिरा, 
आग के शोले उस जगह से उठने लगे। यह नमाजी बे-इर्तियार सज्दे में गिर गया, 
अल्लाह का शुक्र अदा किया । नमाज के बाद उस सवार की तरफ दौड़ा । उससे पूछा 
कि ख़ुदा के वास्ते इतना बता दो कि तुम कौन हो, कैसे आये । उसने कहा कि अम्भंय्युजी 
बुल मुज्तर' का गुलाम हूं। अब तुम मामून* हो, जहां चाहे जाओ, यह कहकर चला 
गया ।* | [ | 

दर हकीकत नमाज ऐसी ही बड़ी दौलत है कि अल्लाह की रजा के अलावा 
दुनिया के मसाइब से भी अक्सर निजात का सबब होती है और सुकूने क़ल्ब तो हासिल 
होता ही है । | 


!. आम रास्ता, 2. बार-बार, 3. भयानक, 4. अम्य में, 5. सुज्तुत मजालिस, 
6. मुसीबतें, | 


# फ़ज़ाइते आमात 0) HEHEHE ]8 फ्ररशिरिरित्र्िप्तिप्ठी। काइते नमाज़ ! 


इब्ने सीरीत रह० कहते हैं कि अगर मुझे जन्नत के जाने में और दो रकअत 
नमाज पढ़ने में इस्तियार दे दिया जाए तो में दो रक॒अत नमाज ही को इसरि्वत्तियार 
करूंगा, इसलिए कि जन्नत में जाना मेरी अपनी ख़ुशी के वास्ते है और दो रकअत 
नमाज में मेरे मालिक की रजा (ख़ुशी) है। 


हुजूर रल्ल० का इर्शाद है, बड़ा काबिले रएक है, वह मुसलमान जो हल्का 
फुल्का हो (यानी अहल व अयाल का ज्यादा जोझ न हो), नमाज से वाफिरः का हिस्सा 
उस को मिला हो, रोजी सिर्फ गुजारे के काबिल हो, जिस पर सब्र कर के उम्र ग॒जार 
दे, अल्लाह को इबादत अच्छी तरह करता हो, गुमनामी में पड़ा हो, जल्दी से मर 
जावे, न मीरास ज्यादा हो, न रोने वाले ज्यादा हों। 


एक हदीस में आया है कि अपने घर में नमाज़ कसरत से पड़ा करो, घर 
की खैर में इजाफा होगा |* 
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6. 'अबूमृस्लिम रजिः कहते हैं कि मैं हजरत अबूउमामा रजि० की खिद्मत 
में हाजिर हुआ। बह मस्जिद में तश्रीफ फर्मा थे। मैंने आर्ज किया कि मुझसे एक 
साहब ने आप की तरफ़ से यह हदीस नकल की है कि आपने नडी अकरम सल्लल्लाइ 
अलैहि व सल्लम से यह इर्शाद सुना है, जो शरस अच्छी तरह बुजू करे और फिर 
फ़र्ज नमाज पढ़े तो हक तआला जल्ले झानुहू उस दिन के वह गुनाह, जो चलने से 
हुए हों और बह गुनाह जिन को उसके हाथों ने किया हो, और वह गुनाह जो उसके 
कानों से सादिर हुए हों और वह गुनाह जिनको उसने आंखों से किया हो और वह 


!. बहुत ज्यादा 2. अल-जामिञ्स्सगीर, 3. भलाई, 4. जामिअुस्सगीर 


DLE 
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गुनाह जो उसके दिल में पैदा हुए हों, सबको माफ़ फर्मा देते हैं । हजरत अबूउमामा 
रज़ि० ने फर्माया कि सेंने यह मज्मून नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से' 
कई दफ़ा सुना है। 

म~ यह मज्यून भी कई सहाबा रजि०्से नकल किया मया हैं । चुनांचे हजरत 
उस्मान रजि०, हजरात अबू हुरैरह रजि०, हजरत अनस रजि० हजरत अब्दुल्लाह बिन 
सुनाबही' रजि०, हजरत अम्न बिन अबसा रजिऽ वगैरह हजरात से मुस्तलिफ अल्फाज 
के साथ मुतअदिद रिवायत में जिक्र किया गया है और जो हरात अहले कइफ* होते 
हैं, उनको गुनाहों का ज़ायल हो जाना मदसूस भी हो जाता है। चुनांचे हजरत इमामे 
आजम रजियल्लाहु अन्हु का किस्सा मशहूर है कि वुज़ू का पानी गिरते हुए यह महसूस 

फर्मा लेते थे कि कौन-सा गुनाह इसमें धुल रहा है। 

| हजरत उस्मान रजियल्लाहु अन्हु की एक रिवायत में नबी अक्रम सल्लल्लाहु 
अलैहि व सललम का यह इर्शाद भी नकल किया गया है कि किसी शस्स को इस 
बात से मगरूर नहीं होना चाहिए | इसका मतलब यह है कि इस घमंड पर कि नमाज 
से गुनाह माफ़ हो जाते हैं, गुनाहों पर जुर्अत नहीं करना चाहिए, इसलिए कि हम 
लोगों की नमाज और इबादत जैसी होती है, उनको अगर हक तंआला जलले शानुहू 
अपने लुत्फ और करम से कुबूल फर्मा लें, तो उनका लुत्फ व एहसान व इनआम है 
वरना हमारी इबादतों की हकीकत हमें ख़्ब मालूम है, अगरचे नमाज का यह असर 
जरूरी है कि इससे गुनाह माफ होते हैं, मगर हमारी नमाज भी इस कबिल है, इसका _ 
इलम अल्लाह ही को है और दूसरी बात यह भी है कि इस वजह से गुनाह करना 
कि मेरा मालिक करीम है, माफ करने काला है, इंतिहाई बे-गैरती है, इसकी मिसाल 
तो ऐसी हुई कि कोई शरस यों कहे कि अपने इन बेटों से ज़ो फ्लां काम करे, दर 
गुजर करता हूं, तों दह नालायक बेटे इस बजह से कि बाप ने दर गुजर करने को 
कह दिया है। जान-जान कर उसकी ना-फर्मानियां करें; | 
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।. यानी उनके बातित की निगहिं खुली हुई होती हैं, जिनकी ब्रजहसे उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें 
भी नज़र आ जाती हैं जो आम लोएों को नजर नहीं आती | 
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7. हजरत अबहुरैरह रजि० फ़र्मति हैं कि एक क़बीले के दो सहाबी एक साथ 
मुसलमान हुए। उनमें से एक साहब जिहाद में शहीद हो गये और दूसरे साहब का 
एक साल बाद इंतिकाल हुआ | मैंने ख़्वाब में देखा कि वह साहब, जित का एक साल 
बाद इंतिकाल हुआ था, उन शहीद से भी पहले जन्नत में दाखिल हो गये तो मुझे 
बड़ा ताज्जुब हुआ कि शहीद का दर्जा तो बहुत ऊंचा है, वह पहले जन्नत में दाखिल 
होते । मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम से ख़ुद अर्ज किया या किसी और ने 
अर्ज किया तो हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इशाद फर्माया कि जिन 
साहब का बाद में इंतिकाल हुआ, उनकी नेकियां नहीं देखते, कितनी ज्यादा हो शयी । 
एक रमजानुल मुबारक के पूरे रोजे भी उनके ज्यादा हुए और छ हजार और इतनी-इतनी 
रकूअतें नमाज की एक साल में उनकी बढ़ गयीं ।' 


इ~ अगर एक साल के तमाम महीने उनतीस दिन के लगाये जायें और 
सिर्फ फर्ज और वित्र की बीस रक्‌अतें शुमार की जायें तब भी छ हजार नौ सौ साठ 
रकअतें होती हैं और जितने महीने तीस दिन के होंगे। बीस-बीस रक्‌अतों का इज़ाफ़ा 
होता रहेगा और सुन्नतें और नवाफिल भी शुमार किये जाएं, तो क्‍या ही पूछना । 
FEREESAAAARRAS SHORE 


| फ़जाइले आमास () AANHARAHH 2। YARRRARAEAA फ़जाइले नमाज | 


इब्ने माजा में यह किस्सा और भी मुफस्सल आया है इसमें हजरत्त ललहा 
रज़ि० जो ख्वाब देखने बाते हैं, वह ख़ुद बयान करते हैं कि एक क़बीले के दो आदमी 
हुजूरे अफदस सल्लल्लाहु अलैडि व सल्लम की खिदमत में एक साथ आये और इकटूठे 
ही मुसलमान हुए। एक साहब बहुत ज़्यादा मुस्तजिद और हिम्मत वाले थे, वह एक 
लड़ाई में शहीद हो गये और दूसरे साहब का एक साल बाद इंतिकाल हुआ। मैंने 


. सवाब में देखा कि मैं जन्नत के दरवाजे पर खड़ा हूं और वे दोनों साहब भी वहां 


हैं। अन्दर से एक शरक आए और उन साहब को जिनका एक साल बाद इंतिकाल 
हुआ था, अन्दर जाने की इजाजत हो गयी और जो साहब शहीद हो गये थे, वह खड़े 
रह गये | थोड़ी देर बाद फिर अन्दर से एक शख्स आए और उन शहीद को भी अंदर 
जाने की इजाजत हो गयी और मुझ से यह कहा कि तुम्हारा अभी वक्ते नहीं आया, 
तुम वापस चले जाओ । मैंने सुबह को लोगों से अपने ख्वाब का सञज्किरा किया, सबको 
इस पर ताज्जुब हुआ कि इन शहीद को बाद में क्यों इजाजत दुई, इनको तो पहले 
होनी चाहिए थी) आखिर हुजूर सल्ल० से लोगों ने इसका त्तज्किरा किया तो हुजूर 
ने इर्शाद फ़र्माया कि इसमें तअज्जुब की कया बात है? लोगों ने अर्ज किया कि या 
रसूलल्लाह ! वह शहीद भी हुए और बहुत्त ज्यादा मुस्तमिद और हिम्मत नाले भी 
ये और जन्नत में यह टूसरे साहब पहले दाखिल हो गये । हुजूर सल्ल> ने इर्शाद फर्माया, 
क्या उन्होंने एक साल इबादत ज्यादा नहीं की ? आर्ज किया, बेशक को | इर्शाद फर्माया, 
कया उन्होने पूरे एक रमजान के रोजे इनसे ज्यादा नहीं रखे ? आर्ज किया गया, बेशक 
रखे । इर्शाद फर्माया,क्या उन्होंने इतने-इतने सज्दे एक साल की नुंमाज़ों के ज्यादा 
नहीं किये ? अर्ज किया गया, बेशक किए । हुजूर सल्ल० ने फर्माया, फिर तो उन 
दोनों मे आसमान व ज़मीन का फर्क हो गया | 

इस नौअ' के किस्से कई लोगों के साथ.पेश आये | अबूदाऊद शरीफ में दो 
सहाबा रजि० का क़िस्सा इसी किस्म का सिर्फ आठ दिन के फर्क से ज़िक्र किया गया 
है कि दूसरे साहब का इंतिकाल एक हफ्ते बाद हुआ | फिर भी वह जन्नत में पहले 
दाखिल हुए । हकीकत में हम लोगों को इस का अंदाजा नहीं कि नमाज कितनी कीमती 
चीज है। आखिर कोई तो बात है कि हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
अपनी आंखों की ठंडक नमाज में बतलायी है ।' हुजूर सल्त० की आंज की ठंडक जो 
इंतिहाई मुहब्बत की अलामत है मामूली चीज नहीं। 


3. किस्म, 2. दस हदीस का जिक्र किताब में कई जगह जाएगा! यह रिवायत अहमद, नसई, 
हाकिम, बैहकी ने हज़रत अनस रजि० के हवाले से नक़ल किया है। (आमिञुस्सगीर) 
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एक हदीस में आया है कि दो भाई थे। उनमें से एक चालीस रोज पहले 
इंतिकाल कर गया । दूसरे भाई का चालीस रोज बाद इंतिकाल हुआ पहले भाई ज्यादा 
बुजुर्ग थे । लोगों ने उन को बहुत बढ़ाना शुरू कर दिया । हुजूर सल्ल ने इर्शाद फर्माया 
क्या दूसरे भाई मुसलमान न थे ? सहाबा रजि० ने आर्ज किया कि बेशक मुसलमान 
ये, मगर मामूली दर्जे में ये। हुजूर सल्ले० ने इर्शाद फर्माया, तुम्हें क्या मालूम कि 
इन चालीस दिन की नमाजों में उनको किस दर्ज तक पहुंचा दिया है। नमाज की 
मिसाल एक मीठी और गहरी नहर की सी है जो दरवाजे पर जारी हो और आदमी 
पांच दफा उसमें नहाता हो, तो उसके बदन पर क्या मैल रह सकता है । इसके बाद _ 
फिर दोबारा हुजूर सल्ल० ने फर्माया, तुम्हें क्या मालूम कि उस की नमाजों ने, जा 
बाद में पढ़ी गयीं, उसको किस दर्ज तक पहुंचा दिया।! 
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8. 'हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम का इर्शाद है कि जब नमाज 
का वक्‍त आता है तो एक फरिश्ता एलान करता है कि ऐ आदम की औलाद ! उडी 
और जहन्नम की उस आग को जिसे तुमने (गुनाहों की बदौलत) अपने ऊपर जलाना 
शुरू कर दिया है, बुझाओ । चुनांचे (दीनदार लोग) उठते हैं, वुजू करते हैं, जुहर की 
नमाज पढ़ते हैं, जिसकी वजह से उनके गुनाहों की (सुबह से जुहर तक की) भरिफिरत 
!. भुजंरी कहते हैं कि मालिक की रिवायत में एक लफ़्ज और है, अहमद ने 
हासन सनदों के साथ बयान किया है, नसई और इब्ने ख़ुजैसा ने अपनी सहीह में 
टिवायत किया है, 
dhohRSbEE™ TS MHRPARARS CHENEY 
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कर दी जाती है। इसी तरह फिर अस्र के वक्‍त फिर मग्रितर के वक्‍त फिर इशा के 
वक्‍त (गरज हर नमाज के बफ यही सूरत होती है} । इशा के बाद लोग सोने में 
मश्णल हो जाते हैं। इसके बाद अंधेरे में बाज लोग बुराइयों {जिनाकारी, बदकारी, 
चोरी कौरह) की तरफ चल देते हैं और बाज लोग भलाउयों (नमाज, वजीफा, जिक्र 
वगैरह) की तरफ चलने लगते हैं |' 


फायदा हदीस की किताबों में बहुत कसरत से यह मज्मून आया है 
कि अल्लाह जलले शानुहू अपने लुत्फ से नमाज की बदौलत गुनाहौं को माफ़ फर्मति 
हैं और नमाज में चूंकि इस्तिगफार खुद मौजूद है, जैसा कि ऊपर गुजरा, इसलिए समीरा 
और कबीरा हर किस्म के गुनाट इसमें दासिल हो जते हैं, बशत्ते कि दिल से गृनाहों 
पर नदामत' हो । ख़ुद हक तआला झानुहू का दर्शाद है- 


PEA) Dd (८ + 


DEM 3५-०७ )-७४ BEST te TYP 
अर्किमिम्सलात त र फयिन्नहारि व जुल फम मिनल्लेलि इन्नल ह स नाति 
युज्हिव्त स्सय्यिआति- जैसा कि हदीस नं० 3 में गुजरा । 


हजरत सलमान रजि& एक बड़े मशहूर सहाबी है। वह फर्माति हैं कि जब 
इशा की नमाज हो लेती है, तो तमाम आदमी तीन जमाअतों में मुंकसिम हो जाते हैं- 


।. एक वह जमाअत है जिस के लिए यह रात नेमत है और कमाई है और 
भलाई है। वह बह हजरात है जो रात की प्फूर्सत को गनीमत्त समझते हैं और जो 
लोग अपने -अपते राहत व आराम और सोने में मश्गूल हो जाते हैं तो यह लोग नमाज 
मे मशगूल हो जाते हैं, इनकी रातत इनके लिए अञ्च ब सवाब बन जाती है। 


2. दूसरी वह जमाअत है जिसके लिए राज़ बबाल है, अजाब है, यह बह 
जमाअत है जो रात्त की तंहाई और फुर्सत को गनीमत समझत्ती है और गुनाहों में 
लग जाती है। उनकी रात उन पर बनाल बन जाती है। 


3. तीसरी बह जमाअत है जो इशा की नमाज पढकर सो जाती है । उसके 
लिए न बबाल है न कमाई, न कुछ गया, न आया | 
।. इरर्मिन्दागी. 2. दर्रेमंसर 
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9. हुजूर सल्ल० का इर्शाद है कि हक तआला शानुहू ने यह फर्माया कि मैंने 
तुम्हारी उम्मत्त पर पांच नमाजें फर्ज को है और इसका मैंने अपने लिए अह्द कर 
लिया है कि जो शख्स इन पांचों नमाजों को इनके वक्‍त पर अदा करने का एहतमाम 
करे, उसको अपनी जिम्मेदारी पर जन्नत में दाखिल करूंगा और जो इन नमाजों का 
एहतभाम न करे तो मुझ पर इस की कोई जिम्मेदारी नहीं । 


फ़- एक दूसरी हदीस में यह मज्मून ओर वजाहत' से आया है कि हक तआला 
शानुहू ने पांच नमाजें फर्ज फर्मायी हैं। जो शख्स इन में लापरवाही से किसी किस्म 
की कोताही न करे, अच्छी तरह वुजू करे और वक्‍त पर अदा करे ख़ुशूअ व खुजूअ 
से पढ़े, हक तआला शानुहू का अहृद है कि उसको जन्नत में जरूर दाखिल फर्माएंगे 
और जो शख्स ऐसा न करे, अल्लाह तआला का कोई अहद उससे नहीं, चाहे उसकी 
मग्फिरत फर्माएं, चाहें अजान दें। कितनी बड़ी फजीलत है नमाज की कि उसके 
एहत्तमाम से अल्लाह के अददद में. और जिम्मेदारी में आदमी दाखिल हो जाता है। 
हम देखते हैं कि कोई मामूली-सा हाकिम या दौलतमन्द किसी प्राख्स को इत्मीनान 
दिला दे या किसी मुतालबे का जिम्मेदार हो जाए या किसी किस्म की जमानत कर 
ले तो बह कितना मुत्मइन और खुश होता है और उस हाकिम का किस कदर एहसान 
मंद और गरवीदा* बन जाता है । यहां एक मासूली इबादत पर जिसमें कुछ मशक्कत 
भी नहीं है, मालिकुल मुल्क दो जहां का बादशाह अहद करता है। फिर भी लोग 
इस चीज से गफलत और लापरवाही करते हैं, इसमें किसी का क्या नुक्सान है, अपनी 
ही कम-नसीबी और अपना ही जरर है 


). खुले तौर पर, 2. मोही, 3. नुकसान, 
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]0. एक सहाबी फर्माते हैं कि हम लोग लड़ाई में जब ख़ैबर को फत्ह कर 
चुके तो लोगों ने अपने माले गनीमत को निकाला, जिसमें भुतफरिक? सामान था 
और कैदी थे और खरीद व फरोख्त शुरू हो गयी (कि हर शरस अपनी जरूरियात 
उबरीदने लगा, दूसरी जाइद चीज़ें फरोरत करने लगा) इतने में एक सहाबी टुजूर सलल्‍्ल« 
की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि या रसूलल्लाह ! मुझे आज की इस - 
तिजारत में इस क़दर नफा हुआ कि सारी जमाअत में से किसी को भी इतता नफ़ा 
नहीं मिल सका । हुजर सल्ल० ने ताज्जुब से पूछा कि कितना कमाया ? उन्होंने अर्ज 
किया कि हुजूर सल्ल० ! मैं सामान खरीदता रहा और बेचता रहा, जिसमें तीन सौ 
औकिया चांदी मफा में बची । हुजूर सल्ल० ने इशाद फ़र्माया, में तुम्हें बेहत्तरीन नफा 
की चीज़ बत्ताऊं ? उन्होंने अर्ज किया, हुजूर सल्ल० जरूर बताएं। इर्शाद फर्माया 
कि फर्ज नमाज के बाद दो रकअत नफ्ल। 


फायदा- एक औकिया चालीस दिरहम का होता है और एक दिरहम चार 
आने का, तो इस हिसाब से तीन हजार रुपए हुए जिसके मुकाबले में दो जहान के 
बादशाह का इर्शाद है कि यह क्या नफा हुआ । हकीक़री नफा बह है जो हमेशा-2 
के लिए रहने बाला है और कभी न खत्म न होने वाला है। आर हकीकत में हम 
लोगों के ईमान ऐसे ही हो जाएं और दो रक्‌अत नमाज के मुकाबले में तीन हजार 


. कजुल उम्माल, 2. बहुत, कई, 
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रुपए की बकअत न रहे तो फिर वाकई ज़िंदगी का लुत्फ है और हक़ यह है कि नमाज़ 
हैहीऐती दौतत॥ .. ., 





इसी वजह से हुजूरे अक्दस सव्यदुल बशर फख़े रुसुल ने अपनी आंखों की 
ठंडक नमाज में बतलायी है और विस्ताल के वक़्त आखिरी बसीयत जो फर्मायी है 
उसमें नमाज के एहतमाम का हुक्म फर्माया है ।' मुतअद्दिद* हदीसों में इसकी वसीयत 
मज्कूर है। मिनजुम्ला इनके हजरत उम्मे सलमा रजि० कहती हैं कि आखिरी वक्‍त 
में जब जुबाने मुबारक से पूरे लफ़्ज नहीं निकल रहे थे, उस वक्‍त भी हुजरे अकदस 
सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम ने नमाज और गुलामों के हुकूक की ताकीद फर्मायी यी | 
हरत अली रज़ि० से भी यही नकल किया गया है कि आखिरी कलाम हुजरे अक्दस 
सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम का नमाज की ताकीद.और गुलामों के बारे में अल्लाह 
से डरने का हुक्स था।' 





हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने नज्द* की तरफ़ एक मर्तबा 
जिहाद के लिए लश्कर भेजा जो बहुत ही जल्दी बापस लौट आया और साथ ही बहुतं 
सारा माले गनीमत लेकर आया। लोगों .को. बड़ा ताज्जुब हुआ कि इतनी ज़रा सी 
मुदत में ऐसी बड़ी कामियाबी और माल बर दौलत के साय वापस आ गया । हुजूर 
सल्लऽ ने इर्शाद फर्माया कि मैं तुम्हें इससे भी कम वक़्त में इस माल से बहुत ज्यादा 
गनीमत और दौलत कमाने वाली जमाअत बताऊं। ये वह लोग है जो सुबह की नमाज 
में जमाअत में शरीक हों और आफ्ताब निकलने तक उसी जगह बैठे रहें। आफ्ताब 
निकलने के बाद (जब मक्रूह वक्‍त जो तकरीबन 20 मिनट रहता है, निकल जाए) 
तो दो रक्‌अत (इश्राक की ) नमाज पढ़ें॥ यह लोग बहुत थोड़े से वक्त में बहुत ज़्यादा 
दौलत कमाने वाले हैं। 


हजरत शकीक बल्खी रह० मशहूर सूफी और बुजुर्ग हैं, फमति हैं कि हमने 
पांच चीजें तलाश कीं, उनको पांच जगह पाया- | 


।. जामिञुस्सगीर, 2. बहुतसी-कई, 3. अरब का एक रेमिस्तानी इलाका, 





|| फ़जाइले आमाल 0) मपित 27 लीप ाइले नमाज़ | 
।, रोजी की बरकत चाश्त की नमाज में मिली, 
2. कब्र की रोशनी तहज्जुद की नमाज में मिली, 


3. मुन्किर-नकीर के सवाल का जवाब तलब किया, तो उसको रात में 
पायाः 


4. पुल सिरात का सहूलत से पार होना रोजा और संद्का में पाया, और 
5. अर्श का साया ख़लवत. में पावा | 
हदीस की किताबों में नमाज़ के बारे में बहुत ही ताकीद और बहुत से फजाइल 


वारिद हुए हैं, उन सब का अहाता करना मुश्किल है। तबर्ुकन चन्द अहादीस का 
सिर्फ तर्जुमा लिखा जाता है। 





! . हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इद है कि अल्लाह जल्ले नुह 
ने मेरी उम्भत पर सब चीजों से पहले नमाज फ़र्ज की और कयामत में सबसे पहले 
नमाज़ ही का हिसाब होगा। 

2. नमाज के बारे में अल्लाह से डरो, नमाज़ के बारे में अल्लाह से उरो, 
नमाज़ के बारे में अल्लाह से डरो। 


3. आदमी और शिर्क के दर्मियान नमाज ही हाइलः है। 


4. इस्लाम की अलामत नमाज है। जो शख्स दिल को फ़ारिंग करके और 
औकति मुस्तहिब्बात की रियायत रखकर नमान पढ़े, वह मोमिन है। 


5. हक तआला झानुहू ने कोई चीज़ ईमान और नमाज से अफजल फ़र्ज 
नहीं की । अगर इससे अफजल किसी और चीज को फ़र्ज करते तो फरिशतों को इसका 
हुक्म देते। फरिश्ते दिन-रात कोई रुकूअ में है, कोई सज्दे में । 


.6. नमाज दीन का स्तूत है। 





]. रूकावट, 2. नुजदतुल भजालित, . 
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7. नमाज शैतान का मुंह काला करती है। 
8. नमाज़ भोमिन का नूर है। 
9. नमाज अफजल जिहाद है। 
]0. जब आदमी नमाज़ में दाखिल होता है तो हक़ तआला शानुहू उसकी 


तरफ पूरी तवज्जोह फ़र्माति हैं। जब बह नमाज़ से हट जाता है तो बह भी तवज्जोह 
हटा लेते हैं। | 


।], जब कोई आफत आसमान से उतरती है तो मस्जिद के आबाद करने 
वालों से हट जाती है। 


:2. अगर आदमी किसी बजह से जहन्नम में जाता है, तो उ्तकी आग 
सज्दो की जगह को नहीं खाती। 


]3. अल्लाह ने सज्दे की जगह को अणा पर हराम फर्भा दिया है। 


4. सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल अल्लाह के नजदीक बह नमाज है जो 
वक्त पर पढ़ी जाए] 


।5. अल्लाह जल्ले शानुषू को आदमी की सारी हालतों में सबसे ज्यादा 
यह पसंद है कि उसको सज्दे में पड़ा हुआ देखे कि पेशानी जमीन से रगड़ रहा है। 


:6. अल्लाह जल्ले शानुहू के साथ आदमी को सबसे ज्यादा कुर्ब सज्दे में 
होता है। 


]7. जन्नत की कुंजियां नमाज हैं। 


8. जन आदमी नमाज के लिए खड़ा होता हे, तो जन्नत के दरवाजे खुल 
जाते हैं और अल्लाह जल्ले शानुहू के और उस नमाज़ी के दर्मियान के पर्दे हट जाते 
हैं, जब तक कि खांसी वगैरह में मश्गूल न हो। 


9. नमाज़ी शहशाह का दरवाजा खटखटाता है और पह कायदा है जो 
दरवाजा खटखटाता ही रहे, तो खुलता ही है। 


20. नमाज का मर्तबा दीन में ऐसा है जैसा कि सर का दर्जा है बदन में। 


2}. नमाज दिल का नूर है जो अपने दिल को नूरानी बनाना चाहता है, 
(नमाज के जरिए से) बना ले । 





ञ्रा क्कू 
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` 22. जो शख्स अच्छी तरह बुज़ू कर ले, उसके बाद ख़ुशुअ-ख़ुजूअ से दो 
या चार रकूअत नमाज़ फर्ज या नफ्ल पढ़कर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी चाहे, 
अल्लाह तआला शानुहू माफ फर्मा देते हैं | 


23. जमीन के जिस हिस्से पर नमाज के ज़रिए से अल्लाह की याद की 
जाती है, वह हिस्सा जमीन के दसरे टकड़ों पर फख़ करता है। 


24. जो शख्स दो रक्‌अत नमाज पढ़कर अल्लाह तआला से कोई दुआ मांगता 
है तो हक तआला शानुहू वह दुआ कुबूल फर्मा लेते हैं, चाहे फौरन हो या किसी मस्लहतत 
से कुछ देर के बाद; मगर कुडूल जरूर फर्माते हैं। | 


॒ 25. जो शख्स तंहाई में दो रकूअत नमाज पढ़े जिसको अल्लाह और उसके 
रिश्तों के सिवा कोई न देखे, तो उसको जहन्नुम की आग से बरी होने का परवाना 
मिल जात्ता है। 


- 26. जो शख्स एक फर्ज नमाज अदा करे, अल्लाह तआला शानुहू के यहां 
एक भक्लूल दुआ उसकी हो जाती है। 


27. जो पांचों नमाजों का एहतमाम करता रहे, उनके रुकूअ व सुजूद और 
वुज वगैरह को एहतमाम के. साथ अच्छी तरह से प्रा करता रहे, जन्नत उसके लिए 
वाजित्न हो जाती है और दोज़ख उस पर हराम हो जाती है। 


28. मुसलमान जब तक पांचों नमाजों का एहतमाम करता रहता है, शैतान _ 
उससे डरता रहता है और जन बह नमाज़ों में कोत्ताही करने लगता है तो शैतान 
को उस पर जुरअत' हो जाती है और उसके बहकाने की तमा? करने लगता है। 


. 29. सबसे अफजल अमलअब्बल वक्त नमाज पढ़ना है। 

30. नमाज हर मुत्तकी की कुर्बानी है। . - [ 

| 3 . अल्लाह के नजदीक संबसे ज्यादा पसंदीदा नमाज को अव्वल वक्त पढ़ना 
है। | | ° ऽ 

32. सुबह को जो पार्स नमाज को जाता है, उसके हाथ में ईमान का 

झंडा होता है और जो बाजार को जाता है, उसके हाथ में शैतान का झंडा होता है। 


!. बे-खौफी, 2. लोभ, | 
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. 33. जुहर की नमाज से पहले चार रक्‌अतों का सवाब ऐसा है जैसा कि 
तहज्जुद की चार रक्‌अतों का 

34. जुहर से पहले चार रकूअतें तहज्जुद की चार रकूअतों के बराबर शुमार 
होती है। 

35. जब आदमी नमाज को खड़ा होता है तो रहमते इलाहिया उसकी तरफ 
मुतवज्जह हो जाती है। 

36. अफजल तरीन नमाज आधी रात की है, मगर उसके पढ़ने वाले बहुत 
ही कम हैं। | | ॒ | 

37. मेरे पास हजरत जिब्रील अलै आए और कहने लगे, ऐ मुहम्मद सल्लJ! 
रवाह कितना ही आप जिंदा रहें, आखिर एक दिन मरना है ओर जिससे चाहें उससे 
मुहब्बत करें, आखिर एक दिन उससे जुदा होना है और आप जिस किस्म का भी 
अमल करें (भला या बुरा) उस का बदला ज़रूर मिलेगा, इसमें कोई तरद्दुद' नहीं 
कि मोमिन की शराफ़त तहज्जुद की नमाज है और मोभिन की इज्जत लोगों से इस्त्म्ना? 
है। 

38. आखीर रात की दो रकअतें तमाम दुनिया से अफजल हैं । अगर मुझे 
मशक्कत का अदेशा न होता तो उम्धत पर फ़र्ज कर देता । 

39. तहज्जुद ज़रूर पढ़ा करो कि तहज्जुद सालिहीन* का तरीका है और 
अल्लाह के कुर्ब का सबब है, तहज्जुद गुनाहों से रोकता है और खताओं से माफी 
का जरिया है, इससे बदन की तन्दुरुस्ती भी होती है। | 

40. हक तआला शानृहू का इर्शाद है कि ऐ आदभ की औलाद ! तू दिनः 
के शुरु में चार रकअतों से आजिज न बन, मैं तमाम दिन तेरे कामों की किफायत. 
करूगा । 

हदीस की कित्ताबों में बहुत कसरत से नमाज के फजाइल और तगीबें जिक्र | 
की गयी हैं। चालीस की अदद की रिआत से इतने पर किफायल की गई कि अगर 
कोई शरस उनको हिफ़ज' याद कर ले तो चालीस हदीसें याद करने की फजीलत हासिल 
कर लेगा | हक़ यह है कि ममाज ऐसी बड़ी दौलत है कि इस की कद्र वही कर सकता. 
है, जिस को अल्लाह जल्ले शानुहू ने उसका मजा चखा दिया हो.। इसी दौलत्त की 
वजह से हुजूर सल्ल० ने अपनी आंख की ठंडक इस में फर्मायी और इती लज्जत की 
बजह से हुजरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम रात का अक्सर हिस्सा नमाज 


।. शुब्हा, 2. बे-परबाह होना, 3. भले लोग, 4. जुबानी याद करना, . 
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ही में गुजार देते थे। यही वजह है कि नबी अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि.व सल्लम ने 
बिसात के घकत॑ खासतौर से नमाज की वसीयत फर्मायी और इसके एहतमाम की 
ताकीद फर्मायी । मुतअद्दिद अहादीस में इशदे नबवी नकल किया गया, इत्तकुल्ला 
ह फ़िसूसलाति' (नमाज के बारे में अल्लाह से डरते रहो ।) 


हजरत अब्दुल्लाह इब्मे मस्ऊद रजि० हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से 
नकल करते हैं कि तमाम आमाल में मुझे नमाज सबसे ज्यादा महबूब है [' _ 





एक सेहाबी कहते हैं कि मैं एक रात मस्जिदे लबवी पर गुजरा | हुजरे अक्दस 
सल्लल्लाइ अलैहि व सज्लभ नमाज पढ़ रहे थे | मुझे भी शौक्र हुआ | हुजूर सल्ल० 
` के पीछे नीयत बांध ली। हुजूर सल्ल० सूर: बकर: पढ़ रहे थे। मैंने ख्याल किया 
कि सौ आयतों पर रुकूअ कर देंगे, मगर जब वह गुजर गयी और रुकूअ न किया तो 
मैंने सोचा कि दो सौ पर रकूअ करेंगे, मगर वहां भी न किया तो मुझे ख्याल हुआ : 
कि सूरः के खत्म ही पर करेंगे | जब सूर: ख़त्म हुई तो हुजूर सल्ल० ने कई मतेब 
'अल्लाहुम्म लकल ' हष्दु' 'अल्लाहुम्म लकल हम्दु' पढ़ा और सूरः आले इम्रान शुरू 
कर दी। में सोच में पड़ गया । आखिर मैं ने ख्याल किया कि आखिर इस के खत्म 
पर रुकूअ करेंगे ही । हुजूरे सल्ल० ने उस को ख़त्म फर्माया और तीन मर्तबा, 'अल्लाहुम्म 
तकल हम्दु' पढ़ा और सूर: माइद: शुरू कर दी और उसको खत्म कर के रुकूअ किया 
और रुकूअ में 'सुन्हा न रब्बियल अजीम' पढ़ते रहे और उसके साथ कुछ और भी 
पढ़ते थे जो समझ में न आया । | 


इसके बाद इसी तरह सज्दे में सुब्हा न रब्बियल आला” भी पढ़ते रहे । उस 
के साथ भी कुछ पढ़ते थे। इसके बाद दूसरी रकूअत में सूरः 'इनुआम' शुरू कर दीः} 
मैं हुजूर सल्ल० के साथ नमाज पढ़ने की हिम्मत न कर सका और मजबूर हो कर | 
चला आया। पहली रक्‌अत में तकरीबन पांच सिपारे हुए और फिर हुजरे अकदस 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का पंढना, जो निहायत इत्मीतान से तज्वीद' और तरत्तील* 
के साथ एक-एक आयत जुदा-जुदा कर के पढ़ते थे । ऐसी सूरत में कितनी लंबी रक्‌अत 


}, हर्फों की सही और साफ़ अदाएगी, 2. ठहेर्‌-ठहर कर 
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हुई होगी। इन्हीं बुजूहः से आफ के पांव पर नमाज़ पढ़ते-पढ़ते वरम आ जाता या, 
मगर जिस चीज की लज्जत दिल में उत्तर जाती है, उसमें मशक्कत और. तकलीफ 
दुश्वार नहीं रहती । 


अब्रूइस्हाक सबीई रह० मशहूर मुहद्दिस हैं। सौ वर्ष की उम्र में इंतिकाल 
फर्भाया | इस पर अफसोस किया करते थे कि बुढ़ापे और जौफ की वजह से नमाज 
का लुत्फ जाता रहा । दो रकजतों में सिर्फ दो सूरते-सूर: बकर: और सूरः आले इम्रान 
पढ़ी जाती हैं, ज्यादा नहीं पढ़ा जाता |? (तिहजीबूल तेहजीब) यह दो सूरतें भी पौने 
चार पारे की हैं । 





मुहम्मद बिन सिमाक रह» फर्माते है कि कूफा में मेरा एक पड़ोसी था । उस 
के एक लड़का था, जो दिन को हमेशा रोजा रखता, और रात भर नमाज में और 
झौक्रिया अश्आर में रहता था। वह सूख कर ऐसा हो गया कि सिर्फ हड्डी और चभड़ा 
रह गथा । उस के वालिद ने मुझ से कहा कि तुम उसको जरा समझाओ। में एक 
मर्तबा अपने दरवाजे पर बैठा हुआ था, कह सामने से गुजरा | मैने उस को बुलाया। 
बह आया, सलाम करके बैठ गया । मैंने कहना शुरू ही किया था कि बह कहने लगा, 
चचा, शायद आप मेहनत की कभी का मश्वरा देंगे। चचा जान?! मैंने इस महल्ले 
के चंद लड़कों फे साथ यह तह किया था कि देखें, कौन शरस इबादत में ज्यादा कोशिश 
करे ? उन्होंने कोशिश और मेहनत की और अल्लाह तआला की तरफ बला लिये 
गए । जब वह बुलाये गए तो बड़ी ख़ुशी और सुरुर के साथ गए उनमें से मेरे सिवा 
कोई बाकी नहीं रहा । मेरा अमल दिन में दो बार उन पर जाहिर होता होगा। वह 
क्या कहेंगे, जब इसमें कोताही पाएंगे । चचा जान ! उन जवानों ने बड़े-बड़े मुजाहदे . 
किए, उनकी मेहनतें और मुजाहदे बयान करने लगा, जिनको सुन कर हम लोग 
मुत्तहय्यरः रह गए। इसके बाद वह लड़का उठ कर चला गया। तीसरे दिन हम ने 
सुना कि वह भी रुख्सत्त हो गया। 

2४.2०, ४, Ses 


राहमतुल्लाहि रहमतंव्वासिजतन (नुजहत) 520:2:20.7 


अब भी इस गए गुजरे जमाने में अल्लाह के बन्दे ऐसे देसे जाते हैं, जो रात 
का अक्सर हिस्सा नमाज में शुजार देते हैं और दिन में दीन के. दूसरे कामों, तन्लीग़ 


।. वजहों, 2, तहजीबुत्तहजीब, 3. हैरत 





$ फ़जाइले आमाल () AMMEN 33 IRR काइते नमाज त 
व तालीम में मुन्हभिक' रहते हैं। 

हजरत भुजद्विद अल्फि साती र० के नामे-नामी से कौन शर्त हिन्दुस्तान 
में ना-वाकिफ होगा | उनके एक खलीफा अब्दुल वाहिद लाहौरी ने एक दिन इर्शाद 
फर्माया, क्या जन्नत में नमाज़ न होगी ? किसी ने अर्ज किया, हजरत ! जन्नत में 
नमाज क्यों हो ? वह तो आमाल के बदले की जगह है, न कि अमल करने की ? 
इसर पर एक आह खींची और रोने लगे और फर्माया कि बगैर नमाज के जन्नत में .. 
क्यों कर गुजरेगी ? ऐसे ही लोगों से दुनिया क़ायम है और जिंदगी को वसूल करने ' 
दाली हकीकत में यही सुबारक हस्तियां है। अल्लाह जलले शानुहू अपने लुत्फ और 
अपने पर मर-मिटने वालों के तुफैल से इस रू-स्याह को भी नवाज दे तो उसके 
लुत्तफे आम से क्या बईद है ? 

एक पुर-लुत्फ किस्से पर इस फसल को खत्म करता हूं । हाफिज इब्ने हजर 
रह> ने मम्बहात मे-लिखा है, एक मर्तबा हुजरे अदस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम 
ने इर्शाद फर्माया कि मुझे दुनिया में तीन चीजें महडूब हैं- ख़ुश्बू, औरतें और मेरी 
आंखों की ठंडक नमाज में है। हुजूर सल्ल० के पास चंद सहाबा रजि० तश्रीफ़ फर्मा 
थे। हजरत अबूबक्र सिद्दीक रजि० ने इर्शाद फ़र्माया, आपने सच फर्माया और मुझे 
तीन चीजें महबून हैं,- आप के चेहरे का देखना, अपने माल को आप पर खर्च करना 
और यह कि मेरी बेटी आप के निकाह में है। हजरत उमर रजि०ने फ़र्माया, सच 
है और मुझे तीन चीज़ें महबूब हैं- अन्न बिल मारूफ़ नहिंय अनिल मुन्कर (अच्छे 
कामों का हुक्म करना, और बुरे कामों से रोकता) और पुराना कपड़ा | हजरत उस्मान 
रजिए ने फर्माया, आप ने सच कहा और मुझे तीन चीजें महबूब हैं- भूखों को खिलाना, 
नंगों को कपड़ा पहचाना और कुरआन पाक की तिलावत करना | हजरत अली रजि० 
जे इर्शाद फर्माया, आप ने सच फर्माया, और मुझे तीन चीजें पसन्द हैं, मेहमान की 
सिदमत, गमी का रोजा और दुश्मन पर तलवार । इतने में हजरत जित्रील अलैहिस्सलाम 
तश्रीफ लाये और आर्ज किया कि मुझे हक तआला शानुहू ने भेजा है और फर्माया 
कि आगर मैं (यानी ज़िब्रील) दुनिया वालों में होता तो बताऊ मुझे क्या पसन्द होता । 
हुजूर सल्ल7 ने इर्शाद फर्माया कि बताओ। अर्ज किया कि भूले हुओं को रास्ता 
बताना, गरीब इबादत करने वालों से मुहब्बत रखना और अयालदार मुफ्लिसों की 
मदद करना और अल्लाह जलले शानुहू को बंदों को तीन चीजें पसंद है। (अल्लाह 
की राह में) ताकत का खर्च करना (माल से हो या जान से) और गुनाह पर} नदामत 


], लगे रहते हैं, 
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के वक्‍त रोना और फाके पर सब्र करना ।' 


हाफिज इब्ने क्रय्यिम जादुल मआद' में तहरीर फ़र्माते हैं कि नमाज़ रोजी 
को खींचने वाली है, सेहत की मुहाफ़िज' है बीमारया को र्‌फा” करने वाली है, दिल 
को त्तववीयत पहुंजाती, चेहरे को ख़ूबसूरत और मुनव्वर करती है, जान को फरहत 
पहुंचाती है, आजा में निशात' पेदा करती है, काहिली को दफा करती है, झरहे सद्र' 
का सबेब है, रूह की शिजा है, दिल को सुनव्वर करती है, अल्लाह के इनआम की 
मुहाफ़िज है, और अजाबे इलाही से हिफाजत का सबब है, शैतान को दूर करती है 
और रहमान से कुर्ब पैदा करती है। गरज रूह और बदन की सेहत की हिफाजत में 
उसको खास दखल है और दोनों चीज़ों में इसकी अजीब सासीर हैं, नीज दुनिया और 
आखिरत की मजर्रतों को दूर करने में और दोनों जहान के मुनाफा पैदा करने में उसको 
बहूत ख़ुसूसियत है। 


f 


फस्ले -दोयमं, नमाज के छोइने पर जो वईद और 


इतांब. हदीस में आया है, उसका बयान 





हदीस की किताबों में समाज न पढ़ने पर बहुत सख्त-सरूत अजाब जिक्र किए 
गए हैं। नमूने के तौर पर चंद हदीसें जिक्र की जाती हैं। यह सच्ची खबर देने बाले 
का एक इर्शाद भी समझदार के लिए काफी था, मगर हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि 
ब सललम की शफ्क्रत के कुर्बान कि आप ने कई कई तरह से और बार-बार इस चीज 
की तरफ़ मृतवज्जह फ़र्मोया कि उनके नाम लेवा उनकी उम्मत्त कहीं इसमें कोताही 
न करने लगे । फिर अफसोस है हमारे हाल पर कि इम हुज्र सल्ल के इस एहतमाम 
के बावजूद नमाज का एहतमाम नहीं करते और बे-गैरती और बे-हयाई से अपने 
को उम्मती और मुसबा-ए-रसूल सल्ल० और इस्लाम का घनी भी समझते हैं | 
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3. हिफाजत करने काली, 2. दर करने बासी 
3. चुस्तौ, फुरती, 4. सीना खोलना 
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!. 'हुजूरे अवदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि नमाज छोड़ना 

आदमी को कुफ्र से मिला देता है। एक जगह इर्शाद है कि बन्दे को और कुफ्र को 


मिलाने वाली चीज सिर्फ नमाज छोड़ना है । एक जगह इर्शाद हैं कि ईमान और कुफ्र 
के दर्भियान नमाज छोड़ने का फर्क है।' 


फ़- इस किस्म का मज्सून और भी कई हदीसों में आया है। एक हदीस 
में आया है कि अब्र के दिन नमाज़ जल्दी पढ़ा करो | क्योंकि नमाज छोड़ने से आदमी 
काफिर हो जाता है, पानी कहीं ऐसा न हो कि अब्र की वजह से वक्‍त का पता न 
चले और नमाज कजा हो जाए। उस को भी नमाज का छोड़ना इर्शाद फर्माया । 
कितनी सख्त बात है कि नबी अक्रम सल्लल्लाहु अलेहि ब सल्लम नमाज के छोड़ने 
वालों पर क॒फ़ का हुक्म लगाते हैं, गो उलमा ने इस हदीस को इन्कार के साथ मुकव्यद! 
फर्माया | मंगर हुज्रूर सल्ल० के इर्शाद की फिक्र इतनी सरत चीज है कि जिस के दिल 
में जरा भी हुजरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वबकअत* और हुज़्र सल्ल० 
के इर्शादे गरामी की अहमियत होगी, उसके लिए यह इशाीदात निहायत सख्त है । 
इस के अलावा बड़े-बड़े सहाबा रजि०, जैसा कि हजरत उमर रजि०, हजरत अब्दुल्लाह 
बिन मस्ऊद रजि०, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजि० वगैरह हजरात का मजहब 
यही है कि बिला उज़ जान कर नमाज छोड़ने बाला काफिर है | 


. अइम्माः में से हजरत इमाम अहमद बिन हंबल, इसहाक बिन राहविया रहे, 
इन्ने मुबारक का भी यही मजहब नकल किया जाता है। अल्लाहुम्म हिफज्ना मिन्हु 
(तगीब) } 


!. इन्कार की शर्त के साथ कैद कर देना, 2. कीमत, अहमियत, 3. इमाम की जमा (बहुवचन), 
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हजरत उबादा रजि० कहते हैं कि मुझे मेरे महबूब हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने सात नसीहतें कीं, जिनमें से चार यह हैं- 


_ (!) अव्बल यह कि अल्लाह का शरीक किसी को न बनाओ, चाहे तुम्हारे 
टुकड़े-टुकड़े कर दिए जाएं या तुम जला दिये जाओ या सूली पर चढ़ा दिये जाओ। 


(2) दूसरी यह कि जान कर नमाज न छोड़ो। जो जान-बूझ कर नमाज 
छोड़ दे, वह मज़हब से निकल जाता है। 


(3) तीसरे यह कि अल्लाह की नाफर्मानी न करो, इससे हक़ 
तआला नाराज हो जाते हैं] 


(4) चौथी यह कि शराब न पियो कि वह सारी खताओं की जड़ है| 


फ्ायदा- एक दूसरी हदीस' में हजरत अबुद्दर्दा रजि० भी इस किस्म 
का मज्मून दर्शाद फ़र्माते हैं कि मुझे मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलेहि ब सल्लम ने वसीय 
फर्मायी कि अल्लाह का शरीक किसी. को न करना, रवाह तेरे टुकड़े-टुकड़े कर दिये 
जाएं या आग में जला दिया जाए। दूसरी नमाज जान कर न छोइना । जो शख्स 
जान-बूझ कर नमाज छोइता है, उससे अल्लाह तआला शान्‌हू बरी उज्जिम्मा' हैं। 
तीसरी शराब न पीना कि हर बुराई की कुंजी है। | 


।. प्िश्क'त, [सुनने इन्ने माजा के हवाले से), 2. जिम्मेदारी से अलग, 
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3. हजरत मुआज रजि०फ़मति हैं कि मुझे हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अतैहि 
ब सल्लम ने दस बातों की वसीयत़ फर्मायी- 
` (]) यह कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना, गो तू क़त्ल कर 
दिया जाए या जला दिया जाए, 
(2) वालिदैन की ना-फर्मानी न करना, गो वह तुझे इसका हुक्म करें कि 
बीवी को छोड़ दे या सारा माल ख़र्च कर दे, 
(3) फ़र्ज नमाज़ जान कर न छोड़ना । जो शरस फर्ज नमाज़ जात कर छोड़ 
देता है, अल्लाह का जिम्मा उससे बरी है, 
(4) शराब न पीना कि यह हर बुराई और फ़हशः की जड़ है, 


(5) अल्लाह की ना-फर्मानी न करना कि इससे अल्लाह तआला का गजब 
और क्रहर .नाजिल होता है, 


]. बेहयाई, 
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(6) लडाई में न भागना चाहे सब साथी मर जाएं, 


(7) अगर किसी ज़गह वबा फैल जावे (जैसे ताऊन वगैरह) तो वहां से 
न भागना, ' 


(8) अपने घर वालों प्र खर्च करना, | 
(9) तंबीह के वास्ते उन पर से लकड़ी न हटाना, 
(0) अल्लाह तआला से उनको इराते रहना । 


फायदा~ लकड़ी न हटाने का मतलब यह है कि बह इससे बे-फ़िक्र न हों 
कि बाप तंबीह नहीं करता और मारता नहीं जो घाहो करते रहो, बल्कि उन्को हुदूदे 
शरऔया! के तहत में कभी-कभी मारते रहना चाहिए कि बगैर मार के अक्सर तंबीह 
नहीँ होती । आजकल औलाद को शुरू में तो मुहब्बत के जोश में तंबीह नहीं की जाती, 
जब बह बुरी आदतों से पुरता हो जाते हैं, तो फिर रोते-फिरते हैं, हालांकि यह औलाद 
के साथ मुहब्बत नहीं, सख्त दुश्मनी है कि उसको बुरी आंदत्तों से रोका न जाए और 
मार-पीट को मुहब्बत के खिलाफ समझा जाए। कौन समझदार इसको गवारा कर 
सकता है कि औलाद के फोड़े-फुंसी को बढ़ाया जाए और इस बजह से कि नश्तर 
लगाने से जसम और तकलीफ होगी, अमले जर्राही* न कराया जाए, बल्कि लास बच््या 
रोवे, मुंह बनाये, भागे, बहरहाल नश्तर लगाना ही पड़ता है। 





बहुत सी हदीसों में हुज्र सल्ल० का इर्शाद नकल किया गया है कि बच्चे 
को सात वर्ष को उम्र में नमाज का. हुक्म करो और दस वर्ष की उम्र में नमाज न. 
पढ़ने पर मारो ।? 


. हजरत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रजि० फर्मति है कि बच्चों की नमाज़ की 
निगइबानी किया करो और अच्छी बातों को आदत उनको डालो । ॒ 


हजरत लुक्मान हकीम का इर्शाद है कि बाप की मार औलाद के लिए ऐसी _ 
है, जैसा कि खेती के लिए पानी | 


हुजूर सल्ल० का इर्शाद है कि कोई शख्स अपनी औलाद को तंदीह करे, यहे : 
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एक साअ सदका करने सें बेहतर है।! एक साअ तकरीबन साढ़ें तीन सेर गल्ले का 
होता है। 

एक हदीस में इर्शाद है कि अल्लाह तआला उस. शरस पर रहमत्त करे जो 
घर वालों को तंबीह के वास्ते घर में कोड़ा लटकाये रखे।* 


एक हदीस में इर्शाद है, कोई बाप अपनी औलाद को इस से अफजल अतीया 
नहीं दे सकता कि उसको अच्छा तरीका तालीम करे [? 





४१९ i ~~ fed PT Fat 4 गे 3% 
iso BAS ८9 EEN DA DPC) 
Rosi So rls SAE इक 


Saban cba 
4, हुजरे अक्दस सत्लल्लाहु अलैहि ब सल्लमं का इर्शाद है कि जिस शख्स 
की एक नमाज भी फौत हो गयी, वह ऐसा है कि गोया उसके घर के लोग और माल 
ब दौलत सब छीन लिया गया हो ।? 


फायदा- नमाज़ का जाया करना अक्सर या बाल-ब्रच्चों की वजह से 
होता है कि उनकी ख़ैर-खबर में मशूल रहे या माल व दौलत कमाने के लालच 
में जाया की जाती है। हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि 
नमाज का जाया करना अंजाम के एतबार से ऐसा ही है गोया बाल-बच्चे और माल 
द दौलत सब ही छीन लिया गया और अकेला खड़ा रह गया यानी जितना खसारा* 
और नुक्सान इस हालत में है, उतना ही नमाज के छूड़ने में है। या जिस कद्र रंज 
ब सदमा उस हालत में हो उतना ही नमाज के छूटने में होता चाहिये अगर किसी 
शख्स से कोई मोतबर आदमी यह कह दे और उसे यक्रीत आ जाए कि फ्ला रास्ता 
लुटत्ता है और जो रात को उस रास्ते से जाता है तो डाकू उसको कत्ल कर देते हैं 
और माल छीन लेते हैं तो कौन बहादुर है कि उस रास्ते से रात को चले । रातत तो 
दरकिनार, दिन को भी मुश्किल से उस रास्ते को चलेगा, मगर अल्लाह के सच्चे रसूल 
का यह पाक इर्शाद, एक दो नहीं, कई-कई हदीसों मे वारिद हुआ है और हम मुसलमान 


।. जाभिअुस्सतीर, 2. वही, 3. जामिञुस्सगीर, 4. घाटा, 
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हुजूर सल्ल० के सच्चे होने का दावा भी झूठी ज़बानों से करते हैं, मगर इस पाक 
इर्शाद का हम पर असर क्या है, हर शख्स को मालूम है| 
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5. “नबी अक्रम सल्लल्लाहु अलेहि व सललम का इर्शाद है कि जो शख्स 


दो नमाजों को बिना किसी उज् के एक वक्त में पढ़े, वह कबीरा गुनाहों के दरवाजों 
में से एक दरवाजे पर पहुंच गया |' | 


फायदा-हजरत अली कर्रमल्लाहु बज्हहू फर्माति हैं, हुजूर सल्ल+ ने इर्शाद 
फर्माया कि तीन चीज में ताखीरः न कर- 


(]} एक नमाज़ जब उसका चकत हो जाए, 

(2) दूसरी जनाजा, जब तैयार हो जाए, 

(3) तीसरी बे-निकाही औरस, जब उस के जोड़ का खाविंद मिल जाए। 
(यानी फौरन निकाह कर देना) बहुत से लोग जो अपने को दीनदार भी समझते हैं 
और जोया नमाज़ के पाबंद भी समझे जाते हें, बह कई-कई नमाजें मामूली बहाने. 
से, सफ़र का हो, दुकान का हो, मुलाजमत का हो, घर आ कर इकट्टी ही पढ़ तेले 
हैं । यह गुनाह कबीरा है कि बिला किसी उज्ज, बीमारी बगैरह के नमाज को अपने 
वक्त पर न पढ़ा जाए तो बिल्कुल नमाज़ के बराबर गुनाह न हो, लेकित बे-वक्त 
पढ़ने का भी सर्त गुनाह हे, इससे खलासी न हुई। 


!. देर नहीं, 2, देर, 3. निज'त, बचाव, 
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6. एक मर्तबा हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने नमाज का जिक्र 
फर्माया और यह इर्शाद फर्माया कि जो शरम नमाज का एहतमाम करे तो नमाज 
उस के लिए क़यामत के दिन नूर होगी और हिसाब पेश होने के वक्त हुज्जत होगी 
और निजात का सबब होगी और जो शख्स नमाज का एहतमाम न करे, उसके लिए 
कथामत के दिन न नूर होगा और न उस के पास कोई हुज्जत होगी और न निजात 
का कोई जरिया | इसका हश्च फ्रिऔन, हामान और उबई निन ख़ल्फ के साथ होगा ।' 


फायदा- फ्रिऔन को तो हर शख्स जानता है कि किस दर्जे का काफिर 
था, हत्ताकि खुदाई का दावा किया था और हामान उसके वजीर का नाम है और 
_उनई'बरिन सल मक्का के मुश्रिकीन में से बड़ा सख्त दुश्मने इस्लाम था। हिजरत 
से पहले नबी अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से कहा करता था कि मैंने एक 
घोड़ा पाला है, उसको बहुत कुछ खिलाता हूं, उस पर सवार होकर (नञूजुबिल्लाह ) 
तुमको क़त्ल करूंगा । हुजूर सल्ल ने एक मर्तबा उससे फर्माया था कि इन्शाअल्लाह 
मैं ही तुझको कृत्ल करूंगा । उहद की लड़ाई में वह हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम को तलाश करता फिरता था और कहता था कि अगर वह आज बच गये 
तो मेरी खैर नहीं । चुनांचे हमले के इरादे से वह हुजूर के क़रीब पहुंच गया । सहाबा 
रजि० ने इरादा. भी फ़र्माया कि दूर ही से इसको निमटा दें। हुजूर सल्ल० ने इर्शाद 
फ़र्माया कि आने दो | जब वह क़रीब हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
ने एक सहाची के हाथ में से बरछा लेकर उसके मारा जो. उसकी गरदन पर ला 
और हल्की सी खराश आ गयी। मगर इसकी वजह से घोड़े से लुढ़कता हुआ, गिरा 
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और कई मर्तबा गिरा और भागता हुआ अपने लइकर में पहुंच गया और चिल्लाता 
या कि ख़ुदा की क्रसम ! मुझे मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कत्ल कर 
दिया | कुफ़्फार ने उसको इत्मीनान दिलाया कि मामूली सराश है, कोई फिक्र की 
ब्रात नहीं, मगर वह कहता था कि मुहम्सद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मक्का 
में कहा था कि में तुझको क्रत्त कर दूगा। ख़ुदा की कसम ! अगर वह मुझ पर थूक 
भी देते तो मैं मर जाता। 

लिखते हैं कि उसके चिल्लाने की आवाज ऐसी हो गयी थी जैसे कि बैल 
की होती है। अब्रसुफ़ियान ने जो लड़ाई में बड़े जोरों पर था, उसको शार्भ दिलायी 
कि इस जरा सी खराश से इतना चिल्लात्ना है। उसने कहा कि तुसे खबर भी है कि 
यह किसने मारी है। मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सललम) की जर्ब! है। इससे 
जिस कदर तकलीफ हो रही है, लात और उज्जा? की कसम ! अगर यह तकलीफ सारे 
हिजाज़ वालों को तक्सीम कर दी जाए तो सब हलाक हो जाए मुहम्मद {सल्लल्लाहु 
अलैहि ब सललम) ने मुझसे भक्का में कहा था कि में तुझको कत्ल करूंगा, मैंने उसी 
वक्‍त समझ लिया या कि मै उनके हाय से जहर मारा जाऊंगा । में उनसे खट नहीं 
सक्ता | अगर वह इस कहने के बाद मुझ पर थूक भी देते तो मैं उससे भी मर जाता, 
सुताचे मवका मुर्कशमा पहुंचने से एक दिन पहले वह रास्ते ही में मर गया ।? 

हम मुसलमानों के लिए निहायत्त गैरत और इबरत का मुकाम है कि एक 
काफिर, पक्के काफिर और सख्त दुश्मन को तो हुजूर सल्ल० के इर्शादात राच्चा होने 
का इस क़दर यकीन हुआ कि उसको अपने मारे जाने में जरा भी तरद्दद, या शक 
न था, लेकिन हम लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम को नबी मानने के बावंजद 
हुजूर सस्ल० को सच्चा मानने के बावजूद, हुज्र सल्ल- के इर्शादात को यकीनो कहने 
के बावजूद, हुज़र सल्ल० के साय मुहब्बत के दावे के आवजूद, हुजूर सल्ल० की उम्मत 
में होने पर फ़ख्न के बावजूद कितने इरशादात घर अमल करते हैं और जिन चीजों में 
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम ने अजाब बताए हैं, उनसे कितना डरते है ? कितना 
कांपते हैं यह हर शख्स के अपने ही गरेबान में मुंह डालकर देखने को बात है ? 
कोई दूसरा किसी के मुताल्लिक क्या कह सकता है ? 

इब्ने हजर रह० ने -किलाबुज्जवाजिर' में क्रारून का भी फ्रिरऔत वगैरह 
के साथ जिक्र किया है और लिखा है कि उनके साथ हेइर होने की यह वजह है कि 
अक्सर इन्हीं वुजूह से नमाज मे सुस्ती होती है, जो इन लोगों में पायी जाती यीं, पस, 
अगर इसकी वजह माल व दौलत की कसरत है तो कारून के साथ हशर होगा और 


[. मार, 2. दो मशहूर मुता के ताम, 3. खमीस, 
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अगर हुकूमत व सल्तनत है तो फ्रिऔन के साथ और विजारत (यानी मुलाजमत और 
मुसाहबत) है तो हामान' के सांथ और लिजारत है तो उबई बिन खल्फ के साथ। 
और जब उन लोगों के साथ हइर हो गया तो फिर जिस क्रिस्म के अजाब अहादीस 
में चारिंद हुए, स्वाह वह हदीसें भुतकल्लम फीहि' हों इनमें कोई इशकाल* नहीं रहा 
कि जहम्नम के अजाब सख्त से सख्त हैं, अलबत्ता यह ज़रूर है कि उसको अपने ईमान 
की बजह से एक न एक दिन उनसे खलासी हो जाएगी और वह लोग हमेशा के 
लिए इसमें रहेंगे। लेकिन खलासी होने तक का जमाना क्या कुछ हंसी-खेल है, न 
मालूम कितने हजार बरस होंगे | । 
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7. एक हदीस में आया है कि जो शख्स नमाज़ का एहतमाम करता हैं, हक 
तआला शानुहू पाच तरह से उसका इक्राम ब एजाज फर्मति हैं- 
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(।) एक यह कि उस पर से रिजक की तंगी हटा दी जाती है। 

(2) दूसरे यह कि उसे अजाबे कब्र हटा दिया जाता है। 

(3) तीसरे यह कि कथामत को उसके आमालनामें दाएं हाथ में दिए जाएंगे 
(जिनका हाल सूर: अल-हाक्रक्रा में मुफस्सल मज्कूर है कि जिन लोगों के नाभाए 
-आमाल दाहिने हाथ में दिए जाएंगे, वह निहायत खुझ व खुर्रम हर शख्स, को दिखाते 
फिरेंगे। ' 
(4) चौथे यह कि पुल सिरात पर से बिजली की तरह गुजर जायेंगे। 
(5) पांचवें यह कि हिसाब से महफूज रहेंगे और जो शख्स नमाज़ में सुस्ती 
करता है, उसको पन्द्रह तरीके से अज़ाब होत्ता है-पांच तरह दुनिया में और तीन तरह 
से मौत के वक्त और तीन तरह कब्र भें और तीन तरह क़ब्र से निकलने के बाद । 
दुनिया के पांच तो यह हैं :- 

([) अव्वल यह कि उसकी जिंदर्मी में बरकत नहीं रहती | 

(2) दूसरे यह कि सुलहा' का नूर उसके चेहरे से हटा दिया जाता है। 

(3) तीसरे यह कि उसके नेक कामों का अज़ हटा दिया जाता है। 

(4) चौथे उसकी दुआएं कुबूल नहीं होती । 

(5) पांचवें यह कि नेक बंदों की दुआओं में उसका इस्तिहक़ाक” नहीं रहता । 
और मौत के वक्त तीन अजाब यह हैं कि- 

(]) अव्वल जिल्लत से मरता है, (2) दूसरे भूखा मरत्ता है, 

(3) तीसरे प्यास की शिद्दत्त) में मौत आती है । अगर समुद्र भी पी ले, तो 
प्यास नहीं बुझत्ती। कब्र के तीन अज़ाब यह हैं- 

(]) अव्वल, उस पर ब्र इत्तनी तंग हो जाती है कि पसलियां एक दूसरी 
में घुस जाती हैं। (2) दूसरे कब्र में आग जला दी जाती है। 

(3) तीसरे कत्र में एक सांप उस पर ऐसी शकलं का मुसल्लत होता है, जिसकी 
आंखें आग की होती हैं और नाख़ून लोहे के इतने लम्बे कि एक दिन पूरा चलकर 
उनके खत्म तक पहुंचा जाए | उसकी आवाज बिजली की कड़क की तरह होती है। 
वह यह कहता है कि मुझे मेरे रब ने तुझ पर मुंसल्लत्त किया है कि तुझे सुबह की 
नमाज ज़ाया करने की बजह से आफ्ताब के निकलने तक मारे जाऊं और जुहर की 
नमाज ज़ाया करने की बजह ले अस्र तक मारे जाऊ और फिर अस्र की नमाज जाया 
करने की वजह से गुरुब तक और मगरिब की नमाज जाया करने की वजह से इशा 
तक और इशा की नमाज की वजह से सुबह तक मारे जाऊ । जब वह एक दफ़ा उस्तको 
मारता है, तो उसकी वजह से वह मुर्दा सत्तर हाथ जमीन में घंस जाता है । इसी 


]. नेक लोग, 2. हक़, 3. तेजी 
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तरह कयामत तक उसको अजाब होता रहेगा और कब्र से निकलने के बाद के तीन 
अजाब यह हैं- 

() एक हिसाब सख्ती से किया जाएगा, 

(2) दूसरे हक तआला शानुहू का बस पर गुस्सा होगा, 

(3) तीसरे जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा ।. 

यह कुल भीजान' चौदह हुई। मुम्किन है कि पंद्रहवां भूल से रह गया हो। | 

और एक रिवायत में यह भी है कि उसके चेहरे पर तीन सत्तरें? लिखी हुई 
होती है | 4 
() पहली स्तर, ओ अल्लाह के हक़ को (जाया करने वाले ! 
(2) दूसरी सतर, ओ अल्लाह के गुस्से के साथ मस्सूस ! 
(3) तीसरी सतर, जैसा कि तूने दुनिया में अल्लाह के हक को जाया किया 
आज तू अल्लाह को रहसत से मायूस है। | 
फ्रायदा- यह हदीस पूरी अगरचे आम कुतुबे हदीस में मुझे नहीं मिली, 

लेकिन इसमें जितनी किस्म के सवाब और अज़ाब जिक्र किये गये हैं, उनकी अक्सर 
की ताईद बहुत सी रिवायात से होती है, जिनमें से बाज पहले गुजर चुके और बाज 
आगे आ रहे हैं। और पहली रिवायात में बे नमाजी का इस्लाम से निकल जाना भी 
मज्कूर है, तो फिर जिस कदर अज़ाब हो थोड़ा है! अलबत्ता यह जरूर है कि जो 
कुछ मज्कूर है और आइन्दा आ रहा है वह सब इस फ़ेल की सजा है । इसके मुस्तहिकक 
सजा होने के बाद और इस दफा की फर्द जुर्मे? के साथ ही इशादि खुदा बंदी 'इन्मता . 


ह ला यग्फिरु अंय्ययुइर क बिही व यग्फिरु मा :दू न.जालि क' लीमयं यशाऊ कि अल्लाह ' | 


तआला शिर्क की तो माफी नहीं फर्मयेंगे । इसके अलावा जिसकी दिल चाहे, माफी 
फर्मा देगे। इस आयते झरीफा और इस जैसी आयात और अहादीस की बिना पर 
अगर माफ फर्मा दें तो जहे किस्मत । 

| अहादीस में आया है कि क़यामत में तीन अदालतें हैं, एक कुफ्र व इस्लाम 
की इसमें बिल्कुल बर्हिश नहीं । दूसरी हुकूकुल इबाद* की । इसमें हक वाले का हक | 
जरूर दिलाया जायेगा, चाडे उससे लिया जाए, जिसके जिम्मे है या उसको माफ फ़र्मानें 
की मजी हो तो अपने पास से दिया जाएगा । तीसरी अदालत अल्लाह तआला के - 
अपने हकूक की है। इसमें बरिवाश के दरवाज़ें खोल दिए जाएंगे | इस बिना पर यह 
समझना जरूरी है कि अपने अफआल की सज़ाएं तो यही हैं जो अहादीस में वारिद 
हुई, लेकिन मराहिमे ख़ुसरवाना“ इससे बालातर हैं । इसके अलावा और भी बाज किस्म 


). टोटल, 2. लाइनें, 3. चार्जशीट, ८. बंदों के हक, 5. शाही इनानत 
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के अजाब और सवाब अहादीस में आए हैं। 


बखारी शरीफ़ की एक हदीस में है कि हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व 
सललम करा मामूल था कि सुबह की नमाज के बाद सहाबा रजि० से दर्याफ्त फर्माते 
कि किसी ने कोई ख्वाब देखा है ? अगर कोई देखता तो बयान कर देता । हुजूर सल्ल० 
उसकी ताबीर इर्शाद फर्मा देते। एक मतैबा हुजूर सल्ललाहु अलैहि व सल्लम ने हस्र 
मामूल दर्याफत फर्माया । इसके बाद इर्शाद फर्माया कि मैंने एक ख्वाब देखा है कि 
दो शख्स आये और मुझे अपने साथ ले गये। इसके बाद बहुत लम्बा ख्वाब जिक्र 
फर्माया जिसमें जन्नल-दोजख और उसमें मुख्तलिफ किस्म के अजाब लोगों को होते 
हुए देखे । मिन जुम्ला उनके एक शख्स को देखा कि उसका सर पत्थर से कुचला 
जा रहा है और इस जोर से पत्थर मारा जाता है कि वह पत्थर लुढ़कता हुआ दूर 
जा पड़ता है, इतने उसको उठाया जाता है, वह सर वैसा ही हो जाता है तो दोबारा 
उसको जोर से मारा जाता है । इसी तरह उसके साथ बर्ताव किया जा रहा है । हुज़ूर 
सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने जब अपने दोनों साथियों से दर्याफ्त फर्माया कि यह 
कौन शख्स है तो उन्होने बताया कि उस शरस ने कुरआन शरीफ़ पढ़ा था, और उसको 
छोड़ दिया था और फर्ज नमाज छोड़कर सो जाता था। 


एक दूसरी हदीस में इसी किस्म का एक और किस्सा है, जिसमे है कि हुज़ूर 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक जमाजत के साथ यह बर्ताव देसा तो हजरत 
जिब्रील अवै से दर्याफ्त किया । उन्होंने फर्माया कि यह वह लोग हैं जो नमाज में 
सुस्ती करते ये | 


मजाहिद रह> कहते हैं कि जो लोग नमाज के औकात मालूम करने का 
एहतमास रखते हैं | उनमे ऐसी बरकत होली है जैसी हजरत इब्राहीम अलै५ और उनकी 
औलाद में हुई ।२ 


हजरत अनस राजि८ हुजूरे अक्रम सलल० से नकल करते हैं कि जो शख्स 
दनिया से ऐसे हाल में रूस्सत हो कि इख्लास के साथ ईमान रखता हो, उस की इबादत 
करता हो, नमाज पढ़ता हो, जकात अदा करता हो, तो वह ऐसी हालत में इनिया 
से रुख्सत होगा कि हक़ तआला शानहू उस से राजी होंगे ।' 


हजरत अनस रजि० हुजूर सल्लऽ से हक़ तआला शानुहू का यह इशदि नकल 
करते हैं कि मैं किसी जगह अजाब भेजने का इरादा करता हूं, मगर बहां ऐसे लोगों 


।. भरत्ताबि, ? दर्रे मंसूर, 3. दुर्रे मसूर 
5 2० | 5 > 
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को दखेता हूं जो मस्जिदों को आबाद करते हैं। अल्लाह के वास्ते आपस में मुहब्बत 
रखते हैं, अखीर रातों में इस्तिग्फार करते हैं, तो अजाब को मौकूफ कर देता हूं।' 


हजरत अबूदर्दा रज़ि० ने हजरत सत्मान रजि० को एक खत लिखा, जिस 
में यह लिखा कि मस्जिद में अक्सर औकात गुजारा करो। मैंने हुजूर सल्ल० से सुना 
है कि मस्जिद मुत्तकी का घर है और अल्लाह जल्ले शानुहू ने इस बात का अह्द 
फ़र्मा लिया है कि जो शख्स मस्जिद में अक्सर रहता है, उस पर रहमत करूंगा, उस 
को राहत दूंगा और क़यामत में पुल सिरात का रास्ता आसान कर दूंगा और अपनी 
. रजा नसीब करूंगा । 


हजरत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि० हुज़्र सल्ल० से नकल करते हैं कि मस्जिदें 
अल्लाह के घर हैं और घर आने वाले का इक्राम होता ही हैं | 


इसीलिए अल्लाह पर उनका इकराम ज़रूरी है, जो मस्जिदों में हाजिर होने 
वाले हैं। ह 


अबूसईद ख़ुदरी रज़ि० हुजूर सल्ल० से नकल करते हैं कि जो शख्स मस्जिद 
से उल्फत रखे, हक तआला शानुहू उस से उल्फत रखते हैं। हजरत अबृहुरैरह रजि० 
हुजूर सल्ल० से नकल करते हैं कि जब मुर्दा कब्र में रख दिया जाता है तो जो लोग 
क़न्न तक साथ गये थे। वह अभी तक वापस भी नहीं होते कि फरिइते उसके इम्तिहान 
के लिए आते हैं। उस वक्‍त अगर बह मोमिन है तो नमाज़ उसके सर के करीब होती 
है और ज़कात दायी तरफ और रोजा बायीं तरफ और बाकी जितने भलाई के काम 
किए थे, वह पांव की जानिब हो जाते हैं और हर त्तरफ से उसका अहाता कर लेते | 
हैं? कि उसके करीब तक कोई नहीं पहुंच सकता । फ़रिश्ते टूर ही से खड़े होकर सवाल 
करते हैं ।* ; 


._ एक सहाबी रज़ि० इर्शाद फ़र्माति हैं कि जब हुजूर सल्लल्लाष्टु अलैहि व सललम 
के घर वालों पर खर्च की कुछ तंगी होती तो आप उनको नमाज का हुक्म फर्माति 
और यह आयत तिलावत फर्माते- 
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` वञ्‌ मुर अहल क बिस्सलाति वस्तबिर अतैहा ला नसुअलु क रिज्का नहु 
नर्जुकु क वल आकिबतु लित्तकवा० 


!, रोक देता हूं, 2. दुरे मंसूर, 3. उसे घेर लेते हैं, 4. दुरे मंसूर, 5. सूर: ताहा, आखिरी रुकूअ, 
ARRRSHRRN AHHH 


[| फ़जाइले आमास 0) लेट रिधिककररि। 49 पमतिनितिहितनिसतितोिः काइते नमाज़ 
सर्जूसा : अपने घर वालों को नमाज़ का हुक्म कीजिए और ख़ुद भी 


इसका एहतमाम करते रहिए। हम आप से रोजी (कमवाना) नहीं चाहते। रोज़ी तो 
हम देंगे और बेहतरीन अंजाम तो परहेजगारी ही का हैं।' 





हजरत अस्मा रजि० कहती हैं, मैंने हुजूर सल्‍ल० से सुना कि कयामत के दिन 
सारे आदमी एक जगह जमा होंगे और फरिश्ता जो भी आवाज़ देगा, सबको सुनायी 
देगी । उस वक्‍त एलान होगा कहा हैं वह लोग जो राहत और तकलीफ में हर हाल 
में अल्लाह की हम्द करते थे । यह सुनकर एक जमाअत उठेगी और बगैर हिसाब-किंताब 
के जन्नत में दाखिल हो जाएगी, फिर एलान होगा, कहां हैं वह लोग जो रातों को 
इबादत में मशाल रहते थे और उनके पहलू बिस्तरों से दूर रहते थे | फिर एक जमाअत 
उठेगी और बगैर हिसाब-किसाब के जन्नत मे दाखिल हो जाएगी । फिर एलान होगा, 
कहां हैं बह लोग जिनको तिजारत और खरीद व फरोख्त अल्लाह के जिक्र से गाफिल 
नहीं करती थी। फिर एक जमाअत उडेगी और बगैर हिसान किताब के जन्नत में 
दाखिल हो जाएगी । | 

एक और हदीस में भी यहीं किस्सा आया हे। उसमें यह भी है कि एलान 
होगा, आज महशर वाले देखेंगे कि करीम लोग कौन हैं और एलान होगा कहां हैं 
बह लोग जिनको तिजारती मञझ्चागिल अल्लाह के जिक्र और नमाज से नहीं रोकते 
ये॥' 

शेख न्न समरकदी रह ने तंबीहुल ग्ाफिलीन में भी यह हदीस लिखी है | 
इस के बाद लिखा है कि जब यह हजरात बगैर हिसाब-किताब के छूट चुकेंगे तो 
जहन्नम से एक ल्जी गरदन (उनुक) ज़ाहिर होगी, जो लोगों को फांदती हुई चली 
आएगी । इस में दो चमकदार आंखें होंगी और निहायत फ़सीह जुबान होगी। वह 
कहेगी कि मैं हर उस शस्स पर मुसल्लत हू जो मुतकन्बिरर बद-मिजाज हों और मज्मे 
में से ऐसे लोगों को इस तरह चुन लेगी जैसा कि जानवर दाना चुगता है | इन सबको 
चुन कर जहन्नम में फेंक देगी । इस के बाद फिर इसी तरह दोबारा निकलेगी और 
कहेगी कि अब में हर उस शख्स पर मुसल्लत हूं जिस ने अल्लाह को और उसके रसूल 


!. दुर मंत्र, 2.घमढी, 
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को ईजा' दी । उन लोगों को भी जमाअत से चुन कर ले जाएगी, इस के बाद सह 
बारा* फिर निकलेगी और इस मर्तबा तस्वीर वालों को चुन कर ले जाएगी | 


इसके बाद जब यह तीनों किस्म के आदमी मज्मे से छट जाएंगे तो 
हिसाब-किताब शुरू होगा। 


कहते हैं कि पहले ज़माने में झैत्तान आदमियों को नजर आ जाता था। 
एक साहब ने उससे कहा कि कोई तरकीब ऐसी बता कि में भी तुझ जैसा हों जाऊ | 
शैतान ने कहा कि ऐसी फर्माइश तो आज़ तक मुझ से किसी ने भी नहीं की, तुझे 
इस की क्या ज़रूरत पेश आयी | उन्होंने कहा कि मेरा दिल चाहता है। शैतान ने 
कहा इसकी तरकीब यह है कि नमाज में सुस्ती कर और कस्में खाने में जरापरवाह 
न कर, झूठी-सच्ची हर तरह की कस्में खाया कर ॥ उन साहब ने कहा कि में अल्लाह 
से असद करता हूं कि कभी नमाज न छोडूंगा और कभी कसम न खाऊंगा ! शैतान 
ने कहा कि तेरे सिवा मुझसे चाल के साथ किसी ने कुछ नहीं लिया । मैने भी अह्द 
कर लिया कि आदमी को कभी नसीहत नहीं करूंगा । 


हजरत उबई फर्माति हैं कि हुजूर सल्ल० ने इद फर्माया, इस उम्मत को 
रफत? व इज्जत और दीन के फ़रोग की नशारत दो, लेकिन दीन के किसी काम 
को जो शख्स दुनिया के वास्ते करे, आखिरत में उस्तका कोई हिस्सा नहीँ |* 


एक हदीस में आया है हुजरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम इर्शाद फर्माते 
हैं कि सेने हक तआला शानुहू की बेतहरीन सूरत में जियारत की । मुझसे इर्शाद हुआ 
कि मुहम्मद सल्ल०, मला-ए-आला वाले यानी फरिशते किस चीज में झगइ रहे हें 
? मैंने अर्ज किया, मुझे तो इलम नहीं। तो हक तआला झानुहू ने अपना रस्ते मुबारक 
मेरे सीने पर रख दिया, जिसकी ठंडक सीने के अन्दर तक महसूस हुई और उसकी 
बरकत से तमाम आलम मुझ पर मुंकशिफ हो गया। 


फिर मुझ से इर्शाद फर्माया, अब बताओ, फ़रिश्ते किस चीज़ में झगड़ रहे 
हैं ? मैंने अर्ज किया कि दर्जा बुलंद करने वाली चीजों में और उन चीजों में जो गुनाहों 
का कफ्फारा हो जात्ती हैं और जमात की नमाज की तरफ जो कदम उठते हैं, उनके 
सवाब में और सर्दी के वक्त वुजू को अच्छी तरह से करने के फजाइल में और एक नमाज 
के बाद से दूसरी नमाज तक इंतिजार में बैठे रहने की फ़जीलत्त में, जो शख्स उनका 
एहतमाम करेगा, बेहतरीन हालत में जिन्दगी गुजारेगा और बेहतरीत हालत में मरेगा ।' 


!, तकलीफ, 2, तीसरी बार, 3. बुलेदी, 4. तर्गीब, 5. खुल गया, 6. बदला, 
7, तिर्मिजी (तगीइ, सहजीब), 
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मुतअइदद अहादीस में आया है, हक तआला शानुहू इर्शाद फर्मति हैं, कि ऐ 


इन्ने आदम ! तू दिन के शुरू में मेरे लिए चार रकअत्त पढ़ लिया कर, मैं तमाम दिन 
के तेरे कास बता दिया करूंगा! ' | 





तंबीहुल गाफ़िलीन में एक हदीस लिखी है कि नमाज अल्लाह की रजा का. 
सबब है, फ़रिशतों की महबूब चीज़ है, अंबिया अलै० की सुन्नत है, इससे मारफत का 
नूर पैदा होता है, दुआ कुबूल होती है, रिजक में बरकत होती है॥ यह ईमान की जड़ 
है, बदन की राहत है, दुश्मन के लिए हथियार है, नमाजी के लिए सिफारिशी है, कब्र _ 
में चिराग है और इसकी वहशत में दिल बहलाने बाली है, मुंकर-नकीर के सवाल 
का जवाब है, और क़यामत्त की धूप में साया है और अंधेरे में रोशनी है, जहन्नम | 
की आग के लिए आड़ है, आमाल की तराजू का बोझ है, पुल सिरात पर जल्दी से 
गुजारने वाली है, जन्नत की कुंजी है। 


हाफिज इब्मेहज़ रह० ने मुनब्बदात में हजरत उस्मानेगनी रजि० से नकत 


किया है कि जो शंख्स नमाज की मुहाफिजत करे, औकात की पाबंदी के सांथ उसका 
एहतमाम करे, हक तआला जल्ले झानुहू नौ चीजों के साथ उसका इकराम फमति हैं| 


- अव्वल, बह कि उसको ख़ुद महबूब रखते हैं, 

दूसरे, तन्दुरुस्ती अता फति हैं, . | 

- तीसरे, फ़रिश्ते उसकी हिफाजत फ़र्माते हैं, 

. चौथे, उसके घर में बरकत अता फमति हैं | 

- पांचवें, उसके चेहरे. पर सुलहा के अन्वार ज़ाहिर होते हैं 

- छठे, उसका दिल नर्म फ़मति हैं 

- सातवें, वह पुल सिरात पर बिजली की तरह से गुजर जाएगा । 
आठवें, जहन्नम से निजात फर्मा देते हैं, 


90 न्‍्य ७ 0 + ५७३७ 3 « 


9. नवें, जन्नते में ऐसे लोगों का पड़ोस नसीब होगा, जिनके बारे में “ला 
खौफुन अलैहिप व ला हुम यष्टजनून (आवत) वारिद है | यानी “कयामत में न उनको 
कोई खौफ होगा, न वह गमगीन होणे । 


दुझूर सल्लल्लाहु अलैहि व सललम का इर्शाद है कि नमाज़ दीन का स्तून 
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है और इसमें दस खूबियां हैं- ।. चेहरे की रौनक है, 2. दिल का मूर है, 3. बदन 
की राहत और तंदुरुस्ती का सबब है, 4. कब्र का उन्स है, 5. अल्लाह की रहमत उतरने 
का जरिया है, 6. आसमान की कुंजी है, 7. आमालनामो की तराजू का वजन है, {कि 
उससे नेक आमाल का पलड़ा भारी हो जात है) 8. अल्लाह की रजा का सबब है, 

9. जन्नत की कीमत है, 70. और दोज़ख की आइ है। जिस शरस ने उसको क्रायम 
` किया, उसने दीन को क़ायम रखा और जिसने उसको छोड़ा, अपने दीन को गिरा 
दिया ।' 


| एक हदीस में वारिद हुआ कि घर में नमाज पढ़ना नूर है, नमाज़ से अपने 
घरों को मुनव्वर किया करो |? | 


और यह तो मशहूर हदीस है कि मेरी उम्मत क़यामत के दिन बुजू और 
सज्दे की वजह से रोशन हाथ-पांद वाली, रोशन चेहरे बाली होगी। इसी अलामत 
से दूसरी उम्मतों से पहचानी जाएगी। 


एक हदीस मे आया है कि जब आसमाने से कोई बला-आफ़त नाजिल होती 
है, तो मस्जिद के आनाद करने वालों से हटा ली जाती हैं।' 


मुतअदिद अहादीस में आया है कि अल्लाह तआला ने जहन्नम पर हराभ 


कर दिया है कि सज्दे के निशान को जंलाये (यानी अगर अपने आमाल-बद* की वजह 


_ से वह जहन्नम में भी दाखिल होगा तो सज्दे का निशान जिस जगह होगा, उस पर 


. आग का असर न हो सकेगा) | एक हदीस में है कि नमाज शैतान का मुंह काला. 


करती है और सद॒का उसकी कमर तोड़ देता है [४ 


एक जगह इर्शाद है कि नमाज शिफा है ।“ दूसरी जगह उसके मुताल्लिक 
एक किस्सा नकल किया है कि हज़रत अढूहुरैरह रजि० एक मर्त्तबा पेट के बल लेटे 
हुए थे। हुजूर सल्ल7 ते दर्याफ्त फर्माया, क्या पेट में दई है ? अर्ज किया, जी हां। 
फर्माया, उठ, नमाज पढ़, नमाज में शिफा है।? 


इजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ज सल्लम ते एक मर्तना जन्नत को स्वान 
में देखा, तो हजरत बिलाल रजि० के जूतों के घसीटमे की आवाज भी सुनाई दी। 
सुबह को हुजूर सल्ल० ने पूछा कि तेरा वह ख़ुसूसी अमल क्या है जिसकी बजह से 


_4. हिकाजत, 2. आयी है, 3 जाभिझुस्सगीर, 4. बुरे काम, 5. जामिझुस्सगीर वज़्जवाजिर, जिल्द 
] प० 4 अनिद्दैलमौ, 6. जामिञुस्सगीर, 7. इब्ने कसीर, ह 





# फ़्जाइले आमात्त.0) रफ्तार 53 फिर काइते नमाज़ १7 


जन्नत में भी तू (दुनिया की तरह से ) मेरे साथ-साथ चलता रहा। अर्ज किया कि 
रात दिन में जिस वक्‍त भी मेरी बुजू टूट जाती है। तो बुज़ करता हूं। इसके बाद 
(तहीयतुल कुज की) नमाज़, जितनी मक़दूर हो, पढ़ता हूं॥ 


सफीरी रह० ने कहा है कि सुबह की नमाज छोड़ने वाले को मलाइका? 'और 
फाजिर” से पुकारते हैं और'जुहर की नमशज छोड़ने वाले को ओ खासिर' (खसारा 
बाले} से और अस्र की नमाज छोड़ने वालें को आसी'” से और मण्रिब की नमाज 
छोड़ने वाले को काफ़िर से औरं इशा की नमाज छोड़ने वाले को ओ मुजीअ' (अल्लाह 
का हक़ ज़ाया यानी बरबाद करने बाले) से पकारते हैं. | 


अल्लामा शारानी रह० रमति हैं कि यह बात समझ लेनी चाहिए कि मुसीबत 
हर उस आबादी से हटा दी जाती है कि जहां के लोग ममाजी हों, जैसा कि हर उस 
आबादी पर नाजिल होती है जहां के लोग ममाजी न हों | ऐसी जगहों में जलजलों 
का आना, बिजलियों का गिरना, मकानों का धंस जाना कुछ भी 'मुस्तबञ्रद' -हीं और 
कोई यह ख्याल न करे कि में त्तो नमाजी हूं, मुझे दूसरों से क्या गरज, इरी कि 
जब ब्रला नाजिल होती है, तो आम हुआ करती है। ख़ुद हदीस शरीफ में मजकूर 
है, किसी ने सवाल किया कि हम लोम ऐसी सूरत में हलाक हो सकते हैं कि हम 
में सुलहा मौजूद हों, हुदूर सल्ल ने इर्शाद फ़र्माया, हां, जब खबासत* का गलबा 
हो जाए, इसलिए कि उनके जिम्मे मह भी ज़रूरी है कि अपनी वुस्अत के मुवाफिक 
दूसरों को बुरी बालों से रोके और अच्छी बातों का हुक्म करें।? 
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!. फतह, 2. फरिशते, 3. मुनाहगार, सरकश, 4. रोटे वाले, 5. गुनाहमार, 6. मालिवलुल 
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8. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से नकल किया गया है कि जो शख्स 
नमाज़ को कजा कर देगा वह बाद में पढ़ भी ले, फिर भी अपने वक्‍त पर न पढ़ने 
की वजह से एक हुकुब जहन्मम में जलेगा और हुकुब की मिक्दार अस्सी वर्ष की होती 
है और एक वर्ष तीन सौ साठ दिन का और कयामत का एक दिन एक हज़ार वर्ष 
के बराबर होगा । इस हिसाब से एक हुकुब की मिकदार दो करोड़ अठासी लाख वर्ष 
हुई। 


'फ़ायदा- हुक़ुब के मानी लुगत' में बहुत ज्यादा ज़माने के हैं। अक्सर 
इदीसों में उसकी यही मिक़दार आयी जो ऊपर गुजरी यानी अस्सी साल। दुरे मंसूर 
में मुतअद्विद रिवायात से यही मिकदार मंकूल है। हजरत अली ने हिलाल हिजरी* 
से दर्याफ्त फर्माया कि हुकुब की क्या मिकदार है ? उन्होंने कहा कि हुकुब अस्सी 
वर्ष का होता है और हर वर्ष बारह महीने का और हर महीना तीस दिन का और 
हर दिन एक हजार वर्ष का | हजरत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रजि० से भी सही रिवायत 
से अस्सी वर्ष मंकूल है । 


हज़रत अबूहुरैरह रजि० ने ख़ुद हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
से यही नकल किया है कि एक हुकुब अस्सी साल का होता है और एक साल तीन 
सौ साठ दिन का और एक दिन तुम्हारे दिनों के एतबार से (यानी दुनिया के मुवाफिक ) 
एक हज़ार दिन का। यही मज्मून हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजि० ने भी हुजूर 
सल्ल० ने नकल फर्माया है। इसके बाद हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज्ि० फर्माते 
हैं कि इस भरोसे पर नहीं रहना चाहिए कि ईमान की बदौलत जहन्नम से आखिर 
निकल'जाएंगे। इतने साल यानी दो करोड़ अठासी लाख वर्ष जलने के बाद निकलना 
होमा, वह भी जब ही कि कोई और वजह ज्यादा पड़े रहने की न हो। इसके अलावा 
और भी कुछ मिक्दार इससे कम व ज्यादा हदीस में आयी है। मगर अव्वल तो ऊपर 


!, डिक्शनरी, 2. यह नाम्न कहीं हिलाल हिजरी' और कहीं बिलाल हिजरी' आया है 
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वाली मिकदार कई हदीसों में आयी है। मगर अव्वल तो ऊपर वाली मिक्दार कई 
हदीसों में आयी है, इसीलिए यह मुकद्दम है। दूसरे यह भी मुम्किन है कि आदमियों 
की हालत के एतबार से कम व बेश हो। 


हजरत अबुस्लैस समरकंदी ने क़र्रतुल उयून' में हुजुर सल्ल० का इर्शाद नकल 
किया है, जो शख्स एक फर्ज नमाज को जान-बुझ कर छोड़ दे, उसका नाम जहन्नम 
के दरवाज़े पर लिख दिया जाता है और उसको उसमें जाना ज़रूरी है। और हजरत 
इब्ने अब्बास रजि० से नकल किया है कि एक मर्तबा हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फ़र्माया, 
यह कहो कि ऐ अल्लाह ! हममें किसी को शकी, महरूम न कर फिर फर्माया. जानते 
हो शकी भहरूम कौन है सहाबा रजि० के इस्तिफ्सार! पर इर्शाद फर्माया कि शकी, 
महरूम नमाज का छोड़ने वाला है, उसका कोई हिस्सा इस्लाम में नहीं । 


एक हदीस में है कि दीदा व दानिस्ता?, बिला-उज़ नमाज छोड़ने वाले की 
त्तरफ हक़ तआला शानूहु कयामत में इल्तिफात* ही न फर्माएंगे और अजाबे अलीम 
(दुख देने वाला अजान) उसको दिया जाएगा। 


एक हदीस से नकल किया है कि दस आदमियों को खास तौर से अजार 
होगा, मिन जुम्ला उनमें नमाज छोड़ने वाला भी है कि उसके हाथ बंधे होंगे और 
फ़रिश्ते मुंह और पुश्त* पर जर्ब लगा रहे होंगे। जन्नत कहेगी कि मेरा-तेरा कोई 
सअल्लुक नहीं, न मैं तेरे लिए, न तू मेरे लिए। दोज़ख कहेगी कि आ जा, मेरे पास 
आ जा, तू मेरे लिए है, में तेरे लिए] यह भी नकल किया है कि जहन्नम में एक 
बादी (जंगल) है जिसका नाम है लम लम, इसमें सांप हैं, जो ऊंट की गरदन के बराबर 
मोटे हैं और उनकी लम्बाई एक महीने की मुसाफर्त के बराबर हैं, इसमें नमाज छोड़ने 
वालों को अजाब दिया जाएगा । 


एक दूसरी हदीस में है कि एक मैदान है, जिसका नाम हुव्बुल हजन है, बह 
ब्रिच्छुओं का घर है और हर बिच्छु ख़च्चर के बराबर बड़ा है, दह भी नमाज छोड़ने 
बालों को डसने के लिए हैं । हां, मौला-ए-करीम माफ कर दे तो कौन पछने वाला 
है, मार कोई माफ़ी चाहे भी सो। 


इब्ने हज़' रज़ि० ने ज़वाजिर में लिखा है कि एक औरत का इंतिकाल हो 
गया था, उसका भाई दफ्न में शरीक था । इत्तिफाक से दफ़न करते हुए एक थैली 


!. पूछने पर, 2. जान-बूझ कर, 3. तवज्जोह, 4. पीठ, 5. दूरी, 
5. रंज व गम का गढ़ा, 7. इब्ने हजर मक्की, 
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कब्र में गिर गयी । उस वक्‍त स्याल नहीं आया, बाद में याद आयी तो बहुत रंज हुआ 
चुपके से कत्र खोदकर निकलने का इरादा किया, कब्र को खोला तो आग के शोलों 
से भर रही थी। रोता हुआ मां के पास आया और हाल जपान किया और पूछा कि 
यह क्या बात है ? मां ने बताया कि वह नमाज में सुस्ती करती थी और क़ज़ा कर 


देतो थी। 9-0३ sein hs SUSIE AGE 
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9. 'हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम का इर्शाद है कि इस्लाम में 
कोई भी हिस्सा नहीं उस शख्स का, जो नमाज न पढ़ता हो और बे वुज़ू की नमाज 
नहीं होती । दूसरी हदीस में है कि दीन बगैर नमाज के नही हैं। नमाज़ दीन के लिए 


ऐसी है जैसा आदमी के बदन के लिए सर होता है। 


फ़ायदा- जो लोग नमाज़ न पढ़ कर अपने को मुसलमान कहते है या. 
हमीयते इस्लामी के लम्बे-चौड़े दावे करते हैं, वह हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि बर 
सल्लभ के इन इर्शादात पर ज़रा गौर कर लें और जिन अस्लाफ' की कामयाबिसों 
तक पहुंचने के ख्वा देखते हैं, उनके. हालात की भी तहकीक करें कि वह दीन को 
. किस मजबूती से पकड़े हुए थे। फिर दुन्तिया उनके क़दमस क्यों न चुमती | हजरत 
अब्दुत्लाह निन अब्बास रजि० की आंख में पानी उत्तर आया । लोगों ने अर्ज किया 
कि इसका इलाज तो हो सकता है, मगर चन्द रोज आप नमाज न पढ़ सकेंगे । उन्होंने 
फर्माया, यह नहीं हो सकता है। मैंने हुजूर सल्ल० से सुना है कि जो शख्स नमाज: 
न पढ़े, वह अल्लाह जलले शानुहू के यहां ऐसी हालत में हाजिर होगा कि हक तआला 
झानुहू उस पर नाराज होंगे | | 


एक हदीस में आया है कि लोगों ने कहा कि, पांच दिन लकड़ी पर सज्दा 
करना पड़ेगा। उन्होंने फर्माया कि एक रकअत भी इस तरह नहीं पढूंगा । उम्र भर 
बीनाई को सत्र कर लेना उन हजरात के यहा इससे सहल था कि नमाज छोड़ें, हालांकि 
इस उज्ज की वजह से नमाज़ का छोड़ना भी जायज था। 


!. बुजुर्गी 
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| हजरत उमर रजिऽ के अखीर जमाने में जब बरछा भारा गया, तो हर वक़्त 
खून जारी रहता था और अक्सर औकात गफलत रहती यी, इत्ताकि उसी हालत में 
दिसाल भी हो मया, भार बीमारी के इन दिनों में जन नमाज़ -का वक्त होता तो 
उनको होशियार किया जाता और नमाज़ की दररव्वास्त की जाती। बह इसी हालत 
में नमाज अदा करते और यह फर्माते कि हां, हां, जरूर जो शरस नमाज़ न पढ़े, इस्लाम 
में उसका कोई हिस्सा नहीं । हमारे यहां बीमार की खैर ख्वाही', राहत रसाती? इसमें 
समझी जाती है कि उसको नमाज की तकलीफ़ न दी जाए, बाद में फिदया दे दिया 
जाएगा, इन हज़रत के यहां खैर ख़्वाही यह थी कि जो इबादत भी चलते-चलाते 
कर सके, दरेग न किया जाए- ॒ 


'ब बी तफा बुते रह अज कुजास्त ता ब कुजा 


हजरत अली रजि० ने एक मर्तबा हुजूर सल्ल० से एक खादिम मांगा कि 
कारोबार में मदद करे हुजूर सल्ल० मे फर्माया यह तीन गुलाम हैं, जो पसन्द हो, ले 
लो। उन्होंने अर्ज किया, आप ही पसन्द फ़र्मा दें। हुज्भर सल्ल० में एक शस्स के 
_ मुताल्लिक, फर्माया कि इसको ले लो, यह नमाजी है, मगर इसको भारना नहीं, हमें 
नमाजियों के मारने की मुमानअत है । इस किस्म का वाकिआ एक और सहावी अबुल 
हैसम के साथ भी हुआ। उन्होंने भी हुङ्ूर सल्ल० से गुलाम मांगा था। इसके 
बिल-मुकानिल हमारा मुलाजिम नमाजी बन जाए, तो हम उसको तान करते हैं और 
हिमाकत से उसकी नमाज में अपना हर्ज समझते हैं । 


हजरत सुफ़ियान सोरी रजि० पर एक मर्तबा गुल्बा-ए-हाल* हुआ तो सात 

रोज तक घर में रहे , न खाते थे, न पीते ये, न सोते थे | शेख को इसकी इत्तिला 

गयी | दर्माफ़्त किया कि नमाज के औकात तो महफूज रहते हैं (यानी नमाज़ 

के औकात का तो एहतमाम रहता हे) लोगों ने अर्ज किया कि नमाज के औकात 

बेशक महफूज हैं । फर्मास, 'अल्‌ हम्दुलिल्ला हिल्लज़ी लमयजूअल लि इशै तानि अलैहि 

सबीला०' (तमाम तारीफ अल्लाह ही के लिए है, जिसने शैतान को उस पर मुसल्लत 
न होने दिया? 


।. भलाई साहना, 2. आशम पहुंचना, कोताही न कीजिए, 3. यानी ऐसी हालत हो गयी 
कि अकूल पूरी तरह काम महीं करती थी, होश व हवास पूरी तरह दुरुस्त न थे, 4. बहजतुन्नुफरु 





है फ़जाइले आमाल () HHHHHAHRH: 58 फीमिलिकरसिलताति तिल फ़ज़ाइले नना | 


दसरा बान 


_ 





जैसा कि शुरू रिसाला में लिखा जा चुका है, बहुत से इजरात नमाज़ पढ़ते 

_ हैं, लेकिन जमाअत का एहतमाम नहीं करते, हालांकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि 
ब सललम से जिस तरह नमाज के बारे में बहुत सरबत ताकीद आयी है। इसी तरह 
जमाअत के बारे में भी बहुत सी ताकीदें वारिद हुई हैं। इस बाब में भी दो फसलें 
हैं । पहली फस्ल जमाअत के फजाइल में, दूसरी फसल जमाअत के छोड़ने पर इताब में। 
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. 'हुजूर अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम का इर्शाद है कि जमाअत की 
नमाज अकेले की नमाज से सत्ताईस दजे ज्यादा होती है। | 


फ़ायदा- जब आदमी नमाज़ पढ़ता है और सवाब ही की नीयत से पढ़ता. 
है, तो मामूली सी बात है कि घर में न पढ़े, मस्जिद में जाकर जमाअत से पढ़ ले 
कि न इसमें कुछ मशक्कत है, न दिक्कत और इतना बड़ा सवाब हासिल होता है। 
कौन शख्स ऐसा होगा, जिसको एक रुपए के सत्ताईस या अट्ठाईस रुपए मिलते हों 
और वह इनको छोड़ दे मगर दीन की चीजों में इतने बड़े नफा से भी बरे-तवज्जोही 
की जाती है । इसकी वजह इसके सिवा क्या हो सकती है कि हम लोगों को दीन की 
परवाह नहीं। इसका नफा हम लोगों की निगाह में नफा नहीं। दुनिया की तिजारत, 
जिसमें एक आना दोआना फी रुपया नफा मिलता है उसके पीछे दिन भर खाक 
छान्ते हैं आखिरत की तिजारत जिसमें सत्ताईस गुना नफा है, बह हमारे लिए मुसीबत 
है, जमाअत की नमाज के लिए जाने में दुकान का नुक्सान समझा जाता है, बिक्री 
का भी नुक्सान बताया जाता है, दुकान के बन्द करने की भी दिक्कत कही जाती 
है, लेकिन जिन लोगों के यहां अल्लाह जल्ले शानुहू की अज्मत है, अल्लाह के वायदों 
पर उनको इत्मीनान है, उसके अज व सवाब की की क्रोई कीमत है, उनके यहां यह 
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लचर उज़ कुछ भी बुकअत नहीं रखते। ऐसे ही लोगों की अल्लाह जलले शानुहू ने 
कलामे पाक में तारीफ़ फर्मायी है, रिजालुल्ला तुल्हीहिम तिजा रतुन' (आयत) तीसरे 
बाब के शुरू में प्री आयत मय तर्जुमा मौजूद है और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु 
अन्हुम अज्मईन का जो मामूल अजान के बाद अपनो तिजारत के साथ था। वह 
हिकायात सहाबा रजि०' के पांचवें बाब में मुख्तसर तौर पर गुजर चुक] | 
सालिम हुद्दाद रजि० एक बुजुर्ग थे, तिजारत करते थे, जब अजान की आवाज़ 


सुनते तो रंग मुतशय्यरः हो जाता और जर्द पढ़ जाता, बे-करार हो जाते, दुकान 
खुली छोड़कर खड़े हो जाते और यह अइआर पढ़ते- 
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इजा मा दआ दाऔकुम कुम्तु मुस्स्किन 
मुजीबन लि मौला जल्ला लैस लटके मिस्लुन 


तजुर्मा - जब तुम्हारा मुनादी (मुअज्जिन ) पुकारने के वास्ते खड़ा हो जाता 

है, तो मैं जल्दी से खड़ा हो जाता हूं, ऐसे मालिक की पुकार को कुदूल करते हुए, 
जिसको बड़ी शान है, उसका कोई मिस्ल नहीं।” 
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उजीबु इजा ना दा बिसमूञिन्न व त्ताअतिन 
व बी नइकलुन लब्बैकेया नमन लहुल फ़ज्लू० 


'जब कह मुनादी (मुअज्जिन) पुकारता है तो मैं ब हालत निश्ञाते इताअत 
ब फर्माबरदारी के साथ जवाब में कहता हूं कि ऐ फ़ज्ल ब बुजुर्गी वाले लब्बैक यानी 
हाजिर होता हूं। 


BABEGRE Wests 
ब यस्फिरु लौनी खीफतब्ज महाबतन 
वयुर्जिञ्ु ली अन कुल्लि शुग्लिन ब्रिही झग्लू० 
“और मेरा रंग खौफ और हैबत से जर्द पड़ जाता है, और उस पाक जात 


!. बदल जाता, 
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'तुस्हारे हक़ की कसम ! तुम्हारे जिक्र के सिवा मुझे कोई चीज भी लजीज़ 
नहीँ मालूम होती और तुम्हारे सिवा किसी के जिक्र में भी मुझे मज़ा नहीं आता । 
SASSER Fr 
मता यज्सउल अय्याभु बैनी व बैनकुम्‌ | 
व यफ्रहु मुश्ताकुन इजा जम अश्शमलू मञ्ज उशमलू० | 
देखिए जमाना मुझ को और तुम को कब जमा करेगा और मुश्ताक तो 
जब ही ख़ुश होता है, जब इञ्तिमाअ* नसीब होता है। 
HBSEIGNS Mesias 
फ़ मन शा ह दत जैनाहु नू र जमालिकूमू | 
यमूतुइशत्तियाक्रन नहूव कुम कत्तु ला यस्लू० |. 
जिसकी आंखों ने तुम्हारे जआाल का नूर देख लिया है, बह तुम्हारे इश्तियाक 
में मर जाएगा, कभी भी तसल्ली नहीं मा सकता |* 
हदीस में आया है कि जो लोग कसरत से मस्जिद में जपा रहते हों, बह 
मस्जिंद के खूंटे हैं, फरिश्ते उनके हमनशीनः होते हैं। अशर वह बीमार हो जाएं तो 
फरिइते उनकी अयादत करते हैं और बह किसी काम को जोएं तो फ़रिश्ते उनकी 
इआनत करते हैं । ५). > 
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2. हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम का इर्शाद है कि आदमी की 





।, चुस्ती, खुशी, 2. आशिक, 3. मिलना, अकटूठा होना, 4. नुजहत 5. साथ उठने-बैठने 
बाले, हाकिम 





ए फ़ळाइले आमास 6) HROHHHEH 62 गपन्निरिनितिल्िसिलिलिरित्ति: फ़जाइले समाज थी 
“बह नमाज़ जो जमाअत से पढ़ो गयी हो, उस नमाज से जो घर में पह ली हो या 
बाज़ार में पढ़ लो हो, पचीस दर्जा अल-मुजाअफ होती है और बात यह है कि जब 
आदमी बुजू करंता है और बुजू को कमाले दर्जे तक पहुंचा देता है, फिर मस्जिद की 
तरफ़ सिर्फ नमाज़ के इरादे से चलता है, कोई और इरादा इसके साथ शामिल नहीं. 
होता तो जो कदम भी रखता है, इसकी वजह से एक नेकी बढ जाती है और एक 
खता माफ़ हो जाती है और फिर जब नमाज पढ़ कर उसी ज़गह बैठा रहता है, तो 
जब तक. वह बा-दुजू बैठा रहेगा, फ़रिक्ते उसके लिए मग्फ़िरत और रहमत की दुआ 
करते रहते हैं और जब लक आदमी नमाज के इंत्तिजार में रहता है, वह नमाज का 
सवाब पाता रहता है। 


फ़ायदा- पहली हदीस में सत्ताईस दजे की ज्यादती बतलायी गयी थी 
और इस हदीस में पचीस दर्ज की । इन दोनों हदीसों में जो इस्तिलाफ हुआ है, उलमा 
ने उसके बहुत से जवाबात तहरीर फ़र्साये हैं, जो शुरूह हदीस में मजकूर है । मिन 
जुम्ला उनके यह है कि यह नभाजियों के हाल के इरि्तलाफ़ की वजह से है कि बाजों 
को पच्चीस दजे की ज्यादती होती है और बाजों को इस्लास की वजह से सत्ताईस की 
हो जाती है | बाज उलमा ने नमाज के इस्तिलाफ पर महमूल फर्माया है कि सिरी! 
नमाजों में पचीस है और जहरी? में सत्ताईस है। बाज़ ने सत्ताईस इशा और सुबह 
के लिए बताया है कि इन दोनों नमाजों में जाना मुश्किल मालूम होता है और पचीस 
नाकी नमाओं में | 


बाज़ शुर्राहः ने लिखां है कि इस उम्मत पर अल्लाह तआला की तरफ से 
. ऋनआमाते की बारिश बढ़ती ही चली गयी, जैसा कि और भी बहुत सी जगह इसका 
जहूर है, इसलिए अव्वल पचीस दर्जे था,. खाद में सत्ताईस हो गया। 


बाज झुर्राह ने एक अजीब बात लिखी है | वह कहते हैं कि इस हदीस का 
सकाब पहली हदीस से बहुत ज्यादा है, इसलिए कि इस हदीस में यह इशीद नहीं कि 
वह पच्चीस दर्जे की ज्यादती है, बल्कि यह इर्शाद है कि पचीस दर्ज अल-मुजाअफ़ होत्री 
है, जिसका तर्जुमा दो चंद और दोगुना होता है यानी यह कि पचीस मर्तबा तक दोगुना 
अजर होता चला जाता है | इस सूरत में जमाअत की एक नमाज का सवाब तीन करोड़ 
पैतीस लाख चब्बन हजार चार सौ बत्तीस (33554432) दर्जे हुआ | हक तआला शानुहू 
की रहमत से यह सवाब कुछ बईद नहीं और जब नमाज के छोड़ने का गुनाह एक 


]. धीरे किरात होने वाली नमाजें, 2. ज़ोर से किरात होने वाली नमाजें, 
3, वारहे लिखने वाले, टोकाकार, ' 
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डुकुबा है, जो पहले बान में गुजरा तो उस के पढ़ने का सवाब यह होना करीने किंयास' 
भी है इस के बाद हुजूर सल्ल० ने इस तरफ इशारा फर्माया कि यह तो ख़ुद ही गौर 
कर लेने की चीज़ है कि जमाअत्त की नमाज़ में किस क़दर अज़ व सवाब है और 
किस-किस तरह हसनात* का इजाफ़ा होला चला जाता है कि जो शख्स घर से बुज़ू 
कर के महज नमाज की नीयत से मस्जिद में जाए, तो उस के हर-हर कदम पर एक 
नेकी का इजाफा और एक खता की माफी होती चती जाती है। 


बनूसतमा मदीना तय्यबा में एक क़नीला था, उनके मकानात मस्जिद से दूर 
थे, उन्होंने इरादा किया कि मस्जिद के करीब ही कहीं मुंतकिल हो जाएं । हुजूर सल्ल० 
ने इर्शाद फ़र्माया, वहीं रहो, तुम्हारे मस्जिद तक आने का हर-हर क़दम लिखा जाता 
है। एक और हदीस में आया है कि जो शख्स घर से वुज़ू करके नमाज को जाए, 
बह ऐसा है जैसा कि घर से एहराम बांध कर इज को जाए। इस के बाद हुजूर सल्ल० 
एक और फ़जीलत की तरफ इशारा फर्माते है कि जब नमाज पढ़ चुका, तो उसके 
बाद जब तक मुसल्ले पर रहे, फरिशते मग्फिरत और रहमत की दुआ करते रहते हैं। 
फ़रिशते अल्लाह के मकबूल और मासूम बन्दे हैं, उन की दुआ की बरकात ख़ुद जाहिर 
है | 


मुहम्मद बिन सिमाआ रह० एक बुजुर्ग आलिम हैं, जो इमाम अबूयूसुफ़ रह०. 

और इमाम मुहम्मद रह० के शागिर्द हैं। एक सौ तीन वर्ष की उम्र में इंतिकाल हुआ। 
उस वक्‍त तक दो सौ रक्‌अत नफ्ल रोजाना पढ़ते ये। कहते हैं कि मुसलसल चालीस 
वर्ष तक मेरी एक मर्तबा के अलावा तकक्‍्बीरे ऊला फ़ौत नहीं हुयी थी। सिर्फ एक . 
' मतेंबा जिस दिन मेरी वालिदा का इंतिकाल हुआ उस मश्मूली की वजह से तकबीरे 
उला फ़ौत हो गयी थी। यह भी कहते हैं कि एक मर्तबा मेरी जमाअत की नमाज़ 
फौत हो गयी थी, तो मैंने इस वजह से कि जमाअत की नमाज का सवाब्र पच्चीस. 
दर्जे ज़्यादा है, इस नमाज़ को पच्चीस दफ़ा पढ़ा ताकि वह अदद पूरा हो जाए, तो 
ख़्वाब में देखा कि एक शख्स कहता है कि मुहम्मद ! पच्चीस दफा नमाज़ तो पढ़ 
ली, मगर मलाइका की आमीन का क्या होगा । 


| मलाइका की आमीन का मतलब यह है कि बहुत सी अहादीस में यह इशादि 
नबवी आया है कि जब इमाम सूर: फ़ातिहा के बाद आमीन कहता है तो मलाइका | 
भी आमीन कहते हैं । जिस शख्स की आमीन मलाइका की आमीन के साथ हो जाती 


!. अन्दाज़ें के करीब, 2. नेकियां, 3. फवाइदे बहीमा, 
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है, उसके पिछले सब गुनाह माफ़ हो जाते हैं, तो रात में इस हदीस की तरफ इझारा 
है। 

मौलाना अब्दुल हई रह० साहब फ़र्माते है कि इस किस्से सें इस तरफ इशारा 
है कि जमाअत का सवान भज्मूऔ तौर से जो हासिल होता है, बह अकेले में हासिल 
हो ही नहीं सकता, चाहे एक हजार मर्तबा उस नमाज़ को पढ़ ले। और यह बात 
जाहिर है कि एक आमीन की मुवाफकत ही सिर्फ़ नहीं, बल्कि मज्मे की शिर्कत, नमाज 
से फराग़त के बाद मलाइका की दुआ, जिसका इस हदीस में जिक्र है, उनके अलावा 
और बहुत सी ख़ुसूसियात हैं, जो जमाअत ही में पायी जाती हैं। एक जरूरी अम्न 
यह भी काबिले लिहाज है । उलमा ने लिखा है कि फ़रिश्तों की इस दुआ का मुस्तहिक़ 
जब ही होगा, जब नमाज-नमाज भी हो और अगर ऐसी ही पढ़ी कि पुराने कपड़े 
की तरह लपेट कर मुंह पर मार दी गयी, तो फिर फ़रिश्तों की दुआ का मुस्तहिक 
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।. मौलाना अब्दुल हई फिरंगी महली लखनवी, लेखक फवाइदे बहीमा, 2. बहजतुन, 
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3. हजरत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि० इर्शाद फ़मति हें कि जो शख्स यह 
चाहे कि वह कयामत के दिन अल्लाह जल्ले शानहू की बारगाह में मुसलमान बन 
कर हाजिर हो, वह इन नमाजों को ऐसी जगह अदा करने का एहतमाम करे जहां 
अजान होती है (यानी मस्जिद में) | इसलिए कि हक़ तआला शानुहू ने तुम्हारे नबी 
अलैहिस्सलातु वस्सलाभ के लिए ऐसी सुन्नतें जारी फर्मायी हैं, जो सरासर हिदायत 
हैं| उन्हीं में से यह जमाअत की नमाज़ें भी हैं। अगर तुम लोग अपने घरों में नमाज़ 
पढ़ने लगोगे जैसा कि फलां शख्स पढ़ता है तो तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम 
की सुन्तत को छोड़ने वाले होगे और यह समझ लो कि आर नबी अवरम सल्लल्लाहु 
अलैहि व सललम की सुन्नत को छोड़ दोगे तो गुमराह हो जाओगे और जो शख्स 
अच्छी तरह जुजू करे उसके बाद मस्जिद की तरफ जाए तो हर-हर कदम पर एक-एक 
नेकी लिखी जाएगी और एक-एक खता माफ होगी और हम तो अपना यह हाल 
देखते ये कि जो शख्स खुल्लम-खुल्ला मुनाफिक हो वह तो जमाअत से रह जाता 
था [वरना हुजूर सल्ल० के जमाने में आम मुनाफिकों की भी जमाअत छोड़ने की 
हिम्मत न होती थी) पा कोई सख्त बीमार, वरना जो शख्स दो आदमियों के सहारे 
से घिसठता हुआ जा सकता था, वह भी सफ में खड़ा कर दिया जाता था। 


फायदा सहाबा-ए-किराभ रजियल्लाहू अन्हुम अजमईन के यहां 
जमाअत का इस क़दर एहतमाम था कि अगर बीमार भी किसी तरह जभाअत में 
जा सकत्ता था, तो वह भौ जाकर शरीक हो जाता था, चाहे रो आर्दामयों को खींच 
कर ले जाने की नौबत आती और यह एहतमाभ क्यों र होता, जब कि उनके और 
हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम को इसी तरह का एहतमाम 
था। चुनाचे हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मरजुल बफात! में यही 
सूरत पेश आयी कि मर्ज की शिइत्त कौ बजह से बार-बार गशी होती थी और कई-कई 
दफ़ा युज का पानी तलब फर्माते थे। आखिर एक मर्तबा बुजू फर्माया और हजरत 
अब्बास रसि० और एक दूसरे सहानी के सहारे से मस्जिद में तश्रीफ ले गये कि जमीन 
पर पांव मुबारक अच्छी तरह जमता भी न था। हजरत अबूबक्र रजि० ने तामीले? 
इर्शाद में नमाज पढ़ाना शुरू कर दी थी, हुजूर सल्ल० जाकर नमाज में शरीक हुए ।' 


हजरत अबुद्दर्दो रजि० फर्माति हैं, कि मैंने हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि 


]. मौत के मर्ज से, 2. हुक्म पूरा करने के लिए, 3. सहीहैन, 
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ब सल्लम को यह इर्झाद फर्माते सुना कि अल्लाह की इबादत इस त्तरह कर, गोया 
चह बिल्कुल सामने है और तू उसको देख रहा है और अपने आप को मुर्दो की फेहरिस्त 
में शुमार किया कर (जिंदों में अपने को समझ ही नहीं, कि फिर न किसी बात की 
ख़ुशी, न किसी बात से रंज) और मज्लूम की बद-दुआ से अपने को बचा और जो 
तू इतनी भी ताक़त रखता हो कि जमीन पर घिसट कर इशा और सुबह की जमाअत 
में शरीक हो सके तो दरेग न कर एक हदीस में इर्शाद है कि घुनाफिकों पर इशा 
और सुबह की नमाज बहुत भारी है। अगर उनको यह मालूम हो जाता कि जमाअत 
मे कितना सवाब है, तो ज़मीन पर घिसट कर जाते और जसाअत से उनको पढ़ते [! 
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4. नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम का इर्शाद है कि जो शरस चालीस 
दिन इख्लास के साथ ऐसी तरह नमाज पढ़े कि तकबीरे ऊला फौत न हो तो उसको 
दो परवाने मिलते हैं, एक परवाना जहम्नम से छुटकारे का और दसरा निफाक से 
बरी होने का | | 


फ्रायदा- यानी जो इस तरह चालीस दिन इस्लास से नमाज पढ़े कि 
शुरू ही से इमाम के साथ शरीक हो और नमाज़ शुरू करने को तक्बीर जब इमाम 
कहे तो उसी वक्त यह भी नमाज में शरीक हो जाये तो वह झख्स न जहन्नम में 
दाखिल होगा, न मुनाफिकों में दाखिल होगा | भुनाफिक वह लोग कहलाते हैं जो 
अपने को मुसलमान ज़ाहिर करें, लेकिन दिल में कुफ़ रखते हों और चालीस दिन 
को ख़ुससियत बजाहिर इस बजह से है कि हालात के तगय्युरट में चालीस को खास 
दखल है। चुनांचे आदमी की पैदाइश की तर्तीब जिस हदीस में आयी है, इसमें औ ` 


।. तगींव, 2. बदलना 
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चालीस दिन तक नुत्फा रहना, फिर गोएत्त का टुकड़ा चालीस दिन तक, इसी तरह 
चालीस-चालीस दिन में इस का तगाय्युर जिक्र फर्माया है। इसी वजह से सूफिया के 
यहां चिल्ला भी खास अहमियत रखता है। कितने ख़ुश-किस्मत हैं वह लोग जिनकी 
वर्षों भी तक्बीरे ऊला फौत नहीं हुई। iO GO EBs 
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5. 'नबी अवरम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम का इर्शाद है कि जो शख्स 
अच्छी तरह बुज़ू करे, फिर मस्जिद में नामाज़ के लिए जाए और वहां पहुंच कर मालूम 
हो कि जमाअत हो चुकी, तो भी उस को जमाअत की नमाज का सवाब होगा और 
उस सवाब की वजह से उन लोगों के सवाब में कुछ कमी नहीं होगी जिन्होंने जमाअत 
से नमाज पढ़ी है। 


फायदा यह अल्लाह का किस कदर इनआम व एहसान है कि महज 
कोशिश और सई पर जमाअत का सवाब मिल जाए, गो जमाअत न मिल सके । अल्लाह 
की इस देन पर भी हम लोग ख़ुद ही न लें, तो किसी का क्या नुकसान है और इससे 
यह भी मालूम हो गया कि महज इस खटके से कि जमाअत हो चुकी होगी है, मस्जिद 
में जाना मुलूतवी न करना चाहिए, अगर जा कर मालूम हो कि हो चुकी है, तब 
भी सवाब तो मिल ही जायेगा, अल-बत्ता अगर पहले से यकीनन मालूम हो जाए 


कि जमाअत हो चुकी है तो भुजायका नहीं। १५६६१४५45 doo 
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6, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का पाक इर्शाद है कि दो आदमियों 

की जमाअत की नमाज कि एक इमाम हो और एक मुक्तदी, अल्लाह के नजदीक चार . 

आदभियों की अलाहिदा-अलाहिद्रा नमाज से ज्यादा पसदीदा है। इसी तरह चार 

आदभियों की जमाअत की नमाज आठ आदमियों की मुताफ़र्रिक नमाज से ज्यादा 

महबूब दै और आठ आदभियों की जमाअत की नमाज़ सौ आदमियों की मुताफर्रिक 

नमाजों से बढ़ी हुई है। एक दूसरी हदीस में है, “इसी तरह जितनी बड़ी जमाअत में 
नमाज पढ़ी जाएगी, वह अल्लाह को ज़्यादा महज्ून है मुस्तसर जमाअत से। 


फायदा- जो लोग यह समझते हैं कि दो चार आदमी मिलकर घर दुकान 
नरह पर जभाअत कर लें, वह काफ़ी है। अव्बल तो इसमें मस्जिद का सवाब शुरू 
ही से नहीं होता, दूसरे कसरत जमाअत' के सवाब से भी महरूमी होती है। पज्या 
जितना ज्यादा होगा, उलना ही अल्लाह तआला को ज्यादा महबूब है और जब अल्लाह 
तआला की खुश्नूदी के वास्ते एक काम करना है तो फिर जिस तरीकें में उसकी खुश्नूदी 
ज्यादा हो, उसी तरीके से करना चाहिए । 


एक हदीस में आया है कि हक तआला शानुहू तीन चीजों को देख कर खुश 
होते हैं, एक जमाअत की सफ को, एक उस इझस्स को जो आधी रात (तहज्जुद) की 
नमाज पढ़ रहा हो, तीसरे उस शख्स को, जो किसी लश्कर के साथ लड़ रहा हो ? 
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. जमाअत की ज्यादती, 2. जाभिञ्ुस्सगीर, _ 
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7. हज़रत सहल रञ्जि० फूर्माते हैं, हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि च सल्लभ . ॥ 
ने इर्शाद फर्माया कि जो लोग अंधेरे में मस्जिदों में बकसरत जाते रहते हैं।, उन - 
को कृयामंत के दिन पूरे-प्रे नुर की खुशखबरी सुना दे। 


फायदा- यानी आज दनिया में अंधेरी रात में मस्जिद में जाने की कद्र 
उस वक्‍त मालूम होगी, जब कयामत्त का हौलनाक मंजर सामने होगा और हर शख्स 
मुसीबत में गिरफ्तार होगा। आज के अंधेरों की मशक्कत का बदला और उसकी | 
कृद्र उस वक्‍त होगी जब एक चमकता हुआ नर और आफ्ताब से कहीं ज्यादा रोशनी | 
उनके साथ-साथ होगी। | 


एक हंदीस में है कि वह कयामत के दिन नूर के मिंबरों पर होंगे और बे-फिक्र 
` और लोग घबराहट में होंगे । | 


` एक हदी में है कि हक तआला शानुहू कयामत के दिन इर्शाद फर्माएंगे 
कि मेरे पड़ोसी कहां है । फरिइते अर्ज करेंगे कि आप के पड़ोसी कौन हैं ? इद होगा 
'कि मस्जिदों को आबाद करने वाले। | 


एक हदीत में आया है कि अल्लाह तआला को सब जगहों से ज्यादा महबब 
मस्जिदें हैं और सब में ज्यादा नापसंद बाजार हैं। 


ङे 
हजरत अबूसईद रजि० हुजूर सल्ल० से नकुल करते हैं, जिस शरस को देखो 
कि मस्जिद का आदी है, तो उसके ईमानदार होने की गवाही दो |? इसके बाद 'इन्नमा - 
यअमुरू मसाजिदल्लाहि' यह आयत तिलावठ फर्मायी यानी मस्जिद्षें को वही लोग . 
आबाद करते है।, जो अल्लाह पर और कयामत पर ईमान रखते हैं ?? एक हदीस - 


` ` में बारिद है कि मशक्कत के वक्त बुज करना और मस्जिद की तरफ कदम उठाना 


: और नम्राज़. के बाद दूसरी नमाज के इंतिज़ार में बैठे रहना मुनाहों को 
धो देता है। 


एक हदीस में वारिद हैं कि जो शस्स जितना मस्जिद से दर होगा, उतना 
ही ज्यादा सवाब होगा। इसकी वजह यही है कि हर-हर कदभ पर अञ्न व सवाब- 





!. जामिञुस्सगीर, 2. वही, 3. दूर, मंसूर ' | 








एक हदीस में है कि सस्जिदें जन्नत के बाग हैं। एक सहीह हदीस में वारिद _ 
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है और जितनी दूर मस्जिद होगी, उतने डी कदम ज्यांदा होंगे। इसी वजह से बाज 
सहाबा रजि० छोटे-छोटे कृदम रखते थे। . 


एक हदीस में आया है कि तीन चीजें ऐसी हैं, अगर लोगों को उनका सवाब 
मालूम हो जाए तो लड़ाइयों से उनको हासिल किया जाए- एक अजान कहना, दुसरी 
जमाअत की नमाजों के लिए दोपहर के वक्‍त जाना, तीसरी पहली सफु में नमाज़ 
पढ़ना । [ 


एक हदीस में इर्शाद है कि कयामत के दिन जब हर शस्स परेशान हाल: होगा 
और आफ्ताब निहायत तेजी पर होगा, सात आदमी ऐसे होंगे जो अल्लाह की रहमत 
के साए में होंगे उनप्रें एंक शख्स वह भी है जिसका दिल मस्िद में अटका रहे कि 
जब किसी जरूरत से बाहर आये तो फिर मस्जिद ही में वापस जाने की ख्वाहिश : 
हो । 


एक हदीस में वारिद है, जो शरस मस्जिद से उल्फत रखता है, अल्लाह जलले 
शामुहू उससे उल्फृत फृमतति हैं ।' 


शरीअते मुतह्राः के हर हुक्म में सैर ब बरकत, अज्र व सवाब तो 
बे-पाया है ही, उसके साथ ही बहुत सी मसलहतें भी इन अहकाम में जो मलहूज 
होती हैं ॥' इनकी हकीकत तक पहुंचना तो भुश्किल है कि अल्लाह जलले झञानुटू के 
उलूम और उनके मसालेह तक किसकी रसाई है मगर अपनी-अपनी इ्स्तेदाद और 
हौसले के मुवाफ़िक् जहां तक अपनी समझ काम देती है उनकी मसालेह भी समझ 
में आती है और जितनी इस्तेदाद होती है, उत्तनी ही खूबियां उन अहकाम की मालूम 
होती रहती हैं। उलमा ने जमाअत की मसालेह भी अपनी-अपनी समझ के सूवाफिक 
तहरीर फर्मायी हैं। हमारे हज़रत शाह बलीयुल्लाह साहब नव्वरल्लाहु मर्कदहू ने 


~ हज्जतुल्लाहिलबालिगा' में एक तकरीर उप्त के मुताल्लिक इर्शाद फर्माई है, जिसका. 


तर्जुमा और मतलब यह है कि- 


! रस्म व रिवाज के मुहलकात से बचने के लिए इससे ज्यादा नाफेअ कोई 
चीज़ नहीं कि इबादात में से किसी इबादत को ऐसी आम रस्म और आम रिवाज 
बना लिया जाये जो अलल ऐलान अदा की जाये और हर शासस के सामने ख्वाह-समक्षदार 
हो या ना समझ, बह अदा की जा सके | उसके अदा करने में शहरी और गैर शहरी 


।, जामिञुस्सशीर, 2. पाक शरीअत, 3. बहुत ज्यादा 4. देखी जा सकती है, 5. मसंलहतें, 





फ फ़नाइले आवास () HHHARHANIE 70 निरन्तर लिन कआइसे नमाज़ १7 


बराबर हों॥ मुसाब॒कत और तफ़ाखुर उसी पर किया जाये और ऐसी आम हो जाये 
कि ज़ूरिंयाते ज़िंदगी में इस तरह दाखिल हो जाये कि उससे अलाहदगी ना मुम्किन 
` और दुश्वार हो जाये ताकि बह अल्लाह की इबादत के लिए मुंअय्यिद हो जाये और 
वह रस्म और रिवाज जो सूजिबे मुज़रत व नुक्सान था, वही हक की त्तरफ खींचने 
वाला बन जाये और चूंकि इबादात में कोई इबादत भी नमाज़ से ज्यादा मुह्तम्भ 
बिश्शान और दलील व हुज्जत के ऐत्तबार से बढ़ी हुई नहीं, इसलिए ज़रूरी हुआ 
कि आपस में उसके रिबाज को ख़ुब शाओ किया: जाये और उसके लिये ख़ास तौर 
से इज्तिमाअ किया जाये, आपस में इत्तिफाक से उसको अदा किया जाये। 


2. नीज़ हर मज़हब और दीन-में कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो मुक्तदा होते 
हैं कि उनका इतिबाअ किया जाता है और कुछ लोग दूसरे दर्ज में ऐसे होते हैं जो 
किसी मामूली सी तर्गीब व तंबीह के मुहताज होते हैं और कुछ लोग तीसरे दर्ज में 
बहुत नाकारा और जईफुल एतकाद ऐसे भी होते हैं, जिनको अगर मज्मे में इबादत 
का तकृल्लुफ न किया जाये तो वह सुस्ती और काहिली की वजह से इबादत भी छोड़ 
देते हैं । इस वजह से मसलहत का मुक्तज़ा यही है कि यह सब लोग इज्तिमाई तौर 
पर इबादत को अदा करें ताकि जो लोग इबादत को छोड़ने वाने हैं बह इबादत करने _ 
बालों से मुम्ताज' हो जायें और रगबत करने बालों और बे-रग्बती करने वालों में 
खुला तफाबुत” हो जाये और ना-वाक्रिफ लोग उलमा के इत्तिबाअ से वाक्रिफ बन 
जायें और जाहिल लोगों को इबादत का तरीका मालूम हो जाये और अल्लाह की 
इबादत उन लोगों में उस पिघली हुई चांदी की तरह से हो जाये जो किसी माहिर 
के सामने रखी जाये, जिससे जायज, नाजायज और खरे खोटे में खुला फर्क हो जाये 
. जायज की त्तकवियत की जाये और नाजायज को रोका जाये। | 


3. इसके अलावा मुसलमानों के ऐसे इज्तिमाअ में, जिसमें अल्लाह की तरफ 
रग्बत करने वाले उसकी रहमत के तलब करने वाले और उससे डरने बाले मौज़द 
हों और सबके सब अल्लाह ही की तरफ इमातन मुतवज्जह हों, बरकतों के नाजिल 
होने और रहमत के मुंतवज्जह होने की अजीब खासियत रखी है । 


` ` 4, नीज उम्मते मुहम्मदिया के कयाम का मकसद ही यह है कि अल्लाह का 
_ ओलबाला हो और दीने इस्लाम को तमाम दीनों पर शलबा हो और यह मुस्किन नहीं, - 
जब तक यह तरीका राइज न हो, सबके सब अवाम-खसवास, शहर के रहने वाले और 


], अलग हो जाएं, 2. फर्क, 3. ताकत पहुंचाना, 
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गांव के रहने वाले, छोटे-बड़े एक जगह जमा होकर उस चीज़ को जो इस्लाम का 
सबसे बड़ा शिआर है और सबसे बालातर इबादत है, अदा न करें, इन वजूह से शरीअत 
जुमा और जमाअत के एहत्तमाम की तरफ मुतवज्जह हुई। उनके इज्हार व एलान 
की तरगीबे और छोड़ने पर बईदें नाजिल हुयी और चूंकि इजहार व इज्तमाअ एक सिर्फ 
मुहल्ला और क़बीले का है और एक तमाम शहर का। और मुहल्ले का इंज्तिमाअ 
हर वक्त सहल है और तमाम शहर का हर वकत मुश्किल है कि उसमें तंगी है इसलिए 
मुहल्ले का इजितपा हर नमाज के कृत करार दिया और जमाअत की नमाज इसके 
लिए मशरूञ हुई और तमाम शहर का इज्तिमाअ आठवें दिन करार दिया और जुमा 
की नमाज़ इसके लिए तज्वीज हुई] _ 





हक तआला शानुहू ने अपने अहकाम की पाबंदी पर जैसे कि इनआमात्त का 
वायदा फर्माया है, ऐसे ही तामील न करने पर नाराजी और इत्ताब भी फर्माया है। 
यह भी अल्लाह का फज्ल है कि तामील में बे-करा' इनआमात का वायदा है बरना 
बन्दगी का मुक्तजा सिर्फ इताब ही होना चाहिए था कि बंदगी का फर्ज है तामीले 
इशाद, फिर इस पर इनआम के क्या माना और नाफर्मानी की सूरत में जितना भी 
इताब व अजाब हो, वह बरमहल कि आक़ा की नाफर्मानी से बढ़कर और क्या जुर्म 
हो सकता है | पस किसी खास इताब या तंबीह के फर्माने की ज़रूरत न थी, मगर 
फिर भी अल्लाह जलले शानुहू और उसके पाक रसूल सल्ल० ने हम पर शफकत फर्मायी 
कि तरह-तरह से मुतनब्बह” फर्माया, उसके नुक्सानात्त बताये, मुंख्तलिफ तौर मे 
समझाया, फिर भी हम न समझें तो अपना ही नुक्सान है । 
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!. नबी-ए-अकरम सल्लज्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि जो शख्स 





]. बे-हिसाब, 2, तंबीह, 
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अजान की आवाज. सुने और बिला किसी उज्ज के सभाज को न जाये [वहीं पढ़ ले), 
तो बह नमाज कुबूले नहीं होती । सहाबा रजि० ने अर्ज किया कि उज़ से क्‍या मुराद | 
है | इशीद हुआ कि मर्ज हो या कोई खौफ हो। | 


फायदा- कुबूल न होने के यह माना हैं कि इस नमाज़ पर जो सवाब 
और इनआम हक त्तआला शानुहू की तरफ़ से होता, वह न होगा । गो फर्ज जिम्मे 
से उत्तर जायेगा और यही मुराद है उन हदीसों से, जिनमें आया है कि उसकी नमाज 
नहीं होती । इसलिए कि ऐसा होना भी कुछ होना हुआ, जिस पर इनआम व इकराम 
न हुआ । यह हमारे इमाम के नजदीक है, बरना सहाबा और ताबिईन की एक जमाअत 
के नजदीक इन अहादीस की बिना पर बिला उज़ जमाअतत का छोड़ना हराम है और 
जभाअत से पढ़ना फ़र्ज है, यहां तक कि बहुत से उत्तमा के नज॑दीक ममाज होती ही 
नहीं | हनफ़िया के नजदीक गरचे नमाज हो जाती है, मगर जमाअत के छोड़ने का 
मृज्रिम तो होगा ही । | | 


हजरत इब्ने अब्बास रजि० से एक हदीस में यह भी नकल क्रिया गया कि 
उस शस्स ने अल्लाह की नाफर्मानी को और रसूल सल्ल= की माफर्मानी की | हजरत 
इब्ने-अब्बास रजि० का यह भी इर्शाद है कि जो शख्स अजान की आवाज़ सुने और 
जमाअत से नमाज न पढ़े, न उसने भलाई का इरादा किया, न उस के साथ भलाई 
का इरादा किया गया। 


हजरत अबूहुरैरह रजि० फर्माते हैं कि जो शख्स अजान की आवाज सुने और 
जमाअत में हाजिर न हो, उसके कान पिघले हुए सीसे से भर दिये जाएं, यह बेहतर 
है। | 
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2. नबी-अकरम सल्ल० का इर्शाद है कि सरासर जुल्म है और कुफ है और 

निफ़ाक़ है उस शख्स का फेल जो अल्लाह के मुनादी ( यानी मुअज्जिन ) की आवाज - 

सुने और नमाज़ को ना जाये।' 
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फायदा- कितनी सख्त वईद और डांट है इस हदीसे पाक में कि उस 
की इस हरकत को काफिरों का फेल और मुनाफ़िकों की हरकत बताया है कि गोया 
मुसलमान से यह बात हो ही नहीं सकती | एक दूसरी हदीस में इर्शाद है कि आदमी 
की बद-बर्तती और नद-नसीजी के लिए यह काफी है कि मुअज्जिन की आवाज सुने 
और नमाज़ को न जाये। 


'सुलेम्गन बिन अबीहस्मा रज़े० जलीलुल क़द्र लोगों में थे। हुजूर सल्ल० के 
जमाने में पैदा हुए, मगर हुजूर सल्ल० से रिवायत सुनने की नौबत केस उम्री की 
वजह से नहीं आयी | हजरत उमर रज़ि० ने उनको बाजार का निगरां बना रखा 
` था। एक दित इत्तिफाक से सुबह की नमाज में मौजूद न थे। हजरत उमर रजि० 
उस तरफ सशरीफ ले गये तो उनकी वालिदा से पूछा कि सुलेमान आज सुबह की 
नमाज में नहीं थे। वालिदा ने कहा कि रात भर नफ्लों में मशगूल रहा। नींद के 
-गल्बे से आंख लग गयी | आप ने फ़मौया, मैं सुबह की जमात में शरीक हूं, यह 
मुझे इससे पसंदीदा हैं कि रात भर नपलें पढ़ू | 
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3. हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इर्शाद फर्माते हैं कि- मेरा 
दिल चाहता है कि चंद जवानों से कहूं कि बहुत सा.ईधन इकट्ठा करके लावे, फिर 
में उन लोगों के पास जाऊं जो बिला उज़ के घरों में नमाज पढ़ लेते हैं और जा 
कर उनके घरों को जला द्‌। 


फ़ायदा- नबी-ए-अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को बावजूद उस 
शफकत और रहमत के, जो उम्मत के हाल पर थी और किसी शख्स की अदना सी 
तकलीफ़ भी गवारा न थी, उन लोगों पर जो घरों में नमाज पढ़ लेते हैं, इस कदर 
गुस्सा है कि उनके घरों में आग लगा देने को भी आमादा हैं। 





ज फज़ाइले आमाल (]) SHANRRRRR: 74 [RARER कहे नमाज़ ह॥ 
TNT dg (£७० wh | | नह हलक - (६ 2५ »0॥3।९/७(।९० 


ह Be Cl हज १ ५ Gat P ४ 24/*०, Ls 
3०५५७. ५) -//))०/2 RoE 4 RAR 

9998 EEN ISM TAS ९: Dales 082५2: 7 
ह >> ED REA (६६:४० 2४५ (2222 कि 
जा मम ELSIE: 


५, हुजरे अकरम सल्लल्लाइ अलैहि व सललम का इर्शाद है कि जिस गाव 
या जंगल में तीन आदमी हों, और बहां बा-जमाअत नमाज़ न होती हो, तो उन पर 
शैतान मुसल्लत हो जाता हे, इसलिए जमाअत को जरूरी समझो, भेड़िया अकेला बकरी 
को खा जाता है और आदमियो का भेडिया यह शैतान है। 


फायदा- इससे मालूम हुआ कि जो लोग खेत्ती-बाड़ी में मइगूल रहते 
हैं, अगर तीन आदमी हों तो उत्को जमाअत से नमाज़ पढ़ना चाहिए, बल्कि दो को 
भी जमाअत से पढ़ना औला है। किसान आम तौर से अव्बल तो नमाज पढ़ते ही 
नहीँ कि उनके लिए खेती की मइशूली अपने नजदीक काफी उज़ है और जो बहुत'दीनदार 
समझे जाते हैं, वह भी अऊेले ही पढ़ लेते हैं । हालांकि अगर चंद खेत वाले भी एक 
जगह जमा हो कर पढ़ें तो कितनी वडी जमाअत हो जाये और कितना बड़ा सवाब 
हासिल करें। चार पेसे के वास्ते सर्दी-गर्मी, धूप बारिश सब से बे-नियाज होकर दिन 
भर मएगूल रहते हैं, लेकिन इतना बड़ा सवाब जाया करते हैं और इसकी कुछ भी 
परवाह नहीं करते, हालांकि यह लोग अगर जगल में जमाअत से नमाज पढ़ें तो और 
भी. ज्यादा सवाब का सबब होला है हत्ताकि एक हदीस में आया है कि पचास नमाजों 
का सवाब हो जाता है| एक हदीस में आया है कि जब कोई बकरियां चराने वाला 
किसी पहाड़ को जड़ में (या जंगल में) अजान कहता है और नमाज पढ्ने लगता 
है, तो हक त्तआजा शानुहू उससे बेहद रश होते है और त्ताज्जुब व ततफाख़ुर से फरिइतों 
से फर्माते हैं, देखो जी, मेरा बंदा अजान कह कर नमाज पढ़ने लपा ॥ यह मब मेरे 
इर की वजह से कर रहा है, मैने उसकी भगिकरत कर दी और जन्नत का दाखिला 
तै कर दिया । 
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5. "हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजि० से किसी ने पूछा कि एक शस्स. 
दिन भर रोज़ा रखता है और रात भर सफ्लें पढ़ता है, मगर जुमा और जमाअंत में 
शरीक नहीं होता (उसके मुताल्लिक कया हूक्म है?) आप ने फर्माया कि यह शख्स 
जहन्नुमी है। 
फायदा- गो एक खास ज़माने तक सजा भुगतने के बाद जहन्मम से 
निकल आये कि बहरहाल मुसलमान है, मगर म मालूम कितने असे तक पड़ा रहना 
पड़ेगा | 
जाहिल सूफियों में वजीफों और नफ्लों का तो जोर होता हैं, मगर जमाअत 
की परवाह नहीं होती | इसको वह बुजुगी समझते हैं, हालांकि कमाले बुजुगी अल्लाह 
के महबून का इत्तिबाअ है। 
एक हदीस में वारिद है कि तीन शख्सों पर हक तआला शानुहू लानत भेजते हैं- 
एक उस शख्स पर जिससे नमाजी (किसी भाकूल वजह से) नाराज हों और 
वह इमामत करे । 
दूसरे उस औरत पर, जिसका खाविंद उस से नाराज हो ! 
तीसरे उस शरस पर जो अळान की आवाज सुने और जमाअत में शरीक 
न॑ हो। , 
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6. “हजरत काब अह्बार रजि० फर्माते हैं कि कसम है उस पाक जात की, 
जिसने तौरात हजरत मूसा अलै० पर नाजिल फर्मायी और कुरआन शरीफ सम्यिदिना 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अतैहि व सल्सभ पर नाजिल फर्माया कि यह आयते फ़र्ज नमाजों 
का जमाजत्त से ऐसी जगह पढ़ने के बारे में, जहां अजान होती हो, नाजिल हुई हैं (तर्जुमा 
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आयात्त) जिस दिन हक त्तजाला शानुहू साक की- तजल्ली फ़र्माएंगे (जो एक खास 
किस्म को लजल्ली होगी) और लोग उस दिन सज्दा के लिए बुलाए जाएंगे तो यह 
लोग सज्दा नहीं कर सकेंगे। उन की आंखे शर्म के मारे झुकी हुई होंगी और उन 
पर जिल्लत्त छायी हुई होगी, इसलिएं कि यह लोग दुनिया में सज्दे की तरफ ब्रलाये 
जाते थे और सही सालिम तंदुल्स्त थे, (फिर भी सज्दा नहीं करते थे।'] 


फायदा- साक की तजल्ली एक खास किस्म की तजल्ली है जो मैदाने 
हशर में होगी । इस तजल्ली को देख कर सारे मुसलमान सज्दा में शिर जाएंगे, मगर. 
बाज लोग ऐसे होंगे, जिन की कमर तख्ता हो जाएगी और सज्दे पर कुदरत न होगी । 
यह कौन लोग होंगे, इस के बारे में तफ्सीरें मुख्तलिफ वारिद हुई हैं। एक तफ्सीर . 
यह है जो काब अह्बार रजि> से मंकूल है और उसी के मुवाफिक हजरत इब्ने अब्बास | 
रजि० वगैरह से भी मंकूल है कि यह वह लोग होगे, जो दुनिया में जमाअत की नमाज | 
के वास्ते बुलाये जाते थे और जमाअत की नमाज नहीं पढ़ते थे । दूसरी तफ्सीर बुखारी 
शरीफ में हजरत अबूसईद ख़ुदरी रज़ि० से मंकूल हैकि मैंने हुजूर सल्ल से सुना कि 
यह लोग बह होंगे, जो दुनिया में रिया और दिखलावे के वास्ते नमाज पढ़ते थे। 


तीसरी तप़्सीर यह है कि यह लोग काफिर हैं, जो दुनिया में सिरे से नमाज नहीं पढ़ते 


थे। चौथी तफ़्सीर यह है कि इस से मुराद मुनाफिक हैं। 
वल्लाहु अअलभु ब इल्मुह अततम्स० _ १०८३०520548 


बहरहाल इस तफ्सीर के मुवाफिक जिसको हजरत काब अट्बार रज़ि० कसम 
खाकर इर्शाद फर्मा रहे हैं और हजरत इब्ने अब्बास रजि० जैसे जलीलुल्‌ कद्र सहाबी 
इमामे तफ़्सीर से इसकी ताईद होती है, कितना सख्त मामला है कि मैदाने हस्र में . 
जिल्लत व नुक्बत' हो, और जहां सारे मुसलमान सज्दे में मशशूल हों, उससे सज्दा 
अदा न हो सके | इनके अलावा और भी बहुत सी वईदें जमाअत के छोड़ते पर आयी 
हैं। मुसलमान के लिए तो एक भी बईद की जरूरत नहीं कि अल्लाह और उसके 
रसूल सल्ल का हुक्म ब इर्शाद ही सब कुछ है और जिसको उसकी कद्र नहीं, उसके 
लिए हजार तरह की बईदें भी बेकार हैं। जब सज़ा का बक्त आयेगा, तो पशेमाती* 
होगी, जो बेकार होगी। 


. 4. रुसवाई बे-इज्जती, 2. शर्मिंदगी, 
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रगुशूअ व कै 5६ के बयान में 


बहुत से लोग ऐसे हैं, जो नमाज पढ़ते हैं और उनमें सें बहुत से ऐसे भी 
हैं, जो जमाअत का भी एहतमाम फर्माते हैं, लेकिन इसके बावजूद ऐसी बुरी तरह 
` पढ़ते हैं कि वह नमाज, बजाय इसके कि सवाब व अज्र का सबब हो, नाकिस होने 
की वजह से मुंह पर भार दी जाती है,गो न पढ़ने से यह भो बेहतर है, क्योंकि न 
पढ़ने की सूरत में जो अजाब है, वह बहुल. ज्यादा सख्त है और इस सूरत में यह हुआ 
कि वह क्राबिले कुबूल न हुई और मुंह पर फेंक कर मार दी गयी, इस पर कोई सवाब 
नहीं हुआ । लेकिन न पढ़ने में जिस दर्जे की नाफर्मानी और नख्वत' हुई, बह तो इस 
सूरत में न होगी, अलबत्ता यह मुनासिब है कि जब आदमी वकत खर्च करे, कारोबार 
छोड़े, मशक्कत उठाये तो इसकी कोशिश करनी चाहिये कि जितनी. ज्यादा से. ज्यादा 
बज़नी और क़ीमती पढ़ सके, उसमें कोताही न करे । हक तआला शानुहू का इर्शाद 
है, गो वह कुर्बानी के नारे में है, मगर अह्काभ ती सारे एक ही हैं। फर्मति हैं- 


ICSE sins 
लब्यनालल्ला इ लुहूमुहा ब ला दिमाउहा ब लाकिय्मना ल हुत्तक्वाभिनक्रम ० 


'न तो हक तआला शानुहू के पास उनका गोश्त पहुंचता है, न उनका ख़ून, 
बल्कि उसके घांस तो तुम्हारा तक्वा और इस्लास पहुंचता है।' 

पस जिस दर्जे का इख्लास होगा, उसी दर्जे की मकबूलियत होगी 

हजरत मुआज रजियल्लाहु अन्हु इर्शाद फमति हैं कि हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ते जब मुझे यमन को भेजा तो मैंने आखिरी बसीयत की दर्खास्त 
की । हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फ़र्माया कि दीन के हर काम में इख्लास का एहतमाम 
करना कि इख़्तास से थोड़ा अमल भी बहुत कुछ है। 


हज़रत सौबान रजि० कहते हैं कि मैंने हुजूर सल्ल० को यह फ़र्माते हुए सुना- 





है फ्बाइले आयात 0) ततितितिहितिमिति! 78 निमिति ऋबाइते जन्य ॥] 
इख्लास बालों के लिए खुशहाली हो कि वह हिदायत के चिराग हैं। इनकी वजह से 
सर्त से सख्त फ़ित्ने दूर हो जाते हैं। एक हदीस में हुजूर सल्ल० का इर्शाद है कि 
अल्लाह तआला जईफ लोगों की बरकत से इस उम्भत की मदद फमति हैं, नीज उन 
की दुआ से, उनकी नमाज से, उनके इख़्लास से ।' 


नमाज के बारे में अल्लाह जल्ले शानुहू का इर्शाद है- 


CR PISS ER 

फ़वैलुल्लि मुसल्लीनल्लजी न हुम अन्‌ सलात्तिहिम साहून ल्लजी न हुम 
युराऊन० _ 

“बड़ी खराबी है उन लोगों के लिए, जो अपनी नमाज से बे-खबर हैं, जो 
ऐसे हैं कि दिखलावा करते हैं।' 

-उ़बर' होने की भी मुख्तलिफ तफ्सीरें की गयी हैं- एक यह कि वक्त 

की खबर न हो, कजा कर दे। दूसरे यह कि मुतवज्जह न हो, इधर उधर मशगूल . 
हो, तीसरे यह कि यही ख़बर न हो, कि कितनी रक्‌अते हुई । 

दूसरी. जगह मुनाफिकीन के बारे में इशदि खुदावंदी है- 


~ el ~ 


Sal WNBA BESTEL GSEs 
ब इजा कामू इलस्सलाति कामू कुसाला युराऊन न्ना स व ला यज्कुरूनल्ला . 
कलीला० 


और जन नमाज़ को खड़े होते हैं ततो बहुत काहिली से खड़े होते हैं, सिर्फ 
लोगों को दिखलाते हैं (कि हम भी नमाजी हैं) और अल्लाह त्तआला का जिक्र नहीं 
करते मगर बहुत थोड़ा सा 


एक जगह चंद अंबिया अला नबीयिना व अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का जिक्र 
फर्मा कर इर्शाद है- 


Fd 
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DSSS SONA EAVES Ee" ०5८०५ 
फ़ ख़ ल फ़ मिम्‌ ब्‌ दिहिम ख़ल्फुन अज़ाउस्सला त चत्त ब अश्श ह वाति 
फ़ सौ फ़ यल्कौ न गय्या०' | 





. | ऋज़ाइले आमास (0) HHOGHRHHAS 79 2080027/049/2/ इले नमाज | 


` 'पस इन नत्रियों के बाद बाजें ऐसे ना खलफ़' पैदा हुए, जिन्होंने नमाज को 
बर्बाद किया और ख्बाहिशात नफ्सानिया? के पीछे पड़ गए, सो अन्करीब आखिरत 
में खराबी देखेंगे ।' | ह 
'गय्य' का त्तर्जुमा लुगत में गुमराही है, जिससे मुराद आखिरत की खराबी 
और हलाकत है और बहुत से मुफ़स्सिरीन ने लिखा है कि गव्य जहन्मम का एक सब्का* 
है, जिसमें लहू पीप वगैरह जमा होगा, उसमें यह लोग डाल दिये जाएंगे। 


एक जगह इर्शाद है- 
~ ifs (27%; थर्ड 4 Sid ce EAC FT PTR 
5055 BUSHES) 5५० SL sane? 
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ब माम न अहुम अन्‌ तुकबल मिन्हुम नफ कातुहुम इल्ला अन्नहुम क फ़ 
रू बिल्लाहि व बिरसूलिही व ला यअतूनस्सला त इल्ला व हुम कुसाला व ला युन्फिकू 
न इल्ला व हुम कारिहून० | | 


और उनकी खैर-खैरात मकबूल होने से और कोई चीज बजुज इसके मानेअ 
नहीं है कि उन्होंने अल्लाह के साथ और उस के रसूल के साथ कुफ़ किया और नमाज़ 
नहीं पढ़ते, मार काहिली से और नेक काम में खर्च नहीं करते मगर शरानी से ।' 


इसके बिल्‌-मुकाबिल अच्छी तरह से नमाज़ पढ़ने वालों के बारे में इर्शाद है- 
CSAS 
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~ 


कद अफ्लहल्‌ मुअमिनून ल्लजी न हुम फ़ी सलातिहिम खाशिऊन० लल्लजीन 
हुम अनिल्जग्वि मुअरिजून० वल्लजी न हुम लिज्जकाति फ़ाअलून० वल्लजीन हुम 
लिफरूजिहिम हाफिजून० इल्ला अला अजवाजिहिम और मा मलकत ऐमानुहूम 


]. नालायक, 2. जफ्स की रत्राहिशों, 3. दर्जा, 





छ फाइले आमाल 6) धक्रम्रशसममम्म 5 80 पैरा कऋआइसे नमाज़ | 


फ़इन्नहुम गैर मलूमीन० फ़ भ निब्तेगा बरा अ ज़ालि क फ़ उलाइ क हुमुल आदून० 
बल्लजी न हुम लिअमानातिहिम व अहिदहिम राझून वल्लजी न हुम अला स ल बातिहिम 
युहाफिजून० उलाइ क हुमुल वारिसून ल्लजी न यरिसूरल्‌ फिदौस हुम फीहा खालिदून० 


बेशक कामियानी और फ़लाह को पहुंच गये वह मोमिन, जो अपनी नमाज़ 
में खुशूअ करने वाले हैं और वह लोग जो लग्वियात' से एराज? करने बाले हैं और 
जो जकात अदा करने वाले हैं।' (या अपने अख्लाक को दुरुस्त करने बले हैं) और 
जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने बाले हैं, बजुज़ अपनी बीवियों और बादियों 
के, कि इनमें कोई हर्ज नहीं, अलबत्ता जो इनके अलावा और जगह शहवत पूरी करना 
चाहें, वह लोग हद से गुजरने वाले हैं और जो अपनी अमानत्तो और अपने अहद व 
पैमान की रियायत करने वाले हैं और जो अपनी ममाजों का एहतमाम करने वाले 
हैं, यही लोग जन्नत के वारिस हैं, जो फ़िर्दीस के वारिस बनेंगे और हमेशा-हमेशा 
को उसमें रहेंगे | 


हदीस में आया है कि फिदीस जन्नत का आला और अफजलतरीन हिस्सा 
है, बहा से जन्नत की नहरें जारी होती हैं, उसी पर अर्शे इलाही होगा । जब तुम जन्नत 
की दुआ किया करो, तो जन्नतुल फ़िर्दौस मांगा करो। दूसरी जगह नमाज़ के बारे 
में इर्शाद इलाही है- 


| #2 7“ कक = fi “es (2०2४ ड Ia. 2०25 ~ Te 5 
IAA pS Der! ap) LON AN ७०५ 
व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिओ्जीन ल्लज्ीन यजुन्नून अन्नहुम 


मुलाकू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन० _ 


बेशक नमाज दुश्वार है, मगर जिनके दिलों में ख्रुशूअ है, उन पर कुछ भी 
दुइवार नहीं। यह बह लोग हैं, जो इसका ख्याल रखते हैं कि बिला शब्हा वह अपने 
रब से कथामत में मिलने वाले हैं और मरने के बाद उसी की तरफ लौट के जानें 
बाले हैं। 


ऐसे ही लोगों की तारीफ में एक जगह इशदि ख़ुदाबंदी है- 


। . बेकार की बातें और काभ, 2. बचने वाले, जकात की तफ्सीर में इरितलाफ है कि इस 
जगह मशहूर मानी जकात के घुराद हैं या जकात बदनी यानी अपनी इस्लाह और नफ्स 
का लज्किरा । 
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फी बुयतिन अजिनल्लाइ अन्‌ तुर्फ अ व युज्क र फ़ीहस्मुहू युसब्बिहुलहू फीहा 
बिल्‌ गुदूवि वल्‌ आसालि रिजालुल्ला तुल्हीहिम तिजारतुंन्व ला बैझुन अन जिक्रिल्लाहि 
व इकामिस्सलाति च ईताइज्जकाति यौमन त त कल्लड फीहिल्‌ क्रुलूबु वल्‌ अन्सार 
लियज्जि य हुमुल्लाहु अह्सन मा अभिलू व यजीदहुम मिन फ़ज्लिही बल्लाहु यर्जुकू 
मंय्यशाउ बिगैरि हिसाब० [ 


ऐसे घरों में, जिनके मुताल्लिक अल्लाह जल्ले झानुहू नें हुक्म फर्मा दिया 
है कि उनका अदब किया जाये, उनको बुलंद किया जाये, उनमें सुबह व शाम अल्लाह 
की तस्बीह करते हैं, ऐसे लोग, जिनको अल्लाह की याद से और नमाज के क़ायमं 
करने से और जकात के देने से न तो तिजारत गाफिल करती है, न खरीद व फ़रोख्त 
गफलत में डालती है। बह लोग ऐसे दिन की सख्ती से डरते हैं, जिस दिन दिल और 
आंखें उलट-पुलट हो जाएंगी (यानी कयामत का दिन) और बह लोग यह सब कुछ 
इसलिए करते हैं कि अल्लाह जलले शानुहू उनके नेक आमाल का बदला उनको अता 
फर्मा दें और बदले से भी बहुत ज्यादा इनआमात अपने फ़ज्ल से अता फर्मा दे और 
अल्लाह जलले शानुहू तो जिसको चाहते हैं, बे-शुमार अता फर्मा देते हैं- 


तू बह दाता है कि देने के लिए, दर तेरी रहमत के हें हर दम खुले। 


हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० फ़र्माति हैं कि नमाज कायम करने से 
यह मुराद है कि उसके रुकूअ-सज्दा को अच्छी तरह अदा करे, हमातन मुतवज्जह 
रहे और ख़ुशूअ के साथ पढ़े ॥ कतादा रजि० से भी यह ही नकल किया गंया कि नमाज 
का क़ायम करना, उसके औकात की हिफाजत रखना और बुज का और रुकूअ-सज्दे 


अच्छी तरह अदा करना है, यानी जहां-जहां कुरआन शरीफ में इकामस्सलात 
और युकीमूनस्सलात' आया है, यही मुराद है।' 


|. बुराई दूर करने को बात 
Cp pein nde | 2th ie pode ५३७ opr nt रपये ७ | Pe eee pd 
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४ कनाएसे आमास () #पविपटिरिरर 82 YH इले नमय 
_ यहीं लोग है जिनकी सारीफ दूसरी जगह इन अलफाज से इर्शाद फर्मायी गयी- 
Es $#* ) RR ५५४5 | 
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ब जिबांदुरहमानि लहजी न यम्शून अलल्‌ अर्जि हौनंव्व इजा खा त ब हुमुल 
जाहिलू न क्रालू सलामन्‌ व ल्लजी न यबीतू न लिरब्बिहिस सुज्जदंब्ब क्रियामा० 


“और रहमान के ख़ास बन्दे बह हैं, जो चलते हैं, जमीन पर आजिजी से (अकड़ 
कर नहीं चलते) और जब उनसे जाहिल लोग (जिहालत को) बात करते हैं तो कहते 
हैं कि सलाम (यानी सलामती की बात करते हैं जो रफा-ए-शर' की हो या बस दूर _ 
ही से सलाम) और यह वह लोग हैं, जो रात भर गुज़ार देते है अपने रब के लिए 
सज्दे करने में ओर नमाज में खड़े रहने में। 


. आगे दम के और चन्द औसाफ जिक्र फर्मनि के बाद दुर्शाद है- 


CON ID CE Se YEON 
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उलाइ क युऊतौनल्‌ गुफात्त बिमा स॒ बरू ब युलक्कौ न फ़ीहा तहीयतंव्य 
सलामन खालिदी न फीहा, हसुनत मुस्तकर्रव्य मुकामा० 


' यही लोग हैं, जिन को जन्नत के आलाखाने अदले में दिए जाएंगे, इसलिए 
कि इन्होंने सन्न किया (या दीन एर्‌ साबित क़दम रहे) और जन्नत में फ़रिश्तों की 
तरफ से दुआ व सलाम से इस्तक्बाल' किया जाएगा और उस जन्नत भें बह 
हमेशा-हमेशा रहेंगे। क्या ही अच्छा ठिकाना और रहने की जगह है।' 


दूसरी जगह इर्शाद है- 
wt RC Ao? os SSO + rr “5०५९ ४०5 पट GS £ 


।. बुराई दुर करने की बाल, 2. स्वामंत, 
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वल्‌ मलाइकतु यद्‌ खुलून आमैहिम मिन कूल्लि बाबिन सल्लामु अतैकुम बिमा 
सबर्तुम फ़निअ्‌ म उक्बद्दारि 
और फरिशते हर दरवाज़े से दाखिल होंगे और कहेंगे कि तुम पर सलाम 


(और सलामती) हो, इस वजह से कि तुमने सब्र किया (या दीन पर मजबूत और . 


साबित क़दम रहे।) पस कया ही अच्छा अंजामेकार ठिकाना है। 


उन्हीं लोगों की: तारीफ द्रसरीं जगह इन अल्फाज से फर्मायी गयी है- 
w 323० eo १, | ~ 
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त त जाफा जुनूबुहूम अनिल्‌ मजाजिजि यदऊन र रब्बहुम ख़ौफ़॑व्ब तु मर्भ॑ब्ब 
मिम्मा रजक्नाहुम युन्फिकून फला लअलमु नफ्सुम्‌ मा उस्फि य लहुम्‌ मिन क्रुरति 
अअयुनिन जजाअम्‌ बिमा कानू यअमलून० 


“वह लोग ऐसे हैं कि रात को उनके पहलू उनके स्वाबगाहों और बिस्तरों 
से अलैहिदा रहते हैं (कि नमाज पढ़ते रहते हैं और) अपने रब को अजाब के डर 
से और सवाब की उम्मीद में पुकारते रंहते हैं और हमारी अता की हुई चीजों से खर्च 
करते हैं, सो कोई भी नहीं जानता कि ऐसे लोगों के लिए कया कुछ आंखों की ठंडक 
का सामान पर्दा-ए-गैब में मौजूद है, जो बदला है उनके नेक आमाले का।'. 


उन्हीं लोगों की शान में है- 


$ 2५४ >> 2५ SEAN <a 9५ है द Prin Dod ead a 
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इन्नल्‌ मुत्तकी न फ़ी जन्नातिंव्व उयूनिन आखिजीन मा आताहुम रब्बुहुम 
इन्नहुम कानू क़ब्ल जालि क मुह्सिनीन कानू कलीलम मिनल्लैलि मा यह्जऊन च 
बिल्‌ अस्हारि हुम यस्तरिफिरून० (पारा 26, रुकूअ ।?) 

बेशक मुत्तकी लोग जन्नतों और पानी के चइमों के दर्मियान में होंगे और 
उनको उनके रब और मालिक ने जो कुछ सवाब अतः फर्माया, उसको ख़ुशी-ख़ुशी 
ले रहे होंगे और क्यों न हो कि कह लोग इससे पहले (द्निया में) अच्छे काम करने 
वाले थे, वह लोग रात को बडुत्त कम सोते ये और अखीर शाब में इस्त्ग्फार करने 
वाले थे । 
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एक जगह इर्शादे ख़दावंदी है 
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अम्मन हुं व क्रानितुन आनाअल्लैलि साजिदंव्व काइम न यहजरुल आखिर 
त व यर्जू रहम त रब्बिही कुल हल यस्तविल्लजी न यअलमून बल्लजी न ला यअलमून 
इन्नमा यतजक्करु उलुलू अलू बाबिच (णारा 23 रुकूअ ।4) 

(क्या बराबर हो सकता है बे दीन) और वह शरस, जो इबादत करने वाला 
हो, रात के औकात में, कभी सज्दा करने वाला हो और कभी नीयत बाँध कर खड़ा 
होने वाला हो, आखिरत से डरता हो और अपने रब की रहमत का उम्मीदवार हो? 
(अच्छा आप उनसे पूछे) कहीं आलिम और जाहिल बराबर हो सकता है (और यह 
जाहिर है कि आलिम अपने रब की इबादत करेगा ही और जो ऐसे करीम मौला की 
इबादत न करे वह जाहिल, बल्कि अज्हल' है ही) ॥ नसीहत वही लोग मानते हैं जो 
अहले अक्ल हैं।' 

एक जगह इर्शाद है- 
LEASES EEA NAGASE 
TRESS GINGA NSD 
इन्नल्‌ इंसा न ख़ुलिक हेलूअन इज़ा भस्सहु इशर्र जज़ूअल द इजा अस्सहल 
खैरु मनूअन इल्लल्‌ मुसल्लीन ल्लज्ीन हुम अला सलातिहिम दाइमून० 
“इसमें शक नहीं कि इंसान गैर मुस्तक्रिल मिजाज पैदा हुआ है कि जब कोई 
तकलीफ उस को पहुंचती है, तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और जब कोई भलाई 
पहुंचती है, तो बुख्ल करने लगता है दूसरे को यह भलाई न पहुंचे मगर हाँ वो नमाजी 
कि जो अपनी नमाज के हमेशा पाबरंद रहते हैं और सुकून व विकार से पढ़ने वाले 
हैं। 
आगे उनकी और चन्द सिफते जिक्र फर्माने के बाद इर्शाद है कि:- 
4924 - ५८:३5, Ss FOSS 
बल्लजी न हुम अला सलाति हिम युहाफिज न उलाइ क फ़ी जन्ातिम्‌ 
मुकरमूने० (पारा 29, रकूअ 6) 


. बड़ा जाहिल, 
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'और वह लोग जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं, यही लोग हैं, जिन 
का जन्नतों में उक्राम किया जायेगा ।' 


इनके अलावा और भी बहुत सी आयात हैं, जिनमें नमाज का हुक्म और 
नमाजियों के फ़जाइल, उन के एजाज व इक्राम जिक्र फर्माये गए हैं। और हकीकत 
में नमाज ऐसी ही दौलत है। इसी वजह से दो जहान के सरदार फखे रुसुल, हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। 
इसी वजह से हजरत इब्राहीम ख़लीलुल्लाह दुआ फर्माते हैं- 


4252 3A Fhe ES if 
रब्बिज अलूनी मुकीम स्सलाति व मिन जुर्रीयती रब्बना व तकब्बल दुआइ० 
'ऐ रब ! मुझ को नमाज का खास एहतमाम करने बाला बना दे और मेरी 


औलाद में से भी ऐसे लोग पैदा फर्मा, जो एहतमाम करने वाले हों । ऐ हमारे रब 
! मेरी यह दुआ कबूल फर्मा ले। . 


अल्लाह का एक प्यारा नबी, जिसको ख़लील होने का भीफख है, वह नमाज 
की पाबंदी और एहतमास को अल्लाह ही से मांगता है। 


ख़ुद हक सुन्हानहू ब तकद्ुुस अपने महबूब सय्विदुल्‌ मुर्सलीन को हुक्म फर्माति 
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वअमुरअह्लक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसूअलुक रिज़्कन नहु नर्जुकु 
क वल्‌ आकिबतु लित्तक्वा० (पारा 6, रूकूअ 6) 


अपने घर बालों को नमाज़ का हुक्म करते रहिये और खुद भी इसका 
एहतमाम कीजिए । हम आप से रोजी (कमवाना) नहीं चाहते । रोजी तो हम आप 
को देंगे और बेहतरीन अंजाम तो परहेजमारी का है।' 


इदीस में आया है कि जब नबी-ए-अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को 
कुछ तंगी “वगैरह पेश आती , तो घर वालों को नमाज़ का हुक्म फ़र्मात्ति और यह 
आयत तिलावत फ़र्माति और यही अंचिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी मासूल नकल 
किया गया कि जब भी उन हजसत को कोई दिक्कत पेश आती, तो नमाज में मशूल 
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हो जाते, भगर हम लोग इस अहम चीज से ऐसे गाफिल और बे नियाज हैं कि इस्लाम 
और मुसलमानी के तंबे-लंबे दावों के बावजूद भी इधर मुतवज्जह नहीं होते, बल्कि 
अगर कोई बुलाने वाला, कहने वाला खड़ा होता है, तो उस पर फ़िकरे कसते है उस 
की मुखालफत करते हैं, मगर किसी का क्या नुक्सान है, अपना ही कुछ खोते हैं और 
जो लोग नमाज़ पढ़ते भी हैं, उनमें से भी अक्सर ऐसी पढ़ते हैं, जिसको नमाज के 
साथ मजाक से अगर ताबीर किया जाये, तो बेजा नहीं कि अक्सर अरकान भी पूरे 
तौर से अदा नहीं करते, ख़ुशूअ-ख़ुज्ूअ का तो क्या जिक्र है, हालांकि नबी ए-करम 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का नमूना सामने है, वह हर काम ख़ुद करके दिखला 
गये | सहाबा-ए-किराम रजियल्लाहु अन्हुम अज्मईन के कारनामे भी सामने हैं, उनका 
इत्तिबाज करना चाहिए ॥ सहाबा-ए-किरसम रजियल्लाहु अन्हुम अज्मईन के चंद किस्से 
नमूने के तौर पर अपने रिस्राला 'हिकायते सहाबा' में लिख चुका हूं, यहां उनके दोहराने 
की ज़रूरत नहीं, अलबत्ता इस रिसाले में चंद हिकायात सूफिया की नकल करने के 
बाद चंद इर्शादात नबी अकरभ सल्लल्लाहु अलैहि व सललम के नकल करता हूं। 
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]. शेख अब्दुल वाहिद मशहूर सूफिया में हैं, फर्माति है कि एक रोज़ नींद 
का इतना पालबा हुआ कि रात को औराद व वजाइफ भी छूट पए । ख्वाब में देखा, 
एक निहायंत हसीन खूबसूरत लड़की सब्ज रेशमी लिबास पहने हुए है, जिसके पांव 
की जूतियां तक तस्नीह में मश्जूल हैं। कहती हैं कि मेरी त्तलब में कोशिश कर, में 
तेरी तलब में हूं। इसके बाद उसने चंद शौकिया' शेर पढ़े । यह ख्वाब से उठे और 
क्रेसम खा लो कि रात को नहीं सोऊंगा । कहते हैं कि ऋलीस वर्ष तक सुबह की 
नमाज इशा के वुज़ू से पढ़ी ।' 


| 2. शेख मजहर सादी रह० एक बुजुर्ग हैं, जो अल्लाह जस्ले शानुहू के इश्क 
व शौक़ में साठ वर्ष तक रोते रहे । एक शब रन्वान में देखा, गोया एक नहर है, जिस 
में खालिस मुश्क भरा हुआ ठै । उसके किनारों पर मोतियों के दरख्त सोने की शाखों 
वाले लहलहा रहे है | वहां चंद नव-उम्र लड़कियां पुकार-पुकार कर अल्लाह की तस्बीह 
में मशाल हैं। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो ? तो उन्होंने दो शेर पढ़े, जिनका मतलब 
यह था कि हभ को लोगों के माढूद और मुहम्मद सल्ल० के परकर्दिगार ने उन लोगों 


3. #हक च मुहब्बत के, 2. -नुजहम | Re 
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के वास्ते पैदा फर्माया है जो रात को अपने परवर्टिगार के सममने अपने क़दमों पर 
खड़े रहते हैं और अपने अल्लाह से मुनाजात' करते रहते हैं। 


3. अबूबक्र जरीर रह० कहते हैं कि मेरे पास एक नव-जवान गुलाम रहता 
था, दिन भर रोजा रखता था और रात भर तहज्जुद पढ़ता था। एक दिन वह मेरे 
पास आया और बयान किया कि मैं इत्तिफ़ाक़ से आज रात सो गया था, ख़्वाब में 
देखा कि मेहराब की दीवार फटी, उसमें से चद लड़कियां निहायत ही हसीन और 
खूबसूरत जाहिर हुई, मगर उन में एक निहायत बद-सूरत भी है। मैंने उनसे पूछा, 
तुम कौन हो और यह बद-सूरत कौन है ? वह कहने लगीं, कि हम तेरी गुजिश्ता 
रातें है और यह तेरी आज की रात है। 


4. एक बुजुर्ग रह० कहते हैं कि मुझे एक रात ऐसी गहरी नींद आयी कि 
आरं न खुली । मैंने ख़्वाब में देखा कि एक ऐसी निहायत हसीन लड़की है कि उस 
जैसी मैंने उप्र भर नहीं देखी । उसमें से ऐसी तेज ख़ुश्बू भी महक रही यी कि मैंने 
वैसी ख़ुश्ब कभी नहीं सूंघी । उसने मुझे एक कागज का पर्चा दिया, जिसमें तीन शेर 
लिखे हुए थे। उनका मतलब यह था कि तू नींद की लज्जत में मशाल हो कर जन्नत, 
के बालाखानों से गाफिल हो गया,-जहां हमेशा तुझे रहना है और मौत भी वहां न 
आएंगी । अपनी नींद से उठ, सोने से तहज्जुद में कुरआन पढ़ना बहुत बेहतर है । कहते 
हैं, उसके बाद से जब मुझे नीद आती है और यह अशआर याद आते हें, तो नींद बिल्कुल 
उड़ जाती है । 


5. हजरत अता रह० फर्माते है कि मैं एक बाजार में गया, वहां एक बांदी 
फरोख्त हो रही थी, जो दीवानी बतायी जाती थी। मैंने सात दीनार में खरीद ली - 
और अपने घर ले आया | जब राते का कुछ हिस्सा गुजरा तो मैंने देखा कि उह उठी, 

'बुजू किया, नमाज़ झुरू कर दी और नमाज में उसकी हालत यह थी कि रोते-रोते 
उसका दंम निकला जाता या । नमाज के बाद उसने मुनाजात शुरू की और यह कहने _ 
लगी, ऐ मेरे माबूद ! आपको मुझ से मुहब्बत रखने की कसम ! मुझ पर रहम फर्भा | 
मैंने उससे कहा कि इस तरह न कहो, यों कहो कि मुझे तुझ से मुहब्बत रखने की 
कस्त ! यह सुनकर उसको गुस्सा आ गया और कहने लगी, कसम है उस पाक ज़ात 
की, अगर उसको मुझसे मुहब्बत न होती, तो तुझे मीठी नींद न सुलाता और मुझे: 
मों न खड़ा रखता । फिर औंधे मुंह गिर गयी और चंद शेर पढ़े, जिनका-मतलब यह . 


!. इबादत के साथ दुआएं करना, 
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है कि बेचैनी बढ़ती जा रही है और दिल जला जा रहा है और सब्र जाता रहा और 
आंसू बह रहे हैं। उस शख्स को किस तरह क़रार आ सकता है, जिसको इश्क व 
शौक और इज्तिरात्र' से चैन ही नहीं। ऐ अल्लाह अगर कोई ख़ुशी की चीज हो, 
तो उसको अता फर्मा कर मुझ पर एहसान फर्मा । इसके बाद बुलंद आवाज़ से यह 
दुआ की कि या अल्लाह ! मेरा और आप का मामला अब तक पोशीदा था | अब 
मरलूक को खबर हो चली, अब मुझे उठा लीजिए। यह कह कर जोर से एक चीड़ 
मारी और मर गयी। 


6. इसी किस्म का एक याकिआ हजरत सिरी रह० के साथ भी पेश आया । 
कहते हैं कि मैंने अपनी खिदमत्त के लिए एक बांदी खरीदी । एक मुद्दत तक वह मेरी 
खिदभत करती रही और अपनी हालत का मुझ से इख़फा* करती । उसकी नमाज कौ 
एक जगह मुतअय्यन* थी, जब काम से फ़ारिग हो जातो, वहां जा कर नमाज में मशगूल 
हो जाती। एक रात मैंने देखा क्रि वह कभी नमाज पढ़ती है और कभी मुनाजात 
में मूल हो जाती है और कहती है कि आप उस्त मुहब्बत के वसीले से, जो मुझ 
से है, फ्लां-फ्लां काम कर दें। मैंने आवाज से कहा, कि ऐ औरत ! यों कह कि मेरी 
मुहब्बत के वसीले से, जो मुझे आपसे है। कहने लगी, मेरे आक्रा ! अगर उसको मुझसे 
मुहब्बत न होती, तो तुम्हें नमाज से बिठला कर मुझे खड़ा न करता। हजरत सिरी 
रह० कहते हैं, जब सुबह हुई तो मैने उसको बुला कर कहा कि तू मेरी खिदमत के 
काबित नहीं, अल्लाह ही की इबादत के लायक है | उसको कुछ सामान देकर आज़ाद 
कर {दिया |* 


7. हज़र.' सिरी सकती रह० एक औरत का हाल बयान फमति हैं कि जब 
बह तहज्जुद की नमाज को खड़ी होती तो कहती, ऐ अल्लाह ! इब्लीस भौ तेरा एक 
नंदा है । उसकी पेशानी भी तेरे कब्जे में है। बह मुझे देखता है और में उसे नहीं 
देख सकती । तू उसे देखता है और उस के सारे कामों पर कादिर है और वह तेरे 
किसी काम पर भी कुदरत नहीं रखता । ऐ अल्लाह अगर वह मेरी बुराई चाहे, तो. 
सू उस्को दफा कर और बह मेरे साथ मकर करे, तो तू उसके मकर का इंतिकार्मा 
सो । मैं उसके झर! से"तेरी पनाह मांगती हूं और तेरी मदद से उसको धकेलती हूँ । 
उसके बाद वह रोती रहती थी, हत्ताकि रोते-रोते उसकी एक आंख जाती रही, लोगों 
ने उससे कहा, ख़ुदा रे! इर, कहीं दूसरी आंख भी न जाती रहे । उसने कहा, अशर 
सह आंख जन्नत कौ आंख है तो अल्लाह जलले शानुह उससे बेहतर अता फ़र्मायेंगे 
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और अगर दोजर की आंख है, तो उसका दूर होना ही अच्छा। | 


ह 8. शेख अबूअब्दुल्लाह जिला रह० फति हैं कि एक दिन मेरी वालिदा ने 
मेरे बालिद से मछली की फर्माइश की | वालिद साहब बाज़ार तश्रीफ़ ले गये, मैं 
भी साथ था । मछली खरीदी, घर तक लाने के वास्ते मजदूर की तलाश थी कि एक 
नब-उप्न लड़का, जो पास ही खड़ा था, कहने लगा, चचा जान ! इसे उठाने के वास्ते 
मजदूर चाहिए ? कहा, हां ! उस लड़के ने अपने सर पर मछली उठायी और हमारे 
साथ चल दिया । रास्ते में उसने अजान की आवाज सुन ली, कहने लगा, अल्लाह 
के मुनादी ने बुलाया है, मुझे वुजू भी करना है। नमाज़ के बाद ले जा सकूंगा। आप 
का दिल चाहे इंतिजार कर लीजिए, बरना अपनी मछली ले लीजिए, यह कह कर 
` मछली रख कर चला गया मेरे वालिद साहब को स्याल आया कि यह मजदूर लड़का 
तो ऐसा करे, हमें ब-तरीके औला अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। यह सोचे 
कर वह भी मछली रख कर मस्जिद में चले गये। नमाज से फ़ारिग हो कर हम सब 
आये तो मछली उसी तरह रखी हुई थी। उस लड़के ने उठा कर हमारे घर पहुंचा 
दी ॥ घर जाकर वालिद ने यह अजीब किस्सा कालिदा को सुनाया । उन्होंने फ़र्माया 
कि उसको रोक लो, वह भी मछली खा कर जायें। उससे कहा गया | उसने जवाब 
दिया कि मेरा त्तो रोजा है। बालिद ने इस्रार किया कि शाम के वक्‍त यहीं आकर 
इफ्तार करे। लड़के ने कहा कि सैं एक दफ़ा जाकर दोबारा नहीं आता, यह मुम्किन 
है कि पैं पास ही मस्जिद में हूं, शाम को आप की दावत खा कर चला जाऊंगा । 
यह कह कंर वह क़रीब ही मस्जिद में चला गया | जाम को बाद मग्रिब आया, खाना 
_.स़ाया और खाने से फरागत पर उसको तखलिये! की जगह बता दी | हमारे क़रीब 
ही एक अपाहिज औरत रहा करती थी। हमने देखा कि वह बिल्कुल अच्छी तंदुस्त 
आ रही है। हमने उससे पूछा कि तू किस तरह अच्छी हो गयी । कहा, मैंने इस मेहमान 
के तुफैल से दुआ की थी कि या अल्लाह ! इसकी बरकत से मुझे अच्छा कर दे। मैं 
फौरन अच्छी हो गयी । इसके बाद जब हम उसके त़्लिएं की जगह उसको देखने 
गये, त्तो देखा, दरवाजें बंद हैं और उस मजदूर का कहीं पता नहीं । 


_ 9. एक बुजुर्ग का किस्सा लिखा है कि उनके पांब में फोड़ा निकल आयां । 
तबीबों? ने कहा, अगर उनका पांव न काटा गया तो हलार्कत का अदेशा है । उनंकी 


.... 4: डाक्टरों, 2. अकेले की. जगह, 3. इबादत से ज्यादा कोशिश करने बाले, 
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वालिदा ने कहा, अभी ठहर जाओ | जब यह नमाज की नीयत बांघे लें तो काट लेता 
चुनाचे ऐसा ही किया गया, उनको ख़बर भी न हुई। 


0. अश्वूआमिर रह० कहते हैं कि मैंने एक बांदी देखी, जो बहुत कम दामों 
में फरोख्त हो रही थी, जो निहायत दुबली-पतली थी, उसका पेट कमर से लग रहा 
था, बाल बिखरे हुए थे | मैंने उस पर रहम खा कर उसको खरीद लिया | उससे 
कहा कि हमारे साथ बाजार चल । रम्रजानुल मुबारक के वास्ते कुछ जरूरी सामान 
खरीद ले । कहने लगी, अल्लाह का शुक्र है, जिसने मेरे वास्ते सारे महीने यकसां कर 
दिए, वह हमेशा दिन को रोमा रखती, रात भर नमाज़ पढ़ती, जब ईद क़रीब आयी, 
तो मैंने उससे कहा कि कल सुबह बाजार चलेंगे तू भी साथ चलना । ईद के वास्ते 
कुछ जरूरी सामान खरीद लायेंगे, कहने लगी, मेरे आक्रा ! तुम तो दुनिया में बहुत 
ही मशाल हो | फिर अंदर गयी और नमाज में मशाल हो गयी और इत्मीनान से 
एक-एक आयत भजे ले-ले कर पढ़ती रही, इत्ताकि इस आयत्त पर पहुँची, मिंव्वराइ 
ही जहन्नमु व युस्का मिम्‌ साइन सदीद' (अल-आयः) 


इस आयत को बार-बार पढ़ती रही और एक चीख मार कर इस दुनिया 
से रुख्सत हो गयी । 


।।. एक सय्यद साहब रह० का क्रिस्सा लिखा है कि बारह दिन ततक एक 
ही बुज़ से सारी नमाजे पढ़ी और पन्द्रह बर्ष मुसल्सल लेटने की नौबत्त नहीं आयी | 
कई-कई दिन ऐसे गुजर जाते कि कोई चीज चखने को नौबत न आती थी | 





अरस्ले मुजाहदा' लोगों में इस किस्म के वाकिआत बहुत कसरत से मिलते 
हैं। इन हजरात की हिर्स तो बहुत की मुश्किल है कि अल्लाह जलले शानुहू ने उनको 
वैदा ही इसलिए फर्माया था, लेकिन जो हजरात अकाबिर? कि दूसरे दीनी और दुनियावी 


।. बुजुर्ग लोग, 2. दुनिया के कामों, 
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मशागिल' में मशाल थे, उनकी हिर्स भी हम जैसों का दुश्वार है। 


हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रजि से सब ही वाकिफ हैं। 
ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन के बाद उन्हीं का शुमार है। उनकी बीबी फर्माती हैं कि उमर 
बिन अब्दुल अजीज रज़ि० से ज्यादा बुज और नमाज में मझाल होने वाले तो और 
भी होंगे, मगर उनसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला मैंने नहीं देखा। इद्र की नमाज 
के बाद मुप्तल्ले पर बैठ जाते और दुआ के वास्ते हाथ उठाते और रोते रहते, हत्ता 
कि उसी में नींद का गलबा होता तो आंख लग जाती | फिर जब खुल जाती तो उसी 
तरह रोते रहते और दुआ में मशाल रहते। 


कहते हैं कि खिलाफत के बाद से जनाब? के गुस्ल की नौबत नहीं आयी। 
उनकी बीवी अब्दुल मलिक बादशाह की बेटी थीं। बाप ने बहुत से ज़ेबरत जवाहर 
दिए थे और एक ऐसा हीरा दिया था, जिसकी नजीर? नहीं थी । आपने बीवी से फर्माया 
कि दो बातों में से एक इख्तियार कर, या तो वह जेवर सारा अल्लाह वास्ते दे कि 
मैं उसको बैतुल्‌ माल में दाखिल कर दूं या मुझसे जुदाई इस्तियार कर ले। मुझे यह 
चीज ना-गवार है कि में और वह माल एक घर में जमा रहें | बीवी ने अर्ज किया 
कि जह माल क्या चीज़ है ? मैं उससे कई चन्द*.ज्यादा पर भी आपको नहीं छोड़ 
सकती । यह कह कर सब बैतुलूमाल में दाखिल कर दिया | आपके इंतिकाल के बाद 
जब अब्दुल मलिक का बेटा यजीद बादशाह बना तो उसने बहन से दर्याफ्त किया, 
अगर तुम चाहो तो तुम्हारा जेवर तुमको वापस दे दिया जाए। फर्माने लगीं कि जब 
मैं उनको जिंदगी में उस से ख़ुश न हुई तो उनके मरने के बाद उससे क्या खुश हूंगी। 
मरजुल मौत्त' में आपने लोगों से पूछा कि इस मर्ज के मुताल्लिक क्‍या ख्याल किया 
जाता है। किसी ने अर्ज किया कि लोग जादू समझ रहे हैं। आप ने फर्माया, यह 
नहीं। फिर एक गुलाम को बुलाया, उससे पूछा कि मुझे ज़हर देने पर किस चीज़ 
ने तुझ को आमादा किया । उसने कहा, सौ दीनार दिए गए और आज़ादी का वायदा 
किया गया । आपने फर्माया, वह दीनार ले आ। उसने हाजिर किये। आपने उनको 
बैतुल माल में दाखिल फर्मा दिया। और उस गुलाम से फर्माया, तू किसी ऐसी जगह 
चला जा, जहां, तुझे कोई न देखे।' 


इंतिकाल के वक्त मुस्लिमा रह० उनकी खिदमत्त में हाजिर हुए। और अर्ज 
किया कि आप ने औलाद के साथ ऐसा किया, जो किसी ने भी नहीं किया होगा । ' 


]. नापाकी, 2. मिसाल, 3. कई गुना, 4. जिस पर्ज घें मौत हो जाये, 5. जिम्मेदार, 
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आप के तेरह बेटे हैं और उनके लिए न कोई रुपया आप ने छोड़ा न पैसा | आप 
ने फर्माया, ज़रा मुझे बिठा दो। बैठ कर फर्माया कि मैंने उनका कोई हंक नहीं दबाया _ 
और जो दूसरों का हक था, वंह उनको दिया नहीं, पस अगर बह सालेह हैं तो अल्लाह 
जल्ते ज्ञानुहू -ख़ुद उनका. कफील' है। क़ुरआन पाक में इर्शाद है, व हुं व 
यत्तवल्लंस्सालिहीन' (वही मुतबल्ली है सुलहा का) और अगर बह गनाहंगार हैं, तो 
उनकी मुझे भी कुछ परवाह नहीं। `. 


हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रह० ज़ो फिक्ह के मशहूर इमाम हैं, दिन 
भर मसायल में मश्गूल रहने के बावजूद रात-दिन में तीन सौ रकआत्त नफ्ल पढ़ते थे । 


हजरत सईद बिन जुबैर रह० एक रक्त में पुरा कुरआन शरीफ पढ़ लेते थे 


हजरत मुहम्मद बित मुन्कदिर हुफफाजें हदीस में है। एक रात तहज्जुद में | 
इतनी कसरत से रोये कि हद न रही । किसी ने दर्याफ्त किया, तो फर्माया, तिलावत्त 
में यह आयत आ गयी थी- 
ब बदालहुम सिंनल्लाहि मा लम्‌ थकून यह्तसिबून> 


ऊपर की आयत में इसका जिक्र है कि अगर जुल्म करने वालों के पास दुनिया 
की सारी चीज़ें हों ओर उत्तनी ही उनके साथ और भी हों, सो पह क़यासत के दिन 


सस्त अजाब से छूटने के लिए फ़िदए के तौर पर देने लगें, इसके बाद इर्शाद हैव. 


बदा लहुम सव्यिआतु भा क स बू व हा क़ बिहिम मा कानू बिही यस्तछिजऊन० 


और अल्लाह की तरफ से उनके लिए (अजाब का) वह मामला पेश आयेगा, 
जिस का उन को गुमान भी न था और उस वक्त उनको अपनी तमाम बद-आमालियां 
जाहिर हो- जायेंगी ।' हजरत मुहम्मद बिन मुन्कदिर रह० वफात के वक्त भी बहुत्त 
घबरा रहे थे और फर्माते थे कि इसी आयत से डर रहा हूं। 


हजरत साबित जनानी रह० हुफ्फाजे हदीस में हैं, इस क़दर कसरत से अल्लाह 
के सामने रोते थे कि हद नहीं । किसी ने अर्ज किया कि आंखें जाती रहेंगी । फर्माया 
कि इन आंखों से अगर रोये नहीं तो फ़ायदा ही यया है। इसकी दुआ किया करते 
थे कि या अल्लाह अगर किसी को कब्र में नमाज पढ़ने की इजाजत हो सकती हो, 
तो मुझे भी हो जाए। अडूसनान रह० कहते हैं कि ख़ुदा की क़सम मैं उन लोगों 


` ।. इकाभतुल हुञ्जत, ` 
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में था, जिन्होंने साबित को दफन किया । दफन करले हुए लहद की एक ईट गिर गयी 
तो मैंने देखा कि वह खड़े नमाज पढ़ रहे हैं ] मैंने अपने साथी से कहा, देखो ` यह 
क्या हो रहा है ? उसने मुझे कहा, चुप हो जाओ। जब दफन कर चुके, तो उन के 
घर जा कर उनकी ब्रेटी से दर्याफ्त किया कि साबित का अमल क्या था । उसने कहा 

क्यों पुछते हो ? हमने क्रिस्सा बयान किया । उसने कहा पचास वर्ष शबे-बेदारी की 
और सुब्रह को हमेशा यह दुआ किया करते थे कि या अल्लाह! अगर तू किसी को 
यह दौलत अता करे कि वह कंब्र में नमाज, पढ़े, तो मुझे भी अता फर्मा।: - 


हजरत इमाम अब्यसुफ रह० बावजूद इलमी मशागिल के, जो सब को मालूम 
हैं और उनके अलावा क्राजियुल क्रुजात? होने की वजह से क़जा (भुकदमों) के मशागिल 
अलैहिदा थे, लेकिन फिर भी दो सौ रक्‌आत नवाफिल रोज़ाना पढ़ते थे। 


हजरत मुहम्मद बिन नस्र रह० मशहूर मुहद्दिस हैं | इस इन्हिमाक से नमाज 
पढ़ते थे, जिसकी नजीर मुश्किल है। एक मर्सबा पेशानी पर एक भिड़ ने नमाज़ में 
काटा, जिसकी वजह से खून भी निकल आयां, मगर न हरकत हुई, न ख़ुशूअ-ख़ुजूअ 
में कोई फर्क आया । कहते हैं कि नमाज में लकड़ी की तरह से बे-हरकत खड़े रहते 
थे। 


हजरत बकी बिन मुखल्लद रह० रोजाना तहज्जुद और वित्र की तेरह रकुआत 
में एक क़रआन शरीफ पढ़ा करते थे। 


हजरत हन्नाद एक मुहदिस हैं । उनके झागिर्द कहते हैं कि वह बहुत ही ज्यादा... [ 


रोते थे । एक मर्तबा सुबह को हमें सबक पढ़ाते रहे उसके बाद कुज वगैरह से फ़ारिग 
होकर जवाल तक नफ्लें पढ़ते रहे} दोपददर को घर तएरोफ ले गये और थोड़ी देर 
में आकर जुहर की नमाज पढ़ायी और अख तक नफ्लों में भशूस रहे, फिर असन को 
नमाज-महायी और कुरआन पाक की तिलाक्त मण्रिब तक फर्माति रहे | मग्रिब के 
बाद में वापस चला आया | मैंने उनके एक पड़ोसी से ताज्जुब से कहा कि यह शख्स 
किस क़दर इबादत करने वाले हैं। उसने कहा कि सत्तर वर्ष से उसका यही अमल 
है और अगर तुम उन की रात की इबादत देखोगे, तो और भी ताज्जुन करोगे। 
मसरूक़ रह० एक मुहददिस हैं । उनकी बीवी कहती हैं कि वह नमाजें इतनी 
लम्बी-लम्ब्री पढ़ा करते थे कि उनकी पिंडलियों पर हमेशा इसकी वजह से बरस रहता 
था और मैं उनके पीछे बैठी हुई उनके हाल पर तरस खा कर रोया करती थी। 


।. दत्तिहाफ 2. चीफ चस्टिस, 
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सईद बिन मुसय्यिब रह० के मुताल्लिक लिखा है कि पचास वर्ष तक इशा 
और सुबह की नमाज एक बुज़ू से पढ़ी । 


अबुल्‌ मुअतमिर रह० के मुताल्लिक लिखा है कि चालीस बर्ष तक ऐसा ही 
किया । इमास गजाली रह० ने अन्नतालिब मक्की रह० से नकल किया कि चालीस 
त्ताबइयों से तवातुर के तरीक से यह बात साबित है कि वह इशा के वुज़ से सुबह 
की नमाज धढते थे। इनमें से बाज़ का चालीस वर्ष तक यही अमल रहा ।' 


हजरत इमाम आजम रजियल्लाइु अन्हु के मुताल्लिक लो बहुत कसरत से 
यह चीज नकल की गयी कि तीस या चालीस या पचास वर्ष इशा और सुबह एक 
बुज से पढ़ी और यह इख्तिलाफ नकल करने वालों के इस्सिलाफ की वजह से है कि _ 
जिस शख्स को जितने साल का इलम हुआ, उतना ही नकल किया । लिखा है कि 
आपका मापूल सिर्फ दोपहर को थोड़ी देर सोने का था और यह इर्शाद फर्माया करते 
थे कि दोपहर के सोने का हदीस में हुक्भ है। 


हजरत इमाम शाफई रह० का मामूल था कि रमजान में साठ कुरआन शरीफ 
नमाज में पढते थे । एक शख्स कहते हैं कि में कई रोज तक इमाम शाफ़ई रह» के 
यहां रहा । सिर्फ रात को थोड़ी देर सोते थे। 


हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रह० तीन सौ रकअतें रोजाना पढते थे और 
जब बादशाहे वक्‍त नेशआप के कोड़े लगवाये और उसकी वजह से जौफ़ बहुत हो गया 
तो डेढ़ सौ रह गयी थीं और तकरीबन अस्सी वर्ष की उम्र थो। 


अबूइताब रह० सुलस्ी चालीस वर्ष तक रात भर रोते थे और दिन को हमेशा 
रोजा रखते | इनके अलावा हजारों-लाखों वाकिआत्त तौफीक वालों के कुतुबे तारीख 
में मज्कूर हैं, जिनका अहाता भी दुश्वार है । नमूने और मिसाल के लिए यही वाकिआत 
काफ़ी हैं । हक तआला झानुहू मुझे भी और नाजिरीन' को भी इन हजरात के इत्तिबाअ. 
का कुछ हिस्सा अपने लुत्फ ब फ़ज्ल से नसीब फर्माए। आमीन । 
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॥ नबी-ए-अवरम सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम का इर्शाद है कि आदमी 
नमाज़ रो फारिग होता है और उसके लिये सवाञ का दसवां हिस्सा लिखा जाता है । 
इसी तरह बाज के लिए नवां हिस्सा, बाज के लिए आटवा, सातवा, छठा, पांचवां 
चौथाई, तिहाई, आधा हिस्सा लिखा जाता है। 


फायदा: यानी जिस दर्ज का खुशूअ और इस़्लास नमाज में होता हे, उत्तनी 
ही मिझ्दार अज्र व सवाब की मिलती है, हत्ताकि ब्राज को पूरे अज का दसवां हिस्सा 
मिलता है, अगर उसके मुवाफिक ख़ुशूअ-ख़ुनअ हो और बाज को आधा मिल जाता 
है और इसी तरह दसवें से कम और आधे से ज्यादा भी मिल जात्ता है, इच्ताकि बाज 
को पूरा-पूरा अज्र मिल जाता है और आजे को बिल्कुल भी नहीं मिलता कि बह इस 
काबिल ही नहीं होती । 


एक हदीस में आया कि फ़र्ज नमाज के लिए अल्लाह के यहां एक खास वजन 
है, जितनी उसमें कमी रह जाती है, उसका हिसाब किया जाता है । अडादीस मे आया 
है क्रि लोगों में से सबसे पहले खुशअ उठाया जावेगा कि पूरी जमाअत में एक शख्स 
भी खुझूअ से पढ़ने बाला न मिलेगा।' 
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2. 'हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि जो शख्स 
नमाजों को अपने वक्त पर पढ़े, वुजू भी अच्छी तरह करे, ख़ुशूअ व ख़ुजूअ से भी 
पढ़े, खड़ा भी पूरे विकार से हो, फिर उसी तरह रुकूअ, सज्दा भी अच्छी तरह इत्मीनान 
से करे, गरज हर चीज को अच्छी तरह अदा करे | तो वह नमाज निहायत रोशन, 
चमकदार, अन कर जाती है और नमाजी को दुआ देती है कि अल्लाह तआला झानुहू 
तेरी भी ऐसी ही हिफाजत करे, जैसी तूने मेरी हिफाजत की और जो शख्स नमाज़ 
को बुरी तरह पढ़े और वक्त को भी टाल दे, बुजू भी अच्छी तरह न करे, रुकूअ, सज्दा 
भी अच्छी तरह से न करे, तो वह नमाज बुरी सूरत से स्याह रंग में बद-दुआ देती 
हुई जाती है कि अल्लाह त॒आला तुझे भी ऐसा ही बर्बाद करे जैसा तूने मुझे जाया 
किया । इसके बाद वह नमाज पुराने कपड़े की तरह से लपेट कर समाजी के मुंह पर 
मार दी जाती है।' | 


कायदा : खुश नसीब हें वह लोग जो नमाज़ को अच्छी तरह पढ़ें कि 
अल्लाह की अहम त्तरीन इबादत उनके लिए दुआ करती है, लेकिन आमतौर से जैसी 
नमाज पढ़ी जाती है कि हकूअ किया तो वहीं से सज्दे में चले गये। सज्दे से उठे तो 
सिर उठाने भी न पाये थे कि फौरन कौवे की सी ठोंक दूसरी दफा मार दी। ऐसी 
नमाज का जो इञ्च है, वह इस हदीस शरीफ में जिक्र फर्मा ही दिया और जब यह 
बर्बादी कौ बद-दुआ करे, तो अपनी बर्बादी का गिला' क्यों किया जाए ? यही वजह 
है कि आजकल मुसलमान गिरते जा रहे हैं और हर तरफ तबाही ही तबाही की सदाएं 
गूंज रही हैं। | 


एक दूसरी हदीस में भी यही मज्मून वारिद हुआ है। इसमें यह भी इजाफा 
हे कि जो नमाज खुशूअ-ख़ुजूअ से पढ़ी जाती है, आसमान के दरवाजे उसके लिए 
खुल जाते हैं, वह निह्ययत जूरानी होत्ती है और नमाज़ी के लिए हक त्तआला ज्ञानुहू 
की बारगाह में सिफारिशी बनती है। 


हुजूर सल्ल० का इर्शाद है कि जिस नमाज में ककूअ अच्छी तरह त किया 
जाये कि कमर पूरी तरह झुक जाए, उसकी मिसाल उस औरत की सी है जो हामिला' 
हो और जब्र बच्चा होने का वक्त क़रीब आ जाये तो इस्क्रासः कर दे |? 


]. शिकायत्त, 





3 फ़ाबाइले आमास [) पररितित्रितितरितिति। 97 THAR इले नमाज गे 


एक हदीस में इर्शाद है कि बहुत्त से रोजेदार ऐसे हैं, जिनको रोजे से बजुज 
भूसा और प्यासा रहने के कोई हासिल नहीं और बहुत से शबबेदार* ऐसे है जिन 
को जागने के अलावा कोई चीज नहीं मिलती। 

हजरत आइशा रजि० फर्माती है कि मैंने हुजूरे अफ़दस सल्लल्लाहु अलेहि 
व सल्जम से सुना कि जो क्याम्नत्त के दिन पांचों नमाजें ऐसी लेकर हाजिर हो कि 
उनके औकात की भी हिफाजत करता रहा हौ और युजू का भी एहतमाम करता रहा 
हो और इन नमाजों को ख़ुशूअ-खुजूअ से पढ़ता रहा हो, तो हक तआला झानुहू मे 
अर्द फर्मा लिया है कि उसको अजाब नहीं दिया जायेगा और जो ऐसी नमाजें न 
लेकर हाजिर हो, उसके लिए कोई वायदा नहीं है, चाहे अपनी रहमत से माफ फर्मा 
दें, चाहे अजाब दें । | 

शक और हदीस में है कि एक मर्तबा हुजरे अक्दस सन्लल्लाहु अलैहि व सललम 
सहाबी रजि० के पास तश्रीफ लाये और इर्शाद फर्माया, तुम्हें मालूम भी है अल्लाह 
जल्ले शानुइू ने क्या फर्माया। सहाबा रज़ि० ने अर्ज किया कि अल्लाह और उसके 
रसूल सल्ल० ही जानते हैं । हुजूर सल्ल> ने एहतमाम की वजह से तीन मर्तबा यही 
दर्वाफ्त फर्भाया और संहाबा-ए-किराम रज़ि० यही जवाब देते रहे ॥ इसके बाद इर्पाद 
फर्माया कि हक़ तआला शानुहू अपनी इज्जत और बड़ाई को कसम खा कर फर्माते 
हैं कि जो शख्स इन नमाज़ों को औक़ात की पाबंदी के साथ पढ़ता रहेमा, में उसको 
जन्नत में दाखिल करूंगा और जो पाबंदी न करेगा, तो मेरा दिल चाहेगा, रहमत 
बसका दूगा वरना अजान दूंगा | । 
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। . गर्भयत्ती, 2, गिरता, 3. त्तगीब, 4. रान भर इबादत करने डाले, 5. बाब अव्वल फ़स्ल अब्क्त 
की नवाँ हदीस ग्रे भी यही घज्भून गुजर चुका है! 
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3. “नबी-ए-अवरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि कयामत्त 
में आदमी के आमाल में सबसे पहले फर्ज नमाज का हिसाब किया जायेगा | अगर 
नमाज अच्छी निकल आयी तो बह शख्स' कामियाब होगा और बा-मुराद और अगर 
नमाज बेकार साबित हुई तो वह नामुराद खसारे में होगा और अगर नमाज़ में कमी 
पायी गयी तो इशदि ख़ुदावंदी होगा कि देखो, इस बन्दे के पास कुछ नफ्लें भी हैं, 
जिनसे फ़र्ज़ों को पूरा कर दिया जाये, अगर निकल आयें तो उनसे फ़र्जों की तबम्मील 
कर दी जायेगी । इसके बाद फिर उसी तरह बाक़ी आमाल, रोज़ा-जकात वगैरह का 
हिसाब होगा ।' 

कायदा : इस हदीस शरीफ से मालूम हुआ कि आदी को नफ्लों का 
जखीरा भी अपने पास काफ़ी रखना चाहिए कि अगर फर्जो में कुछ कोताही निकले 
तो मीजान पूरी हो जाए । बहुत से लोग कह दिया करते हैं, अजी ! हम से फर्ज ही 
पूरा हो जाये, तो बहुत ही गनीमत है। नफ्ले पढ़ना तो बड़े आदमियों का काम है । 
इसमें शक नहीं कि फर्ज ही अगर पूरे-पूरे हो जायें, तो बहुत काफी हैं, लेकिन उन 
का बिल्कुल पूरा पूरा अदा हो जाना कौन-सा सहस काम है कि हर-हर चीज बिल्कुल 
पूरी अदा हो जाये और जब थोड़ी बहुत कोताही होती ही है तो उसके पूरा करने 
के लिए नफ्लों बगैर चारा-ए-कार नहीं । 

एक दूसरी हदीस में यह मज्मून ज्यादा वजाहत' से आया है। इर्शाद है कि 
अल्लाह तआला ने इबादात में सबसे पहलें नमाज को फर्ज फर्माया है और सबसे 
पहले आमाल फें से नमाज़ ही पेश की जाती है और सबसे पहले क़्यामत में नमाज़ 
ही का हिसाब होगा | अगर फ़र्ज नपाजों में कुछ कमी रह गयी तो नफ्लों से उसको 
पूरा किया जायेगा । और फिर उसके बाद इसी तरह रोजों का हिसाब किया जायेगा 
और फर्ज रोजों में जो कमी होगी, चह नफ्ल रोजों से पूरी कर दी जाएगी और फिर 


।. खोलकर, 
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जकात का हिसाब इसी तरीके से होगा। इन सब चीजों में नवाफिल को मिला कर 
भी अगर नेकियों का पल्ला भारी हो गया, तो वह शख्स ख़ुशी-ख़ुशी जन्नत में दाखिल - 
डो जायेगा, वरना जहन्नम में फेंक दिया जायेगा। ख़ुद नबी-ए-अक्रम सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम का मामूल यही था कि जो शख्स मुसलमान होता, सबसे अव्वल 
उसको नमाज़ सिखायी जाती। 
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4. 'नबी-ए-अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्झाद है कि कयामत 
में सब से पहले नमाज का हिसाब किया जायेगा, अगर वह अच्छी और पूरी निकल 
आयी, तो बाकी आमाल भी प्रे उतरेंगे और आर वह ख़राब हो गयी तो आक़ी 
आमाल भी खराब निकलेंगे | हजरत उमर रजि० ने अपनी खिलाफत के जमाने में 
एक एलान सब जगह के हुक्काम' के पास भेजा था कि सबसे ज्यादा मुहतभ्म बिइशान? 
चीज मेरे नजदीक नमाज है, जो शख्स उसकी हिफाजत और उसका एहतमाम करेगा 
वह दीन के और अजूजा का भी एहतमाम कर सकता है और जो उसको जावा कः 
देगा, वह दीन के और अजजा को ज्यादा बर्बाद कर देगा ।' 


फायदा: नबी-ए-अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस पाक इर्शाः 
और हज़रत्त उमर रजि० के इस एलान का मंशा अजाहिर यह है, जो दूसरी हदीर 
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में आया है कि शैतान मुसलमान से उस वक्‍त तक डरता रहता है, जब तक वह नगाज 
का पाबंद और उसको अच्छी तरह अदा करता रहता है, क्योकि खौफ की बजह से 
उसको ज्यादा सुर्जत नहीं होती, लेकिन जब बह नमाज़ को जाया कर देता है तो 
उसकी जुर्जत बहुत बढ़ जाती है और उस आदमी के गुमराह करने की उमंग पैदा 
हो जाती है और फिर बहुत से मुहिलकात और बड़े-बड़े गुनाहों में उसको मुन्तला 
कर देता है।' और यही मतलब है हक सुन्हान्हू व त्तकहुस के इर्शाद इन्मरसला त 
तन्हा अनिल फहशाइ वल्‌ मुंकरि०' का, जिस का बयान करीब ही आ रहा है। 
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5. 'नबी-ए-अकरम सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम का इर्शाद है कि बदतरीन 
जोरी करने वाला शरम वह है, जो नमाज में से भी चोरी कर ले। सहाबा रज़ि० 
ने अर्ज किया है, या रसूलल्लाह ! नमाज में से किस तरह चोरी करेगा ? दुर्शाद फर्माया - 
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अच्छो तरह न करे। 


हजरत अबुदर्दा रजि० फ़मति हैं कि एक मर्तबा हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम ने आसपान की तरफ निगाह उठायी और यह इर्शाद फर्माया कि इस वक्‍त 
इल्म दुनिया से उठ जाने का वक्त (मुंकशफ़) हुआ है। हजरत जियाद रजि० सहाबी 
ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह ! इलम हम से किस तरह उठ जायेगा, हम लोग कुरआन 
शरीफ पढ़ते हैं और अपनी औलाद को पढ़ाते हैं। (और वह इसी तरह अपनी औलाद 
को पढ़ायेंगे और सिलसिला चलता रहेगा), हुजूर सल्ल> ने फर्साया, मैं तो तुझे बड़ा 
समझदार ख्याल करता था। यह यहूद व मसारा भी तो लौरात-इजील पढ़ते-पढ़ाते 
हैं, फिर क्या कारआमद हुआ । अबूदर्दा रजि० के शागिर्द कहते हैं कि मेंने दूसरे सहाबी 
हजरत उबादा रजि० से जाकर यह किस्सा सुनाया उन्होंने फर्माया कि अबूदर्दा रजि० 
सच कहते हैं और में बताऊ कि सबसे पहले कया चीज दुनिया से उठेगी। सब से 
पहले नमाज का ख़ुशूअ उठ जायेगा, तू देखेगा कि भरी मस्जिद में एक पारस भी 
खुशूअ से नमाज पढ़ने वाला न होगा । हजरत हुजैफा रजि० जो हुजूर सल्ल० के राजदार 
कहलाते हैं, वह भी फ़र्माते हैं कि सबसे पहले नमाज का खुशूअ उठाया जायेगा ।' 


एक हदीस में आया है कि हक तआला शानुहू उस नमाज की तरफ तवज्जोह 
ही नहीं फ़र्मात जिसमें रुकूअ-सज्दा अच्छी तरह न किया जाये। 


एक हदीस में इर्शाद नबवी है कि आदमी साठ वर्ष तक नमाज पढ़ता है, 
मगर एक नमाज भी कुबूल नहीं होती कि कभी रुकूअ अच्छी तरह करता है तो सज्दा 
पूरा नहीं, सज्दा पूरा करता है, तो रुकूअ पूरा नहीं करता 


हजरत भुजदिद अलिफ सानी नव्वरल्लाहु मर्कदहु ने अपने मकातीब (खुतूत) 
में नमःज के एहतमाम पर बहुत जोर दिया है और बहुत से गरामी नामों में मुस्तलिफ : 
मजामीन पर बहस फमीयी है। एक गरामी नामे में तहरीर फर्माते हैं कि सज्दे में 
हाथों की उंगलियों को मिलाने का और रुकूअ में उंगलियों को अलाहिदा-अलाहिदा 
करने का एहतमाम भी जरूरी है । शरीअत ने उंगलियों को मिलाने-खोलने का हुक्म 
बे-फायदा नहीं फर्माया है, यानी ऐसे मामूली आदाब की रिआयल भी ज़रूरी है | इसी 
सिलसिले में तहरीर मति है कि नमाज़ में खड़े होने की हालत में सज्दे की जगह 
निगाह का जमाये रखना और रुकूअ की हालत में पांब पर निगाह रखना और सज्दे 
में जाकर भाक पर निगाह रखना और बैठने की हालत में हाथों पर निमाह रखना 


।. दिन का जमाव, दत्मीनान, 





| फ़्जाइले आमाल (() HHHHEHRHEE I02 ४7४ टी! फ़जाइले नमाज़ |] 


नमाज में ख़ुशूअ को पैदा करता है और इससे नमाज में दिल-जमऔ' नसीब होती 
है। जब ऐसे मामूली आदाब भी इतने अहम फायदे रखते हैं तो बड़े आदाब और 
सुन्नतों की रिआयत्त तुम समझ लो कि किस कदर फायदा बस्शेगी। 


Gao Gos 22% 95 <55455055)४2५3/2॥ &/७ 
ह i Sy र SNS. को के is ४2 5 ट/“2.“/2+ ८6,४८२ ८८८६ 
tsps 3Eoe dt Lori SE 
ड 5 sw हि हे. >> Ld ~ # # Ro wd bg 2 < Ey 5 5 क्र हज न 53% 
SESE ARNESON ०००७४: 0५४ 
be Soap legit) 
FAN INS SIAN Sitar 
YRS ond ३०१४ ५७००२७३७)४) rs 
kr >) Bers IS 
6. हजरत आइशा रजि० की बालिदा जम्भे रोमान रजि८ फर्माती हैं कि मैं 
एक मर्तबा नमाज पढ़ रही यी। नमाज में इधर-उधर झुकने लगी। हजरत अब्रूबक्र 
सिंद्रीक रजि८ ने देख लिया तो मुझे इस जोर से डांटा कि मैं (हर की वजह से) नमाज 
तोइने के क़रीब हो गयी । फिर इर्शाद फ़र्माया कि मैंने हुजूर सल्ल: से सुना है कि 
जब कोई शख्स नमाज को खड़ा हो, तो अपने तमाम बदन को बिल्कुल सुकून से रखे, 
पहूद की तरह हिले नहीँ | बदन के तमाम आजा का नमाज गें बिल्कुल सुकून से रहना. 
नमाज़ के पूरा होने का जुज्व है।' 


फ़ायदा: नमाज के दर्मियान में सुकून से रहने की. ताकीद बहुत सी हदीमों 
में आयी हे । नबी-ए-अकरम सज्लल्लाहु अलैहि व सललम की आदते शरीफा अक्सर 
आसमान की तरफ देखने की थी कि वही के फरिएते का इंतिजार रहता या और जब 
किसी चीज का इंतजार होता है. सो उस तरफ निगाह भी लग जाती है, इसी बजह 
से कभी नमाज़ में भी निगाह ऊपर उठ जाती थी। 
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हुई, तो फिर निगाह नीचे रहती थी। सहाबा रज़ि० के मुताल्लिक भी हदीस में आया 





!. के मुताबिक, पूरी तरह । 





ह फ़ज़ाइले आमास 6) HHAHAHRHHE I03 SHHAHHAAH AH फ़ाइल नमाज़ || 
है कि अव्वल-अव्वल इधर-उधर तवज्जोह फर्मा लिया करते थे, मगर इस आयते 
शरीफ़ा के नाजिल होने के बाद से किसी तरफ तवज्जोह नहीं करते थे। हजरत 
अब्दुल्लाह बिन उमर रजि० इसी आयते झरीफा के जेल! में फति हैं कि सहाबा 
किराभ रजिछ जब नमाज़ को खड़े होते थे, तो किसी तरफ तवज्जाह नहीं करते थे, 
हम्मतन नमाज की तरफ मुतबज्जह रहते थे, अपनी निगांहों को सज्दा की जगह रखते 
थे और यह समझते थे कि हक तआला शानुहू उसकी तरफ मुतबज्जह हैं | 


हजरत अली रजिः से किली ने दर्याफ्त किया कि खुशूअ क्या चीज है, फर्माया 
कि ख़ुशूअ दिल में होता है । (यानी दिल से नमाज़ में मुतवज्जह रहना) और यह 
भी इसमें दाखिल है कि किसी त्तरफ तबज्जोह न करे । 


हजरत इब्ने अब्बास राजि० फमति हैं कि सुशूअ करने वाले वह हैं, जो अल्लाह 
से डरने वाले हैं और नमाज में सुकून से रहने बाले हैं। 


हजरत अबूबक्र रज़ि० फ़र्माति हैं कि हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि द सललम 
ने एक मर्तबा इर्शाद फर्माया कि निफाक के ख़ुशूअ से अल्लाह ही से पनाह आंगो, 
सहाबा राजि ने अर्ज किया कि हुजूर सल्ल० + निफाक का ख़ुशूअ क्या चीज है ? 
इर्शाद फर्माया कि जाहिर में तो सुकून हो और दिल में निफाक हो। 


हजरत अबूदर्दा रजि० भी इस किस्म का एक वाकिआ नकल फर्मति हैं, जिसमें 
हुजूर सल्स० का यह इर्शाद नकल किया कि निफाक का ख़ुशूअ यह है कि जाहिर 
बदन तो ख़ुशूअ बाला मालूम हो और दित में खुशूअ न हो। 


हजरत कतादा रजि० कहते हैं कि दिल का ख़ुशूअ अल्लाह का खौफ है और 
निगाह को नीची रखना । । 


हुजूर सलल्‍ल० ने एक मर्तबा एक पार्स को देखा कि नमाज में दादी पर हाथ 
फेर रहा है, इर्शाद फर्भाया कि अगर उसके दिल में खुझूअ होता तो बदन के सारे 
आजा में सुकून होता | 


हजरत आइशा रजि० हुजूर सल्ल० से एक मर्तबा दर्याफ्त किया कि नमाज़ 
में इधर-उधर देखना कैसा है ? इर्शाद फर्मावा कि यह शैतान का नमाज में से उचक 
लेना है। एक मर्तबा हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फर्माया कि जो लोग नमाज में ऊपर 
देखते हैं, वह अपनी इस हरकत से बाज आ जायें, वरना निगाहें ऊपर की ऊपर ही 





£ फ़ाइले आमात 0) SHHHEEEHSE I04 !प्रश्तासन्‍्षस्प्ष्॑ठ४ई फ़राइले नमाज़ ! 
रह जायेंगी ।! 


बहुत से सहाबा रज़ि० और ताबिईन से नकल किया गया है कि सुशूअ सुकून 
का नाम है यानी नमाज निहायत सुकून से पढ़ी जाए। मुतआद्दिद अहादीस में हुजूर 
सल्ल० का इर्शाद है कि नमाज ऐसी तरह पढ़ा करो, गोया यह आखिरी नमाज है। 
ऐसी तरह पढ़ा करो जैसा बह शख्स पढ़ता है, जिसको यह गुमान हो कि इस वक्त 
के बाद मुझे दूसरी नमाज़ की नौबत ही न आयेगी ।? 


नमाज बुरे कामों से रोकती है 
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7. हुजरे अक्दस सल्तल्लाहु अलैहि व सल्लम से किसी ने हक तआला झानुहू 
का इर्शाद इन्नस्सला त सन्ही अनिल्‌ फह्शाइ वल्‌ मुन्करि०' 


(बिशक नमाज़ रोकती है बेहपाई से और नाशाइस्ता हरकतों से ) के मुताल्लिक 


दर्याफ्त किया, तो हुजूर सल्ल> ने इर्शाद फर्माया कि जिस शरस की नमाज ऐसी न 
हो और उसको बेहयायी और नाशाइस्ता हरकतों से न रोके तो वह नमाज ही नहीं । 


फायदा: बेशक नमाज ऐसी ही बही दौलत है और उसको अपनी असली 
हालत पर पढ़ने का समरा यही है कि बह ऐसी ना मुनासिब बातों से रोक दे। अगर 
यह बात पैदा म हुई तो नमाज के कमाल में कमी है। बहुत सी हदीसों में यह मज्सून 
वारिद हुआ है। 

हजरत इब्नेअब्बास रॉजि० फ़मति हैं कि नमाज में गुनाहों से रोक है और 
गुताहों से हटाना है। 


हजरत .अबुल आलिया रजि० फ़मति हैं कि हक तआला शानुहू का इर्शाद 


]. दुरे मंसूर, 2, जामिञुस्सशौर, 





ई फज़ाइले आबाल () HHRHHHEHES L05 SAREMHHAANRE फज़ाइले नमाज़ है 


'इन्नस्सला त तन्हा- का मतलब यह है कि नमाज में तीन चीजें होती हैं' इस्लास, 
अल्लाह का खौफ और अल्लाह का जिक्र । जिस नमाज में यह चीजें नहीँ, वह नमाज 
ही नहीं। इख्लास नेक कामों का हुक्म करता है और अल्लाह का खौफ बुरी बातों 
से रोकता है और अल्लाह का जिक्र कुरआन पाक है जो मुस्तकिल तौर पर अच्छी 
बातों का हुक्म करता है और ङुंरी बातों से रोकता है । 


हजरत इब्ने अब्बास रजि० हुजूर अक्दस सल्ल० से नकल करते हैं कि जो 
नमाज बुरी बातों और ना मुनासिब हरकतों से न रोके, वह नमाज बजाय अल्लाह 
के कुर्ब के अल्लाह से ट्री पैदा करती है। 


हजरत हसन रजि० भी हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से यही 
नकल करते हैं कि जिस शख्स की नमाज उसको बुरी बातों से न रोके, वह नमाज 
ही नहीं। उस नमाज की वजह से अल्लाह से दूरी पैदा होती है। 


हजरत इब्ने उमर रजिऽ ने भी हुजूर अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सललम 
से यही मजमून नकल फर्माया है। 


हजरत इब्ने मसूऊद रजि०हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि बं सल्लम का इर्शाद 
नकल करते हैं कि जो नमाज की इताअत न करे, उसकी नमाज ही क्या और नमाज 
की इताअत यह है कि बेहयाई और बुरी बातों से रुके । 

हजरत अबूहरैरह रजि० कहते है कि एक शख्स हुजूर सल्ल० की ख्िदमत्त 
में हाजिर हुए और अर्ज किया कि फ्लां शख्स रात को नमाज पढ़ता रहता है और 
सुबह होते चोरी करता है। हुजूर सल्ल० ने फर्माया कि उसकी नमाज उसको इस 
फेल से अन्करीब ही रोक देगी।' 


इससे मालूम हुआ कि अगर कोई शस्स बुरी बातों में मशूल हो तो उसको 
एहतमाम से नमाज में मशूल होना चाहिए, बुरी बातें उससे ख़ुद ही छुट जायेंगी, 
हर-हर बुरी बात के छुड़ाने का एहतमाम दुश्वार भी है और देर तलब भी और एहतमाम 
से नमाज में मशाल हो जाना आसान भी है और देर तलब भी नहीं । इसकी बरकत 
से बुरी बातें उससे अपने आप ही छूटती चली जायेंगी । हक़ तआला शानुहू मुझे भी 
अच्छी तरह नमाज पढ़ने की तौफीक अता फर्मायें | 
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8. 'हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि अफजल नमाज 
चह है, जिसमें लम्बी-लम्बी रक्‌अतें हों। मुजाहिद कहते हैं कि हक तआलां शानुहू 
के इर्झाद 'कूमू लिल्लाहि क्रानितीन' (और नमाज में खड़े रहो अल्लाह के सामने _ 
मुअदब') इस आयत में रुकूअ भी दाखिल है और ख़ुशूअ भी और लामी रकूअत्त होना _ 
भी और आंखों को पस्त करना, बाजुओं को झुकाना (यानी अकड़ के खड़ा न होना) 
और अल्लाह से डरता भी शामिल है कि लफज कनृत में जिसका इस आयत में हुक्म 
दिया गया, यह सब चीजें दाखिल है, हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के 
सहाबा -रजि० में से, जब कोई पारस नमाज को खड़ा होता था, तो अल्लाह तआला 
से डरता था, इस बात से कि इधर-उधर देखे या (सज्दा में जाते हुए) कंकरियों को 
उलट-पलट करे (अरब में सफों की जगह कंकरियां बिछायी जाती हैं) या किसी और 
लग्ब चीज़ में मश्गूल हो था दिल में किसी दुनियाबी चीज़ का ख्याल लाये | हां, भूल 
के ख्याल आ गया हो, तो दूसरी बात है ।'. 


फ+स्दा : 'कूम्‌ लिल्लाहि कानितीन' की तफ्सीर में मुख्तलिफ़ इर्शादात 
वारिद हुए हैं। एक यह भी है कि कानितीन के मानी चुपचाप के हैं। 


इन्तिदा-ए-जमाना? में नमाज में बात करना, सलाम का जवाब देना 
वपैरह-वगैरह उमर जायज थे मगर जब यह आयते झरीफा नाजिल हुई तो नमाज 
में बात करना नाजायज हो गया। | 


हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूऊद रजियल्लाहु अन्हु फमति हैं कि मुझे हुजूर 


!. अदव के साय, 2. शुरू ज़माने में, 3. काम, 
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सल्ल० ने इस बात का आदी बना रखा था कि जब में हाजिर हूं, तो मो हुजूर सल्ल० 

_ में नमाज़ मशगुल हों, मैं सलाम करता, हुजूर सल्ल० जवाब देते | एक भर्सबा मैं हाजिर 
हुआ, हुजूर सल्‍ल० नमाज में मश्गूल थे। मैंने हस्बे आदत सलाम किया । हुजूर सल्ल० 
ने जवाब नहीं दिया} मुझे सख्त फिक्र हुआ कि शायद मेरे बारे में अल्लाह जल्ले 
शानुहू के यहां से कोई इताब नाजिल हुआ हो। नये और पुराने सयालात ने मुझे 
घेर लिया, पुरानी-पुरानी बातें सोचता था कि शायद फला बात पर हुजर सल्ल० नाराज 
हो गए हों, शायद फ्लानी बात हो गयी हो । जब हुजूर सल्ल० ने सलाम फेर लिया, 
तो इर्शाद फर्माया कि हक़ लआला जानुहू अपने अह्काम में जो चाहते हैं, तब्दील 
फर्मा देते हैं, हक तआला झानुहू ने नमाज में बोलने की मुमानअत फर्मा दी और 
यह आयत तिलावत फर्मायी और फिर इर्शाद फर्माया कि नमाज में अल्लाह के जिक्र, 
उसकी तस्बीह, उसकी हम्द व सना के सिवा बात करना जायज नहीं । 


मुआविया बिन हकम सलमा रजि० कहते हैं कि जब मैं मदीना-ए-तव्यबा 
मुसलमान होने के लिए हाजिर हुआ, तो मुझे बहुत सी चीजें सिखलायी गयीं । मिनूजुम्ला 
उनके यह भी था कि जब कोई छींके, और अलूहम्दु लिल्लाहि कहे, तो इसके जवाब 
में यर्हमुकल्लाहु कहना चाहिए + चूंकि नयी तालीम थी, उस वक्‍त तक यह भी मालूम 
न था कि नमाज में न कहना चाहिए। एक साहन को नमाज में छींक आयी, मैंने 
जबाब में यईमुकल्लाहु कहा । आस-पास के लोगों ने मुझे तंबीह के तौर पर घूरा, 
मुझे उस वक्‍त तक यह भीं मालूम न था कि नमाज़ में बोलना जायज नहीं, इसलिए 
मैंने कहा कि हाय अफ़सोस ! तुम्हें क्या हुआ कि मुझे कड़वी-कड़वी निगाहों से घूरते 
हो | मुझे इशारे से उन लोगों ने चुप कर दिया । मेरी समझ में तो आया नहीं, मगर 
मैं चुप हो गया । जब नमाज़ खत्म हो चुकी तो हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम ने (मिरे मां-बाप आप पर कुर्बान) न मुझे मारा, न डांटा, न बुरा-भला कहा, 
बल्कि यह इर्शाद फर्माया कि नमाज में बात करना जायज नहीं । नमाज, तस्बीह-तक्बीर 
औरं किराते कुरआन ही का मौका है, खुदा की कसम हुजूर सल्ल० जैसा शफ़ीक' 
उस्ताद न मैंने पहले देखा, न बाद में! 


दूसरी तफ्सीर हज़रत इब्ने अब्बास रजि० से मंकूल है कि 'क्रानितीन' के मानी 
खाशिईन के हैं, यानी ख़ुशूअ से नमाज पढ़ने बाले। इसी के मुनाफिक मुजाहिद यह 
नकल करते हैं, जो ऊपर जिक्र किया गया कि यह सब चीजें खुझूअ में दाखिल हैं 


]. मेहरबान, -: 
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यानी लम्बी-लम्बी रक्‌आत का होना और ख़ुशुअ-ख़ुजूअ से पढ़ना, निगाह को नीची 
रखना, अल्लाह त्तआला से डरना । 


हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजि० फमति हैं कि इब्तिदा में हुजरे अदस 
सल्ल० रातत को जब नमाज के लिए खड़े होते, तो अपने को रस्सी से. बांध लिया करते 
कि नींद के गलबे से गिर न जाएँ, इस पर 'ताहा मा अन्जल्ना अलैकल कुरआ न लितश्का' 
नाज़िल हुई और यह भज्मून तो कई हदीसों में आया है कि हुज़ूर सल्ल० इतनी तवील | 
रक्‌अत किया करते ये कि खड़े-खड़े पांवों पर वरम आ जाता था । अगरचे हम लोगों 
पर झाफकृतत की वजह से हुंड्र सल्ल० ने यह इर्शाद फर्मा दिया कि जिस क़दर तहम्मुल' 
और निबाह हो सके, उतनी मेहनत करनी चाहिए । ऐसा न हो कि तहम्मुल से ज्यादा 
बार उठाने की वजह से बिल्कुल ही जाता रहे चुनांचे एक सहाबी औरत रजि० ने _ 
भी इसी तरह रस्सी में अपने को बांघना शुरू किया, तो हुजूर सल्ल० ने मना फर्मा 
दिया । मगर इतनी बात जरूर है कि तहम्भुल के बाद जितनी लम्बी नमाज होगी, 
उतनी ही बेहतर और अफजल होगी। आखिर हुजूरं सल्ले का इतनी लम्बी नमाज 
. पढ़ता कि पांव मुबारक पर वरम आ जाता या, कोई तो बात रखता है । सहाा-किराम 
रजि० आर्ज भी करते हैं कि सूरः फ़त्ह में, लियश्फिर लकल्लाहु मा त्तकद्द स मिन -जंबि 
क व मा तअख्खर० आपकी मग्फिरत का वायदा अल्लाह तआला ने फर्मा लिया है, 
तो हुज़ूर सल्ल० इर्शाद फ़र्मति हैं कि फिर मैं शुक्र गुजार बन्दा क्यों न बमं ? 


एक हदीस में आया है कि जब हुजरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 

जमाज पढ़ते ये तो आपके सीना-ए-मुबारक से रोने की आवाज़ (सांस रुकने की वजह 

से) ऐसी मुसलसल आती थी, जैसे चक्की की आवाज होती है। एक दूसरी हदीस 

में आया है कि ऐसी आवाज होती थी जैसे कि हंडिया के पकने की आवाज़ होती 
है। 


हज़रत्त अली रजि० फ़मति हैं कि बद्र की लड़ाई में मैंने हुजूर सल्ल० को देखा 
कि एक दररूत के नीचे खड़े नमाज पढ़ रहे थे और रो रहे थे कि उसी हालत में सुबह | 
फर्मा दी। मुतअदिद अहादीस में इर्शाद है कि हक तआला शानुहू चन्द आदमियों से 
बेहद ख़ुश होते हैं । मिन जुभ्ला उनके बह शख्स है, जो सर्दी की रात में नर्म बिस्तर 
पर लिहाफ़ में लिपटा हुआ लेटा हो और खूबसूरत दिल में जगह करने वाली बीवी 
पास लेटी हो और फिर तहज्जुद के लिए उठे और नमाज में मइफूल हो जाए। हक़ 





#फ़ल्ाइले आमास (0) HHHHHOHHH L09 YHRHHHH न काइते नमाज हे 


तआला शानुहू उस शख्स से बहुत ही ख़ुश होते हैं, त्ताज्जुब फमति हैं, बावजूद आलिमुल्‌ 
गैब होने के फरिइतों से फ़ के तौर पर दर्याफ्त फ़मति हैं कि इस बन्दे को किस 
बात ने मजबूर किया कि इस तरह खड़ा हो गया | फरिशते जर्ज करते हैं कि आपके 
लुत्फ ब अताया की उम्मीद ने और आपके इताब के खौफ ने। इर्शाद होता है कि 
अच्छा जिस चीज़ की उसने मुझसे उम्मीद रखी, बह मैंने अता की और जिस चीज 
का उसको खौफ है, उससे अम्न बख्शा | हुजूर सल्ले० का इर्शाद है कि किसी बन्दे 
को कोई अता अल्लाह की तरफ से इससे बेहतर नहीं दी गयी कि उसको दो रकअत 
नमाज़ की तौफीक अत्ता हो जाये। 


कुरआन व हदीस में कसरत से वारिंद-हुआ है कि फरिशते हर वक्‍त इबादत 
में मशूल रहते हैं। 


अहादीस में आया है कि एक जमाअत उनकी ऐसी है, जो क़्यामत तक रुकूअ 
ही में रहेगी और एक जमाअत उसी तरह इर वक्त सज्दे में मशूल रहती है और 
एक जमाअत उसी तरह खड़ी रहती है | हक तआला शानुहू ने मोमिन के लिए यह 
इक्राभ च एजाज फर्माया कि इन सब चीज़ों का मजूमूआ उसको दो रकूअत नमाज़ 
में अता फर्मा दिया, ताकि फरिइतों की हर इबादत से उसको हिस्सा पिल जाये। 
और नमाज़ में क्ररआन शारीफ़ की तिलावत उनकी इबादतों पर इजाफा है और जब 
यह फरिश्तों की इबादतों का मज्मूआ है, तो उन्हीं की-सी सिफात से उस में लुत्फ 
मयस्सर हो सकता है । इसीलिए हुजूर सल्ल॑० का इर्शाद है कि नमाज के लिए अपनी 
कमर और पेट को हल्का रखा करो ।* कमर को हल्का रखने का यह मंतलज कि 
बहुत से झगड़े? अपने पीछे न लगाओ और पेट को हल्का रखना जाहिर है कि ज्यादा ` 
सैर होकर न खाओ, इससे काहिली-सुस्ती पैदा होती है। 





सूफिया कहते हैं कि नमाज में बारह हजार चीजें है, जिनको हक़ तआला 
शानुहू ने बारह चीजों में मुन्जम* फर्माया है, इन बारह की रियायात जरूरी है ताकि 
नमाज मुकम्मल हो जाये और इसका पूरा फ़ायदा हासिल हो। यह बारह हस्त्रे जेल 
न | 


।. तर्गीब, 2, जामिडुस्सगीर, 3. बखेड़े चिंताए, 4. भिसा देना, 
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!. अव्वल उल्म | हुजूर सल्ल० का इर्शाद है कि इल्म के साथ थोड़ा सा 
अमल भी जस्स की हालत के बहुत से अमल से अफज़ल है, 2. दूसरे बुज, 3. तीसरे 
लिबास, 4. वक़्त, 5. पांचवें, किब्ले की तरफ रुख करना, 6. छठे नीयत, 7. सातवें 
तक्बीरे तहरीमा, 8. आठवें, नमाज में खड़ा होना, 9. नवें कुरआन शरीफ़ पढ़ना, !0 
दसवें, रुकूअ, ।7. म्यारहवें, सज्दा, 2. बारहवें, अत्तहीयात में बैठना और इन सबकी 
तक्मील इख्लास के सांथ है। 


फिर इन बारह के तीन-तीन जुज्क है- 


। . अव्वल इल्म के तीन जुज्व यह हैं कि फर्जो और सुन्नतों को अलग-अलग 
मालूम करे 


दूसरे यह मालूम करे कि बुजू और नमाज में कितनी चीजें फ़र्ज हैं, कितनी 
सुन्मत हैं 


तीसरे यह मालम करे कि शैतान किस-किस मकर से नमाज़ में रख़नाः 
डालता है। 


2. इसके बाद वुज़ू के भी तीन जज्व हैं- 


अव्वल यह है कि दिल को कीना* और हसद से पाक करे, जैसा कि ज़ाहिरी 
आज़ा को पाक कर रहा है 


दूसरे, जाहिरी आजा को गुनाहों से पाक रखे 

तीसरे बुजू करने में न इस्राफ करे, न कोताही करे। 
3. फिर लिबास के भी तीन जुज्च हैं- _ 

अव्वल यह कि हलाल कमाई से हो, 

दसरे यह कि पाक हो, .. 


तीसरे सुन्नत के मुवाफिक हो कि टखने बगैरह ढके हुए न हों, तकब्बुर और 
बड़ाई फे तौर पर न पहना हो। 
4. फिर वक्त में भी तीन चीजों की रियायत ज़रूरी है- 


A 


]. धोखा, चाल, 2. रुकावट, 3. कपट, 4, ज्यादती, 
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अब्बल यह कि धूप-सितारों वगैरह की खबरगीरी रखे, ताकि औकाल सही 

मालूस हो सकें (और हमारे जपाने में इसके क्रायम मुकाम घड़ी-घंटे हो गये हैं), 
दूसरे अजान की ख़बर रखे, 


तीसरे दिल से हर वक्‍त नमाज़ के वक्त का ख्याल रखे, कभी ऐसा न हो 
कि वक्त गुजर जाये, पता न चले। 


5, फिर किब्ले की तरफ मुंह करने में भी तीन चीजों की रियायात रखे- 
अव्वल यह कि ज़ाहिरी बदन से इधर मुतवज्जह हो, 
दूसरे यह कि दिल से अल्लाह की तरफ तवज्जोह रखे करि दिल का काबा 
वही है, | 

तीसरे मालिक के सामने, जिस तरह हमतन सुतवज्जह होना चाहिए उस 
तरह घुतवज्जह हो | 

6. फिर नीयत भी तीन चीज़ों की मुहताज हे- 

अव्वल यह कि कौन सी नमाज पढ़ रहा है, 

दूसरे यह कि अल्लाह के सामने खड़ा है और बह देखता है, 

तीसरे यह कि बह दिल की हालत को भी रखता है। 

7. फिर लक्बीरे तहरीमा के वक्त भी तीन चीजों की रिआयत करना है- 

अव्वल यह कि लफ़्ज सही हो, 


दूसरे हाथों को कानों तक उठाये {गोया इशारा है कि अल्लाह के सिवा सब 
चीज़ों को पीछे फेंक दिया) 


तीसरे यह कि अल्लाहु अकबर कहते हुए अल्लाह की बड़ाई और अज्मत दिल 
में भी मौजूद हो। 


8. फिर क्रियांम यानी खड़े होने में भी तीन चीजे हैं- 
अब्दल यह कि निगाह सज्दे की जाह रहे, 


दूसरे दिल से अल्लाह के सामने खड़े होने का ख्याल: करे, 


।. जगह पर, 
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तीसरे किसी दूसरी तरफ मुतवज्जह न हो। कहते हैं कि जो शख्स नमाज़ 
फें इधर-उधर मुत्तवज्जह हो । उसकी मिसाल ऐसी है, जैसे कोई शरस बड़ी मुश्किल 
से दरबानों की मन्नत-समाजत करके बादशाह के हुजूर में पहुंचे और जब रसाई 
हो और बादशाह उसकी तरफ़ मुतवज्जह हो, तो बह इधर-उधर देखने लगे। ऐसी 
सूरत में बादशाह उसकी तरफ क्‍या तवज्जोह करेगा | 


9. फिर क्रिरआत में भी तीन चीज़ों की रिआयत करे- 
अव्वल, सही तत्तील' से पढ़े, 

दूसरे, उसके मानी पर गौर करे, 

तीसरे, जो पढ़े, उस पर अमल करे। 

20. फिर रुकूअ में भी तीन चीजें हैं- 


अव्वल यह कि कमर को रुकूअ में बिल्कुल सीधा रखे, न नीचा करे, न ऊंचा, 
(उलमा ने लिखा है कि सिर और कमर और सुरीन तीनों चीज़ें बराबर रहें) 


दूसरे हाथों की उंगलियां खोल कर चौड़ी करके घुटनों पर रखे, 
तीसरे तस्बीहात को अज्मत और विकार से पढ़े। 

।2. फिर सज्दे में भौ त्तीन चीजों की रिआयत करे- 

अव्वल यह कि दोनों हाथ सज्दे में कानों 'के बराबर रहें, | 
दूसरे हाथों की कुहनियां खड़ी रहें, 

तीसरे तस्बीहात को अजमत से पढ़े । 

।2. फिर बैठने में भी तीन चीज़ों की रिआयत करे- 

अव्वल यह कि दायां पांव खडा करे और बाये पर बैठे, 


दूसरे यह कि अज्सत के साथ, माना की रिआयत करके तशाहुद पढ़े कि इसमें 
हुजूर सल्ल० पर सलाम है, मोमिनीन के लिए दुआ है, 


फिर फ़रिशतों पर और दायें-बायें जातिब जो लोग हैं, उन पर सलाम की 
नीयत करे । 


।. उहर-ठहर रक, 
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3. फिर इख्लास के भी तीन जुज्व हैं- 


अव्वल यह कि इस नमाज़ से सिर्फ अल्लाह की ख़ुशनूदी मक्सूद हो, दुसरे 
यह समझे कि अल्लाह ही की तौफ़ीक से यह नमाज़ अदा हुई, 


तीसरे इस पर सवाब की उम्मीद रखे । 


सना का तर्जूमा 





हकीकत में नमाज में बड़ी खैर और बड़ी बरकत है । इसका हर जिक्र जहुर, 


` सी खूबियों को और अल्लाह की बड़ाइधों को लिए हुए है। एक सुब्हानकल्लाहुम्म 
ही को देख लीजिए जो सबसे पहली दुआ है कि कितने फ़ाइल पर हावी है। 


'सुब्हानकल्लाहुम्म' Pai 

था अल्लाह ! तेरी पाकी का बयान करता हूं कि तू हर ऐब से पाक है, हर 
बुराई से दूर है ॥ ह £ ~, | 

ज चिहर्दिक आओ 29५52 

ज॒ बिहम्दि क ४ 


“जितनी तारीफ की बातें है और जितने भी क़ाबिले मद्ह उमूर' हैं, वह सब 
तेरे लिए साबित हैं और तुझे जेबा।'. 8523055 528८0: 

“व तबारकस्मुक तेरा नाम बानर्कत है और ऐसा बार्कत है कि जिस चीज 
पर तेरा नाम लिया जाये बह भी बाबर्कत हो जाती है। व तआला जइकु' 


'तेरी शान बहुत बुलंद है, तेरी अजमत सबसे बाला तर है।' 
[ह 
'ब लाइला ह गैरु क” A 


तेरे अलावा कोई माबूद नहीं, न कोई जात परिस्तिश के लायक कभी हुई, 
न हो। 


इसी तरह रुकूअ में ८४४५0 






।. तारीफ के काबिल बातें, 
आकिमधतमवणलममणअलणणणणणणजणणजआलशलमजलशकाललआलमणद 
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'सुब्हा न रन्बियल अजीम' | 


मेरा अज्मत और बड़ाई वाला रब, हर ऐब से बिल्कुल पाक है', उसकी बड़ाई 
के सामने अपनी आजिजी और बेचारगी का इज्हार है कि गरदन का बुलंद करना 
गुरूर व तकब्बुर की अलामत है और उसका झुका देना नियाजमंदी और फर्माबरदारी 
का इकरार है, तो रुकूअ में गोया इसका इकूरार है कि तेरे अहकाम के सामने अपने 
को झुकाता हूं और तेरी इताअत और बंदगी को अपने सिर पर रखता हूं । मेरा यह 
गुनाहगार जिस्म तेरे सामने हाजिर है और तेरी बारगाह में झुका हुआ है। तू बेशक 
बड़ाई वाला है और तेरी बड़ाई के सामने मैं सर नगु हूं। 

इसी तरह सज्दे में SS IE FEN 

'सुब्हा न रब्बियल आला' में भी अल्लाह की बेहद रफूभल और बुलंदी का 
इकरार है और इस बुलंदी के साय हर बुराई और हर ऐ से पाकी का इक्ररार है। 
अपने इस सिर को उसके सामने डाल देना है, जो सारे आजा में अशरफ शुमार किया 
जाता है और इसमें महबूब तरीन चीज़ें आंख, कान, नाक, जुबान हैं, गोधा इसका 
इकरार है कि मेरी यह सब अश्रफ और महबूब चीज़ें तेरे हुजूर में हाजिर ओर तेरे 
सामने जमीन पर पड़ी हुई हैं, इस उम्मीद पर कि तू मुझ पर फज्ल फर्मयि और रहम 
करे और इस अजिज का पहला जुहूर उसके सामने हाथ बांध कर मुअदृब खड़े होते 
में था, उस पर तरक्की उसके सामने सिर झुका देने में थो और उस पर भी तरक्की 
उसके सामने ज़मीन पर नाक रगड़ने और सर रख देने में है । इसी तरह परी नमाज 
फी हालत है और हक़ यह है कि यही असली हैअत* नमाज़ की है और यही है त 
नमाज जो दीन व दुनिया की फलाह व बहबूद का जीना है } हक तआला शाजुडू अपने 
लुत्फ से मुझे और सब मुसलमानों को इस एर अमल की तौफीक अता फ्रमयि। 


और जेसा कि मजाहिंद रह० ने बयान किया है, फ़कहा-ए-सहाबा रजि> की 
यही नमाज थी। बेह जब नमाज में खडे होते थे, अल्लाह से उरते थे । 





हजरत हसन रजि० जब बूज फर्माते, तो चेहरे का रंग मत्ताय्यर' हो जाता 


४0 प 


था । किसी ने पूछा, यह क्या बात है ? तो इर्शाद फर्माया कि एक बड़े जब्बार बादशाह 





।. झुका हुआ, 2. हालात, 3. तब्दील बदल | 
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के हुजूर में खड़े होने का वक्‍त आ गया है। फिर बुज़ू करके जब मस्जिद में तशरीफ़ ._ 
ले जाते, तो मस्जिद के दरवाज़े पर खड़े होकर यह फर्माते - 
SRE SEES Ft Syke East 
(5०0 Ses MCh 3 
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इलाही अब्दु क बिबाबि क या मुह्सिनु कद अताकल्‌ मुसीउ व कद अमर्तल्‌ 

मृह्िस न मिन्ना अंब्य तत जा व ज अनिल्‌ मुसीइ फ़अन्तल्‌ मुह्सिनु व अनल मुसीअ 
फलजाबज अन क़बीहि मा अिन्दी बिजमीलि मा जिन्द क या करीमु० 


'या अल्लाह ! तेरा बन्दा तेरे दरवाज़े पर हाजिर है। ऐ एहसान करने बाले, 
और भलाई का बर्ताव करने वाले, बद-आमाल तेरे पास हाजिर, है तूने हम लोगों 
को यह हुक्म फर्माया है कि अच्छे लोग बुरों से दरगुजर करें, तू अच्छाई वाला है 
और मैं बद-कार हूं। ऐ करीम ! मेरी बुराइयों से, उन खूबियों की बदौलत, जिनका 
त॒ सालिक है, दरगुज£ फर्मा | 


तसके बाद मस्जिद में दाखिल होते । 


हजरत जैनुल आबिदीन रजि० रोजाना एक हजार रकूअत पढ़ते थे, तहज्जुद 
कभी सफ़र में या हजर में नागा नहीं हुआ । जब बुज करते; तो चेहरा जर्द हो जाता 
या और जब नमाज़ को खड़े होते तो बदन पर लार्ज (कपकर्पी) आ जाता । किसी 
ने दर्याफ्त किया तो फर्माया, क्या तुम्हें ख़बर नहीं कि किसके सामने खड़ा होता हूं। 
एक मर्तबा नमाज पढ़ रहे थे कि घर में आग लग गयी | यह नमाज़ में मशूल रहे ।. 
लोगों ने अर्ज किया, तो फ़र्माया कि दुनिया की आग से आखिरत की आग ने गाफिल 
रखा । आपका इर्शाद है कि मुझे तकब्कुर करने वाले पर ताज्जुब है कि कल तक नापाक 
नुत्फा था और कल को मुर्दार हो जायेगा, फिर तकब्ब्रर करता है। आप फर्माया करते 
थे कि ताज्जुब है कि लोग :फना होने वाले घर के लिए तो फिक्र करते हैं, हमेशा 
रहने बाले घर की फिक्र नहीं करते। आप का मामूल था कि रात को छिपकर सदुका 
करते। लोगों को यह भी ख़बर न होती कि किसने दिया। जब आपका इन्तिकाल 
हुआ तो सौ घर ऐसे निकले, जिनका गुजारा आपकी इआनत पर था ।! . 


हजरत अली कर्र॑मल्लाहु वज्हु के मुताल्लिक नकल किया गया है कि जब 
नमाज का बक्त आता, तो चेहरे का रंग बदल जाता, बदन पर कपकपी आ जाती। | 
किसी ने पूछा, तो इर्शाद फर्माया कि उस अमानत के अदा करने का वक्त है, जिसको 
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आउइमान व जमीन न उठा सके, पहाड उसके उठाने से आजिज हो गये, सैं नहीं समझता 
कि उसको पूरा कर सकूंगा या नरही । 


हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० जब अजान की आवाज सुनते, तो इस 
कदर रोते कि चादर तर हो जाती, रगें फूल जातीं, आंखें सुर्ख़ हो जातीं । किसी ने 
अर्ज किया कि हम तो अजान सुनते हैं, मगर कुछ भी असर नहीं होता, आप इस 
कदर घबराते हैं, इर्शाद फर्माया कि अगर लोगों को यह मालूम हो जाये कि स॒अज्जिन 
क्या कहता है, तो राहत व आराम से महरूभ हो जायें और नींद उड़ जाये । उसके 
बाद अज़ात के हर-हर जुम्ले की तंबीह को सुफ्म्सल जिक्र फर्माया | 


एक शख्स नकल करते हैं कि मैंने हजरत जन्तून मिस्त्री रह० के पीछे अस्र 
की नमाज पढ़ी । जब उन्होंने अल्लाह अक्बर कहा, तो लफ़ज अल्लाह के वक्‍त उन 
पर जलाले इलाही का ऐसा गलबा था, गोया उनके बदन में रूह नही रही, बिल्कुल 
अबहूत से हो गये और जब अकबर जुबान से कहा, तो मेरा दिल उनकी इस तकबीर 
की हैय्यत से ट्कड़े-ट्कड़े हो गया ।' 


हजरत उवैस करनी रह० मशहूर बुजुर्ग और अफजल तरीन ताबई हैं | ब्ज 
भर्तबा रुकूअ करते और तमाम रात उसी हालत में गुजार देते, कभी सज्दे में यही 
हालत होती कि तमाम रात एक ही सज्दे में गुज़ार देते। 


इसाम रह० ने हजरत हातिम ज़ाहिद बलखी रह० से पूछा कि आप नभाज 
किस तरह पढ़ते हैं ? फर्भाया कि जब नमाज़ का चकत आता है, अव्वल निहायत्त 
इत्मीनान से अच्छी तरह बुज करता हू, फिर उस जगह पहुंचता हू, जहां नमाज पढ़ना 
है और अव्वल निहायत इत्मोनान से खड़ा होता हूं कि गोया काबा मेरे मुंह के सामने 
है और मेरा पांव पुन्न सिरात पर है, दाहिनी तरफ जन्नत है, बायीं तरफ दोजख है 
मौत का फरिइता मेरे सिर पर है और मैं यह समझता हूं कि यह मेरी आखिरी नमाज 
है, फिर कोई और नमाज शायद मयस्सर न हो । और मेरे दिल की हालत को अल्लाह 
ही जानता है । इसके बाद निहायत अजिज़ी के साथ अल्लाहु अकबर कहता हूं, फिर 
माना को सोचकर कुरआन पढ़ता हूं, तबाजोअ के साथ रुकूअ करता हू, आजिजी के 
साथ सज्दा करता हूं और इत्मीनान से नमाज पूरी करता हूं, इस तरह से कि अल्लाह 





१. नुज्हतुल बसालीन, 2. जुज्हतुल बसातीन, 
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की रहमत से उसके क़ुबूल होने की उम्मीद रखता हूं और अपने आमाल से मदेद 
हो जाने का खोफ करता हूं । जिसाम रह० ने पूछा कि कितनी मुदत से आप ऐसी 
नमाज़ पढ़ते हैं: ? हातिम रह० ने कहा, तीस वर्ष से। असाम रहण रोने लगे कि मुझे 
एक भी नमाज ऐसी नसीब न हुई। 

कहते हैं कि हातिम रह० की एक मर्तबा जमाअत फौत हो गयी, जिसका 
बेहद असर था, एक दो मिलने बालों ने ताजियत की । इस पर रोने लगे और फर्माया 
कि अगर मेरा एक बेटा मर जात्ता तो आधा बलख ताजियत करता ॥ एक रिवायत 
में आया है कि दस हजार आदभियों से ज्यादा ताजियत करते, जमाअत के फ़ौत होने 
पर एक-दो आदमियों ने ताजियल की। यह सिर्फ इस वजह से कि दीन की मुसीबत 
लोगों की निगाह में दुनिया की मुसीबत से हल्की है। 


हजरत सईद जिन मुसथ्यिब रह० कहते हैं कि बीस वर्ष के अर्स में कभी भी 
ऐसा महीं हुआ कि अजान हुई हो और मैं मस्जिद में पहले से मौजूद न हूँ। 

मुहम्मद बिन वासिअ रह० कहते हें कि मुझे दुनिया में सिर्फ तीन चीजें चाहिये- 

एक ऐसा दोस्त, जो मेरी लम्जिशों पर मुतनब्बेह करता रहे, 

एक कद्र जिंदगी रोज़ी, जिसमें कोई झगड़ा न हो 

एक जमाअत की नमाज़ ऐसी कि उसमें जो कोताही हो जाये, वह तो माफ़ 
हो और सवाब जो हो, मुझे मिल जाये। 

हजरत अबूउबैदा बिन-जर्राह रजि० ने एक मर्तबा नमाज़ पढ़ायी, नमाज के 
बाद फ़र्माने लगे कि शैतान ने इस वकत मुझ पर एक हमला किया, मेरे दिल में यह 


ख्याल डाला कि मैं अफजल हूं (इसलिए कि अफजल को इमाम बनाया जाता था) 
आइन्दा कभी भी नमएज नहीं पढ़ाऊंगा । | 
मैमूल बिन मेहरान रह० एक मर्तबा मस्जिद में तशरीफ ले गये तो जमाअत 
हो चुकी थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन»' पढ़ा और फर्माया कि इस 
नमाज की फ़जीलत मुझे इराक की सल्तनत से भी ज्यादा महबूब थी। 
कहते हैं कि इन हजराते किराम में से, जिसकी तक्डीरे ऊला फ़ौत हो जाती, 


तीन दिन तक उसका रंज करते थे और जितकी जमाअत जाती रहती, सात दिन तक 
उसका अफसोस करते थे।? 


]. एहया, 
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'बक्र बिन अब्दुल्लाह रह० कहते हैं कि अगर तू अपने मालिक, अपने मौला 
से बिला बास्ता बात करना चाहे, तो जब चाहे कर सकता है। किसी ने पूछां, इसकी 
क्या सूरत है ? फर्माया कि अच्छी तरह वृद कर और नमाज़ की नीयत बांध ले। 


हजरत आइशा रजि० फर्माती हैं कि हुज़्र सल्ल हमसे बातें करते थे और 
हम हुजूर सल्ल से बातें करते थे, लेकिन जब नमांज.का. वक्त .आ जात, .तो. ऐसे 
हो जाते गोया हमको पहचानते ही नहीँ। और हमतन अल्लाह की तरफ मशाल हो 
जाते थे। ' | 

सईद तन्नैरदी रह० जब तक नमाज पढ़ते रहते, मुसल्सल आंसुओं की लड़ी 
सुश्सारों पर जारी रहत्ती। 


खल्फ बिन अय्धूब रह० से किसी ने पूछा कि यह मक्खियां तुमको नमाज 
में दिक नहीं करतीं । कहने लगे कि मैं अपने को किसी ऐसी चीज़ का आदी नहीं बनाता 
जिससे समाज में नुक्सान आये। यह बदकार लोग हुकूमत के कोड़ों को बर्दाश्त करते | 
रहते हैं, महज इतनी सी बात के लिए कि लोग कहेंगे कि बड़ा मुतहम्मिल मिजाज 
है और फिर उसको फ़्िया बयान करते हैं। मैं अपने मालिक के सामने खड़ा हूं 
और एक मक्खी की वजह से हरकत करने लगूं। 


बझ्जतुन्नुफूस में लिखा है कि ऐक सहाबी रजि० रात को नमाज़ पढ़ रहे 
थे । एक चोर आया, और घोड़ा खोलकर ले गया | ले जाते हुए उस पर नजर भी. 
पड़ गयी, मगर नमाज न तोड़ी । बाद में किसी नेरँकहा भी कि आपने पकड़ न लिया । 
फर्माया, जिस चीज़ में मैं मशूल था, वह उससे बहुत ऊंची थी। 


हजरत अली कर्रमल्लाहु वज्ह का तो किस्सा मशहूर है कि. जब लड़ाई में 
उनके तीर लग जाते; तो बह नमाज ही में निकाले जाते। चुनांचे एक मर्तबा रान 
सें एक तीर घुस गया, लोगों ने निकालने की कोशिश की, न निकल सका। आपस 
में मश्वरा किया कि जब यह नमाज में मइशूल हों उस वक्त निकाला जाये। आपने 
जब नफ्लें शुरू कीं और सज्दे में गये तो उन लोगों ने उसको जोर से खींच लिया । 
जब नमाज से फारिग हुए, तो आस-पास मजमा देखा । फर्माया, क्या तुम तीर निकालने 
के वास्ते आये हो ? लोगों ने अर्ज किया कि वह तो हमने निकाल भी लिया | आपने 
फर्माया मुझे ख़बर ही नहीं हुई। 


| मुस्लिम बिन यसारं रह० जब नमाज पढ़ते तो घर वालों से कह देते कि तुम | 
_ बातें करते रहो, मुझे तुम्हारी बातों का. पता न चलेगा । 
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रबीअ रह० कहते हैं कि मैं जब नमाज में खड़ा होता हूं, मुझ पर इसका 
फिक्र सवार हो जाता है कि मुझसे क्या-क्या सबाल व जवाब होगा ? 


आमिर बिन अब्दुल्लाह रह० जब नमाज़ पढ़ते, तो घर वालों को बातों की 
तो क्या खबर होती, ढोल. की आवाज का. भी पता न चलता था। किसी ने उनसे 
पूछा कि तुम्हें नमाज़ में किसी चीज़ की भी खबर होती है ? फर्माया, हां, मुझे इसकी 
खबर होती है कि एक दिन अल्लाह की बारगाह में खड़ा होना होगा और दोनों घरों, 
जन्नत या दोजख में से एक में जाना होगा । उन्होंने आर्ज किया, मह नहीं पूछता । 
हमारी बातों में से भी किसी की ख़बर होती है ? फ़र्माया कि मुझमें नेजों को भालें 
घुस जायें, यह ज्यादा अच्छा है इससे कि मुझे नमाज़ में तुम्हारी बातों का पता चले । 
इनका यह भी इाद है कि अगर आखिरत का मंजर उसे वक्त मेरे सामने हो जाये, 
तो मेरे यकीन और ईमात में इजाफा न हो (कि गैब पर ईमान उतना ही पुखता 
है, जितना मुशाहदे पर होतां है) । 


एक साहब का कोई अजू खराब हो गया था, जिसके लिए उसे काटने की 
जरूरत थी लोगों ने तजवीज किया कि जब यह नमाज की मीयत बांधे, उस वक्त 
काटना चाहिए, उनको पता भी न चलेगा । चुनांचे नमाज पढ़ते हुए उस आजू को 
काट दिया गयः । ॒ 


एक साहब से पूछा गया कि तुम्हें नमाज़ में दुनिया का भी स्याल आ जाता. 
है ? उन्होंने फर्माया कि न नमाज़ में आता है, न बगैर नमाज के। 


एक और साहब का किस्सा लिखा है कि उनसे किसी ने दर्याफ्त किया कि 
तुम्हें नमाज में कोई चीज याद आ जाती है ? उन्होंने फर्माया कि नमाज से भी ज्यादा 
कोई महबब चीज़ है जो कि नमाज में घाद आ जाये। 


बह्जतुन्तुफूल मे लिखा है कि एक्र बुजुर्ग की खिदमत में एक शरस मिलने 
के लिए आया, वह ज़हर की नमाज में मशगूल थे | वह इन्तिजार में बैठ गया । जब 
नमाज से फारिग हो चुके तो नफ्लों में मइगूल हो गये और अस्र तक नफ्लें पढ़ते 
रहे यह इंतज़ार में बैठा रहा | नफ्लों से फारिग हुए तो अस्र की नमाज़ शुरू कर 


।. थकन्‌, 2. पुनाह के काम, 
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दी और उससे फारिग होकर जिक्र में मश्गूल हो गपे और मग्रिब तक मश्गूल रहे। 
फिर मिरज की नमाज पढ़ी और नफले शुरू कर दीं । इशा तक उसमें मश्गूल रहे | 
यह बेचारा इन्तिजार में बैठा रहा। इशा की नमाज पढ़ कर, फिर नफ्लों की नोयत 
बांध ली और सुबह तक उसमें मश्फूल रहे, फिर सुबह की नमाज़ पढ़ी, और जिक्र 
शुरू कर दिया और औराद ब बजाइफ पढ़ते रहे। इसी में मुसल्ले पर बैठे-ब्रैठे आंख 
झपक गयी, तो फौरन आंखों को मलते हुए उठे । इस्तिग्फार व तौबा करने लगे और 
यह दुआ पढ़ी- | 


(<2#-2359४-६2० 40५5४ 
अअूज़ बिल्लाहि मिन ऐनिल लातश्बअु मिनन्नौमि० 
(अल्लाह ही से पनाह मांगता हूं, ऐसी आंख से, जो नींद से भरती ही नहीं] | 


एक साहब का किस्सा लिखा है कि बह रात को सोने लेटते तो कोशिश 
करते कि आंख लग जाये, मगर जेब नींद न आती, तो उठकर नमाज में मश्गूल हो 
जाते और आर्ज करते, या अल्लाह ! तुझको मालूम है कि जहन्नम की आग के खौफ 
ने मेरी नींद उड़ा दी और यह कहकर सुबह तक नमाज में मशाल रहते । 


सारी रात बे-चैनी और इज्तिराज या शौक व इश्तियाक में जाग कर गुजार 
देने के वाक्रिआत इस कसरत से हैं कि उनका अहाता मुम्किन नहीं | हम लोग इस 
लज्जत से इतने दूर हो गये है कि हमको वाक़ियास की सेहत में भी तरटूद होने लगा । 
लेकिन अब्बल तो जिस कसरत और तवातुर से यह वाकिआत नकल किये गये हैं 
उनकी तदीद में सारी ही तवारीख से एतमाद उठता है कि वाकिआ की सेहत कसरते 
नकल ही से साबित होती है । दूसरे हम लोग अपती आंखों से ऐसे लोगों को आये 
दिन देखते हैं, जो सिनेमा और थिएटर मे सारी रात खड़े-खड़े गुजार देते हैं कि न 
उनको त्तअब! होता हैं, न नींद सतात्ती है । फिर क्या वजह कि हम ऐसे मआसी* 
की लज्जतों का यक्रीन करने के बावजूद इन त्ताआत की लज्जतों का इन्कार कर दें, 
हालांकि त्ताआत में अल्लाह तआता शानुद्दू की तरफ से कृव्वत भी अता होती है। 
हमारे इस तरहुद की वजह इसके सिवा और क्या हो सकती है कि हम इन लज्जतों 
से ना-आइना हैं और नाबालिग बुलूग कौ लज्मतो से ना-वाक्रिफ होता ही है। हक 
तआला झानुहू उस लज्जत ततक पहुंचावे तो .जहे नसीब । 


|. धकन, 2. गाह के काम, 


4 
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$ फ़जाइले आमल (स्‍#श्मर्क I2) HORNA फंजाइले नमाज |! 


ज़फिया ने लिखा है कि नमाज हक़ीक़त में अल्लाह जल्ले शानुहू के साथ 
मुनाजात करना और हमकलाम होना है, जो गफलत के साथ हो ही नही सकती । 
नमाज के अलावा और इबादतें गफलत से भी हो सकती हैं, मसलन जकात है कि 
उसकी हक़ीकत माल का खर्च करना है, यह ख़ुद ही नफ्स को इतना शाक़! है कि 
अगर गफ़लत के साथ हो तब भी नफ्स को शाक गुजरेगा | इसी तरह रोजा, दिन 
भर का भूखा-प्यासा रहना, सोहबत की लज्जत से रुकना कि यह सच चीजें नफ़्स 
को मग्लूब करने वाली हैं, गफलत से भी अगर सुतहकिकक* हों तो नफ्स की शिद्दत 
व तेजी पर असर पड़ेगा, लेकिन नमाज का मुअजजम* हिस्सा जिक्र है, किराते कुरआन 
है, यह चीजें अगर मफ़लत की हालत में हों, तो मुनाजात या कलाम नही हैं, ऐसी 
ही है, जैसे कि बुखार की हालत में हिजयान* और बकवास होती है कि जो चीज़ 
दिल में होती है, बह जुबान पर ऐसे औकात में जारी हो जाती है, न उसमें कोई 
मशक्कत होती है, न कोई नफा । 


इसी तरह चूंकि नमाज की आदत पड़ गयी है, इसलिए अगर तवज्जोह न 
हो तो आदत के मुवाफिक विला सोचे-समझे जुबान से अल्फाज निकलते रहेंगे जैसा 
कि सोने की हालत में अक्सर बातें जुबान से निकलती हैं कि न सुनने वाला उसको 
अपने से कलाम समझता है, न इसका कोई फायदा है, इसी तरह हक तआला शानुहू 
भी ऐसी नमाज़ की तरफ इलतिफात और तबज्जोह नहीं फर्माते जो निला इरादे के 
हो, इसलिए निहायत अहम है. कि नमाज अपनी वुसुअत व.हिम्मत के मुबाफिक पूरी 
तवज्जोह से पढ़ी जाए, लेकिन यह अम्र बहुत ज़रूरी है कि अगर यह हालात और 
केफीयात, जो पिछलों की मालूम हुई हैं, हासिल न भी हों, तब भी नमाज जिस हाल | 
से भी मृम्किन हो, जरूर पढ़ी जाए, यह भी शैतान का एक सख्त-तरीन मक्र होता 
है, बह यह समझाए कि बुरी तरह पढ़ने से सो न पढ़ना ही अच्छा है, यह गलत 
है, न पढ़ने से बुरी तरह का पढ़मा ही बेहतर है, इसलिए कि न पढ़ने का जो अजाब 
है, बह निहायत ही सख्त है, हत्ताकि उलमा की एक जमाअत ने उस शख्स के कुफ्र 
का फत्वा दिया है, जो जान-बूझ कर नमाज़ छोड़ दे, जैसे कि पहले बाब में मुफस्सल 
गुजर चुका है, अल-बत्ता इसकी कोशिश .जरूर होनी चाहिए कि नमाज का जो हक़ 


!. बोझ, 2. यानी गफलत से भो अगर अदा की जाएं, 7. बड़ा, 4. मतलब्र समझे बगैर 
यों ही. बोलना, 
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है और अपने अकानिर॑ उसके मुताबिक पढ़कर दिखा गये हैं, हक तआला शानुहू अपने 
लुत्फ से उसकी तौफीक अता'फर्माएं और उम्न भर में कम अज कम एक ही नमाज 
ऐसी हो जाए जो पेश करने के काबिल हो। कर 

अखीर में इस अस्र पर तंबीह भी ज़रूरी है कि हजरात मुहद्दिसीन रजियल्लाहु 
अन्हुम अज्मईन के नजदीक फ़जाइल की रिवायात में तवस्सोअ' और मामूली जोफ 
काबिले तसामुह, बाकी सूफिया-ए-किराम रहिम हुमुल्लाहुके वाक़िआत तो तारीखी 
हैसियत रखते ही हैं और जाहिर है कि तारीख का दर्जा हदीस के दर्जे से कहीं कम 
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इम्द ब सलात के बाद, मुजद्विदीन इस्लाम! के एक दररिकांदार जौहर और 
उलमा -व मशाइख़े असतर' के एक आबदार गौहर का इर्शाद है कि तब्लीग दीन की 
ज़रूरत के मुताल्लिक मुख्तसर सौर पर चंद आयात ब अहादीस लिख कर पेश कूं | 
चूंकि मुझ जैसे स्याहकार के लिए ऐसे ही हजरात की रज़ा व खुइ्नूदी वसीला~ए-निजात 
और कफ्कारा-ए-सय्यिआत* हो सकती है, इसलिए इस उजाला-ए-नाफ़िअः को 
खिदमत में पेश करते हुए हर इस्लामी मदरसे, इस्लामी अंजुमन, इस्लामी स्कूल और 
हर इस्लामी ताकत, बल्कि हर मुसलमान से गुजारिश है कि इस वक्तं दीन का इन्हित्तात* 
जिस क़दर रोज अफज़ू है, दीन के ऊपर जिस तरह कुफ़फार की तरफ से नहीं, ख़ुद 
मुसलमानों की तरफ से हमले हो रहे हैं, फराइज ब वाजिबात पर अमल आम मुसलमानों 
से नहीं, बल्कि खास और अखस्सुल ख़वास” मुसलमानों से मत्छक होता जा रहा है, 
नमाज-रोजे के छोड़ देने का क्या जिक्र, जबकि लाखों आदमी खुले हुए कुफ़् व शिर्क 
में मुन्तला हैं और गजब यह है कि उनको शिर्क व कुफ्र नहीं समझते मुर्हमात और 
फ़िस्क व फुजूर का शुधूअ* जिस कदर साफ और वाजेह तरीके से बढ़ता जा रहा है 
और दीन के षाथ लापरवाही, बल्कि इस्तिख्फाफ* व इस्तिह॒जा'" जितना आम होता 
जा रहा है, वह किसी फर्द-बशर से मसी नहीं । इसी वजह से ख़ास उलमा, बल्कि 


. इस्लाम को नये सिरे से जिंदा करने वाले, 2. रोशन चमकते हुए, 3. वकत और ज़माने 
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आम उलमा में भी लोगों से यकसूई और वच्शत बढ़ती जा रही है, जिसका .लाजिमी 
असर यह हो रहा है कि दीन और दीनियात से अजनजियत में रोज व रोज़ इजाफा 
होता जा रहा है। अवाभ अपने को माजूर कहते हैं कि उनको बतलाने बाला कोई 
नहीं. और उलमा अपने को माजूर समझते हैं कि उनकी सुनने वाला कोई नहीं, लेकिन 
खुदा-ए-कुद्द्स के यहां न आवाम का यह उज काफी कि किसी ने बतलाया न था, 
इसलिए कि दीनी उमूर का सालूम करना, तहकीक करना हर इारस का अपना फर्ज 
है, क़ानून से ना-वाकृफियत का उज़ किसी हुकूमत में भी मोतबर नहीं, अहकमुल 
हाकिमीन के यहां यह पोच' उद्ग कैले चल सकता है। यह तो उज्रे गुनाह बदतर अज 
गुनाह का सिस्दाक है । इसी तरह न उलमा के लिए यह जवाब मोज़ूं कि कोई सुनने 
वाला नहीं। जिन असलाफ की नियाबत के आप हजरात दावेदार हैं, उन्होंने क्या 
कुछ तब्लीग की खातिर बर्दाश्त नहीँ फर्माया, क्या पत्थर नहीं खाये, गालियां नहीं 
खायां, मुसीबतें नहीं झेलीं, लेकिन हर नौअ की तकालीफ बर्दाश्त फर्माने के बाद अपनी 
तब्लीगी जिम्मेदारियों का एहसास फर्मा कर लोगों तक दीन पहुंचाया, हर सख्त से 
ससख्ल मजाहमत* के बावजूद निहावत शफ्कृत से इस्लाम व अह्कामे इस्लाम की इशाअत 
कौ । 

आम तौर पर मुसलमानों ने तन्लीग को उलमा के साय मख्छूस समझ रखा 
है, हालांकि यह सही नहीं है, बल्कि हर वह पारस जिसके सामने कोई मुन्कर? हो 
रहा हो और वह उसके रोकने पर कादिर हो या उसके रोकने के असबाब पैदा कर 
सकता हो, उसके जिम्मे वाजिन है कि उसको रोके और अगर ब-फर्जे महाल भान _ 
भी लिया जावे कि यह उलमा का काम है, तब भी जबकि वह अपनी कोताही से 
या किसी मजबूरी से इस हक़ को पूरा नहीं कर रहे हैं या इनसे पूरा नहीँ हो रहा 
है, तो जरूरी है किं हर शख्स के जिम्मे यह फरीजा आइद हो । 


कुरआन व हदीस में जिस कदर एुहतमाम से तन्लीग और अप्र बिल मअरूफ | 
व नही अनिल मुन्कर* को इर्शाद फर्माया गया है, वह उन आयात व अहादीस से 
जाहिर है जो आइन्दा फसलों में आ रही हैं । ऐसी हालत में सिर्फ उलमा के जिम्मे 
रखकर या उनकी कोताही बताकर कोई शख्स बरीयुज्जिम्भा” नहीं हो सकता, इसलिए ' 
मेरी अलल उमूम दर्खास्त है कि हर मुसलमान को इस वक्त तब्लीग में कुछ न कुछ 
हिस्सा लेना चाहिए और जिस कदर वक्त भी दीन की तब्लीग और हिफाजत में खर्च 


. कम्जोर, 2. रोक, रुकावट, 3. बुराई, 4. भलाई का हुक्म देना और बुराई से मना करना 
5. जिम्भेदारी से अला, 





ग फ़ल्ाइले आमाल () AHRNGARAH 5 शरिशारि।मह्ती ऋआइले तन्तौ |; 
कर सकता हो, करना चाहिए- 


हर वक्तं खुश कि दस्त दहद मुग्तनम शुमार 
` कस रा वक़ूफ नेसत कि अंजामे कार चीस्त। 


यह भी मालूम कर लेना ज़रूरी है कि तन्लीग के लिए या अम्र बिल मअरूफ 
और नहो अनिल मुन्कर के लिए पूरा कामिल व मुकम्मल आलिम होना जरूरी नहीं । 
हर बह शख्स जो कोई मसुअला जानता हो, उसको दूसरों तक पहुंचाए। जब उसके 
सामने कोई नाजाइज उम्र किया जा रहा हो और बह उसके रोकने पर क़ादिर हो 
तो उसका रोकना उस पर वाजिब है । | 


इस रिसाले में मुख्तसर तौर पर सात्त फसलें जिक्र की हैं-. 





(इस फ़स्ल) में तबर्कन' अल्लाह पाक के बा-बरकत कलाम में से चंद आयात 
का तर्डुमा, जिनमें तब्लीग़ व अम्र बिल मञ्रूफ की ताकीद व तशीब फर्मायी है, पेश 
करता हूं, जिससे इसका अंदाजा हो सकता है कि ख़ुद हक सुब्हातहू व त्तकदुस को 
इसका कितना एहतमाम है कि जिसके लिए बार-बार मुर्तलिफ उन्वानों से अपने 
पाक कलाम में इसका अआदा किया है ।? तकरीबन साठ आयात तो मेरी कोताह 
नजर से इसकी तर्गीब और त्तौसीफ़ में गुजर चुकी है! अगर कोई दकीकुक्नजर* गौर 
से देरे तो न मालूम किस क़दर आयात मालूम हों | चूंकि इन संब आयात का इस 
जगह जमा करना तूल का सबब होगा, इसलिए चंद आयात ही पर इक्तिफा कस्ता 
हूं 

BAAS sis GFA GENO 

।. और इससे बेहतर किसकी बात हो सकतीं है, जो ख़ुदा की तरफ बुलाये 
और नेक अमल करे और कहे कि मैं फर्मा बरदारों में से हूं ।* 

सुफस्सिरीन ने लिखा है कि जो शख्स भी अल्लाह तआला की तरफ किसी 
को बुलाये, बह इस बशारत और तारीफ़ का मुस्तहिक है, स्वाह किसी तरीक से बुलाये, 





]. बरकत के लिए, 2. इसे दोहराया हैं, 3. बारिकी से देखने वाला, 4. बयानुल कुरआन, 





पए फ़जाइले आमास 6) {AHHH 6 AAO कमाइले स्लीम पे 
मसलन अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोजजे बौरह से बुलाते हैं और उलमा दलाइल 
से, मुजाहिदीन तलवार से, और मुअङ्जिनीन अजान से, गरज जो भी किसी शस्स 
को दावत इलल सैर! करे, वह इसमें दाखिल है, रवाह आमाले जाहिरा की तरफ 
बुलाये या आमाले बातिना की तरफ़, जैसा कि मशइख़े सूफिया-ए-मारफत अल्लाह 
की त्तरफ बुलात्ते हैं । 


(खाीजन) मुफस्सिरीन ने यह भी लिखा है कि 'का ल इन्नी मिनल मुस्लिमीन' 
में इस तरफ इशारा है कि मुसलमान होने के साथ 'तफाखुर'? भी हो, उसको अपने 
लिए बाअसे इज्जत भी समझता हो । इस इस्लामी इम्तियाज को तफ़ाख़ुर के साथ 
जिक्र भी करे । 


बाज मुफस्मिरीन ने यह भी इशादि फर्माया है कि मकसद यह है कि इर वाज, 
नसीहत, त्तब्लीग से अपने को बहुत बड़ी हस्ती न कहने लगे, बल्कि यह कहे कि आम 
मुस्लिमीन में से एक मुसलमान में भी हूं । 


GAN ARES BESS 55x 
2. ऐ मुहम्मद सल्लल्लाह्‌ अलैहि व सन्लम ! लोगों को समझाते रहिए, क्योकि 
समझाना ईमान वालों को नफ़ा देगा । 


मूफस्सिरीन ने लिखा है कि इससे कुरआन पाक की आयात सुना ळर नसीहत 
फर्माना मकसूद है कि वह नफ़ारसा' है मोमिनीन के लिए, तो जाहिर है कुफफार फे 
लिए भी, इस लिहाज से कि वह इन्दा अल्लाह उसके जरिए से मोमिनीन में दाखिल 
डो जाएंगे और आयत के मिस्दाक में शामिल होंगे । हमारे इस जमाने मे वाज व 
नसीहत का रास्ता तकरीबन बन्द हो गया है। बाज का मकसद बिल उमूम 
झुस्तमी-ए-तकरीर* बन मया है, ताकि सुनने वाले तारीफ़ कर दें। हालाँकि 
नब्ी-ए-अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है जो शख्स तकरीर व अलागत 
इसलिए सीखे ताकि लोगों को अपनी तरफ़ मायल करे तो क़यामत के दिन उसकी 
कोई इंबादत मकबूल नहीं, न फर्ज, न नफ्ल | 


(5 ~ 
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!. भलाई की तरफ़ बुलाये, 2. यानी फ़ भी हो, 3, तफ़ा पहुचाने वाला, 4. तकरीर मे 


लफ्जों को सफाई-सुंथराई 
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गई नाइले आमाल () दततक 7 (तननि रूजाइले चन्तीग | 
sys Eh; 


3. ऐ मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम) ! अपने मुताल्लिकीन को भी 
नमाज का हुक्म करते रहिए और ख़ुद भी उसके पाबंद रहिए। हम आपसे मआश 
नहीं चाहते ।! मआश सो आपको हम देंगे और बेहतर अंजाम तो परहेजगारी ही का 
है। 


मुतअददद रिबायात में यह मजमून वारिद हुआ है कि जब नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को किसी की तंगी-ए-मआश के रफ़ाः फर्माने का फिक्र 
होता तो उसको नमाज़ की ताकीद फमति और आयते बाला को तिलावत फर्मा कर 
गोया इस तरफ इशारा फर्माते कि वुसअते रिजक का वायदा एहतमाम - ए- नमाज 
पर मौक़ूफ है|? 


उलमा ने लिखा है कि इस आयते शरीफ़ा में नमाज के हुक्म करने के साथ 

ख़ुद इस पर एहतमाम करने का हुक्म इसलिए इर्शाद हुआ है कि यह अनुफअ' है 
कि तब्लीग के साथ-साथ जिस चीज़ का दूसरों को हुक्म किया जावे, ख़ुद भी उस 
पर एहतमाम किया जावे कि इससे दूसरों पर असर भी.ज्यादा होता है और दूसरों 
के एहतमाम का सबब बनता है। इसीलिए हिंदायत के वास्ते अंबिया अलैहिस्सलातु 
चस्सलाम को. मनुञूस फ़र्माया है कि बह नमूना बनकर सामने हों तो अमल करने 
बालों को अमल करना सहल हो और यह खद्शा न गुजरे कि फला हुक्म मुश्किल 
है, उस पर अमल कैसे हो सकता है, इसके आद रिजक के बायदे की मस्सहत यह है 
कि नमाज का अपने औकात के साथ एहतमाम बसा औकात अस्नाजे मईञ्ात्त में 
जाहिरन नुक्सान का सबब मालूम होत्ता है, बिल्‍्खुसूस तिजारत, मुलाजमत वगैरह 

. में, इसलिए इसको साथ के साथ दफ़ा फर्मा दिया कि यह हमारे जिम्मे है। यह सब 
दुनियावी उमर के एतबार से है। इसके बाद बतौर क्रायदा-ए-कुल्िलिया और अम्र 
बदीही' के फर्माया कि आकिबत तो है ही मु्तकियों के लिए, इसमें किसी दूसरे की 


शिर्कत ही नहीं । 
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!. रोजी कमाना नहीं चाहते, 2. दूर करने, 3. यानी नमाज की पाबंदी से अल्लाह तआला 
रोजी में बुसुअत देते हैं, 4. ज़्यादा नफा देने बाला, 5. डर, ख़ततरा, 6. कमाई के जरिए में नुक्सान, 
मालूभ होता है, 7. सब का माना हुआ क़ायदा और खुली बात, 





6 फ़जाइले आमात्त 6) नीति 8 SANE ऋआइले तम्सीग 2४ 

4. बेटा नमाज पढ़कर और अच्छे कामों की नसीहत किया कर और बुरे कामों 
से मना किया कर और तुझ पर जो मुसीबत वाकेअ हो, उस घर सब्र किया कर, यह 
हिम्मत के कामों में से है | | 

इस आयते शरीफ़ा में मुहतम्स निशान उमर को जिक्र फर्भाया है और 
हकीकतन यह उमूर अहम हैं, तमाम कामयाबियों का जरिया हैं, मगर हम लोगों ने 
इन्हीं चीजों को ख़ास तौर से पसे पुतः डाल रखा है। अम्र बिल मअरूफ़ का तो 
जिक्र ही क्या कि वह तकरीबन संब ही के नजदीक मत्रूक है। नमाज जो तमाम 
इबादात में सबसे ज्यादा अहम चीज है और ईमान के बाद सबसे मुकददम उसी का 
दर्जा है, उसकी तरफ से भी किस क़दर गफलत बरती जाती है। उन लोगों को छोड़ 
कर जो बेनमाजी कहलाते हैं, ख़ुद नमाजी लोग भी उसका कामित एहतमाम नहीं 
फमति, बिल-ख़ुसूस जमाअत, जिसकी तरफ 'इकामते नमाज' से इशारा है, सिर्फ गुरबा 
के लिए रह गयी, उमरा और बा-इज्जत्त लोगों के लिए मस्जिद में जाना गोया आर? 
बन गया है। फ़ इलल्लाहिल मुश्तका० 


आंचे आरे तस्त ओ फख़रेसनस्त 
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5. और तुम में से एक जमाअत ऐसी होना जरूरी है कि खैर की तरफ बुलाये 
और नेक कामों के करने को कहा करे और बुरे कामों से रोका करे और ऐसे लोग 
पूरे कामियाब होंगे।. | 

हक़ सुन्हानहु व तक्हुस ने इस आयते शरीफ़ा में एक अहम सज्मून का हुक्म 
फर्साया है वहं यह कि उम्मत में से एक जमाअत इस काम के लिए मस्सूस हो कि 
बह इस्लाम की तरफ लोगों को तब्लीग किया करे। यह हुक्म मुसलमानों के लिए 
या, मगर अफसोस कि इस अस्ल को हम लोगों ने बिलूकुल्लिया तर्क कर दिया है 
और दूसरी कौमों ने निहायत एहतमाम से पकड़ लिया है । नसारा की मुस्तकिल जमाअतें 
दुनया में तब्लीग के लिए मस्सूस हैं और इसी तरह दूसरी अक्‌बाम में इसके लिए 
मर्शूस कारकुन मौजूद हैं, लेकिन क्या मुसलमानों में भी कोई जमाअत ऐसी है ? 
इसका जवाब नफ़ी* में नहीं तो इस्बात” में. भी मुश्किल है। अगर कोई जमाअत या 


।. बधानुल कुरआन, 2. पीठ पीछे डाल रखा है । 3, शर्म की बात, 4. नहीं, 5. हाँ, 
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4६ फ़जाइले आमाल 6) {OHHH 9 (मनी फ़जाइले तब्लीण 7६ 
कोई फ़र्द इसके लिए उठता भी है, तो इस बजह से कि जजाये इआनत्त के उस पर 
शहतराजात की इस क़दर भरमार होती है कि बह आज नहीं तो कल थक कर बैठ 
जाता है, हालांकि खैरख्वाही का मुक्तजा यह था कि उसकी मदद की जाती और 
कोलाहियों की इस्लाह को जाती, न यह कि ख़ुद कोई काम किया जावे और काम 
करने बालों को एहतराज़ात का निशाना बना कर उनको काम करने से मोया रोक 
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6. तुम बेहतरीन उम्मत हो कि लोगों के (नफ़ा रसामी)? के लिए निकाले _ 
गये हो। तुम लोग नेक काम का हुक्म करते हो और बुरे काम से मना करते हो 
और-अल्लाह तआला पर ईमान रखते हो। 


मुसलमानों का अशरफुन्नास और उम्सते मुहम्मदिया का अशरफुल उमम? 
होना मुतअद्दद अहादीस में तस्रीह से वारिद हुआ है। कुरआन पाक की आयात में 
भी कई जगह इस मजमून को सराहतन व इशारतन्‌* बयान फ़र्माया गया है। इस 
आयते पारीफ़ा में भी ज़ैरे उम्मत का इतलाक फ़र्माया गया है और इसके साथ ही 
इसकी इल्लत“ की तरफ़ भी इशारा । फर्माया है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, इसलिए 
कि अम्र बिल मझ्रूफू और नही अनिल मुम्कर करते हो। 


मुफस्सिरीन ने लिखा है कि आयते शरीफा में अम्र जिल मअरूफ और नही 
अनिल मुन्कर को ईमान.से भी पहले जिक्र फर्माया, हालांकि ईमान सब चीजों की 
अस्ल है, बगैर ईमान के कोई ख़ैर भी मोतबर नहीं । इसकी वजह यह है कि ईमान 
में तो और उमम्‌ साबिका” भी शरीक थीं, यह ख़ास ख़ुसूसियत, जिसकी वजह से 
तमाम अंबिया अलैहि मुस्सलाततु बस्सलाम के मुत्तबईन* से उस्मते मुहम्सदिया को 
तफूल्बुक' है, वह यही अम्न बिल मञ्रूफ और नही अनिल मुन्कर है जो इस उम्मत 
का तम्‌गा-ए~इम्तियाज'° है और चकि बगैर ईमान के कोई अमले खैर मोतबर नहीं 
इसलिए साथ ही चतीर केद के इसको भी जिक्र फर्मा दिया, वरना असल मकसूद 
आयते शरीफा में इसी का जिक्र फर्माना है और चूंकि वही इस जगह मकसूद बिज्जिक्र 
है, इसलिए इसको मुकदम फर्माया । 


]. फ़ायदा पहुंचाने के लिए, 2.बयानुल क्रुरआन व तर्जुमा आशिकी 3. सारी उम्मतों से बेहतर 
होना, 4. खुले तौर पर और दशारे में भी, 5. बेहतरीन उम्मत्त, 6. बज्ह, 7. पिछली उम्मतें, 8 
मानने बालों, 9. बड़ाई, 70. फर्क और मुमायां करने वालो चीज़ 





{फ फ़ज़ाइले आमाल (0) {RMN L0 AOA फ़जाइले सम्सीग 4 
इस जम्मत के लिए तमृगा-ए-इम्तिवाज होने का मतलब यह है कि इसका 

मर्सूस एहतभाम किया जाये, वरना कहीं चलते-फिरते तब्लीग कर देना इसमें काफी 
नहीं इसलिए कि यह अन्न पहली उम्मतों में भी पाया जाता था, जिसको 'फलम्मा 
नसूमा जुक्किरू बिही' वगैरह आयात में जिक्र फर्माया है । इम्तियाज मख्सूस एहतमाम 
का है कि उसको मृस्तकिल काम समझ कर दीन के और कामों की तरह से इसमें 
मइशूल हों। PT PA 
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7. आम लोगों की अक्सर सरगोशियों' में खैर (ब बरकत) नहीं होती, मगर 
जो लोग ऐसे हैं कि सदका-खैरात की या और किसी-नेक काम की या लोगों में बाहम* 
इस्लाह कर देने की तगीब देते हैं (और इस तालीभ व तर्गीब के लिए खुफिया त्तद्बीरें 
और मशवरे करते हैं, उनके मश्वरों में अलबत्ता स्वैर व बरकत है) और जो शख्स 
यह काभ (यानी नेक आमाल की तगीब महज) अल्लाह की रजा के बास्ते करेगा (न 
कि लालच या शोहरत की गरज से) उसको हम अंकरीब अज़े अजीम अता फर्माएंगे । 


इस आयत में हक तआला शानुहू ने अम्र बिल मारूफ करने वालों के लिए . 
बड़े अज़ का वायदा फर्माया है और जिस अज्र को हक़ जलले जलालुहू बड़ा फर्मा दें, 
उसकी क्या इंतिहा हो सकती है। इस आयते शरीफा की तफ्सीर सें नबी करीम 
` सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इशदे मुबारक नकल किया गया है कि आदमी का 

हर कलाम उस पर बार है, मगर यह कि उम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुन्कर 
हो या अल्लाह का जिक्र हो। : ° 
. दूसरी अहादीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है, 
क्या मैं तुमको ऐसी चीज न बताऊ जो नफ्ल नमाज-रोजा-सदका सबसे अफूजल हो? 
सहाबा ने अर्ज किया, जरूर इर्शाद फर्माइए । हुजूर सल्ल ने इर्शाद फर्माया कि, लोगों 
में भसालहत* कराना क्योंकि आपस का बिगाड़ नेकियों को इस तरह साफ कर देता 
है जैसे कि उस्तरा बालों को उड़ा देता है* ओर भी बहुत सी नुसूस* में लोगों के दर्मियान 
मसालहत कराने की ताकीद फर्मायी गयी है। इस जगह इसका जिक्र मक्सूद नहीं। 


. आपस की काना-फूसियों भें, 2. आपत में, 3. सुलह कराना, 4. मिशकात शरीफ़, 5. खुली 
आयत्ते या हदीसें, . 
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इस जगह इस बात का बयान करना मकसूद है किः अप्र बिल मञुरूफ में _ 

यह भी दाख़िल है कि लोगों में मसालइत की झूरत जिस तरीके से पैदा हो सके उस्का 

भी ज़रूर एुहतमाम किया जाए। 





_ (इस फसल) में उन अहादीस में से बाज का तर्जुमा है जो मजूमूने बाला 
के मुतालिक्र वारिद हुई हैं। तमाम अहादीस का न अहाता मकसूद है, ना हो सकता . 
है। नीज अगर कुछ ज्यादा मिकदार में आयात व अहादीस जमा भी की जाएं तो 
डर यह है कि देखेगा कौन। आज कल ऐसे उमूर के लिए किसे फ़र्सत और किसके 
पास वक़्त है, इसलिए सिर्फ यह अम्र दिखाने के लिए और आप हज़रात तक पहुँचा - 
देने के लिए कि हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने किस क़दर अहमियत 
के साथ इसको ताकीद फर्मायी है और न होने की सूरत में किस कदर सरतत वईद 
और धमकी फर्मायी है, चन्द अहादीस जिक्र की जाती हैँ | 
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।. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्सम का इर्शाद है कि जो शख्स किसी 
नाजाइज अग्न को होते हुए देखे, अगर उस पर कुदरत हो कि उसको हाथ से बन्द 


कर दे, तो उसको बन्द कर दे। अगर इतनी मक्दरत' न हो तो जबान से उस पर 


इन्कार कर दे। अगर इतनी भी कुदरत न हो तो दिल से उसको बुरा समझे और 
यह ईमान का बहुत ही कम दर्जा है। 

एक दूसरी हदीस में वारिद है कि अगर उसको जबान से बन्द करने की ताकत 
हो तो बन्द कर दे, वरना दिल से उसको बुरा संमझे कि वह इस सूरत में भी बरीस्जिम्मा 
है। 


।. यानी ताकत, 
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एक और हदीस में वारिद है कि जो शख्स दिल से भी उसको बुरा समझे, 
तो वह भी मोभिन है, मगर इससे कम दर्जा ईमान का नहीं। - | 


इस मजमून के मुतास्लिक कई इर्शादात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व 
सललम के मुख्तलिफ अहादीस में नक़ल किये गये हैं। अब इसके साथ इस इर्शाद की 
ताभील पर भी एक नजर डालते जाएं कि कितने आदमी हम में से ऐसे हैं कि किसी 
नाजाइज काम को होते हुए देखकर हाथ से रोक देते हैं या फ़कद जुबान से उसकी 
बुराई और नाजाइज होने का इज्हार कर देते हैं या कम अज कम इस ईमान के जईफ 
दर्जे के मुवाफिक दिल ही से उसको बुरा समझते हैं या उत काम को होता हुआ देखने 
से दिल त्तिलमिलाता है, तंहाई में बैठकर ज़रा तो गौर कीजिए कि कया होना चाहिए 
था और क्या हो .रहा है। 
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2. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम का इर्शाद है कि उस शख्स की _ 
मिसाल, जो अल्लाह की हुटूद पर क़ायम है! और उस शख्स की जो अल्लाह की हुदूद 
में पड़ने वाला है!, उस कौम की सी है जो एक जहाज में बैठे हों और कुर्जआ से (मसलन) 
जहाज की मंजिलें मुकर्रर हो गयी हों कि बाज़ लोग जहाज के ऊपर के हिस्से में हों 
और बाज लोग नीचे नुत्क के हिस्से में हों, जब नीचे वालों को पानी की ज़रूरत होती 
है तो वह जहाज के ऊपर के हिस्से पर आकर पानी लेते हैं, अगर वह यह ख्याल 
करके कि हमारे बार-बार ऊपर पानी के लिए जाने से ऊपर वालों को तकलीफ होती 
है इसलिए हम अपने ही हिससे में यानी जहाज के नीचे के हिस्से भें एक सुराख़ समुन्दर 
में खोल लें, जिससे पानी यहां ही मिलता रहे, ऊपर वालों को सताना न पड़े। ऐसी 
सूरत में अगर ऊपर वाले उन अहमकों* की इस तज्वीज को न रोकेंगे और स्याल 


. यांनी अल्लाह की मना की हुई बीजों से रुका हुआ है, 2. अल्लाह की मना को हुई खातों 
को करता है, 3. ब्रेवकूफों 
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कर लेंगे कि वह जानें, उनका काम हमें उनसे क्या वास्ता, तो इस सूरत में वह जहाज 
गर्क हो जायेगा और दोनों फरीक हलाक हो जाएंगे और अगर वह उनको रोक देंगे 
तो दोनों फ़रीक डूबने से बच जाएंगे । 


सहाबा-ए-किराम रजिः ने हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से 
'एक मर्तबा दर्याफ्त किया कि हम लोग ऐसी हालत में भी तबाह ब बर्बाद हो सकते 
हैं, जबकि हममें सुलहा और मुतकी लोग मौजूद हों। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
ने इर्शाद फर्माया कि हां, जब ख़बासत्त गालिब हो जाए। 

इस वक्त मुसलमानों क्री तबाही व बर्बादी के हर तरफ गीत गाये जा रहे 
हैं और इस पर शोर मचाया जा रहा है, नये-नये तरीके उनकी इस्लाह के वास्ते तज्वीज 
किये जा रहे हैं, मगर किसी रोशन ख्याल (तालीम जदीद के शैदाई) की तो क्या, 
किसी तारीक स्याल (मौलवी साहब) की भी नजर इस तरफ़ नहीं जाती है कि हकीकी 
तबीब और शाफ़ीक मुरब्बी! ने क्या मर्ज तझीस फर्माया और कया इलाज बतलाया 
है और इस पर किस दर्जे अमल किया जा रहा है। क्या इस जुल्म की कुछ इंतिहा 
है कि जो सन्ने मर्ज है, जिससे मर्ज पैदा हुआ है, बही इलाज तज्चीज किया जा रहा 
है (कि दीन की तरक्की के लिए दीन ब अस्न्राबे दीन से बे~तवज्जोही की जा रही 
है, अपनी जाती रायों पर अमल किया जा रहा है} तो दह मरीज कल की जगह आज 
हेलाक न होगा, तो क्या होगा- 


मीर क्या सादा हैं बीमार हुए जिसके सबब, 
उसी अत्तार के लड़के से दवा तेते हैं। 
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3. नबी करीभ सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि बनी इस्राईल 
में सबसे पहला तनज्जुल* इस तरह शुरू हुआ कि एक शस्स किसी दूसरे से मिलता 
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!. यानी हुजरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि च सल्लम ने क्या इलाज बताया है, 2. गिरावट 
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और किसी नाजाइज बात को करते हुए देखता तो उसको मना करता कि देख, अल्लाह 
से डर, ऐसा न कर लेकिन इसके न मानने पर भी वह अपने ताल्लुकात की वजह 
से खाने-पीने में. और नशिस्त व बर्खास्त' में बैसा ही बर्ताव करता, जैसा कि इससे 
पहले था। जब आमतौर पर ऐसा होने लगा तो अल्लाह तआला ने बाजों के क्रुलूबः 
को बाज़ों के साथ ख़िलत कर दिया १(यानी ना-फ़र्मानों के कुलून जैसे थे, उसकी 
नहूसत से फ़र्माबरदारों के क़ुलूब भी वैसे ही कर दिए} फिर उनकी ताईद में कलाम 
पाक की आयतें लुअनल्‍लजी न क फ़ रू' से 'फासिकून' तक पढ़ीं। इसके बाद हुजूर 
सल्ल० ने बड़ी ताकीद से यह हुक्म फर्माया कि अम्र बिल भारूफ और नही अनिल 
मुन्कर करते रहो, जालिम को जुल्म से रोकते रहो और उसको हक बात की तरफ 
खींच कर लाते रहो । | 

दूसरी हदीस में वारिद है कि हुजूर संल्ल० तकिया लगाये हुए बैठे ये, जोश 
में उठ कर बैठ गए और कसम खा कर फर्माया कि तुम निजात नहीं पाओगे जब 
तक कि उनको जुल्म से न रोक दो। 

एक और हदीस में है कि आपने क्सम खाकर फर्माया कि तुम अम्न बिल 
मारूफ और नही अनित मुन्कर करते रहो और ज़ालिमों को जुल्म से रोकते रहो और 
हक़ बात की तरफ खींचकर लाते रहो, बरमा तुम्हारे कुलूब भी उसी तरह खलत्त 
कर दिये जाएंगे जिस तरह उन लोगों के कर दिये गए और इसी तरह तुम पर भी 
लानत होगी जिस तरह-इन पर यानी बनी इस्राईल पर लानत हुई । कुरआन पाक 
की आयात ताईद में इसलिए पर्ढी कि इन आयते शरीफा में उन लोगों पर लानत 
फ़र्मायो है और सबब लानत मिनजुम्ला और अस्बाब के सह भी है कि वह मुन्करात* 
से एक दूसरे को नहीं रोकते थे। 

आजकल यह ख़ूबी समझी जाती है कि आदमी सुलहकुल रहे, जिस जगह 
जावे, वैसी ही कहने लगे। इसी को कमाल और वुस्अते अख्लाक समझा जाता है, 
हालांकि यह अलल्‌ इत्लाक गलत है, बल्कि जहां अम्र बिल मञूरूफ वगैरह क़तअन 
मुफीद न हो, मुभ्किन है कि सिर्फ सुकूत की गुंजाइश कुछ निकल आवे (न किं हां 
. में हां मिलाने की) लेकिन जहां मुफीद हो सकता है, मसलन अपनी औलाद, अपने 
मातहत, अपने दस्तनगर लोगों में, बहां किसी तरह भी यह सुकूत कमाले अख्लाक 
नहीं, बल्कि सुकूत करने वाला शरअन व उर्फन ख़ुद मुज्रिम है। 


सुफ़ियान सोरी रह० कहते हैं कि जो शख्स अपने पड़ोसियों को महबूब हो, 


], उसके साय उठने-बैठने प्रें, 2. दिलों को, 3. बुराइयों, | 
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अपने भाइयों में महमूद! हो, (अग्लब यह है कि) वह मदाहिन* होगा । मुतअद्दद 
रिवायात में यह मज़्मून आया है कि जब कोई गुनाह मरुफी तौर” से किया जाता 
है, उसकी मजर्रत करने वाले ही को होती है, लेकिन जब कोई गुनाह खुल्लम खुल्ला 
किया जाता है और लोग उसके रोकने पर क्रादिर है और फिर नहीं रोकते तो उसकी 
मर्जरत और नुक्सान भी आम होता है। | 


अब हर शख्स अपनी ही हालत पर-गौर कर ले कि कितने मआसी* उसके 
इल्म में ऐसे किये जाते हैं जिनको बह रोक सकता है और फिर बे-तवज्जोही, 
ला-परवाही, बे-इल्तिफ़ात्ती से काम लेता है और इससे बढ़ कर जुल्म यह है कि कोई 
अल्लाह का बन्दा उसको रोकने की कोशिश करता है तो उसकी मुखालफल की जाती 
है, उसको कोताह नज़र बताया जाता है, उसकी इआनत करने के बजाए उसका 
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4. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि अगर किसी 
जमाअत और क़ौम में कोई शख्स किसी गुनाह का इर्तिकाब करता हैः और वह 
जमाअत क क़ौस बावजूद कुदरत के उस शख्स को उस गुनाह से नहीं रोकती, तो 
उन पर मरने से पहले दुनिया ही में अल्लाह तआला का अजाब सुसल्लत हो जाता 
है। 


मेरे मुख्लिस बुजुर्गों और तरककी-ए-इस्लाम व मुस्लिमीन के ख्वाहिशमंद 
दोस्तों ! यह हैं मुसलमानों की तबाही के असूबाब और रोज अफ्जूं बर्बादी की बुज़ूह । 
हर शख्स अजनबियों को नहीं, बराबर वालों को नहीं अपने घर के लोगों को, अपने 
छोरों को, अपनी औलाद को, अपने सातहतों कों एक लम्हा इस नज़र से देख लें 
कि कितने खुले हुए मआसी में बह लोग मुन्तला हैं और आप हजरात अपनी जाती. 


।. जिसकी तारीफ़ की जाए, 2. यानी अच्छीबातों की ताकीद नहीं करता होगा और बुरी 
बातों से रोकता महीं होगा, 3. छुपे तौर पर, 4. गुनाह, 5. कोई गुनाह करता है, 
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बजाहतत 'और असर से उसको रोकते हैं या नहीं ? रोकने को छोड़िए, रोकने का इरादा 
भी कर लेते है या नहीं ? या आप के दिल में किसी नक्त इसका खतरा भी गूजर 
जाता है! कि यह लाडला बेटा क्या कर रहा है। अगर बह हुकूमत का कोई जुर्म 
करता है, जुर्म भी नहीं, सियासी मजालिस में शिर्कत ही कर लेता है, तो आप को 
फिक्र होती है कि कहीं हम न मुलव्वस हो जाएं |? उसको तंबीह की जाती है और 
अपनी सफाई और त्तबरीं* की तदबीरें इस्तियार की जाती हैं, मगर कहीं अहकमुल 
हाकिमीन के मुजरिम के साथ भी वही बर्ताव किया जाता है जो मामूली हाकिमे आरजी* 
के मुजरिम के साथ किया जाता है। 


आफ ख़ूब जानते हैं प्यारा बेटा शतरंज का शौकीन है, २०३ से दिल ब्हलाता 
है, नमाज कई-कई चक्ल की उड़ा देता है, मगर अफ़सोस कि आपके मुंह से कभी 
हफे गलत की तरह भी यह नहीं निकलता कि क्या कर रहे हो, यह मुसलमानों के 
काम नहीं हैं, हालांकि उसके साथ खाना-पीना छोड़ देने के भी मामूर थे, जैसा कि 
पहले गुजर चुका है- 


बर्दी तफावुते रह अज कुजास्त ता व कुजा 
ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो अपने लड़के से इस लिए ना-ख़ुश हैं कि बह 
अस्दी* हैं घर पड़ा रहता है, मुलाजमत की सई नहीं करता है, या दुकान का काम 
तनदेही' से नहीं करता है, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे, जो लड़के से इसलिए 
नाराज हों कि वह जभाअते की परवाह नहीं करता या नमाज कजा कर देता है। 


बुजुर्षो और दोस्तों ! अगर सिर्फ आखिरत ही का बबाल होता, तब भी यह 
उभूर इस काबिल थे कि इनसे कोसों दूर भागा जाता, लेकिन करामत तो यह है कि 
इस दुनया की तबाही, जिसको हम अमंलन आखिरत से मुकद्दम समझते हैं, इन्हीं 
उमूर की वजह से है। गौर तो कीजिए इस अंघेपन की कोई हद भी है। मन का 
न फो हाजिही अअमा फ़ हु व फिल आखिरति अअमा'* हक़ीकी बात यह है कि खत 
मल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समृअहिम व अला अन्सारिंहिम० गिंशाबतुनः 
कापरतौ'° है | 


।. रख-रखाव, 2. मतलब यह है कि रसाल भी आ जाता है, 3. कहीं हम न फंस जाएं, 
4. यानी अलग रहने को, 5. गैर-मुस्तकिल, 5. सुस्त, कामचोर, 7. घुन और मन लगा कर, 8. याती 
जो यहां अंधा होगा यानी अमल में कोरा होगा, बह आखिरत में भी अंधा सोगा, 9. अल्लाह ते. 
मुहर लगा दी है उनके दिलों परं और उनके कानों पर और उनकी आंखों पर परदा पड़ा हुआ है, 


0 साया, असर, 
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5. हुञ्जर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से यह भी नकल किया गया है कि 
(कलमा-ए-तौहीद ) लाइला इ इल्लल्लाह (मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह ) कहने वाले को हमेशा 
नफा देता है और उससे अजाब व बलाको दफा करता है, जब तक कि उसके हूकूक 
से बे-परवाही व इस्तिझ्फाफ! न किया जाए। सहाबा रज़ि० ने अर्ज किया कि उसके 
हुकूक से बेपरवाही व इस्तिसफाफ क्रिये जाने का कया मतलब है। आपने इर्शाद फ़ंर्माया 
कि अल्लाह की ना~फर्मानियां खुली त्तौर पर की जाएं और उनको बन्द करने की कोई 
कोशिश न की जाए। 


अब आप ही जरा इंसाफ से फर्माइये कि इस जमाने में अल्लाह तआला की 
ना-फर्मीतियों की कोई इन्तिहा, कोई हद हे और उसके रोकने या बन्द करने की या 
कम अज कम तक्‍लील* की कोई सई, कोई कोशिश है, हरगिज नहीं । ऐसे खतरनाक 
माहौल में मुसलमानों का आलम में मौजूद होना ही अल्लाह का त्तहकीकी इनास है, 
वरना हभने अपनी बर्बादी के लिए क्या कुछ अस्बाज नहीं पैदा कर लिए हैं। 


हजरत आइशा रजि० ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से पूछा 
कि क्या अल्लाह का कोई अजाब अगर जमीन कालों पर नाजिल हो और वहां कुछ 
दीनदार लोग भी हों तो उनको भी नुक्सान पहुंचता हैं ? हुजूर सल्ल० ने फर्माया 
कि दुनिया भें तो सबंको असर पहुंचता है, मगर आखिरत में वह लोग गुनाहगारों 
से अनाहिदा हो जाएंगे, इसलिए वह हज़सत जो अपनी दीनदारी पर मुतमइन होकर. 
दुनया से यकसू हो बैठे, इससे बे-फिक्र न रहें कि खुदा-न-स्मास्ता अगर मुन्करात 
के इस शुयअ* पर कोई बला नाजिल हो गयी, तो उनको भी इस का खमथाजा भुगतना 
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6. हजरत आइशा रंज़ि० फर्माती हैं कि नब्री अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व 
सललम एक मर्तबा दौलतकदे पर तश्रीफ लाये तो मैंने चेहरा-ए-अन्वर पर एक खास 
असर देख कर महसूस किया कि कोई अहम बात पेश आयी है। हुजूर सल्ल० ने किसी 
पे कुछ बात्तचीत नहीं फर्मायी और बुज़ू फर्मा कर मस्जिद में ततइरीफ़ ले गये । मैं हुजरे 
क। दीवार से लग कर सुनने खड़ी हो गयी कि क्या इर्शाद मति हैं। हुजरे सल्ल० 
मिंबर पर तश्रीफ फर्मा हुए और हम्द व सना के बाद इर्शाद फ़र्माया, लोगों ! 'अल्लाह 
तआला का इर्शाद है कि अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुन्कर करते रहो, मुबादा 
वह वक्‍त आ जाए कि तुम दुआ मांगो और कुडूल न हो, तुम सवाल करो और सवाल 


प्रा न किया जाए, तुम अपने दुश्मनों के खिलाफ मुझ से मदद चाहो और में तुम्हारी 


मदद न करूं [” यह कलिमाते तध्यबाते हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फर्मावे और मिंबर से 
नीचे तश्रीफ़ लाये । 


इस मज्मून पर वह हज़रात खुसूसियत से तवज्जोह फ़र्साएं, जो दुश्मन के 
मुकाबले के लिए उमूरे दीनिया? में तसामुह और मुसाहलत्तः पर ज़ोर देते हैं और 
मुसलमानों की इआनत* और इमदाद दीने की पुरुतगी ही में मुज्मर* है। 


हजरत अबुद्दर्दा रजि०, जो एक जलीलुल कद्र सहाबी हैं, फ़र्मति हैं कि तुम 
अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुन्कर करते रहो, बरना अल्लाह तआला तुम पर 
ऐसे जालिम बादशाह को मुसल्लत कर देगा, जो तुम्हारे बड़ों की ताजीम न करे, तुम्हारे 
छोटों पर रहम न करे, उस वक्त तुम्हारे बर्शुज़ीदा” लोग दुआएँ करेंगे, तो कुबूल न 
होंगी, तुम मदद चाहोगे तो मदद न होगी, मग्फिरत मांगोगे तो मरत न मिलेगी | 
ख़ुद हक जल्ल जलालुहू का इर्शाद है- 


SP 22 DE 


AGH Sa NaS 20 50५५5 ८: 
या ऐयुहल्लजी न आ मनू इन्‌ तन्सुसल्लाह यन्सुर्कुम ब युसब्बित अक्दा म 
कुम० | 
ततर्जुमा- ऐ ईमान वालो ! आर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो वह 


!. दीनी मामलों में, 2. आंखें बचाता, 3. मदद, 4. झुपी हुई है, 5. चुने हुए, बुजुर्ग, 
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ग ख्जाइले आमल () ताप 29 GRAN ूबाइले तब्सीन | 
तुम्हारी मदद करेगा (और दुश्मनों के मुकाबले में) तुम्हारे कदम जमा देगा ।? 


दूसरी जगह इशदि बारी अजज इस्भुहू है- [ 
इंव्यनसुर्कमुल्लाहु फ़ ला गालिब लकुम 2४ ८१६४५5६६३४./22 72 


तर्जुभा- अगर अल्लाह तआला शानुहू तुम्हारी मदद करें तो कोई शख्स 
तुम पर गालिब नहीं आ सकता और अगर बह तुम्हारी मदद न करें तो फिर कौन 
शख्स है जो तुम्हारी मदद कर सकता है और सिर्फ अल्लाह तआला ही पर ईमान 
बालों को एतमाद रखना चाहिए । 


दुरे मंसूर* में ब रिवायत तिर्मिजी वगैरह हजरत हुजैफा रजि० से नकल किया 
हे कि हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम ने क्सम खाकर यह इर्शाद फर्माया 
कि तुम लोग अग्र बिल मारूफ और नही अनिल भुन्कर करते रहो, बरना अल्लाह 
जल्ले जलालुहू अपना अजाब तुम पर मुसरु्लत कर देंगे, फिर तुम दुआ भी मागोगे 
तो कबूल न होगी। 


यहां पहुंच कर मेरे बुजुर्ग अव्वल यह सोच लें कि हम लोग अल्लाह की किस 
कदर ना-फर्मानियां करते हैं, फिर मालूम हो जाएगा कि हमारी कोशिशें बेकार क्यों 
जाती है, हमारी दुआएं बे-असर क्यों रहती हैं, हम अपनी तरक्की के बीज बो रहे 


हैं या तनज्ज़ल* के। प: PN 
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7. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम का इर्शाद है कि जब मेरी उम्मत 
दुनिया को बड़ी चीज़ समझने लगेगी तो इस्लाम की हैबत ब वकअस* उसके कुलूब | 
से निकल जाएगी और जब अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुन्कर को छोड़ बैठेगी, 


तो वही की बरकात से महरूम हो जाएगी और जब आपस में गाली-गलोज इस्तियार 
करेगी, तो अल्लाह जलल शानुहू की निगाह से गिर जाएगी । 


!, बयानुल कुरआन, 2. इमाम सुझूती की एक तफ्सीर का नाम है, 3. गिरावट; 
4. रौज और अहमियत, 





ह फ़जाइ्ले जमात () रक्षा 20 SAHARA फजाइसे सम्तीय ह 

ऐ बही ख्वाहाने कौम / तरक्की-ए-इंस्लाम और त्तरक्की-ए-मुस्लिमीन के 
लिए हर शख्स कोशाः और साऔ? है, लेकिन जो असबाब इसके लिए इस्तियार किये 
. जा रहे हैं, बह तनञ्जुल की तरफ ले जाने बाले हैं। अगर दर हकीकत तुम अपने 
रसूल संल्ल० (ख्ही फिदाहु सल्लल्लाहु अलैहि व सललम) को सच्चा रसूल समझते 
हो, उनकी सालीम को सच्ची तालीम समझते हो, सो फिर कया वजह है कि जिस 
चीज़ को वह सबबे मर्ज बता रहे हैं, जिन चीजों को बह बीमारी की जड़ फर्मा रहे 
हैं, बही चीजे तुम्हारे नजदीक सबबे शिफा ब सेहत* करार दी जा रही हैं। नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि , 'कोई शस्स उस वक्त तक मुसलमान 
नहीं हो सकता, जब तक कि उसकी रखाहिश उस दीन के ताबेअ न हो जाए, जिसको 
लेकर मैं आया हूँ' लेकिन तुम्हारी राय है कि मजहब की आड़ को बीच से हटा दिया 
जाए ताकि हम भी दीगर अकूवार की तरह तरक्की कर सकें | अल्लाह जलल जलालुहू 


का डर्शाद है- 52.2 Se 
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मन का न युरीदु हर्स ल आखिराति नजिद लहू फ़ी हर्सि ही ब मन का न 
युरीदु हर्सद्दुन्या नुञत्िही मिन्हा ब मा लहू फिल आखिरति मिन नसीब० 


| जो शरस आखिरत की खेती का तालिब हो, हम उसकी सेती में तरक्की 
देंगे और जो दुनया की खेती का तालिब हो, हम उसको कुछ दुनिया दे देंगे और आखिरत 
में उसका कळ हिस्सा नही।'* 


हदीस में आया है कि जो मुततलमान आखिरत को अपना नस्न्रु्ञ ऐन बना 
लेता है। अल्लाह जलल शानुहू उसके दिल को गनी फर्मा देते हैं और दुनया जलील 
होकर उसके पास आत्ती है और जो शरस दुनिया को अपना नस्बुल ऐन करार देता 
है, परेशानियों में मुन्तला होता है और दुनिया में से जितना हिस्सा मुकद्दर हो चुका 
हैं, उससे ज्यादा मिलता ही नहीं | 


नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम ने इस आयते पाक को तिलावत 
फर्सा कर इर्शाद फर्माया कि अल्लाह जल्ल झानुहू का इर्शाद है कि ऐ इब्ने आदम! 


). ऐ कौस का भला चाहते. वालो ! 2. 3. कोशिश करने वाला, 4. चंगेपप और तंदुरुस्ती 
की वजह, 5. दूसरी कौमों, 5. बथानुल कुरआन, 7. मकसद, निशान, लक्ष्य 
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तू मेरी इबादत के लिए फ़ारिम हो जा, मैं तेरे सीने को तफक्कुरात' से खाली कर 
दूंगा और तेरे फक्र को हटा दूंगा, वरना तेरे दिल में (सैकड़ों तरह के) मशगिल भर 
दूगां और तेरा फ़क्र बंद नहीं करूंगा 


यह अल्लाह तआला और उस के रसूल का इर्शाद है और तुम्हारी राय है 
कि मुसलमान तरक्की में इसलिए पीछे हटे हुए है कि जो रास्ता तरक्की के लिए इस्तियार 
किया जाता है, यह मुल्लाने उसमें रुकावटें पैदा कर देते हैं । 


. आप ही ज़रा इंसाफ की नजर से मुलाहजा फर्माएं कि अगर यह मुल्लाने 
ऐसे ही लालची हैं तो आप हजरात की तरिकक्यात उनके लिए तो मसरत का सबब 
होंगी, क्योंकि जब उनकी रोज़ी आप के जोम में आप के ज़रिए से है तो जित क़दर 
बुसअत और फुतूहात आप पर होंगी, वह इनके लिए भी सबबे वुस्‌अत और फूतूहात 
होंगी, मगर यह खुदगरज फिर भी आप की मुखालफत करते हैं तो कोई तो मजबूरी 
उनको दरपेश है, जिसकी वजह से यह अपने नफ़ा को भी खो रहे हैं और आप जैसे 
मोह्सिन व मुरब्बियों से बिगाड़ कर गोया अपनी दुनिया ख़राब कर रहे हैं। 


मेरे दोस्तों ! ज़रा गौर तो करो, अगर यह मुल्लाने कोई ऐसी बात कहें 
जो कुरआन पाक में भी साफ तौर से मौजूद हो तो फिर तो उनकी जिद से मुंह फेरना, 
न सिर्फ़ अकल ही से दूर है, बल्कि शाने इस्लाम से भी दूर है। यह मुल्लाने ख्वाह 
कितने ही ना-अहल हों, मगर जब कि सरीह इशदि बारी अज्ज इस्मुहू और इशादि 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम आप तक पहुंचा रहे हों तो आप पर इन 
इर्शादात की तामील फ़र्ज है और हुक्म उदूली की सूरत में जवाबदही लाजमी है। 
कोई बेयकूफ से बेवकूफ भी यह नहीं कह सकता कि सरकारी कानून को इसलिए परवाह 
नहीं कि एलान करने वाला भगी था।. 


आप हजरात यह न फ़मयिं कि यह मौलवी जो दीनी कामों के लिए मस्सूस 
होते का दावा करते हैं, हमेशा दुनया से सवाल करते हैं, इसलिए कि मेरा जहां तक 
ख्याल है, हक़ीकी मौलवी अपनी जात के लिए शायद हीं कभी सबाल करें, बल्कि जिस . 
क़दर भी वह अल्लाह की इबादत में मुन्हमिक हैं, उसी क़दर इस्तिग्ना से हद्था भी 
क्रबूल फर्माते हैं, अलबत्ता किसी दीनी काम के लिए सवाल करने में इनशाअल्लाह 
“बह इससे ज्यादा माजूर है जितना अपने लिए सवाल न करने में। 





।. फिक्रो, चिंताओं, 2. गरीबी, 3. रूपाल, 4. एहसान करने वाते और तर्बियत देने वाले, 
बे-नियाजी, 6. यानी बदला ब सवाब पाते हैं, 7: यानी दुनिया छोड़ देने की, 
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एक आम इश्काल यह किया जाता है कि दीने मुहम्मदी अलैहिस्सलातु 
बस्सलाम में रहबानियत की तालीम नहीं । इसमें दीन व दुनिया दोनों को साथ रखा 
गया है। इर्शादे बारी अज्ज इस्मुहू है- 

HBOS SENOS 3S (५८:६६: 

'रब्बना आतिना फिद्दुन्या ह स न तंव फिल आखिरति ह स न तंब किना 
अज़ाबन्नारि० और इस आयते शरीफ़ पर बहुत ज़ोर दिया जाता है, गोया कुरआन 
पाक में अमल के लिए यही एक आयत नाजिल हुई है, लेकिन अच्चल तो आयते शरीफ: 
की तफसीर “सासिखी न फिल्‌ इल्मस” से मालूम करने की जरूरत थी और इसी वजह 
से उलमा का इर्शाद है कि सिर्फ़ लफजी तर्जुमा देखकर अपने को आलिमे क़रआन 
समझ लेना जिहालत है । सहाबा किराम और उलमा'-ए-ताबऔन से जो आयत शरीफा 
की तफ्सीरें मंकूल हैं, वह हस्त्रे जैल हैं :- 


हजरत क़तादा रजि० से मर्वी* है कि दुनया की भलाई से मुराद आफियत 
और नकद्रे ,किफायत रोजी है। 


हजरत अली कर्रमल्लाहु वज्हहू से मंकूल है कि इससे सालेह ब्रीवी 
मुराद है। 


हजरत हसन बसरी रह० से मर्वी है कि इससे मुराद इलम और इबादत है। _ 
सुद्दी रह० से मंकूल है कि पाक माल मुराद है । 


हजरत इब्ने उमर रजि० से मवी है कि नेक औलाद और खल्क्रत* की तारीफ 
मुराद है। | 


जाफर रजि० से मंकूल है कि सेहत और रोजी का काफी होना और अल्लाह 
पाक के कलाम का समझना, दुश्मनों पर फृत्ह और सालिहीन की सोहबत मुराद 
है। दूसरे यह कि अगर हर किस्म की दुनिया की त्तरककी मुराद हो, जैसा कि भेरा 
भी दिल. चाहता है, तब भो इसमें अल्लाह तआला से दुआ का जिक्र है, न कि उसकी 
तहसील में इन्हिमाक और मश्यूली का और अल्लाह तआला से मांगना स्वाह टूटे 
हुए जूते की इस्लाह ही क्यों न हो, यह खुद दीन है। तीसरे यह कि दुनिया के हासिल 
करने को, उसके कमाने को कौन मना करता है, यकीनन हासिल कीजिए और बहुत 


।. डल्म में पक्के, 2. रिवायत की गई है, 3. नेक, 4. आम लोग 
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शौक से हासिल कीजिए । हम लोगों की हरगिज यह गरज नहीं है कि ख़ुदा-न-स्वास्ता 
आप दुनिया जैसी मुम्तनमं व मक्सूद' चीज़ को छोड़ें दें। जो शख्स दुनया के नफा 
की नियत रखेमा हम ऐसे शख्स को दुनया में जितना चाहेंगे (और) जिसके वास्ते 
चाहेंगे फिल ही दे देंगे। फिर हम उसके लिए जहन्नम ततज्चीज करेगें वह उसमें बदहाल 
रान्दा दरगाह होकर दाखिल होगा | और जो शर्स आखिरत के सवाब की नियते 
रखेगा और उसके लिये जैसी सऔ करना चाहिये चैसी सकी भी करेगा बशरते कि 
वह मोमिन भी हो-सो ऐसे लोगों को यह सऔ मकबूल होशी । 
| मकसद यह है कि जितनी कोशिश दुनियां के लिए करें, उससे ज्यादा नहीं 
तो कम अज कम उसके बराबर तो दीन के लिए करें, इसलिए कि ख़ुद आपके कौल 
के मुवाफिक दीन और दुनिया दोनों की तालीम दी गयी है, वरना मैं पूछता हूं कि 
जिस कुरआन पाक में यह आयत इर्शाद फर्मायी है, उसी कलाम पाक की वह आयत 
भी तो है, जो ऊपर गुजर. चुकी है- 
५2० | Sy oN oz (2 6० 
मन्‌ का न युरीदु हर्सल आख़िरति नज़िद लहू फी हर्सि ही (पारा 25) 
और उसी कलाम पाक में यह भी है- 
SBR Ss GSAS ING AC 
(rEdS,) IE “4 esr A ५३) (95 5% t >४0५% 52.02 
मन का ने युरीदुल आजि ल त्त अज्जलूना लहू फीहा मा नजाउ लि मन्नुरीदु 
सुम्म जअल्ना लहू ज हन्नम यस्साहा अज्भूमम मद्हूरा व मन अरादल आझ्ि रत व 
सआ ल हा सअ य हा व हु मुअूमिनुन फ़ उलाइ क का न सअ युहुम मशकूरा० 
(पारा 5, रुकूअ 2) , 
उसी कलाम पाक में है- 


- } é ~ pe ६5 2 
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!. अच्छी और प्रनीमत चीज को, 2. कर्जुमा जो कोंई चाहता हो पहला घर जल्द दे दें हम 
उसको उसो में जितना चाहें, जिसको चाहें, फिर ठहराया है हमने उसके वास्ते दोजख़, दाखिल 
होगा उसमें अपनी बुराई सुनकर, धकेला जाकर और जिसने चाहा पिछला घर और दौड़ की उसके 
चास्ते जो उसकी दौड़ है और वह यकीन पर है, सो ऐसों की दौड़ ठिकाने लगी है, 





{ए फाइले आमाल 6) [HGR 24 MO ऋनाइले तब्लीग ह, 

जालिक मताअुल हयातिद्दुन्या बल्लाहु जिन्दहू हुस्नुल मआब०' (सूरः आते 
इग्रान, रुकूअ 2) 

उसी कलाम पाक में है- 

torsos 900 2 25 SES FO 

मिन्‌ कुम मंय्युरीददुन्या व मिन कुम मंय्युरीदुल आखि र त«? (पारा 4, आले 
इम्रान) 

उसी कलाम के पाक में है- 

SEES 

कुल मताञुद्दुन्या कलीलुंन वल आखिरतु खैरु ल्लि म ति त्त का८? 
{पारा 5) 

उसी कलाम पाक में है- io ०३ 
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ब सल हयातुदुन्या इल्ला लजिबंन्व लह्बुन व लहाल आरिरतु खैरल्लिल्ल 
जी न थत्तकू न+ (सूरः अनुआम ) 
उसी कलाप पाक में है- 
A ८ 5 I  ) (53 ~ 
CPE 33 ५१७) +८ ट के] 55 | 9-४४ 23 ) ८29) (८८०३ 


ब जरिल्लजी न त्त ख़ जू दी न हुम लझिबेन्व ग्रत हुमुलहयातुददुन्या० ? (सूरः 
अनुम ) 


उसी कलाम पाक में है- 


१ 


~ PS 


SADT bso NGF ७५०३-२१ 
तुरीदू न अ र जद्दुन्या बल्ला युरीदुल आखिरत्त* (पारा ]0) 

उसी कलाम पाक में है- 

।. यह फ़ायदा उठाना है दुनया की जिंदगी में और अल्लाह ही के पास है अच्छा ठिंकाना,' 
2. 'कोई तुम में से चाहता था दुनिया और कोई तुम में से चाहता था आख़िरत, 3. सूर: निसा, 
रूकूअ (कह दे कि फायदा दुतया का थोड़ा है और आखिरत बेहतर है परहेजगार के लिये, 4 
सूर: अन्आम रुकूअ 0, और नहीं है जिंदगानी दुनिया की भगर खेल और जी बहलाना और आखिरत 
का घर बेहतर है परहेजगारों के लिग, 5. सूरः अतुआम' रुकूअ ।4 और छोड़ दे उनको जिन्होंने 
बना रखा है अपने दीन को खेल-तमाश और धोखा दिया उनको दुनिया की जिन्दगी ने, 6, सूर 
अन्फाल रुकूअ 5- तुम चाहते हो असबाब दुनिया का और अल्लाह के यहाँ चाहिए आखिरत, 
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अ रजीतुम बिल हयातिद्दुन्या मिनल आखिरति फ़ मा मताअुल हृयातिद्दुन्या 
फिल आखिरति इल्ला कलील०! (पारा !0) 


मे ~ 
उसी कलाम पाक में है; 5४) ' 3४2४ 
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मन का न युरीदुल हयातद्दुम्या व ज़ी च तहा नुवपिफ इलैहिय अअमा ल 

हम फोहा ब हुम फीहा ला युब्खसून उला इकल्लजी न लै स लहुम फिल आखिराति 

इल्लन्नार व हबि त मा सन अ फीहा व बातिलुम मा कानू य अ म लून०' 
(पारा 32) 


उसी कलाम पाक मे है- 


PES EN PODS ONE 
च फरिहू बरिल हयातिद्दुन्था ब सल उयातुदन्सा फिल आखिरति इल्ला _ 
मताअ०* {पारा 6) 


उसी कलाम पाक मे है- Fe Sa PIN’ Ye FS > ४६ 
EBS GUESS Uys AE 


फ अलेहिम गजब्रुम भिनल्लाहि व लहुम अजाबुन अजीम० जालि क 
ब्रिअन्नहुमुस्त हब्बल हयातद्दुन्या अलल आखिररात>* (पारा ।4) 


इनके अलाया बहुत सी आयत है, जिनमें दुनिया व आखिरत का तकाबुल' 


!. सूरः तौव: रुकृअ 5, कया खुश हो गये दुनिया की जिंदगी पर आम्निरत को छोड़ कर, 
सो कुछ नहीं नफा उठाना दुनया की जिन्दगी का आखिरत के मुकावले में, मगर बहुत थोड़ा, 2. 
सूर: हुर्द, रुकूअ 2, जो कोई चाहे दुनया की जिन्दगानी और उप्तकी जीनत, भुगता देंगे हम उनको 
उनके अमल, दुनिया में और उनको इसमें कुछ नुक्सान नहीं। यही हैं, जिनके यास्ते कुछ नहीं 
आख़िरत में आग के सिवा और बर्बाद हुआ जो कुछ किया था यहां और खराब गया जो कमाया 
था। 3. सूरः रद रुकूअ 3, और मोहित हैं दुनिया की ज़िदगी पर और दुतिया को जिंदगी कुछ 
नहीं आखिरत के आगे, मगर मामूली पंजी, 4. सूर: जड्ल रुकू 4, सो उन पर्‌ गजब है अल्लाह 
का और उनको बड़ा अजाब है, यह इसलिए कि उन्होंने प्रिय रखा दुनिया की जिन्दगी को आखिरत 
पर, 5. मुकाबला 
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गन ऋजाइते आमास () (ORAM 26 dARRHAAA फजाइले सन्तीग ह, 
किया गया है। इस वक्‍त न एह्सा' मकसूद, न जरूरत । नमूने के तौर पर चंद आयात 
इर्तिसारनः लिख दी हैं और इस्तिसार ही की वजह से ततर्डुमे के बजाये पारे का हवाला 
लिख दिया है । किसी मुलर्जम (तर्जुमे चाले) कुरआन शरीफ़ से तर्जुमा? देख लीजिए । 
मकसूद सब का यह है कि आखिरत के मुकाबले में जो लोग दुसया को तजीह देले 
हैं, वे निहायत ख़ुसरान* में हैं। अगर दोनों को आप नहीं संभाल सकते, तो फिर 
सिर्फ आखिरत ही क़ाबिले तजीह है। मुझे इंकार नहीं कि दुनिया की जिन्दगी में 
आदमी ज़रूरियात दुनवीया* का सस्त मुहताज है, मगर इस वजह से कि आदमी को 
बैतुलखला* जाना लाबुद्द! है और इसके बगैर चारा नहीं है, इसलिए दिन भर वहीं 
जैठा रहे, उसको कोई भी अक्ले सलीम* गवारा न करेगी। 


हिक्मते इलाही पर एक निगाहे अमीक़? डालें तो आपको मालूम हो जाएगा 
कि शरीअते मुतह्हरा में एक-एक चीज़ का इंजिबात'° है। अल्लाह जलले जलातुहू 
ब अम्न नवालुहू ने एक-एक चीज फो वाजेह फर्मा दिया। नमाजों के औकात की 
तक्सीम ने साफ तौर स इस जानिब इशारा कर दिया कि रोज व शब के चौबीस 
घंटों में निस बन्दे का हक है। चाहे वह इसकी अपनी राहत में खर्च करे या तलने 
मईशत” में और निसफ अल्लाह तआला का हक़ है और आपकी तज्चीज़ के भुवाफिक 
दीन व दुनिया के साथ-साथ रखने का मुकतजा" भी यही होना नाहिए कि रोज व 
शब में से आघा चकत दीन के लिए खर्च होना चाहिए और आधा दुनिया के लिए, 
वरमा अगर दुनयाबी मशागिल, स्वाह फिक्रे मआश के हों या राहते बदन के, निस्फ 
से बढ़ गये तो यकीनन आपने दुनया को राजेह” बना लिया पस आप की तज्वीज 
, के मुवाफिक भी मुक्तजा-ए-अदुल यही है कि शाब व रोज के 24 घंटों में से ]2 घंटे 
दीन के लिए खर्च किये जावें ताकि दोनों का हक़ अदा हो जाएं और उस वक्‍त यकीनन 
यह कहना बजा होगा कि दुनया ब आखिरत दोनों की हसनातः* की तहसील का हुक्म 
किया गया है और इस्लाम ने रहबानियत नहीं सिखलायी | यह मज्मून इस जगह मकसूद 
न था, बल्कि इश्काल के जवाब में तबुअन'' आ गया, इसलिए मुख्तसर व मुज्मल 
सौर पर इशारा करके छोड़ दिया । 


इस फसल में मकसूद अहादीसे तब्लीग का जिक्र करना था [ इनमें से सात 
अहादीस पर इक्तिफा करतः हूं कि मानने वाले के लिए सात तो सात एक भी काफी 


।. जमा करना, 2. पुख्तसर तौर पर, 3. आसानी के लिए हाशिए में तर्जुमा दे दिया गया 
है, 4. घाटे, 5. दुनिया की जरूरत, 6. लेट्रिन, 7. जरूरी, 8. साफ जेहन वाला, 9. गहरी नजर. 
70. मानी एक-एक चीज़ दर्ज है, ]7. रोजी की तलाश में, ]2. तकाजा, 73. तजीह, बढ़सवा, ।4. 
भलादयों, ।5. पीछे-पीछे आ गया, 
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है और न मानने वाले के लिए'फ़ स यञ्ल्मुल्ल जी न ज ल मू अव्य मुंक ल बिंय्यं 


क लि बून>' काफ़ी से.ज्यादा है। 59052 6.5 HEME 

अखीर में एक जरूरी गुजारिश यह भी है कि बाज अहादीस से मालूम होता 
है कि फ़ित्ने के जमाने में, जबकि बुख्ल' की इताअत होने लो और स्वाहिशाते नफ 
सानिया का इत्तिबाअ किया जाए, दुनया को दीन पर त्तर्जीह दी जाए, हर शख्स अपनी 
राय को पंसद करे, दूसरे की न माने, उस वकस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम ने दूसरों की इस्लाह छोड़ कर सकसूई का हुक्म फर्माया है, मगर मशाइख 
के नजदीक अभी वह वक्‍त नहीं आया, इसलिए जो कुछ करना है, कर लो, ख़ुदा न 
करे कि वह वक्त देखती आंखों आन पहुंचे कि उस वक्त किसी किस्म की इस्लाह 
मुम्किन न होगी, नीज उन अय्यूब से, जिनका जिक्र इस हदीस. शरीफ में वारिद हुआ 
है, एहतमाम से बचना जरूरी है कि यह फित्नों के दरवाज़े हैं, इनके बाद सरासर 
फिले ही फ़िल्ले हैं । 


नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक हदीस में उनको हलाक कर 
देने बाली चीजों में शुमार किया है। 
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अल्लाहुम्माट्िफज्ञा मिनल फित नि मा ज हर वमा बत न० 





इस फरल में एक खास मज्मून पर तंबीह मञ्सूद है, वह यह किः जिस तरह 
इस जमाने में नफ्से तब्लीग में कोताही हो रही है और आम तोर पर लोग इससे 
बहुत ज्यादा गाफिल हो रहे हैं, इसी तरह बाज लोगों में एक सास मर्ज यह है कि 
जब वह किसी दीनी मंसब, त्तक्रीर, तहरीर, तालीम, तब्लीश, वाज वगैरह पर मामूर 
हो जाते हैं, तो दूसरों की फिक्र में ऐसे मन्तला हो जाते हैं कि अपने से मफ़लत हो 
जाती है, हालांकि जिस कदर इसरों की इस्लाह की जरूरत है, उससे बहुत ज्यादा 
अपने नपस की इम्लाह की एहतियाजः है | नबी अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम 
ने मुतअद्दिद मवाक़े में बहुत ज्यादा एहतमाम से मना फर्माया है कि लोगों को नसीहत 
करता फिरे और ख़ुद मुन्तला-ए-मआसी? रहे। 


।. कज़सो, 2. जरूरत 3. यानी ख़ुद गुताह में पड़ा रहे, 





"४ फजाइले आमास) PEASE 28 GOIN फज़ाइले तब्लीग 3 

आपने शब्रे मेराज मं एक जमाअत को देखा, जिनके होंठ आग फी क़ैचियों 
से कतरे जाते थे । आपने दर्याफ्त फर्माया कि यह कौन लोग हैं, तो हजरत जिब्रील 
अलै& ने अर्ज क्रिया कि यह लोग आघकी उम्मत के वाज़िज़-मुकरिर हैं कि दूसरों 
को नसीहत करते थे, ख़ुद उस्त पर्‌ असल नहीं करते थे। 


एक हदीस में वारिद है कि असले जन्नत के चंद लोग बाज अह्ले जहन्नम _ 
से जाकर पछेंगे कि तम राहा कंसे पहुंच गये, हम तो जन्नत में तम्हारी ही बसायी 
हुई जातों पर अमले करने की वदौलत पहुंचे हैं | बह कहेंगे कि हम तुम को तो बत्तलात्ते 
थे, मगर ख़ुद अमल नहीं करते थे। 


एक दूसरी हदीस में वारिद है कि बदकार कुररी (उत्तमा) की त्तरफ अजाबे 
जहन्नम ज़्यादा सुरअतः से चलेगा | वह इस घर ताज्जुब करेंगे कि बुत परस्तों से भी 
पहले उनको अजाब दिया जाता है, तो जवाब मिलेगा कि यह जानने के बावजूद किसी 
जुर्म का करना अंजान होकर करने के बराबर नहीं हो सकता । 


मशाइख ने लिखा है कि उस जरस का वाज नाफेअ* नहीं होता, जो ख़ुद 
आमिल नहीं होता। यही वजह है कि इस जमाने में हर रोज जलसे, बाज, तकरीरें 
होती रहती हैं, मगर सारी बे-असर, मुर्ख्तालफ, अन्वा की तहृटरीरात व रसाइल झाया 
होते रहते हैं, मगर सब-बे-सूद, सुद अल्लाह जलल जलालुहू का इर्शाद है- 
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अ तझ्‌ मुकु न न्ना स बिल बिरि व तन्सौ न अनसु स कुम व अन्तुम त्तत्लूनल 
किताब अ फ़ ला तअकिलुन० 


सर्जु मा- क्या तुम हुक्म करते हो लोगों को नेक काम का ओर भूलते 
हो अपने आपको, हालांकि पढ़ते हो किताब, कया सुम समझते नहीं ? (तज्मा आशिकी) 


नदी करीम सल्लल्ताह अलैहि व सल्लम का इर्शाद है- ५% ७ 
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तर्जुमा- क्रयामत में आदमी के कदम उस वक्त तक अपनी जगह से 


'_ तेजी से, 2. नफा देने बाल, 
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नहीं हट सकते, जब-तक चार सवॉल न कर लिए जाएं- 
. उम्र किस मश्गले में खत्म की, | 
2. जवानी किस काम में खर्च की, 
3. माल किस त्तरह कमाया था और क्रिस-क्रिसत मर्सरफ में खर्च किया थया | 
4. अपने इल्म पर बवा अमल किया था ? 


हजरत अब॒हर्दा रजि० जो एक बड़े सहादी है, फर्माति है कि मुझे सबसे ज्यादा 
इस अम्र का खौफ है कि कयामत के दिन तभास मज्मो के सामने मुझे पुकार कर 
यह सकाल न किया जावे कि जितना इलम हासिल किया था, उस पर कया अमल 
किया } खुद नत्री करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम से किसी सहाबी रजिऽ ने दर्याफ्त 
किया कि अदतरीन खलाइक कौन अरस है। आपने फर्माया कि बुराई के झतालात 
नहीं किया करते, भलाई की बातें पूछो, बदतरीन खलाइक बदतरीन उलमा है। 


एक हदीस में इर्शाद है कि इलम दो तरह का होता है- 


एक~ वह जो सिर्फ़ जबान पर हो, वह अल्लाह तआला का इल्जाम है 
और गोया उभ आजिस यर हुज्जते ताम्म है 


दुसरे- वह इलम है, जो दिल पर असर करे, जह इल्मे नाफेअ है | हासिल 
यह है कि इत्भे जाहिरी के साथ इल्मे बातिन भी हासिल करे ताकि इलम के साथ 
कल्य भी मतसिफ हो! जाए, बरना अगर दिल में इसका असर न हो तो जह अल्लाह 
तआता की हुज्जत होगा और क्रयामते के दिन उस घर मुबाखजा” होगा कि उस इल्म 
पर क्या अमल किया। और बहुत सी रिवायात्त में इस पर सरत से सख्त बईदें वारिद 
हुई हैं, इसलिए मेरी दर्ख्बास्त है कि मूबालिलगीन हजराल आपनी इस्लाह जाहिर व बालिन | 
की सहले फिक्र करें, मुबादा इन वईदो में दाखिल हो जाएं। अल्लाह जलल जलालह 
व अम्भ तजातुद् अपनी रहमते वासिआ" के तुफैल इस सिपहकार को भी इम्लाहे जाहिर 
ये जागित को तौफीक अना फर्माडें कि अपने से ज्यादा बद अफआत किसी को भी 
नहीं पाता हस्व अंग्य ते भ्म दे नि यल्लाहु बिरहमलिन वासिअतिन०» 


]. परी इज्जत, 2. पकड़, 3. बे-पनाह रहमल, 
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इस फ़स्ल में भी एक खास व निहायत अहम अग्न की तरफ हजरात मुबल्लिगीत 
की तवज्जोह मब्जूल कराना मकसूद है, जो निहायत ही अहम हैं, बड़ यह कि तब्लीग 
में बसा औकात थोड़ी-सी-बे-एहतियाती से नफा के साथ नुक्सान भी शामिल हो 
जाता है, इसलिए बहुत जरूरी है कि एहतियात के हर पहलू का लिहाज रखा जाए। 
बहुत से लोग तन्लीग के जोश में इसकी परवाह नहीं करते कि एक मुसलमान की 
पर्दादरी' हो रही है, हालांकि अर्जे मुस्लिम? एक अजीमुश्शान व दकीअ शै है। नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है (52% १4६772 छद 
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तर्जुमा- जो शरस किसी मुसलमान की पर्दापोशी' करता है, अल्लाह 
जल्ल शानुहू दुनया और आखिरत में उसकी पर्दापोशी फ़मति हैं और अल्लाह तआला 
बन्दे की मदट फर्माते हैं, जब तक कि वह अपने भाई की मदद करता है। 
दूसरी जाह इर्शाद है- 422 FELCH AEN 
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तर्जु मा- नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम का इशादि है कि जो 
शख्स किसी मुसलमान की पर्दापोशी करता है, अल्लाह जलल शानुटू कयामत के दिन 
उसकी पर्दापोशी फमयिगा, जो शरस किसी मुसलमान की पर्दादरी करता है, अल्लाह 
जलल झानुहू उसको पर्दादरी फर्माता है हत्ताकि घर बैठे उसको रुसवा कर देता है। 


अल-गरज बहुत-सी रिवायत में इस किस्म का मजमून वारिद हुआ है, इसलिए 
मुबल्लिगीन हजरात को मुसलमान की पर्दापोशी का एहतमाम भी निहायत्त जरूरी 
है और इससे ज्यादा बढ़ कर उसकी आबू की हिफाजत है। 


!. ऐब का खुल जाता, 2. मुसलपान की इज्जल, 3. ऐब हुपाना, 4. आबरू लुटमा, 
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मबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम का इर्शाद है कि जो शख्स ऐसे 

वक्त में मुसलमान की मदद न करे कि उसकी आबरू रेजी' हो रही हो तो, अल्लाह 

जल्ल शानुहू उसकी मदद से ऐसे वक्त में एराज' फूमति जबकि वह मदद का मुहताज 
हो। 


. एक दूसरी हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु असैहि व सल्लम का इदि मुबारक 
है कि अद-तरीन सूद मुसलमान की आबरू रेजी है । 


इसी तरह बहुत-सी रिवायत में मुसलमान की आबरूरेजी पर सरन्त से सरत 
बईदें* वारिद हुई हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि मुबल्लिगीन हजरात इसका पुरजोर 
एहतभाम रखें कि नही अनिल मुन्कर में अपनी तरफ़ से पर्दादरी न हो, जो मुन्कर 
मख्फी तौर से मालूम हो, उस पर मरुफी इंकार हो और जो एलानिया किया जाए, 
उस पर एलानिया इंकार होना चाहिए, नीज इंकार में भी उत्तकी आबरू की हत्तल 
कसः फिक्र रहनी चाहिए, मुबादा नेकी बर्बाद गुनाह नाजिम का मस्दाक हो जावे । 
हासिल यह है कि मुन्कर पर इंकार जरूर किया जाए* कि सानिका वईदें भी बहुत 
सख्त हैं, मगर इसमें भी उसकी आनरू का हत्त वसअ्‌ सख्त एहतमाभ किया जाए, 
जिसकी सूरत यह है कि जिस मासियत का बकूअः एलानिया तौर पर हो रहा हो, 
उस पर बे-तकल्लुफ एलानिया इंकार किया जाए, लेकिन जिस मुन्कर का करने वाले 
की तरफ से इफ़्शाण, न हो उस पर इंकार करने में अपनी तरफ से कोई ऐसी सूरत 
इस्तियार न फर्मायी जाए जिससे उसका इफ्शा हो, नीज यह भी आदाने तन्लीग में 
से हैं कि नमी इस्लियार की जाए। 


__मामून रशीद खलीफा को किसी शख्स ने सस्त कलामी से नसीहत की । उन्होंने 
फर्माया कि नमी से कहो, इसलिए कि अल्लाह जल्ल शानुहू ने तुमसे बेहतर यानी 
हजरत मूसा अलै० हजरात हारून अलै० को मेरे से ज्यादा बुरे यानी फ्रिऔन की तरफ 
भेजा था, तो फर्माया था, 'कूला लहू कोलल्लय्यिनन' यानी तुम उससे नर्भ गुफ्तगू 
करना कि शायद वह नसीहत क़ुब्॒ल कर ले। 


नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की खिदमते अक्दस में एक जवान 
हाजिर हुआ और दर्ख्बास्त की कि मझे जिना की इजाजत दे दीजिए । सहाळा किंराभ 
रजियल्लाहु अन्हुस अजमईन इसकी ताब न ला सके और नाराज होना शुरू फर्मा 


।. मुंह फेर लेना, 2. अजान की धमकी, 3. अपनी बात पर, 4. यानी बुरी बातों से जरूर 
रेका जाए, 5. गुनाह का किया जाता, 6. भानी खुले तौर घर न किया जाए, 





फ फ़्नाइले आमाल (0) (HAAR 32 इसपर कफ़ाइले ततम्लीग 7, 
दिया। हुजूर सल्ल०' ने उस: साइल से फर्माया, क़रीब हो जाओ और फिर फ़र्माया 
कि क्या तू चाहता है कि कोई तेरी मां के' साथ जिना करे ? कहा, मैं आप परं कुर्बान 
हूं यह. मै हरशिज नहीं चाहता। फर्माया, इसी- तरह और लोग भी नहीं चाहते कि 
उनकी भाओं के साथ जिना किया जाये, फिर फर्माया, क्या तू पसन्द करता है कि 
कोई तेरी बेटी से जिना करे ? अर्ज किया कि में आप पर कुर्बान हू, मैं नहीं चाहता 
फर्माया, इसी तरह और लोग भी नहीं चाहते कि उनकी बेटियों के साथ ज़िना किया | 
जाए । .गरज इसी तंरह बहन, खाला, फूफी की पुछ कर हुजूर सल्ल० ने दस्ते मुबारक 
उस शख्स के सीने पर रखकर दुआ फर्मायी कि या अल्लाह ! इसके दिल को पाक 
कर और गुनाह को माफ़ फर्मा और झर्मगाह को मासियत से महफूज फर्मा । 
रांवी कहते हैं कि उसके बाद सें जिनां के बराबर कोई चीज उस शख्स 
के नजदीक मनूएज' न थी, बिल जुम्ला दुआ से, दवा से, नसीहत से, नमी से यह तसंब्बुर 


करके समझाये कि मैं इस जंगह होता तो मैं अपने लिए कयां सूरत पसन्द करता कि 
लोग मुझको इस सूरत से नसीहत करें। | 





| इस फस्ल में भी मुबल्लिगीन की खिदमतं भें एक जरूरी दर्ख्वास्त है, वह 

यह है कि अपनी हर तक्रीर व तहरीर को खुलूसे और इख्लास के साथ मुत्तसिफ 
फर्माएं, क्योंकि इरनंलास के साथ थोड़ा-संः असल भी दीनी और टुन्यवी समरात के | 
एतबार से बहुत बढ़ा हुआ है और बगैर ' इख्लास के न दुनिया में इसका कोई असर, 
न आख़िरत में कोई अजर । चब्री-ए-अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद 


मुबारक है- . .. ASG} ट 
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._तर्जुमा- हक़ तआला शानुहू तुम्हारी सूरतों और लुम्हारे मालों को नहीं 
देखते, बालक बह तुम्हारे दिलों को और आमाल को देखते हैं । 


एक और हदीस में वारिद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 'ब सल्लम 
से किसी ने पूछा, कि ईमान क्या चीज है । हुजूर सल्ल० ने फ़र्माया कि इस्लास-तंगीब 


. , 7. सबसे ज़्यादा ना-पसंदीदा,. 
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ने मुख्तलिफ रिवायात्त में यह मजमून जिक्र किया है, नीज एक हदीस में वारिंद है 
कि हजरत मआज रजि० को जब नबी करीम सल्लल्लाहु अतैहि व सललम ने यमन 
में हाकिम बना कर भेजा, तो उन्होंने दर्ख्यास्त की कि मुझे कुछ बसीयत फर्मा दीजिए 
हुजूर सल्ल० ने फर्माया कि दीन में इस्लास का एहेतमाम रखना कि इस्लास के साथ 
खोड़ा-सा-अमल भी काफी है । 

एक हदीस में इर्शाद है कि हक तआला शानुहू आमाल में से सिर्फ उसी अमल 
को क़ुंबूल फमति हैं, जो खालिस उन्हीं के लिए किया गया हो। 


CLEC CAS Bh 


| एक और हदीस में इर्शाद है- EN tN OLS 
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तर्जु सा- हक सुब्हानहू व तकदुस का इर्शाद है कि मैं सब शुरका में शिर्कत 
से बहुत ज्यादा बे-नियाज हूं, यानी दुनिया के झुरका विर्कत के मुहताज और शिर्कत 
पर राजी होते हैं और मैं 'ख़ल्लाक अलल इत्‌लाक' हूं, बे-परवाह हूं, इबादत में गैर 
की शिर्कत से बे-जार हूं {जो इारस कोई ऐसा अमल करे जिसमें मेरे साथ किसी 
दूसरे को भी शरीक कर ले, मैं उसको उसके शिर्के के हवाले कर देता हूं । 
| दूसरी रिवायत में है कि मैं उससे बरी हो जाता हूं। | 
एक दूसरी हदीस में वारिद है कि कयामत के दिन मैदाने हश्च में एक सुनादी - 
ब आवे बुलंद कहेगा कि जिस शख्स ने किसी अमल में दूसरे को शरीक किया हो 
बह उसका सवाब और बदला उसी से मांगे । अल्लाह तआला सब शुरका में शिर्कत 
से बहुत ज्यादा बे-निवाज़ है। | 
एक और हदीस में वारिद है- (१5225 ELL 
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तर्जुमा- जो शख्स रियाकारी से नमाज पढ़ता है, वह मुश्रिक हो जाता 
है और जो शख्स रियाकारी से रोजा रखता है, वह म्रश्रिक हो जाता है, जो शख्स 
रियाकारी से सदका देता है, बह मुश्रिक हो जाता है। मुश्रिक हो जाने का मतलब | 
यह है कि जह दूसरे लोगों को, जिनके दिखलाने के लिए यह आमाल किये हैं, अल्लाह 
तआला का शरीक बना लेता है। इस हालत में यहं आमाल अल्लाह चआला के लिए : 
नहीं रहते हैं, बल्कि उन: लोगों के लिए बन जाते हैं, जिनको दिखलाने के लिए किये 
जाते हैं। 
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एक और हदीस में एशादि नबवी है- 
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तर्जु सा- कयामत के दिन जिस लोगों का अव्वल वहला में फैसला सुनाया 
जाएगा, उनमें से एक वह शहीद भी होगा, जितको बुलाकर अब्वलन अल्लाह तआला 
अपनी उस नेमत का इज्हार फर्माएंगे जो उस पर की गयी थी, बह उसको पहचानेगा 
और इकरार करेगा । उसके बाद सवाल किया जायेगी कि उस नेमत से क्या काम 
लिया ? बह कहेगा कि तेरी रजा के लिए जिहाद किया हसाकि शहीद हो गया | उदि 
होगा कि झूठ है। यह इसलिए किया था कि लोग बहादुर कहेंगे, सो कहा जा चुका 
और जिस गरन के लिए जिहाद किया गया था, वह हासिल हौ चुकी । इसके बाद 
उस्तो हुक्म सुना दिया जाएगा और वह मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में फेंक दिया 
जाएगा | दूसरे बह आलिम भी होगा, जिसने इल्म पढ़ा और पढ़ाया और कुरआन 
पाक हासिल किया | उसको बुला कर उस पर जो उनामात दुनियां में किये गये थे 
उनका इज्हार किया जावेगा और वह इकरार करेगा । इसके बाद उससे भी पछा जाएगा 
कि इन नेमत्तों में क्या-क्या कास किये । बह अर्ज करेगा कि तेरी रजा के लिए इलम 
पढ़ा और लोगों को पढ़ाया । कुरआन पाक तेरी रजो के लिए हासिल किया । जवाब 
मिलेगा, झूठ बोलता है, तूने इल्म इसलिए पढ़ा था कि लोग आलिम कहें और कुरआन 
इसलिए हासिल किया था कि लोग कारी कहें, सो कहा जा युका । (और जो गरज 
पढने-पढ़ाने की थी, वह पूरी हो चुकी} इसके बाद उसको भी इक्म सुना दिया जाएगा 
और वह भी मुंह के बल खींच कर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा 


तीसरे वह मालदार भी होगा, जिसको अल्लाह तआला ने वसअते रिज्क अता 
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फर्मायी और हर किस्म का माल मरहमत फ़र्माया, बुलाया जाएगा और उससे भी 
नेमतों के इज्हार और उनके इकरार के ब्राद पछा जाएगा कि इन इंनामात में क्या 
कारुगूजारी की है। वह आर्ज करेगा कि कोई मस्रफे ख़ैरः ऐसा नहीं, जिसमें खर्च 
करना तेरी रुजा का सबब हो और मैंने उसमें खर्च न किया हो। इर्शाद होगा कि 
झूठ है। यह सब इसलिए किया गया कि लोग फय्याज कहें, सों कहा जा चुका । उसको 
भी हुक्म के मुवाफ़िक़ खींच कर जहन्नम में फेंक दिया जायेगा । 


लिहाजा बहुत ही अहम और जरूरी है कि मुंबल्लिगीन हजरात अपनी सारी 
कारगुनारी में अल्लाह की रजा, उसके दीन की इशाअत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
ब सललम की सुञ्ल का इत्तिबाअ' मकसूद रखें । शोहरत, इज्जत, तारीफ को जरा 
भी दिल में जगह न दें, अगर ख्याल भी आ जाए तो ला हौल इस्तिग्फार से उसकी 
` इरलाह फर्मा लें। अल्लाह जल्ल झानुहू अपने लुत्फ और अपने महबूब के सद्के और 
महबूब के पाक कलाम की बरकत से मुझ सियाहकार को भी इख्लास की तौफीक 
अता फर्ये और नाजिरीन को भी । आमीन ! । 





इन फ़स्ल में आम्मा-ए-मुस्लिमीन को एक खास अग्र की तरफ मुतवज्जह 
करना है, वह यह कि इस ज़माने में उलमा की तरफ से बदगुमानी, बे-तवज्जोही 
ही नहीं, बल्कि मुकाबला और त्तहक्रीरः की सूरतें बिल उमूम इख्तियार की जा रही 
है। यह अम्न दीन के लिहाज से निहायत ही सख्त ख़तरनाक हैं | इसमें जरा शक नहीं 
कि दुनिया की हर जमाअत में जिस तरह अच्छों में बुरे भी होते हैं, उलमा को जमाअत 
में भी इसी तरह बल्कि इससे भी ज्यादा झूठे-सच्चों में शामिल हैं और उसमा -ए-सू* 
उलमा-ए-रुश्दः में मरब्लूत* हैं, भगर फिर भी दो अम्र बेहद लिहाज के काबिल हैं | 

अन्चल यह कि जब तक किसी शख्स का उलमा-ए-सू में से होता। 
मुहक्कक? न हो जाए, उस पर हरणिज कोई हुक्म न लगा. देता चाहिए 
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तर्जुमा- और जिस बात की तुझको तहक़ीक न हो, उस पर अमल दरा 


. अच्छा काम, 2. पैरवी, 3, जलील समझना, रुसवा करना, 4. बुरे उलमा%. अच्छे उमा, 


6. भिसे जुले, 7, पूरी तरह मालूम न हो जाए, . 
RAST 
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न किया कर । कान और आंख ओर दिल इर शख्स से इन सबकी पूछ होगी । (बयानुल 
कुरआन) और महज इस बदगुमानी पर कि कहने वाला शायद उलमा-ए-सू में हो, 
उसकी बात को बिला तहकीक़ रद्द कर देना और भी ज्यादा जुल्म है। 


नबी करीम सल्लेल्लाइ अलैहि च सल्लम ने इसमें इस कदर एहतियात फ़र्मायी 
है कि यहूद तौरात के मजामीन को अरबी में नकल करके सुनाते ये। हुजूर सल्ले० 
ने इर्शाद फर्मीया कि तुम लोग न उनकी तस्दीक किया करो, न तकजीब, बल्कि यह 
कह दिया करो कि अल्लाह तआला ने जो कुछ नाजिल फर्माया है, सब पर हमारा 
ईमान है यानी यह कि काफिरों की नकल के मुताल्लिक भी बिला तहक़्ीक तस्दीक 
व तक्ज़ीळ से रोक दिया, लेकिन हम लोगों की यह हालत है कि जब कोई शख्स किसी 
किस्म की बात हमारी राय के खिलाफ़ कहता है तो उसकी बात की बकअतत गिराने 
के लिए कहने बाले की जात पर इमले किये जाते हैं, गोदा उसका असले हक होना 
भी मुहक्क्रक हो ।' 


दूसरा-जल्री अब्र यह है कि उलमा-ए-हककानी, उलमा-ए-रुश्द, 
उलमा-ए-खैर भी बशरीयत से खाली नहीं होते । मासूम होना अंबिया अलैहिमुस्सलातु 
कस्सलाभ की शात है, इसलिए उनकी लगिजशों, उनकी कोताहियों, उनके :कुसूरों की 
जिम्मेदारी उन्हीं पर आइद है और अल्लाह तआला से उनका मामला है, सजा दें 
या माफ फर्मा दें । बल्कि अग्लब यह है कि उनकी लग्जिशें इनशा अल्लाह त्तआला | 
माफ ही हो जाएंगी, इसलिए कि करीम आका अपने उस .गुलाम से जो ज़ाती कारोबार 
छोड़कर आका के काम में मशूल हो जाए और हमातन उसी में लगा रहे, अक्सर 
तसामेह और दरगुजर किया करता है। फिर अल्लाह जलले ब अला के बराबर तो 
कोई करीम हो ही नहीं सकता, लेकिन बह ब मुक्तजा~ए-अद्ल मिरफ़्त भी फर्माएं 
तो यह उनका अपना मामला है । इन उमूर की वजह से उलमा से लोगों को बद-गुमान 
करना, नफ़रत दिलाना, दूर रखने की कोशिश करना, लोगों के लिए बद-दीनी का 
सबब होगा और ऐसा करने बालों के लिए बबाले अजीम है । 


ननी करीम सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम का इर्शाद है- 
SES ANG SREB ANSE S 
(23b ७॥४ ५.२८ ) DN GENs 325) SAGES BOGE 


सर्जुमा- तीनों अस्हाबे ज़ैल का एजाज अल्लाह तआला का एजाज है, 


). मासूम हो, 
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एक बढ़ा मुसलमान, दूसरा वह मुहाफिजें कुरआन! जो इफ्रात व तफ्रीत* से खाली 
हो, तीसरा मुंसिफ हाकिम | 
दूसरी हदीस में इर्शाद है- oY grin CN 
(७२७७० songs EPSPs 
त्तर्जु मा- वह शस्स जो हमारे बड़ों की ताजीम ज करे, हमारे बच्चों पर 
रहम न करे, हमारे उलपा की कद्र न करे, बह हसारी उम्मत में से नहीं है। 
. एक और हदीस में वारिद है- 20 03:0*42 ८७ 
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.सॉर्जु सा - नबी करीम सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम का इर्शाद है किं तीन 
शस्स ऐसे हैं कि उनको ख़फोफः समझने वाला मुनाफ़िक ही हो सकता है ( न कि 
मसलमान) (वह तीन शख्स यह हैं), एक बूढ़ा मुसलमान, दूसरा आलिम, तीसरा मुंसिफ 
हाकिम} ` 


बाज रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद नकल 
किया गया है कि मुझे अपनी उम्सत पर सब चीजों से ज्यादा तीन चीजों का खौफ 
है- 


एक यह कि उनपर दुनियावी फ़ुतूहात* ज्यादा होने लगें, जिस की वजह 
से एक दूसरे से हसद पैदा होने लगे। 


| दूसरे यह कि कुरआन शरीफ आपस में इस क़दर आम हो जाएं कि हर 

शख्स उसका मतलब समझने की कोशिश करे, हालांकि उस के माला व सतालिब 
बहुत से ऐसे भी हैं कि जिनको अल्लाह तआला के सिवा कोई नहीं समझ सकती 
और जो लोग इलम में पर्ताकार हैं, बह भी यों कहते हैं कि हम इस पर यकीन रखते 
हैं, सत्र हमारे धवर्दिगार की तरफ से है। 


यानी इत्म में पुरत्ताकार लोग भी तस्दीक के सिवा आगे बढ़ने की जुर्रात 


।. करआन की हिफाजत करने वाला, 2. कमी-नेशी, घट-बढ़, 3. हकोर-जलील, 4, दुनया 
का माल च दौलत 





पक रुत्राइले आमात () करितक 38 नहिनिनिनतिनिनन फजाइले तब्लीग ए; 
नहीं करते, तो फिर अवाम को चून व चस का क्‍या हक़ है। 


“तीसरे यह कि उलमा की हकत्तलफी की जाए और उनके साथ लापरवाही 
का मामला किया जाये । तर्गीब में इस हदीस को ब~रिवायत तिब्रानी जिक्र किया 
हैः और इस किस्म की रिवाथात बक्सरत हदीस को किताबों में मौजूद हैं। 


जिस किस्म के अल्फाज इस जमाने में उलमा और उलूमे दीनिया के मुताल्लिक 
अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं, फत्तावा आलमगीरी में उनमें से अक्सर अल्फाज को 
अलफाजे कुक्रिया में शुमार किया है, मगर लोग अपनी ना-वाकफियत से इस हुक्म 
से गाफिल हैं, इसलिए निहायत जरूरी है कि इस किस्म के अलफाज निल उमूम इस्तेमाल 
करने में बहुत ज्यादा एहतियात की जाए। ब फर्ज अगर मान भी लिया जाए कि 
उलमा-ए-इककानी का इस वक्त वजूद ही नहीं रहा और यह सब जमाअतें, जिन 
पर उलमा का इत्लाक किया जाता है, उलमा-ए-सू ही हैं, तब भी आप हजरात की 
. सिर्फ़ उन उलमा को उलमा-ए-सू कहने से सुबकदोशी नहीं हो सकती, बल्कि ऐसी 
हालत में तमाम दुनिया पर यह फर्ज आइद हो जाता है कि उलमा-ए-हक्कानी की 
'एक जमाअत पैदा की जाए, उनको इल्म सिखाया जाए, इसलिए कि उलमा का वजूद 
फर्ज किफाया है, अगर एक जमाअत उसके लिए मौजूद है, तो यह फ़र्ज सबसे साक़ित 
है, वरना तमाम दुनया गुनाहमार है। 


एक आम इश्काल यह किया जाता है कि इन उलमा के इख्तिलाफ ने अवाम 
को तबाह व बर्बाद कर दिया है, भुभ्किन है किसी दर्जे में सही हो, मंगर हकीकत 
यह है कि उलमा का यह इस्तिलाफ़ आज का नहीं, सौ-पचास वर्ष का नहीं, खैरुल 
कुरून बल्कि खुद नबी अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के जमाते से है। 


हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम हजरत अबूहुरैरह रजि० को अपनी 
नालैन शरीफ बतौर अलमत के देकर इस एलान के लिए भेजते हैं कि जो शख्स 
कलमा गो हो, बह जन्मत में जरूर दाखिल होगा । रास्ते में हजरत उसर रजि० मिलते 
हैं और सामला पूछते हैं । हजरत अबूहुरैरह रज़ि० अपने आप को हुजूर सल्ल० का 
'कासिद बत्ताते हैं, लेकिन फिर भी हज़रत उमर रजि० इस जोर से उनके सीने पर 
दोनों हाथ मारले हैं कि बह बेचारें सुरीनों' के बल पर जमीन पर गिर पड़ते हैं, मगर 
न कोई हजरत उमर रजि» के खिलाफ पोस्टर झाया होता है, न कोई जलसा होकर 
एहत जाजी? रेजोलेशन पास होता है। 


।. चूतड़ों के बल, 2. विरोध जाहिर करने के लिए, 
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हज़रात सहाबा किराम में हजारों मसअले मुख्तलिफ फीहि' है और अइम्मा 
अर्बआ? के यहां तो शायद फिक की कोई जुजई नहीं जो मुख्तलिफ फ़ीहि न हो । 
चार रकूअत~नमाज में नीयत बांधने से सलाम फेरने तक तकरीबन दो सौ मसअले. 
आइम्मा अर्बआ के यहां ऐसे मुख्तलिफ फीहि हैं, जो मुझ कोताह नजर की निगाह 
से भी गुजर चुके हैं और इससे जायद न मालूम कितने होंगे, मगर कभी “रफा यदैन'* 
और 'आमीनं बिल जह” वगैरह दो तीन मसूअलों के सिवा कानों में न पड़े होंगे, 
न उनके लिए इश्तिहारात व पोस्टर झाया हुए होंगे, न जल्से और मुनाजरे होते देखे 
होंगे, राज यह है कि अवाम के कान इन मसाइल से आशना नहीं हैं। उलमा में 
इर्तिलाफ रहमत है और बदीही अम्र है जब भी कोई आलिस किसी शरई दलील. 
से कोई फतवा देगा, दूसरे के नजदीक आगर बह हुज्जत सही नहीं तो दह शरअन 
इस्तिलाफ़ करने पर मजबूर है। अगर इख्तिलाफ़ न करे तो मुदाहिन* और आसी है | 


हकीकत यह है कि लोग काम न करने के लिए इस लचर और पोच उज़ 

को हीला बनाते हैं, वरना हमेशा अतिब्बा* में इख्तिलाफ होता है वुकला ? की राय 

में इस्तिलाफ होता है, मगर कोई शस्स इलाज कराना नहीं छोड़ता, मुकदमा लड़ाने 

से नहीं रुकता, फिर क्या मुसीबत है कि दीनी उमर में इरतिलाफे उलभा को हीला 

बनाया जाता है, यकीनन सच्चे अमल करने वाले के लिए जरूरी है कि जिस आलिम 

को वह अच्छा संमझता है, मुत्तबए सुन्नत' समझता है, उसके कौल पर अमल करे 

और दूसरों पर लग्व हमलों, तात व तश्नीअ से बाज़ रहे। जिस शख्स. के जेहन की 

* रसाई. दलाइल के समझने और उनमें तजीह देने तक नहीं है, उसका हक नहीं कि 
इनमें दखल दे | 


नबी करीम सल्सल्साहु अलेहि ब सल्सम से नकल किवा गया है कि इलम 
को ऐसे लोगों से नकल करना जो उसके अहल न हों, उस को जाया करना है, मगर 
जहां बद-दीनी की यह हद हो कि अल्लाह तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम के सरीह इर्शादात पर लब कुशाई हर शरन्स का हक समझा जाता हो, वहां 
बेचारे, उलमा का क्या शुमार है। जिस कदर इलुजामात रखे जाएं कम, हैं- 


7. जिनमें इस्तिलाफ है, 2. चारों इमाम, 3. कोई मसूअता, 4. सक्बीरों के सांय हाथों को 
उठाकर कानों तक ले जाता, 5. ज़ोर से आभीन कहना, 6. गलत कामों भें भी नमी बरतने चाला, 
7. गुनाहगार, 8. हकीमों डाक्टरों, 9 वकीलों, 0 सुन्नत की पैरवी करने वाला. 
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गोया छठी फसल का तक्मला और त्तत्तिम्मा' है। | 
उसमें माज़िरीन की खिदमाते आलिया में एक अहम दर्स्मास्त है, बह यह 
कि अकसर अल्लाह बालों के साथ इरतिबाल”, उनकी सिंदभत में कसरत से.डाजिरी 
दीनी उमूर में तक्वियत और ख़ैर व बरकत का सबब होती है । नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम का र है ` A Yo ONS 
7388. 60 ४५ ESE ६४202 Ca GHB: 
_तर्जुमा- क्या तुझे दीन की तिहायत तक्वियत देने वाली चीज न बताऊं 
जिससे तू दीन व दुनिया दोनों की फलाह को पहुंचे बह अल्लाह तआला के याद करने 
वालों की मज्लिस है।! और जब तू तत॒हा हुआ करे तो अपने की अल्लाह ताला 
की याद से रतुबुल्लिसान रखा कर |* 
इसकी तहकीक बहुत जरूरी है कि अह्लुल्लाह! कौन लोग हैं ? जहलुल्लाह 
की पहचान इत्तिबा-ए-सुन्वत है कि हक सुब्हानहू व तकदूस ने अपने महबून्न नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्तम को जम्मत की हिदायत के लिए नझूना बनाकर 
भेजा है और अपने कलाम पाक में इर्शाद फर्माया है- | 
860॥09/67/035 ots ४४05: 
कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्ला ह फ़त्तविक्षूनी युह्बिबकुमुल्लाहु व यरिफ़िर 
लकुम जुनू ब कुम बल्लाहु गफूरु्रहीम० 
तर्जुमा- आप फर्मा दीजिए कि अगर तुम खुदा-ए-तआला से मुहब्बत 
रखते हो, तो तुभ लोग मेरा इत्तिजाअ करो, खुदा-ए-तआला तुमसे मुहब्बत करने 
लगेंगे, और तुम्हारे सब गुनाहों को माफ कर देशे और अकलाह तआला गफूर-रहीम 
हैं। (बयानुल कुरआन) 


।. यानी जो कुछ बातें बाकी रह गयी हों, उन्हें पूरा करने वाला,2. मिलना -जुलना, 3. मिश्‍काल 
पु० 4.5, 4; अपनी ज़बान को अल्लाह के जिक्र से तर रखा कर, 5. अल्लाह बाले, 
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लिहाजा जो शख्स नबी-ए-अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम का कामिल 
मुत्तबिअ' हो, वह इकीकतन अल्लाह वाला है और जो शख्स इत्तिबाए सुन्नत से जिस 
कदर दूर हो, वह कुजे इलाही से भी उसी क़दर दूर है। 


मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जो शख्स अल्लाह तआला से मुहब्बत का दावा 
करे और सुन्नते रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की मुखालिफत्त करे, बह झूठा 
है, इसलिए कि क़रायदा-ए-मुहब्बत और कानूने इश्क है कि जिससे किसी को मुहब्बत 
होती है, उसके घर से, दर व दीवार से, सेहन से, बाग से, हत्ताकि उसके कृत्ते से 
उसके गधे से मुहब्बत होती है- 


Fr 
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अमुर अलद्दियारि दिया रि लैला, 
उक ब्बिलु जल जिदारि व जल जिदारि। 
व मा हुब्जृहयारि श ग फ़ न क़ल्‍्ची, 
ब ला किन हुन्डर मनसं कन द यारा। 


तर्जुमा~कहता है कि मैं लैला के शहर पर गुजरता हूं, तो इस दीवार 
को और उस दीवार को प्यार करता हूं। कुछ शहरों की मुहब्बत ने मेरे दिल को 
फरेफ्ता* नहीं किया है, बल्कि उन लोगों की मुहब्बत की कार फर्माई है , जो शहरों . 
के रहने बाले हैं। 


दूसरा शायर कहता है- 
egos Ege ais ट 
El ८220 206 ES Es 
तअसिल इला ह व अम्‌ ल तुज्हिरु हुब्बहू, 
हणजा लञ्जुम्‌ री फिल फि आलि बदी झू। 
लौ का न हुन्बु क सादिकन ल अततअ्‌ लहू, 
इन्नल मुहिब्‌ ब लि गय्युहिब्बु मुती ॐ।। 
तर्जुमा ~ तू अल्लाह की मुहब्बत का दावा करता है और उसकी ना-फर्मानी 


।. पूरे तौर पर पैरवी करने बाला, 2. भोदित, 
AGES RRRRCEIRHNHNNAHHHHE 


ह काइते जामात () (ईला 42 पपतप राइले तम्तीश उ 
करता है। अगर तू अपने दावे में सच्चा होता, तो कभी ना-फर्मानी न करता, इसलिए 
कि आशिक हमेशा माशूक का ताबेदार होता है। | 


नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम का इर्शाद है कि मेरी समाम उम्मत 
जन्नत में दाखिल होगी, मगर जिसने इंकार कर दिथा । सहाबा रजि ने अर्ज किया 
कि जिसने इंकार कर दिया-से क्या मुराद है ? आपने फर्माथा कि जो गोरस मेरी इताअत 
करेगा, वह जन्नत में दाखिल होगा और जो ना-फ़र्मानी करेगा, वह इंकार करने वाला 
है। 


एक जगह इर्शाद है कि तुम में से कोई शरस उस वक्त तक मुसलमान नहीं 
हो सकता कि उसकी ख्वाहिश उस दीन के ताबेअ न हो जाए, जिसको मैं लेकर आया 
हूं। (मिश्कात) ` 

हैरत की बात है कि इस्लाम और मुसलमानों की बहङूदी के दावेदार अल्लाह 
और उसके रसूल की इताअत से बे-बहरा' हों। किसी बात को उन मुदृजियों? के 
सामने यह कह देना कि सुन्नत के खिलाफ है, हुजूर सल्ल० के तरीके के खिलाफ 
है, गोया बरछी मार देना है- 


खिलाफ़े पयम्बर कसे रह गुजीद, 
कि हर गिज ब मंजिल नसख्वाहदं रसीद | 


पयम्बर अलैहिस्सलातु बस्सलाम के तरीके के खिलाफ जो शख्स भी कोई 
- रास्ता इख्तियार करेगा, कभी भी मंजिल मकसूद सक नहीं पहुंच सकता । बिल-जुम्ला 
इस तहकीक के बाद कि यह शख्स अल्लाह बालों में से है, उसके साथ रबत' का 
बढ़ाना, उसकी सिदभत में कसरत से हाजिर होना, उसके उलूम से मुन्तफ़अ* होना 
दीन की तरक्की का सबब है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम का अम्रः 
भी है। 


एक हदीस में इशदि आली है कि जब तुम जन्नत के बागों में गुजरा करो 
तो कुछ हासिल भी कर लिया करो | सहाबा रज़ि० ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाइ! 
जन्नत के बाग क्या चीज़ हैं ? हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फर्माया कि इलमी मजालिस । 


दूसरी हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि 


।. अनजाने, 2. दावेंदारों, 3. ताल्लुक, 4. फायदा उठावा, 5. हुक्म, 
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लुक्मान ने अपने बेटे को नसीहत की थी कि उलमा की खिंदमत में बैठने को जरूरी 
समझो और हुंब्मा-ए-उम्मत के इर्शादात को गौर से सुना करो कि हक तआला शानुहू 
हिक्मत के नूर से मुर्दा दिलों को ऐसे जिंदा फ़मति हैं कि जैसे मुर्दा जमीन को 
मूसलाधार बारिश से और हुक्मा दीन के जानने वाले ही हैं, न कि दूसरे अश्खास । 


एक और हदीस में वारिद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
से किसी ने दर्याफ्त किया कि बेहतरीन हमनशीन हम लोगों के वास्ते कौन शख्स है? 
हुजूर सल्स० ने फर्माया कि जिसके देखने से अल्लाह की याद पैदा हो, जिस की बात 
से इल्म में तरक्की हो, जिसके अमल से आखिरत याद आ जाए, “तगीब' में इन रिवायात 
को जिक्र किया है । 

एक हदीस में है कि अल्लाह के बेहतरीन बन्दे वह लोग हैं जिनको देखकर 
ख़ुदा याद आं जाए। ख़ुद हक सुबूहानहू व तकट्डस का इशौद है- 


CIGNA D5 NSN AGING, 
था ऐयूहल्लजी न आमनुत्तकुल्ला ह व कून मअस्सादिकीन० 
तर्जुमा- ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो]. 


(बयानुल क़रआन) 


मुफस्सिरीन ने लिखा है कि सच्चों से मुराद इस जगह मा पख सफेया हैः 
जब कोई शख्स उनकी चौखट के ख़ुद्दाम में दाखिल हो जाता है, से उनकी त्तर्बियत 
और कूज्वते विलायत की बदौलत बड़े-बड़े मरातिब तक तरक्की कर जाता है। 


शेख अक्बर रज़ि० तहरीर फर्माते हैं कि अगर तेरे काभ दूसरे की मर्जी के 
ताबेअ नहीं होते, तो तू कभी भी अपने नफ्स की ख्वाहिशात से इंतिकाल नहीं कर 
सकता, गो उम्र भर मुजाहदे करता रहे । लिहाजा जब भी तुझे कोई ऐता शख्स मिले, 
जिसका एहतराम तेरे दिल में हो, उसकी खिदमत गुजारी कर और उसके सामने मुर्दा 
बनकर रह कि वह तुझ में जिस तरह चाहे तसर्रुफ करे और तेरी अपनी कोई भी 
ख्वाहिश न रहे। उसके हुक्म की तामील में जल्दी कर और जिस चीज से रोके, उससे 
एहततराज? कर, अगर पेशा करने का हुक्म करे, पेशा कर, मगर उसके हुक्म से, न 
कि अपनी राय से, बैठ जाने का हुक्म करे तो बैठ जा। लिहाजा जरूरी है कि शेखे 
कामिल की तलाश में सई कर ताकि तेरी जात को अल्लाह से मिला दे। 


rh, 


!. नेक और दीनदार आलिम भी इसी में शामिल हैं जो अपने इलम के मुताबिक अम्ल करते 
हों, 2. बचना, एहतियात करना, 
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नबी करीम सल्तल्ताहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि कोई क़ौम किसी | 


मज्लिस में बैठ कर अल्लाह का जिक्र करती हो, तो मलाइका उसको चेर लेते हैं, 
रहमत उनको ढांप लेती है और हक सुन्हानहू व तकद्रुस अपनी पाक मज्लिस में उन 
लोगों का ज़िक्र फर्माते हैं। एक दिल रङ्दा' के वास्ते इससे बढ़कर क्या नेमत हो 
सकती है कि महबून की मज्लिस में उसका जिक्र हो। 


एक दूसरी हदीस में इर्शाद है कि अल्लाह की याद करने वाली जमाअत के 


लोगों को जो इख्लास से अल्लाह को याद कर रहें हों, एक पुकारने चाला आवाज . | 


` देता है कि अल्लाह ने तुम्हारी मर्फिरत कर दी और तुम्हारी बुराइयों को नेकियों 
से बदल दिया। 


दूसरी जगह इर्शाद है कि जिस मज्लिस में अल्लाह तआला की याद नहीं, 
उसके रसूल पर दरूद नहीं, उस मज्लिस वालों को कयामत के दिन हसरत होगी। 


हजरत दाऊद अनैहिस्सलातु बस्सलाम की दुआ है कि या अल्लाह ! अगर 
तू मुझे जाकिरीन की मज्लिस से गुजर कर गाफिलीन, को मज्लिस में जाता हुआ देखे 
तो मेरे पांव तोड़ दे- 
जब उसकी सौत व सूरत से है महरूमी तो बेहतर है, 
मेरे कानों का कर होना और आंखें कोर हो जानी। 
हजरत अबूहुरैरह रजि० मति हैं कि जिन मजालिस में अल्लाह तआला 
को याद.होोती है, वह आसमान वालो के नजदीक ऐसी चमकती हैं जैसे कि ज़मोन 
बालों के नजदीक सितारे । 
हजरत अब्भूहुरैरह रजि० एक मर्तना बाजार में तशरीफ ले गये और लोगों 
को मुखातिब करके फर्माया कि तुम लोग यहां बैठे हो और मस्जिद भें रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मीरास तकसीम हो रही है। लोग दौड़े हुए आए, 
वहां कुछ भी तक्सीम न हो रहा था, वापस जाकर अर्ज किया कि वहां तो कुछ भी 
नहीं | अबूहुरैरह रजि० ने पुछा कि आखिर क्या हो रहा या। लोगों ने कहा कि चंद 
लोग अल्लाह के जिक में मइशूल थे और कुछ तिलावत में। उन्होंने कहा कि यही 
तो रसूलुज्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की भीरास हैं। 


` इमाम गज्जाली रह० ने इस नौअ की 'रिवायात बकसरत जिक्र फर्मायी हैं, 


इस सब से बढ़कर यह कि ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम के लिए 
हुक्म है- ' ESI 239 NE NONI 


OL ITS NU WESTER 
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. ।. दिल खोया हुआ यानी आशिक, 2. आवाज़ 
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वस्निर नफ्स क मञ्जल्लजी न यद्‌ आन रब्बहुम बिल गदाति बल अशी 
यि युरीदून वज्ह हू ब ला तअदु अना क अन्हुम तुरीदु जी न तल हयातिद्दुन्या ब ला 
` तुत्तिअ मन अग्फल्ना कल्‌ ब हू अन ज़िक्रिना वस ब अ हवाहु व का न अप्नुहू फ़ुरुता० 


सर्जु मा- और आप अपने आपको उन लोगों के साथ मुकय्यद रखा कीजिए! 
जो सुबह व शाम अपने रब की इबादत महज उसकी रज़ाजोई के लिए करते हैं और | 
दुन्यवी जिंदगानी की रौनक के ख्याल से आप की आंखें उनसे हटने न पावें और ऐसे 
शख्स का कहता न मानें जिसके क़ल्च कों हमने अपनी याद से गाफिल कर रखा है 
और बह अपनी नपसानी ख्वाहिश पर चलता है और उसका हाल हद से बढ़ गया है। | 


मुतअद्दद रिवायत में वारिद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम : 
अल्लाह जल्ल जलालुहू का इस पर शुक्र अदा फर्माया करते ये कि मेरी  उम्मत में 
ऐसे लोग पैदा फ़र्माये, जिनकी मज्तिस में अपने आप को रोके रखने का मामूर* हूं 
और इसी आयते शरीफा में दूसरी जमाअत का भी हुक्म इर्शाद फर्माया गया है कि 
जिन के क़ुलूब अल्लाह की याद से गाफिल हैं, अपनी ख्वाहिशास का इत्तिबाअ करते 
हैं, हुदूद से बढ़ जाते हैं, उनके इत्तिबाअ से रोक दिया गया है। | 


अब वह हज़रात जो हर क़ौल व फेल, दीन व दुनिया के कामों में क्रुफफार 
व फुस्साक को मुक्तदा* बनाते हैं, मुर्शिकीस व नसारा के हर क़ौल व फ़ेल पर सौ 
जान से निसार हैं, ख़ुद ही गौर फर्मा लें कि किस रास्ते जा रहे हैं- 
'तरसम न रसी बि काबा ऐ आराबी, 
की रह कि तू भीरवी ब तुर्किस्लानस्त । 
मुरादे मा नसीहत बूद व करदेमं 
हवालत बा ख़ुदा करदेम व रफ्तेम । 
व मा अलर्रुसुलि इल्लल बलाग० | 
मुम्तसिले अप्र _ 
मुहम्मद जकरिया कांघलवी 
मुकोम मदर्सा मजाहिरे उलूम सहारनपुर, . 
5 सफ़र ।350 हि० मुलाब्रिक 2। जून ।93। ई०, शबर दो इांबा . 


।. यानी उनके साथ बैठा कीजिए, 2: धानी मुझे हुम है, 3. जिसकी पैरदी की जाए, 
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` [ˆ क्या आप जानते हैं ? ] 
भिहि ॥| जो औरतें फैशन करती हैं। 
[== ॥| जबान दराजी करती हैं 
€ ॥| दीन का मजाक उड़ाती हैं। 
नज चुगाली करली हैं। 
[STE || एहसान जतलाती हैं। 
== || बे परदगी करती हैं 
EE || उन औरतों पर 

क्या अजाब माजिल होता है। 

इसे जानने के लिए पढ़िये 
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अतम्‌ पश्रनि लिल्लजी म्‌, आ म जे अन्‌ त्तस्ण अ ललबुहम लूबुहुम लिजिक्रिल्लाहि० 
क्या ईमान वालों क॑ लिए इस का वक्त नहीं ऑया कि उन के 
दिल अल्लाह के ज़िक्र के लिए झुक जाएं | 


जिसमें 
हज़रत मौलाना अल-हाफिज, अल-हाज्ज मुहम्मद इलयास साहब 
नव्वरल्लाहु मर्कदहू 
के इर्शाद से ' 
में हजरत मौलाना अल-हाज्ज, अस-हाफिज, अल-मुहदिस 

मुहम्मद जकरिया साहब दा ग फेनुहुम शेख़ुल हदीत मदरसा मज़ाहिरे 

उलूम सहारनपुर ने वह आयात व अहादीस जमा की हैं। जिनमें 

जिक्र की बरकत, कलपा-ताव्यबा के फजाइल और सोप कतमा यानी 
तस्बीहाते फातिमा के सवाब वारिद हुए हैं। खात्मे में 'सलातु 
त्तस्बीह' का मृफम्सल बयान है। 


प्रकाशक 
सय्यद्‌ सिराज अहमद 
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खुशीद बुक (रजि. ) 


2256, अहात इज्जन बी, लाल कुआं, देहली- 
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किताब 
मरने के बाद क्या होगा 
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कया आप जानते हैं के 
हमारी एक नायाब किता 
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[ह आप जानते हैं न| | 


टी.वी. देखने से क्या क्या अजाब 
नाजिल होता है। यह जानने के लिए 
पढ़िये हमारी नायाब किताब 


प्रकाशक : 
सिराज अहमद || 
विरल | ला 
| हैं ] £ आय CO 5 | 


तन सिराज पब्लिकेशन ^ ~ +- 
422, मटिया महल, जामा मस्जिद, देहली-«७ 
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निस्मिललाहिरहमानिररहीम 


TGS SIOgtS NEES EE CoC SLAs CL 
नह्यदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल्‌ करीमि व अला आलिही व अस्हाबिही 
व अतबाजिही ह म लतिद्दीनिल्‌ क्वीमि. 


अल्लाह जल्ले जलालुडू अम्म नवालुहू के पाक नाम में जो बरकत, लज्जत, 
इलावतः, सुरूर व तमार्नियत' है, बह किसी ऐसे शख्स मे मर्फी? नहीं, जो कुछ दिन 
इस पाक नाम की रट लगा चुका हो और एक जमाने तक उसको हिर्जे जान' बना 
चुका हो | यह पाक नाम दिलों का सुरूर और तमानिंयत का बाइस' है । ख़ुद हक़ 


तआला झानुहू का इरशौद है .» १४ wg yy 
अला बिजिक्रिल्लाहि तततृमइन्नुल्‌ क्रुलूबु०- सूरः रअद्‌, रुकूअ 4 


तर्जु मा- ख़ूब समझ लो कि अल्लाह के जिक्र में (यह खासियत है कि 
उससे) दिलों को इत्मीनान हो जाता है । आजकल आमतौर से आलम में परेशानी 
है, रोजाना डाक में अकसर व बेशतर मुस्तलिफ नौअ से परेशानियों ही का तज्किरा 
और तफ़क्कुरात” ही की दास्तान होती है। इस रिसाले का मकसद यही है कि जो 
लोग परेशान हाल हैं, ख्वाह इंफिरादी तौर पर या इज्तिमाऔ तरीके से, उनको अपने 
दर्द की दवा मालूम हो जाये और अल्लाह के जिक्र के फजाइल की आम इशाअत 
से सईद व मुबारक हस्तियां बहरामंद* हो जायें। क्या बईद है कि इस रिसाले के देखने 
से किसी को इख्लास से उस पाक नाम लेने की तौफीक हो जाये । और यह मुझ नाकारा 
व बे-अमल के लिए भी ऐसे वक्त में काम आ जाये, जिस वक्त सिर्फ अमल ही काम 
आता है, बाकी अल्लाह तआला बिला अमल भी अपने फज्ल से किसी की दस्तगीरी 
फर्मा लें, यह दसरी बात है। 


` इसके अलावा इस वक्त एक खास मुहर्रिक' यह भी पेश आया कि हक- 
।. भिठास, 2. मस्ती व इत्मीनान, 3. छुपा हुआ, 4. जो जान को लग जाए, 5. वजह, 


6. तरह-तरह, 7. थिंताओं, 8. फ़ायदा उठाने वाली, 9. हरकत में लाने वाला, वजह, | 


मे फजाइले आमाल (0) SOE 6 ORGAN कजाइले जिक हे 
त्तआला शानुहू अम्म नवालुहू ते अपने लुत्फ व एहस्ान से मेरे अम्मे मुहतरम (यचा 
जान) हजरत मौलाना अल-हाफिज अलहाजः मुहम्मद इलियास साहिब कांधलवी, 
मुकीम निजामुद्दीन (रह०) दिल्ली को तब्लीग में एक खास मलका! और जज्ञा अता 
फर्माया हे, जिसकी वह सरगर्मियां, जो हिंद से मुतजाविज होकर हिजाज तक भी पहुंच 
गयी हैं, किसी तआरुफ की मुद्दताज नहीं रहीं । इसके समरात* से हिंद ब बैछने हिंद 
अमूमन और खित्ता-ए-मेवात खुसूसन जिस क़दर मुतमत्तअ और मुन्तफअ” हुआ और 
हो रहा है, वह वाकिफ़ोन से भरी नहीं । उनके उसूले त्तब्लीग, सभी गिहायत पुख्ता, 
मजबूत और ठोस हैं, जिनके लिए आदतन समरात व बरकात लाजिम हैं। उनके 
अहमतरीन उसूल में से यह भी है कि मुबाल्लिगीन जिक्र का अहतभाम रखें और 
बिलूबुसूस तन्लीगी औकात में जिक्र इलाही की कसरत की जाये, इस जाब्ते की बरकात 
आंखों से देखें कानों से सुने जिसकी वजह से इसकी जरूरत ख़ुद भी महसूस हुई और 
आं मखदूम का भौ इर्शाद हुआ कि फजाइले जिक्र को उन लोगों ततक पहुंचाया जाये, 
ताकि जो लोग महज तामीले इर्शाद में अब तक उसका एहतमाम करते हैं, वह/इसके 
फ़जाइल मालूम होने के नाद ख़ुद अपने शौक से भी इसका इहतमाम करें कि अल्लाह 
का जिक्र बड़ी दौलत है । इसके फ़जाइल का अहाता न तो मुझ जैसे बे-बुजाअत के 
इम्कान में है और न वाक़ेअ में मुर्मकिन है| इसलिए मुस्तसर तौर पर इस रिसाले 
में चन्द रिवायात जिक्र करता हूं और उसको तीन बाबों पर मुंकसिम करता हूं। 


।. बान अव्वल- मुतलक जिक्र के फ़जाइल में, 
2. बाळ दोस- अफ़्ज़लु ज्जिक्र कलमा-ए-तय्यिबा के बयान में, 


3. बाब सोमे- कलमा-ए~-सोम यानी तस्त्रीहाते फातिमा रजि० के 
यान में | 


]. ताकत, महारत, 2. नतीजा, फल, 3. यानी उनको बहुत ज्यादा ?फ्रायदा हुआ, 
4, यानी मौलाना मृहम्भद इलयास रहए, 
5, सब से उम्दा और अफजल जिक्र, 


90 2%25 ४२९ ।६०।१४९९१४९॥०/०॥०॥०।००।९/०॥:।०/४६॥०/२।९/०४८।००। ०६६ 


मै छजाइले आयात (0 HRN 7 RNR इते निक फ, 





अल्लाह त्तआला शानुहू के पाक जिक्र में अगर कोई आयस या हदीसे नबवी 
न भी बारिद होती, तब भी उस मुनूखिमे हकीकी' का जिक्र ऐसा था कि बन्दे को 
किसी आन भी उससे पाफिल न होना चाहिए था कि उस जाते पाक के इनाम व 
एहसान हर आन इतने कसीर? हैं, जिनकी न कोई इन्तिहा है, न मिसाल । ऐसे मुनुजिम 
का जिक्र, उसकी याद, उसका शुक्र, उसकी एहसानमंदी फ़ित्ी चीज है- 


खुदावदे आलम के कुर्बान मैं । 
करम जिसके लाखों हैं हर आन में। 


लेकिन इस के साथ, जब कुरआन च हदीस और बुजुर्गों के अकवाल व अहवाल 
उस पाक जिक्र की तर्गीब ब तहरीसः से भरे हुए हैं, तो फिर कया पूछना है, उस 
पाक ज़िक्र की बरकात का, और क्या ठिकाना है उसके अन्वार का ताहम अव्वल चंद 
आयात, फिर चंद अहादीस इस मुबारक जिक्र के मुताल्लिक पेश करता हूं। 





EN, 525 035 ४) 
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!. पस तुम मेरी याद करो (मेरा जिक्र करो) मैं तुम्हें याद रखूंगा .और मेरा 
शुक्र अदा करते रहो और ना-शुक्री न करो। | pe OFS 
(६228; fa ke |) (५४०) 
HSAs ६४८५७ 


।. असल इलआम करने वाला यानी अल्लाह, 2. ज्या (/०६४०-११०,7) 
१. उकसाना और लालच बढाना, 


ग फ़जाइले आमास (0 FHSAA 8 YON काइते जिकर 7 

_ 2. फिर जब तुम (हज के मौके में) अरफात से वापस आ जाओ, तो मुजदुल्फा 
में (ठहर कर) अल्लाह को याद करो और इस तरह याद करो, जिस तरह तुमको 
बतला रखा है| दरहकीकत तुम इससे पहले महज ना-वाकिफ़ थे। 


४-+095%2-< 43 | Bf ACER 
= बनी ह (५ द ~ = 

gas | Go 9077४ 
ges | SECSIGEE Siri 


ira है ०2 9,2”) SCY gh OL DSTI 
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3. फिर जब तुम हज के आमाल पूरे कर चुको, तो अल्लाह का जिक्र किया 
करो, जिस तरह तुम अपने आबा (व-अज्दाद)' का जिक्र किया करते हो (कि उनकी 
तारीफ़ों मे रततबुस्लिसान” होते हो) बल्कि अल्लाह का जिक्र इससे भी बढ़बर होना 
चाहिए] फिर (जो लोग अल्लाह को याद भी कर लेते हैं), उनमें से बाज तो ऐसे 
हैं जो अपनी दुआओं में, यों कहते हैं, ऐ परवरदिगार ! हमें तो दुनिया ही में दे दे 
{सो उनको तो जो मिलना होगा, दुनिया ही में मिल जायेगा) और उनके लिए आखिरत 
में कोई हिस्सा 'नहीं॥ और बाज आदमी यों कहते हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमको 
दुनिया में भी बेहतरी अत्ता फर्मा और आखिरत में भी बेहतरी अता कर और हमको 
दोजख़ के अजाब से बचा । सो यही हैं, जिनको उनके अमल की बजह से (दोनों जहान 
में)-डिस्सा मिलेगा और अल्लाह जल्दी ही हिसाब जेने बाले हैं 


फऋ्र- हदीस में आया है कि तीन आार्सों की दुआ रह नहीं कि जाती (बल्कि 
ज़रूर कबल होती है)- 

एक वह जो कसरत से अल्लाह का जिक्र करता हो, दूसरे मज्लूम, तीसरे 
वह बादशाह, जो जल्म न करता हो।' ॒ 

४7994 Foo POs 
irs f ५४ २5) ४ Gaal (3 ub ॐ S93) 

4. और (हिज के ज़माने में मिना में भी ठहर कर) कई रोज तक अल्लाह 

को याद किया करो, (उसका जिक्र किया करो) । 


।. बाप-दादों, 2. बड़-चढ़ कर बहुत ज्यादा नारीफें करना, 
3. जामिआअस्तगीर, 





व क़लाइल्े आगात 6) सनत 9 १ कजाइले लिक दे 


(5५४ es FXO EI 


उ+ itr) AE 
` 5. और कसरत से अपने रब को याद किया कीजिए और सुबह शाम तस्त्रीह 


किया कीजिए, | 2 455 Cis AI <x 
GbE 


oe 
(t- FR ih 9०7) | Ca | 4 £) Ys | se 
(पहले से अक्लमंदों का जिक्र है) वह ऐसे लोग हैं जो अल्लाह तआला 
को याद करते हैं खड़े भी, बैठे भी और लेटे. हुए भी और आसमानों और ज़मीनों 
के पैदा होने में गौर करते हैं (और गौर के बाद यह कहते हैं कि) ऐ हमारे रब ! 
आपने यह सब बेकार तो पैदा किया नहीं, हम आपकी तस्त्रीह करते हैं, आप हमको 
अजाजे जहन्नम से बचा लीजिए। 


24 ~ ~, i FT MR MC न लटी पर ज 
ERP NSP I HPL ८; 
7. जब तुम नमाज (खौफ जिसका पहले से जिक्र है) पूरी कर चुको त्तो अल्लाह 
की याद में मशूल हो जाओ, खड़े भी, बैठे भी, और लेटे भी, किसी हाल में भी उसकी 
याद और उसके ज़िक्र से गाफिल न हो। 


१७४ २८७८५ 95.४५ POS NF ४3८४६ ४-४ 39% es 
\t) t TA 8४०; 

(धुनाफिकों की हालत का बयान है) और जब नमाज को खड़े होते हैं 
तो बहुत ही काहिली से खड़े होते हैं, सिर्फ लोगों को अपना नमाज़ी होना दिखाते 
हैं और अल्लाह तआला का जिक्र भी नहीं करते मुगर यों ही थोड़ा सा। 

6 ६ ५०४।* AY 2०८ क्र ~ Re Do १० (१) 
vile IE STGP Ea 
9. चैतान तो यही चाहता है कि शराब और जुए के जरिए से तुम में आपस 
में अदावत और बुर्ज पैदा कर दे और तुमको अल्लाह के जिक्र और नमाज से रोक 
दे। बताओ अब भी (इन बरी चीजों से) बाज आ जाओगे? 


“~ id 3+ ~ 


tr ARRIOLA DNC LIP 
।0. और उन लोगों को अपनी मज्लिस से. अलाहिदा न कीजिए, जो सुबह-शाम 





ग फ़्नाइले आमाल (0) RENE I0 सक्नाप्तामपनाप्मोस्पतीं फ़ाइले जिक 5 
अपने परवरदिगार को पुकारते रहते हैं, जिससे खास उसकी रजा का. इरादा करते । 


(F Ef 35.2 / 2 ef Ma )(#:०(४ |) S59 ith 


री 


॥]. और पुकारा करो उसको (यानी अल्लाह को) खालिस करते हुए उसके 


लिए दीन को । 742, ५६०१ १४०२ 26 
ey | Spas a3 
LNT 2! BDSG ids 
CSNY so dl 
(sf “2 9477) oC) er: 35 ~ 3” 
30५ 5 ०-१ >.2 >> 5) ० | a 


2. तुम लोग पुकारते रहो अपने रब को आजिजी करते हुए, और चुपके-चुपके 
(भी) बेशक हक तआला झानुहू हद से बढ़ने वालों को ना पसंद करते है और दुनिया 
में, बाद इसके कि उसकी इस्लाह कर दी गयी, फ़साद न फैलाओ और अल्लाह जल्ले 
शानुहू की पुकारा करो खौफ के साथ (अजाब से) और तमआ के साथ बेशक (रहमत 
में) अल्लाह की रहमत अच्छे काम करने बालों के बहुत करीब है। 


\ 29 it j 
NT PERTTI boss “८ Ve oe Yds itrs 


।3. अल्लाह ही के वास्ते हैं अच्छे-अच्छे नाम, पस उनके साथ अल्लाह को 
पुकारा करो । 


FE Sas oe औ ट Hs .. (5 ५ B47 (६८47४ दे ; 2 ~ i ८ nt 
NCP ४७७५३ 5७ | iPOD BEDI 
3% a 4 ~? 
(ret ४०००० ५७,०/) (09»०22,8-263294: ६ 
।4. और अपने रब की याद किया कर अपने दिल में और ज़रा धीमी आवाज 


से भी, इस हालत में कि आजिजी भी हो और अल्लाह का खौफ भी हो (हमेशा) 
सुबह को भी और शाम को भी और गाफिलीनः में से न हो। 


3658 7 GE (५ Cas “द NS FONSI 
(५६४० Gir) FE ATOANAEBCAL ENS 

]5. ईमान वाले तो वही लोग हैं क़ि जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र 

किया जाता है, तो (उसकी बड़ाई के तसव्ुर से) उनके दिल इर जाते हैं और जब 


]. लालच, 2. गफलत करने वालों, 





{ह जाहले आमात 0) ॥मगिकिर 32 गिनती फ़माइले जिक है. 
उत पर अल्लाह की आयते पढ़ी जाती हैं, तो उनके ईमान को बढा देती हैं और वह . 
अपने अल्लाह पर तवक्क्ूल करते हैं। | 


(आगे उनकी नमाज वगैरह के जिक्र के बाद इर्शाद है,) यही लोग सच्चे 
ईमान वाले हैं, इनके लिए बड़े-बड़े दजे हैं, इनके रब के पास और मश्फ़िरत है और ' 
इज्जत की रोजी है। », ,; 

Pe) ७८.० ७०405 2425; ॥१) 
026॥४5, 3 + ft 25 = 
( हा 2००११ ८३ NS | 

।6. और जो शख्स अल्लाह की.तरफ मुतवज्जड़ होता है, उसको हिदायत 
फर्मति हैं, वह ऐसे लोग होते हैं, जो अल्लाह पर ईमान लाये और अल्लाह के जिक्र 
से उनके दिलों को इत्मीनान होता है। ख़्ब समझ लो कि अल्लाह के जिक्र (में ऐसी 
खासियत है कि उस) से दिलों को इत्मीनान हो जाता है| 


TTA FRY RT vi a4 #3 ६ Piya tl 
!7. आप फर्मा दीजिए कि स्वाह अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान कहकर 
पुकारो, जिस नाम से भी पुकारोगे (वही बेहतर है) क्योंकि उसके लिए बहुत से . 
अच्छे-अच्छे नाम हैं। 


#७५७०५,४१७ ed Yad ger १३! Oi is (At 
78. और जब आप भूल जायें, तो अपने रब का जिक्र कर लिया कीजिए 


(9:78 776 | SPUENE BS 
०५» ४7 aC ५9४ ६: 422० gs LI 
ct 72 दर >>) 23 | PEN इ as i |) 5 
` 9. आप अपने को उन लोगों के साथ (बैठने का) पाबंद रखा कीजिए, जो 
सुबह-शाम अपने रब को पुकारते रहते हैं, महज उसकी रजा जोई' के लिए और महज 
दुनिया की रौनक के ख्याल से आपकी नजर (यानी तेवज्जोह) उनसे हटने न पाये 
(रौनक से यह मुराद है कि रईस मुसलमान हो जायें, तो इस्लाम को फ़रोंग हो) और 
ऐसे पारस का कहना न माने, जिसका दिल हमने अपनी याद से गाफिल कर रंखा 


।. ख़ुशी हासिल करना, 2. यहं कुछ काफिरों की तरफ इशारा है। | 





7 फ़्ज़ाइले आमाल () प्रकतम्ितप्ताड I2 JRBPSOOCEN फ़जाइले ज़िक्र ], 
है और वह अपनी र्वाहिशात का ताबेअ है और उसका हाल हद से बढ़ गया है [* 
SPS DSC Sp, 
2. TEES Bo] 
Sif 25:23 2S CSS CPM 
is Fe हे BN 
20. और हम दोजख को उस रोज (यानी कयामत के दिन) काफिरों के सामने 
पेश कर देंगे, जिनकी आंखों पर हमारी याद से परदा पड़ा हुआ था 
ह Hf EOE EE SS 
0 Eas DAIS bs} 
{। Fg F Fe २,१2 
2. यह तज्किरा है आपके परवरदिगार की मेहरबानी फर्माने का अपने बंदे 
जकरीया (अलैहिस्सलाम) पर, जब कि उन्होंने अपने परवरदिगार को चुपके से पुकारा । 


rf poor? ०८३८७: Ls 2; ‘933 ory 

22. और पुकारता हूं मैं अपने रब को (कतई) उम्मीद है कि मैं अपने रब 

को पुकार का महरूम न रहूंगा LEDS 
AAMAS A 52-4०! ०25 


(0) ६, ०७० CPEs BRE 

23. बेशक मैं ही अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई माडूद नहीं । पस तुम (ऐ मूसा!) 

मेरी ही इबादत किया करो और मेरी ही याद के लिए नमाज पठ़ा करो । बिला शुबह 

कयामत आने वाली है। मैं उसको पोशीदा रखना चाहता हूं, ताकि हर उरस को 
उसके किये का बदला मिल जाये । 


EATER GS ५०५३ | 7) 
24. (हजरत भूसा और हजरत हारून अलै० को इशादि है) और मेरी याद 
में सुस्ती न करो | हि 
न 75 NS ७. 
(६-८ ०,०१/९००) SD b 5) a 2.7०) 
25. और नूह (अलैहिस्सलाम का तज़्किरा उनसे कीजिए) जब कि पुकारा 
उन्होने अपने रब को (हजरत इन्राहीस अलै० के क्रिस्से से) पहले । 


a ~त, ~ ~ F | 
~= न ed t कण ना बी 
ETNIES DA sgt; IETS 





ग फ़ज़ाइले आयाल 6) RRRHEANAHN L3.- सप्तम 0070ो। कआइले निळ क 


26. और अय्युब (अलैहिस्सलाम का जिक्र कीजिए), जबकि उन्होंने अपने 
रब को पकारा कि मझको बड़ी तकलीफ पहुंची और आप सब. .पेहरबानों 


से ज्यादा मेहरबान हैं | OE 
Ede ER LEVEES 


NS SAL yD 
(५८४०० leo) SOA ys OA SESS CMa MGs 
27. और मछली वाले पिगम्बर यानी हजरत यूनस अलैहिस्सलाम का जिक्र 
कीजिए) जब (वह अपनी क़ौम से) खफा होकर चले गये और यह समझे कि हम 


उन पर दार-व-गीर' न करेंगे, पस उन्होंने अंधेरों भें पुकारा कि आपके सिवा कोई 
माळूद नहीं, आप हर ऐब से पाक हैं, बेशक मैं कुसूरवार हूं। | 


Rr rir OCS rats > "० Ns) AIG ञ 6 yA} 
28. और जकरीया (अलैहिस्सलाम का जिक्र कीजिए), जब उन्होंने अपने रब 


को पुकारा कि ऐ मेरे रब ! मुझे ला-बारिस न छोड़ो और (यों तो} सब वारिसों से. 
बेहतर (और हक़ीकी बारिस) आप ही हैं। 


AE STA 9४20: iif) 
UPS SESS ॐ UL? 
29. बेशक यह सब (अंबिया, जिनका पहले से जिक्र हो रहा है) नेक कामों 


में दौड़ते थे और पुकारते थे हमको (सवाब की) रग्बत और (अज़ाब का ) खौफ करते 
हुए और थे सब के सब हमारे लिए आजिजी करने बाले ! 


| ep - ae FL 3: DR क 
(ot, 4, है 8292 225 4093 EARN, | 9 ट Fo P+) 
30. और आप (जन्नत कौरह की) खुशखबरी सुना दीजिए, ऐसे खुशअ करने 
वालों को, जिनका यह हाल है कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है, तो उनके 
दिल डर जाते हैं। 59928 Nels 
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3]. (कयामत में कुफ्फ़ार से गुफ्तगू के जैल में कहा जायेगा, क्या तुमको 
याद नहीं) मेरे बंदों का एक गिरोह था (जो बेचारे हम से यों कहा करते थे, ऐ हमारे 
परवरदिगार! हम ईमान ले आये, सो हमको बर्श दीजिए और हम पर रहमत फर्मा इए | 
आप सबसे ज्यादा रहम करने वाले हैं। पस तुमने उनका मजाक उड़ाया, हत्ताकि 
इस मशाले ने तुमको हमारी याद भी भुला दी और तुम उनसे हंसी किया करते थे। 
मैंने आज उनको उनके सब्र का बदला दे दिया कि वही कामियाब हुए। 


+s 


(9 ६४८. 47) 4४ ५023५ 3 SS ७३) ०.,९७४ 
32. (कामिल ईमान वालों को तारीफ़ के जेल में है,) वह ऐसे लोग हैं कि 
उनको अल्लाह के जिक्र से न खरीद गफलत में डालती है, न फ़रोस्त' । 
te 2 vs Fs YF) 
33. और अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी चीज है। 
be NII | EFL »४१५४२७४४॥/१/९ 
HSS dah CSE 
LINES PSAP} र ट 
3०५००१८४४#४७५०३८४॥८०) ~ > °= 
34. उनके पहलू स्वाबगाहों से अलाहिदा* रहते हैं, इस तरह पर कि अजाब 
के डर से और रहमत की उम्मीद से, वह अपने रब को पुकारते हैं और हमारी दी 
हुई चीजों से ख़र्च करते हैं, पस किसी को भी ख़बर महीं कि ऐसे लोगों की आंखों 
को ठंडक का क्या-क्या सामान खजाना-ए-गैब में महफूज है, जो बदला है उनके 
आमाल का। | 


फ़- एक हदीस में आया है कि बंदा असीर शब में अल्लाह के यहां बहुत 
मुकर्रब होता है। अगर तुझसे. हो सके, तो उस वकत अल्लाह का जिक्र किया कर ।? 
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35. बेशक तुम लोगों के लिए रसूलुल्लाइ सल्लल्लाहु अलैहि उ सल्लभ का 
नमूना मौजूद था, यानी हर उस शख्स के लिए, जो अल्लाह से और आखिरत से डरता 


!. बेचना, 2. यानी रात में सोचे के बजाए. समाजे पढ़ते हैं, 
3 जाभिञ्ुस्सगीर, 4. रोक बनना, 
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हो और कसरत से अल्लाह तआला का जिक्र करता हो {कि जब हुजूर सल्ल० लड़ाई 
में शरीक हुए और जिहाद क्रिया, तो उसके लिए क्या मानेअ' हो सकता है ?) 
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35. (पहले से मोमिनों की सिफात' का बयान है, उसके बाद इर्झाद है] और 
बकसरस अल्लाह का. जिक्र करने बाले मर्द और अल्लाह का जिक्र करने वाली औरतें, 
इन सबके लिए अल्लांह तआला ने मग्फिरत और अज्रे अजीम तैयार कर रखा है । 


< “59% 4.०१7 
(Cw7tagl0ee 5 42 8 १०००; AEN /५ SCI) 
37. ऐ ईमान वालों ! तुभ अल्लाह त्तआला का ख़ूब कसरत से जिक्र किया 
करो और सुबह-झाम उसकी तस्बीह करते रहो । 
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38. और पुकारा या हमको नह (अलैहिस्सलाम) ने, पस हम खूब फरियाद 
छुनने बाले हैं।. gris 
५ IO vy) oA 3८2 | 


39. पस हलाकत है उन लोगों के लिए, जिनके दिल अल्लाह के जिक्र से 
मुतास्रि नहीं होते। यह लोग खुली गुमराही में हैं। 


3» 59 
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40. अल्लाह जल्ले-जलालुहू ने बड़ा उम्दाकलाम (यानी कुरआन ) नाजिल 
फर्माया, जो ऐसी किताब है कि बाहम मिलती-जलती है, बार-बार दहरायो गयी, 
जिससे उन लोगों के बदन कांप उठते हैं, जो अपने रब से डरते हैं, फिर उनके बदन 
और दिल नर्म होकर अल्लाह के जिक्र की तरफ मुत्तवज्जद्द हो जाते हैं, यह अल्लाह 
की हिदायत है, जिसको चाहता है, उसके जरिए से हिदायत फर्मा देता । 
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4. पस पुकारो अल्लाह को खालिस करते हुए उसके लिए दीन को, गो 
|. सखिया, गण 
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42. वही जिन्दा है, उसके सिवा कोई लाइक इबादत के नहीं, पस तुम खालिस 
उसको | 5) ४५ “4 ब 4% ~~ 
एतकाद करके उसको पुकारा करो | HEE) 
TENET Ce 
(® tf Pv) ०८ 2 42% =“ A 
43, जो शख्स रहसान के जिक्र से (जान-बूझकर) अंधा हो जाये हम उस 
पर एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं, पस बह (हर वक्त) उसके साथ रहता है । 
Bl 5 Sh 5 , ८ 5: 5 | 2५ 
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44. मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सललम अल्लाह के रसूल हैं और जो लोग 
आपके सोहबतयाफ़्ता' हैं, बह काफिरों के मुकाबले में तेज हैं और आपस में मेहरबान 
और ऐ मुखालिन! तू उनको देखेगा कि कभी रुकूअ कर रहे हैं और कभी सज्दा और 
- अल्लाह के फजल और रजामंदी की जुस्तज़ू में लगे हुए हैं (और खुशूअ-खुसूअ के) 
आसार ब-वज्हे तासीर सज्दा के उनके चेहरों पर नुमायां हैं । यह उनके औसाफ़ तौरात 
में हैं और इंजील में जैसा कि खेती की उसने अव्बल अपनी सूई निकाली, फिर उसको 
कवी किया, फिर वह खेती और मोटी हुई, फिर अपने तने पर सीधी खड़ी हो गयी 
कि किसानों को भली मालूम होने लगी । (इसी तरह सहाबा में अव्वल जौफ था, 
फिर रोज़ाना कुञ्च बढ़ती गई और अल्लाह ने यह नशव व नुमा इसलिए दिया, ताकि 
इनसे काफ़िरों को जलाये। अल्लाह ने तो जन लोगों से, जो ईमान लाये और नेक 
अमल कर रहे हैं, मग्फ़ित्त और अज्रे अनीम का वायदा कर रखा है। 


फर- आयते शरीफ में गो जाहिर तौर पर रुकूअ व सुजूद और नमाज को 
फजीलत ज्यादा तर मकसूद है और वह तो जाहिर है, लेकिन कलमा-ए-तय्यिा के 
दूसरे जुज्व पुहम्मदुर्रसूलुल्लाह'की फनीलत भी इससे जाहिर है । 
3. शोहबत पाये हुए, साथी, 
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इमामे राजी रह० ने लिखा है कि ऊपर से सुलहे हुदैबिया भें कुफ्फार के 
इन्कार पर और इस ब्रात के इस्रार करने पर कि मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह न लिखो, मुहम्भद 
बिन अब्दुल्लाह लिखो, हक त्तआला शानुहू फ़र्माति हैं कि अल्लाह ख़ुद गवाह हैं, इस 
बात पर कि मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और जब भेजने वाला ख़ुद इकरार करे कि 
फलां शख्स मेरा कासिद है, तो लाख कोई इन्कार करे, उसके इन्कार से क्या होता 
है । इसी गवाही के इकरार के लिए अल्लाह जल्ले शानुहू ने मुहम्भदुर्रसूलुल्लाह सल्ल० 
इर्शाद फर्माया । | 


इसके बाद आयते शरीफ़ा में और भी कई अहम मजामीन है, मिन जुम्ला 
उनके यह है कि चेहरे के आसार नुमायां होने की फ़जीलत है। इसकी तफ्सीर में 
मुख्तलिफ़ अक्वाल हैं। एक यह भी है कि शाने बेदारों के चेहरों पर जो अन्वार व 
बरकात जाहिर होते हैं, वह मुराद हैं। 


इमाम राजी रह० ने लिखा है कि यह मुहककक अम्न' है किं रात को दो शख्स 
जागें, एक लहूव लिन? में मशगूल रहे, दूसरा नमाज़, कुरआन और इल्म के सीखने 
में मश्गूल रहे, दुसरे दिन दोनों के चेहरे के नूर में खुला हुआ फर्क होगा । जो शख्स 
लह्व व लजिब में मशगूल है, वह उस जैसा हो ही नहीं सकता, जो जिक्र व शुक्र 
में रात भर लगा रहे । 


तीसरी अहम बात यह है कि- हजरत इमाम मालिक रह० और उलमा की 
एक जमाअत ने इस आयत से उन लोगों के कुफ्र पर इस्तद्लाल किया है जो 
सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अज्मईन को गालियां देते हैं, बुरा कहते हैं, उनसे 


बुम्ज रखते हैं ।? AES OVALE) 
rote) 29253) 
45. क्या ईमान वालों के लिए इसका वक्‍त नहीं आया कि उनके दिल ख़ुदा 
की याद के वास्ते झुक जायें। | PIETRO RDS 
IIS EOLA 0४99 
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46. (पहले से भुनाफिकों का जिक्र है) उन पर शैतान का तमल्लुत्' हो गया, 
पस उसने उनको जिङ्रुल्लाह से गाफिल कर दिया। यह लोग शैतान का गिरोह हैं । 


!. तहकीक (छान-बीन) की हुई बात, 2, लेत-तमाशा, 3. इब्ने कसीर, 4. कब्जा, 
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र फ़जाइले आमाल {]) एमए 28 TOBIN, फ़जाइले जिक्र ह। 
खूब समझ लो, यह बात मुहक़्कक है कि शैत्तान का गिरोह खसारे! वाला है। 
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47. फिर जब (जुमा की) नमाज पूरी हो चुके तो (तुमको) इजाजत है कि 
तुम जमीन पर चलो-फिरो और ख़ुदा को रोजी तलाश करो {यानी दुनिया के कामो 
मे मशगूल होने को इजाजत है, लेकिन उसमें भी) अल्लाह तआला का जिक्र कसरत 
से करते रहो, ताकि तुम फलाह को पहुच जाओ। 

3 2 oes | s 
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ऐ ईमान वालो ! तुमको तुम्हारे मॉल और औलाद अल्लाह के जिक्र 
से, उसकी याद से गाफिल न करने पायें। और जो लोग ऐसा करेगे, यही ससारा 
बाले हैं । क्योंकि यह चीजे तो दुनिया ही में ख़त्म हो जाने वाली हैं और अल्लाह 
की याद आउिरत में काम देने वाली है । 
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43 और जो शख्स अपने परवरदिगार की याद से रू-गरदानी और एराज' 
करेगा, अल्लाह तआला उसको सख्त अजाब में दाखिल करेगा । 
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50. जब ख़ुदा का खास बंदा (यानी मुहम्मद सल्लल्लाडू अतीहि व सललम) 
ख़ुदा को पुका रले के लिए खड़ा होता है तो यह काफिर लोग उस बन्दे पर भीड़ लगाने 
हो जाते हैं । आप कह दीजिए कि में तो सिर्फ़ अपने परवरदिगार ही को पकारता 
हूं और उसके साथ किसी को शरीक नहीं करता । 
DS) PENTA, 
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5} और अपने रब का साम नेने रहें और सबसे साल्लकात मन्कतअ' करे 
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(मुन्कतञ करने. का मतलब यह है कि: अल्लाह: के ताल्लुक के मुकाबले में 
सब मश्लूब हों}: कप 
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. - .52. और अपने. रब का सुबह और शाम-साम लेते रहा कीजिए और किसी. 
कदर रात के हिस्से में भी उसको सज्दा किया कीजिए औरं रात के बडे हिस्से में उसकी 
त्तस्वीह किया कीजिए |: (मुराद इससे तहज्जुदे की नमाज़ है) यह लोग (जो आपके 
मुखालिंफ हैं) दुनिया सें मुहब्बत रखते हैं और अपने आगे (आने बाले) एक भारी 
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॒ 53. यह काफिर लोग जब जिक्र (कुरआन) सुनते हैं (तो शिदते अदावत' 
से) ऐसे मालूम होते हैं कि गोया आपको अपनी निगाहों से फिसला कर गिर देंगे 

और कहते हैं कि (नऊजुनिल्लाह)१ यह तो मजमून हैं। - के कक “> ह 
[ फ़- निमाह से फिसला कर गिरा देना किनाया* है-दुश्मंनी की: ज्यादती से, | 
जैसा कि हमारे. यहां बोलते हैं, ऐसा देख रहा है:कि-ख़ा. जायेगा । हसन बसरी:रह० 
कहते हैं कि ज़िंसको नजर लग गयी हो, उस प्र इस आयते शरीफा को पढ़कर दम 


करना मुफ़ीद है। . ९६५४१६६5, ,८ 255७). . . - जमल) 
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54. बेशक बा-मुराद' हो गया वह शख्स, जो बुरे अख्लाक़ से.पाक हो गया 
और अपने रब का नाम लेता रहा और नमाज पढ़ता :रहा। | 


], दुशमनी में ज्यादती, 2. हम अल्लाह की पनाह चाहते हैं, | 
3. इकारा, उपसा, ` ` | है Ea 
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जबकि इस मजमून में कुरआन पाक की आयात इस कसरत से मौजूद है, 
तो अहादीस का क्या पूछना, क्‍योंकि कुरआन मजीद के कुल तीस पारे हैं और हदीस 
शरीफ़ की ला-तायदाद किताबें हैं और हर किताब में बेशुमार हदीसें हैं | एक बुखारी 
शरीफ ही के बड़े-बड़े तीस पारे हैं और अड्दाऊद शरीफ के बत्तीस पारे हैं और कोई 
किताब भी ऐसी नहीं कि इस मुबारक जिक्र से खाली हो | इसलिए अहादीस का अहाता 
तो कौन कर सकता है| नमूना और अमल के वास्ते एक आयत्त और एक हदीस भी 
काफी है और जिसको अमल ही नहीं करना, उसके लिए दफ्तर के दफ्तर भी बेकार हैं- 
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]. हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि हक तआला 
शानुहू इर्झाद मति हैं कि मैं बंदे के साथ वैसा ही मामला करता हूं, जैसा कि वह 
मेरे साथ गुमान रखता है और जब वह मुझे याद करता है, तो मैं उसके साथ होता 


]. गधे की तरह जो बोझ ढोता है 
ONAN ]० ००१००) ०५० | ०६० ० | ७ | कम ७:८७ लि किक) ०पील ल्‍कपंजू् पी कफ ।चिजंजर्य पपंक शा (कर्य कभी इनक निर्मम एव क 
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हूं। पस अगर वह मुझे अपने दिल में याद करता है तो मैं भी उसको अपने दिल 
में याद करता हूं और अगर बह मेरा मज्मे में जिक्र करता है तो मैं उस मज्मे से 
बेहतर यानी फरिइतों के मज्मे में (जो मासूम और बे-गुनाह है) तज्किरा करता हूं। 
और अगर बन्दा मेरी तरफ एक बालिएत मुतवज्जह होता है, तो मैं एक हाथ उस 
की तरफ़ मुतवज्जह होता हूं और अगर वह एक हाथ बढ़ता है तो मैं दो हाथ 
उधर मुतवज्जह होता हूं और अगर वह भेरी तरफ चल कर आता है तो मैं उस की 
तरफ़ दौड़ कर चलता हूं। 


फ़- इस हदीस शरीफ़ में कई मज्मून वारिंद हैं- 


. अव्वल यह कि बंदे के साथ उस के गुमान के मुवाफिक्र मामला करता 
हूं, जिसका मतलब यह है कि हक़ तआल्ह शानुहू से उसके लुत्फ व करम की उम्मीद 
रखना चाहिए । उसकी रहमत से हरगिज मायूस न होना चाहिए । यकीनन हम लोग 
गुनाहगार हैं और सरापा गुनाह और अपनी हरकतों और गुनाहों की सजा और बदले 
का यकीन है, लेकिन अल्लाह की रहमत से मायूस भी नहीं होना चाहिए | कया बईद 
है कि हक तआला शानुह महज अपने लुतफ बे करम से बिल्कुल ही माफ फ़मदिं कि, 


57864 apse a} 
इन्नल्ला-ह ला-यए्फिर अय्युइर-क बिही व परिफिरु भा दू-न ज़ालि-कलिमंय्य 
शाउ० -कलामुल्लाह शरीफ़ में वारिद है। 


तर्जुमा -हक़ तआला शानुहू शिर्क के गुनाहों को तो माफ़ नहीं फर्मायिंगे। 
इसके अलावा जिसको चाहेंगे, सब कुछ माछ फ़मयिंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि माफ 
फर्मा ही दें । इसी वजह से उलमा फर्माते हैं कि ईमान उम्मीद व खौफ़ के दर्मियान है । 


हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम एक मो-जबान सहाची रजि० के 
पास तश्रीफ़ ले गये। वह नजअ की हालत में थे । हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम 
ने दर्याफ्त फर्मापा, किस हाल में हो ? अर्ज किया या रसूलल्लाह ! अल्लाह की रहमत 
का उम्मीदवार हूं और अपने गुनाहों से डर रहा हूं। हुजूर सल्लल्ताहु अलेहि ब सललम 
ने इर्शाद फर्माया कि दह दोनों, यानी उम्मीद व खौफ, जिस बन्दे के दिल में ऐसी 
हालत में हों, तो अल्लाह जलले शानुहू जो उम्मीद है वह अता फर्मा देते हैं और जिसका 
खौफ है उससे अम्न अता फ़र्मा देते हैं ।? 


।. जिंदगी का आखिरी नकूत, 2. जषउल्‌ फ़वाइद, 
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एक हदीस में आया है कि मोमिन अपने गुनाह को ऐसा समझता है कि गोया 
एक पहाड के नीचे बैठा हैं और बह पहाड़ उस पर गिरने लगा । और फाजिर' शख्स 
गुमाह' हो ऐसा समझता है; गोया एक मकरी बैठी थी, उड़ा दी, पानी जरा परवाह 
नहीं होती | मकसूद यह कि गुनाह का खौंफ उसके मुनासिब होना चाहिए और रहमत 
की उम्मीद उसके मुंनासिब | 


_ हजरत मुआज रजि० ताऊन में शहीद हुए । इंतिकाल के क़रीब जमाने में 
बार-बार गधी होती थी | जब इफाका* होता, तो फर्मति, या अल्लाह ! तुझे मालूम 
है कि मुझको तुझसे मुहब्बत है, तेरी इज्जत की कसम ! तुझे यह बात मालूम है, जब 
बिल्कुल मौत का वक्त करीब आ गया, तो फर्माया कि ऐ मौत ! तेरा आना मुबारक 
है। कया ही मुबारक मेहमाल आया, मंगर फ़ाके की हालत में यह मेहमान आया है, 
उसके बाद फर्माया, ऐ अल्लाइ ! तुझे मालूम दै कि मैं हसेशा तुझसे डरता रहा। 
आज तेरा उम्मीदवार हूं । या अल्लाह ! मुझे जिंदगी की मुहब्बत थी, मगर नहरें खोदने 
और बाग लगाने के वास्ते नहीं थी। बल्कि गर्मियों की शिइते प्यास बर्दाश्त करने 
और (दीन की खातिर) मशककतें झेलमे के चास्ते और जिक्र के हल्कों में उलमा के 
पास जमकर बैठने के चास्ते थी 

बाज उलमा ने लिखा है कि हदीसे बाला में गुमान के मुवाफ़िक मामला 
आम हालात के एतबार से है, खास मग्फिरत के मृताल्लिक नहीं॥ दुआ-ए-सेहत, 
बुस्अत, अम्न वगैरह सब चीजें इसमें दाखिल हैं, मसलन दुआ के हो मुताल्लिक समझो । 
मतलब यह है अगर बन्दा यह यकीन करता है कि मेरी दुआ कबूल होती है और जरूर 
होगी, तो उसकी दुआ कुडूल होती है और अगर यह गुसास करे कि मेरी दुआ कुबल 
नहीं होती तो वैसा ही मामला किया जाता है, चुनांचे दूसरी अहादीस में आया है 
कि बन्दे की दुआ कुल होती है, जब तक यह न कहने लगे कि मेरी तो दुआ क्रुबूल 
नहीं होती । इसी तरह सेहत व तवंगरी वगैरह सब उम्र का. हाल है। 

` हदीस में आया है कि जिस शरूस को फाके की नौबत आये; अगर उसको 

लोगों से कहता फिरे तो, तबंगरी नसीब नहीं होती | अल्लाह की पाक बारगाह में 
_ ऊर्ज-मारूज करे तो जल्द यह हालत टूर हो जाये । लेकिन यह जरूरी है कि अल्लाह 
त्तआला' शानुहूं के साथ हुस्ने जब” औरं चीज है, और अल्लाह पर घमंड दूसरी चीज 
है? 

कलामुस्लाह शरीफ में मुस्तलिफ उन्वानात से इस पर तम्बीह की गंयी है। 


7. ना-फरमान, 2. मर्ज में कमो, 3. सहजीबुल्लुमात, 4. अच्छा गुमान, | 
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` इर्शाद है- Hi Bayer $ 


च ला यन्मम बिल्लाहिल्‌ गरूर० (और न धोखे में डाले तुमको 
घोखाबाज़! ) 


यानी यह शैतान तुमको यह न समझाये कि. गुनाह किये जाओ, अल्लाह 
गफूरुरहीम है। 


दूसरी जमह इर्शाद है- #१0542)? Motos ५ ८२५६७ 
अत्तलअल्‌ गै ब अभित्त ख ज़ जिन्दरहमानि अस्दन कल्ला० (क्या बह गैब 
पर मुत्तलअ' हो गया या अल्लाह तआला से उसने अस्द कर लिया है ? ऐसा हरगिंज 
नहीं।) | के 
2. दूसरा मजमून यह है कि जब बन्दर मुझे याद करता है, तो मैं उसके 
साथ होता हू। 
| दूसरी हदीस में यह है कि जब बन्दा मुझे याद करता है, तो जब तक उसके 


होंठ मेरी याद में हरकत करते रहते हैं, सैं उसके साय होता हूं यानी मेरी खास तवज्जोह 
उस पर रहती है और ख़ुसूसी रहमत का नुदूल होता रहता है। 


3. तीसरा मजमून यह है कि मैं फ़रिश्तों के मज्मे में जिक्र करता हूं यानी 
तफ़ाख़ुर के तौर पर उसका जिक्र फर्माया जाता है। एक तो इस बजह से कि आदमी 
की खिल्क्रत? जिस तरकीब से हुई है, उसके मुवाफिक उसमें इताअत और मासियत,* 
दोनों का माहा रखा है, जैसा कि हदीस (8) के जैल में आ रहा है। इस हालत में 
ताअते का करना यकीतन तफाख़ुर का सबब है। | 

दूसरे इस बजह से कि फ़रिशतों ने इब्तिदा-ए-खिल्कतः केः वक़्त आर्ज किया 
था, आप ऐसी मख्लक को पैदा फति हैं, जो दुनिया में ख़्रेजी और फसाद करेगी । 
और इसकी वजह भी वही मादा फसाद का इनमें होना है, ब्रखिलाफ फरिशतो के कि 
उनमें यह माद्दा नहीं। इसीलिए उन्होने आर्ज किया था कि तेरी तस्जीह व तक्दीस 
हम करते ही हैं। 


तीसरे इस वजह से कि इंसान की इताअत, उसकी, इबादत, फरिश्तों की इबादत 
से इस बजह से भी अफजल है कि इंसान की इबादत गैब के साथ है और फरिशतों 


।. इत्तिला (सूचना) पया हुआ, 2. उतरना, 3. बनावट, 
4. गुनाह, नाकरमानी, 5. बनाते वळत, 





गे फ़जाइले आमाल () पलेलतिलहनिनित 24 (वितति फ़लाइले जिक ॥ 
की आलमे आखिरत के घुंशाहदे के साथ । उसी की तरफ अल्लाह पाक के इस कलाम 
में इशारा है कि अगर बह जन्नत-दोज़ख को देख लेते, तो क्या होता। इन वजव्ह 
से हक तआला शानुहू अपने याद करने वालों और अपनी इबादत करने वालों के कारमामे 
जताते हैं। 

4. चौथा मजमून हदीस में यह है कि बन्दा जिस दर्जा में हक तआला शानुहू 
की तरफ़ मुतवज्जह होता है, उससे ज्यादा तवज्जोह और लुत्फ अल्लाह जल्ले शानुहू 
की तरफ़ से उस अन्दे पर होता है। यही मतलब हैं क़रीब होने और दौड़कर चलने 
का कि मेरा लुत्फ और मेरी रहमत त्तेजी के साथ उसकी तराफ चलती है। अब हर 
शख्स को अपना इख्तियार है कि जिस कदर रहमत व लुत्फे इलाही को अपनी तरफ 
मुतवज्जह करना चाहता है, उतनी ही अपनी त्तवज्जोह अल्लाह तआला जल्ले शानुहू 
की तरफ़ बढ़ाये । 

5. पांचवी बहस इस हदीस पारीफ में यह है कि इसमें फरिइतों की जमाअत 
को बेहतर बलाया है, जिक्र करने वाले शख्स से, हालांकि यह मशहूर अम्र है कि इन्सान 
अशरफल मख्लूकात है' 

| इसकी एक बजह तो तर्जुमे में जाहिर कर दी गयी कि उनका बेहतर होना 
एक खास हैसियत से है कि बह मासूम हैं, उनले गुनाह हो ही नहीं सकता । 
दूसरी वजह यह है कि यह ब-एतबार अक्सर अफराद के हैं कि अक्सर अफ़राद 
फरिइतों के, अक्सर आदमियों, बल्कि अक्सर मोमिनों से अफज़ल हैं, गो खास मोमिन 
जैसे अम्बिया अलैहिस्सलाम सारे ही क्करिशतों से अफजल हैं। 
इसके अलावा और भी वजह हैं, जिनमें बहस तवील है। 
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]. तमाम जीवों में सब से बेहतर, 2. जुबान ले रटता रहे 
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2. एक सहाबी रजि० ने आर्ज किया, या रसूलल्लाइ ! अस्कास तो शरीअत 
के बहुत से हैं ही, मुझे एक चीज कोई ऐसी बता दीजिए, जिसको मैं अपना दस्तूर 
और अपना मए्गला बता लूं। हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फर्माया कि अल्लाह के जिक्र 
से तो हर बकत रतबुल्लिसान रहे।! एक और हदीस में है, हजरत मुंआज़ रजि० 
फर्माते हैं कि जुदाई के वकत आखिरी गुफ्तगू जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लभ 
से हुई, वह यह थी, कि मैंने दर्थाफ्त किया कि सब आमाल में महडूब तरीन अमल 
अल्लाह के नजदीक क्या है ? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्सम ने इर्शाद फ़र्माया 
कि इस हाल में तेरी मौत आये कि अल्लाह के ज़िक्र में रतबुल्लिसान हो । 


फ- जुदाई के वक्‍त का मतलब यहे है फि हुजरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि 
ब सललम ने हजरत मुआज रजि० को अहले यमन की तब्लीग व तालीम के लिए 
यमन का अमीर बनाकर भेजा था, उस वक्त रुख्सत के वक्त छुनुर सल्ल ने कुछ 
बसीयतें भी फर्मायी थीं और उन्होंने भी कुछ सवालात किये थे- 


. शरीअते के अह्काम बहुत से होने का मतलब यह है कि हर हुक्म की 
बजाआवरी! त्तो जरूरी है ही, लेकिन हर चीज में कमाल पैदा करमा और उसको 
मुस्सकिल मइशला बनाना दुश्वार है, इसलिए इनमें से एक चीज, जो सबसे अहम हो, 
मुझे ऐसी बता दीजिए कि उसको मजबूत पकड़ लूं और हर वक्‍त हर जगहे चलते-फिरते, 
उठते-बैठत्ते करता रहूं । 


एह हदीस में इर्शाद है कि चार चीजें ऐसी हैं कि जिस शस्स को यह मिल 
जाएं, उसको दीन व दुनिया की भलाई मिल जाये- 

!. एक वह जुबान, जो जिक्र में मशाल रहने वाली हो, 

2. दूसरे वह दिल, जो शुक्र में मशूल रहता हो, 


!. जुबान से रटला रहे, 2. पूरा करमा, 
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3. तीसरे वह बदन, जो मशक्कत बर्दाश्त करने वाला हो, | 


4. चौये वह बीवी, जो अपने नफ़्त में और खाबिन्द के माल में स्वियानत 
नकरें। क 


नफ़्स में खिघानत यह है कि किसी किस्म की गंदगी में मुब्तला हो जाये । 


रतबुल्लिसान का मतंलब अक्सर उलभा ने कसरत का लिखा है और यह 
आम मुहावरा है। हमारे उर्फ में भी जो शख्स किसी की तारीफ या तज्किरा कसरत 
से करता है, तो यह बोला जाता है कि फ्लां की तारीफ़ में रतबुल्लिसान है। मंगर 
बन्दा-ए-नाचीज के ख्याल में एक ट्सरा मतलब भी हो सकता है, बह यह कि जिससे 
इषक्र व मुहब्बत होती है, उसके नाम लेने से भुंह में एक लज़्जत और मजा महसूस 
हुआ करता है| जिनको वाबे इश्क से कुछ सानिका पड़ चुका है, बह बाकिफ हैं। 
डस बिना पर मतलब यह है कि इस लज्जत से अल्लाह का पाक नाम लिया जाये 
कि मजा आ जाये। मैंने अपने बाज बुजुर्गों कों ब-कसरत देखा है कि जिक्र न्ित्जह 
करते' हुए ऐसी तरावट आ जाती है कि पास बैठने वाला भी उसको महसूस करता 
है और ऐसा. मुंह में पानी भर जाता है कि हर शारस उसको महसूस करता है, मगर 
यह जब हासिल होता है कि जब दिल में कसक हो, और जुबान कसरते जिक्र के साथ 
मानुस हो चुकी हो । 


. एक हदीस में आया है कि अल्लाह से मुहब्बत की अलापत उसके जिक्र से 
भृहब्बत है और अल्लाह से बुग्ज की अलामत उसके जिक्र से बुग्ज है | 


हजरत अबूदर्दा रजि० फर्माते हैं कि जिन लोपों की जुबान अल्लाह के जिक 
से लर-व-ताजा रहती है, वह जन्नत में हंसते हुए दाखिल होंगे । 
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ह 3.-हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु. अलैहि ब सल्लम ने एक मर्तबा सहाबा रेजि० 
से इर्शाद फर्भाया, क्या मैं तुमको: ऐसी चीज़ न बताऊं जो तमाम आमाल में बेहतरीन 

` चीज़ है और तुम्हारे मालिक के नजदीक समसे ज्यादा पाकीजा और तुम्हारे दर्जो को 

“बहुत ज्यादा बुलन्द करने वाली और सोने चांदी को (अल्लाह के रास्ते में) खर्च करने _ 

से भी ज़्यादा बेहतर-और {जिहाद में) :तुम दुश्मनों को क़त्ल करो, बह तुमको कत्ल 

करें. उससे भी बढ़ी हुई। सहाबा. रज़ि० ने अर्ज किया, ज़रूर बतानें। आप सल्ल० - 

ने इर्शाद फर्माया, अल्लाह का जिक्र है। | 


.. .' * फ- पह आम हॉलत और इर वक्त के एतबार से इर्शाद. फर्माया है, वरना . 
_ : वक्ती. जरूरत के एतबार से सद्का, जिहाद वगैरह उमूर सबसे अफजल हो जाते हैं। : 
इसी वजह से बाज अहादीस में इन चीजों. की अफ़जलियत भी बवान फ़र्मायी गयी 
है कि इनकी जरूरतें वक्ती हैं और अल्लाह पाक का जिक्र दायमी' चीज है. और सबसे. 
ज्यादा अहम और अफजल एक हदीस में हुजूरे .अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
का इर्शाद है कि हर चीज़ के लिए कोई साफ़ करने वाली और मैल-कुचैल दूर करने 
वाली चीज़ होसी है (मसलन: कपड़े और मदन के लिए साबुन, लोहे के लिए आग 
की भट्टी बगैरह-वगैंरह ), दिलों की सफाई करने वाली चीज अल्लाहं तआला का जिक्र 
है और कोई चीज अल्लाह के अजाब से बचाने वाली अल्लाह के जिक्र से बढ़कर नहीं 
है। 

. इस हदीस में चूंकि जिक्र को दिल की सफाई का जरिया और सबब बताया ` 
है, इससे भी अल्लाह के जिक्र का संबसे अफजल होना साबित होता है। इसलिए कि 
हर इबादत उसी वक्त इबादत हो सकती है, जब इस्लास से हो और उसको मदार 

“दिलों की सफाई पर है। इसी वजह से बाज सूफिया ने कहा है कि इस हदीस में जिक्र 
से मुराद जिक्र कल्बी* है, न कि जुबानी जिक्र और जिक्र कल्जी यह है कि दिल हर 
वक्‍त अल्लाह के साथ वाबिस्ता हो जाये और इसमें क्या शक है कि यह हालत सारी 


!. हमेशा रहने बाली, 2.. यानी हर. वक्त अल्लाह ही का. घ्यान; अल्लाह ही का ख्याल रहे 
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इनादतों से अफ्जल है, इसलिए कि जब यह हालतं हो जाये लो फिर कोई इबादत 
छूट ही नहीं सकती कि सारे आजा-ए-ज़ाहिरा ब बातिना दिल के ताबेअ हैं। जिस 
चीज के साथ दिल वाबिस्ता हो जाता है, सारे ही आजा उसके साथ हो जाते हैं। 
उश्शाक के हालात से कौन बे-ख़बर है ? और भी बहुत सी अहादीस में जिक्र का 
सबसे अफ्जल होना वारिद हुआ है। 


हजरत सल्मान रजि० से किसी ने पूछा कि सबसे बड़ा अमल क्या है ? उन्होंने 
फर्भाया कि तुमने कुरआन शरीफ नहीं पढ़ा। कुरआने पाक में है- 


बल जिकहल्लाहि अक्बर० (कोई चीज अल्लाह के जिक्र से अफजल नहीं!) 


हजरत सलमान रजि० मे जिस आयते शरीफ: की तरफ इशारा फर्माया, वह 
इक्कीसवें पारे की पहली आयत है । , 


साहिने 'मजालिसुल अन्रार' कहते हैं कि इस हदीस में अल्लाह के जिक्र को ' 
सटुका और जिहाद और सारी इबादात से अफजल इसलिए फर्माया कि असल मकसूद 
अल्लाह का जिक्र है और सारी इबादतें उसका जरिया और आला हैं और जिक्र भी 
दो किस्म का होता है-एक जुबानी और एक कल्दी, जो जुबान से भी अफ़ज़ल है और 
वह मुराकब! और दिल की सोच है और यही मुराद है उस हदीस से, जिसमें आया 
है कि एक घड़ी का सोचना? सत्तर वर्ष की इबादत से अफजल है। 


मस्नद अहमद में है, हजरत सहल रजि० हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब 
सल्लम से नक्रल करते हें कि अल्लाह का जिक्र अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से 
सात लाख हिस्सा ज्यादा हो जाता है। 


इस तकरीर से थह मालूम हो गया कि सदुका और जिहाद वगैरह जो वक्ती 
चीज़ें है, वक्ती जरूरत के एतबार से उनकी फ़जीलत बहुत ज्यादा हो जाली है, लिहाजा 
उस अहादीस में कोई इश्काल नहीं, जिनमें इन चीजों की बहुत ज्यादा फजीलत वारिद _ 
हुई है । चुनांचे इर्शाद है कि थोड़ी देर का अल्लाह के रास्ते में खड़ा होना, अपने घर 
पर सत्तर साल की नमाज से अफजल है, हालाकि नमाज बिल्इत्तफाक* अफजलत्तरीन 
` इबादत है, लेकिन कुफफार के हुजूम के वक्त जिहाद उससे बहुत ज्यादा अफजल हो 
जाता है। 


।. आशिक लोग, 2. अल्लाह का ध्यान, 3. सब की मिली जुली राय, 
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- हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि बहुत से 
लोग ऐसे है कि दुनिया में नर्म-नर्म निस्तरों पर अल्लाह तआला शामुहू का जिक्र करते 
हैं, जिसकी वजह से हक तआला शानुहू जन्नत के आला दर्जों में उनको पहुंचा देता है । 


फ- यानी दनिया में मशकते झेलना, सऊबतें' बरदाइत करना, आखिरत 
के रफा-ए-दरजात” का सबब है । और जितनी भी दीनी उम्र में यहां मशक्कत उठायो 
जायेगी, उतना ही बुलंद मर्तबों का इस्तिहकाक होगा । लेकिन अल्लाह पाक के मुबारक 
जिक्र की यह बरकत है कि राहत व आसाम से नर्म बिस्तरों पर बैठकर भी किया 
जाये, तब भी रफा-ए-दरजात का सबब होता है.।. 


नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि अगर तुम हर 
यक्त जिक्र में मशूल रहो, तो फरिशते तुम्हारे बिस्तरों पर और तुम्हारे रास्तों में तुमसे 
मुसाफा करने लगें। 

एक हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सललम का इर्शाद वारिद हुआ कि 
'मुफरिद' लोग बहुत आगे बढ़ गये ! सहाबा रजि० ने अर्ज किया कि मुफरिंद कौन 
हैं ? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फर्माया, जो अल्लाह के जिक्र में 
वालिहाना तरीके* पर मशाल हैं । _ 


इस हदीस की बिना पर सूफिया ने लिखा है कि सलातीन* और उमरा कौ 
अल्लाह के जिक्र से न रोकना चाहिए कि वह इसकी जह से दरजात आला हासिल 
कर सकते हैं। 


कठिनाइया, 2. दर्जो की बलंदी, 3. आशिकाना 4. सरदार, 5. दौलतमंदी 
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हजरत अबूदर्दा रजिञ फर्मते हैं कि तू अल्लाह के जिक्र को अपनी मसरतों 
और खुशियों के औकात में कर, बह तुझको मशक्कतों और तकलीफों के वक्‍त काम 
देगा । 


हजरत सलमान फारसी रजि० फर्माते है कि जब बन्दा राहत के, ख़ुशी के, 
सरवत के औकात! में अल्लाह का जिक्र करता है, फिर उसको कोई मशक्कत और 
तकलीफ पहुंचे, तो फरिश्ते कहते हैं कि मानूस आवाज है, जो ज़ईफः बन्दे की है । 
फिर अल्लाह के यहां उसकी सिफारिश करते हैं। और जो शख्स राहत के औकात 
में अल्लोइ को याद न करे, फिर कोई लकलीफ़ उसको पहुंचे और उस वक्त याद 
करे, लो फ़रिश्ते कहते हैं, कैसी गैरमानूस आवाज है। 


हजरत इब्नेअब्बास रजि० फमति हैं कि जन्नत के आठ दरवाजे हैं | एक उनमें . 
से सिर्फ जाकिरीन? के लिए है । 


एक हदीस में है. क्रि जो शख्स अल्लाह का जिक्र कसरत से करे, वह निफाक 
से बरी है। दूसरी हदीस में है कि अल्लाह जलले शानुहू उससे मुहब्बत फर्माते हैं । 


एक सफर से वापसी हो रही थी। एक जगह पहुंच कर हुजूर सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने फ़र्माया, आगे बढ़ने वाले कहां हैं ? सहाबा रजि ने अर्ज कि 
या बाज तेजरौ* आमे चले गये । हुजूर सलल्‍ल० ने फर्माया, वह आमे बढ़ने वाले कहाँ 
हैं, जो अल्लाह के जिक्र में वालिहाना मशाल हैं। जो शस्स यह चाहे कि जन्नत से 
खूब सेराक हो, वह अल्लाह का जिक्र कसरत से करे। 
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5. हुजूर सस्लल्लाइु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि जो शख्स अल्लाह 

का जिक्र करता है और जो नहीं करता, उन दोनों की मिसाल ज़िंदा और मुर्दा की 


सी हैं। जिक्र करने वाला जिंदा है और जिक्र न करने वाला मुर्दा है। 


फ- जिंदगी हर शख्स को महबूब है और मरने से हर शख्स ही घबरात्ता 
है] हुजूर सतल० का इर्शाद है कि जो शस्स अल्लाह का जिक्र नहीं करता, बह जिन्दा 
भी मूर्दे ही के हुवम में है, उसकी जिंदगी भी बेकार है- 


. मालदारी, 2. कमजोर, बूढ़ा, 3. जिक करने वाले, 4. तेज दौड़ने बाले, 
Ee cichetot Toe) RintTiD ior LIOR oini ooo 2) Ch HNL 
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जिंदगानी न तंवा गुफ्त हयाते के मसस्त। 
जिंदा आनस्त कि बा दोस्त विसाले दारद | | 


कहते हैं कि यह ज़िंदगी ही नहीं है जो, मेरी है, जिंदा बह है, जिस को दोस्त 
का विसाल हासिल हो।'. 


बाज उलंमा ने फर्माया है, यह दिल की हालत का बयान है कि जो शख्स 
अल्लाह का जिक्र करती है, उसका दिल जिंदा रहता है और जो जिक्र नहीं करता 
उसका दिल मर जाता है। 


और बाज उलमा ने फर्माया है कि तश्बीह नफ़ा और नुक्सान के एतबार 
से है कि अल्लाह के ज़िक्र करने वाले शख्स को जो सताये, वह ऐसा है, जैसा किसी 
जिन्दा को सत्ताये कि उससे इतिक्राम लिया जायेगा और बह अपने किये को भुगतेगा 
और गैर-जाकिर को सताने वाला ऐसा है, जैसा मुर्दे को सताने बाला कि वह ख़ुद 
इंत्तिकाम नहीं ले सकता | 


सूफिया कहते हैं कि इससे हमेशा की जिन्दगी मुराद है कि अल्लाह का जिक्र 
कसरत से, इख़्लास के साथ करने वाले मरते ही नहीं, बल्कि बह इस दुनिया से मुंतक्रिल 
हो जाने के बाद भी जिदों ही के हुक्म भें रहते हैं, जैसा कि कुरआन पाक में शहीद 
के मृताल्लिक वारिद हुआ है। HP 


बल अहयाउने इन्द रब्बिहिम०? AOL 
इसी तरह उनके लिए भी एक खास तरह की ज़िन्दगी है। 


हकीम तिर्मिजी रह० कहते हैं कि अल्लाह का जिक्र दिल को तर करता है 
और नर्मी पैदा करता है और जब दिल अल्लाह के जिक्र से खाली होता है, तो मफ्स 
की गमी और शहवत की आग से ख़ुश्क होकर सरत हो जाता है और सारे आजा 
सख्त हो जाते हैं, ताअत से रुक जाते हैं । अगर इन आजा को खोंचों, तो टूट जायेंगे, 
जैसे कि ख़ुश्क लकड़ी के झुकाने से नहीं झुकती, सिर्फ काट कर जला देने के काम 


की रह जाती है] h 
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]. मिलन, 2. बल्कि ज़िंदा हैं, अपने रब के पास, : 
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$. हुजूर सल्लज्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है अगर एक शख्स के पाल 
बहुत से रुपये हों और बह उनको तक्सीम कर रहा हो, और दूसरा शख्स अल्लाह 
के जिक्र में मश्‍शूल हो तो जिक्र करने वाला अफजल है। 


फ़- यानी अल्लाह के रास्ते में खर्च करना कितनी ही बड़ी चीज, क्यों न 
हो, लेकित अल्लाह की याद उसके मुकाबले में भी अफजल है । फिर किस क़दर खुश 
ससीब हैं वह मालदार, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले, जिनको अल्लाह के जिक्र 
की भी त्तौफीक़ नस्तीब हो जाये। 


एक हदीस में है कि अल्लाह तआला शानुहू की तरफ से भी रोजाना बंदों 
पर सदका होता रहता है और हर शख्स को उसकी हैसियत के मुवाफिक कुछ न 
कुछ अता होता रहता हे, लेकिन कोई अता इससे बढ़ कर नहीं कि उसको अल्लाह 
के जिक्र की तौफीक हो 'जाए। 


जो लोग कारोबार में मश्गूल रहते हैं, तिजारत, ज़िराअत' मुलाजमत में घिरे 
रहते हैं, अगर थोड़ा बहुत्त वक्त अल्लाह की याद के लिए अपने औकात में से निकाल 
लें, तो कैसी मुफ्त की कमाई है । दिन-रात के चौबीस घंटों में से दो-चार घंटे इस 
काम के लिए निकाल लेना कौन सी मुझ्किल बात है, आखिर फुजूलियात-लग्वियातः 
में बहुत-सा वक्त खर्च होता है, इस कारआमद चीज के वास्ते वक्‍त निकालना क्या 
दुशवार है। 


एक हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सललम का इर्शाद है कि अल्लाह 
के बेहतरीन डंदे वह हैं, जो अल्लाह के जिक्र के वास्ते चांद, सूरज, सितारे और साये 
की सहकीक़ रखते हैं, यानी औकात की तहकीक का एहतमाम करते हैं, अगरचे इस 
जमाने में घड़ी-घंटों की कसरत ने इससे बे-नियाज कर दिवा, फिर भी फिलजुम्ला 
बाकफीयत इन चीजों की मुनासिब है कि घड़ी के ख़राब और गलत हो जाने की सूरत 
में औकात जाया न हो जायें। 


एक हदीस में आया है कि ज़मीन के जिस हिस्से पर अल्ला का जिक्र किया 
जाये, बह हिस्सा नीचे सातों जमीनों तक दूसरे हिस्सों पर फ़ख करता है । 


]. खेती, 2 ब्रेकार की बातें, 
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7. हुजरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद ही कि जन्नत में 
जाने के बाद अहले जन्नत को दुनिया की किसी चीज का भी कलक व अफसोस नहीं 
होगा, बजुज उस घड़ी के, जो दुनिया में अल्लाह के जिक्र बगैर गुजरा गयी हो। 


फ़- जन्नत में जाने के बाद जब यह मंजर सामने होगा कि एक दफा उस 
पाक नाम को लेने का अज़ व सवाब कितना ज्यादा मिक्दार में है कि पहाड़ों के भराबर 
मिल रहा है, तो उस वक्त उस अपनी कमाई के नुकसान पर, जिस कदर भी अफसोस 
होगा, जाहिर है। ऐसे खुश नसीब बंदे भी हैं, जिनको दुनिया ही बगैर जिक्रुल्लाह 
के अच्छी नहीं मालूम होती । 
हाफिज इन्हे हज़ ने 'मुनब्बिहात' में लिखा है कि यद्या बिन मुआज राजी 
रह० अपनी मुनाजास में कहा करते थे- 
SBN ES SEAS E25 
BPS yi 
इलाही लायतीबुल लैलु इल्ला बिमुनाजाति क ब ला यतीबुन्नहारु इल्ला 
बिताअत्ति क न ला तततीबुद्दुन्या इल्ला बिजिक्र व ला ततीबुल्‌ आख़िरतु इल्ला 
बिअफ्वि क व ला ततीबुल्‌ जन्नतु इल्ला बिख्यत्तिक 
'या अल्लाह ! रात अच्छी नहीं लगती, मगर तुझसे राज व नियाज़ के साथ 
और दिन अच्छा मालूम नहीं होता, मगर तेरी इबादत के साथ और दुनियां अच्छी 
नहीं मालूम होती, मगर तेरे जिक्र के साथ और आखिरत भली नहीं, मगर तेरी माफी 
के साथ और जन्नत में लुत्फ नहीं, मगर तेरे दीदार के साथ। 


हजरत सिरी रह० फ़र्माति हैं कि मैंने जर्जानी. रह० को देखा कि सत्तू फांक 
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रहे हैं | मैंने पूछा, यह ख़ुएक ही फांक रहे हो, कहने लगे कि मैंने रोटी चक्मने और 
फांकने का जब हिसाब लगाया, तो चबाने में इतना वक्‍त ज्यादा खर्च होता है कि 
उसमें आदमी सत्तर मर्तबा 


'सब्हातल्लाह' . #७४४ 
कह सकता है । इसलिए मैंने चालीस वर्ष से रोटी खाना छोड़, दी, सत्तू फांककर 
गुजर कर लेता हूं । 


मंसूर बिन मुञृतमर रह० के मुतास्लिक लिखा है कि चालीस वर्ष तक इशा 
के बाद किसी से बात नहीं को। 

रबीअ बिन हतीम रह० के मुताल्लिक लिखा है कि बीस वर्ष तक जो बात 
करते, उसको एक. पर्च पर लिख तेते और रात को अपने दित से हिसाब करते कि 
कितनी बात इसमें जरूरी थी और कितनी मैर-जरूरी 
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8. हजरत अबुहुरैरह रजि० ओर हजरत अब्रसईद रजि० दोनों हजरात इसकी 

गवाही देते हैं कि हमने हुजूर सल्लस्लाइ अलैहि व सल्लम से सुना, इर्शाद फर्माति 

ये कि जो जमाअत अल्लाह के जिक्र में मश्छूल हो, फरिश्ते उस जमाअत को सब 

त्तरफ से चेर लेते हैं और रहमत उनको ढांक लेती है और सकीना' उन पर नाजिल 

होती है और अल्लाह जल्ले झानुहू उनका लज्किरा अपनी मज्लिस में (तफाख़ुर के 
सौर पर) फर्माते है। 


हजरत अबूजर रजि० नबी-ए-अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का डर्शाद 
नकल करते हैं कि मैं तुझे अल्लाह के तकूवा की वसीयत करता हूं कि तमाम चीजों 


3. सुकून, 
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की जड़ है और कुरआन शरीफ़ की तिलाबत और अल्लाह के जिक्र का एहत्तमाम कर 
कि उससे आसमानो में तेरा जिक्र होगा और ज़मीन में नूर का सबन बनेगा । अक्सर 
औक्रात चुप रहा कर कि भलाई बगैर कोई कलाम न हो ॥ यह बात शैतान को दूर 
करती है और दीन के कामों में मददगार होती है। ज्यादा हंसी से भी बचता रहे कि 
उससे दिल मर जाता है और चेहरे का नूर जाता रहता है। जिहाद करते रहना कि 
मेरी उम्मत की फ़कीरी यही है, मिस्कीनों से मुहब्बत रखना, उनके पशस अक्सर बैठे 
रहना, अपने से कम हैसियत लोगों पर निगाह रसन और अपने से ऊचे लोगों पर 
निगाह म करना कि इससे अल्लाह की उन नेमतों की ना-क़द्री पैदा होती है, जो अल्लाह 
ने तुझे अता फर्मायी हैं, कुराबत वालों से ताल्लुकात जोड़ने की फिक्र रखना, वह अगरचे 
तुझसे ताल्लुकात तोड़ दें, हक बात कहने में तरट्दुद म करना, गो किसी को कडवी समे ॥ 
अल्लाह के मामले में किसी की मलामत की परवाह न करना, तुझे अपनी ऐबबीनी; 
दूसरों के उयूब पर मजर न करने दे और जिस ऐब में ख़ुद भुन्तला हो, उसमें दूसरे पर 
गुस्सा न करता । ऐ अबूजर ! हुस्ने तद्बीर से बढ़कर कोई अकलमंदी नहीं और ना -जायज 
उसूर से बचना बेहतरीन परहेजगारी है और खुशखल्की के बराबर कोई सराफ़त नहीं ॥ 

'फ़- सकीना के माना सुकून व विकार के हैं या किसी मख्सूस रहमत के, 
जिसकी तफ्सौर में मुस्तलिफ अकूवाल हैं, जिनको मुख्तसर तोर पर मैं अपने रिसाले 
- चहल हदीस जदीद दर फजाइले क्रआन? में लिख चुका हूं। 


इमाम नवळी रह० फर्माते हैं कि यह कोई ऐसी मस्सूस चीज है, जो तमानियत, 
रहभत वगैरह संबको शामिल है और मलाइका कें सांथ उत्तरती है। | 

हक त्तआला शानुह्‌ का इन चीजों को फरिशतों के सामने तफाखुर के तौर 
पर फर्माना एक तो इस वजह से है कि फरिफ्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की 
पैदाइश के वकत अर्ज किया था कि यह लोग दनिया में फसाद करेंगे, जैसा कि पहलो 
हदीस के ज़ैल में गुजर चुका हैः | 

दूसरे इस वजह से है कि फ़रिस्तों की जमाअत अगरचे सरापा इबादत, सरापा 
बंदगी व इताअत है, लेकिन इनमें माअसियत का मादा भी नहीं है और इंसान में 
चूंकि दोनों मादे मौजूद हैं. और गफलत और ना-फर्मानी के असबान उसको घेरे हुए 
हैं, शहवतें-लज्जतें इसका जुज्व हैं, इसलिए इससे इन सबके मुकाबले में जो इबादत 
हो और जो माअसियत का मुकाबला हो, वह ज्यादा काबिले मद्इ” और क़ाबिले क़द 
है। 


।. ऐड देखना, 2.यानी फजाइले कुरआन, .3. तारीफ के काबिल, 
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हदीस में आता है कि जब हक़ तआला ने जन्नत को बनाया तो हज़रत जिब्रील 
अलेहिस्सलातु वस्सलाम को इर्शाद हुआ कि उसको देख कर आओ। उन्होंने आकर 
अर्ज किया कि या अल्लाह ! आपकी इज्जत की कसम ! जो शख्स भी इसकी खबर 
सुन लेगा, उसमें जाये बगैर नहीं रहेगा । यानी लज्जतें और राहतें और फ़र्दत्तें' और 
नेमतें जिस क़दर उसमें रखी गयी हैं, उनके सुनने और यकीन आ जाने के बाद कौन 
होगा जो उस में जाने की इंतिहाई कोशिश न करेगा | इसके बाद हक तआला शानुहू 
ने उसको मशककतों से ढांक दिया कि नमाजें पढ़ना, रोजे रखना, जिहाद करना, हज 
करना वगैरह-वगैरह इस पर सवार कर दिए गये कि उनको बजा लाओ तो जन्नत 
में जाओ और फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को इर्शाद हुआ कि अब देखो । उन्होंने 
अर्ज किया कि अब तो या अल्लाह ! मुझ यह अंदेशा है कि कोई इसमें जा ही न 
सकेगा। 


इसी तरह जब जहन्नम को बनाया, तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को 
इसके देखने का हुक्म हुआ। वहां के अजाब, वहां के मसाइब,* गंदगियां और ततकलीफें 
देखकर उन्होंने अजै किया या अल्लाह! आपकी इज्जत की कसम ! जो शख्स इसके 
हालात सुन लेगा, कभी भी उसके पास न जायेगा । हक सुन्हानहू ब तकटरुस ने दुनिया 
की लज्जतों से उसको ढ़ांक दिया कि जिना करना, शराब पीना, जुल्म करना, अहकाम 
पर अमल न करना, वगैरह-बगैरह का पर्दा इस पर डाल दिया गया फिर इर्शाद हुआ 
कि अब देखो । उन्होंने आर्ज किवा कि या अल्लाह ! अब सो मुझे यह अदेशा हो गया 
कि शायद ही कोई इससे बचे । इसी वजह से जन कोई बंदा अल्लाह की इताअत करता 
है, गुनाह से बचता है, तो इस माहौल के एतबार से, जिसमें वह है, काबिले क्रद्र होता 
है । इसी वजह से हक़ तआहला शानुहू इज्हारे मसरत फमति हैं । 


जिन फरिशतों का इस हदीस पाक में और इस किस्म कौ बहुत सी हदीसों 
में जिक्र आया है, वह फरिशतों की एक ख़ास जमाअत है, जो इसी काम पर मुतअय्यनः 
है कि जहां अल्लाह के जिक्र की मजालिस हों, अल्लाह का जिक्र किया जा रहा हो, 
वहां जमा हों और उसको सनें। 


चुनांचे एक हदीस में इर्शाद है कि फरिइतों की एक जमात मुत्तफर्रिक त्तौर 
पर फिरती रहती है और जिस जगह अल्लाह का जिक्र सुनती है, अपने साथियों को 
आत्राज देती है कि आ जाओ, इस जगह तुम्हारा मकसूद और गरज मौजूद है और 


!. आराय य सुकून, 2. भुसीबतें, 3. शुकरर, नियुक्त 
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फिर एक दूसरे पर जमा होते रहते हैं हत्ताकि आसमान त्तक उनका हल्क़ा पहुंच जाता 
है, जैसा कि तीसरे बाब की दूसरी फसल के नं ।4 पर आ रहा है। 
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9. हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एक मर्तबा सहाबा रजि० की 
एक जमाअत के पास तइरीफ ले गये और दर्याफ्त फर्माया कि किस बात ने तुम लोगों 
को यहां बिठाया है ? अर्ज किया कि अल्लाह जल्ले शानुहू का जिक्र कर रहे हैं और 
इस बात पर उसकी हम्द-ब-सना कर्‌ रहे हैं कि उसने हम लोगों को इस्लांभ की 
दौलत से नवाजा । यह अल्लाह का बड़ा ही एहसान हम पर है। हुजूर सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने फर्माया, कि क्या ख़ुदा की क़सम ! सिर्फ इसी वजह से बैठे हो? 
सहाबा रजि० ने अर्ज किया, ख़ुदा की क्सम ! सिर्फ इसी बजह से बैठे हैं। हुज़ूर 
सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम ने फर्माया कि किसी बद-गुमानी की वजह से मैंने तुम 
लोगों को कसम नहीं दी, बल्कि जिज्रील अलै० मेरे पास अभी आये थे और यह खबर 


सुना गये कि अल्लाह जलले शानुहू तुम लोगों की वजह से मलाइका पर फख़ फर्मा 
रहे हैं। 


फ- यानी मैंने जो कसम देकर पूछा, उससे मकसूद एहतमाम और ताकीद 
थी कि मुम्किन है कोई और खास बात भी इसके अलावा हो और वह बात अल्लाह 
जल्ल शानुहू के फख्र का सबब हो। अब मालूम हो गया कि सिर्फ़ यह तज्किरा ही 
सबसे फ़ख हैं। किस कदरः ख़ुश क्रिस्मत थे बह लोग, जिनकी इबांदते मकबूल थीं 
और उनकी हम्द-व-सना पर हक़ तआला शानुहू के फख़ की खुशखबरी उनके नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ज़बान से दुनिया ही में मालूम हो जाती थी और क्यों 
न होता कि इन हज़रात के कारनामे इसी के मुस्तहिक थे | इनके कारनामों का मुर्तसर ' 


।. इसके बावजूद कि, . 





चाले जामात 0) मा 38 पिपत काइते जिक ६; 
तज्किरा मैं अपने रिस्तालां 'हिकायते सहाबा रज़ि०' में नमूने के तौर पर लिख चुका हू । 

मुल्ला अली कारी रह० फमति हैं कि फख करने का मतलब यह है कि हक 
तआला शानुहू फरिइतों से फ़र्माते हैं कि देखो, यह लोग बाबजूदे कि! नफ्स इनके 
साथ है, शैतान इन पर मुसल्लत़ है, शहवतें इनमें मौजूद हैं, दुनिया की जरूरतें इनके 
पीछे लगी हुई हैं, इन सबके बावजूद, इन सज्रके मुकाबले में अल्लाह के जिक्र में मूल . 
हैं और इंतनी कसरत से इटामे वाली चीजों के बावजूद मेरे जिक्र से नहीं हटते । तुम्हारा 
जिक्र व तस्बीह इस लिहाज से कि तुम्हारे लिए कोई मानेअ भी इनमें से नहीं है, इनके 
मुकाबले में कोई चीज़ नहीं है। ॒ 
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0. डुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि जो भी लोग अल्लाह 

के जिक्र के लिए मुज्तमा' हों, और उनका मकसूद सिर्फ अल्लाह ही की रजा हो, तो 


आसमान से एक फरिश्ता निदा? करता है कि तुम लोग बसश दिए गए, और तुम्हारी 
बुराइयां नेकियों से बदल दी गर्यी। 


दूसरी हदीस में है, इसके बिल मुकाबिल जो इज्तिमाअ* ऐसा हो कि उसमें 
अल्लाह पाक का कोई जिक्र हो ही नहीं, तो यहं इज्तिमाअ क़यामत के दिन हसरत 
ब अफसोस का सबब होगा। 


फ़- यानी इस इज्तिसाअ की बे-बरकती और इजाअत्त* पर हसरत होगी. 


. जमा, 3. आवाज, 3. मज्लिस, 4. बरबादी | 
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और क्या बईद है कि बबाल का सबब किसी वजह से बन जाये। | 


एक हदीस में आया है कि जिस मज्लिस में अल्लाह का जिक्र न हो, हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर दरूद न हो, उस मज्लिस बाले ऐसे हैं, जैसे मरे हुए 
गधे पर से उठे हों। 

एक हदीस में आया है कि मज्लिस.का कफ्फारा यह है कि इसके इरितितापतः 
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सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुन्हान क ल्लाइुम्म व बिहस्दि क अश्हदु अल्ला 

इला ह इल्ला अन्त अस्तर्फिरु क व अतूबु इलै क० 


एक दूसरी हदीस में आया है कि जो भी मज्लिस ऐसी हो, जिसमें अल्लाह 
का जिक्र, हुज्र सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर दरूद शरीफ़ न हो, वह मज्लिस 
कयामत कें दिन हसरत और नुक्सान का सबब होगी । फिर हक तआला शानुहू अपने 
लुत्फ से चाहे मग्फिरत फर्मा दें, चाहे मुताल्वा और अज़ाब फर्मा दें। 

एक हदीस में है कि मज्लिक्षों का हक़ जदा किया करो और वह यह है कि 
अल्लाह का जिक इनमें कसरत से करो, राहगीरों को ब-वक्‍त जरूरत रास्ता बताओ 
और नाजायज चीज सामने आ जाये, तो आंखें बंद कर लो । (या नीची कर लो कि 
उस पर निगाह न पड़े।) 


हजरत अली करमल्लाहु वज्हहू इर्शाद फर्मति हैं कि जो शख्स यह चाहे कि 
उसका सबाब बहुत बडी तराजू में तुले (यानी सवाब बहुत ज्यादा मिक्दार में हो कि 
बही बड़ी त्तराज़ू में तूलेगा, मामूली चीज तो बड़ी तराजू के पासंग में आ जायेगी) 
उसको चाहिए कि मज्लिस के ख़त्म पर यह दुआ पढ़ा करें- 
GSES ELONGAS LI gs Bg Gk 

सुम्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसि फूनं व सलामुन अतल मुर्सलीन 
बल्‌ हम्दु लिल्लाहि रब्बिल्‌ आलमीनः | 

हदीसे बाला में बुराइयों के नेकियों से बदल देने की बशारत भी है। 


कुरआन पाक में भी सूरे फुर्कान के खत्म पर मोमिनीन की चंद सिफ़ातत जिक्र 


।. खात्मे, 2. हिस्मे व हामशा, 


PARFAIT 
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फर्माने के बाद इर्शाद है- 
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फ़ उलाइ क युबहिलुल्लाहु सस्थिआतिहिम ह स नातिन व कानल्लाहु 
गफूररहीसा० 


(पस यही लोग हैं, जिनकी बुराइयों को हक तआला नेकियों से बदल देते 
हैं और अल्लाह तआला गफूरूरहीम हैं।) 


इस आयते शरीफा के मुताल्लिक उलमा-ए-तफ्सीर के चंद अळवाल है- 


ै, एक यह कि सय्यिआत' माफ कर दी जायेंगी, और हसनात* बाकी रह 
जायेगी, गोया यह भी तन्दीली है कि सय्यिआत्त कोई बाकी नहीं रही । 


2. दूसरे यह कि इन लोगों को अजाय बुरे आमाल करने के नेक आमाल 
की तौफीक हक़ तआला शानुहू के यहां नसीब होगी, जैसा कि बोलते हैं, गर्मी के बजाय 
सदी हो गयी। 


3. तीसरे यह कि उनकी आदतों का ताल्लुक बजाय बुरी चीज़ों के अच्छी 
चीजों के साथ वाबस्ता हो जाता है। इसकी तौसीह* यह है कि आदमी की आदतें 
लबऔ* होती हैं, जो बदलती नहीं । इसी वजह से जर्श्रुलूमसल“ है- 


'जबल गरदद, जिबिल्लत न गरदद !' और यह मिस्ल भी एक हदीस से 
माइबूज” हैं, जिसमें इर्शाद है कि अगर तुम सुनो कि पहाड़ अपनी जगह से टल गया 
और दूसरी जगह चला गया, तो उसकी त्तस्दीक कर लो, लेकिन अगर सुनो कि तबीयत 
अदल गयी, तो उसकी तस्दीक न करो, गोया हदीस का मतलब यह हुआ कि आदात 
का ज़ायल होना, पहाड़ के जायल होने से भी ज्यादा मुश्किल है। 

इसके बाद फिर इश्काल होता है कि सुफिया और मशायश्व, जो आदात्त को 
इस्लाह करते हैं, उसका क्या मतलब होगा । इसका जबाब यह है कि आदतें नहीं 
बदलतं, बल्कि इनका ताल्लुक बदल जाता है| मसलन एक शख्स के मिजाज में गुस्सा 
है, वह मशायख की इस्लाह और मुजाहदों से ऐसा हो जाये कि गुस्सा बिल्कुल न 


।. बुराइयां, 2. भलाइयां, 3. विजाहत, व्याख्या, 4. फ़ित्ती (स्वाभामिक) 
5. कहावत, 6. यामी पहाड़ अपनी जगह से हट सकता है, लकिन बुरी आदत 
नहीं बदलती, 7. ली गवी, 
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रहे, यह तो दुश्वार है, हां, इस गुस्से का ताल्लुक पहले से जिन चीज़ों के साथ था 
मसलन बेजा जुल्म, तकब्बुर वगैरह, अब बजाय इनके, अल्लाह की ना-फर्मानियों पर 
उसके अहकाम की खिलाफ सरजी वगैरह-वगेरह की तरफ भुंतकिल हो जाता है। 
वही हजरत उमर रजि० जो एक ज़माने में मुसलमानों की ईजारसानी' में कोई दकीक़ा 
न छोड़ते थे, ईमान के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के फ़ैजे सोहत से 
कुफ्फार व फुस्साक पर उसी तरह टूटते थे । इसी तरह और अख्लाक का भी हाल है। 


इस तौज़ीह के बाद अब मतलब यह हुआ कि हक़ तआला शानुहू ऐसे लोगों 
के अख्लाक का ताल्लुक बजाय मआसी* के हसनात से फर्मा देते हैं। 


4. चौथे यह कि हक तआला झानुहू उनको अपनी बुराइयों पर तौबा की 
तौफीक अता फ़र्माति हैं, जिसकी वजह से पुराने-पुराने गुनाह याद आकर नदामत और 
तौबा का सबब होता है और हर गुनाह के बदले एक तौबा, जो इबादत है और नेकी 
है, सब्तः हो जाती है। | 


5. पांचवें यह है कि अगर मौला-ए-करीम को किसी की कोई अदा पसंद 
हो और उसको अपने फज्ल से बुराइयों के बराबर नेकियां दे, तो किसी के बाप क्या 
इजारा है, वह मालिक है, बादशाह है, क्रुदरत वाला है, उसकी रहमत की वुस्अत का 
क्या कहना, उसकी मग्फिरत का दरवाजा कौन बंद कर सकता है, उसकी अता को 
कौन रोक सकता है, जो दे रहा है, वह अपनी ही मिल्क से देता है, उसको अपनी . 
कुदरत के मजाहिर भी दिखाना हैं, अपनी मग्फ़िरत के करिश्मे भी उसी दिन ज़ाहिर 
करना हैं। 


अहादीस में महशर का नजारा और हिसाब की जांच मुख्तलिफ तरीकों से 
वारिद हुई है, जिसको बहजतुन नुफूस' ने मुरख़्तसर तौर पर जिक्र किया है और लिखा 
हैं कि हिसाब चंद अनूवाअ* पर मुंकसिम' होगा- 


एक नौअ यह होगी कि बाज बंदों से निहायत मर्फी रहमत के पदे में मुहासबा” 
होगा और उनके गुनाह उनको गिनवाये जायेंगे । और कहा जायेगा कि तूने फलां वक्‍त 
यह गुनाह किया, फलां वक्त ऐसा किया और उसको इकरार बगैर चारा-ए-कार न 
होगा, हलाकि वह गुनाहों कौ कसरत से यह समझेगा कि मैं हलाक हो गया, तो इशाद 
होगा कि हमने दुनिया में भी तुझ पर सत्तारी* की, आज भी सत्तारी करते हैं और 


!. तकलीफ पहुंचना, 2. गुनाह, 3.'यानी लिख दी जाती है, 4. किस्मों, 
5. हिसाब-किताब, 5. यानी हमने पर्दा डाला 
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माफ़ करते हैं । चुनांचे जब यह शख्स और इस जैसा जो होगा, वह हिसाब के मुकाम 
से वापस जायेगा, तो लोग देखकर यह कहेंगे कि यह कैसा मुबारक बंदा है कि इसने 
कोई गुनाह किया ही नहीं, इसलिए कि उनको इसके गुनाहों की खबर ही न हुई । 


इसी तरह एक नौअ ऐसी होगी कि उनके लिए छोटे-बड़े गुनाह होंगे, उसके 
बाद इर्शाद होगा कि अच्छा, इनके छोटे गुनाहों को नेकियों से बदल दो, तो बह जल्दी 
से कहेंगे कि अभी और भी गुनाह ऐसे हैं, जो यहां जिक्र नहीं किये गये। 


इसी तरह और अन्वाअ का जिक्र किया है कि किस-किस तरह से पेशी और 
हिसाब "होगा! 


हदीस में एक किस्सा आता है, नबी-ए-अक्रम सल्लल्लाइू अलैहि व सल्लम 
इशाद फर्माते हैं कि मैं उस शरस को पहचानता हूं, जो सबसे अखीर में जहन्नम 
से निकाला जाएगा और सबसे अखीर में जन्नत में दाखिल किया जायेगा । एक शख्स 
को बुलाया जायेगा और फ़रिक्तों से कहा जायेगा कि उसके बड़े-बड़े गुनाह तो अभी 
जिक्र न किये जायें, छोटे-छोटे गुनाह उसके सामने पेश किये जायें, उन पर बाजपुर्सः 
को जाये । चुनांचे यह? शुरू हो जायेगा और एक-एक गुनाह वक्‍त के हवाले के 
साथ उसको जताया जायेगा, वह इंकार कैसे कर सकता है इकरार करता जायेगा | 
इतने में दशादि रब्बी होगा कि उसको हर गुनाह के बदले एक नेकी दी जाए, तो वह 
जल्दी से कहेगा कि अभी तो और भी बहुत से गुनाह बाफी हैं, उनका तो जिक्र ही 
नहीं आया। इस किस्से को नकल फ़मति हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को 
भी हसी आ गयी । 


. इस किस्से में अव्वल तो जहन्नम में से सबसे अखीर में निकलना है, यही 
क्या कम सजा है | दूसरे क्या मालूम कौन खुश-किस्मत्त ऐसा हो सकता है कि जिसके 
गुनाहों की तब्दौली हो, इसलिए अस्लाह की पाक जात से उम्मीद करते हुए फज्ल 
का मांगते रहना बंदगी की शान हें, लेकिन इस पर मृतृमइन होना जुरअत है, अल्बत्ता 
सय्यिआत को हसनात से बदलने का सबब इख्लास से मजालिसे जिक्र में हाजिरी हदीसे 
बाला से मालूम होती ही है, लेकिन इस्लास भी अल्लाह ही की अता से हो सकता है 


एक ज़रूरी बात यह है कि जहन्नम से अखीर में निकलने वाले के बारे में 
मुख्तलिफ रिवायात वारिद हई हैं, लेकिन इनमें कोई इइकाल नहीं । एक मोसृद्बिही 
जमाअत्तः अगर निकले तो भी हर पारस असीर में निकलने वाला है और जो करीब 


।. पकड़, 2. यह गिनवाना शुरू हो जाएगा, 3. अच्छी अली त्तायदाद में लोग 
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अखीर के निकले, वह भी अखीर ही कहलाता है,नीज खास-खास जमाअत का अखीर 
भी मुराद हो सकता है ! | 


| इस हदीस में अहम मस्जला इख्लास का है और इख्लास की कैद और भी 
बहुत सी अहादीस में, इस रिसाले में नज़र से गुजरेगी ] हकीकत यह है कि अल्लाह 
तआला के यहां इस्लास ही की क़द्र हैं । जिस दर्जे का इख्लास होगा, उसी दर्ज के 
अमल की कीमत होगी | 


सूफ़िया के नजदीक इख्लास की हकीकत यह है कि काल और हाल बराबर 
हों | एक हदीस में आइन्दा आ रहा है कि इर्लास यह है कि गुनाहों से रोक दे। 


बहजतुन्नुफूस में लिखा है कि, एक बादशाह के लिए, जो निहायत ही जाबिर 
और मुत्तशद्दिद! था, एक जहाज में बहुत सी शराब लायी जा रही थी। एक साहब 
का उस जहाज पर गुजर हुआ और जिस क़दर ठेलिया? शराब से भरी हुई थी, सब 
ही तोड़ दीं, एक छोड दी | किसी शस्स की हिम्मत उनको रोकने की न पड़ी, लेकिन 
इस पर हैरत घी कि उस बादशाह के तशद्गुद का मुकाबला भी कोई नहीं कर सकता 
था, फिर उसने किस तरह जुरअत की, बादशाह को इत्तिला दी गयी, उसको भी ताज्जुब 
हुआ | अव्बलन इस बात पर कि उसके माल पर किस तरह एक मामूली आदमी ने 
जुर्रात की और फिर उस पर यह कि एक मटकी क्यों छोड़ दी । उन साहब को बुलाया 
झया, पूछा कि यह क्यों किया ? उन्होंने जवाब दिया कि मेरे दिल में इसका तकाजा 
हुआ, इसलिए ऐसा किया । तुम्हारा जो दिल चाहे सजा दे दो । उसने पूछा, यह एक 
क्यों छोड़ी? उन्होंने कहा, मुझे अव्वलन इस्लामी गैरत का तकाजा था, इसलिए मैंने 
तोडी, मगर जब एक रही लो मेरे दिल में एक ख़ुशी सी पैदा हुई कि मैंने एक ना-जायज 
काम को मिटा दिया तो मुझे उसके तोड़ने में यह शुब्हा हुआ कि यह हज्जे नफ्सः 
दिल की ख़ुशी की वजह से है, इसलिए एक को छोड़ दिया । बादशाह ने कहा, इसको 
छोड़ दो, यह मजबूर था । 


एहाउल्‌ उलूम में तिखा है कि बनी इस्राईल में एक आबिद* था, जो हर 
वक्‍त इबादत में मश्ल रहता था! एक जमाअत उसके पास आयी और कहा कि 
यहां एक क्रौम है, जो एक दररूत को पूजेती है। यह सुनकर उसको गुस्सा आया और 
कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर उसको काटने के लिए चल दिया । रास्ते में शैतान एक मीरे 
मर्द की सूरत में मिला आबिद से पूछा, कहां जा रहे हो ? उसमे कहा, फलां दरख्त 


।. शिद्धत द्र्तियार करने वाला, जालिम, 2. शराब के बर्तन, 3. नफ़्स की लज्जत, 
4. इबादत करने वाला, 5. बूढ़ा आदमी ! 
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काटने जाता हूं। शैतान ने कहा, तुम्हें इस दरख्त से क्या वास्ता, तुम अपनी इबादत. 
में मशाल रहो, तुमने अपनी इबादत को एक मुहमल' काम के वास्ते छोड़ दिया । 
आबिद ने कहा, यह भी इबादत है। शैतान ने कहा कि मैं नहीं काटने दूंगा। दोनों 
में मुकाबला हुआ। वह आबिंद उसके सीने पर चढ़ गया । शैतान ने अपने को आजिज 
देखकर खुशामद की और कहा, अच्छा, एक बात सुन ले। आबिद ने उसको छोड़ 
दिया "तान ने कहा, अल्लाह ने तुझ पर इस को फ़र्ज तो नहीं किया, तेरा इससे 
कोई नुक्सान नहीं, तू इसकी यरिस्तिश नहीं करता । अल्लाह के बहुत से नबी हैं, अगर 
वह चाहता, तो किसी नबी के जरिए से उसको कटवा देता। आबिद ने कहा, मैं ज़रूर 
काटूंगा | फिर मुकाबला हुआ। वह आबिद फिर उसके सीने पर चढ़ गया । शैतान 
ने कहा, अच्छा सुन, एक फैसले वाली बात तेरे नफ़ा की कहूं! उसने कहा, कह | 
जैतान ने कहा, तू गरीब है, दुनिया पर बोझ बना हुआ है, तू इस काम से बाज आ, 
मैं तुझे रोजाना तीन दीनार (अशाफी) दिया करूंगा जो रोजाना तेरे सिरहाने रखे हुए 
मिला करेंगे । तेरी भी जरूरतें पूरी हो जायेंगी, अपने अइज्जार पर भी एहसान कर 
सकेगा, फ़कीरों कौ मदद कर सकेगा और बहुत से सवाब के काम कर सकेगा । इसमें 
एक ही सबाब होगा और वह भी बेकार कि वह लोग दूसरा लगा लेंगे। आबिद की 
समझ में आया, क्रुबूल कर लिया। दो दिन तो बह मिले, तीसरे दिन से नदारद | 
आबिद को गुस्सा आया और कुल्हाड़ी लेकर फिर चला । रास्ते में बह बूढ़ा मिला, 
पूछा कहां जा रहा है ? आबिद ने कहा कि उसी दरख़त को काटने जा रहा हूं । बूढ़े 
ने कहा, तू उसको नहीं काट सकता ? दोनों में झगड़ा हुआ ? वह बूढा गालिब आ 
गया और आबिद के सीने पर चढ़ गया। आबिद को बडा त्ताज्जुब हुआ । उससे पूछा 
कि यह कयां बात है कि तू इस मर्तबा गालिब हो गया । उस बूढ़े ने कहा कि पहली 
मर्तबा तेरा गुस्सा खालिस अल्लाह के वास्ते था, इसलिए अल्लाह जल्ले शानुहू ने 
मुझे भग्लूब कर दिया था, इस मर्तबा इसमें दीनारों का दखल था, इसलिए तू मग्लूब 
हुआ। हक़ यह है कि जो काम खालिस अल्लाह के वास्ते किया जाता है उसमें बड़ी 
कूच्चत्‌ होती है। Fe PN 
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, 6. बेकार, 2. रिइतेदारों, 
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}]. नबी-ए-अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है, अल्लाह के 
जिक्र से बढ़कर किसी आदमी का कोई अमल अजाबे कब्र से ज्यादा निजात देने वाला 
नहीं है । 


फ- अजाबे क्त्र कितनी सस्त चीज है, इससे वही लोग वाकिफ हैं जिनके 
सामने वह अहादीसें हैं, जो अजाबे कब्र के बारे में वारिद हुई हैं। 


हजरत उस्मान रजि० जब किसी कब्र पर तश्रीफ ले जाते, तो इस क़दर रोले 
कि दाढ़ी मुबारक तर हो जाती। किसी ने पुछा कि आप जन्नत के, दोजख के जिक्र 
से ऐसा नहीं रोते, जैसा कि कब्र के सामने आ जाने से रोते हैं। आपने इर्शाद फर्माया 
कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल है । जो शख्स इससे निजात 
पा ले, बाद की सब मंजिलें उस पर सहल हो जाती हैं और जो इससे निजात न पाये, 
बाद की मंजिलें दुश्बार ही होली जाती हैं | फिर आपने हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम का पाक इर्शाद सुनाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम यह इर्शाद 
फर्मति थे कि मैंने कोई मंजर कब्र से ज्यादा घबराहट वाला, नहीं देखा | 

हजरत आइशा रजि० इर्शाद फर्माती हैं कि हुजरे अक्दंस सल्लल्लाहु अलेहि 
व सललम हर नमाज के बाद अजाबे कब्र से पनाह मांगते थे | 


हजरत जैद रजि० इशाद फ़र्माते हैं कि हुज़र सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
ने इर्शाद फर्माया, भुझे यह अन्देशा है कि तुम डर और खौफ़ की बजह से मुर्दो का 
दघ्न करना छोड़ दोगे, वरना मैं इसकी दुआ करता कि अल्लाह जलले शानुहू तुम्हें 
भी अजाबे कब्र सुना दे | आदधियों और जिन्नात के सिवा और जानदार अजाबे-कब्र 
को सुनते हैं । 


एक हदीस में आया है कि नबी-ए-अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम एक 
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ने इर्शाद फर्माया कि एक आदमी को क़ब्र का अजाब हो रहा है, उसकी आवाज से 
बिदकने लगी। 

एक सर्तबा ननी-ए-अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मस्जिद में तशरीफ 
ले गये, तो चन्द आदमियों को देखा कि खिलखिला कर हंस रहे हैं । हुज्र सल्लल्लाहू 
अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फर्माया कि अगर मौत्त को अक्सर याद किया करो, तो 
यह बात न हो । कोई दिन कब्र पर ऐसा नहीं गुजरता, जिसमें वह यह एलान नहीं 
करती कि मैं गुरबत का घर हूं,तन्हाई का घर हूं, कीड़े ओर जानवरों का घर हूं । 
जब कोई मोमिन (कामिल ईमान वाला) दफन होत्ता है, तो कब्र उससे कहती है, तेरा 
आना मुबारक है तूने बहुत ही अच्छा किया कि आ गया । जितने लोग मेरी प्त 
(याती जमीन पर) चलते थे, तू उन सब में मुझे महबूब था | आज तू मेरे सुपुर्द हुआ 

तो मेरा हुस्ने सुलूक भी देखेगा । इसके बाद बह इस क़दर वसीअ हो जाती हे कि 

मुतहाए नजर' तक खुल जात्ती है और जन्मत का एक दरवाजा उसमें खुल जाता 
है, जिससे वहां की हवाएं ख़ुश्बुएं वगैरह पहुंचती रहती हैं । और जब काफर या फ़ाजिर 
दफ़न किया जाता है, तो कब्र कहती हैं कि तेरा आमा मनहूस और ना-मुबारक है! 
क्या ज़रूरत थी तेरे आने की ? जितने आदमी मेरी पश्तर पर चलते थे, सनमें ज्यादा 
बुग्ज मुझे तुझसे था | आज तू मेरे हवाले हुआ, तो मेरा मामला भी देखेगा, उसके 
बाद उसको इस क़दर जोर से भींचती है कि पसलियां एक दूसरी में घुस जात्ती हैं 
जिस तरह हाथ में हाथ डालने से उंगलियां एक दूसरी में घुस जाती हैं | उसके बाद 
नवे या निन्नान्चे अजदहे उस पर म॒ुसल्लत हो जाते हैं, जो उसको नोचत्े रहते हैं 
और क़यामत तक यही होता रहेगा । हुजूर सल्ल० फर्भाते हैं कि अगर एक अजदड़ा 
भी उनमें से जमीन पर फुंकार मार दे, तो कयामत तक ज़मीन में घास न उगे | इसके 
बाद हुआर सललल ने इर्शाद फर्माया कि कब्र या जन्नत का एक बाग है या जहन्नम 
का एक गढ़ा | 

एक हदीस में आया है कि नबी-ए-अक्रम सतल्लल्लाइ अलैहि व सल्लम का 
दो कद्रों पर गुजर हुआ | इर्शाद फर्माया कि इन दोनों को अजान डो रहा है एक को 
चगलखोरी के जुर्म में, दसरे को पेशाब की एडतियात न करने में (क्रि बदन को उससे 
बचाता न था) । 

हमारे कितने मुहज्जिब लोग हैं, जो इम्तिजे को ऐब समझते हैं, उसका मजाक 
उड़ाते हैं । 

उलम्मा का पेशाब से न बचना गुनाहे कबीरा बताया हैं। इब्ने हज मक्की 
रह० ने लिखा है कि सही रिवायत में आया है कि अक्सर अजावे कब्र पेशाब की ब जह 


।. जहा तक नजर जाए, 2. पोठ यानी ऊपर 
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से होता है। 

एक हदीस में आया है कि कब्र में सबसे पहले मुत्तालबा पेशाब का होता 
है, बिल्‌ जुम्ला अजाबे कब्र निहायत सर्त चीज है। और जैसा कि उसके होने में 
बाज़ गुनाहों को खास दखल है, उसी तरह उससे बचने में भी बाज इब्ादात को खुसूसी 
शराफत्त हासिल है। चनाचे मतअदहद अहादीस में वारिद है कि सरे: 'तबारकल्लजी' 
का हर रात को पढ़ते रहना अजाबे प्रजाओे कब्र से निजात्त का सबब है और अजाबे जहन्नम 
से भी हिफाजत का सबब है और अल्लाह के जिक्र के बारे में तो हदीसे बाला है ही । 
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]2. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि क़यामत के दिन 
अल्लाह जल्ले शानुहू बाजी कौमों का हशर ऐसी तरह फर्मयिंगे कि उनके चेहरों में 
नूर चमकता हुआ होगा | बह मोतियों के मिंबर पर होगे, लोग उन पर रश्क करते 
होंगे, यह अस्किया और शुहदा नहीं होंगे, किसी ने ऊजे किया, या रसूलल्लाह ! उनका 
हाल बयान कर दीजिए कि हम उनको पहचान लें। हुजूर सल्ल० ने फर्माया , वह 
लोग होंगे, जो अल्लाह की मुहब्बत में मुख्तलिफ जगहों से, मुस्तैलिफ खानदानों से 
आकर एक जगह जमा हो गये हों और अल्लाह के जिक्र में मशाल हों | दूसरी हदीस 
में है कि जन्नत में याकूत के स्तून होंगे, जिन पर जबर्जद {जमुर्रद) के बाला खाने 
SSC OSA TSC जलता Sn HAAR 
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होंगे, उनमें चारों तरफ दरवाज़े खुले हुए होंगे । वह ऐसे चमकते होंगे, जैसे कि निहायत 
रोशन सितारा चमकता है। उन बालाखानों में वह लोग रहेंगे, जो अल्लाह के वास्ते 
आपस में मुहब्बत रखते हों और बह लोग जो अल्लाह ही के वाम्ते एक जगह पर 
इकटठे हों और वह लोग जो अल्लाह ही के वास्ते आपस में मिलते-ज़लते हों । 


फ- इसमें अतिब्ब्य! का इख्तिलाफ है कि जबर्जद और ज़मुर्रद एक ही 
पत्थर के दो नाम हैं या एक ही पत्थर की दो किसमें हैं या एक ही नौअ के दो पत्थर 
हैं। बहरहाल यह एक पत्थर होता है, जो निहायत ही रोशन चमकदार होता है । 
इसके पन्ने बनते हैं जो बाजार में चमकदार कागज की तरह से बिकते हैं| 


आज खानकाहों के बैठने वालों पर हर तरह इल्जाम है, हर तरफ से फिकरे 
कसे जाते हैं । आज उन्हें जितना दिल चाहे, बुरा-भल्ला कह लें, कल जब आंख खुलेगी, 
उस वक्‍त हकीकत मालूम होगी कि यह बोरियों पर बैठने वाले क्या कुछ कमाकर 
त गवे, जब वह उन मिंबरों और बालाखानों पर होंगे, और यह हंसने बाले और गालियां 
देने वाले क्या कमा कर ले गये :- 


फसौ फ़ तरा इजन्क्र श फल्‌ गुबारू। 29526 Shs SD 
अफर सुन तहत रिज्लि क अम हिमारू । ॥ 922. | LD sg f 


(अनूकरीब जब गुबार हट जायेगा, तो मालूम होगा कि घोड़े पर सवार थे 
या गधे पर} 


उन खानकाहों की अल्लाह के यहां क्या कद्र है, जिन पर आज चारों तरफ 
से गालियां पड़ती हैं, यह उन अहादीस से मालूम होता है जिन में इनकी फजीलते 
ज़िक्र की गयी हैं। 


एक हदीस में वारिद है कि जिस घर में अल्लाह का जिक्र किया जाता हो, 
बड़ आसमान वालों के लिए ऐसा चमकता है जैसे जमीन वालों के लिए सितारे चमकते 
हैं | 


एक हदीस में है कि जिक्र की मजालिस पर जो सकीना* (एक खास नेमत) 


।. डाकटरों, 2. सकीला का मतलब आठवीं हदीस में आ चका है और लेखक की दसरी किताब 
'फजाइले कुरआन में इसकी पूरी तफ्सील मौजूद है 
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' नामित होती है, फरिश्ते उनको घेर लेते हैं, रहमते इलाही उनको ढांक लेती है और 
अल्लाह जल्ले-जलालुहू अर्श पर उनका जिक्र फर्माते हैं । 


अब्ररिजीन रजि० एक सहाबी हैं । वह कहते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम ने इर्शाद फर्माया कि तुझे दीन की तविवयत! की चीज़ बताऊ, जिससे तू दोनों 
जहान की भलाई को पहुंचे । बह अल्लाह का जिक्र करने वालों की मज्लिसें हैं, उनको 
मजबूत पकड़ और जब तू तहा हुआ करे, तो जितनी भी कुदरत हो, अल्लाह का जिक्र 
करता रह । ॒ 


हजरत अबूहुरैरह रजि० फर्मते हैं कि आसमान बाले उन” घरों को जिनमें 
अल्लाह का जिक होता है, ऐसा चमकदार देखते हैं, जैसा कि ज़मीन वाले सितारों 
को चमकदार देखते हैं। यह घर, जिनमें अल्लाह का जिक्र होता है, ऐसे रोशन और 
मुनव्वर होते हैं कि अपने नूर की वजह से सितारों की तरह चमकते हैं और जिनको 
अल्लाह जल्ले शानुहू नूर के देखने की आंखें अता फ़मति हैं, वह यहाँ भी उनकी चमक 
_ देख लेते हैं। बहुत से अल्लाह के बदे ऐखे हैं, जो बुजुर्गों का नूर उनके घरों का नूर 
अपनी आंखों से चमकता हुआ देखते हैं, चुनांचे हजरत फुजैल बिन अयाज रह०, जो 
मशहूर बुजुर्ग हैं, फर्सति हैं कि जिन घरों में अल्लाह का जिक्र होता है, बह आसमान 
बालों के नजदीक ऐसे चमकते हैं, जैसे कि चिराग । 


शेखर अब्दुल अजीज दन्बाग रह० अभी करीब ही ज़माने में एक बुजुर्ग गुजरे 
हैं, जो बिल्कुल उम्मी* ये, मगर कुरआन शरीफ की आयत, हदीसे कुदसी*, हदीस नबवी 
और मौजूज हदीस* को अलाहिदा-अलाहिदा बता देते थे और कहते थे कि मृतकल्लिम* 
की जुबान से जब लफ़्न निकलते हैं, तो उन अल्फाज के नूर से मालूम हो जाता है 
कि किसका कलाम है कि अल्लाह पाक के कलाम का म्र अलाहिदा है और हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लभ के कलाम का मूर दूसरा है और दूसरे कलामों में दोनों 
जूर नहीं होते। 


'तज्किरतुल्‌ खलील' यानी सवानेह” हजरत अक्दस मौलाना ख़लील अहमद 
साहब नव्यरलाहु मर्कदहू में ब-रिवायस मौलाना जफर अहमद साहब लिखा है कि 








3. कूवत {शक्ति} पहुंचाना, 2. यानो फरिऽते, 3. अपढ़, 4. अल्लाह त्तआला का इशारा हुजूर 
सल्ल० की जुबानी, 5. झूठी हदीस, 6. बोलने वाला, प्रथभ पुरुष, 7. जीवानी 
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हजरत रह० के पांचवे हज में, जिस बकत हजरत मस्जिदुल्‌ हराम में तवाफे कुदूम' 
के लिए तश्रीफ़ लाये, तो अह्कर मौलाना मुहिब्बुद्दीन साहन रह० (जो आला हजरत 
मौलाना अल-हाज्ज इम्दादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की नव्वरल्लाईँ मर्कदहू के खास 
ख़ुलफा में थे और साइबे कफ मशहूर थे) के पास बैठा था | मौलाना उस वक्त 
दरूद शरीफ की किताब खोले हुए अपना विर्द* पढ़ रहे थे कि दफअतन' मेरी तरफ 
मुखातिब होकर फर्मनि लगे, इस वकत हरम में कौन आ गया कि दफअतन सारा 
हरम अग्वार से भर गया । मैं खामोश रहा कि इतने में हजरत रह० तबाफ से फारिग 
होकर मौलाना के पास से गुजरे। मौलाना खड़े हो गये और हंसकर फर्माया कि मैं 
भी तो कहूं, कि आज हरम में कौन आ गया । 


मजालिसे जिक्र की फजीलत मुख्तलिफ उन्चानात से बहुत सी अहादीस में 
वारिद हुई है } एक हदीस मे वारिद है कि अफजल तरीन रिबात नमाज है और जिक्र 
की मजालिस । रिबात कहते हैं दारुल्इस्लाम* की सरहद की हिफाजत करने को ताकि 
कृफ्फार उस तरफ से हमला न करें। 
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।3. हुजरे अक़्द्स सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लप ने इर्शाद फर्माया कि जब 
जन्नत के बर्गो पर गुजरो, तो खूब चरो | किसी मे अर्ज किया, या रसूलल्लाह! जन्नत 
के बाग क्या हें ? इर्शाद फर्माया, जिक्र के हत्के । 


फ़ - मकसूद यह है कि किसी ख़ुश-क्रिस्मत की इन मजालिस और उन हलको 
तक रसाई हो जाये, तो इसको बहुत ज्यादा गनीमत समझना चाहिए कि यह दुनिया 
ही में जन्नत के बाग हैं । और 'ख़्ब चरो' से इस तरफ इशारा फर्माया कि जैसे जानवर, 
जब किसी सब्जाजार या किसी बाग में चरने लगता है तो मामूली से हटाने से भी 


:]. मक्का भुकर्रमा पहुंचते का तवाक, 2. बःजोफा, 3. यकायक, 4. इस्लामी मुल्क, 
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नहीं हटता, बल्कि मालिक के डंडे वगैरह भी खाता रहता है, लेकिन उधर से मुंह 
नहीं मोडता । उसी त्तरह जिक्र करने बाले को भी दुनियावी तफ़क्कुरात और मवानेअ 
की वजह से उधर से मुंह न मोडना चाहिए। और जन्नत के बाग़ इसलिए फर्मये 
कि जैसा कि जन्नत में किसी किस्म की आफत नहीं होती, उसी तरह यह मजालिस 
भी आफ़ात्त से महफून रहती है | 


एक हदीस में आया है कि अल्लाह का जिक्र दिलों की शिफा है, यानी दिल 
में जिस क्रिस्म के अमराज पैदा होते हैं, तेकन्डुर', हसद,? कीना? वगैरह सभी अमराज 
का इलाज है। 


साहिबुल 'फ़वाइद रह० फिस्सलाति वल्‌ अवाइद' ने लिखा है कि आदमी 
जिक्र पर मुदावमत' से तमाम आफ़तों से महफूज रहता है और सही हदीस में आयां 
है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम इर्शाद फति हैं कि मैं तुम्हें जिक्रुल्लाह की 
कसरत का हुक्म करता हूं और उसकी मिसाल ऐसी है, जैसे किसी पार्स के पीछे 
कोई दुश्मन लग जाये और वह उससे भाग कर किसी क्रिले में महफूज हो जाये और 
जिक्र करने वाला अल्लाह जलले शानुटू का हमनशीन होता है। और इससे बढ़कर 
और कया फायदा होगा कि वह मालिकुल्‌ मुल्क” का हमनशीन हो जाये। 


इसके अलावा उससे शरहेसद्ग हो जाता है, दिल मुनव्वर हो जाता है । उसके 
दिल की सस्ती दुर हो जाती है, इसके अलावा और भी बहुत से जाहिरी और बातिनी 
मुनाफे होते हैं, जिनको बाज उलमा ने सौ तक शुमार किया है, इन्तिहा । 


हजरत अब्रउमासा र॒जि० की ख्िदमत में एक अर्स हाजिर हुए और अरजे 
किया, मैंने ख्वाब में देखा कि जब भी आप अन्दर जाते हैं या बाहर आते हैं या सडे 
होते हैं या बैठते हैं, तो फरिइते आपके लिए दआ करते हैं । अब्रउघामा रजि० ने फर्साया 
अगर तुम्हारा दिल चाहे तो तुम्हारे लिए भी वह दुआ कर सकते हैं। फिर यह आयत 
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या एय्पुहल्लजी न आमनुज्कुरुल्ला ह जिकरन कसी रा० से रहीमा० तक । गोया 
इस तर्‌फ इशारा है कि हक सआला शानुहू की रहमत और मलाइका को दुआ, तुम्हारे 
जिक्र पर मृतफर्रअ” है । जितना तुम जिक्र करोगे, उत्तना ही उधर से जिक्र होगा | 


]. घमंड, 2. जलन, 3. भन का रोट, 4. पाबंदी के साय, हमेपाः 
5. हुकूमत को मालिक, अल्लाह 6. दिल का खुलना, 7. वानी तुम्हारे जिक्र की वजह से 
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।4. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लभ का इर्शाद है कि जो तुममें से आजिज 
हो रातों को मेहनत करने से और बुख्ल की बजह से माल भी खर्च न किया जाता 
हो याजी नफ्ली सदकात और बुजदिली की वजह से जिहाद में भी शिरकत न कर सकता 
हो, उसको चाहिए कि अल्लाह का जिक्र कसरत से किया करे। 


फ़- यानी हर किस्म कौ कोताही, जो इबादाते नफिलया में होतती है अल्लाह 
के जिक्र की कसरत उसकी तलाफी कर सकती है, | 


हजरत अनस रजि> ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से नकल किया 
है कि अल्लाह का जिक्र ईमान की अलामत है और निफ़ाक़ से बराअत' और शैतान 
से हिफाज़त है और.जहन्नम की आग से बचाव है। और इन्हीं मुनाफे की बजह से 
अल्लाह का जिक्र बहुत सी इवादतों से अफजल करार दिया गया है, बिल्खुस शैतान 
के तसल्लुत से बचने में इसको खास दखल है। 


एक हदीस में आया है कि शैतान घुटने जमाये हुए आदमी के दिल पर मुसल्लत 
रहता है। जब वह अल्लाह का जिक्र करता है, तो यह आजिज़ व ज़लील होकर पीछे 
हट जाता है, आदी गाफिल होता है, तो यह वस्वसे डालना शुरू कर देता है, इसीलिए 
सुफिया-ए-किराम जिक्र की कसरत करते हैं ताकि कल्ब में उसके वसाविस की गुंजाइश 
न रहे और वह इतना क़वी हो जाये कि उसका मुकाबला कर सके | यही राज है 
कि सहाबा -ए्‌-किराम राजियल्लाइु अन्हुम अज्मईन को हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम के फैजे सोहनत” से यह क़्ब्वत्ते कल्बीया' आला दजे पर हासिल थी, तो 
उनको ज़र्बे लगाने की जरूरत पेश न आती थी। हुजूर ससुलल्लाहु अलैहि व सललम 


!, छूट, छुटकारा, 2. सोहबत के फैजसे, 3. कल्ब कर [कूब (ताकत) 
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के जमाने से जितना रोदः होता गया, उतनी ही कुल्ब के लिए उस मुक़ब्बी-ए-क़ल्ल? 
खमीरा की जरूरत बढ़ती गयी। अब क़ुलूब इस दर्जा माऊफ़* हो चुके हैं कि बहुत 
से इलाज से भी वह दर्जा क्ुव्वत का तो हासिल नहीं होता लेकिन जितना भी हो 
जाता है, वही बसा गनीमत* है कि वबाई मर्ज में जिस कदर भी कमी हो, बेहतर है। 


एक बुजुर्ग का क्रिस्सा नकल किया है कि उन्होंने अल्लाह जल्ले शानुहू से 
दुआ की कि शैतान के वस्वसा डालने की सूरत उन पर सुंकशफ हो जाये कि किस 
तरह डालता है, तो उन्होंने देखा कि दिल के बायीं तरफ़ मोढ़ें के पीछे मच्छर की 
शाकल से बैठा है। एक लम्बी से सूड़ं मुंह पर है, जिसको सूई को तरह से दिल की 
तरफ ले जाता है, उसको जाकिर पाता है, तो जल्दी से उस सूंड को खींच सेता 
है, गाफिल पात्ता है, तो उस सूंड के जरिए से वसावस और गुनाहों का जहर इन्जेक्ान 
के तरीके से वह दिल में भरता है। 


एक हदीस में भी यह मजमून आया है कि शैतान अपनी नाक का अगला 
हिस्सा आदमी के दिल पर रखे हुए बैठा रहता है, जब वह अल्लाह का जिक्र करता 
है, तो जिल्लत से पीछे हट जाता है और जब गाफिल होता है, तो उेसके दिल को 
लुक्मा बता तेता है। Sits Gyos sole) - 
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।5. हुज़ूरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि अल्लाह का 
जिक्र ऐसी कसरत से किया करो कि लोग मजनू कहने लगे । दूसरी हदीस में है कि 
शसा जिक्र करो कि मुनाफिक लोग तुम्हें रियाकार कहने लगें । 


फ- इस हदीस से यह भी मालूम हुआ कि मुनाफिकों या बेवकूफों के रियाकार . 














।, दूरी, 2. दिल को ताकत पहुंचाने वाले, 3. बड़ी हद तक गनीमत, 
4. खुल जाए, 5. जिक्र करने वाला, 6, दिखावा करने कालां, 
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कहने या मजनू कहने से 'ऐसी बड़ी दौलत छोड़ना न चाहिए, बल्कि इस कसरत और 
एहतमाम से करना चाहिए कि यह लोग तुमको पागल समझ कर तुम्हारा पीछा छोड़ 
दें और मजनून जब हो कहा जायेगा जब निहायत कसरत से और जोर से जिक्र किया 
जाये, आहिस्ता में यह बात नहीं हो सकती। 

इब्ने कसीर रह० ने हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजि० से नकल किया 
है, बह फ़र्माते हैं कि हक तआला गाननुहू ने कोई चीज बन्दों पर ऐसी फर्ज नहीं फर्मायी, 
जिसकी कोई हद मुक्रर न कर दी हो, और फिर उसके उज़् को क़ुबूल न फर्मा लिया 
हो, बजुज अल्लाह के जिक्र के कि न इसकी कोई हद मुकर्र फर्मायी और न अक्ल 
रहने त्तक किसी को माजूर' करार दिया | चुनांचे इर्शाद है- 


उज्कुरल्लाह जिक्रन कसीरा० PARRA 


(अल्लाह जल्ले शानुहू का ख़ूब कसरत से जिक्र किया करो) रात में, दिन 
में, जंगल में, दरिया मे, सफर भें, हजर में फ़क्रः में, तवंगरी* में, बीमारी में, सेहत 
में, आहिस्ता और पुकार कर और हर हाल में। 


हाफिज इन्ने हज़ रह० ने 'मुनब्बिहात्त' में लिखा है कि हजरत उस्मान रज़ि० 
से क़रआन पाक के इर्शाद- 


'व का न तह्तहू कंजुल्लहुमा' CHE 6४. 
में मकूल है कि वह सोने की एक तख्ती थी, जिसमें सात सतरें लिखी हुई 
थी,, जिनका तर्जूमा यह है- 
] . मुझे ताज्जुब है उस शख्स पर, जो मौत को जानता हो, फिर भी हंसे । 


2. मुझे ताज्जुब है उस शख्स पर, जो यह जानता है कि दुनिया आखिर 
एक दिन खत्म होने वालो है, फिर भी उसमें राबत करे | 


3. मुझे ताज्जुब है उस शख्स पर , जो यह जानता हो कि हर चीज मुकद्दर 
से है, फ़िर भी किसी चीज के जाते रहने पर अफसोस करे। 


4. मुझे ताज्जुब है उस शख्स पर, जिसको आखिरत में हिसाब का यकीन 
हो, फिर भी माल जमा करे। 


]. मजबूर, 2. पुस्तकिल उठहरने में, 3. तंगी, 4, खुशहाली 
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5. मुझे ताज्जुब है उस शख्स पर, जिसको जहन्नम की आग का इल्म हो 
फिर भी गुनाह करे। _ 


6. मुझे ताज्जुन उस शख्स पर, जो अल्लाह को जानता हो, फिर किसी 
और चीज का जिक्र करे | ८ मु 


7. मुझे ताज्जुब है उस शख्स पर, जिसको जन्नत की ख़बर हो, फिर दुनिया 
में किसी चीज से राहत पाये। 


बाज नुस्खों में यह भी लिखा है कि “मुझे ताज्जुब है उस शख्स पर जो शैतान 
को दुश्मन समझे, फिर भी उसकी इताअत करे। 


हाफिज रह० ने हजरत जाबिर रज़ि० से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
का यह इर्शाद भी नक़ल किया है कि हजरत जिन्रील अलैहि० मुझे अल्लाह के जिक्र 
की इस कद्र ताकीद करते रहे कि मुझे यह गुमान होने लगा, कि बगैर जिक्र के कोई 
चीज नफा न देगी इनर सब रिवायात से यह मालूम. हुआ कि जिक्र की जितनी भी 
कसरत मुम्किन हो, दरेग न करे। लोगों के मजनून या रिंयाकार कहने की वजह से 
उसको छोड़ देना अपना ही नुक्सान करना है। 


सूफ़िया ने लिखा है कि यह भी शैतान का एक धोखा है कि अन्चल वह 
जिक्र से, इस स्याल से रोकता है.कि लोग देखेगें, कोई देखेगा तो क्या कहेगा, 
वगैरह-वगैरह । फिर शैतान को रोकने के लिए यह एक मुस्तक्रिल जरिया और हीला 
मिल जाता है, इसलिए यह तो ज़रूरी है कि वह दिखलाने की नीयत से कोई अमल 
म करे, लेकिन अगर कोई देख ले, तो बला से देखे, इस वजह से छोड़ना भी न चाहिए । 


हजरत अन्दुल्लाइ जुलबजादैन रजि० एक सहाबी हैं, जो लड़कपन में तीम 
हो गये थे। चचा के पास रहते थे, बह बहूत अच्छी तरह रखता था। धर वालो 
से छुपकर घुसलमान हो गये थे | चचा को खबर हो गयी, तो उसने गुस्से में बिल्कुल 
नंगा करके निकाल दिया मां भी बेजार यी, लेकिन फिर मां थी । एक मोटी-सी चादर 
नंगा देखकर दे दी, जिसको उन्होंने दो टुकड़े करके एक से सतर? ढांका, दूसरा ऊपर 
डाल दिया । मदीना तय्यिबा हाजिर हो गये। हुजूर सल्ल० के दरवाज़े पर पड़े रहा 
करते थे और बहुत कसरत से बुलंद आवाज़ के साथ जिक्र करते ये। हजरत उमर 
रजि० ने फर्माया कि क्या यह शख्स रियाकार है कि इस तरह जिक्र करता है । हुजूर 
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"सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फर्माया, नहीं बल्कि यह अव्वाहीन' में है। 
गज्चा*-ए-तबूक में इंतिकाल हुआ । सहाबा रजि५ ने देखा कि रात को ज़ब्रों के करीन 
चिराग जल रहा है। करीब जाकर देखा कि हुजूर सल्ल० कब्र में उतरे हुए हैं । हजरत 
अबुबक्र रजि०, हजरत उमर को इर्शाद फर्मा रहे हैं कि अपने भाई को मुझे पकड़ा 
दो। दोनों हजरात ने लाश को पकड़ा दिया । दफन के बाद हुजूर सल्ल० ने फर्माया, 
ऐ अल्लाह ! मैं इससे राजी हूं, तू भी इससे राजी हो जा। हजरत इब्ने मस्ऊद रजि० 
फमति हैं कि यह सारा मंजर देखकर मुझे तमन्ना हुई कि यह लाश तो मेरी होती 
है। 


हजरत फुजैल रजि०, जो अकाबिर सूफ़िया भें हैं बह, फ़र्मात्ति हैं कि किसी 
अमल को इस बजह से न करना कि लोग देखेंगे, यह भी रिया में दाखिल है और 
इस बजह से किसी अमल को करना ताकि लोग देखें, यह शिर्क में दाखिल है। 


एक हदीस में आया है कि बाज आदमी जिक्र की कुंजियां हैं कि जब उनकी 
सूरत देखी जाये, तो अल्लाह का जिक्र किया जाये यानी उनकी सूरत देखकर ही अल्लाह 
का जिक्र याद अपे । | 


एक और हदीस म्रें वारिद है कि अल्लाह के वली हैं बह लोग,जिन को देखकर 
अल्लाह तआला याद आते हों । एक हदीस में आया है कि तुममें बेहतरीन वह लोग 
हैं, जिनको देखकर अल्लाह की याद ताजा हो! ॒ 


एक हदीस में आया है, तुम में से बेहतरीन शरस बह हे, जिसके देखने से 
अल्लाह तआला याद अति हों और उसके कलाम” से इल्म में तरक्की होती हो और 
उसके आमाल से आरिरत की रगवत पैदा होती हो। और यह बात जब ही हासिल 
हो सकती है, जब कोई शर कसरत से जिक्र का आदी हो और जिसको ख़ुद ही तौफीक 
न हो, उसको देखकर क्या किसी को अल्लाह की याद आ सकती है । बाज लोग पुकार 
कर जिक्र करने को विदुअत और नाजायज बताते हैं, यह स्याल हदीस पर मजर की 
कमी से पैदा हो भया है। 

मौलाना अब्दुल हई साहब रह० मे एक रिसाला सबाहतुलूफिक्र' इसी मरअले 
में तसनीफ़ फर्माया है, जिसमें तकरीबन पचास हदीसें ऐसी जिक्र फर्मायी हैं, जिनसे 
जह (पुकार कर) साबित होता है, अल्बत्ता यह जरूरी अम्र है कि शरायत के साथ 
अपनी हुटूद के अन्दर रहे, किसी की अज़ीयत का सबब न हो। | 


. ख़ुदा की तरफ़ सवज्जोह रखने वाले लोग, 2. लड़ाई, 3. बातें, 
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।6. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का दर्शाद है कि सात आदमी हैं, 

जिन को अल्लाह जल्ले शानुहू अपनी रहमत के साये में ऐसे दिन जगह अता फमसिगा, 

जिस दिन उसके साये के सिवा कोई साया न हीगा- 


(।) एक आदिल बादशाह, _ 
(2) दूसरे बह जवान, जो जवानी में अल्लाह की इबादत करता हो, 
(3) तीसरे वह शख्स, जिसका दिल मस्जिद में अटका रहा झो, 


(4) चौथे वह दो शरस, जिनमें अल्लाह ही के वास्ते मुहब्बत हो, उसी पर 
उनका इज्तिमाअ' हो, उसी पर जुदाई, । 
. (5) पांचवें बह शख्स, जिसको कोई हसीन शरीफ़ औरत अपनी तरफ 
मुतबज्जह करे और बह कह दे कि मुझे अल्लाह का डर मानेअ है, 
(5) छठे वह शख्स, जो ऐसे मरी तरीके से सद्का करे, कि दूसरे हाथ 
को भी खबर न हो, | 
(7) सातवें वह शरस, जो अल्लाह का जिक्र सन्हाई में करे और आंसू बहने 
सगे । | ' | 


फ़- आंसू बहने का मतलब यह भी हो सकता है कि दीदा व दानिस्ताः 
अपने मुआसी और गुनाहों को याद करके रोने लगे और दूसरा मतलब यह भी हो 


], मिलन, 2. जान-बूझकर, 
4pirdsdr rire 
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सकता है कि गल्बा-ए-ौक' में बे-इख्तियार आंखों से आंसू निकलने लगें। 

ब-रिवायत साबित बनानी रह० एक बुजुर्ग का मकूलाः नकल किया है, वह 
फ़र्मात्ति हैं, मुझे मालूम हो जाता है कि मेरी कौन सी दुआ कुबूल हुई लोगों ने पूछा 
कि किस तरह मालूम हो जाता है ? फर्माने लगे कि जिस दुआ में बदन के बाल खड़े 
हो आते हैं, और दिल धड़कने लगता है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं, बह दुआ 
कबूल होती है । 


उन सात आदमियों में, जिनका जिक्र हदीस पाक में बारिद हुआ, एक वह 
शख्स भी है, जो अल्लाह का जिक्र तन्हाई में करे ओर रोने लगे। उत्त शख्स में दो 
ख़ूबियां जमा हैं और दोनों आला दर्जे की हैं- 

एक- इस़्लास की तन्हाई में अल्लाह की याद में मश्गूल हुआ, 

दूसरा- अल्लाह का खौफ या शौक कि दोनों में रोना आता है और दोनों 
कमाल हैं- 

हमारा काम है रातों को रोना यादे दिल्बर में 

हमारी नींद है मस्वे स्याले यारी हो जाना । 

हदीस के अल्काज हैं- 


` रजुलुन ज़ क रल्ला ह खालियन्‌ 0७:४5८४ 
(एक वह आदमी, जो अल्लाह का जिक्र करे, इस हाल में कि खाली हो ।) 
सूफ़िया ने लिखा है कि खाली होने के दो मतलब हैं- 


एक- यह कि आदमियों से खाली हो, जिसके माना तन्हाई के हैं। यह 
आम मतलब है। 


दूसरे- यह कि दिल अम्यार से खाली हो | वह फ़र्माते हैं कि असल सल्वत 
यही है | इसलिए अकमल दर्जा तो यह है कि दोनों खल्वतें हासिल हों लेकिन अगर 
कोई शख्स मज्मे में हो और दिल मैरों से बिल्कुल खाली हो और ऐसे वक्‍त अल्लाह 
के जिक्र से कोई शख्स रोने लगे, तो वह भी इसमें दाखिल है कि मज्मे का होना, 
. न होना उसके हक में बराबर है । जब उसका दिल मज्मा तो दरकिनार, गैर अल्लाह 


). शौक के गालिब होते की बजह से, 2. कौल, '3. यार के ख्माल में पड़ा रहना, 4. गैरों, 
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के इल्तिफास से भी खाली दै, तो उसको मज्मा क्या मुजिर' हो सकता है । अल्लाह 
की याद में या उसके खौफ से रोना बड़ी ही दौलत है। ख़ुशनसीब है वह शरस, जिस 
को हक तंआला शानुटू मयस्सर फर्मा दें। 


__ एक हदीस में आया है कि जो शरस अल्लाह के खौफ से रोये, बह उस वक़्त 
तक जहन्नम में नहीं जा सकता जब तक कि दूध थनों में वापस जाये (और ज़ाहिर 
है कि यह ना-मुम्किन है, पस ऐसे ही उसका जहन्नम में जाना भी ना-मुम्किन है) 


एक और हदीस भें आधया है कि जो शासस अल्लाह के खौफ से रोये इत्ता 
कि उसके आंसुओं में से कुछ ज़मीन पर टपक जाये, तो उसको क़यामत के दिन अजान 
नहीं होमा 


एक हदीस में आया है कि दो आंखों पर जहन्नम की आग हराम है- 
() वह एक आंख, जो अल्लाह के खौफ से रोयी हो, और 


(2) दूसरी वह, जो इस्लाम की और मुसलमानों की कुफ्फ़ार से हिफाज़त 
करने में जागी हो। 


एक और हदीस में है कि जो. आंख अल्लाह के खौफ से रोयी हो, उस पर 
जहन्नभ की आग हराम है और जो आंख अल्लाइ की राह में जागी हो उस पर भी 
हराम है और जो आंख नाजायज चीज मसलन नामहरम वगैरह) पर पड़ने से रुक 
गयी हो, उस पर भी हराम है और जो आंख अल्लाह की राह में ज़ाया' हो गयी 
हो, उस पर भी जहन्नम की आग हराम है। 
एक हदीस में आया है कि जो शरस तन्हाई में अल्लाह का जिक्र करने वाला 
हो, वह ऐसा है, जैसे अकेला कुफ्फार के मुकाबले में चल दिया हो। 
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।..नुक्‌घान पहुंचाने वाला, 2. यान्है घयल होकर बेकार हो गयी हो 
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।7. हुजरे अकद्स सल्लल्लाइु अलैहि व सललम का इर्शाद है कि कयामत 

के दिन एक आवाज देने वाला आवाज देगा कि अक्लमंद लोग कहां हैं? लोग पूछेंगे 

कि अक्लमंदों से कौन लोग मुराद हैं ? जवाब मिलेगा, वह लोग, जो अल्लाह का 
जिक्र करते ये, खड़े और बैठे और लेटे हुए (यानी हर हाल में अल्लाह का जिक्र करते 

रहते थे) और आसमानों और ज़मीनों के पैदा होने भें गौर करते थे और कहते थे . 
कि या अल्लाह ! आपने यह सब बे-फ़ायदा तो पैदा किया ही नहीं, हम आपकी तस्बीह 
करते हैं, आप हमको जहन्नम के अज़ाब से बचा लीजिए। इसके बाद उन लोगों के | 
लिए एक झंडा बनाया जायेगा, जिसके पीछे यह सब जायेंगे उनसे कहा जायेगा कि 

हमेशा के लिए जन्नत में दाखिल हो जाओ । 


फ- आसमानों और जमीनों के पैदा होने में गौर करते हैं यानी अल्लाह | 
की कदरत के मजाहिर और उसकी हिक्मतों के अजायब सोचते हैं, जिससे अल्लाह 
जल्ले जलालुहू की मारफत में क़्व्वत्त पैदा होती है 


इलाही यह आलम है .गुलजार तेरा । 


इब्ने अबिददुन्या रह० ने एक मुर्सल रिवायत्त नकल की है कि नबी 
अक्रमसल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लभ एक मर्तबा सहाबा रजि० की एक जमाअत के पास 
तश्रीफ ले गये जो चुपचाष बैठे थे। कुञ्ूर सज्ल० ने इर्शाद फर्माया, क्या बात है ? 
किस सोच में बैठे हो ? अर्ज किया, मख्सूकाते इलाहिया! की सोच में हैं, हुजूर सल्ल 
ने इर्शाद फर्माया कि हां, अल्लाह की जात में गौर न किया करो {कि वह वराउलूबरा? 
है), उसकी मख्लूकात में गौर किया करो | 


हजरत आइशा रजि० से एक शस्स ने अर्ज किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि 
ब सललम की कोई अजीब बात सुना दीजिए। फ़र्माया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि ब 
सल्लस की कौन सी बात ऐसी थी, जो अजीब न थी। एक मर्तबा रात को तइरीफ 
लाये, मेरे बिस्तर पर, मेरे लिहाफ में लेट गये, फिर इर्शाद फर्माया, छोड़, मैं तो अपने 
रब की इबादत करूं | यह फर्मा कर उठे, चुजू फर्माया और नमाज की नीयत बांधकर 
रोना शुरू कर दिया, यहां तक कि आंसू सीना-ए-मुबारक पर बहते रहे । फिर इसी 
तरह रुकूअ में रोते रहे, फिर सज्दे में इसी तरह रोते रहे | सारी रात इसी तरह गुजार 
दी, हत्ताकि सुबह की नमाज के वास्ते हजरत बितांल रजि० बुलाने के लिए आ गये 


3. अल्लाह की मरतूक (सृष्टि), 2. यानी अल्लाह की ज़ात बहुत बुलंद व डेरतर है| 
उसकी ज़ात भें सोच-फ़िक्र करना गुमराही है। 
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मैंने अर्ज किया , या रसूलल्लाह ! आप तो बस्रो बस्शाये हैं फिर आप इतना कयों 
रोये ? इर्शाद फर्माया, क्या में अल्लाह का शुक्र-गुजार बन्दा ने बनूं? फिर फ़र्माया, 
में क्यों न रोता ? हालांकि आज यह आयते नाजिल हुयी (यानी आयते बाला - इनन 
फी खसत्क्रिस्समा वाति बल अजि से फ किना अजाबन्नार० सक- 


फिर फर्माया कि हलाकत है उस शरस के लिए, जो इनको पड़े और गौर 
ब फिक्र न करे । 


आमिर बिन अन्दे कैस रह८ कहते हैं कि मैंने सहाबा किराम रजियल्लाहु 
अन्हुम से सुना है कि एक से, दो से, तीन से नहीं (बल्कि इनसे ज़्यादा से सुना है) 
कि ईमान की रोशनी और ईमान का नूर गौर व फिक्र है। 


हजरत अबूहुरैरह रजि० हुजूर सल्लल्लाइ्‌ अतैहि व सललम से नक्रल करते 
है कि एक आदमी छत पर लेटा हुआ आसमान और सितारों को देख रहा था, फिर 
कहने लगा, ख़ुदा की कसम ! मुझे यकीन हैं कि तुम्हारा पैदा करने वाला भी कोई 
जरूर है । ऐ अल्लाह ! तू मेरी मश्‍्फिरत फर्मा दे । नजरे रहमत उसकी त्तरफ़ सुतवज्जरः 
हुई और उसकी मग्फिरत हो गधी । 


हजरत इन्ने अब्बास रजि० फ़मति हैं कि एक साअत (लम्हे) का गौर तमाम 
रातत की इबादत से अफज़ल है ' 


हजरत अबूदर्दा रजि० और हजरत अनस रज़ि० से भी यही नकल किया गया 
है कि एक साअत का मौर इन चीजों में अस्सी साल की इबादत से अफज़ल है। 


उम्मेदर्दा रजि० से किसी ने पछा कि अब्‌ दर्दा की अफज़लतरीमः इबादत कया 
थी ? फाया, गौर व फिक्र | 


ब-रिवायत अङूहुरैरह रजि० हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से 
भो यह नकल किया गया है कि एक साअत का गोर म फिक्र साठ वर्ष की इबादत 
से अफजल है । लेकिन इन रिबायतों का यह मतलब नहीं कि फिर इबादत की जरूरत 
नहीं रहती | हर इबादत अपनी जगह जो दर्जा रखती है, फर्ज हो या वाजिन, सुन्नत 
हो या पुस्तहब, उसके छोड़ने पर उसी दर्जा की वईद?, अजाब या मलामत होगी, 
जिस दर्ज की वह इबादत होगी । 


]. सबसे अच्छी, 2. धष्भको 
शिल्पा प्र 
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इमाम गज्जाली रह> ने लिखा है कि गौर ब फिक्र को अफजल इबादात 
इसलिए कहा गया कि इसमें मानी जिक्र के तो मौजूद होते ही हैं, दो चीजों का इजाफा 
और होता है- 


एुक- अल्लाह की मारफत, इसलिए गौर व फिक्र 'मारफत की 
कुंजी है। 

दूसरी- अल्लाह की मुहब्बत की फिक्र पर यह मुरत्तब' होती है। यही 
गौर व फिक्र है, जिसको सूफिया मुराकबा से ताबीर फर्माते हैं। बहुत सी रिवायात 
से इसकी फ़जीलल साबित होती है| 


मस्नद अङूयाला में ब-रिबायत हजरत आइशा रजि० हुजरे अदस सल्लल्लाह 
अलैहि व सललम का इर्शाद नकल किया है कि वह जिक्रे रकी , जिसको फरिशते भी 
न सुन सकें, सत्तर दर्जा दो चंद होता है। जब कयामत के दिन हक तआला शानुहू 
तमाम मख्लूक को हिसाब के लिए जमा फ़र्मायेंगे और किरामन कातिबीन अमालनामे 
लेकर आयेंगे, तो इर्शाद होगा कि फ़ला बंदे के आमाल देखो, कुछ और बाकी हैं । 
वह अर्ज करेंगे कि हमने कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ी, जो लिखी न हो और महफूज 
न हो | तो इर्शाद होगा कि हमारे घास उसकी ऐसी नेकी बाकी है, जो तुम्हारे इल्म 

में नहीं, वह जिक्रे खफ़ी है। 

बेहकी ने शाब में हजरत आइशा रजि० से भी यह हदीस नक़ल की है किं 
जिस जिक्र को फरिश्ते भी न सुन सके, बह उस जिक्र पर जिसको वह सुनें, सत्तर 
दर्जे बढ़ा हुआ है। यही मुराद है उस शेर से, जिसमें कहा गया है- 


मिमाते आशिक ब साशूक रम्जेस्त, | 
किरामन व्ञातिबी राहम खबर नेरत्त । 


(आशिक व माझूक में ऐसे रम्ज' भी होते हैं, जिसकी फरिइतों को भी खबर 
नहीं होली |) 


कितने खुशकिस्मत हैं बह लोग, जिनको एक लहज* भी गफलत नहीं होती 
कि उनकी जाहिरी इबादत तो अपने-अपने अज्र व सवाब हासिल करेंगी ही, यह हर 
वक्त का जिक्र व फिक्र प्री जिदंगी के औकात में सत्तर-गुना मजीद बरऔआं,* यही 
चीज है, जिसने शैतान को दिक कर रखा है। 


!. यानी गौर व फिक़ से यह पैदा होती है, 2. खामोश जिक्र, . 
3. राज, रहस्ये, 4. लम्हा, क्षेण, 5. और ज्यादा, 
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हजरत जुनैद रह० से नकल किया गया है कि उन्होने एक मर्तबा ख्वाब में 
शैतान को बिल्कुल नंगा देखा। उन्होंने फर्माया, तुझे शर्म नहीँ आती कि आदमियों 
के सामने नंगा होता है। वह कहने लगा कि यह कोई आदमी है। आदगी बह हैं 
जो शोनीसिया की मस्जिद में बैठे हैं, जिन्होने मेरे बदन को दुबला कर दिया और 
मेरे जिगर के कबाब कर दिए । हजरत जुनैद रह० फ़र्मात्ति हैं कि मैं शोनीजिया की 
मस्जिद में गया । मैंने देखा कि चंद हजरात घुटनों पर सर रखे हुए मुराकबे में मशगूल 
हैं। जब उन्होंने मुझे देखा, तो कहने लगे कि खबीस की बातों से कहीं धोखे में न 


पड़ जाना । 


मसूही रह० से भी इसके करीब ही नकल किया गया है। उन्होंने शैतान को 
नंगा देखा । उन्होंने कहा, तुझे आदमियों के दर्मियान इस तरह चलते शर्म नहीं आती | 
कहने लगा, ख़ुदा की क़सम ! यह आदमी नहीं ! अगर यह आदमी होते, तो में इनके 
साथ इस तरह न सेलता. जिस तरह लड़के गेंद से खेलते हैं। आदमी वह लोग हैं, 
जिन्होंने मेरे बदन को बीमार कर दिया और सूफिया की जमाअत को तरफ इशारा 
किया | 

अबू सईद ख़जाज रह० कहते हैं कि मैने स्वान में देखा कि शैतान ने मुझ 
पर हमला किया | मैं लकड़ी से मारने लगा । उसने जरा भी परवाह न की। गैब 
से एक अवाज आयी कि यह इससे महीं डरता, यह दिल के शुर से डरता है। 


हजरत साद रजि० हुजूर सल्तल्लाइ अलैहि व सल्लम से नङ्गल करते हैं कि 
बेहतरीन जिक्र जिक्रे खफी है और बेहतरीन रिज्क बह है, जो किफायत का दर्जा रखता 
हो । 

हजरत उवादा रजि० से भी हुजरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से 
सही नवल किया है कि बेहतरीन जिक्र जिक्रे खफी है और बेहतरीन रिज्क वह है, जो 
क्रिफायत्त का दर्जा रखता हो। (यानी न कम हो कि गुजर न हो सके, न ज्यादा हों 
कि तकज्बुर और फवाहिश में मुब्तला करे) इब्ने हब्लान रह० और अबूयाला रह 
ने इस हदीस को सही अताया है। 

एक हदीत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद नकल किया गया 
है कि अल्लाइ को जिक्रे खामिल से याद किया करो । किसी ने दर्याफ्त किया कि ज़िक्रे 
खामिल कया है ? इर्शौद फर्माया कि मर्फी जिक्र । 

इन सब रिवायात से जिक्रे ख़फी क्री अफजजियत मालूम होती है और अभी 
करीब ही बह रिवायाल गुजर चुकी जिसमें मजनून कहने का जिक्र गुजरा है $ दोनों 
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मुस्तकिज चीजें हैं, जो हालात के एततबार से मुस्तलिफ हैं । इसको पोर तज्वीज करता 
है कि किस शख्स के जिये किस चकत क्या मुनासिब है। 
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।8. हुजरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सललम दौलतकदा में ये कि आयत 
“दस्जिर नफ्स क' नाजिल हुई, जिसका तर्जुमा यह है कि अपने आपको उन लोगों 
के पास (बैठने का) पाबंद कीजिए, जो सुबह-शाम अपने रब को पुकारते हैं । हुूरे 
अक्दस सल्ल० इस आघत के नाजिल होने पर उन लोगों की तलाश में निकले | एक 
जमाअत को देखा कि अल्लाह के जिक्र में मशाल है। बाज लोग उनमें बिखरे हुए 
आलों वाले हैं और ख़ुश्क खालों वाले और सिर्फ एक कपड़े बाले हैं (कि नो बदन 
एक लुंगी सिर्फ़ उनके पास हे) | जब हुजूर सल्ल० ने उनको देखा तो उनके पात 
बैठ गये और दर्झाद फर्माया क्रि तमाम तारीफे अल्लाह ही के लिए हैं, जिसने मेरी 
उम्मत में ऐसे लोग पैदा फर्माये कि खुद मुझे उनके पास बैठने का हुक्म है। 


फ- एक दूसरी हदीस में है कि हुजर सन्लल्लाइ अलैहि व सल्लम ने उनको 
तल्लाश फर्माया, तो मस्जिद के आखिरी हिस्से मे बेठे हुए पाया कि जिक्रुल्लाह अल्लाह 
में मशल थे। हुजूर सलल० ने फर्माया कि तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं, 
जिसने मेरी - ज़िदगी ही में ऐसे लोग पैदा फ़र्मयि कि मुझे उनके पास बैठने का हृक्म 
है | फिर फर्माया, तुम ही लोगों के साय जिंदधी है और तुम्हारे ही साथ मरना है 
यानी मरने-जीने के साथी और रफीक तुम्हीं लोग हो। 


एक हदीस में आया है कि हजरत सल्मान फारसी रजि० वौरह हजरत 
सहाबा-किराम रज़ि० की एक जमाउत्त जिक्र अल्लाह में मशगूल यी । हुजूर सल्ल० 
तश्रीफ लाये, तो यह लोग चुप हो गये। हुजूर सल्ल> ने फर्माया, तुम क्या कर रहे 
थे ? अर्ज किया, जिके इलाही में मशाल थे। हुजूर राल्ल० ते फ़र्माया कि मैने देखा 
कि रहमते इलाही तुम लोगों पर उतर रही है, तो मेरा भी दिल चाहा कि आकर 
` तुम्हारे साथ शिर्कत करूँ | फिर इर्शाद फर्माया कि अल्हम्दु लिल्लाह ! (अल्लाह के 
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लिए तमाम तारीफे) अल्लाह जल्ले शानुह्‌ ने मेरी उम्मत में ऐसे लोग पैदा किये, 
जिनके पास बैठने का मुझे हुम्म हुआ । 


इब्राहीम नखई रह० कहते हैं कि- 


'जल्लजी न यद्अून' से मुराद जाकिरीन की जमाअत है। इन्हीं जैसे अह्काम 
से सूफिया ने इस्तंबात' किया है कि मशायख़ को भी मुरीदीन के पास बैठना जरूरी . 
है कि इसमें अलावा फ़ायदा पहुंचाने के इस्तिलात* से शेख के नफ्स के लिए भी 
मुजाहदा-ए-ताम्मा” है कि गैर-मुहज्जब लोगों की बद-उनवानियों के तहम्मुल और 
बर्दाइत से नफ़्स में इंकियाद* पैदा होगा, उसकी क़ूव्वत में इंकिसार पैदा होगा । इसके 
अलावा क़ुलूब के इज्तिमाज को अल्लाह जल्ले जलालुहू की रहमत और राफ्त' के 
भृततकज्जह करने में खास दखल है । इसी वजह से जमाअत की नमाज़ मएरूअ हुई 
और यही बड़ी बजह है कि अरफात के मैदान में सब हुज्जाज-यक हाल एक मैदान 
में अल्लाह की तरफ मुतळज्जह किये जाते हैं, जैसाकि हमारे हजरत शाह बलोयुल्लाह 
साहिब रहमतुल्लाहि अतैहि ने हुज्जतुल्लाहिल्‌ बालिग' में मुतअदइद जगह ३. मजमून 
को एहतमाम से इर्शाद फर्भाया है । यह सब उस जमाअत के बरे में, है जो अल्लाह 
का जिक्र करने वाली हो कि अहादीस में कसरत से इसकी तर्गीबन आयी है । इसके 
बिल्‌ भूकाबिल' अगर कोई शरस गाफिलीन की जमाअत में फस जाये और उस वक्‍त 
अल्लाह के जिक्र में मश्मूल हो तो, इसके बारे में भी अहादीस में कसरत से फजाइल 
आये हैं । ऐसे मौके पर आदमी को और भी ज्यादा एहतमाम और तबज्जोह से अल्लाह 
की तरफ मश्गूल रहना चाहिए .ताकि उनकी नहूसत से महफूज रहे । 


हदीस में आया है कि ग़फिलीन की जमाअत भें अल्लाह का जिक्र करने वाला 
ऐसा है, जैसे कि जिहाद में भागने वालों को जमाअत में से कोई शख्स जमकर मुकाबला 
करे । 


. एक हदीस में आया है कि माफिलीन में अल्लाह का जिक्र करने वाला ऐसा 
है, जैसे भागने वालों की तरफ से कुफ्फार का मुकाबला करे, नीज वह ऐसा है जैसे 
अंधेरे घर में चिराग, नीज वह ऐसा है, जैसे पतझड़ वाले दरख्तों में कोई शादाब सरसब्ज 
दरख्त हो, ऐसे शख्स को हक़ तआंला झानुहू उसको जन्नत का घर पहले ही दिखा 
देगे। और हर आदमी और हेवान के बराबर उसकी मग्फिरत की जायेगी | यह जब 


]. कतीजा निकालना, 2. मेल-जोल, 3. पूरा घुजाहदा, 4. आजिजी व स्कसारी, 
5. नी, 6. शरीअत में जितकी ताकीद आयी हो, 7. मुकाबले में, 
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है कि इन म्रजालिस में अल्लाह के जिक्र में मश्मूल हो, बरना ऐसी मजालिस की शिर्कत 
की मुमानअत्त आयी है। | 


हदीस में है कि अशीरा यानी याराना की मजालिस से अपने आप को बचाओ |. 
अजीजी रह० कहते हैं, यानी ऐसी मजालिस से, जिनमें गैरुल्लाह का जिक्र कसरत से 
होता हो, लग्वियात और लह्व व लअब में मझाली होती हो। 


एक बुजुर्ग कहते हैं, मैं एक मर्तबा बाजार जा रहा था, एक हब्शन बांदी 
मेरे साथ थी | मैंने बाजार में एक जगह उसको बिठा दिया कि मैं वापसी में उसको 
ले लूंगा। वह वहां से चली आयी। जब मैंने वापसी पर उसको वहां न देखा, तो 
मुझे गुस्सा आया । में घर ब्रापस आया, तो बह बांदी आयी और कहते लगी, मेरे आका 
खफ़शी में जल्दी न करें। आप मुझे ऐसे लोगों के पास छोड़ गये, जो अल्लाह के जिक्र 
से गाफिल थे। मुझे यह डर हुआ कि इन पर कोई अजाब नाजिल न हो, वह जमीन 


में धंस न जाएं और मैं भी उनके साय अजाब में घंस न जाऊं। र ) 
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।9. हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल्लाह जल्ले जलालुहू का 

पाक इर्शाद फ़र्माते हैं कि तू सुबह की नमाज के बाद और अस्र की नमाज के बाद 


थोड़ी देर मुझे याद कर लिया कर, मैं दर्मियानी हिस्से में तेरी किफायत्त करूंगा । 


(एक हदीस में आया है कि अल्लाह का जिक्र किया कर, वह तेरी मतलब 
बरआरी' में मुईनः होगा) 

फ - आखिरत के वास्ते न सही, दुनिया के वास्ते हम लोग कैसी-कैसी कोशिशें 
कर डालते हैं, क्या बिगड़ जाये, आगर थोड़ी सी देर सुबह और अस्र के बाद अल्लाह 
का ज़िक्र भी कर लिया करें कि अहादीस में कसरत से इन दो वक्‍्तो में अल्लाह के 
जिक्र के फजाइल वारिद हुए और जब अल्लाह जल्ले जलालुहू किफायत का वायदा 
फमति हैं, फिर किसी दूसरी चीज की क्या जरूरत बाको है। | 


।. मतलब पूरा करने में, 2. मददगार, 
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एक हदीस में आया है, हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम इर्शाद 
फ़मति हैं कि मैं ऐसी जमाअत के साथ बैठ, जो सुबह की नमाज के बाद आफताब 
निकलने तक अल्लाह के जिक्र में मशूल हो, मुझे ज्यादा पसन्द है इससे कि चार अरब. 
गुलाम आज़ाद करूं । इसी तरह ऐसी जमाअत के साथ बैठूं, जो अख की नमाज के 
बाद से गुरूब तक अल्लाह के जिक में मइशूल रहे, यह ज्यादा पसन्द है चार गुलाम 
आजाद करने से | 


एक हदीस में है कि जो शख्स सुबह की नमाज जमाअत से पढ़े,फिर आफ्ताब 
निकलने तक अल्लाह के ज़िक्र में मश्गूल रहे और फिर दो रक्‌अत नफ्ल पढ़े, उसको 
ऐसा सवाब मिलेगा, जैसा कि हज और उम्रे पर मिलता है और हज और उमभ्रा भी 
वह, जो कामिल हो । 


हुजूर सल्लल्लाइ अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि मैं एक जमाअत के साथ, 
सुबह की नमाज के बाद से आफताब निकलने तक जिक्र में मशाल रडूं, यह मुझे दुनिया 
और दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा महबूब है । इसी तरह अज्ज की नमाज के बाद 
से गुरूब तक एक जमाअत के साथ जिक्र में मशाल रहूं, यह मुझे दुनिया और दुनिया 
की तमाम चीजों मे ज्यादा पसन्द है । इन ही वुजूह से सुबह की नमाज के बाद और 
अञ्न की नमाज के बाद औराद का मामूल है और हज़राते सूफिया के यहां तो इन 
दोनों वक्तों का खास एहतमाम है कि सुबह की नमाज के बाद अमूमन अश्गाल में 
एहतमाम फर्मति हैं और अस्र के बाद औराद का एहतमाम करते हैं, बिल्खुसूस फञ़ 
के बाद फ़ुकहा भी एहतमाम फ़मति हैं। 'मुदव्बना' में इमाम मालिक रह० सैं नकल 
किया गया है कि फञ़ की नमाज के बाद तुलू-ए-आफ्ताब* तक बातें करना मक्रूह 
है और हनफीया में से साहिने ुरै मुरार रह० ने भी इस वक्‍त बातें करना मक्रूह 
लिखा है। 


एक हदीस में आया है कि जो शख्स सुबह की नमाज के बाद उसी हैअत्‌ 
से बैठे हुए बोलने से कबल यह दुआ दस मर्तबा पढ़े- ws 
STDIN 
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ला इला ह इल्लल्लाहु बह्दहू ला झारी क लहू लहुल्‌ मुल्कु व लहल हम्दु 
युह्यी व युमीतु व हु ब अला कुल्लि शैइन कदीर० 


]. सूरज निकलने ततक, 
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(अल्लाह के सिवा कोई माळ्द नहीं, वह अपनी जात और सिफात में अकेला 
है, कोई उसका शरीक नहीं, सारा मुल्क दुनिया और आखिरत का उसी का है और 
जितनी खूबियां हैं, बह उसी पाक जात के लिए हैं, वही ज़िंदा करता है, वही मारता 
है और वह हर चीज़ पर कादिर है।) | 

तो उसके लिए दस नेकियां लिखी जायें, दस बुराइयां माफ की जायें और 
जन्नत सें दस दर्जे बुलन्द किये जायें और तभाम दिन शैतान से और मक्रूहात से 
महफूज रहे | 

एक हदीस में आया है, जो सुबह और अलछा के बाद- 

SHES oysiass 
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(मैं उसी अल्लाह से, जो जिन्दा है, हमेशा रहने वाला है, उसके सिका कोई 


माबूद. नहीं है, अपने गुनाहों की मरिफिरत मांगता हूं और उसी की तरफ रुजूअ करता 
हू, तोबा करता हूं।) 


तीन सर्तवा पढ़े, उसके गुनाह माफ हो जाते हैं, स्वाह समुन्दर के बराबर 
हों। NRT PR SOR TIT wtb TBP ivs 
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20. हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि दुनिया मल्ऊन 

है और जो कुछ दुतिया में है, सब मल्ऊन (अल्लाह की रहमत से दूर) है, मगर अल्लाह 


का जिक्र और वह चीज, जो उसके क़रीब हो और आलिम और तालिने इलम (इलम 
चाहने वाला |) 


फ़~ उसके करीब होते से मुराद जिक्र के क़रीब होना भी हो सकता है। 
इस सूरत में चह चीजें मुराद होंगी, जो अल्लाह के जिक्र में मुईन व मददगार हों 


HAASAN NAAANHRR ARTS 
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जिन में ख़ाना-पीना भी बकद्र जरूरत दाखिल है और जिंदगी के अस्ब्राबे जरूरीया 
भी इसमें दाखिल हैं और इस सूरत में अल्लाह का जिक्र हर चीज को, जो इबादत 
की क़बील से हो, शामिल है और यह भी हो सकता है कि उसके करीब होने से अल्लाह 
का कुर्न मुराद हो तो इस सूरत में सारी इबादतें इसमें दाखिल होंगी और अल्लाह 
के जिक्र से मस्सूस जिक्र मुराद होगा और दोनों सूरतों में इलम उनमें खुद दाखिल 
हो गया था।. पहली सूरत में इस बजह से कि इल्म ही अल्लाह के जिक्र के क़रीब 
ले जाता है कि- | । 

बरे इल्म-नतवां-खुदारा' शनार्त (बगैर इल्म के अल्लाह को पहचान नहीं 
सकता ) | 


और दूसरी सूरत में इस वजह से किं इलम से बढ़कर कौन इबादत होगी, 
लेकिन इसके बावज़द फिर आलिम और तालिब इलम को आलाहिदा एहतमाम की 
वजह से फर्साया कि इलम बहुत ही बड़ी दौलत है। 


एक हदीस में आया है कि इलम का सिर्फ अल्लाह के लिए सीखना, अल्लाह 

के खौफ के हुक्म में है और उसकी तलब यानी तलाश के लिए कहीं जाता इबादत 
है और उसका याद करना तस्बीह है और उसकी तहक़ीकात में बहस करना जिहाद 
है और उसका पढ़ना सदुका है और उसके अहल पर खर्च करना अल्लाह के यहां 
कुर्बत है । इसलिए कि इलम जायज-ना-जायज के पहचानने के लिए अलामत है और 
जन्नत के रास्तों का निशान है, बहिशत में जी बहलाने वाला है और सफर का साथी 
है (कि किताब का देखना दोनों काम देता है, इसी तरह) तन्हाई में एक मुहदिस 
हैं, ख़ुशी और रंज में दलील है, दुश्मनों पर हथियार है दोस्तों के लिए, हक तआला 
झानुहू उसकी वजह से एक जमाअत (उलमा) को बुलंद मर्तबा करता है कि वह खैर 
की तरफ बुलाने चाले होते हैं और ऐसे इमाम होते हैं “कि उनके निशाने क्रदम पर 
चला जाये और उनके अफ़आल का इत्तिबाअ' किया जाये, उनकी राय की तरफ, रुज़ूअ 
किया जाये । फरिइते उनसे दोस्ती करने की राबत करते हैं, अपने परों को बरकत 
हासिल करने के लिए या मुहब्बत के तौर पर उन पर मलते हैं। और हर तर और 
ख़ुश्क चीज दुनियां की उनके लिए अल्लाह से मग्फिरत की दुआ करती है, हत्ता 
कि समुन्दर की मछलियां और जंगल के दरिन्दे और चौपाये और जहरीले जानवर, 
सांप वगैरह तक भी दुआ-ए-भगिफ़रत करते रहते हैं और यह सब इसलिए कि इल्म 
दिलों की रोशनी है, आंखों का नूर है। इलम की वजह से बन्दा उम्मत के बेहतरीन 
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अफराद तक पहुंच जाता' है, दुनिया और आखिरत के बुलन्द मर्तबों को हासिल कर 
लेता है, उसका मुतालआ रोज़ों के बराबर है, उसका याद करना तहज्जुद के बराबर 
है, उसी से रिश्ते जोड़े जाते हैं और उसी से हलाल व हराम की पहचान होती है, 
बह अमल का इमाम है और अमल उसका तबिअ है| सईद' लोगों को उसका इल्हाम 
किया जाता है और बद-बख्त उससे महरूम रहते हैं। 


इस हदीस पर मजमुई तौर से बाज़ ने कलाम किया है, लेकिन जिस किस्म 
के फ़जाइल इसमें जिक्र किये गये हैं, उनकी ताईद दूसरी रिवायात से भी होती है, 
नीज इनके अलावा और बहुत से फ़जाइल हृदीस की किताबों में ब-कसरत आये हैं, 
इस बजह से आलिम और तालिबे इलम को खास तौर से हदीसे बाला में 
जिक्र फर्माया है । 


हाफिज इब्ने कथ्यिम रह० एक सशहूर मुहद्दिस हैं, उन्होंने एक मबसूत रिसाले 
अरबी में 'अल-वाबिलुस्सव्यिब' के नाम से जिक्र के फाइल में तस्नीफ़ किया है, जिसमें 
वह फ़र्माते हैं कि जिक्र में सौ से भी ज्यादा फ़ायदे हैं। इनमें से नम्बरवार उनासी 
फ़ायदे उन्होंने जिक्र फर्मये हैं, जिनको मुर्तसरने इस जगह तरतीबवार नकल किया 
जाता है और चूंकि बहुत से फवाइद इनमें ऐसे हैं, जो कई-कई फायदों को शामिल 
हैं, इस लिहाज़ से यह सौ से ज्यादा को मुझ्तभिल हैं- 

4. जिक्र जैतान को दफा करता है और उसकी क्रुव्वत को तोड़ता है। 

2. अल्लाह जल्ले जलालुहू की झुशनुदी का सबब है। 

3. दिल से फिक्र व गभ को दूर करता है 

4. दिल में फ़रहत, सुरूर और इंबिसात पैदा करता है। 

5. बदन और दिल को कुव्वत बर्शता है। 

6. चेहरे और दिल को मुनव्वर करता है। 

7. रिजक को खींचता है। 

8. जिक्र करने वाले को हैबत और हलावत* का लिबास पहनाता है, यानी _ 
' उसके देखने से रोब पड़ता है और देखने वालों को हलावत नसीब होती है । 

9. अल्लाह तआला झानुहू की मुहब्बत पैदा करता है और मुहब्बत ही इस्लाम 
की रूह और दीन का. मर्कज है और सआदत और निजात का मदार है। जो शरस 


]. ख़ुश-बख्त, नेक लोग, 2. मिठास, 
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यह चाहता है कि अल्लाह की मुहब्बत तक उसकी रसाई हो, उसको चाहिए कि उसके - 
जिक्र की कसरत करे, जैसा कि पढ़ना और तकरार करना इलम का दरवाज़ा है, इसी 
तरह अल्लाह का जिक्र, उसकी मुहब्बत का दरवाजा है। | 

।0. जिक्र से मुराक्रबा नसीब होता है, जो मर्तबा-ए-एहसान तक पहुंचा 
देता है । यही मर्तबा है, जिसमें अल्लाह तआला की इबादत ऐसी नसीब होती है, गोया 
अल्लाह जल्ले झानुहू को देख रहा है। (यही मर्तबा सूफिया का मुन्तहाए मक्सद' 
होता है। J 

]]., अल्लाह की तरफ रुजू पैदा करता है, जिससे रफ्ता-रफ्ता यह नौबत 
आ जाती है कि हर चीज़ में हक़ तआला शानुहू उसकी जा~ए-पनाह और 
मावा~व-मल्जा? बन जाते हैं और हर मुसीबत में उसी की त्तरफ़ तबज्जोह हो जाती - 
है। 

2. अल्लाह का कुर्व पैदा करता है और जितना जिक्र में इजाफा होता 
है, उत्तना ही कुर्ब में इजाफा होता है और जितनी जिक्र से गफलत होती है, उत्तनी 
ही अल्लाह से दूरी होती है। 

3. अल्लाह की मारफत का दरवांजा खोलत्ता है। 


24. अल्लाह जल्ले शानुहूं की हैबत और उसकी बड़ाई दिल में पैदा करता 
है और अल्लाह के साथ हुजूरी पैदा करता है। 


]5. अल्लाह जल्ले शानुहू की बारगाह में जिक्र का सबब है, चुनांचे कलामे 
पाक में इर्शाद है- 


फ़ज्कुरूनी अज्कर्कुम०* 305558 
और हदीस में वारिद है- | 

ट jis Sa 52355 34 | 
मन जकरनी फ़ी नफ्सिही, ज़कर्तुहू फी नफ्सी (अल-हदीस) 


चुनांये आयात और अहादीस के बयान में पहले मुफस्सल गुजर चुका है। 
अगर जिक्र में इसके सिवा और कोई भी फजीलत न होती, तब भी शराफत और 
. करामत के एतबार से यही एक फ़जीलत काफी थी, चजायकि* इसमे और भो बहुत 


।, आखिरी मकसद, 2. पनाह लेने की जगह, 3. तुम मेरा जिक्र करो, 
मैं तुम्हें याद रखूंगा, 4. कहां यह कि, 
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` सी फ़जीलतें हैं। 

| ।6. दिल को जिंदा करता है | हाफिज इब्ने तैमिया रह० कहते हैं कि अल्लाह 
का जिक्र दिल के लिए ऐसा है, जैसा मछली के लिए पानी। ख़ुद गौर कर लो कि 
बगैर पानी के मछली का क्‍या हाल होता है। 


।7. दिल और रूह की रोजी है| अगर इन दोनों को अपनी रोज़ी न मिले, 
तो ऐसा है, जैसा बदन को उंसकी रोज़ी यानी खाना न मिले। 


28. दिल को जंग से साफ करता है, जैसा कि हदीस में भी वारिद हुआ 
है, हर चीज पर उसके मुनासिब जंग और मैल-कुचैल होता है। दिल का मैल और 
जंग ख्वाहिशात और गफलत हें। यह इसके लिए सफाई का काम देता है। 


]9. लग्जिशों और खताओं को दूर करता है। 


20. बन्दे को अल्लाह जलले शानुहू से, जो वह्शत हो जाती है, उसको द्र 
करता है कि गाफिल के दिल पर अल्लाह की तरफ से एक यह्शत रहती है, जो जिक्र 
ही से दूर होती है। | 


2।. जो अज्कार बन्दा करता है, वह अर्श के चारों तरफ़ बन्दे का जिक्र 
करते रहते हैं, जैसा कि हदीस में वारिद है (बाब 3, फसल 2, हदीस ]7) 


22. जो शरस राहत में अल्लाह जल्ले शानुहू का जिक्र करता है, अल्लाह 
जल्ले शानुहू मुसीबत के वक्‍त उसको याद करती है। 


23. अल्लाह के अजाब से निजात का जरिया है। 


24. सकीना और रहमत के उतरने का सबब है और फरिइते जिक्र करने 
बाले को घेर तेते हैं (सकीना के माना बावे हाजा की फस्ल 2, हदीस 8 में गुजर चुके हैं} 


25. इसकी बरकत से जुबान गीबत, चुगलखोरी, झूठ, बदगोई, लग्बगोई! 
से महफूज रहती है। चुनांचे तजुबे और मुशाहदे से साबित है कि जिस शख्स की 
जुबान अल्लाह के जिक्र को आदी हो जाती है, बह इन अझया से उमूमन महफूज 
रहता है और जिसकी जुबान आदी नहीं होती, हर नौअ की लग्वियात में मुन्तला रहता 
है। | 


!, बेकार की बातें करना, 
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26. जिक्र की मज्लिसें फारिशतो की मज्लिसें हैं और लग्वियातञ और गफलतत 
की मज्लिसें शैतान की मज्लिसें हैं। अब आदमी की इस्तियार है, जिस क्रिस्म की 
मज्लिसों को चाहे, पसन्द कर ले और हर शख्स उसी को पसंद करता है, जिससे 
मुनासिबत रखता है | | 


27. जिक्र की वजह से जिक्र करने वाला भी सईद निक-बरत) होता है 
और उसके पास बैठने वाला भी और गकलत और लम्बियात में मुब्तला होने वाला 
ख़ुद भी बद~बख्त होता है और उसके पास बैठने वाला भी। 


28. कयामत के दिन हसरत से महफूज रखता है, इसलिए कि हदीस में 
आया है कि हर वह मज्लिस, जिसमें अल्लाह का जिक्र न हो, कयामत के दिन हसरत 
और नुक्सान का सबब है । 


29. जिक्र के साथ अगर तन्हाई का रोना भी नसीण हो जाये, त्तो कयाप्तत 
' के दिन की तपिश और गर्मी में, जब कि हर शख्स सैदाने हशर में बिलबिला रहा होगा 
यह अर्श के साचे में होगा। 

30. जिक्र में मशल रहने वालों को उन सब चीजों से ज्यादा मिलता है, 
जो दुआएं मांगने वालों को मिलती हैं। हदीस में अल्लाह जलले शानुडू का इर्शाद 
नकल किया गया है कि जिस पारस को मेरे जिक्र ने दुआ से रोक दिया, उसको मैं 
दुआएं मांगने वालों से अफजल अता करूगा। 

34. बावजूद सहलतरीन इबादत होने के तमाम इब्रादतों से अफजल है, 
इसलिए कि जुबान को हरकत देता, बदन के और तमाम आजा को हरकत देने से 
सहल है । 


32. अल्लाह का जिक्र जन्नत के पौधे हैं। (चुनांचे बाव3, फ़स्ल 2, हदीस 
4} में मुफस्सल आ रहा है। 


33. जिस कदर बर्हिश और इनाम का वायदा इस पर हैं, उतना किसी 
और अमल पर नहीं है। चुनांचे एक हदीस में वारिद है कि जो शख्स- 


लाइला ह इल्लल्लाहु वह्दहू ला शारी क लहू लहुल्मुल्कुं व लहुल्हम्दु बहु च 
अला कुल्लि शैइन क्रदीर० 

सौ भर्तबआ किसी दिन पढ़े, तो उसके लिए दस गुलाम आजाद करने का सवाब 
IFELDSSCEEACL cA RHONA AHHH 
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होता है और सो नेकिया उसके लिए लिखी जाती हैं और सौ बुराइयां उससे माफ़ 
कर दी जाती हैं और झाम तक शैतान से महफूज रहता है और दूसरा कोई शख्स 
इससे अफजल नहीं होता, मगर वह शख्स कि इससे ज्यादा अमल करे। इसी त्तरह 
और बहुत सी अहादीस हैं, जिनसे जिक्र का अफजले आमाल' होना मालूम होता है 
(और बहुत सी उनमें से इस रिसले में मज्कूर हैं) 


34. दवामे जिक्र की बदौलत अपने नपस को भूलने से अमन नसीङ होता 
है, जो सबब है दारैन” की शक्तावेत* का, इसलिए कि अल्लाह की याद को भुला देना 
सबब होता है ख़ुद अपने नफ्स के भुला देने का और अपने तमाम मासालेह के भुला 
देने का | चुनांचे इशदि ख़ुदावंदी है- | 


Sook Soe CLN CPE 
वस तकून्‌ कल्लजी न नसुल्ला ह फ अन्साहुम अन्फु स हु म उलाइ क हुमुल्‌ 
फासिकून० (सूरः हङ्र्‌, रुकूअ 3) 


(तुम उन लोगों की तरह न बनो, जिन्होंने अल्लाह से बे-परवाई की, पस 
अल्लाह ने उनको अपनी जालों से ने-परवाह कर दिया, यानी उनकी अकल ऐसी सारी 
मयी कि अपने हक्रीकी नफा की न समझा) 


और जब आदमी अपने नफ्स को भुला देता है, तो उसकी मसालेह से गाफिल 
हो जाता है और यह सबब हलाकत का बन जाता है। जैसा कि किसी शरस की 
खेती हो या बाग हो और उसको भूल जावे, उसकी ख़बरगीरी न करे, तो ला-मुहाला 
वह जाया होमा । और इससे अमन जब ही मिल सकता है, जब अल्लाह के जिक्र 
से जुबान को हर वकत तर व ताज़ा रखे और जिक्र उसको ऐसा महबूब हो जाये 
जैसा कि प्यास की शिद्दत के ककत पानी और भूख के वक्‍त खाना और सस्त गर्मी 
और सख्त सदी के वक्‍त मकान और लिबास, बल्कि अल्लाह का जिक्र इससे ज्यादा 
का मुस्तहिक है, इसलिए कि इन अशया के न होने से, बदन की हलाकत है, जो रूह 
की और दिल की हलाकत के मुकाबले में कुछ भी नहीं हैं। 


35. जिक्र आदमी की तरक्की करता रहता है, बिस्तरे पर भी और बाजार 
में भी, सेहत में भी और बीमारी में भी, नेमतों और लज़जतों के साथ मशाली में 


]. तमाम कामों में बेहतर, 2. जिक्र हमेशा करना, 
3. दुनिया और आखिरत दोनों घर, 4. बद-ब्रख्ती, 
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भी, और कोई ऐसी चीज नहीं है जो हर वकत तरक्की का सबब बनती हो, हत्ताकि 
जिसका दिल नूरे जिक्र से मुनन्बर हो जाता है, वह सोता हुआ भी माफिल शबे-बेदारों 
से बढ़ जाता है। 


36. जिक्र का नूर दुनिया में भी साथ रहत्ता है और कब्र में भी साथ रहता 
है और आखिरत में पुलसिरात पर आगे-आगे चलता है। हक़ तआला शानुहू का 


SP NST RR 
(०६४८/७६०० ४352५ ७& 555 TEES 
अ व मन का न मैतन्‌ फअह्यैनाहु व जअल्ना लहू नूरंय्यम्झी बिही फिन्नासि 
कमम्‌ म स जुहू फिज्जुलुमाति लै स बिखारिजिम्‌ मिन्हा० 


{सूर : अन्आप रुकू 75) 


(ऐसा शख्स, जो पहले मुर्दा यानी गुमराह था, फिर हमने उसको जिंदा यानी 
मुसलमान बना दिया और उसको ऐसा नुर दे दिया कि बह उस नूर को लिए हुए 
आदमियों में चलता-फिरता है यानी वह नूर हर वकत उसके साथ रहता है, क्या 
ऐसा शख्स बदहाली में उस शरस की तरह हो सकता है, ज़ो गुमराहियों को तारीकियों 
में घिरा हो कि उनसे निकलने ही नहीं पाता।) | 


पस अव्वल शख्स मोमिन है, जो अल्लाह पर ईमान रखता और उसको मुहन्बत . 
और उसकी मारफत्त और उसके ज़िक्र से मुनब्वर है और दूसरा शख्स इन चीजों से 
खाली है। हक्रीकत यह है कि यह नूर निहायत मुहतम्म बिश्शान'! चीज है ।. और 
इसी में प्री कामियाबी है, इसीलिए नबी-ए-अवरम सल्लल्लाहु अलैहि य सललम इसकी 
तलब और दुआ में मुबालगा? फर्माया करते थे और अपने हर-हर जुज्च में नूर को 
तलब फ़र्माते हैं। जनांचे अहादीस में मुतअद्दद दुआएं ऐसी हैं, जिनमें हुजूरे अकटस 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्ल ने इसकी दुआ फर्मावी है कि हक तआला शानुहू आपके 
गोशत में, हड्डियों में, पडों में, बाल में, खाल में, कान में, आंख में, ऊपर-नीचे, | 
दाहिने-बायें, आमे-पीछे नूर ही नूर कर दे, हत्ताकि यह भी दुआ की कि ख़ुद मुझी 
को सर ता पाः नुर बना दे कि आपकी ज़ात ही नूर बन जाये। इसी नूर के बकद्र 
आमाल में नुर होता है, हत्ताकि बाज़ लोगों के नेक अमल ऐसी हालत्त में आसमान 


।. झावदार, 2. बहुत्त ज्यादा दुआ करना, 
3. स्र से पैर तक, 
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पर जाते हैं कि उन पर आफ्ताब जैसा नूर होता है और ऐसा ही नुर उनके चेहरों 
पर कयामत के दिन होगा । 


37. जि तसब्नुफ़ का असल उसूल है और तमाम सूफिया के सब तरीकों 
में राइज है । जिस शरस के लिए जिक्र का दरवाजा खुल गया है, उसके लिए अल्लाह 
जल्ले जानुहू तक पहुंचने का दरवाजा खुल गया और जो अल्लाह जलले शानुहू तक 
पहुंच गया, वह जो चाहता है, पाता है कि अल्लाह जल्ले शानुहू के पास किसी चीज 
की भी कमी नहीं है| 


38. आदमी के दिल में एक गोशा? है, जो अल्लाह के जिक्र के अलावा, 
किसी चीज से भी पुर नहीं होता और जब जिक्र दिल पर मुसल्लत हो जाता है, तो 
बह न सिर्फ उस गोशे को पुर करता है, बल्कि जिक करने वाले को बगैर माल के 
गनी कर देता है और बगैर कुंबां और जमाअत के लोगों के दिलों में इज्जत वाला 
बना देता है और बगैर सल्तनत के बादआह बना देता है और जो शख्स जिक्र से 
गाफिल होता है, वह बावजूद माल व दौलत, कुंबा. और हुकूमत के जलील होता है । 


. 39. जिक्र परागंदा? को मुज्तमा करता है और मुज्तमा को पदागंदा करता 
है, दूर को करीब करता है और करीब को दूर करता है। परागदा को मुज्तमा करने 
का मतलब यह है कि आदमी के दिल पर जो मुतफ़र्रिक हुमूम, ग्ुमूर्म तफक्कुरात*, 
परेशानियां होती हैं, उनको दूर करके जमओऔयते खातिर पैदा करता है और मुज्तसा 
को परागंदा करने का मतलब यह है कि आदमी पर जो तुफककुरात मुज्तमां हैं, उनको 
मुतफर्रिक कर देता है और आदमी की जो लग्जिशें और गुनाह जमा हो मवे हैं, उन 
को परागंदा कर देता है और जो शैतान के लएकर आदमी पर सुसल्लतत हैं, उनको 
परागंदा कर देता है और असिरत को, जो दूर है, करीब कर देता है और दुनियां 
को, जो करीब है, दूर कर देता है . 


40. जिक्र आदमी के दिल को नींद से जगाता है, गफलत से चौकन्ना करता 
है और दिल जब तक सोता रहता है, अपने सारे ही मुनाफे खोता रहता है। 


4] . जिक्र एक दररूत है, जिस पर मआरिफ के फल लगते हैं। सूफिया 
की इस्तिलाह* में अहवाल और मुकाभात के फल लगते हैं और जितनी भी जिक्र 
की कसरत होगी, उतनी ही उस दरखूत की जड़ मजबूत होगी और जितनी जड़ मजबूत 


।. कोमा, 2. बिखरे हुए को, 3. इकट्ठा करता, 4. गम और उलझतें 
5. चिताए, 6. पारिभाषिक शब्द, _ 
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होगी, उत्तने ही ज्यादा फल उस पर आयेंगे। 


42. जिक्र उस पाक जात के क़रीब कर देता है, जिसका जिक्र कर रहा 
है, हत्ताकि उल्चके साथ मञजीयत! नसीब हो जाती है। चुनांचे कुरआन पाक में है- 
इन्नल्ला ह मअल्सजीनतक्रौ० WNC Eo) 


(5५४ न जी, 


(अल्लाह जल्ले शानुहू मृत्तकियों के साथ है) UCAREro bl 
और हदीस में चारिद है अना मआ अब्दी मा ज क र नी० 
(मैं अपने बंन्दे के साथ रहता हूं, जब तक बह भेरा जिक्र करता रहे।) 


एक हदीस में है कि मेरा जिक्र करने वाले मेरे आदमी हैं, मैं उनको अपनी 
रहमत से दूर नहीं करता | अगर वह अपने गुनाहों से तौबा करते रहें, तो मैं उनका 
हबीब? हूं और अगर वह तौबा न करें, तो मैं उनका तबीब हूं कि उनको परेशानियों 
में झुन्तला करता हूं ताकि उनको गुनाहों से पाक करूं, नीज जिक्र की वजह से जो 
अल्लाह जल्ले शानुहू की मऔयत नसीब होती है, वह ऐसी मओऔयत है, जिसके बराबर 
कोई दूसरी मजीयत नहीं हैं, न बह जुबान से ताबीर हो सकती है, न तहरीर में आ 
सकती हैं, उसकी लज्जत बही जान सकता है, जिसको यह नसीब. होती है । 


'अल्लाइ्ुम्मर्जक्नी मिन्द शौअन? (225 eri 
43. जिक्र गुलामों के आजाद करने के बराबर है, मालो के खर्च करने के 


बराबर है, अल्लाह के रास्ते में जिहाद के बराबर है (बहुत सी रिवायात में इस क्रिम्स 
के जामीन गुजर भी चुके हैं और आइन्दा भी आने वाले हैं।) 


44. ज़िक्र शुक्र की जड़ है। जो अल्लाह का जिक्र नहीँ करता,वह शुक्र भी 
अदा नहीं करता। एक हदीस में आया है कि हजरत मूसा अला नबीयिनो व 
अलैहिस्सलातु वम्सलाम ने अल्लाह जल्ले जलालुहू से अर्ज किया, आपने मुझ पर बहुत 
एहसानात किये हैं, मुझे तरीका बता दीजिए कि सैं आपका बहुत शुक्र अदा करू | 
अल्लाह जल्ले जलाइुलू ने इर्शाद फ़र्माया कि जितना भी तुम मेरा जिक्र करोगे, उतना 
ही शुक्र अदा होगा । 


` दूसरी हदीसं में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की यह दर्ख्बास्त जिक्र की गयी 
है कि या. अल्लाह ! तेरी शान के मुनासिब किस तरह शुक्र अदा हो। अल्लाह जलले 
जलालुहू ने फर्माया कि तुम्हारी जुबान हर वक्त जिक्र के साथ तर व ताजा रहे। 


।. साथ नजदीकी, 2. दोस्त, मित्र, 3. ऐ अल्लाह ! उसमें से कुछ मुझे भी: नसीब कर, 
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45. अल्लाह के नजदीक परहेजगार लोगों में ज्यादा भुअज्जज वह लोग 
हैं, जो ज़िक्र में हर वक्त मशाल रहते हों, इललिए कि तक्वा का मुन्तहा जन्नत! है 
और जिक्र का मुन्तहा अल्लाह की मजीयत्त है । 

46. दिल में एक खास किस्म की कस्वत (सख्ती) है, जो जिक्र के अलावा 
किसी चीज से भी नर्म महीं होती । 

47. जिक्र दिल की बीमारियों का इलाज है। 

48. जिक्र अल्लाह के साथ दोस्ती की जड़ है और जिक्र से गफलत उसके 
साथ दुश्मनी की जड़ है। 

49. अल्लाह के जिक्र के बराबर कोई चीज़ नेमतों को खींचने वाली और 
अल्लाह के अजान को हटाने वाली नहीं है। 

50. जिक्र करने बाले पर अल्लाह की सलावात (रहमल और फरिशतों की 
सलावातत (दुआ) होती है। 

5।. जो शख्स यह चाहे कि दुनिया में रहते हुए भी जन्नत के बागों में 
रहे, बह जिक्र की मजालिस में बैठे, क्योंकि यह मजालिस जन्नत के बाग है। 

52. जिक्र को मज्लिसें फरिंशतों की मज्लिसें हैं (अहादीसे मज्कूरा में यह 
मजमून मुफस्सल गुजर चुका है।) 

53. अल्लाह जल्ले शानुहू जिक्र करने वालों पर फरिशतों के सामने फख़ 
करते हैं । 
. 54. जिक्र पर मुदावमतः करने वाला जन्मत भें हंसता हुआ दाखिल 
होता है। 

55. तमाम आमाल अल्लाह के जिक्र ही के वास्ते मुकर्रर किये गये हैं । 

56. तमाम आमाल में बही अमल अफजल है, जिसमें जिक्र कसरत से किया 
जाये । रोजों में बह रोजा अफजल है, जिसमें जिक्र की कसरत हो | हज में वह हज 
अफजल है, जिसमें जिक्र की कसरत हो, इसी तरह और आमाल, जिहाद वगैरह का 
हुक्म है। 

57. यह नवाफ़िल और दूसरी नफ्ल इबादात की क़ायम मुकामः हैं । चुनांचे 


!, इन्तिहा, अन्तिम सोमा, 2. हमे पाबंदी के साथ जिक्र करने बाला, 3, की जगह पर, 
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हदीस में आया है कि फुकरा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से शिकायत की 
कि यह मालदार लोग बड़े-बड़े दर्ज हासिल करते हैं, यह रोजे नमाज़ में हमारे शरीक 
हैं ओर अपने मालों की वजह से हज, उमरा, जिहाद में हमसे सब्कत ले जाते हैं । 


हुजूर सल्लः ने इर्शाद फर्माया कि मैं तुम्हें ऐसी चीज बताऊ, जिससे कोई शख्स तुम 


तक न पहुंच सके, मगर वह शख्स जो यह अमल करे, उसके बाद हुजर सल्ल० ने 
हर नमाज़ के बाद- 


१० का ~ 
MSG 
सुन्हानल्लाहि अल्हम्दु लिल्लाहि अल्लाहु अक्बर 


पढ़ने को फर्माया (जैसा कि बाब 3, फसल 2, हदीस 7 में आ रहा है) कि 
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने हज-उमरा-जिहाद वगैरह हर इबादत का बंदल 
जिक्र को करार दिया है। 


5 8. जिक्र दूसरी इबादात के लिए बड़ा मुईन व मददगार है कि उसकी कसरत 
से हर इबादत महबन बन जाती है और इबादात में लज्जत आने लगती है और किसी 
इबादत में भी मशक्कत और बार नहीं रहता 


59. जिक्र की वजह से हर मशक्कत आसान बन जाती है और हर दुइवार 
चीज सहल हो जाती है और हर किस्म के बोझ में खिफफत' हो जाती है और हर 
मुसीबत जायल हो जात्ती है । 


60. जिक्र की वजह से दिल से खौफ व हिरास दर हो जाता है, डर के 
म॒काम पर इत्मीनान पैदा करने और खौफ़ के .जायल करने में अल्लाह के जिक्र को : 
ख़ुसूसी दखल है और उसकी यह खास तासीर हैं, जितनी भी जिक्र की कसरत होशी, 
उतना ही इत्मीनान नसीब होगा और खौफ ज़ायल होगा । 


64., जिक्र की वजह से आदमी में एक खास कुव्वत पैदा होती है, जिसकी 
वजह से ऐसे काम उससे सादिर होने लगते हैं, जो दुश्बार नजर आते हैं । बुजूरे अक्दस 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपनी बेटी हजरत फातिमा रजि० को जब उन्होंने 
चकको की मशक्कत और कारोबार की दुशवारी की बजह से एक खादिम तलब किया 
था, तो सोते वक्‍त- 


।. हस्कापन 


DORA ELAN ERE 


गे रूलाइते आमात () HANAN 80 JNA रूजाइले जिळ 3 
सुन्हानल्लाहि अल्हम्दु लिल्लाह wisi GlE 
33-33 मर्तबा और 

fst 
अल्लाहु अक्बर [ * 
34 मर्ततबा पढ़ने का हुक्म फ़र्माया था और यह इर्शाद फर्माया था कि यह 
खादिम से बेहतर है। 


62. आखिरत के लिए काम करने बाले सब दौड़ रहे हैं और इस दौड़ में 
जाकिरीन' की जमाअत सबसे आगे है। उमर मौला 'गुफ्रत: रह० से नकल किया गया 
है कि कयामत में जबर लोगों को आमाल का सवाब मिलेगा, तो बहुत से लोग उस 
वक्‍त हसरत करेंगे कि हमने जिक्र का एहतमाम क्यों न किया कि सबसे ज्यादा सहल 
अमल था । 

एक हदीस में हुजूर सस्लल्लाहु अलैहि व सललम का इर्शाद सरकेल किया गया 
है कि मुफ़रिद लोग आगे बढ़ गये । सहाबा रजि० ने अर्ज किया कि मुफ़रिंद लोग 
कीन हैं | हुजूर सल्ल ने इर्शाद फर्माया कि जिक्र पर मर-मिटने बाले कि ज़िक्र उनके 
बोझों को हल्का कर देता है। 

63. जिक्र करने वाले की अल्लाह तआला झानुहू ततस्दीक करते हैं और 
उसको सच्चा बताते हैं और जिस शख्स को अल्लाह तआला ख़ुद सच्चा बताये, उसका 

हशर झूखें के साथ नहीं हो सकत्ता ] SENN IAYS 
| हदीस में आया है कि जब जन्दा- लाइला ह इल्लल्लाहु वल्लद्ठु अक्बर 
कहता है, तो हक तआला शानुहू फर्माति हैं, मेरे बंन्दे ने सच कहा, मेरे सिदा 
कोई माढूद नहीं है और मैं सबसे बड़ा हू। . 

64. जिक्र से जन्नत में घर तामीर होते हैं। जब बन्दा जिक्र से रुक जाता 
है तो फ़रिश्ते त्तामीर से रुक जाते हैं । जब उनसे कहा जाता है कि फ्ला तामीर तुमने 
क्यों रोक दी, तो वह कहते हैं कि उस तासीर का खर्च अभी तक नहीं आया है। 
एक हदीस में आया है कि जो शस्स- 

ie IPN Fas 


सुब्हानल्लाहि ब बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अजीम० 


` 


!. हल्काधन, 2. जिक्र करने माले, 
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सात भर्त्रा पढ़े, एक गुम्बद उसके लिए जन्नत में तामीर हो जाता है। 
65. जिक्र जहन्मम के लिए आड़ है। अगर किसी बद-अमली की बजह 
से जहन्नम का म॒स्तहिक हो जाये, तो जिक्र दर्मियान में आइ बन जाता है और जितनी 
जिक की कसरत होगी, उत्तनी ही परता आइ होगी । 


66. जिक्र करने वाले के लिए फरिइते इस्तरफार करते हैं। हजरत अम्र बिन 
आस रज़ि० से जिक्र किया गवा है कि जब बंदा- 


ुन्हानल्लाहि व बिहम्दिही Ufa 

'कहता है या, 

अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन० itd 

कहता है, तो फरिशते दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह ! इसकी मग्फिरत फर्मा । 

67. जिस पहाड़ पर या मैदान में अल्लाह का जिक्र किया जाये, वह फद्ध 
करते हैं। हदीस में आया है कि ऐक पहाड़ दूसरे पहाइ को आवाज देकर फूछता है 
कि कोई जिक करने वाला तुझ पर आज गुजरा है ? अगर वह कहता है कि मुजरा 
है, तो वह खुश होता है। 

68. जिक्र की कसरत निफाक से बरी होने का इत्मीनान (और सनदः} 
है, क्योंकि अल्लाह जल्ले शानु ने मुनाफ़िकों की सिफत यह बयान की है कि- 

ला यज्कुर्ूनल्ला ह इल्ला कलीला> SINGS ES 

(नहीं जिक्र करते अल्लाह का मगर थोड़ा सा) 


कअब अहबार रजि० से नकल किया गया है कि जो कसरत से अल्लाह का. 
जिक्र करे, वह निफाक से बरी है। | 


69. तमाम नेक आमाले के मुकाबले में जिक्र के लिए एक्र खास लज्जत 
है, जो किसी अमल में भी नहीं पायी जाती | अगर जिक्र में इस लज्जत के सिवा कोई 
भी फजीलत न होती, तो यही चीज उसकी फजीलत के लिए काफी थी । मालिक 

*बित दीनार रह०कहते हैं. कि लज्जत पाने बाले किसी चीज में भी जिक्र के बराबर 
लज्जत नहीं पाते | 


70. जिक्र करने वालों के चेहरों पर दुनिया में रौनक और आखिरत 


3 फ़डाइले आमात () RASA 82 THON फआाइले जिक्र ई; 
में नूर होगा 

7। . जो शस्स रास्तों में, और घरों में, सफर में और हजर में कसरत से 
जिक्र करे, क्रयामत में उसके गवाही देने वाले कसरत से होंगे। हक़ तआला शानुहू 
कयामत के दित के बारे में फर्माते हैं- 

यौ मं इज़िन तुहद्दिसु अख्बारहा० Fn NCS 

(उस दिन जमीन अपनी खबरें अयान करेगी) 

हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फर्माया जानते हो उसकी खबरें 
क्या हैं ? सहाबा राजि० ने लाइल्मी जाहिर की, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम 
ने इर्शाद फ़र्माया कि जिस मर्द उ औरत ने जो काम जमीन पर किया है, वह बतायेगी 
कि फ्लां दिन, फलां वकत मुझ पर यह काम किया है (निक हो या बुरा), इसलिए 
मुख्तलिफ जगहों में कसरत से ज़िक्र करने वालों के गवाह भी ब-कसरत होंगे। 
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72. जुबान जितनी देर जिक्र में मशशूल रहेगी, लम्वियात, झूठ, गीबत वगैरह 
से महफूज रहेगी, इसलिए कि जुबान चुप तो रहत्ती ही नहीं या जिकरुल्लाह में मशाल 
होगी, वरना लण्वियात में। इसी त्तरह दिल का हाल है कि अगर बह अल्लाह की 
मुहब्बत में मशगूल न होगा, तो मस्लूक की मुहब्बत में मुब्तला होगा। 


73. शयात्तीन आदमी के खुले दुश्मन हैं और हर त्तरह से उसको बहशत 
में डालते रहते हैं और हर तरफ से उसको चेरे रहते हैं। जिस वारस का यह हाल 
हो कि उसके दूपमन हर वक्त उसका महासरा' किये रहते हों, उसका जो हाल होगा 
जाहिर हैं और दशमन भी ऐसे कि हर एक उनमें से यह चाहे कि जो तकलीफ भी 
पहुंचा सकूं, पहुंचाऊं। इन लश्करों को हटाने वाली चीज़ जिक्र के सिवा कोई नहीं । 
बहुत सी अहादीस में बहुत सी दुआएं आयी हैं, जिनके पढ़ने से शैतान करीब भी नहीं 
आता और सोते वक्त पढ़ने से रात भर हिफाजत रहती है। 


हाफिज डइब्ने कय्यिम रह० ने भो ऐसी दुआएं मुतअद्दद जिक्र की हैं, इनके 
अलावा मुसन्निफ़ ने छः नम्बरों में अन्वाए? ज़िक्र का सफाजुल* और जिक्र की बाज 
कुल्ली फजीलतें जिक्र की है और उसके बाद पचहत्तर फ़स्लें ख़ुसूसी दआओं में, जो 
खास-खास औकात में वारिद हुई हैं, जिक्र को हैं, जिनको इख्तिसार की वजह से छोड़ 
दिया गया है कि तौफोक वाले के लिए जों जिक्र किया गया है यह भी कांफी से ज्यादा 


।. धेरना, 2. इससे हाफिज इत्ते कष्यम मराद हैं, 3, जिक्र की किसमें. 4. फरजीलत | 
MSSEOTEOH EOL GOONS Coho oC SCO 
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है और जिस को तौफीक नहीं है, उसके लिए हजारले फजाइल भी बेकार हैं। 


CEES eR 
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कलमा-ए-तय्यिबा, जिसको कलमा-ए-तौहीद भी कहा जाता है, जिस 
कसरत से कुरआन पाक और हदीस शरीफ में जिक्र किया गया है, शायद ही उस 
कसरत से कोई दूसरी चीज़ जिक्र की गयी हो और जबकि असल मकसूद तमाम शराएं? 
और समाम अंबिया अले० की बेअसत! से तौहीद ही है, तो फिर जितनी कसरत से 
उसका बयान हो, बह करीने क़यास” है । 


कलाम पाक में मुख्तलिफ उन्वानात और मुख्तलिफ नामों से इस पाक कलमे 
का जिक्र किया गया है, चुनांचे कलमा-ए-तव्यिबा', कौले साबित', 'कलमा'ए-तकवा', 
मकालीदुस्समावाति वल्ञर्जि' (आसमानों और जमीनों की कुंजियां) वगैरह अल्फाज़ 
से जिक्र किया गया है, जैसा कि आइन्दा आयात में आ रहा है| 

इमाम गज्जाली रह० ने 'एह्या' में नकल किया है कि यह कलमा-ए्‌-तौहीद 
है, कलमा-ए-इरलास है, कलमा-ए-तक्वा है, कलमा-ए-तय्यिबा है, उर्वतुल्‌ वुस्का,* है 
दावतुल हक़! है, समनुलू जन्नत“ है, और चूंकि कुरआन पाक में मुख्तलिफ उन्चानात से 
इसको जिक्र फर्माया गया, इसलिए इस बाब को तीन फस्लों पर मुंकुसिस किसा गया- 

पहली फसल में उन आयात का जिक्र है, जिनमें कलमा-ए-तथ्यिबा 
मुराद है और कलमा-ए-तय्यिना का लफज नहीं है, इसलिए इन आयात की मुर्तसर 
तफ्सीर हज़राते सहाबा-ए-किराम रजि और खुद सय्यदुल बशर अलैहि 
अफजलुस्सवाति से नकल को गयी | 


!. शरोअतें, 2. उठाया जाना, 3. क्यास (अनुमान) किया जा सकता है 
4. मजबूत कपड़ा, 5. हक की दावत, 6. जन्नत की कीमत, 
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दूसरी फस्ल में उन आयात का हवाला है, जिनमें कलमा-ए-तथ्यिबरा पूरा 

“लाइला इल्लल्लाहू' ~ a ~ 

यानी 'लाइला ह इल्लल AS 

तमाम का तमाम जिक्र किया गया है, या किसी मामूली तगय्युर के साथ 
जैसे- 

'लाइला ह इल्ला हु व' FE) i |), 

और चूंकि इनमें यह कलमा ख़ुद ही मौजूद है या इसका तर्जुमा दूसरे अल्फाज 
से जिक्र किया गया है, इसलिए इन आयात के तर्जुमे की ज़रूरत नहीं समझी, सिर्फ़ 
हवाला-सूरत और रुकूअ पर इक्तिफा' किया गया, और 


तीसरी फ़स्ल में उन अहादीस का तर्जुमा और मतलब जिक्र किया 
गया, जिनमें इस पाक कलसे की तर्गीन और हुक्म फर्माया गयः । 


व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाहि _ SS 


फसल अग्यल 
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, क्या आपको मालूम नहीं कि अल्लाह तआला ने केसी अच्छी मिसाल बयान 
फर्मायी है कलमा-ए-तव्यिबा की कि बह मुशाबह* है एक उम्दा पाकीजा दरख्त के, 
जिसकी जड़ जमीन के अन्दर गड़ी हुई हो और उसकी शाखें ऊपर आसमान की तरफ 
जा रही हों और वह दरस अल्लाह के हुक्म से हर फसल में फल देता हो (यानी 
ख़ूब फलता हो) और अल्लाह तआला मिसालें इसलिए बथान फ़र्माते हैं ताकि लोग 
गून समझ लें और खबीस कलमा (यानी कलमा-ए-कुफ़्र) की मिसाल है जैसे एक 





।. काफी समझा गया । 2. मिलता जुलता, 
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खराब दररूत हो कि बह जमीन के ऊपर ही ऊपर से उखाड़ लिया जाए और उसको 
ज़मीन में कुछ सबात' न हो। 


फ़- हज़रत इब्ने अब्बास रजि० फ़मति हैं कि कलमा-ए-तय्थिबा से 
कलमा-ए-शहादत- 5 
A RSTATS RH 
अशहदु अल्लाइला ह इल्लल्लाहु VSO 

मुराद है, जिसको जड़ मोमिन के क़ौल में है और उसकी शाखें आसमान 
में कि उसकी वजह से मोमिन के आमाल आसमान तक जाते हैं और कलमा-ए-खबीसा 
शिर्क है कि उसके साथ कोई अमल कुडूल नहीं होता । एक दूसरी हदीस में इन्ने अब्बास 
रजि० फ़मति हैं कि हर वक्त फल देने का मतलब यह है कि अल्लाह को दिन-रात 
हर वक्‍त याद करता हो | 


हजरत कतादा ताबई रह० नकल करते हैं कि हुजरे अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि 
ब सललम से किसी ने अर्ज किया, वा रसूलल्लाह ! यह मालदार (सदकात की बदौलत) 
सारा सवान उड़ा ले गये । हुजूर सल्लल्लाइ अलैहि व सल्लम ने फर्माया, भला बताओ 
तो सही, अगर कोई शख्स सामान को ऊपर-नीचे रखता चला जाये, तो क्या आसमान 
पर चढ़ जायेगा। मैं तुझे ऐसी चीज बताऊ, जिसकी जड़ ज़मीन में हो और झाखें 
आसमान पर। हर नमाज के बाद- 


SBA EEC, Sub 2: SGN) YS 
लाइला ह इल्लल्लाइु बल्लाहु अक्बरू व सुबहानल्लाहि वल्‌ हम्दु लिल्लाहि०' 
दस-दस मर्तबा पढ़ा कर, इसकी जड़ जमीन में है और शाखें आसमान पर। 
SSNS SS SENS 2८६८७ ky 
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2. जो शस्स इज्जत हासिल करना चाहे, (वह अल्लाह ही से इज्जत हासिल 


करे, क्योकि) सारी इज्जत अल्लाह ही के वास्ते है, उसी तक अच्छे कलमे पहुंचते 
हैं और नेक अमल उनको पहुंचाता है। 


फ़- अच्छे कलमों से मुराद बहुत से मुफर्स्सिरीन के नजदीक- 


]. पायदारी, मजबूती, 
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है। जैसा कि आम मुफ़स्सिरीत ने नकल किया है और दूसरी तफ्सीर यह है कि इससे 
मुराद कलमाते तस्थीह' हैं जैसा कि दूसरे बात में आयेगा । 


हू ¢ 
Ur PUN 2 29७९ .५५:2८:४:5४ -।” 

3. और तेरे रब का कलमा सच्चाई और इन्साफ (व एतदाल ) के एतबार 
से पूरा है। 

फ़- हजरत अनस रजि० हुजूरे अक्दस सल्लल्लाइ अलैहि व सल्लम से नकल 
करते हैं कि रब के कलमे से मुराद 

लाइला-ह इल्लल्लाहू 
हे। और अक्सर मुफस्सिंरीन के भजवीक इससे कलामुल्लाह शरीफ मुराद है । 


noni diya ain @ 
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4. अल्लाह तआला ईमान वालों को पक्की जात (यानी कलमा -ए-तय्यिबा] 
से दुनिया और आखिरत दोनों में मजबूत रखता है और काफिरों को दोनों जहान 
४में नियता देता है और अल्लाह तआला (अपनी हिक्सत से}, जो चाहता है, करता 
है। | 

फ़- हजरत बरा रजि० फमति हैं कि हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम ने इर्शाद फर्माया कि जब कब्र में सवाल होता है तो मुसलमान- 


'लाइला ह इल्लल्लाहू मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह' की गवाही देता हैं । आयते शरीफ: 
में पक्को बात से यही मुराद है। 

हजरत आइशा रजि० से भी यही नकल किया गया है और इससे मुराद कब्र 
का सवाल-जवाब है) हजरत इन्ने अब्बास रजि० फ़र्मत्ति हैं कि मुसलमान जब मरता 
है, तो फरिश्ते उस वक्‍त हाजिर होते हैं, उसको सलाम करते हैं, जन्नत की खुशरबरी 
देते हैं। जब वह मर जाता है, तो फरिशते उसके साथ जाते हैं, उसकी नमाजे जनाजा 


।. तस्बीह कमे कलपे, 
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में शरीक होते हैं और जब वह दफ्न हो जाता है, तो उसको बिठाते हैं और उससे 


सवाल-जवाब होते हैं, जिनमें यह भी पछा जाता है कि तेरी गवाही क्या हैं ? वह 
कहता है:- 


अशहदुअस्लाह इला ह इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्भदर्रसूलुल्लाह यही 
मुराद है आयते शरीफा में। 
हज़रत अबुक़तादा रजि० फर्माते हैं कि दुनिया में पक्की बात से मुराद 
“लाइलाह इल्लल्लाहू' है और आखिरत में कब्र का सवाल-जबाब मुराद है। हजरत 
ताऊस रजि० से भी यही नकल किया गया है । 


sage obs ५2 ४८॥ 3५% | POPLIN ts F 5a’ 
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5. सच्चा पुकारना उसी के लिए खास है, और ख़ुदा के सिवा, जिनको यह 
लोग पुकारते हैं, वह उनकी दर्ख्बास्त को इससे ज्यादा मंजूर नही कर सकते, जितना 
पानी उस शस्स की दर्ख वास्त को मंजूर करता है, जो अपने दोनों हाथ पानी की तरफ _ 
फैलाये (और उस पानी को अपनी तरफ़ बुलाये} ताकि वह उसके मुंह तक आ जाये 
और वह (पानी उड़ कर) उसके मुंह तक आने वाला किसी तरह भी नहीं और काफिरों 
की दर्ख्वास्त महज बे-असर है । 
फ हजरत अली कर्रमल्लाइु वज्हहू फति हैं कि दावत्तुल हक' से मुराद 
तौहीद यानी 
लाइला ह इल्लल्लाहू 
है। हजरत इब्नेअब्बास रज़ि० से भी यही मंकूल है कि दावतुलहक से मुराद 
तौहीद यानी- 
लाइला ह इल्लल्लाह 


की मुराद है। इसी तरह इनके अलावा दूसरे हजरात से भी यही नकल किया 


gE SSNs 
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गया है । 


।. हक की दावत, यानी. हक की तरफ ब्रुलाना, 
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6. ( मुहम्मद सल्ल०) आप फर्मा दीजिए कि ऐ अहले कित्ताब ! आओ 
एक ऐसे कलमे की तरफ, जो हमारे और तुम्हारे दर्मियान मुस्लिम होने में बराबर 
है, वह यह कि बजुज अल्लाह तआला के हम किसी और की इबादत न करें और 
अल्लाह तआला के साथ किसी को शरीक न करें और हम में से कोई किसी दूसरे 
को रब करार न दे, ख़ुदा -ए-तआला को छोड़कर, फिर उसके बाद भी वह एराज 
करें, तो तुम लोग कह दो कि तुम इसके गवाह रहो कि हम लोग तो मुसलमान हैं । 

फ़- आयते शरीफा का मज्भून ख़ुद ही साफ है कि कलमा से मुराद तौहीद 
और कलमा-ए-तय्यिबा है । हज़रत अबलू आलिया रजि० _ और मुजाहिद रजि० से 
सराहत' के साथ मंकूल है कि कलमा से मुराद- | ५ 

| ०% $ A 5 
लाइला इ इत्सल्लाह है। DS 
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7. (ऐ उम्मते मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! ) तुम लोग (सब अह्से 
मजाहिब से) बेहतरीन जमाअत हो कि वह जमात लोगों को नफा पहुंचाने के लिए 
जाहिर की गयी है! | तुम लोग नेक कामों को बत्तलाते हो और बुरी बातों से रोकते 
हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो | अगर अहले किताब भी ईमान ले आते, तो 
उनके लिए बेहतर था। उनमें से बाज़ तो मुसलमान हैं, (जो ईमान ले आये) लेकिन 
अक्सर हिस्सा उनमें से काफिर है ।* 


फ़- हजरत इन्नेअब्बास रजि० फर्माते हैं कि- 
_त्तामरु न बिल्‌ मझूलूफि ` CN 
(अच्छी बात का हुक्म करते हो) का मतलब यह है कि इसका हुक्म करते 


१. मान्य, 2. खुले तौर पर, 3. पैदा की गयी है, 
4. फाजाइले तन्लीग' फ़स्ते अब्बल में इस पर तफ्सील से लिखा गया है। | 





ग फ़ज़ाइले आमाल () HRSA 89 परत काले जिक 7, 
हो कि वह- 


AS a द 
लाइला ह इल्लल्लाह YN 
की गवाही दे और अल्लाह के अस्काम का इकरार करें और 


लाइला ह इल्लल्लाहू | ANDI 
सारी अच्छौ चीजों में से बेहतरीन चीज़ है और सबसे बढ़ी हुई। 


CSE GSN Osi 35 A 
TRIG O BSS MEN 
8. और (मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सललम !) आप नमाज की पाबदी 
रखिए, दित के दोनों सिरों पर और रात के कुछ हिस्सों में | बेशक नेक काम मिटा 
देते हैं (नामा-ए-आमाल से), बुरे कामों को | यह बात एक नसीहत है, नसीहत मानने 
बालों के लिए । 


फ़- इस आयते शरीफ़ा की तफ़्सीर में बहुत सी अहादीस वारिद हुई हैं, 
जिनमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने आयते शरीफ़ा की तौजीह' फति हुए 
इर्शाद फर्माया है कि नेकियां (आमालनामे से) बुराइयों को मिटा देती है। 


हजरत अबूजर रजि० इर्शाद फर्माति है कि मैंने हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम से अर्ज किया कि मुझे कुछ नसीहत फर्मा दीजिए। हुजूर सल्ल ने इर्शाद 
फर्माया, अल्लाह से डरते रहो । जब कोई बुराई सादिर हो जाये, फौरन कोई भलाई 
उसके बाद करो, ताकि उसकी मुकाफ़ात* हो जाये और वह जायल हो जाये। मैंने 
अर्ज किया या रसूलल्लाह ! क्या- 


लाइला ह इस्लल्लाह BAYS 
भी नेकियों में शुमार है, यानि इसका: विरद ?, इसको पढ़ना भी इसमें दाखिल 
है। हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फर्माया कि यह तो नेकियों में अफजलतरीन चीज है। 


हजरत अनस राजि० हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से नकल करते 
हैं कि जो बंदा रात में या दिन में किसी वकत भी- 


।. तलब बयान फर्मति हूए, 
2. ताकि उस का अमर खत्म हो जाये, 3. बार-बार पढ़ना, | 
नी हीम न स च op AHH कि | यु है [| व्य७[० | ० [२० | ०| 





ग फ़जाइले आमाल () DANAE! 90 EASTON, फ़जाइले जिक्र ;| 
लाइला ह इल्लल्लरहू 


पढ़ता हे, उसके आमालनामे से बुराद्यां धुल जाती हैं। 
pS 55258 /6८ ~€ 3/2, 732, 
MR /९६८४३»० ५३ iE 22000. FCN 6), - १ 
22s £ 3८% Fe ८ 
(rte ७ ८555 LSS SENSES 
५. बेशक अल्लाह तआला हेकम फमति हैं अदन! का और एहसान का और 
कराबतदारों को देने का और मना फति हैं पह्या बातों से और बरी बातों से और 


किसी पर जुल्म करने से । हक़ तभआला शानहू तुम को नसीहत फ़र्माते हैं, ताकि 
तुम नसीहत को कुबूल करो। 


फ़- अदल के माना तफासीर में मुख्तलिफ आये हैं। एक तफ्तीर हजरत 


अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० से भी मंकूल हे कि अदल से मुराद- 
' 
लाइला ठ इन्लस्लाहू HAS 


का इकरार करना हे और एहसान से सराद फराडइज का अदा करना है | 


rt Fi > Ff ~ = Po ~} “Bes 
Fs ‘OY $5555 ARENT CREE -I* 
[९4५ 2 I ६२८४८ ४८ १४०,००४ 32 ४४7 22८ SFT २ ga 
ASN 25 2७०58 W353 ५७४७) 82: (०3 oY 3 » 5 39०9 SNC 
0. ऐ ईमान वालो | अल्लाह से डरो और रास्ती* को (पक्की) बात कहो । 
अल्लाह तजाला तुम्हारे आगाल अच्छे कर देगा और गुनाह माफ फर्मा देगा और जो 
शर्म अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा, वह बड़ी कामियाजी को पहुंघेगा । 


फ - हजरत अव्दल्लाइ चिन अब्बास रजिछ और हजरत इक्रमा रजि० दोनों 
हेजरात से यह नकल किया गया है कि 


¢ ०, > 

कूलू क़ौलन सदीदाः WNueeTer 

के मानी यह है क्रि लाइला ह इल्लल्लाहू 
कहा करो 


एक हदीस में आया है कि सबसे ज्यादा पक्के आमाल तीन चीजे हैं- 


). दुन्साफ, 2. छम्चाई, 3, राम्त्ती की जाल करो. 


CATIA ND Pehl CTIA bz TIL TITHEIR IFAC ICCTA EHP TO HYLTON 


पए फ़जाइले आमाल (]) SHORES ? सभभाप्ाएओएशत फजाइले जिक ३; 
() हर हाल में अल्लाह का जिक्र करना, (गर्मी हो या ख़ुशी, तंगी हो या 
फराखी।] 


(2) दूसरे अपने बारे में इंसाफ का मामला करना, (यह न हो वि इसरो 
पर सो जोर दिसलाये और जब कोई अपना मामला हो, तो इधर उधर की कहने 
लगे ।] 


(3) तीसरे भाई के साथ माली हमदर्दी करना । 
८, 2४२१, 7०“>< ४332६ Ae (£) SSN 2 3५“ 
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।]. पस्त आप मेरे ऐसे बंदों को खुशखबरी सुना दीजिए जो इस कलाम पाक 
को कान लगा कर सुनते हैं, फिर उसकी बेहतरीन बातों का इक्तिबाअ करते हें । यही 
है. जिनको अल्लाह ने हिदायत की और यही हैं जो अहले अक्ल हैं । 


फ- हजरत इब्ने उमर रजि० फर्साते हैं कि हज़रत सईद बिन जैद राजञ, 
हजरत अबूजर गिफारी रजि० हजरत सलमान फारसी रजि०, यह तीनों हजरात 
जाहिलियत के जमाने ही में- 


लाइला ह इल्लल्ताह 


पढ़ा करते ये और यही मुराद है इस आयते शरीफा में | 'अझ्सनुल कौल' से हजरत 
जैद बिन अस्लम रजि, से भी इसके करीब ही मंकूल है कि यह आयत्ते उन तीन आर्दामयों 
के बारे में लाजिल हुई हैं, जो जाहिलियत के जमाते में भी- 


लाइला ह इल्लल्लाइ OS 


पढ़ा करते थे- जैद निन उमर बिन नूफल रजि० और अक्रूजर गिफारी राजि० 
और सल्मान फारसी र॑जि० | 
32, 23s? 2 र 
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2. और जो लोग (अल्लाह की तरफ से था उसके रसूल की तरफ से ) सच्ची 
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ए फ़जाइल आमात 6) HAG 92 SOSHEHUA 5! फजाइले जिक 


बात लेकर आये और ख़ुद भी उसकी तस्दीक की, उसको सऱ्या जाना, तो यह लोग 
परहेजगार हैं। यह लोग जो कुछ चाहेंगे, इनके लिए इनके परवांदेंगार के पास सन 
कुछ हे। यह बदला है नेक काम करने वालों का. ताकि अल्लाह तआला इनके बुरे 
आपाल को इनसे दूर कर दे (और साफ कर दे) और नेक कामों का ठदला 'सबाब) दे । 


फ- जो लोग अल्लाइ की तरप से लाने वाले हैं, बह अंबिया अजा नब्रीयिना 
व अलैहिमस्सजाठ वस्सलाम हैं और जो जोग उसके रमूल की तरफ से लाने वाले 
हैं, वह उज़मा किशाम हैं। 


शकरल्लाहु सअ यहुमः 

हजरत इब्ने अब्बास रेजि० से मंकल है कि सच्ची ब्रात से मराद 
rd 

लाइला ह इल्लल्लाहू YIN 


है। बाज मुफस्सिरीन से नकल किया गया है-कि 


आ कम 55.2 ~. , 4, 
अल्लजी जा अ जिसिसदूकि SSIS 


(जा शरस सच्ची बात अल्लाह की तरफ़ से लेकर आया) से मुराद नब्री 
ए- अक्रम सल्लल्लाहू अलैहि ब सत्सम हैं। और 
सह क न्रिही 44> 
72० uP 
(बह जोग, जिन्होंने उसकी तस्दीक की) से मुराद मोमिनीन हैं । 


है ~ A 


ESSIEN GD RI | Aa 9४५75) (॥“* 
ESTE |'># 95:52: 7:55 
TCIM WE PN SEN DIE 
। 5 उक जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब असताह (जलले जलालु;) हे 
पजर मुस्तकीम एहे (खनी जमे रहे, जसको छोड़ा नहीं) उन पर फरिक्ते उतरेंगे (मौत 
के, चजत ओर कयामत में यह कहते हुए कि न अदेशा करो, न रंज करो और खखबरी 
ला उस जन्नन की, जिमका तुम से वायदा किया गया है । हम तुम्हारे रफीकः थे 
द्रॉनया की जिंदगी मे भी और आखिरत में भी रहोग और जासिरत में तुम्हारे लिए, 
। अल्लाह उन उलमा की काले का बदला अता फ़मयि, 2 साथी 


TOTTORI eT Moet ry नै) 04 behold mh NIN oe Pepe ते ० 


ग क़ाइले आमाल 6) RAAAARNHAN 93 उस्चरिररितारक्रतमई फजाइले जिकर हु 

जिस चीज को तुम्हारा दिल चाहे, वह मौजूद है और वहां जो तुम मांगोगे, वह मिलेगा । 

(और यह सब इनआम व इकराम) बतौर मेहमानी के हैं, अल्लाह जलले शानुहू की ' 

त्तरफ से (कि तुम उसके मेहमान होगे और मेहमान का इकराम किया जाता है ।) 
'फ- हजरत इब्मे अब्बास रजि० फ़र्माते हैं कि- 


IAS} 


Lt Ea 

के मानी यह हैं कि फिर लाइला ह इल्लल्लाहू के इकरार पर क्रायम रहे । 
हजरत डुब्राहीम रजि० और हजरत मुजाहिद रजि० से भी यही नकल किया गया है 
कि फिर 

॒ LER 

लाइला ह इल्लल्लाहू AY 

पर मरने तक कायम रहे, शिर्क वगैरह में मुन्तला नहीं हुए 

=r LS ~ द 
SACOG SEOs LES ABSA CES in 
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।4. बात की उम्दगी के लिहाज से कौन शस्स उरारे अच्छा हो सकता है 
जो अल्लाह की तरफ बलाये और नेक अमल करे और यह कहे कि मैं मुसलमानों 
में से हूं। 

फ़- हजरत हसन रजि० कहते हैं कि 

दुआ इलल्लाहि 

से म॒अज्जिन (अजान देने वाले) का 'लाइला .ह इल्लल्लाह' कहता मुराद 
हे। आसिम बिन इुबेर रह० कहते हैं कि जब तू अजान से फारिग हो तो- 


GANS 2४ 5 SBS 
'लाइला-ह इल्लल्लाह वल्लाहु अदबरु ब अना ।मितल्‌ भुस्लिभौत' कहा कर । 
५ हि (5 CE # है ड re ATA 
refers ०५४५० ०६४४) ७5५ Fo WISE 
5. भला एहसान का बदला एहसान के सिवा और भी कुछ हो सकता है? 
सो ऐ (जिन्न-व-इंस !) तुम अपने रब की कौन-कौन सी नेमतों के मुँकिर हो जाओगे? 


।. इस आयत के घुताल्लिक लेखक ने फ़जाइले तब्लीग' में फ़स्ले अब्बल मे 
जरा तफ्सील से लिखा है, 


THOASEEHAANSACSROHHOOINHSHAANPHOE AE SETDASS 


गे फ़जाइले आआल (६) PAAR 94 AORN फज़ाइले जिळ + 
फ्र- हजरत इब्ने अब्बास रजि० हुजूरे अक्दस सल्ल० से नकल फ़र्माति हैं 
कि आयते शरीफा का मतलब यह है कि जिस शरस पर मैंने दुनिया में- 
हु इल्लल्लाहू 2! द्र । श्डा 
साइली ह इल्लल्ः SMS 
कहने का इनाम कया, भला आखिरत में जन्मत के सिबा और कया बदला 
हो सकता है ? 
हजरत इक्रेसा रजि” से भी यही मंकूल है कि- 
लाइला ह इल्लल्लाह 
कहने का बदला जन्नत के सिचा और क्या हो सकता हे ? हजरत हसन 
| ८; नकल क्रिया गया ङे Pi ल= iis ~ 7१ NT 
रजिJ से भी यही नकल किया गवया है। 540 HOES CNIS (5 
FUE ७५५०१ & RS PS Bog 
“rE /2० 23० 9 AS Us छ 
।6. पस अल्लाह तआला ने अपनी सकीना (सुकून-तहम्मुल या खास रहम) 
अपने रसूल पर नाजिल फर्मायी और मोमिनीन पर और उनको तक़ता के कलम्ने पर 


(तक्वा की बात पर) जमावे रखा और वही उस तकवे के कलमे के मुस्तहिक थे और 
अहल थे। 


फ़- तक्वा के कलमे से मुराद अक्सर रिवायात्त में यही वारिद हुआ है कि 
कलमा-ए-तप्यिवा है। चुनाचे हज़रत अबुहुरैरह रजि० च हजरत सलमा रजि० ने 
हुजरे अक्दस सलल> से यही नकल किया है कि इससे मुराद - 
इल्लज्लाहू 5% i, 
साइला ह इल्लज ANI 


है और हजरत उचई खिन कअब्र राजि०, हजरत अली रजि5. हमरत उप्र शजि०, हजरत 
इब्ने अब्बास रजि०, हजरत इब्ने उमर रज़ि० वगैरह बहुत से सड़ाबा रजिञ से थही 
नकल किया गया है। 


P| 


अता खुरासानी रह० से पूरा कलमा- ५५१४) 7०5-520 SIS 
लाइला ह॑ इज्लज्लाहु मुहम्मर्दुरसूजुल्लाह 
नकल किया गया है। हजरत अली रजिः से 

SESS ESS SCE SHES AEA ERR SRS TG 
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पं फ़जाइले आमाल 6) HRHSHNANH 95 ॥्ातराप्रि/ओं फ़नाइले जिक ;: 
लाइला ह इल्लल्लाहु अल्लाइु अक्बरू 24025) 5 ८3!5 
भी नकल किया गया है । तिर्मिजी रजि० ने हजरत बरा रजि० से नकल किया 
है कि इससे मुराद- | 
लाइला ह इल्लल्ला | | MHS 
है। _ | 
ery a ५४687 -] ४ 


।7. फ़लाह! को पहुँच गया वह शख्स, जिसने तज्किया कर लिया (पाकी 
हासिल की !) 


फ्र- हजरत जाबिर राजि० हुजूरे अकदस सल्ल० से नकल करते हैं कि 'तजक्का' 
से मुराद यह है कि- . 


“लाइला ह इल्लल्लाइु मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह” की गाही दे और बुतों को खैरबाद? 
कहे । हजरत उक्रमा रजि० कहते हैं कि 'तजक्का' के यह मानी हैं कि 'लाइला 
इल्लल्लाह' पढे } यही हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि० से भी नकल किया गया है । 


0&20:५०१-०४0४६2:000::50५55250 ४5 5० G2 JN 


।8. पस जिस शस्स ने (अल्लाह की राह में. माल) दिया और अल्लाह से 
इरा और अच्छी बात की तस्दीक की, तो आस्तान कर देंगे हम उसको आसानी की 
चोज के लिए। 


क- आसानी की चीज से जन्नत मुराद है कि हर किस्म की राहत और 
सहलतें वहां मयस्सर हैं और मतलब यह है कि ऐसे आमाल की तौफीक उसको देंगे 
जिससे वह आमाल सहूलत से होने लगेंगे, जो जन्नत में जल्द पहुँचा देने वाले हों। 


अक्सर मुफ़स्सिरीन से नकल किया गया है कि यह आयत्त हज़रत अबूबक्र 
सिद्दीक रज़ि> की शान में नाजिल हुई है। हजरत इब्ने अब्बास रजि० से मंकूल है 
कि अच्छी बात कौ तस्दीक से- 


साइला ह इल्लल्लाह | 52509 253४5 
!. कामियाबी, 2. छोड़ दे, | | | 
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मै फ़जाइले आमात 6) तहेहलललललक 96 उेततितिनातातिलितितितिति! फजाइले जिक्र 7; 


_ की तस्दीक मुराद है। अबू अब्दु्रहमान सल्मी रजि० से भी यही नकल किया 
गया है कि अच्छी बात से 


लाइला ह इल्लल्लाहू 


मुराद है। हजरत इमाम आजम रजि० ने ब-रिवायत अबुजुबैर रह० हजरत जाबिर 
रजि८ से नकल किया हैं कि हुजरे अदस सल्ल ने 


सद्द क़ बिलू हुस्ना 
पढ़ा और इर्शाद फर्माया कि- 
लाइला ह इल्लल्लाहू 
की तस्दीक करे और- 
कज्ज ब बिल्‌ हुस्ता 
पढ़ा और इर्शाद फ़र्माया कि- 3" 
. लाइला ह इल्लल्लाहू 
की तकजीब' करे। 


“७25४ PAA AS Ati Sh RRS TE 3 7 


cr SS hs Ess 

` ]9. जो शख्स नेक काम करेगा, उसको (कम से कभ) दस हिस्से सवाब के 
मिलेंगे और जो बरा काम करेगा, उसको उसके बराबर ही. बदला मिलेगा और उन. 
लोगों पर जल्म न होगा (कि कोई नेकी दर्ज न की जाये या बदी को बढ़ाकर लिख 
लिया जासे ।) 


पफ- एक हदीस में आया है कि जब आयते शरीफ़ा 
मन जा अ बिल ह स नति FE 





3; फ़जाइले आमाल (0) HHRMA 97 SHANNEN फ़ज्ाएले जिक 7, 

नाजिल हुई, तो किसी शख्स ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह ! 'लाइला ह 
इल्लल्लाह” भी हसना (नेकी) में दाखिल है ? हुङ्ूूर सल्ल० ने इर्शाद फर्मासा कि यह 
तो सारी नेकियों में अफजल है| हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजिञ और हजरत 
अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रजि० फर्मति हैं कि हसना से 'लाइला ह इल्लल्लाह ' मुराद 
है । हजरत अबूहुरैरह गालिबन हुजूर सल्ल० से नकल फ़मले हैं कि हस्नतन से लाइला 
ह इल्लल्लाह' मुराद है। 


हजरत अङूज़र रजि० ने हुजूर सल्ल० से नकल किया है कि 'लाइला ह 
इल्लल्लाहू' तो सारी नेकियों में अफजल है, जैसा कि आयत (8) के जेल में गुजर 
चुका है। 


हज़रत अबूहुरैरह रजि० फमति हैं कि दस गुना सवाब अवाम के लिए है। 
मुहाजिरीन' के लिए सात सौ गुना तक सवान हो जाता है। 


2 EONS tt 2 ५2६४9 TL - ७ 


AIS SIDS 0505-४3 PEAS SRE 
0. यह किताब उतारी गयी है अल्लाह की तरफ से, जो जबर्दस्त है, हर 
चीज का जानने वाला है, गुनाह का बर्काने वाला है और तौबा का कुबल करने वाला 
है, सख्त सज़ा देने बाला है, कुदरत (या अता) वाला है। उसके सिवा कोई लायके 
इबादत नहीं, उसी के पास लौट कर जाना है। 


चक- हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० से इस आयते शरीफ को तफ़्सीर 
में नकल किया गया है कि गुनाह की मारत फर्माने बाला है, उस शख्स के लिए, 
जो “लाइला ह इल्लल्लाडू' कहे और तौबा क़ुबूल करने वाला है, उस शख्स की, जो 

'लाइला ह इल्लल्लाहू' कहे, सख्त अजाब बाला है, उस शख्स के लिए जो 'लाइला 
ह इल्लल्लाहू' न कहे, जित्तौलि, के माना गिना बाला है। 

“लाइला ह इल्लल्लाहू' रद्द है कुफ्फारे कुरैश पर, जो तौहीद के कायल न 
थे | और “इलैहिल मसीरु' के माना उसकी तरफ "लौटना है, उस शख्स का जो 'लाइला 
ह इल्लल्लाहूँ' कहे ताकि उसको जन्नत में दाखिल करे और उसी की तरफ़ लौटना 
है उस “शख्स का, जो 'लाइला ह इल्लल्लाइ? न कहे, ताकि उसको जहन्नम 
में दाखिल करे । | 


]. हिजरत करने वाले 


ह परी कजीनक Paha एज Ne! | हलक ce Lx tk pie HNC ANHANG SENN RAHA RRAHNA SETHE 


ग फ़्जाइले आमास () प्रगति 98 EARN कमाइले जिक ह 
NF ALON, SES bye idee #! 
(rr Gonos) ACS 


2।. पस जो शरस पौतान से बद-एतकाद हो और अल्लाह के साथ 
र३ड्श-अकीदा हो, तो उसने बड़ा मजबत हल्का पकड़ लिया, जिसको किसी तरह 
वाकस्तगी! नहीं । 


फ- हजरत इब्ने अब्बास रजि० फर्माति हैं कि -. 


उर्वतिल्‌ युस्का | '& 9089) | 
(मजबूत हल्का) पकड़ लिया, यानी 
| BTN 
लाइला ह इल्लल्लाह DN 
कहा । सुफियान्‌ रह० से भौ यही मंकूतर है कि- 
उर्बतिल वृसा | 


से कलमा-ए-इख्लास मुराद है। 


तोत 
2% 
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(इस फस्त) में उन आयात का जिक्र है, जिनमें कलमा-ए-तय्यिबा का जिक्र 
किया गया है । अक्सर जगह पूरा कलमा मज्कूर है और कहीं मुख्तसर और कहीं दूमरे + 
अल्फाज में बे ऐनिही!' कलमा-ए-तय्विबा के भाना मज्कूर हैं कि कलमा-ए-तव्यिना-. 


!. टूटना, यानी उन को कही कोई परेशानी नहीं, 


a= un mt | न्ग जे पांजिका mw aes; a. NNN AARNE HNN tdi 
Fn #डि।-4 ६६ -: ६३१५५ - +R “sls 


ग काइते आमात (0) RHARANSH 99 SRHHEAS AA काइते लिक द; 
.. लाइला ह इल्लल्लाह 

के मांना हैं - कोई माबूद नहीं है, अल्लाह पाक के सिवा।' यही माना “मा मिन 
इलाहिन गेर्हू' | | 
के हैं कि- कोई माबूद नहीं है, इसके सिवा।' यही माना- 

लाइला ह इल्ला हु व 
के हैं और यही माना क़रीब-क़रीब हैं- 

ला नअबुदु इल्लल्लाहू 
के कि- “नहीं इबादत करते है हम अल्लाह के सिवा,'और यही माना हैं- 

ला नअब॒दु इल्ला ईयाहु 

के कि - नहीं इबादत करते हैं हम उसके सिवा किसी की।' इसी तरह 

इन्नमा हु व इलाहु व्वाहिद० 

के माना हैं कि- उसके सिवा नहीं कि साबद जही एक है। 

इसी तरह और आयात भी हैं, जिनका मफ्हूम कलमा~ए-तय्यिब्रा ही के हम 
माना? है, उन आयात की सूरतों और रुकूओं का हवाला इसीलिए लिखा जाता है 
कि पूरी आयत का तर्जुमा कोई देखना चाहे तो मुतर्जम क्रुरआन शरीफ को सामने 
रखकर हवालों से देखता रहे। और हक़ तो यह है कि सारा ही कलाम मजीद 
कलमा-ए-तय्यिना का मफ्हूम है कि असल मकसद तमाम कुरआन शरीफ़ का और 
तमाम दीन का तौहीद ही है। तौहीद ही की तालीम के लिए मुख्तलिफ जमानों में 
मुख्तलिफ अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम मब्शूस हुए? | तौहीद ही सब मजाहिब 
में मुश्तारिक रही है और तौहीद के इस्बात के लिए मुख्तलिफ उन्वानात इस्तियार 
फ़र्माये गये हैं और यही मफ्हूम कलमा-ए-तय्यिबा का है 

ntapuro ReMNOPNASSS SB | 

। . व इलाहुकुम इताहु व्वाहिदुन लाइला ह इल्ला हुवर्रहमानु रहीम० (सूरः 

बकर: रुकूअं [9) | 


UES Tr IAEA SIDS tify) 


]. ठीक वही, 2. एक ही अत्तलब भाला, 3. भेजे गये, 





पे फ़ज़ाइले जामाल () HRAARHHHS 400 FHHHAEHMHOEH फजाइले जिक 2 
2. अल्लाइु लाइला ह इल्ला इुवल इय्युल्‌ कव्यूम० (सूरः बंकरः, रुकूअ 24 ) 


नम 


(redo SINGS DSF 
3. अल्लाहु लाइला ह इल्ला हुवल्‌ हय्युल्‌ क्थ्यूम० {सूरः आले इप्रान, 
रुकूअ। ) है 
७६४ APSE ASSN) 
4. झहिदल्लाहु अन्नहु लाइला ह इल्ला हुव बलू मलाइकतु व उलुल्‌ इल्मि० 


(सूरः आले इग्रान, रुकूअ 2) 
Cede ५५७७३ £)3 (9) 
5. लाइला ह इल्ला हुबल्‌ अजीजुल हकीम० (सूरः आले इप्रान, रुकूअ 2) 
cof BAAS NOs cir Saas) 
6. व मा मिन इलाहिन इल्लल्ला ह व इन्नलला ह ल हुबल्‌ अजीजुल हकीम० 
(सूरः आले ईम्रान, रुकूअ 6) 
Citar IIS SES ४८४५८ PFET) 


7. तआलौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकम अल्लानअब् द 
इल्लल्लाह० {सूर आले इम्रान, रुकूअ 7) 


0&०८2००0०५,०० A rd DIAS ATCA) 

8. अल्लाइु साइला ह इल्ला हु व ल यज्मअन्नकुम इलायौमिल कियामति 

(सूरः निसा, रुकूअ ]।) | | 
| 0-६०८८०८७,>) ७5000) ५०)८१:७५(१) 

9. व मा मिन इलाहिल इल्ला इलाहुंब्वाहिद० (सूरः माइदा, रुकूअ !0) 


(r Ein 3.9) 2-25 SP | 2 iD) 
]0. कुल इन्तमा हूं ब इलाहुव्वादि० (सूरः अन्आम, हकूम 2) 


(०६८ eC) PEMA 


इन तमाम आयतों का मफ्हूम खुलासा के तौर पर जही हैं जो फस्ले दौम ' 
के शुरू मे डता दिया गया है 


CACHE TUN TEER OUT DTIC THM TC HH PTAA 


मैं इले . आभास 0) MAAR LOL SES फ़जाइले जिक 7, 
।]. मा मिन्‌, इलाहिन गैरल्लाहि यअूतीकुम बिही> (सूरः अन्आम, 
रुकूअ 5) 
न ~ oN Fi १, 3\ ti | 
(06/7ण६,००००७)८०)3 ASSO) 
।2. जालिकुमुल्लाहु ख्बुकुम लाइला ह इल्ला हु ब० (सूरः अन्आम, 
रुकूअ ]3) | 
(भ्रा Ergon) CS Ea t ५२० 5 =! SAAS (Ir? 
। 3. लाइला ह इल्ला हु व व अञरिज अनिल्‌ मुड्रिकीन (सूर: अन्आम रुकूअ 
।3} | 


~~ 


{५ RT ४.५) FX च 0 i 58 iM) 

4. क्राल अ गैरल्लाहि अब्गीकुम इलाहन्‌> (सूरः अअराफ़, रुकूअ 6) 
RA RY १.) CT sf \ 5) 'ऊु ५9) 

5. लाइला ह इल्ला हु व युस्यी ब युमीतु० (सूर: अअराफ रुकूअ 20) 


“AS ~ ५ 4 5 ३24 २७ है J 
eficiiar? PNAS SY aS 322\ VAS UN) 


6. व मा उमिरू इल्ला लियअबुटू इलाहंव वाहिदन लाइला ह इल्ला हू 
व (सूरः तौबा, रुकूअ 5) | 


RE Dds 


(vir NEN ERS EBSA SNS GPU 
7. हस्बियल्लाहु लाइला ह इल्ला हु ब अलैहि तवक्कल्तु व हु व रब्बुल्‌ 
अर्शिल्‌ अजीमऽ (सूरः तौरा, एंकूअ 6) | 
| tryin LBS SIN) 
8. जालिकुमुल्लाहु रब्बुकुभ फ़आबुदुह० (सूरः युनुस, रुकूअ ।) 
* S #3 bg) \ 4 
(regio ESBS UN) 
9. फजालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल्‌ हक्कु० (सूरः युनुस, रुकूअ 4) 


No 3०0२ ट 
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.43. लौ का न फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु ल फ़ स दता० (सूरः अंबिया, 
सकूअ 2) agin REC) 
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हिसाबुहू जिन्द रब्बिही० (सूरः मूमिनून, रुकूअ 6) 
| | ८/४ Lyi PAY ELON) 
56. अ इलाइुम्‌ म अल्लाहि० (पांच मर्तबा, ॥ नम्ल, रुकूअ 5 में 


बारिद है 
) सर्द FES 


Ef Sir Alo ASN ALRS(G) 
57. च हुवल्लाहु साइला ह इल्ला हु व लहुल्‌ हम्दु० (सूरः कसम, 
रुकूअ 7) हु 
CELE) 
58. मन इलाहुन गैल्लाहि यञ्तीकुम बिलैलिन० (सूरः कसम, रुकूअ 7) 
Oto rs SAIISAT rE ESS ७१) 


| ` 59. व लातदअु म अल्लाहि इलाहन्‌ आ ख र लाइला ह इल्ला हु व० (सूरः 
कसम, रुकूअ '।9) 


AMON A gH 


60. व इलाहुना व इलाहुकुम इलाहुन्वाहिद० (सूर: अंकबूत, रुकूअ 5) 


(६ ४४४४४,2० 0% ४5% SAS 





काइते आमाल () मनामनात 06 पवाह! फ़माइले जिक ह 
6. लाइला ह इल्ला हु व फ़अन्ना तुअूककून० (सूर: फ़ातिर, रुकूअ । ) 
0६४ Sir OEY) 
62. इन्न इला ह कुम लवाहिद० (सूरः साफ्फात, रुकूअ । ) 
YRS PRIN Cr OAS HOST FOOL 


63, इन्नहुम कानू इजा की ल लहुम लाइला ह इल्लल्लाहु यस्तकिबिरून० 
(सूरः साफ्फात, रुकूअ 2) 


TP WI Cg) 

64. अज अ लल आलिहत इलाहंन्वाहिदन० (सूरः स्वाद, रकूअ i) 
ह 44% a + CA ~ 

(tober GOSS) 

65. व मा मिन इलाहित्‌ इल्लल्लाहुल वाहिदुल कह्हार० (सूरः स्वाद, 
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यह पचासी आयतें है, जिनमें कलमो-ए-तय्यिबा या इसका मजृपून वारिद 
हुआ है । इनके अलावा और भी आयात ब-कसरत हैं, जिनमें इसके मानां और मफ्हूम 
वारिद हुआ है और जैसा मैं इस फसल के शुरू में लिख चुका हूं, तौहीद ही असल्‌ 
दोन है इसलिए जितना, इसमें इम्हिमाक और शग्फः होगा, दीन में परत्तशी पैदा होगी 
इसीलिए इस मजमून को मुख्तलिफ इबारात में म॒स्तलिफ तरीकों से'जिक्र फर्माया 
है कि दिल की गहराइयों में उतर जाये और अंदरूने दिल में पुख्ता हो जाये और 
दिल में अल्लाह के मा-सिंवा की कोई जगह बाकी न रहे । 





(इस फस्ल) में उन अहादीस का जिक्र है, जिनमें कलमा-ए-तप्यिब्रा की तगीब 
व फ़जाइल जिक्र फर्मयि गये हैं, इस मजमून में जब आयात इतनी कसरत से जिङ्ग 


!. यानी जितना ही इसमें डूबेगा, 
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फर्मायी हैं, तो अहादीस का कया पूछना । सबका एहाता ना-मुम्किन है॥ इसिः 
चंद अहादीस ब-तौर नम्रूना के जिक्र की जाती हैं। 
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अज्कार में अफजल 'लाइला हे इल्लल्लाहू' है और तमाम दुआओं में अफजल 'अल्हम्दू 
लिल्लाह' है। 

फ- लाइला ह इल्लल्लाहू' का अफजलुज्जिक्र होना तो जाहिर है और बहुत 
सी अहादीस में कसरत से वारिद हुआ है नीज़ सारे दीन का मदार ही कलमा -ए-तौहीद 
पर है, त्तो फिर उसके अफजल होने में क्या त्तरद्दुद है और- | 

॒ oe 
अल्हम्दु लिर्लाह Wat 


को अज्फल दआ इस लिहाज से फर्माया है कि करीम की सना! का मतलब 
सवाल ही होता है। आम मुशाहदा? है कि किसी रईस, अमीर, नवाब की तारीफ में 
क्रसीदा ख्वानी? का मतलब उससे सवाल ही होता हैं। 


हज़रत इब्मे अब्बास रज़ि० फर्मति हैं कि जो शस्स- -. ....... .. 7 
लाइला ह इल्लल्लाहू AIDS | 
पढ़े, उसके बाद उसको “अल्हम्दु लिल्लाह' 
भी कहना चाहिए । इसलिए कि क़रआन पाक में- 


फद्ञूहू मुख्लिसी न लहुद्दीन० ८25) (29%8४%६+५ $ 
के आद- 

अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल्‌ आलमीन० ` NERO NEES 
वारिद है । 


।. तारीफ़, गूण-गांन, 2. आमतौर पर देखने में आता है 
3. तारीफ करना, 
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मै फ़जाइले आमास () AHN L20 प्रताप काइते जि ए 

मुल्ला अलीकारी रह० फमति हैं, इसमें जरा भी शक नहीं कि तमाम जिक्रों 
में अफजल और सबसे बढ़ा हुआ जिक्र कलमा-ए-तय्यिबा है कि यही दीन की बह 
बुनियाद. है, जिस पर सारे दीन की लामीर* है और यह वह पाक कलमा है कि दीन 
की चक्की इसी के गिर्द घूमती है | इसी वजह से सूफ़िया और आरिफीनः इसी कलमे 
का एइतमाम फर्माते हैं और सारे अज्कार पर इसको तर्जीह देते हैं और इसी की जितनी 
मुम्किन हो, कसरत कराते हैं लर्जुबि से इसमें जिस कदर फ़वाइद और भुनाफे मालूम. 
हुए हैं, किसी दूसरे में नहीं । चुनांचे सय्यद अली बिन मैनून अरिरबी रह० का किस्सा 
मशहूर है कि जब शेख उल्वान हमवी, जो एक मुतेबहिहर' आलिम और मुफ्ती और 
मुदर्रिस थे, सय्यद साहब की खिदमत में हाजिर हुए और सम्यद साहब की इन पर 
ख़ुसूसी तबज्जोह हुई, तो इनको सारे मशाशिल दर्स उ तद्रीस* फतवा वगैरह से रोक 
दिया और सारा वक्‍त जिक्र में मशाल कर दिया। आवाम का तो काम ही एत्तराज 
और गालियां देना है। लोगों ने बड़ा शोर मचाया कि शेख के मुनाफे से दुनिया को 
महरूम कर दिया और शेख को ज़ाया कर दिया, वगैरह-वगैरह । कुछ दिनों बाद सय्यद 
साहब को मालूम हुआ कि शेख किसी वक़्त कलाभुल्लाह की तिलावत करते हैं । सय्यद 
साहब-ने उसको भी मना कर दिया, सो फिर तो पूछना ही क्या ? सय्यद साहब पर 
जिन्दीकी और बद-दीनी का इल्जाम लगने लगा । लेकिन चंद ही रोज़ के बाद शेख 
पर जिक्र का असर हो गया और दिल रंग गया, तो सय्यद साहज जे फर्मामा कि अब 
तिलावत्त शुरू कर दो। कलाम पाक जो खोला, तो हर-हर लफज पर वह-वह उलूम 
ब मंआरिफ खुले कि पूछना ही क्या है। सय्यद साहब्र ने फ़र्माया कि मैंने 
खुदा-न-स्वास्ता” तिलावत को मना नहीं किया था, बल्कि इस चीज को पैदा करमा 
चाहता था। 


चूंकि यह पाक कलमा दीन की असल है, ईमान की जड़ है, इसलिए जितनी 
भी इसकी कसरत की जायेगी, उतनी ही ईमान की जड़ मजबूत होगी। ईमान का 
मदार इसी कलमे पर है, बल्कि दुनिया के बुजूद का मदार इसी कलमे पर है। चुनांचे 
सही हदीस में करिद है कि कथामत उस वकत तक कायम नहीं हो सकती जब तक- 


लाइला हं इललल्लाहू 


` 3. रचना, बनावट 2. मारफ़त वाले लोम, 3, बहुत बड़े, 
4. षद्ना-पढाना, 5. खटा न करे, 


3$ 


द फ़जाइले आमास () पैर सिम फजइते जिक | 
'कहने वाला कोई जमीन पर हो । दूसरी हदीसों में आया है कि जब तक कोई 
भी अल्लाह-अल्लाह कहने वाला रू-0-जमीन' पर हो, क्यामत्त नहीं होगी। 
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2. हुजूरे अक्दस सल्ल० का इर्शाद है कि एक मर्तना हजरत मूसा अला नबीयिना 

व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह जल्ले शानुहू की पाक बारगाह में अजे किया 

कि मुझे कोई बिर्द तालीम फर्मा दीजिए, जिससे आपको याद किया करू और आपको 

पुकारा करूं | इशादि ख़ुदा बन्दी हुआ कि 'लाइला ह इल्लल्लाहू' कहा करो। उन्होंने 

अर्ज किया, ऐ परवरदिंगार ! यह तो सारी दुनिया कहती है । इर्शाद हुआ कि लाइला 

इल्लल्लाहू' कहा करो । अर्ज किया, मेरे रब ! में तो कोई ऐसी मखसूस चीज मांगता 

हूं जो मुझी को अता हो ॥ इर्शाद हुआ कि अगर सातों आसमान और सात्तों जमीनें 

एक पलड़े में रख दी जायें और दसरी तरफ 'लाइला ह इल्लल्लाहू' को रख दिया 
जाये, तो “लाइला ह'इल्लज्लाहू' बाला पलड़ा झुक जायेगा 


प~ अल्लाह जल्ले जलालुहू अम्म नवालुहू की आदते शरीफा यही है कि 
जो चीज जिस कदर जरूरत की होती है, उतनी ही आम अता की जाती है । ज़रूरियाते 
दीनविवाः ही में देख लिया जाये कि सांस, पानी, हवा, केसी आम ज़रूरत की चीज़ें 
हैं, अल्लाह जल्ले झानुहू ने इनको किस कदर आम फर्मा रखा है । अलबत्ता, यह जरूरी 
चीज है कि अल्लाह के यहां वजन इख्लास का है, जिस क़दर इंख्लास से कोई काम 
किया जायेगा, उत्तना ही वजनी होगा और जिस क़दर इरुलास की कमी और बे-दिली 
से किया जायेगा, उतना ही हल्का होगा। इख्लास पैदा करने के लिए भी जिस क़दर 


।- भू-परल, धरती, ::. दुनिया की जरूरतें 





ग फ़ज्नाइले आकाल (6) HHRMA I22 SAAR कताले जिक % 
मुफीद इस कलमे की कसरत है, उतनी कोई दूसरी चीज नहीं कि इस कलमे का नाम 
ही जिलाउल्‌ कुलूब (दिलों की सफाई) है । इसी वजह से हजरात सूफिया इसका विर्द 
कसरत से बताते हैं और सैकड़ों नहीं, बल्कि हजारों की मिकदार में रोजाना का माझूल 
तज्चीज करते हैं। | 

मुल्ला अलीकारी रह ने लिखा है कि एक मुरीद ने अपने शेख से अर्ज किया 
था कि मैं जिक करता हूं, मगर दिल गाफिल रहता है। उन्होंने फर्माया कि जिक्र 
बराबर करते रहो, और इस पर अल्लाह का शुक्र करते रहो कि उसने एक उज्ज यानी 
जबान को अपनी याद की तौफीक़ अता फर्मायी और अल्लाह से दिल की तवञ्जोह 
के लिए दुआ करते रहो। 

इस किस्म का वाकिआ एहयाउल उलूम” में भी अब्रउस्मान मरिरबी के 

मुताल्लिक नकल किया गया कि उनसे किसी मुरीद ने शिकायत की थी, जिस पर 
उन्होंने यह जवाब दिया था। दरहकीकत बेहतरीन नुस्खा है। हक तआला झानुहू 
का कलाम पाक में डर्शाद है कि अगर तुम शुक्र करोगे, तो मैं इजाफा करूंगा । 

एक हदीस में बारिद है कि अल्लाह का जिक्र उसकी बड़ी नेमत है | उसका 
शुक्र अदा किया करो कि अल्लाह ने जिक्र की तौफीक अता फर्मायी | 
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3. हज़रत अब्हुरैरह रज़ि० ने एक मर्तबा हुजूर अकदस सल्ल> से दर्याफ्त 
किया कि आपकी शफाअत का सबसे ज्यादा नफा उठाने वाला कामत के दिन कौन 


ERNST EERIE ECE 
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चारस होगा ? हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फर्माया कि मुझे अहादीस पर तुम्हारी हिर्स' 
देखकर यही गुमान था कि इस बात को तुमसे पहले कोई दूसरा शख्स न पूछेगा (फिर 
हुजूर सल्ल० ने सवाल का जवाब इर्शाद फर्माया) कि सबसे ज्यादा सआदतुमंद और 
नफ़ा उठाने बाला मेरी शफ़ाअत के साथ वह शरस होगा, जो दिल के ख़ुलूस के साथ 
'लाइला ह इल्लल्लाह' कहे | 


फ़- सआदत कहते हैं कि आदमी को सैर की तरफ पहंचाने के लिए 
तौफीके इलाही के शामिले हाल होने को। अब इख्लास से कलमा-ए-तव्यिबा पढ़ने 
वाले के सबसे ज्यादा पुस्तहिक गफ़ाअत होने के दो मतलब हो सकते हैं- 


] . एक तो यह कि इस हदीस से वह शख्स मुराद है, जो इस़्लास से मुसलमान 
हो और कोई नेक अमल बजुज कलमा-ए-तय्यिबा पढ़ने के उसके पास न हो। इस 
सूरत में जाहिर है कि सबसे ज्यादा सआदत उसको शफ़ाअत ही से हासिल हो सकती 
है कि अपने पास तो कोई अमल नहीं है। इस मतलब के मुवाफिक यह हदीस उन 
अहादीस के क्ररीब-करीब होगी, जिनमें इर्शाद है कि मेरी झफ़ाअत मेरी उम्मत के 
कबीरा गुनाह वालों के लिए है कि वह अपने आमाल की वजह से जहन्नम में डाले 
जायेंगे । लेकिन कलमा-ए-तव्पिबा की बरकत से हुजूर सल्ल० की शफाअत उनको 
नसीब होगी । 


2. दूसरा मतलब यह है कि इसके मिस्दाक्र' वह लोग हैं, जो इख्लास से 
इस कलमे का विरद रखें और नेक आम्राल हों । इनके सबसे ज्यादा सआदतमंद होने | 
का मतलब यह है कि ज़्यादा नफा हुजूर सल्ल० की शफाअत से उनको पहुंचेया कि 
तरककी~ए-दरजात* का” सबब बनेगी 


अल्लामा ऐनी रह० ने लिखा है कि हुजरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम 
की शफाअत्त कयामत के दिन छ: तरीको से होगी- 


]. अन्बल मैदामे हशर को कैद से खलासी* की होगी कि हशर में सारी 
मस्लूक तरह-तरह के मसाइब में मुन्तिला, परेशान हाल यह कहती हुई होगी कि 
हमको जहन्नम ही में डाल दिया जाये, मगर इने मसाइब से तो खलासी हो। उस 
वक्त जलीलुल्‌ कद्र अंबिया अतै० की खिदमत में यके बाद दीगरे' हजिरी होगी कि 


।. लालच, शौक 2. जिन पर सही हो, 3. दरों की तरककी, 4. आज़ादी, निजात, 
5. एक के बाद दूसरा, 
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आप ही अल्लाह के यहां सिफारिश फर्मायें, मगर किसी को जुअत न होगी कि सिफारिश 
फर्मा सकें | बिलू आखिर हुत्ूर सल्ल>झफाअत फर्मायिंगे । यह शफाअत तमाम आलम 
तमाम मख्लूके जि-न व इंस, भुम्लिम-काफिर सब्र के हक़ में होगी और सब ही इससे 
मुन्तफअ' होंगे। अहादीसे कयामत मे इसका मुफस्सल किस्सा मज्कूर है। 

2. दूसरी शाफाअले राज कुपफार के हक़ में तस्कीफे अजान? की होगी, जैसा 
अबूतालिज' के बारे में सही हदीस में बारिद हुआ है। 

3. तीसरी शफ़ाअत बाज़ मोमिनों को जहन्नम से निकालने के बारे में होगी, 
जो उसमे दाखिल हो चुके हैं | 

4. चौयी शफ़ाअत बाज मोमिन जो अपनी बद-आमालियां की बजह से, 
जहन्नम में दाखिल होने के मुम्तहिक हो चुके हैं, उनकी जहन्नम से माफी और जहन्नम 
में न दाखिल होने के बारे में होगी । 

5. पांचवी शफाऊत्त बाज मोमिनीन के बगैर हिसाब-किताब्र जन्नत में 
दाखिल होले मे होगी, और, 6. छठी शफ़ाअत मोमिनीन के दरजात बुलंद होने में 
होगी | 
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4. हजरत नैद बित अर्कम राजिऽ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम से मकल 
करते हैं. जो शरस इख्लास के साथ 'लाइला ह इल्लल्लाह' कहे, बह जन्नत में दाखिल 
होगा । किसी ने पूछा कि कलमा के इस्लास (की अलामत) कया है ? आपने फर्मापा 
कि हरास कामो मे उसको रोक दे। 

फ- और यह जाहिर है कि जब हराम कामों से रुक जायेगा और “लाइजा 
ह इल्लल्लाह्रू' का कायल होगा, तो उसको सीधा जन्नत में जाने में क्या तरदूदुद है। 
लेकिन अगर हराम कामों से न भी रुके, तब भी इस कलमा-ए-पाक को यह बरकत 
तो ब्रिला तरद्दुद है कि अपनी बद-आमालियों की सजा भुगतने के बाद किसी न 
किसी वक्‍त जन्नत में जरूर दाखिल डोगा अल्बत्ता अगर ख़ुदा-नख्बास्ता 


]. फ़ायदा उठाने वाले, 2. अजाब कम करने. 3. हुज़॒र सल्ल के चचा, जिन्होंने आपकी 
बहूत ज्यादा मदद की दी, 
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बद-आमालियों की बदौलत इस्लाम व ईमान ही से महरूम हो जाये, तो दूसरी 
चात है ] 

हजरत फुक्रीह अबुल्लैस समरकन्दी रह० तंबीहुल्गाफिलीन' में लिखते हैं, हर 
शख्स के लिए जरूरी है कि कसरत से 'लाइला ह इल्लल्लाहू' पढ़ता रहा करे और 
हक तआला शानुहू से ईमान के बाकी रहने की दुआ भी करता रहे और अपने को 
गुनाहों से बचाता रहे, इसलिए कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि गुनाहों की नहूसत से 
आखिर में उनका ईमान 'सल्बा हो जाता है और दुनिया से कुफ्र की हालत मे जाते 
हैं इससे बटकर और क्या मुसीबत होगी कि एक शख्स का नाम सारी उम्र मुसलमानों 
की फिहरिस्त में रहा हो, मगर कयामत में वह काफिरों की फि्रिस्त में हो, यह 
हकीकी हसरत और कमाले हसरत है । उस शख्स पर अफसोस नहीं होता, जो गिरजा 
या बुतखाने में हमेशा रहा हो और वह काफिरों की फ़िहरिम्त में आखिर में शुमार 
किया जाये। अफसोस उस पर है, जो मस्जिद में रहा हो और काफिरों में शुमार 
हो जाये । और यह बात गुनाहों की कसरत से और तन्हाइयों में हराम कामों में मुन्तिला 
होने से पैदा होती है। 

बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जिनके पास दूसरों का माल होता है और वह 
यह समझते हैं कि यह दूसरों का है, मगर दिल को समझाते हैं कि मैं किसी चकत 
उसको वापस कर दूंगा और साहने हक से माफ करा लूंगा, मगर इसकी नौबत नहीं 
आती और मौत उससे क़ब्ल आ जाती है। 

बहुत से लोग हैं कि बीबी को तलाक हो जाती है और बह उसको समझते 
हैं, मार फिर भी उससे हमबरिस्तरी करते हैं और इसी हालत में मौत आ जाती है 
कि तौबा की तौफीक भी नहीं होती है । ऐसे ही हालात में आखिर. में ईमान सल्ब 
'हो जाता है- 

अल्लाहुम्महफज्ञा भिन्हू 

(ऐ अल्लाह ! इससे हमें महफूज रख) 

हदीस की किताबों में एक किस्सा लिखा है कि हुजूर सल्ल० के जमाने में 
एक नव-जवान का इन्तिकाल होने लगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से अर्ज 
किया गया कि उससे कलमा नहीं पढ़ा जाता | हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सललम 
तइ्रीफ ले मये और उससे दर्याफ्त फर्माया, क्या बात है ? अर्ज किया कि या रसूलल्लाह! 
एक कृफ्ल सा दिल पर लगा हुआ है। तहक्रीके हालात” से मालूम हुआ कि उसकी 


।. छिन जाता है। 2. ताला, 3. हालात का पता साने से, 
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मां उससे नाराज है और उसने मां को सताया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सललम 
ने मां को बुलाया और दर्याफ्त फ़र्माया कि अगर कोई शरस बहुत सी आग जलाकर 
तुम्हारे इस लड़के को उसमें डालने लगे, तो तुस सिफारिश करोगी ? उन्होंने अर्ज 
किया, हां हुजूर | करूंगी । तो हुजूर सल्ल> ने फर्माया कि ऐसा है, तो उसका क़ूसूर 
माफ कर दे । उन्होंने सब माफ कर दिया, फिर उससे कलमा पढ़ने को कहा गया, 
तो फौरन पढ़ लिया । हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम ने अल्लाह का शुक्र अदा 
किया कि हुजूर सल्लल्लाइ अलैहि ब सललम की वजह से उन्होंने आग से निजात 
पायी | 
| इस किस्म के सैकड़ों वाक्तिआत पेश आते हैं कि हम लोग ऐसे गुनाहों में 
मुब्तला रहते हैं, जिनकी नहूसत दीन और दुनिया, दोनों में नुक्सान पहुंचाती है। 
साहबे एह्या रह० ने लिखा है कि एक मर्तबा हुजूर सल्ल ने खुत्बा पढ़ा, 
जिसमें इर्शाद फर्माया कि जो शख्स -लाइला ह इल्लल्लाहू' को इस तरह से कहे कि 
खलत-मलत न हो, तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। हजरत अली रजि० 
ने अर्ज किया कि हुज़्र सल्‍ल० इसको वाजेह फर्मा दे, खलत-मलत का क्या मतलब 
है ? इर्शाद फर्माया कि दुनिया की मृहब्बत और उसकी तलब में लग जाना । बहुत 
से लोग ऐसे हैं कि आंबिया की सी बातें करते हैं और मुतकब्बिर' और जाबिर* लोगों 
के से अमल करते हैं, अगर कोई इस कलमे को इस तरह कहे कि वह काम न करता 
हो, तो जन्नत उसके लिए वाजिब है | 
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5. हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि कोई बन्दा 


|, चमडी, 2. ज़ालिप, 
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ऐसा नहीं कि 'लाइला ह इल्लल्लाहू' कहे और उसके लिए आसमानों के दरवाजे न 
खुल जायें, यहां तक कि यह कलमा सीधा अर्श तक पहुंचता है, बशर्ते कि कबीरा 
गुनाहो से बचता रहे। | 


फ़- कितनी बड़ी फ़जीलत है और क़ूबुलियत की इन्तिहा है कि यह कलमा 
बराहे रास्त अशे मुल्ला तक पहुंचता है और यह अभी मालूम हो चुका है कि अमर 
कबीरा गुनाहों के साथ भौ कहा जाये, तो नफा से उस वक़्त भी खाली नहीं । 


मुल्ला अलीकारी रह० फर्माति हैं कि कबाइर से बचने की शर्त कुबल की जल्दी 
और आसमान के सब दरवाज़े खुलने के एतबार से है, वरना सवाब और क़ूबूल से 
कबाइर के साथ भी खाली नर्हीं।' 


बाज उलमा ने इस हदीस का यह मतलब बयान फर्माया है कि ऐसे शख्स 
के वास्ते मरने के बाद उसकी रूह के एजाज? में आसमान के सब दरवाजे खुल जायेमे । 


एक हदीस में आया है, दो कलमे ऐसे है कि उनमें से एक के लिए अर्श से . 
नीचे कोई मुन्तहा* नहीं । टूसरा आसमान और जमीन को (अपने नूर या अपने अज्ज 
से) भर दे- 

शक लाइला इ इल्लल्लाहू 

दूसरा 'अल्लाहु अकबर : 
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, मतलब यह है कि कबीरा गुनाहों के साथ कुदूलियत हो सकती है 2. आदर, 
3. यहा ठहराव मुराद हे 
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6. हजरत शद्दाद रह० फर्माते हैं और हजरत उबादह रज़ि० इस वाकिआ 
की तस्दीक करते हैं कि एक मर्तबा हम लोग हुजूरे अकदस सल्सल्लाइु अलैहि ब सल्लम 
की सिदमत में हाजिर थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने दर्याफ्त फर्माया, 
कोई अजनबी (गैर-मुस्लिम) त्तो मज्मे में नहीं ? हमने आर्ज किया, कोई नहीँ ! इर्शाद 

'फर्माया, किवाइ बंद कर दो । उसके बाद इर्शाद फर्माया, हाथ उठाओ और कहो 'लाइला 

ह इल्लल्लाहू' हमने थोड़ी देर हाथ उठावे रखे (और कलमा-ए-त्तय्मिबा पढ़ा) फिर 

फर्माया 'अल्हम्दु लिल्लाह !' ऐ अल्लाह ! तूने मुझे यह कलमा देकर भेजा है और 

इस कलमे पर जन्नत का वायदा, किया है और तू वायदा-खिलाफ़ नहीं है। इसके 
बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम ने हमसे फर्माया कि खुश हो जाओ, अल्लाह 

ने तुम्दारी मशिफिरत फर्मा दी। 


फ्र- गालिबन! अजनबी को इसीलिए दर्याफ्त फर्माया था और इसीलिए 
किवाड़ बंद कराये थे कि उन लोगों के कलमा-ए-तय्धिबा पढ़ने पर तो हुजूरे अदस 
सल्ल० को मग्फिरत की बशारत की उम्मीद होगी, औरों के मुताल्लिक यह उम्मीद 
नहो। 


सूफिया ने इस हदीस से मझाइख का अपने सुरीदीन की जमाअत को जिक्र 
तल्कीन करने पर* इस्तद्लाल किया है, चुनांचे जामिउल्‌ उसूल' में लिखा है, हुजूर 
सल्ल का सहाबा रजि० को जमाअतन* और मुर्नफिरिदन* जिक्र स्कीन करना साबित 
है| जमाअत को तल्कीन करने में इस हदीस को पेश किया है । इस सूरत में किवाड़ो 
का. बंद करना मुस्तफीदीनः की तवज्जोह के ताम“ करने की गरज से हो और इसी 
अजह से अजनबी को दर्याफ्त फर्माया कि गैर का मज्मे में होना हुजूर सल्ल० पर तशन्तुत' 
का सबब अगरचे न हो, लेकिन मुस्तफीदीन के तशन्नुत का एहतमाल तो था ही- 
चे खुशस्त बा तू बज्मे ब नहुफ्ता साज करदन, 
दर खाना बंद करदन, सरे शीशा बाज़ करदन । 


(कैसी मजे की चीज है तेरे साथ खुफिया साज कर लेना, घर का दरवाजा 
बंद कर देना और बोतल का मुंह खोल देना ।} 


!. शायद, 2. यानी बताने पर, 3. जमाअत की हैसियत से, 4. फर्द (व्यक्ति) की हैसियत्त 
से, 5. फायदा उठाने काले, 6. प्रा, 7. जैहन का बिखराव, 
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7. हुजरे अकदस सल्ल” ने इर्शाद फर्माया है कि अपने ईमान की तज्दीद करते 
रहा करो, यानी ताजा करते रहा करो | सहाबा राजिऽ ने अर्ज किया, या रसूलल्लाइ 
। ईमान की तज्दीद किस तरह करें ? इर्शाद फर्माया कि लाइला ह इल्लललाइू' को 
कसरत से पढ़ते रहा करो। 


फऋ- एक रिवायत में हुजरे अकदस सल्लऽ का इर्शाद वारिद हुआ है कि 
ईमान पुराता हो जाता है, जैसा कि कपड़ा पुराना हो जाता है, इसलिए अल्लाह जलले 
शानुहू से ईमान की तज्दीद मांगते रहा करो । 


पुराने हो जाने का मतलब यह है कि मआसी से कूव्वते ईमानिया और नूरे 
ईमान जाता रहता है, चुनांचे एक हदीस में आया है कि जब बन्दा कोई गुनाह करता 
है, तो एक स्याह निझान (धब्बा) उसके दिल में हो जाता है अधर वह सच्ची तौबा 
कर लेता है, तो वह निशान धुल जाता है, वरना जमा रहता है और फिर जब दूसरा 
गुनाह करता है, तो दूसरा निझान हो जाता है । इसी तरह आखिर दिल बिल्कुल काला 
हो जाता है और जंग आलूद हो जाता है,जिसको हक तआला शानुषू ने सूर: तत्फीफ 
में इर्शाद फर्भाया है- 


कल्ला बल रान अला क्ुलबिहिम मा कानू यक्सिबूनञ (सानी उनकी 
बद-अमलियों ने उनके दिलों पर जंग लगा दिया है।) 


।. नवा करना, 2. मोर्चा लगा हुआ, 3. सूर: बैलुल्लिल मुतफ्फिफीन, 
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इसके बाद उसके दिल की हालत ऐसी हो जाती है कि इक बात उसमें असर 
और सरायत ही नहीं करती । 


एक हदीस में आया है कि चार चीज़ें आदमी के दिल को बर्बाद कर देती हैं- . 


(।) अहमक़ों से मुक्राबला, (2) गुनाहों की कसरत, (3) औरतों के साथ 
कसरते इख्तिलात' और (4) मुर्दा लोगों के पासं कसरत से बैठना। किसी ने पूछा, 
मुर्दों से क्या मुराद है ? फर्माया, हर वह भालदार, जिसके अन्दर माल ने अकड़ पैदा 
कर दी हो। (१५४४८ | | 
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8. हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम “का इर्शाद है कि 'लाइला 

ह इल्लल्लाहू' का इकरार कसरत से करते रहा करो, क़ब्ल इसके कि ऐसा वक्‍त आवे _ 

कि तुम उस कलमे को न कह सको | [ 


फ यानी मौत हायल हो जाये कि उसके बाद किसी अमल का भी वक्‍त 
नहीं रहता, ज़िंदगी का जमाना बहुत ही थोड़ा-सा है और सह ही अमल करने का 
और तुस्म* बो लेने का वक़्त है और मरने के बाद का ज़माना बहुत ही बसीअ है 
और वहां वही मिल सकता है, जो यहां बो दिया गया हो । | 
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9. हुजूर सल्ल० का इर्शाद है कि मैं एक ऐसा कलमा जानता हूं कि कोई 


अंदा ऐसा नहीं है कि दिल से हक़ समझ कर उसको पढ़े और इसी हाल में मर जाये, 
मगर वह जहन्मम पर हराम हो जाये, वह कलमा 'लाइला ह इल्लल्लाह' है। 


।. भिलने-जुलने की ज्यादती, 2. बीज, 
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फ़- बहुत सी रिवायात में यह मजमून वारिद डुआ है, इन सबसे अगर 
यह मुराद है कि बह मुसलमान ही उस वक्त हुआ है, तब तो कोई इश्काल ही नहीं 
कि इस्लाम लाते के बाद कुफ़् के गुनाह बिल्‌ इत्तिफाक़ माफ हैं और अगर यह मुराद 
है कि पहले से मुसलमान था और इख्लास के साथ इस कलमे को कहकर मरा है 
तब भी कया बईद है कि हक़ तआला शानुहू अपने लुल्फ से सारे ही गुनाह माफ फर्मादि 
हक तआला शानुहू का तो ख़ुद ही इर्शाद है कि शिर्क के अलावा, सारे ही गुनाह 
जिसके चाहेंगे, माफ फर्मा देंगे । 


मुल्ला अलीकारी रह० ने बाज़ उलमा से यह भी नकल किया है कि यह और 
इस किस्म की अहादीस उस वक्त के एतब्रार से हैं, जब लक दूसरे अहकाम नाजिल 
नहीं हुए थे। 

बाज उलमा ने फ़र्माया है कि इससे मुराद इस कलमे को उसके हक की अदाएगी 
के साथ कहना, जैसा कि पहले हदीस न० 4 में गुजर चुका है 


हसनबसरी रह» वगैरह ह.जरात की भी यही राय है। इमाम बुखारी रह० 
की तहकीक यह है कि नदामत' के साथ इस कलमे को कहा हो कि यही हकीकत 
तौबा की है और फिर इसी हाल पर इंतिकाल हुआ हो । 


मुल्लाअली कारी रह« की तहकीक यह है कि इससे हमेशा जहन्नम में रहने 
की हुर्मत मुराद है। इस सब के अलावा एक खुली हुई बात और भी है, वह यह कि 
किसी चीज़ का कोई खास असर होना इसके मनाफ़ी नहीं कि किसी ऑआरिज? की बजह 
से बह असर न कर सके | सकमूनिसा का असर इस्हाल* है, लेकिन अगर इसके बाद 
कोई सर्त काविज चीज खा ली जाये तो मकीयन सकमूनिया का असर न होगा, जेकिन 
इसका मतलब यह नहीं कि इस दवा का वह असर नहीं, रहा बल्कि इस आरि की 
वजह से उस शासस पर असर न हो सका। | 

2.४ ~¢, :८2 १५ 
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।. प्ामिदागी, 2. मर्ज, 3. दस्त लाना, कड तोड़ना 


HARASS AASSHARO LSE, 


६ फज़ाइले आमाल () पमल 222 अदा काइले छोड ई 
Ryo vitor | ५-०४ ७०७५:०७७८/०४। 


।0. हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि लाइला हे 
इल्लल्लाहू का इकरार करना जन्नत की कुजियां हैं । 


फ़र- कुंजियां इस लिहाज से फर्माया कि हर दरवाजे की और हर जन्नत 
की कुंजी यह ही कलमा है इसलिए सारी कुंजियां यही कलमा हुआ या इस लिहाज 
से कि यह कलमा भी दो जुज्व लिये हुए है- 


एक 'लाइला ह इल्लल्लाहू' irda 
का इकरार और दूसरे- 


. मुहम्मदर्रसूलुल्लाह | Pad 
का इकरार । इसलिए दो हो गये कि दोनों के मज्फूए से खुल सकता है | 
और भी इन रिवायात में, जहां-जहां जन्नत के दुख़्ल (दाखिल होने) या जहन्नम 
के हराम होने का जिक्र है, उससे मुराद पुरा ही कतमा है। एक हदीस में वारिद 
है कि जन्नत की कीमत 'लाइला ह इल्लल्लाहू' है। 
BINA 
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।. हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि जो भी बन्दा 


किसी वक्‍त भी, दिन में या रात में लाइला ह इल्लल्लाइू कहता है, तो आमालनामे 
पे से बुराइयां मिट जाती हैं और उनकी जगह नेकियां लिखी जाती हैं। 


फ़ ~ बुराइयां मिट कर नेकियां लिखी जाने के मुताल्लिक बाब अव्वल, फस्ल 
दोम के न० (0) पर मुफस्सल गुजर चुका है और इस किस्म की आयात व रिवायात 
के चंद माना लिखे गए हैं । हर माना के एतबार से गुनाहों का इस हदीस में आमालनामे 
से भिटाना तो मालूम होता ही है, अल्बत्ता, इख्लास होना जरूरी है और कसरत से 
अल्लाह का पाक नाम लेना और कलमा-ए-तय्यिबा का कसरत से पढ़ना ख़ुद भी 
इख्लास पैदा करने वाला है । इसीलिए इस पाक कलमे का नाम कलमा-ए-इरूलास 
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` 72. हुजरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि अर्श के सामने 
नूर का एक स्तून है। जब कोई शख्स 'लाइला ह इल्लल्लाहू' कहता है तो बह स्तून 
हिलने लगता है । अल्लाह का इर्शाद होता है कि ठहर जा ॥ वह आर्ज करता है, केसे 
ठहरू, हालांकि कलमा-ए~तय्यिबा पढ़ने वाले की अभी तक मग्फिरत नहीं हुई, इर्शाद 
होता है कि अच्छा, मैने उसकी मर्फिरत कर दी, तो जह .स्तून ठहर जाता है। 


५: 


'फ़- मुहद्दिसीन किराम को इस रिवायत में कलाम है, लेकिन अल्लामा 
सुयत्ती रहञ ने लिखा है कि यह रिवायत कई तरीकों से मुख्तलिफ़ अल्फाज से नकल 
की गयी है। बाज रिवायतों में इसके साथ अल्लाह जल्ले शानुहू का यह भी इर्शाद 
वारिद है कि मैंने कलमा-ए-तय्यिबा उस शख्स की जुबान पर इसीलिए जारी करा 
दिया था कि उसकी मर्फिरत करू । किस क्रदर लुत्फ व करम है अल्लाह का कि 
ख़ुद ही तौफीक अता फमति हैं और फिर ख़ुद ही उस लुत्फ की तक्मील में मग्फिरत 
फ़मति हैं । 


हजरत अता रह० का किस्सा मशहूर है कि वह एक मर्तब बाजार तइरीफ़ 

ले गये, वहां एक दीवानी बांदी फ़रोरत हो रही थी। उन्होंने खरीद ली। जब रात 
का कुछ हिस्सा गुजरा, तो वह दीवानी उठी और बुजू करके नमाज शुरू कर दी और 
नमाज में उसकी यह हालत थी कि आँसुओं से दम घुटा जा रहा था। उसके बाद 
उसने कहा, ऐ मेरें माबूद ! आपको मुझसे मुहब्बत रखने की क़सम ! मुझ पर रहम 
ऊर्मा दीजिए । अता ने यह सुनकर फर्मोया कि लौंडी यों कह, ऐ अल्लाह ! मुझे आपसे 
मुहब्बत रखने की क़सम ! यह सुनकर उसको गुस्सा आया और लगी, उसके 
` हक की कसम! अगर उसको मुझसे मुहब्बत न होती, तो तुम्हें यों मीठी नौँद सुलाल्ाः” 
और मुझे यों खड़ा न करता । उसके बाद उसने यह अश्आर पढ़े- | 
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अजू कर्बु मुज्तीम अुन वल्‌ क़ल्बु मुह्तरिकुन | 

वस्सब्र मुफ्तरिकुन वद्‌ दमु मुस्तबिकू । 

कैफल्‌ क़रारु अला मल्ला करा र लहू 

मिभ्मा जनाइुल्‌ हवा वश्शौकु बल्‌ क ज कू। 

या रब्बि इन का न पौउन फ़ीहि ली फ र जुन 
फ़म्मुन अलय्य बिही मा दा मा बी र मकळू। . | 
तर्जुमा- बेचैनी जमा हो रही है और दिल जल रहा है और सब्र जुदा 

हो गया है और आंसू बह रहे हैं। उसको किस तरह करार आ सकता है, जिसको 
इश्क व शौक और बेचैनी के हमलों की वजह से जरा भी सुकून नही । ऐ अल्लाह! 
अगर कोई चीज ऐसी हो सकती है, जिसमें गम से निजात हो, तो जिंदगी में उसको 


अत्ता फ़र्मा कर मुझ पर एहसान फर्म । 


इसके बाद उसने कहा, ऐ अल्लाह ! मेरा और आपका मामला अब राज 
में नहीं रहा, मुझे उठा लीजिए यह कह कर एक चीख मारी और मर गयी। 


इस किस्म के और भी बहुत से वाकिआत हैं और खुली हुई बात है कि तौफीक 
जब तक झामिले हाल न हो क्या हो सकता है- 
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3. हुजरे अफ्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम का इर्शाद है कि लाइला 
ह इल्लल्लाहु वालों पर न क्रों में वहशत है, न मैदाने हशर में | इस वक्‍त गोया वह 
मंजर मेरे सामने है कि जब बह अपने सरों से मिट्टी झाइते हुए (कब्रों से) उठेंगे और 
कहेंगे कि तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए है, जिसने हमसे (हमेशा के लिए) रंज 
ब गम दूर कर दिया । दूसरी हदीस में है कि लाइला ह इल्लल्लाहू वालों पर न॑ मौत 
के वक़्त बहशत होगी; न कब्र के चक्त। 


फ- हज़रत इब्ने अब्बास राजि० फमति हैं कि एक मर्तबा हजरत िन्रील 
अलैडिस्सलाम हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास तश्रीफ लाये । हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम निहायत गमगीन थे | हजरत जिज्रील अलैहिस्सलाम ने 
अर्ज किया कि अल्लाह जलले जलालुहू ने आपको सलाम फर्माया है और इर्शाद फर्माया 


\ 
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कि आप को रंजीदा और गमगीए देख रहा हूँ, यह कया बाते है (हालाकि हक तआज़ा 
शानहू दिलों के भेद जानने बाले हैं, लेकिन इकराम व एजाज और इजहारे शराफत 
के वास्ते इस किस्म के सबाल कराये जाते थे) हजर सल्ल= ने इर्शाद फर्माया कि 
जिब्रील अलै० ! मझे अपनी उम्मत का फिक बहत बढ़ रहा है कि कयामत में उनका 
क्या हाल होगा | हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दर्याफ्त किया कि कफ्फार के बारे 
में या परसलमानों के बारे में हजर सल्ल ने इशाद फर्माया कि ससलमानो के बारे 
मे फिक 

हजरत जिन्नील अलैहिरसलाम ने दुजूर सल्लल्लाटु अलौए ब सललम को साय 
लिया और एक मकक्‍बरे पर त्तररीफ ले गये, जहां क्रबीला बन सलमा के लोग दफन 
ये | हजरत जिब्नील जलै ने एक कब्र पर एक एर मारा और इर्शाद फर्माया कि “कुम 
बिइज्चिल्लाइ' (अल्लाह कें हुक्म से खड़ा हो जा) उस क़रब्र से एक शस्स निहायत 
हसीन, खूबसूरत चेहरे वाला उठा, बह कह रहा था- लाइना ह इल्लल्लाप 
मुहम्मदुर्रसूलुल्लाइ० अल्लएम्दु ल्नाहि रब्िल्‌ आलमीन7' - हजरत जिब्रीज अले. 
ने इशाद फर्माया कि अपनी जगह लौट जा। वह यला गया | फिर दूसरी कन्न पर 
इस्री पर मारी और इर्शाद फर्माया कि अल्लाह के ट्रकग से खड़ा हो जा। उसा 
से एक शरस निहायत बद-सूरत, काला मुंह कैरी आंखों बाला खड़ हुआ । तह कह 
रहा था, हाय अफसोस ! हाट शर्मिदगी ! हाय मुसीबत ! फिर हजरत जिब्रील अलै० 
न फ माया, अपनी जगह जीट जा | इसक खांड हुजरे जैफ्टस सल्लललाह नलोह व सब मे 
से अज किया कि जिस हालत उर यह लोग मरते हैं, उसी हालत पर उठेंग। 

ड्दीसे बाला में 'लाइला ह इल्लल्लाहू' वालों से जाहिर बह लौग मुराद 
हैं, जिनको इस पाक कलमे के साथ, ख़्सुसी लगाव, ससी मनासबत, खुस्ूती अएतााल 
हो, इसलिए कि दूध बाला, जूत्तों बाला, मोती बाचा, हफ बाला जड़ी सरस कहलाता 
है. जिस के यहां इन चीजों को रासी बिद्री और ज़ससी जखीरा मौजद हो, इसलिए 
'लाइला इ इल्लल्लाह' बालो के साथ इस मामले में कोई इउकाल नहीं । करशआलन पाक 
में सूर: फातिर में इस उम्मत के तीन तड्के' बयान फर्माने हैं - एक तत्का साबिक 
बिल खैरात्त का बयात फ़र्माया, जिनके मुतालिनक हदीस में खाया हे कि फड य-हि्ताम 
जन्नत में दाखिल होंगे। 

एक हदीस में जारिद है कि जो शर सौ मर्तबा-लाइज़ा ह इल्लसलाठ पढ़ा 
करे, उसको इक तआला शानुहू कयमत के दिन ऐसी हालत में एठायेंगे कि बोहदर्ती 
रात के चांद की तरह उनका चहरा रोशन होगा | हजरत अन्दर्शा रजिन फर्माते हैं 


|. दर्जा, 2. भलाइयो-नेकियाँ फो तरफ दौड़ लगाने बाल 
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कि जिन लोगों की जुबानें अल्लाह के ज़िक्र से तर व ताजा रहती हैं, बह जन्नत में 


हंसते हुए दाखिल होंगे। 
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4. हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलेहि न सललम का इर्शाद है कि हक तआला 
शानुहू कयामत के दिन मेरी उम्मत में से एक पार्स को सुंतसब' फर्मा कर तमाम 


दुनिया के सामने ज॒लायेंगे और उसके सामने निन्नान्के दफ्तर आमास के सरोलेंगे । 


।. छाट कर 
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हर दफ्तर इतना बड़ा होगा कि मुंतहाएं नजर तक (यानी जहां तक निगाह जा सके, 
वहां तक) फैला हुआ होगा। उसके बाद उससे सवाल किया जायेगा कि इन 
. आमालनामों में से तू किसी चीज का इन्कार करता है ? क्या मेरे उन फ़रिश्तों ने, 
जो आमाल नामे लिखने पर मुतअय्यन थे, तुझ पर कुछ जुल्म किया है (कि कोई 
गुनाह बगैर किये हुए लिख लिया हो या करने से ज्यादा लिख दिया हो) बह अर्ज 
करेगा, नहीं । (न इन्कार की गुंजाइश है, न फरिशतों ने जुल्म किया) फिर इर्शाद होगा 
कि तेरे पास इन बद-आमालियों का कोई उद्ग' है ? वह आजै करेगा कोई उज़ भी 
नहीं । इर्शाद होगा, अच्छा तेरी एक नेकी हमारे पास है, आज तुझ पर कोई जुल्म 
नहीं है। फिर एक कागज का पुर्जा निकाला जायेगा, जिसमें-'अझहदुअल्लाइला ह 
इल्लल्ला हु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहू व रसूल॒हू' = लिखा हुआ होगा। इरशाद 
होगा कि जा, इसको तुलवा से। वह आर्ज करेगा कि इतने दफ्तरों के मुकाबले में 
यह पूर्जा क्या काम देगा ? इर्शाद होगा कि आज तुझ पर जुल्म नहीं होगा । फिर 
उन सब दफ्तरों को एक पलड़े में रख दिया जायेगा और दूसरी जानिब वह पुर्जा होगा, 
तो दफ्तरों बाला पलड़ा उड़ने लगेगा उस पुर्जे के वजन के मुकाबले में। पस बात 
यह है कि अल्लाह के नाम से कोई चीज वजनी नहों। 


फ+-यह इस्लास ही की बरकत है कि एक मर्तबा कलमा-ए-तव्यिबा इर्लास 
के साथ का पढ़ा हुआ उन सब दफ्तरों पर गालिब आ गया | इसीलिए जरूरी है कि 
आदमी किसी मुसलमान को भी हकीर न समझे और अपने को उससे अफजल न समझे, 
क्या मालूम कि उसका कौन सा अमल अल्लाइ के यहां मकबूल हो जाये, जो उसकी 
निजात के लिए काफी हो जाये और अपना हाल मालूम नहीं कि कोई अमल क़ाबिले 
कुङूल होगा या नहीं। 


हदीस शरीफ में एक किस्सा आता हे कि बनी इस्राईल में दो आदमी थे- 
एक आबिद' था, दूसरा गुनाहगार | वह आबिद इस गुनाहगार को हमेशा टोका करता 
या, वह कह देता कि मुझे मेरे ख़ुदा पर छोड़ो । 


एक दिन उस आबिद ने गुस्से में आकर कह दिया कि ख़ुदा की कसम ! तेरी 
मग्फिरत कभी नहीं होगी। हक़ तआला शानुहू ने आलमे अर्वाह' में दोनों को जमा 
फर्साया और गुनाहगार को इसलिए कि बह रहमत का उम्मीदवार था, माफ़ फ़र्माया 
और आनिद को उस क्रसम खाने के पादाश़* में अजाब का टकम फर्मा दिया और 


!. मजबूरी, 2. इबादत करने वाला, 3. रूहों की दुनिया, 4. बदला, 
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इसमें क्या शक है कि यह कसम निहायत सख्त थी। ख़ुद हक तआला शानुहू तो 
इशाौद फर्माये- 


SETAE GES SS SS WE 
इन्नल्लाहा ला यग्फिरुअं्युशरक बिही व यर्फिरु म दू न ज़ालि क लिमंव्यशाउ 


(हक तआला शानुहू कुफ्र व शिर्क की मग्फ़िरत नहीं फमयिंगे, इस के अलावा 
हर गुनाह की, जिसके लिए चाहेंगे, मरिफिरत फर्मा देंगे ।) 


तो किसी को क्या हक है यह कहने का कि फलां की मग्फिरत नहीं हो सकती, 
लेकिस इसका मत्तलब यह भी नहीँ है कि मआसी पर, गुनाहों पर, नाजायज बातों 
पर गिरफ्त न की जाये, टोका न जाये। कुरआन व हदीस में सैकड़ों जगह इसका 
हुक्म है, न टोकने पर बईद है । अहादीस में ब कसरत आया है कि जो लोग किसी 
गुनाह को करते देखें और उसके रोकने पर कादिर हों और न रोके तो वह ख़ुद उसकी 
सज़ा में मुब्तला होंगे, अजान में शरीक होंगे । इस मज्भून को मैं अपने रिसाला 'तब्लीग' 
में मुफस्सल लिख चुका हूं, जिसका दिल चाहे, उसको देखे। 


यहां एक जरूरी चीज़ यह भी क़ाबिले लिहाज है कि जहां दीनदारों का 
गुनाहगारों को क़तई जहन्नमी समझ लेना मुह्लिक है, बहां जुहला? का हर पारस 
को मुक्तदा? और बड़ा बना लेना, ख्बाह कितने ही कुफ़ियात बके सिम्मे क़्ातिल* और 
निहायत मुष््लिक है । नबी-ए-अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि 
जो शरस किसी बिदअती की ताजीम करता है, बह इस्लाम के मुनहदिम-करने पर 
इआतत करता है ।बहुत सी अहादीस में आया है कि आखिर जमाने में दज्जाल मककार 
कज्जा पैदा होंगे, जो ऐसी अहादीस तुमको सुना देंगे, जो तुमने न सुनी होंगी, ऐसा 
न हो कि वह तुम को गुमराह करें और फित्ने में डाल दें। 
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।. इससे मुराद है | फजाइले तन्लीग” 2. जाहिल लोग, 3. जिसकी पैरवी की जाये, 
4. कत्त करने वाला जहर, 5. ठा देवा, गिराना, 6. बहुत बड़ा झूठा, 
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।5. हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम' का इर्शाद है कि उस पाक 

जात की कसम, जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर तमाम आसमान व ज़मीन और 

जो लोग उनके दर्भियान में हैं, बह सब और जो चीजें उनके दर्मियात में हैं, वह सब 

कुछ और जो कुछ उनके नीचे है, वह सब का सब एक पलड़े में रख दिया जाये और 

“लाइला ह इल्लल्लाहू' का दकरार दूसरी जानिब हो, तो बही तौल में बढ़ जायेगा । 





फ़- इस किस्म का मजमून बहुत सी मुख्तलिफ़ रिवायतों में जिक्र किया. 
गया है। इसमें झाक नहीं कि अल्लाह के पाक नाम के बराबर कोई भी चीज़ नहीं। . 
बदकिस्मती और महरूमीं है उन लोगों की, जो उसको हल्का संपझते हैं, अल्बत्ता 
इसमें वजन इरलास से पैदा होता है। जिस कदर इख्लास होगा, उतना ही वजनी 
यह पाक नाम हो सकता है। इसी इरऱलास के पैदा करने के वास्ते मशाइख्त्रे सूफिया 
की जूतियां सीधी करनी पड़ती हैं। 


एक हदीस में इस इर्शाद नबवी से पहले एक और मजमून मजकूर है, वह 
सह कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने यह इर्शाद फर्माया कि मय्यत को -लाइला 
ह इल्लल्लाहू' तल्क्रीन किया करो। जो शख्स मरते. वकत इस पाक कलमे को कहत 
है, उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है । सहाबा रजि7 ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह! 
अगर कोई तंदुरुस्ती ही में कहे । हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लभ ने फर्माया, फिर 
तो और भी ज्यादा जन्नत का वाजिन करने वाला है । उसके बाद यह कसमिया' मजमूंन 
इर्शाद फर्माया, जो ऊपर जिक्र किया गया । , नि 


८४ ५5७ १ >! 4.५ ०2९ ise CRAG SG Coss NT 
WO yy dT ५६: Uso Fri 225 
Ay EFT lat xe 
Re cs ० १४६ ५० Feiss 


305 05:22 0॥), ०05॥ ८0 ५४१०, ४ 
CGPS ०७४७ ४७) 
5. हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम की खिदमत्त में एक मर्तब्य 


तीन काफिर हाजिर हुए और पूछा कि ऐ मुहम्मद (सल्ल०) ! तुम अल्लाह के साथ 
किसी दूसरे माबद को नहीं जानते, (नहीं मानते) ? हुज़ूर सल्ल ने इर्शाद फर्माया, 





।. कसम वाला, 
Hm eed ef सनक हक 
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लाइला ह इल्लल्लाहू' (नही कोई माबूद अल्लाह के सिवा, इसो कलमे के साथ मैं 
मन्ऊस हुआ हूं' और इसी की तरफ लोगों को बुलाता हूं। इसी बारे में आयत - 
'ऋल अय्यु शैइन अक्बरु शहादतनुं- नाज़िल हुई। 


फ- हुजरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम ने दूर्शाद फर्माया कि इसी 
कलमे के साथ में मब्ऊस हुआ हूं यानी नबी बना कर भेजा गया हूं और इसी कलमे 
की तरफ लोगों को बुलाता हूं । हुःूर सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम के इर्शाद का यह 
मतलब नहीं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की इसमें खुसूसियत है, बल्कि 
सारे ही नडी इसे कलमे के साथ नबी बनाकर भेजे गये और सब ही अंबिया ने इसी 
कलमे को तरफ दावत दी है | हजरत आदम्‌ अला नबीयिना व अलैहिस्सलातु बस्सलाम 
से लेकर खातमुल्‌ अंबिया फ़ब्रेरुसुल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ततक कोई भी नबी 
ऐसा नहीं है, जो इस मुबारक कलमे की दाबत न देता हो। किस क़दर बा बरकत 
और मुहतम्म बिइशानः कलमा हे कि सारे अंबिया और सारे सच्चे मजहब इसी पाक 
कलमे की तरफ बुलाने वाले और और इसके शांया करने वाले रहे। आखिर कोई 
तो बात है कि इससे कोई भी सच्चा मजहब खाली नहीं | 


उसी कलभे की तस्दीक़ में करत पार्क की आयत- 
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कुल अस्य शैडल अकबरु शहादतन (सूरः अनआम, रुकूअ 2) नाजिल हुई, 
जिसमें नबी-ए-अक्रम सल्लल्लाडु अलैहि व सल्लम की तस्दीक़ में ख़ुद हक तआला 
झानुटू की गवाही का जिक्र है। 


एक हदीस में वारिद है कि जब बन्दा- 
लाइला ह इल्लल्लाहू 
कहता है कि हक तआला शानुहू इसको तस्दीक फर्माति हैं और इर्शाद फ़र्माति 
हैं, मेरे बंदे ने सच कहा है, मेरे सिका कोई माबूद नहीं । 
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!7. हजरत ईसा अला नबोयिना व जलैहिस्सलाल्तु वस्सलाम फर्माते हैँ कि 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की उम्मत्त के आमाल (हशर की तराज़ में इसलिए) 
सबसे ज्यादा भारी हैं क्रि इनकी जुबानें एक ऐसे कलमे के साथ भानूस हैं, जो इनसे 
पहली उम्मतो पर भारी था| वह कलमा 'लाइला ह इल्लल्लाहू' है। 


फ- यह एक खुली हुई बात है कि जम्मते मुहम्मदिया अला साहिबिहा अल्फु 
अल्फु सलातित व तहीयतिन के दर्मियात कसमा-ए-तय्यिबा का जितना ज़ोर और 
कसरत है, किसी उम्मत में भी इतनी कसरत नहीं है। मशाइवे सुजूके की लाखों नहीं, 
करोड़ों की मिक्दार है और फिर हर शेख के कम व बेझ सैकड़ों मुरीद और तकरीबन 
सब हो के यहां कलमा-ए-तस्यिबा का विद हजारों की मिक्दार सें रोजाना के मामूलात 
में दाखिल है। 

“जामिअल उसूल' में लिखा है कि लफ्ज अल्लाह का जिक्र विर्द के तौर पर 
कम-अज-कम' पाच हजार की मिकदार है और ज्यादा के लिए कोई हद नहीं और 
सूपितया के लिए कम-अज-कम पचीस हजार रोजाना और ला इला ह इल्लल्लादू' 
की मिकदार के मृत्ताल्लिक लिखा है कि कम अज-कम पांच हजार रोजाना हो। यह 
मिक्दारें मशायखें सुलूक की तज्चीज के मुवाफिक कम व बेश होती रहती हैं। मेरा 
मकसूद हजरत ईसा अला नबोयिना व अलैहिस्सलातु बस्सलाम की ताईद में भशायर 
का अन्दाज बयान करना है कि एक-एक शस्स के लिए रोज़ाना को मिकदारे कम-अज 
कम यह जतायी गयी हैं। 


हमारे हजरत शाह चलीयुल्लाह साहब रह० ते 'कौजेजमील' में अपने वालिद 
से तकल किया है कि मैं इक््तिदा-ए-सुलूक में एक सांस मे- 'लाइला हे दल्लल्लाडू' 
को दो सौ मर्तबा कहा करता था! 


शोख अब्ूयजीद कर्तबी रह० फर्मति हैं, मैने यह सुना कि जो शासस सन्तर 
हजार मर्तबा 'लाइला ह इल्लल्लाहू' पढ़े, उसको दोजख की आग से निजात मिले। 
मैंने यह ख़बर सुनकर एक निसाब यानी सत्तर हजार की तायदाद अपनी डीजी के 
लिए भी पढ़ा और कई निसाब ख़ुद अपने लिए पढ़कर जखीरा ए. आखिरल* बताया । 
हमारे पास एक नो-जवान रहता था, जिसके मुताल्लिक यह माहूर था कि यह साहे 


). कम्र से कभ, 2. आखिरत का खजाना, 
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कशफ है, जन्नत-दोज़ख़ का भी उसको कश्फ होता है। मुझे इसकी सेहत में कुछ तरदूदुद 
था। एक मर्तबा वह नो-जवान हमारे साथ खाने में शरीक था कि दफअतन उसने 
एक चीख मारी और सांस फूलने लगी और कहा कि मेरी मां दोजख़ में जल रही 
है, उसकी हालत मुझे नजर आयी | कर्तबी रह० कहते हैं कि मैं उसकी घबराहट देख 
रहा था। मुझे ख्याल आया कि एक निसाब उसकी मां को बख्झा दूं, जिससे इसकी 
सच्चाई का भी मुझे तर्जुबा हो जायेगा। चुनांचे मैंने एक निसाब स्तर हज़ार का, 
उन निसाबों में से, जो अपने लिए पढ़े थे, उसकी मां को बरूश दिया। मैंने अपने 
दिल में चुपके ही से बख़्या था और मेरे इस पढ़ने की ख़बर भी अल्लाह के सिवा 
किसी को न थी, मगर वह नो-जवान फौरन कहने लगा कि चचा ! मेरी मां दोजख़ 
के अज़ाब से फौरन हटा दी गयी। कर्तबी रह० कहते हैं कि मुझे इस किस्से से दो 
फ़ायदे हुए- एक तो इस बरकत का, जो सत्तर हजार की मिक्दार पर जो, मैंने सुनी 
थी, उसका तजुर्बा हुआ, दूसरे उस नो-जवान की सच्चाई का यकीन हो गया। 


यह एक वाक्रिआ है । इसं किस्म के न मासूम कितने वाकिआत इस उम्भत 
के अफराद में पाये जाते हैं । सूफिया की इस्तिलाह में एक मामूली चीज़ पास 'अन्फास' 
है यानी इसकी मझ्क कि कोई सांस अल्लाह के जिक्र बर अन्दर न जाये, न बाहर 
आये । उम्मते मुहम्मदिया के करोड़ों अफराद ऐसे हैं, जिनको इसकी मश्क हासिल 
है तो फिर क्या तरद्दुद है हजरत ईसा अला नबीयिना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम 
के इस इर्शाद में, कि उनकी जुबानें इस कलमा 'लाइला ह इल्ल्ललाहू' के साथ मानूस 
और मुंकाद' हो गयीं । 
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8. हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि जन्नत के 
दरवाज़े पर यह लिखा है - इन्ननी अनल्लाहु लाइला ह इल्ला अना ला उअज्जिबु 


मन का ल हा' (मैं ही अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई माबूद नहीँ । जो शख्स इस कलमे 
को कहता रहेगा, मैं उसको अजाब नहीं करूगा ।) 


फ़-' गुनाहों पर अज़ाब का होना दूसरी अहादीस में ब-कसरत आया है, 
इसलिए इससे अगर दायमी? अजाब मुराद हो, तो कोई इश्काल नहीं, लेकिन कोई . 


।, फर्माबरदार हो गर्यो, 2. हमेशा, 





नं कमाइते आकाल (33 संपर्क ।34 वतितिं फादले जिक ए 
सुश-किस्मत्त ऐसे इछ्लास से इस जुम्ले का निर्द रखने बाला हो कि बावजूद गुनाहों 
के उसको बिल्कुल आजाब न किया जाये, यह भी रहमते ख़ुदावंदी से बईद नहीं है, 
जैसा हदीस नं० ?4 में गुजरा | इसके अलावा न 9 में भी कुछ तफ्सील गुजर चुकी 
है । 
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।9. हुजरे अकदस सल्सल्लाइु अलैहि ब सल्लम हजरत जित्रील अलै> से नकल 
करते हैं कि अल्लाह जलले जलालुहू का इर्शाद है कि में ही अल्लाह हूं, मेरे सिवा 
कोई माबूद नहीं, लिहाजा, मेरी ही इबादत किया करो । जो शख्स तुम में से इख्लास 
के हाथ 'लाइला ह इल्लल्लाहु' की गवाही देता हुआ आयेगा, बह मेरे किले में दाखिल 
हो जायेगा, और जो मेरे किले में दाखिल होगा वह मेरे अज़ाब से माझून' होगा । 


ऋ अगर यह भी कबाइर से बचने के साथ मश्ळूत? हो, तो जैसा कि हदीस 
(5) में गुजर चुका, तब तो कोई इश्काल ही नहीं और अगर कबाइर के बावजूद यह 
कला कहे, तो फिर क़वाइद के मुवाफिक तो अजान से मुसद दायमी अजान है । 
हां, अल्लाह जन्ले झानुहू की रहमत क़वाइद की पाँबद नहीं । 


क्रुरआज पाक का साफ़ इशौद है कि अल्लाह जलले शानुहू शिर्क को माफ 
नहीँ फर्मयिंये + इसके अलावा जिसको चाहेंगे माफ कर देंगे। चुनांने एक हदीस में 
है कि हुक तला झानुहू उसी अर्स को अजाब करते हैं जो अल्लाह पर तुमर्रुद (हैकड़ी ) 
करे और 'जलाइला ह इल्लल्लाह' कहने से इंकार करे। 


3. महफूज, अभ्त पाया होगा, 2. यानी इसकी शर्त लगे, 
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एक हदीस में आया है कि 'लाइला है इल्लल्लाहू' 


हक़ तआला जानुहू के गुस्से को दूर करता रहता है, जब तक कि दुनियां 
को दीन पर ततजीह न देने लगे और जब दुनिया को दीन पर तजीह देने लगे और 
“लाइला ह इल्लस्लाहू' कहते रहें, तो हक तआला शानुहू फ़र्माति हैं कि तुम अपने 
दावे में सच्चे नहीं हो । 
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20. हुजरे अक्दस सल्लल्लाहुँ अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि तमाम ज़िक़ों 
में अफजल “लाइला ह इल्लल्लाहू' है और तमाम दुआओं में अफजल इस्तरकार है। 
फिर इसकी ताईद में सूर: मुहम्मद की आयत- 'फ़अलम अन्नहू लाइला ह इल्लल्लाहू' 
तिलाबत फ़र्मायी । 


फ़- इस फसल की सबसे पहली हदीस में भी यह मजमून गुजर चुका है 
कि “लाइला ह इल्लल्लाहू' सब अज्कार से अफजल है, जिसकी वजह सूफ़िया ने यह 
लिखी है कि दिल के पाक होने में इस जिक्र को खास मुनासिवत है | इसकी बरकत 
से दिल सारी ही गंदगियों से पाक हो जाता है और जब इसके साथ इस्तग्फार भी 
शामिल हो जाये, तो फिर क्या ही कहना । 


एक हदीस में वारिद है कि हजरत युनुस अलैहिस्सलाम को जब मछली ने 
खा लिया था, तो उसके पेट में उनकी दुआ यह थी- 


'लाइला ह इल्ला अन्त सुब्हान क इन्नी कुन्तु मिनडजालिमीन०' जो शस्स 
भी इन अल्फाज से दुआ मागेगा, तो वह जरूर कुळूल होमी । 


इस फसले की सबसे पहली हदीस में भी यह मजमून गुजरा है कि सबसे अफल 
और बेहतरीन जिक 'लाइला'ह इल्लल्लाहू' है, लेकिन बहा सबसे अफजल दुआ' 


अल्हम्दु लिल्लाह 
CITES PRATT AEE 
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इर्शाद हुआ था और यहां इस्सग्फार वारिद है । इस किस्म का इरित्तलाफ़ 

हालात के एुतबार से भी होता है। एक मुत्तकी परहेजगार है, उसके लिंए- 
अल्हम्दु लिल्लाह 


सबसे अफल है। एक. गुनाहगार है, यह तौबा और इस्तगफ़ार का बहुत 
मुहताज है, उसके हक़ में इस्ल॒र्फार सबसे अहम है। | 


इसके अलावा अफजलियत भी मुख्तलिफ वृजूह से होती है। मुनाफा के हासिल 
करने के वास्ते अल्लाह की हम्द-ब-सना सबसे ज्यादा नाफेअः है और मजरतें और 
तंगियां टूर करने के लिए इस्तग्फार सबसे ज्यादा मुफीद है। इनके अलावा और भी 
वुज्जह इस किस्म के इस्तिलाफ़ की होती हैं। 

SEN 0: 25090 Kod (WY 
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2! , हजरत अनूबक्र सिद्दीक रजि० हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
से नकल करते हैं कि लाइला ह इल्लल्लाहू और इस्तग्फार को बहुत्त कसरत से पढ़ा 
करो । शैतान कहता है कि मैंने लोगों को गुनाहों से हलाक किया और उन्होंने मुझे 
लाइला ह इल्लल्लाहू और इस्तग्फार से हलाक कर दिया । जब मैंने देखा कि यह तों 
कुछ भी न हुआ, तो मैंने उनको हवा-ए-नफ्स (यानी बिद्आत से) हलाक किया और 
वह अपने को हिदायत पर समझते रहे। 


'फ- 'ताइता ह इल्लल्लाहू' और इस्तग्फार से हलाक करने का मतलब यह 
है कि शैतान का मुंतहा-ए-मक्सद* दिल पर अपना ज़हर चढ़ाना है, जिसका जिक्र 
. बाब अव्वल, फस्ले दोम के नं० 4 पर गुजर चुका और यह ज़हर जब ही चढ़ता है, 
जबर दिल अल्लाह के जिक्र से ख़ाली हो, वरना शेत्तान को जिल्लत के साथ दिल से 
वापस होना पडता है और अल्लाह का जिक्र दिलों की सफाई का जरिया है। चुनांचे 
मिश्कात में हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम से नकल किया है कि हर चीज 
के लिए एक सफाई होती है, दिलों की सफाई अल्लाह का जिक्र है। 


]. नफा देने बाली, 2. आखिरी मकसद, 
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इसी तरह इस्तग्फार के बारे में कसरत से अहादीस में यह वारिद हुआ है 
कि वह दिलों के मैल और जंग को दूर करने वाला है| 


_अब्रेअली दककाक़ रह० कहते हैं कि जब बन्दा इख्लास से 'लाइला ह' कहता 
हैं, तो एकदम दिल साफ़ हो जाता है (जैसा अईने पर भीगा हुआ कपड़ा फेरा जावे) 
फिर वह 'इल्लललाह' कहता है तो साफ़ दिल पर उसका नूर जाहिर होता है। ऐसी 
सूरत में जाहिर है कि शैतान की सारी ही कोशिश बेकार हो गयी और सारी ही मेहनत 
रायगां' गयी । ' 


हवा-ए-नफ्स से हलाक करने का मतलब यह है कि ना-हक़ को हक समझने 
लगे और जो दिल में आ जाये, उसी को दीन और मजहब बना ले | 


` कुरआन शरीफ में कई जगह इसकी माजम्मरतर वारिद हुई है। एक जगह 
~ 2“ Bt ' ~» श 
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'क्या आपने उस शख्स की हालत भी देखी, जिसने अपना ख़ुदा अपनी ख्वाहिशे 
नफ़्स को बना रखा है और ख़ुदा-ए-तआला ने उस्तको बावजूद समझ-बूझ के गुमराह 
कर दिया है और उसके कान और दिल पर मुहर लगा दी और आंख पर पर्दा डाल. 
दिया कि हक़ बात को न सुनता है, ने देखता है, न दिल में उतरती है। पस अल्लाह 
के (गुमराह कर देने के) बाद कौन हिदायत कर सकता है । फिर भी तुम नहीं समझते ।' 
{सूर जासिया एकूअ 2) 

दूसरी जगह इर्शाद है- १५७% ४७ Ot ERs 
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ऐसे शख्स से ज़्यादा गुमराह कौन होगा जो अपनी नफसानी ख्वाहिश पर 
चलता हो, बगैर इसके कि कोई दलील अल्लाह की तरफ से (उस के पास) हो । अल्लाह 
त्तआला ऐसे जालिमों को हिदायत नहीं करता । 


और भी मुतअदद जगह उस किस्म का मज्मून वारिद हुआ है | कि यह शैतान 


]. बेकार, 2. निंदा 





$ फ़ाइते आमाल () प्रड्मतक्षत्त 238 4४ सर सप्रतिपतईमरीं हले ज़िक ह 
का बहुत ही सख्त हमला है कि वह गेरे दीन को दीन के लिबास में समझावे और 
आदमी उस को दीन समझ कर करता रहे और उस पर सवाब का उम्मीदवार बना 
रहे और जब बह उसको इबादत और दीन समझ कर कर रहा है, तो उससे तौबा 
क्यों कर सकता है। अगर कोई शख्स जिनाकारी, चोरी वगैरह गुनाहों में मुब्तला 
हो तो किसी न किसी वक्‍त तौबा और छोड़ देने की उम्मीद है, लेकिन जब किसी 
नाजायज काम को वह इबादत समझता है, तो उससे तौबा क्यों करे और क्‍यों उसको 
छोड़े, बल्कि दिन-ब-दिन इसमें तरक्की करेगा | 


यही मतलब है शैतान के इस. कहने का कि मैंने गुनाहों में मुन्तला किया, 
लेकिन जिक्र-अज्कार, तौबा, इस्तग्फार से वह मुझे दिक करते रहे, तो मैंने ऐसे जाल 
में फांस दिया कि उससे निकल ही नहीं सकते ॥ इसलिए दीन के हर काम में 
नबी-ए-अकरम सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम और सहाबा किराम रज़ि० के तरीके को 
अपना रहबर बनाना बहुत ही जरूरी अम्र है। और किसी ऐसे तरीके को इख्तियार 
करना, जो खिलाफे सुन्नत हो, नेकी बर्बाद, गुनाह लाजिम है। 


इमाम गज्जाली रह० ने हसन बसरी रह० से भी नकल किया है, वह फ़र्माते 
हैं, हमें यह रिवायत पहुंची कि शैतान कहता है, मैंने उम्मते मुहम्मदिया के सामने 
गुनाहों को जेब व ज़ीनत के साय पेश किया, मगर उनके इस्तरफार ने मेरी कमर 
तोड़ दी, तो मैने ऐसे गुनाह उन के पास पेश किये, जिनको वह गुनाह ही नहीं समझते 
कि उनसे इस्तग्फार करें और वह अहवा यानी बिदआत? हैं कि बह उनको दीत समझ 
कर करते हैं। 


वह्छ बिन मुनन्बह रह० कहते हैं कि अल्लाह से डर, लू शैतान को मज्मों 
में लानत करता है और चुपके से उसकी इताअंत करता है और उससे दोस्ती करता 
है। बाज सूफिया से मंकूल है कि किस क़दर ताज्जुब की बात है कि हक तआला 
झानुहू जैसे मुह्सिन के एहसानात मालूम होने के बाद, उनके इकशार के बाद उसकी 
नाफर्षानी की जाए और झैत्तान की दुश्मनी के बावजूद, उसकी अय्यारी' और संरकशी 
मालूम होने के बावजूद उसकी इताअत की जाये। . | 
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22. हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि जो शख्स 
भी इस हाल में मरे कि 'लाइला ह इल्लल्लाहू मुहम्मदुर्रसूललुल्लाह की पक्के दिल 
से शहादत देता हो, जरूर जन्नत में दाखिल होगा । दूसरी हदीस में है कि जरूर उसकी 


अल्लाह तआला मग्फिरत फर्मायिंगे । 


फ- हुजूरे अक्टस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सही हदीस में यह भी 
नकल किया गया कि खुशखबरी सुनो और दूसरों को भी बशारत सुना दो कि जो 
शख्स सच्चे दिल से 'लाइला ह इल्लल्लाहू' का इकरार करे, वह जन्नत में दाखिल होगा । 

अल्लाह जल्ले जलालुहू के यहां इर्लास की क्र है और इख्लास के साथ 
थोड़ा सा अमल भी बहुत ज्यादा अज्र व सवाब रखता है। दुनिया के दिखावे के वारू 
लोगों के ख़ुश करने के चास्ते कोई काम किया जाये, वह तो उनकी सरकार में बेकार 
है, बल्कि करने बाते के लिए बबाल है, लेकिन इख्लास के साथ थोड़ा सा अमल भी 
बहूत कुछ रंग लाता है, इसलिए इख्लास से जो शख्स कलमा-ए-शहादत- पढ़े, उस 
की जरूर मग्फिरत होगी । वह ज़रूर जन्नत में दाखिल होकर रहेगा, इसमें जरा भी 
तरद्दुद नहीं । यह मुम्किन है कि वह अपने गुनाहों की वजह से कुछ दिनों सजा भुगत 
कर दाखिल हो, लेकिन जरूरी नहीं, किसी मुस्लिस का इख्लास मातिकुल मुल्क को 
पसन्द हो, उसकी कोई खिदभत पसन्द आ जाये, तो वह सारे ही गुनाहों को माफ 
फर्मा सकते हैं । ऐसी करीम जात पर हम न मर मिटे, कितनी सख्त महरूमी है। 


बहरहाल इन अहादीस में कतमा-ए-तय्विबा के पढ़ने बाले के लिए बहुत 
कुछ वायदे हैं, जिनमें दोनों एहतमाम हैं- 


ै. कवाइद के मुवाफ़िक गुनाहों की सज़ा के बाद माफी और 
2. करम, लुत्फ, एहसान और मराहिमे ख़ुसरुवाना! में बिला अजाब माफी ! 


यहीया बिन अक्दम रह० एक मुहदिस हैं । जब उनका इन्तिकाल हुआ तो 


!. काही मेहायानी । 
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एक झर्स ने उनको रू्ाब में देखा । उनसे पूछा, क्‍या गुजरी ? फ़र्माने लगे कि मेरी 
पेशी हुई। मुझसे फर्माया, ओ गुनाहगार बूढ़े ! तूने फलां काम किया, फलां किया | 
मेरे गुनाह गिनवाये गये और कहा गया, तूने ऐसे-ऐसे काम किये हैं । मैंने आर्ज किया, 
या अल्लाह ! मुझे आप की तरफ़ से यह हदीस नहीं पहुंची । फर्माया, और क्या हदीस 
पहुंची ? अर्ज किया, मुझसे अब्दुर्रज्जाक रह० ने कहा, उनसे सामर रह० ने कहा, उनसे 
जुहरी रह० ने कहा, उनसे उर्वा रह० ने कहा, उनसे हजरत आइशा रज़ि० ने कहा, 
उनसे हुजरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि ब सझ्लम ने इर्शाद फर्साधा, उनसे हज़रत जिब्रील 
अलै० ने अर्ज किया, उनसे आपने फर्माया कि जो शरस इस्लाम में बूढ़ा हो और मैं 
उसको (उसके आमाल की वजह से} अजाब देने का इरादा भी करूं लेकिन उसके 
बुढ़ापे से शरा कर माफ़ कर देता हूं और यह आपको मालूम है कि मैं बूढ़ा हूं । 
इर्शाद हुआ कि अन्दूरज्जाक ने सच कहा और मामर ने भी सच कहा, जुहरी ने भी 
सच कहा, उर्वा ने भी सच नकल किया, आइशा रज़ि० ने भी सच कहा और नबी 
सल्ल० ने भी सच कहा और जिब्रील ने भी सच कहा और मैंने भी सच्ची बात कही । 
यहया रह० कहते हैं कि इसके बाद मुझे जन्नत में दाखिले का इर्शाद फर्माया । 
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23. हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि हर अमल 
के लिए अल्लाह के यहां पहुंचने के लिए  दर्मियान में हिजाब' होता है, मगर “लाइला 
ह इल्लल्लाहू' और बाप की दुआ बेटे के लिए, इन दोनों के लिए कोई हिजाब नहीं । 

फ़- पर्दा न होने का मतलब सह है कि इन चीज़ों के कुल होने में जरा 
सी भी देर नहीं लगती । और उमूर के दर्मियान में कुबूल तक और भी वास्ते हायल 
होते हैं, लेकिन यह चीजें बराहेरास्त बारंगाहे इलाही तक फौरन पहुंचती हैं। 

एक काफिर बादशाह का किस्सा लिखा है कि निहायत मुतशह्दिद* मुत 
अस्सिब* था | इत्तिफाक से मुसलमानों की एक लड़ाई में गिरफ़्तार हो गया, चूंकि 
मुसलमानों को उससे तक्लीफें बहुत पहुंची थी, इसलिए इन्तिक्राम का जोश उनमें 


।, पर्दा, 2. जालिम, 3. त्तं नज़र, | 
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भी बहुत था। उसको एक देग में डाल कर आग पर रख दिया। उसने अव्वल अपने 
बुत्तों को पुकारना शुरू किया और मदद चाही । जब कुछ न बन पड़ा तो वहीं मुसलमान 
हुआ और 'लाइला ह इल्लल्लाहू' का विर्द शुरू किया। लगातार पढ़ रहा था और 
ऐसी हालत में जिस ख़ुलूस और जोश से पढ़ा जा सकता है, ज़ाहिर है। फौरन अल्लाह 
त्तआला शानुहू की तरफ से मदद हुई और इस जोर से बारिश हुई कि वह सारी आग 
भी बुझ गयी और देग ठंडी हो गयी । उसके बाद जोर॑ से आंधी चली, जिस से वह 
देग उड़ी और दूर किसी शहर में, जहां सब ही काफ़िर थे, जाकर गिरी। यह शख्स 
लगातार कलमा-ए-तप्यिबा पढ़ता जा रहा था। लोग उस के गिर्द जमा हो गए और 
अजूबा देखकर मुतहय्यर' थे। उससे हाल दर्याफ्त किया | उसने अपनी सरगुजश्तः 
सुनायी, जिससे वह लोग भी मुसलमान हो गये। 
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24. हुजरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सज्लम का इरशाद है, नहीं आएगा 
कोई शख्स क्रयामत के दिन कि लाइला.ह इल्लल्लाहू को इस तरह से कहता हो कि 
अल्लाह कि रजा के सिवा कोई मकसूद न॑ हो, मगर जहन्नम उस पर हराम होगी । 
फ़- जो झारस इख्लास के साथ कलमा-ए-त्रय्यिबा का विर्द करता रहा हो, 
उस पर जहन्नम की आग का हराम होना ज़ाहिरी कवाइद के मुवाफिकं तो मुकय्यद 
है कबाइर गुनाह न होने के साथ या जहन्नम के हराम होने से उस में हमेशा का 
रहना हराम है, लेकिन अल्लाह जल्ले शानुहू इस पाक कलमे को इख्लास से पढ़ने 


वाले को बावजूद गुनाहों के बिल्कुल ही जहन्नम से माफ फर्मा दें, त्त कीन रोक. 


वाला है। | नि 
अहादीस में ऐसे बंदों का भी जिक्र आता है कि कयामत के दिन हिक तआला 
शानुहू बाज लोगों को फ़र्मायेंगे कि तू ने फ्लां गुनाह किया, फल! किया । इस तरह 
से जब बहुत्त से गुनाह गिमवाये जा चुकेंगे और बह समझेगा कि में हलाक हो गया 
और इक्ररार बगैर चारा-ए-कार न होगा, तो इर्शाद होगा कि हमने दुनियां में तेरी 
सत्तारीी की, आज भी सत्तारी करते हैं, तुझे माफ कर दिया । 
हु इस नौअ के बहुत से वाकिआत अहादीस में मौजूद हैं, इसलिए उन जाकिरीन 


!. हैरान, 2. रिपोर्ट, जो कुछ बीता था, 3. परदा पौशी। 





4६ काइते आसाल (6) MOOSE I42 उधर फ़जाइले जिक्र |; 
के लिए भी इस किम्म का मामला हो, तो बईद नहीं हैं, अल्लाह के पाक नाम में 
बड़ी बरकत और बहब्रूदी है, इसलिए जितनी भी कसरत हो सके, दरेए न करना चाहिए ) 
क्या ही ख़ुशनसीब हैं बह मुबारक हस्तियां, जिन्होंने इस पाक कलमे की 
बरकात को समझा और उसके विर्द में उमरें खत्म कर दो | 
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25. हजरत ततल्दा रजिy को लोगों ने देखा कि निहायत्त गमगीन बैठे हैं, किसी 
ने पूछा , कया बात है ? फर्मागा, मैंने हजर सल्लल्लाहु अलेदि व सललम से यह सुना 
था कि मुझे एक ऐसा कलमा माळूम है कि जो शख्स मरते वक्त उसको कड. तो 
मौल की तकलीफ उससे हट जाये और रंग चमकने लगे और ख़ुशी का मजर देखे 
मगर मझे ह्र सल्लल्लाहू अलैहि व सल्लम से उस कलमे की पूछने को क्रुदरत न 
हुई (उसका रंज हो रहा है) हजरत उमर रजि० ने फर्माया, मुझे मालूम है | तस्हा 
सजिऽ खुरा दोकर कहने लगे, क्या है ? हजरत उमर रजिः ने प्र्माया, हमें मालूम 
है क्रि कोई कलमा उससे बढ़ा हुआ नहीं है, जिसको हुजूर सल्लल्लाह्‌ अलैहि व सललम 
ने अपने नना अझूतालिन पर पजा किया या और वह है 'जाइला ह इल्लल्ला । फर्भाया, 
बल्लाइ!' यही हैं, वल्लाइ ! यही है ! | 


फ कलमा-ए-तप्यित्रा का सरासर नुर व सुरूर होना बहुत-सी रियायात 
से मालूम और मफ्हूम होता हे । 


। स्टूदा की कलम 
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हाफिज इब्नेइज़ रह० ने मुनब्बिहात में हजरत अबूबक्र सिद्दीक रजि० से नकल 
किया है कि अंधेरे पांच हैं और पांच ही इनके लिए चिसग हैं, दुनियां की मुहब्बत 
अंधेरा है, जिसका चिराग तका है और गुनाह अंधेरा है जिसका चिराग तौरा है 
और कब्र अंधेरा है जिसका चिराग 

| ५५४९) सै दु. (Be SNPS 

'लांइला ह इल्लल्लाह मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह' है, और आखिरत अंधेरा है, जिस 

का चिराग नेक अमल है और घुल सिरात अंधेरा है, जिसका चिराग यकीन है। 


राबिआ अबदीया रह० मशहूर वलीया' हैं, रात भर नमाज में मूल रहर्ती, 


सुबह सादिक के बाद थोड़ी देर सो रहती और जब सुबह का चांद ना अच्छी तरह 


हो जाता, तो घबरा कर उठती और नफ्स को मलामत करती कि कब तक सोता 
रहेगा, अंकरीब कब्र का जमाना आने वाला है, जिसमें सूर फूंकने तक सोना ही होगा । 
जब इन्तिकाल का वक्त करीब हुआ तो एक खादिमा को वसीयत फर्मायी कि यह 
ऊनी शुदड़ी, जिसको वह तहज्जुद के वक्‍त पहना करती थीं, उसमें मुझे कफन दे देना 
और किसी को मेरे मरने की ख़बर न करना । चुनांचे हस्बे-वसीयत तज्हीज त्तकफीन 
कर दी गयी। बाद में उस खादिमा ने ख़्वाब में देखा कि वह निहायत उम्दा लिबास 
पहने हुए हैं। उसने दर्घाफ्त किया कि. बह आपकी गुदड़ी क्या हुई, जिसमें कफन दिया 
गया था । फर्माया कि लपेट कर मेरे आमाल के साथ रख दी गई । उन्होंने दर्ख्वास्ते 
की कि मुझे कोई नसीहत फर्मयिं। कहा कि अल्लाह का जिक्र जितना भी कर सको, 
करती रहो कि इसकी वजह से तुम कब्र में काबिले रशक बन जाओमी। 
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26. हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम (रूही फिदाहु) के विसाल 
के वक्‍त सहाबा किराम रजियल्लाहु अन्हुम अज्मईन को इस क़दर सख्त सद्मा था 
कि बहुत से मुख्तलिफ तौर के वसाविस में मुब्तेला हो गये। हज़रत उस्मान रजि० 
फ़मति हैं कि मैं भी उन्हीं लोगों में था, जो वसाविस में घिरे हुए थे। हजरत उमर 
रजि० मेरे पास तश्रीफ़ लाए, मुझे सलाम किया, मगर मुझे मुतलक पतां न चला । 
उन्होंने हजरत अबूबक्र रजि० से शिकायत की (कि उस्मान रजि० भी बजाहिर खफा 
हैं कि मैंने सलाम किया और उन्होंने जवाब भी न दिया) इसके बाद दोनों हरात 
इकट्ठे तश्रीफ लाये और सलाम किया और हज़रत अबूबक्र रज़ि० ने दर्याफ्त फ़र्साया 
कि तुमने अपने भाई उमर रज़ि० के सलामं का भी जवाब न दिया (क्या बात है?) 
मैंने आर्ज किया,. मैंने तो ऐसा नहीं किया । हजरत उमर रजि० ने फर्माया, ऐसा ही 
` हुआ। मैंने अर्ज किया, मुझे तो आपके आने की भी ख़बर न हुई कि कब आये, न 
सलाम का पता चला हजरत अबूबक्र रजि ने फर्माया ऐसा ही हुआ होगा, गालिबन 
तुम किसी सोच में बैठे होगे। मैंने अर्ज किया, वाक़ई मैं एक महरी. सोच में था। 
हज़रत अबूबक्र रजि० ने दर्याफ्त फ़र्माया, क्या था ? मैंने अर्ज किया, हुजूर सल्ल० 
का विसाल हो गया और हमने यह भी न पूछ लिया कि इस काम की निजात किस 
चीज में है। हजरत अबूबक्र सिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु ने फर्माया कि मैं पूछ चुका 
हूं । मैं उठा और मैंने कहा, तुम पर मेरे मां-बाप कुर्बान, वाकई तुम ही ज्यादा मुस्तहिक 
थे इसके दर्याफ्त करने के (कि दीन की हर चीज में बढ़ने वाले हो) हजरत अबूबक्र 
रज़ि० ने फर्माया, मैंने हुज्लर सल्ल“ से दर्याफ्त किया था कि इस काम की निजात 
क्था है?! आपने फर्माया कि जो शख्स उस कलमे को कुबूल कर ले, जिसको मैंने 
अपने चचा (अबूतालिब पर उनके इंतिकाल के वक्त) पेश किया था और उन्होंने 
रह कर दिया था, वही कलमा-ए-निजात है। . 


. . _\ह- वसाविस' में मुब्तला होने का मतलब यह है कि सहाबा किराम उस 
- - ककत रंज व गम की शिद्त में ऐसे परेशान हो गये थे कि हजरत उमर रजि० जैसे 


].:इस काम की निज़ालं का मतलंब 'फ़ायदे' में आ रहा है, 2. वस्वसे, बुरे 
और गंदे ख्याल, | | | 
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जलीलुलकद्र' बहादुर तलवार हाथ में लेकर खड़े हो गये थे कि जो शख्स यह कहेगा 
कि हुजूर सल्ल० का विसाल हो गया, उसकी गरदन उड़ा दूंगा। हुजूर सल्ल० अपने 
रब से मिलने तश्रीफ ले गये हैं, जैसा कि हजरत मूसा अलै० तूर पर तश्रीफ ले 
गये थे। बाज सहाबा रजि० को यह ख्याल पैदा हो गया था कि दीन अब खत्म हो 
चुका, बाज इस सोच में थे कि अब दीन के फरोग की कोई सूरत नहीं हो सकती, 
बाज बिल्कुल गुम थे कि उनसे बोला ही नहीं जाता था| एक अबूबक्र सिद्दीक रजि० 
का दम था, जो हुजूर सल्ल० के साथ कमाले इश्क, कमाले मुहब्बत के बावजूद उस 
वक्‍त साबित कदम और जमे हुए कदभ से खड़े थे। उन्होंने ललकार कर खुत्वा पढ़ा, 
जिसमें- 

ब मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल० re I 

बाली आयत पढ़ी, जिसका यह तर्जुमा है कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम निरे रसूल ही तो हैं (ख़ुदा तो नही हैं, जिसे मौत्त आ ही न सके) पस क्या 
अगर वह मर जायें यां शहीद हो जायें, लो तुम लोग (दीन से) फिर जाओगे और 
जो शख्स (दीन से) फिर जायेगा, वह खुदा का तो कोई नुक्सान नहीं करेगा (अपना 
ही कुछ खो देगा) मुस्तसर तौर पर इस किस्से को मैं अपने रिसाले हिकायते सहाबा' 
में लिख चुका हूँ। 


आणे जो इर्शाद है कि इस काम की निजात क्या है, इसके दो मतलब हैं- 


एक यह कि दीन के काम तो बहुत से हैं, इन सब कामों में मदार किस 
चीज पर है कि जिसके बर चारा-ए-कार न हो। इस मतलब के मुवाफिक जवाब 
जाहिर है कि दीन का सारा मदार कलमा-ए-दाहादत पर है और इस्लाम की जड़ 
ही कलमा-ए-तैय्यिबा है। 


दूसरा मतलब यह है कि इस काम यानी दीन में दिककतें भी पेश आती 
है, वसाविस भी चेरते हैं, शैतान की रर्ना अंदाजी? भी मुस्तकिल एक मुसीबत है, 
दुनियाबी जरूरियात भी अपनी तरफ खींचती हैं। इस सूरत में मतलब इर्शाद नबवी 
का यंह है कि कलमा-ए-तव्पिबा की कसरत इन सब चीजों का इलाज है कि वह 
इख्लास पैदा करने वाला है, दिलों को साफ करने बाला है, फैतान की हलाकत्त का 
सवब है, जैसा कि इन सब रिवायात में उसके असरात बहुत से जिक्र किये गये हैं । 


१. महाम, 2. रकावरे डालना । 





ग फज़ाइले आयाल (7) HHARGARAE 746 SONORAN फ़जाइले जिक ६ 
एक हदीस में आया है कि 'लाइला ह.इल्लल्लाहु' का कलमा अपने पढ़ने 
वाले से निन्नान्चे किस्म की बलाएं दूर करता है, जिनमे सबसे कम गम है, जो हर 
वक्त आदमी पर सवार रहता है। 
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27. हजरत उस्मान रजि० फर्माते हैं कि म॑ने हुजूर सल्ल० से सुना था कि 
हैं एक कलमा ऐसा जानता हूं कि जो. शरस उसको हक समझ कर इख्लास के साथ 
दिल से (यकीन करते हुए) उसको पढ़े, तो जहन्नम की आग उस पर हराम है| हजरत _ 
उमर रजि० ने फर्माया कि मैं बताऊ, वह कलमा क्या है ? वह वही कलमा है, जिस 
के साथ अल्लाह ने अपने रसूल सल्ल० को और उसके सहाबा रजि० को इज्जत दी, 
वह बही तकवे का कलमा है, जिस को हुजरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम ने 
अपने चचा अबूतालिब से उनके इन्तिकाल के वक्त ख्वाहिश की थी, बह शहादत 
है 'लाइला ह इल्लल्लाहु' की। 


फ- हुजूर सल्ल० के चचा अबूतालिब का किस्सा हदीस, तफ्सीर और तारीख 
की किताबों में मशहूर व मारूफ' है कि जब उनके इन्त्तिकाल का वक्‍त करीब हुआ, 
तो चूँकि उनके एहसानात नबी-ए-अकरम सल्ल० और मुसलमानों पर कसरत से थे, 
इसलिए नबी-ए-अक्रम सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम उनके पास तश्रीफ़ ले गये और 
इर्शाद फर्माया कि ऐ मेरे चचा ! 


।. जाना-पहचाना 
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'लाइला ह इल्ल॑ल्लाह' | 


कह॑ लीजिए, ताकि मुझे कयामत के दिन आपकी सिफारिश का मौका मिल 
सके और मैं अल्लाह के यहां आपके इस्लाम की गवाही दे सकू । उन्होंने फर्माया £= 
लोग मुझे यह ताना देंगे कि मौत के डर से भतीजे का दीन कुबूल कर लिया । अगर 
यह स्याल न होता, तो मैं इस वक्‍त इस कलमे के कहने से तुम्हारी आंखें ठंडी कर 
देता। इस पर हुजूर सल्ल० रंजीदा बापस तइ्रीफ लाये। 


इसी क्रिस्से में कुरआन पाक की आयत- 
PER RTENCD ७४) 


इनन क ला तह्दी मन अस्बन्त (सूर: क़सस, रुकूअ 6) नाजिल हुई, जिसका 
सर्जुमा यह है कि आप जिसको चाहें, हिदायत नहीं फर्मा सकते, बल्कि अल्लाह जिसको 
चाहें, हिदायत करता है। | 


इस किस्से से यह भी जाहिर हो गया कि जो लोग फिस्क व फुजूर में मुब्तला 
रहते हैं खुदा और उसके रसुलसल्ल> से बेगाना रहते हैं और यह समझते हैं कि किसी 
अजीज बुजुर्ग की दुआ से बेड़ा पार हो जायेगा, गलती में मुन्तला हैं। काम. चलाने 
वाला सिर्फ़ अल्लाह ही है। उस की तरफ़ रुजूअ करना चाहिए, उस से सच्चा ताल्लुक 
कायम करना ज़रूरी है, अलबत्ता अल्लाह बालों की सोहबत, उनकी दुआ, उनकी 
तवज्जोह मुईन व मददगार बन सकती है। 
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28. हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि हजरत आदम 
(अला नबीविना व अतैहिस्सलातु वस्सलाम ) से जब वह गुनाह सादिर हो गया (जिसकी 
बजह से जन्नत से दुनियां में भेज दिये गए, तो हर वक्‍त रोते थे, और दुआ व इस्तगरफार 
करते रहते थे, एक मर्तबा ) आसमान की तरफ मुंह किया और अर्ज किया, या अल्लाइ! 
मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम) के बसीले से तुझ से मग्फिरत चाहता हूं, बही 
नाजिल हुई कि मुहम्मद कौन हैं (जिनके वास्ते से तुमने इस्तग्फार की) अर्ज किया 
कि जब आपने मुझे पैदा किया था, तो मैंने अर्श पर लिखा हुआ देखा था “लाइला 
ह इल्लल्लाह मुहम्मरदु्रसूलुल्लाह' - तो मैं समझ गया था कि मुहम्मद (सल्ल०) से 
ऊंची हस्ती कोई नहीं है, जिनका नाम तुम ने अपने नाम के साथ रखा, वही नाजिल 
हुई कि वह खातिमुञ्ननीयीन हैं, तुम्हारी औलाद में से हैं, लेकिन वह न होते, तो तुम 
भी पैदा न किये जाते । 


फ- हजरत आदभ अला नबीयिना व अलेहिस्सलातु वस्सलाभ ने उस वक्‍त 
क्या-क्या दुआएं कीं और किस-किस तरह से गिड़गिडाये, इस बारे में बहुत सी रिवायात 
वारिद हुई हैं और इनमें कोई तआरूज' भी नहीं, जिस पर मालिक की नाराजगी, आका 
की खफगी हुई हो, वही जानता है, इत बे-हकीकत आकाओं की नाराजगी को वजह 
से मौकरों और खादिमों पर कया कुछ गुजर जाता है और वहां तो मालिकुल्‌ मुल्क 
रज्जाके आलम और मुख्तसर यह कि खुदा का इताब था और गुजर किस पर रही 
यी उस शख्स पर, जिसको फरिशतों से सज्दा कराया, अपना मुकर्रअ बनाया । जो शख्स 
जितना मुकर्रब होता है, उतना ही खिताब का उस पर असर होता है बशर्ते कि कमीना 
न हो और वह तो नबी ये। 


हजरत इन्ने अब्बास रजि० फमति हैं कि हजरत आदम अलै० इस क़दर रोये 
हैं कि तमाम दुनियां के आदमियों का रोना अगर जमा किया जाये, तो उनके बराबर 
नहीं हो सकता । चालीस बरस तक सर ऊपर नहीं उठाया । 


।. टकराव 
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_ हज़रत बुरैदा रज़ि० ख़ुद हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से नकल 

करते हैं कि अगर हजरत आदभ अतै० के रोने का तमाम दुनिया के रोने से मुकाबला 
किया जावे, तो उनका रोना बढ़ जायेगा । एक हदीस में है अगर उनके आंसुओं को 
उनकी तमाम औलाद के आंसुओं से वजन किया जावे, तो उनके आंसू बढ़ जायेंगे, 
ऐसी हालत में किस-किस तरह ज़ारी' फ़र्मायी होगी, जाहिर है- 

यां लब पे लाख-लाख सुखन इज्तिराब' में 

वां एक खामुशी मेरी सब के जवाब में। 

इसलिए जो रिवायात में जिक्र किया गया, उन सब के मजमूए में कोई इश्काल 
नहीं । मिन्‌ जुम्ला उनके यह भी है कि हुजूर सल्ल० का वसीला इस्तियार फर्माया । 
दूसरा सजमून अर्श पर- _ | 

लाइला ह इल्लल्लाह मुहम्मदु्रसूलुल्लाह ,५।)7/4# [| | f 

लिखा हुआ होना, यह और भी बहुत सी मुख्तलिफ रिवायतों में आया है। 

हुजूर सल्ल० इर्शाद फ़मति हैं, मैं जन्नत में दाखिल हुआ, तो मैंने उसकी 
दोनों जानिबों में तीन सतरें सोने के पानी से लिखी हुई देखीं- 

पहली सतर में- | 

_ लाइला ह इल्लल्लाह मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह 290 )॥|०॥ 
लिखा हुआ था, दूसरी सत्तर में- , ss 
PECs 

'मा क़द्दम्ता वजदूना व मा अकलना रबिहना व मा खलफ्ना खसिरना, था 
(जो हमने आगे भेज दिया यानी सद्का वगैरह कर दिया बह पा लिया और जो दुनिया 
में खाया, बह नफा में रहा और जो कुछ: छोड़ आये, वह नुक्सान रहा) और तीसरी 
सतर में था- 

उम्मतुम मुज्निबतुन व रब्बुन गफूर RH { 

(उम्मत गुनाहगार और मालिक बख्शाने बाला ।) 

एक बुर्जुग कहते हैं, मैं हिंदुस्तात के एक शहर में पहुंचा, तो मैंने वहां एक 
दरख्त देखा, जिसके फल बादाम के मुशाबह* होते हैं, उसके दो छिलके होते हैं, जब 


]. यानी किस-किस तरह रोते होंगे; ` 
2. यहां लो होंठ से लफ्ज अदा होने के लिए बचैन हैं, 3. मिंलते-जुलते 
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उनको तोड़ा जाता है, तो अन्दर से एक सब्ज पत्ता लिपटा हआ निकलता है, जब 
उसको खोला जाता है, तो सुखी से- 


लाइला ह इल्लल्लाह मुहम्मदुर्रलुल्लाह HE td 

लिखा हुआ मिलता हैं । मैंने इस क्रिस्से को अबूयाकूब र&० शिकारी से जिक्र 
किया, उन्होंने कहा, ताज्जुब की बात नहीं। मैंने ईला' में एक मछली शिकार की 
यी, उसके एक कान पर- 

लाइला ह इल्लल्लाह 


और दूसरे पर- 
मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह 
लिखा हुआ था। | 
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29. हजरत अस्मा रजिऽ हुजरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से नकल 
करती हैं कि अल्लाह का सब से बड़ा नाम (जो इस्मे आजम के नाम से आमतौर 
पर मशहूर है,) इन दो आयतों में है (बशर्ते कि इख़्लास से पढ़ी जाएं) व इलाहुकुम 
इलाहुंव्याहिदुन लाइला ह इल्ला हुवर्रह्यानुर्रहीम०' (सूरः बकर: रुकूअ 9) और 
अलिफ-लाम-भीम अल्लाहु लाइलां ह इललाहु वल्‌ हय्युलूकय्यूसुम (सूरः आले इष्रान, 

रुकूअ । | | 


फ - इस्मे आजम के मुताल्लिक रिबायात हदीस में कसरत से यह वारिद 
हुआ है कि जो दुआ भी उसके बाद मांगी जाती है, वह कुबूल होती है। 


अल्बत्ता इस्मे आजम की तअयीन? में रिवायात मुख्तलिफ़ वारिद हुई हैं और 
यह आदतुल्लाह है कि हर ऐसी मुह्तम्म बिश्शान चीज में इख़फ़ा? की वजह से इस्लिलाफ 


!. एक शहर का नाम है, 2. सै करने में, 3. छिपाये रखने की वजह से, 





रे फ़जाइले आमाल () हक भिणर I5L मणि फ़जाइले जिक 5 
पैदा फर्मा देते हैं, चुनांचे शबे कद्र त्ंयीन में, जुमा के दिन में, दुआ क़ुबूल होने के 
खास वक्त में इस्तिलाफ हुआ, उसमें बहुत सी मसालिह हैं, जिनको मैं अपने रिसाले 
फ़जाइले रसजान' में लिख चुका हूं । 


इसी तरह इस्मे आजम की तअयीन में भो मुख्तलिफ रिकेयात वारिद हुयी | 
मिनजुम्ला उनके यह रिवायत भी है, जो ऊपर जिक्र की गयी और भी रिवायात 
में इन आयतों के मुत्ताल्लिक इर्शाद वारिद हुआ है। 


हजरत अनस रजि० हुञूर सल्ल० से नकल करते हैं कि मुंतमर्रिद और शरी 
अयातीन पर इन दो आयत्तों से ज्यादा सख्त कोई आयत नहीं वह दो आयलें- ब 
इलाहुकुम इलाहुंव्याहिद' से शुरू है। 


इब्राहीस बिन यस्मा रह० कहते हैं कि मजनूना हालत नजर वगैरह के लिए 
इन आयात का पढ़ना मुफीद है। जो शख्स इन आयात के पढ़ने का एहतमाम रखे, 
इस किस्म की चीजों से महफूज रहे- व इलाहुकुम इलाहुंव्वाहिद से पूरी आयत (सूरः . 
बकर, रुकूअ ।9) , आयतुल्‌ कुसी और सूर: बकर: की आखिर आयत और इममू 
रब्बकुमुल्लाहुल्लजी खलक से मुह्सिनीन तक सूरः अअंराफ़, रुकूअ ]4) और सूर: हइर 
की आखिरी आयतें (हुवल्लाहुल्लजी लाइला ह इल्लल्लाहू से) ॥ हमें यह बात पहुंची 
कि सब आयात (जिनको गिनवाया अर्श के कोनों पर लिखी हुई हैं और इब्राहीम रह 
यह भी कहा करते थे कि बच्चों को अगर डर लगता हो, या नजर का अदेशा हो, 
तो यह आयात उनके लिए लिख दिया करो । 


अल्लामा शोमी रह० ने हजरत इमामे आजम रह० से नकल कियां है कि 
इसमे आजम-लफ्ज अल्लाह है आर लिखा है कि यही कौल अल्लामा तहावी रह और 
बहुत से उत्तमा से नकल किया गया है और अक्सर आरिफीन की यही तहकीक, है। 
इसी वजह से उनके नजदीक जिक्र भी उसी पाक. नाम का कसरत से होता. है| 


` संब्यिदुत्ताइफा हजरत शेख अब्दुल्‌ कादिर जीलानी नव्वरल्लाहु मंर्कदहू से 
भी यही नकल किया गया, फमति हैं कि इस्मे आजम अल्लाह है, बशर्ते कि जब तू 
उस पाक नाम को ले, तो तेरे दिल में उसके सिवा कुछ न हो | फर्माति हैं कि अवाम 
के लिए इस पाक नाम को इस तरह लेना चाहिए कि जब यह ज़बान पर जारी हो 
तो अज्मत और खौफ़ के साथ हो और खास के लिए इस तरह हो कि इस पाक 


]. सरकश ओर शरीरस पसद शौतानों पर, 2. उस की याद ताज़ा हो जाए, 





मै फ़ाइले आमाल (॥ ॥707/मिशत 52 पर ॥ कले ज़िक हुं) 
नाम वाले की ज़ात' व सिफ़ात का भी इस्तछुजार' हो और अखस्सुल्‌ 
खवास! के लिए यह ज़रूरी हैं कि उस पाक जात के सिवा दिल में कोई चीज़ भी 
न हो। 


कहते हैं कि कुरआन पाक में भी यह मुबारक नाम इत्तनी कसरत से जिक्र 
किया गया कि हद नहीं, जिसकी मिक्दार दो हजार तीन सौ साठ बताते हैं। 


शेख इस्माईल फर्गानी रह० कहते हैं कि मुझे एक अर्से से इस्मे आजम सीखने 
की तमन्ना थी, मुजाहदे बहुत करता था, कई-कई दिन फ़ाके करता, हत्ताकि फ़ाकों 
की बजह से बेहोश होकर गिर जाता। एक रोज़ मैं दमिशक की मस्जिद में बैठा था 
कि दो आदमी मस्जिद में दाखिल हुए और मेरे करीब खड़े हो गये मुझे उनको देखकर 
स्याल हुआ कि यह फ़रिश्ते मालूम होते हैं। इसमें से एक ने दूसरे से पूछा तू इस्मे 
आजम सीखना चाहता है ? उसने कहा, हां बता दीजिए । मैं यह गुफ्तगू सुनकर 
गौर करने लगा, उसने कहा कि बह लफ्ज अल्लाह है, बर्त कि सिदके लजा? से हो | 
शेख इस्माईल रह० कहते हैं कि सिंदूके लजा का मतलब यह है कि कहने वाले की 
हालत उस वक्त ऐसी हो कि जैसा कोई शख्स दरिया में गर्क हो रहा हो और कोई 
भी उसको बचाने वाला न हो, तो ऐसे वक्त जिस ख़ुलूस से नाम लिया जायेगा, 
बह हालत मुराद है। 


इस्मे आजम मालूम होने के लिए बड़ी अहिलयत और बड़े जन्त व तहम्मुल 
की ज़रूरत है| एक बुजुर्ग का किस्सा लिखा है कि उनको इस्मे आजम आता था। 
एक फकीर उनकी खिदमत में हाजिर हुए और उनसे तमन्ना ब इस्तिद्‌्आ की? कि 
मुझे भी सिखा दीजिए। उम बुर्जुग ने फर्भाया कि तुम में अहलियत नहीँ है फ़कीर 
ने कहा कि मुझ में इसको अहलियत है तो बुजूर्ग ने फर्माया कि अच्छा फ्लां जगह 
जा कर बंठ जाओ और जो वाकिया वहां पेश आये, उसकी मुझे ख़बर दो। फकीर 
उस जमह गये, देखा कि एक बूढ़ा शख्स गधे पर लकड़ियां लादे हुए आ रहा है। 
सामने से एक सिपाही आया, जिसने उस बूढ़े को मार-पीट की और लकडियां छीन 
लीं। फकीर को उस सिपाही पर बहुत गुस्सा आया । वापस आकर बुजुर्ग से सारा 
किस्सा सुनाया और कहा कि मुझे अगर इस्मे आजम आ जाता , तो इस सिपाही के 
लिए बद-दुआ करता । बुजुर्ग ने कहा कि उस लकड़ी वाले ही से मैंने इस्मे आजम 
सीखा है । 


!. सच्चे दिल और नमी के साथ, 2. यानी बहुत ही खास लोग, 3. दर्ख्वास्त 
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30. हुजूर सल्ल० का इर्शाद है कि (कयामत के दिन) हक़ तआला शानुहू 


`` इर्शाद फर्मायेंगे कि जहन्मम से हर उस शख्स को निकाल लो जिसने लाइला ह 


इल्लल्लाहू' कहा हो और उसके दिल में एक जर्रा बराबर भी ईमान हो और हर उस 


` शख्स को निकाल लो जिसने 'लाइला ह इल्लल्लाहू' कहा हो या मुझे (किसी तरह 
ˆ भी) याद किया हो, या किसी मौके पर मुझ से डरा हो। | 


फ़- इस पाक कलमें में हक़ तआला शानुहू ने क्या-क्या बरकात रखी हैं, 
इसका मामूली सा अन्दाजा इतनी ही बात से हो जाता है कि सौ बरस का बूढ़ा, जिसकी 
तमाम उम्र कुफ्र व शिर्क में गुजरी हो, एक मर्तबा उस पाक कलमे को ईमान के साथ 
पढ़ने से मुसलमान हो जाता है और उप्र भर के सारे गुनाह जायल हो जाते हैं! और 
ईमान लाने के बाद अगर गुनाह भी किये हों, तब भी इस कलमे की बरकत से किसी 
न किसी वक्‍त जहन्नम से जरूर निकलेगा । 


_ हजरत हुजैफा रजि०, जो हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के राजदार 
है, फ़माति हैं कि मबी-ए-अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फर्माया है 
(एक जमाना ऐसा आने वाला है) कि इस्लाम ऐसा धुंधला रह जायेगा, जैसे कपड़े 
के नकश व निगार (पुराने हो जाने से) धुंधले हो जाते हैं कि न कोई रोजे को जानेगा, 
न हज कों, म जकात को । आखिर एक रात ऐसी होगी कि कुरआन पाक भी उठा 
लिया जायेगा, कोई आयत उसकी बाकी न रहेगी । बूढ़े मर्द और बूढ़ी औरतें यह कहेंगी 
कि हमने अपने बड़ों को कलमा “लाइला ह इल्लल्लाहू' पढ़ते सुना था, हम भी उसी 
को पढ़ेंगे। | 


:-गहजरत हुजैफा रजि० के एक शार्गिद ने आर्ज किया कि जब्र जकात, हज, रोजा ` 
कोई रुकन(न होगा, तो यह कलमा ही क्या काम देगा । हजरत हुजैफा रजि० ने सुकूत 


।. यानी दूर हो जले हैं, 








| कमाइले आमा 6) HEH 254 A राइले जिक ६ 


फ़र्माया। उन्होंने फिर यही अर्ज किया । तीसरी”मर्तबा में हजरत हुजैफा रजि० ने 
फर्माया कि (किसी न किसी वक्त जहन्नम से निकालेगा (3 बार) यानी अरकाने इरलार, 
के अदा न करने का अजाब भुगतने के बाद किसी न किसी वक्त इस कलमे की बरकत 


से निजात पायेगा | 


यही मतलब है हदीसे बाला का कि अगर ईमान का ज़रा सा हिस्सा भी है, 
तब भी जहन्नम से किसी न किसी वक्‍त “निकाला जायेगा | 


एक हदीस में है, जो शरस “लाइला ह इल्लल्लाहू' पढ़े, बह उसको किसी 
न किसी दिन ज़रूर काम देगा, गो उसको कुछ न कुछ सजा भुगतना पड़े। 
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3. हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की खिद्मत में एक शरस 
गांव का रहने वाला आया, जो रेशमी जुब्बा पहन रहा था और उसके किनारों पर 
दीबा की मोट थी। (सहाबा रजि० से ख़िताब करके) कहने लगा कि तुम्हारे साथी 
(मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सललम) यह चाहते हैं कि हर चरवाहे (बकरी चराने 
वाले) और चरवाहे जादे को बढ़ा दें और शहसवार और शहसकारों की औलाद को 
गिरा दें। हुजूर सल्ल० नाराजगी से उठे उसके कपड़ों को गरेबान से पकड़ कर ज़रा 
खींचा और इर्शाद फ़र्माया कि (तू ही बता) तू वेवकूफों के से कपड़े नहीं पहन रहा 
है'। फिर अपनी जगह वापस आकर तइरीफ फर्मा हुए और इर्शाद फर्माया कि हजरत 
नूह अला नबीयिना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब इंतिकाल होने लगा, तो अपने 
दोनो साहबजादों को बुलाया और इर्शाद फर्माया कि मैं तुम्हें (आखिरी) वसीयत 
करता हूं, जिसमें दो चीजों से रोकत्ता हूं और दो चीजों का हुक्म करता हूं । जिनसे 
रोकता हूं, एक शिर्क है, दूसरे त्तकब्बुर और जिन चीजों का हुक्म करता हूं, एक -लाइला 
ह इल्लल्लाहू' है कि तमाम आसमान ब जमीन और जो कुछ उनमें है, अगर सब 
एक पलड़े में रख दिया जाये और दूसरे में (इख्लास से कहा हुआ 'लाइला ह इल्लल्लाहू' 
रख दिया जायेगा, तो वही पलड़ा झुक जायेगा और अगर तमाम आसमान व जमीन 
और जो कुछ उनमें हैं, एक हल्का बनाकर इस पाक क्लमे को उस पर-रख दिया 
जावे, तो वह वजन से टूट जाये और दूसरी चीज जिसका हुक्म कस्ता हूं वह 
'सुञ्हानल्लाहि वबिहम्दिही' है कि यह दो लफ्ज हर मख्लूक की नमाज हैं और इन्हीं 
की बरकत से हर चीज को रिजक अता फर्माया जाता है। “ 
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क~ हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का कपड़ों के मुताल्लिक 
दुर्षाद फर्माने का मतलब यह है कि जाहिर से बातिन पर इस्तदलाल किया जाता 
है। जिस शस्स का जाहिर हाल खराब है, उसके बातिन का हाल भी ब॒जाहिर वैसा 
ही है, इसलिए ज़ाहिर को बेहतर रखने की सई! को जाती है कि बातिन उसके ताबेअ 
होता है। इसीलिए सूफ़िया किराम ज़ाहिरी तहारत-वुज़्‌ वगैरह का एहतमाम कराते 
हैं, ताकि तित की तहारत हासिल हो जाये। जो लोग यह कह देते हैं, अजी ! बातिन 
अच्छा होना चाहिए, जाहिर चाहे कैसा ही हो, सही नहीं । बातिन का अच्छा होना 
मुस्तक्िल मक्सूद है और जाहिर का बेहतर होना मुस्तकिल, नवी-ए-अक्रम सल्लल्लाहु 
अलैहि ब सललम की दुआओं मे है- 
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ई इते आमाल () पपतप ॥56 पपतल काइते जिके ६: 
अल्लाहुम्मज्‌ अल सरीरती खैरम्‌ भिन अलानीयती बज्ञल अलानीयती 


सालिहतन० ह 
(ए अल्लाह ! मेरे बातिन को मेरे जाहिर से ज्यादा बेहतर बना और मेरे जाहिर 


को सालेह और नेक बना दे।) 


'हजरत्त उमर रजि० फर्माते हैं कि मुझे हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सललम 
ने यह दुआ तालीम फर्मायी है। 
Shs csi Es AiG 
SESE BAB Fs Sis eNO 
EEE SOG OLE soa 
Po FGA RIDES STE 
USNR ISDN sss 25 5) 
setters TESCO 
UEFA NSE CASE ye tt 
SBS EFS Gin aS 
FASS 40025 GELS} 
BGAN SPB ce 2522: 5८663 
Ey ss, € SAS BIG SE 5:2८ 5 
SoS Ses Yel ७०»), ०४. Fy 
NU LOIN FG POST RRY FEO 
Hae GED IN APO 3५५ ss 
SES ,2%8 0055 CEN RINSE 
5६2065%5 5६४०7 62>555 £59८5255 . 3 
पर, 0०००४ TN S532 $ te i> १2.4 





ग फ़्जाइले आमाल (0 HHHAHHHHH 257 SHORT फ़जाइले जि एऐ 
See 35ST VAN SA AYE 2 ASO WIGS ३७ 


TAINAN ESN 222 ० ५३०७-४५ 

3९a |. 

32. हजरत अबबक्र सिद्दीक रज़ि० हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सललम 
की खिद्मत में रंजीदा से होकर हाजिर हुए। हुजूर सल्ल० ने दर्याफ्त फर्माया कि 
मैं तुम्हें रंजीदा देख रहा हूं, क्या बात है ? उन्होंने अर्ज किया कि गुजिशता 
शबः मेरे चचा | जाद भाई का इन्तिकाल हो गया। मैं नजअ? की हालत में उनके 
पास बैठा था (उस मंजर से तबीयत पर असर है) हुजूर सल्ल० ने फर्माया, तुमने 
उसको लाइला ह इल्लल्लाहू की तल्क्कीन भी की थी ? आर्ज किया की थी। इर्शाद 
फर्माया कि उसने यह कलमा पढ़ लिया था ? अर्ज किया कि पढ़ लिया था | इर्शाद 
फर्माया कि जन्नत उसके लिए बाजिब हो गयी । हजरत अबूअक्र रजि० ने अर्ज किया 
या रसूलस्लाह ! जिंदा लोग इस कलमे को पढ़ें तो क्या हो ? हुजूर सल्ल० ने दो 
मर्तबा यह इर्शाद फर्भाया कि यह कलमा उनके गुनाहों को बहुत ही भुनहदिम कर 
` देने वाला है (यानी बिल्कुल ही मिटा देने वाला है।) 

- फ़ मकाबिर' में और मय्यत के क़रीब कलमा-ए-तय्यिबा पढ़ने के 
मुताल्लिक भी कसरत से अहादीस में इर्शाद हुआ है । 

एक हदीस में है कि जनाजे के साथ कसरत से लाइला ह इल्लल्लाहू पढ़ा 
करो । एक हदीस में आया है कि मेरी उम्मत का शिआर (निशान), जब वह पुलसिरात 
पर चलेंगे, तो. ' या लाइला हे इल्ला अनुत्त' होगा। 

दसरी हदीस में है कि जब बह अपनी कब्रों से उठेंगे, तो उनका निशान- 

iP sob 

लाइला ह इल्लल्लाइु व अलल्लाहि फल य त्त वककलिल्‌ मुअमिनून० होगा । 

तीसरी हदीस में है कि क़्यामत के अंधेरों में उनका निशान “लाइला ह इल्ला 
अन्तः होया ! 

'लाइला ह इल्लल्लाहू को कसरत से पढ्ने की बरकतें मरने से पहले भी बसा . 
औकात* नजअ के वक्त से महसूस हो जाती हैं और बाज़ अल्लाह के बन्दों को इससे 
भी पहले जाहिर हो जाती हैं। 

अबुलूअब्बास रह० कहते हैं कि मैं अपने शहर 'अशबीला' में बीमार पड़ा 
हुआ था। मैंने देखा कि बहुत से परिन्दें बड़े-बड़े और मुख्तलिफ रंग के सफ़ेद, सुर्ख़, 


3, पिछली रात, 2. जान निकलने के वकत की हालत, 3. कब्रस्तान 4. कभी-कभी 
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सब्ज है, जो एक ही दफा सब के सब पर समेट लेते हैं और एक ही मर्तबा खोल 
देते हैं और बहुत से आदमी हैं, जिनके हाथ में बड़े बड़े तबाक़ ढके हुए हैं, जिनके 
अन्दर कुछ रखा हुआ है। मैं इस सब को देख कर यह समझा कि यह भौत के तोहफे 
हैं। मैं जल्दी-जल्दी कलमा-ए-तय्थिबा पढ़ने लगा। इसमें से एक शख्स ने मुझ से 
कहा कि तुम्हारा वक्‍त अभी नहीं आया, यह एक और मोमिन के लिए तोहफा है, 
जिसका वकत आ गया है। 

हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रह० का जब इन्तिक्राल होने लगा, तो 
फ़र्माया मुझे बिठा दो। लोगों ने बिठा दिया, फ़िर फ़र्माया, (या अल्लाह !) तू ने 
मुझे बहुत से कामों का हुक्म फर्माया, मुझ से इस में कोताही हुई ! तू ने मुझे बहुत 
सी बातों से मना फर्माया, मुझ से उस में ना फर्मानी हुई-तीन मर्तना यही कहते रहे; 
इसके बाद फर्माया, लेकिन 'लाइला ह इल्लल्लाहू' यहे फर्मा. कर एक जानिब गौर 
से देखने लगे। किसी ने पूछा, क्या देखते हो ? फर्माया, कुछ सब्ज चीजें हैं कि न 
वह आदमी हैं, न जिन्न, इसके बाद इन्तिकाल फर्माया । | 

जुबेदा को किसी ने ख्वाब में देखा, उससे पूछा, क्या गुजरी ? उसने कहा 
कि इन चार कलमों की बदौलत मेरी मग्फिरत हो गयी । 

Hinds sails if 
Phobia 

'लाइला ह इल्लल्लाहु के साथ अफ्नी बिहा उम्री-लाइला ह इल्लल्लाइु अद्खुलु 

बिहा कब्री- | 
/ लाइला ह इल्लल्लाहु अख्लू बिहा बह्दी- लाइला ह इल्लल्लाहु अल्का बिहा 

रब्बी० 


‘ee 


. (लाइला ह इल्लल्लाहु के अपनी उम्र को खत्म करूंगी 
2. लाइला ह इल्लल्लाह ही को कब्र में लेकर जाऊंगी, 3. लाइला ह इल्लल्लाहू 
ही के साथ तंहाई का. वक्‍त गुजारूंगी, 4. लाइला ह इल्लल्लाहू ही को लेकर अपने 
रब के पास जाऊंगी ।) 
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33. हजरत अबूजर गिफारी रजि० ने आर्ज किया, या रसूलल्लाह ! मुझे कोई 
घसीयत फर्मा दीजिए । इर्शाद हुआ कि जब कोई बुराई सरजद हो जाये, तो कफ्फारे 
'के तौर पर फौरन कोई नेक काम कर लिया करो (ताकि बुराई की नहूसत धुल जाये) 
मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह ! 'लाइला ह इल्लल्लाहू' पढ़ना भी नेकियों में दाखिल 
है ? हुजूर सल्ल० ने फर्माया, यह तो सारी नेकियों में अफजल है। 

फ़ - बुराई अगर गुनाहे सशीरां है, तो नेकी से उसका मह्व हो जाना और 
मिट जाना जाहिर है और अगर कबीरा है, तो कवाइद के मुवाफिक त्तौबा से महव 
हो सकती है या महज अल्लाह के फजल से, जैसा पहले भी गुजर चुका है। बहर 
सूरत मह्व होने का मतलब यह है कि फिर वह गुनाह आमालनामे में रहता है, न 
कहीं उसका जिक्र होता है । चुनांचे एक हदीस में वारिद है कि जब बन्दा तौबा करता 
है तो हक तआला शानुहू वह गुनाह किरामन कातिबीन को भुला देते हैं और उस 
गुनहागार के हाय-पाँब को भी भुला देते हैं! और जमीन के उस हिस्से को भी, जिस 
पर बह गुनाह किया गया है, हत्ताकि कोई भी उस गुनाह की गवाही देने वाला नहीं 
सुहता । 

. गवाही का मतलब यह है कि क़यामत में आदमी के हाथ-पांव और बदन 
के दूसरे हिस्से नेक या बद आमाल जो भी किये हों, उनकी गवाहियां देंगे जैसा कि 
बाब सोम फसल दोम, हदीस 8 के तहत में आ रहा है। हदीसे बाला की ताईद उन 
रिवायात से भी होती है, जिनमें इर्शाद फर्माया गया है कि गुनाह से तौबा करने बाला 
ऐसा है जैसा कि गुनाह किया ही नही। 


]. ताकि ये क्रियामत के दिन गवाही न दे सकें, 
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यह मजमून कई हदीसों मे वारिद हुआ है। तौबा उसको कहते हैं कि जो 


गुनाह हो चुका, उस को इन्तिहाई शर्म और नदामत हो और आइन्दा के लिए पक्का 
इरादा हो कि फिर कभी उस गुनाह को नहीं करूंगा । 


एक दूसरी हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद वारिद 
हुआ है कि अल्लाह की इबादत कर और किसी को उसका शरीक न बना और ऐसे 
इख्लास से अमल किया झर, जैसा कि बह पाक जात तेरे सामने हो और अपने आपको 
भुर्दो में शुमार कर और अल्लाह की याद हर पत्यर और हर दरख्त के क़रीब कर 
: (त्ताके बहुत से गवाह क़यामत के दिन मिलें) और जब कोई बुराई हो जाये, तो उसके 
कफ्फारे में कोई नेकी किया कर। अगर बुराई मरी की है, तो मेकी भी मर्फी हो 
और बुराई को अलल्‌ एलान किया है, तो उसके कफ्फारे में नेकी भी अलल एलान 
हो। 
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34. हुजूर सल्ल० का इर्शाद है कि जो शख्स “लाइला ह इल्लल्लाह वाहिदन 
अ हे दन स म॒ दन लम यत्तखिज़ साहिबतंन्बला ब ल दन व लम्‌ यकुल्लहू कुफुवम 
अ हद० को दस मर्तबा पढ़ेगा, चालीस हज़ार नेकियां उसके लिए लिखी जायेंगी । 


फ- कलमा-ए-तथ्यिबा की खास-खास मिक्दार पर भी हदीस की किताबों 
में बड़ी फजीलतें जिक्र फर्मायी गई हैं। एक हदीस में आया है कि जब तुम फर्ज नमाज 
पढ़ा करो, तो हर फर्ज के बाद दस मर्तजा- | 
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लाइला ह इल्लल्लाहु बह्दहू ला शरी क लहू लहुल्‌ मुल्कु व लहुल्‌ हम्दु 


ब हु व अला कुल्लि शैइन क़दीर० पढ़ा करो। इसका सवाब ऐसा है कि जैसे एक 
गुलाम आजाद किया। 
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35. दूसरी हदीस में इर्शाद है कि जो शख्स लाइला ह इल्लल्लाहु वस्दहू ला 


शरीक लहू अ ह दन्‌ स म दन लमयलिद व लम यूलद व लम्‌ यकुल्लहु क़ुफुबन अ 
हद पढे उसके लिए बीस लाख नेकियां लिखी जायेंगे । 


'फ़- किस कदर अल्लाह जलल झानुहू के यहां से इनाम व एहसान की बारिश 
है कि एक मामूली-सी चीज के पढ़ने से, जिसमें न मशक्कत, न वक्त खर्च हो, फिर 
भी हजार-हूजार, लाख-लाख नेकियां अता होती है, लेकिन हम लोग इस क़दर गफलत 
और दुनियावी अगराज के पीछे पड़े हुए हैं कि इन अल्ताफ की बारिशों से कुछ भी 
वसूल नहीं करते। अल्लाह जल्ल शानूहु के यहां हर नेकी के लिए कम अज कम दस 
गुना सवाब तो मुतअय्यन ही है, बशर्ते कि इख्लास से हो। उसके बाद इख्लास ही 
के एतबार से सवाब बढ़ता रहेता है। 


हुजूर सल्ल० का इर्शाद है कि इस्लाम लाने से पहले जितने गुनाह हालते 
कुफ्र में किये हैं, वह माफ हो जाते हैं, उसके बाद फिर हिसाब है। हर नेकी दस गुने 
से लेकर सात सौ तक और जहां तक अल्लाह चाहें, लिखी जाती है और बुराई एक 
ही लिखी जाती है और अगर अल्लाह जल्ल शानुहू उसको माफ फर्मा दें, तो बह 
भी नहीं लिखी जाती । 


दूसरी हदीस में है, जब बन्दा नेकी का इरादा करता है, तो सिर्फ इरादे से 
एक नेकी लिखी जाती है और जब अमल करता है, तो दस नेकियां सात सौ तक 
और इसके बाद जहां तक अल्लाह तआला शानुहू चाहें, लिखी जाती हैं । इस किस्म 
की और भी अहादीस बकसरत हैं, जिनसे मालूम होता है कि अल्लाह जल्ल शानुहू 
के ग्रहां देने में कमी नहीं, कोई लेने वाला हो। यही चीज अल्लाह वालों की निगाह 
में होती है, जिसकी वजह से दुनिया की बड़ी से बड़ी दौलत भी उनको नहीं लुभा 
सकती । 

अल्लाहुम्मज्‌ अल्नी मिन्हुम 


हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि आमाल छ: तरीके 
के हैं और आदमी चार तरीकें के- दो अमल तो वाजिब करने वाले हैं और दो 
बराबर-सरानर और एक दस गुना और एक सात सौ गुनः | 


दो अमल, जो वाजिब करने वाले हैं- 
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एक-यह कि जो शख्स इस हाल में मरे कि शिर्क न करता हो, वह जरूर 
जन्नत में दाखिल होगा। 


दूसरे- जो शस्स शिर्क की हालत में मरे, जरूर जहन्नम में जायेगा। 


और जो अमल बराबर-सराबर है, वह नेकी का इरादा है कि दिल उसके 
लिये पुरता हो गया हो, (मगर उस अमल की नौबत न आयी हो, ) और दस गुना 
अज्र है अगर अमल भी कर ले 


और अल्लाह के रास्ते भें (जिहाद वगैरह में) ख़र्च करना सात सौ दर्ज का 
अज्र रखता है, और गुनाह अगर करे, तो एक का बदला एक ही है। 


और चार किस्म के आदमी यह हैं कि बाज़ ऐसे हैं, जिन पर दुनियां में व॒ुस्अत 
है, आखिरत में तंगी है । बाज ऐसे हैं, जिन पर दुनियां में तंगी है, आखिरत में वुस्अत | 
बाज ऐसे हैं, जिन पर दोनों जगह तंगी है (कि दुनिया में फ्र आखिरत में अजाब 
है,) बाज़ ऐसे हैं कि दोनों जहान में बुस्अत है। 


एक शख्स हजरत अबूहरैरह रज़ि० की खिद्मत में हाजिर हुए और अर्ज किया, 
मैंने सुना है, आप यह नकल करते हैं कि अल्लाह जलल शानुहू बाज नेकियों का बदला 
दस लाख गुना अता फ़रमति हैं। हजरत अबृहरैरह रजि० ने फर्माया, इसमें ताज्जुब 
की क्या बात है ? मैने ख़ुदा की कसम ! ऐसा ही शुना है। 


दूसरी हदीस में है कि मैंने हुजूर सल्ल से सुना है कि बाज नेकियों का सवाब 
बीस लाख तक मिलता है और जब हक तआला झानुहू- । र: 


Get #3 Se > Ss SB +p 
युजाजिफुहा व युअति मिल्लदुन्हु अज्रन अजीमा० (उसके सवाब को बढ़ाते 
हैं और अपने पास से बहुत सा अज़ देते हैं) इर्शाद फर्मायें, तो जिस चीज को अल्लाह 
तआला अज्रे अजीम”? फर्मायें, उसकी मिकदार का अन्दाजा कौन कर सकता है । 
इमाम गाज्जाली रह० फर्माते हैं कि सवाब की इतनी बड़ी मिकदारें जभी हो 


सकती है, जब इन अल्फाज के मआनी का तसव्बुर और लिहाज करके पढ़े कि यह 
अल्लाह तआला शानुहू की अहम सिफात' हैं। 


!. बहुत सा अज्र (बदला), 2. ख़्बिया, गुण 
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36. हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि जो शर 
बुजू करे और अच्छी तरह करे (यानी सुन्नतों और आदाब की पूरी रियायत करे) 
फिर यह दुआ पढ़े- अशहदु अल्लाइला ह इल्लल्लाहु वह्दहू ला झारी क लहू व अशहदु 


` अन्न मुहम्मदन अन्दुहू व रसूल॒हू०- उसके लिए जन्नत के आऊों दरवाजे खुल जाते 
हैं, जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो । 


फ- जन्नत में दाखिल होने के लिए एक दरवाजा भी काफी है, फिर आठों 
का खुल जाना यह गायत एजाज और इक्राम' के तौर पर है। 
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एक हदीस में वारिद हुआ है कि जो शख्स इस हाल में मरे कि अल्लाह के 
साथ शिर्क न करता हो और ना-हक किसी का ख़ून न किया हो, वह जन्नत के जिस 
दरवाजे से चाहे दाखिल हो । , 
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37. हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि ब सललम का इर्शाद है, जो शख्स सौ मर्तबा 





_. यानी बहुत ज्यादा इज्जत ए एउतमाम के लिए है, 
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'लाइला ह इल्लल्लाहू' पढ़ा करे, हक तआला शानुहू कयामत के दिन उसको ऐसा 
रोशन चेहरे वाला उठायेंगे, जैसे चौहदर्बी रात का चांद होता है और जिस दिन यह 
तस्बीह पढ़े उस दिन उससे अफजल अमल वाला वही शख्स हो सकता है, जो इससे 
ज्यादा पढ़े। 


फ़- भुतअद्दद रिवायात और आयात से यह मजमून साबित होता है कि 
लाइला ह इल्लल्लाइ दिल के लिए भी नूर है और चेहरे के लिए भी नूर है और यह 
तो मुशाहदा' भी है कि जिन अकाबिर का इस कलमे की कसरत मामूल है, उनका 
चेहरा दुनियां ही में नूरानी होता है। 
८2०५० GG HO 30० ५५००४ 2४ 
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. 38. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि बच्चे को शुरू में 
जेब वह बोलना सीखने लगे, 'लाइला ह इल्लल्लाहू' याद कराओ और जब मरने का 
वक्‍त आये, जब भी 'लाइला ह इल्लल्लाहू' तल्कीन करो । जिस शरस का अव्वल 
` कलमा 'लाइला ह इल्लल्लाह' हो और आखिरी कलमा भी 'लाइला ह इल्लल्ाहू, 
हो, वह हजार वर्ष भी जिंदा रहे तो (इन्शाअल्लाह') किसी गुनाह का उससे मुतालबा 
नहीं होगा (या इस वजह से गुनाह सादिर न होगा यां अगर सादिर हुआ तो तौबा 
वगैरह से माफ हो जायेगा या इस वजह से कि अल्लाह जलल जलालुहू अपने फ़ज्ल 
से माफ फर्मा देंगें। 


फ तल्क़ीन'! इसको कहते हैं कि मरते वकत आदमी के पास बैठ कर 
कलमा पढ़ा जाये, ताकि उसको सुनकर वह भी पढ़ने लगे, उस पर उस वकत जब्र 
या तकाजा नहीं करना चाहिए कि वह शिदते तकलीफ में होता है, अखीर बरकत में 
कलमा तल्क्रीन करने का हुक्म और भी नहुत सी अहादीसे सहीहा में वारिद हुआ 
है, मुतअदद इदीसों में यह भी इशंदि नबबी वारिंद हुआ है कि जिस शख्स को मरते 
वक्‍त “लाइला इ इल्लल्लाहू' नसीब हो जाये, उससे गुनाह ऐसे गिर जाते हैं, जैसे सैलाब 
की वजह से तामीर,? बाज अहादीस में यह भी आया है कि जिस शख्स को मरते 
वकत यह मुबारक कलमा नसीब हो जाता है तो पिछली खताएं माफ हो जाती हैं। 

एक हदीस में आया है कि मुनाफिक को इस कलमे की तौफीक नहीं होती। 
एक हदीस में आया है कि अपने मुर्दो को 'लाइला ह इल्लल्लाहू' का तोशा दिया करो । 
एक हदीस में आया है कि जो शख्स किसी बच्चे की परवरिश करे, यहां तक कि वह 

“लाइला ह इललल्लाहू' कहने लगे, उससे हिसाब माफ है। 


६,,, 
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. अगर अल्ला भे चाहा, | 
2, जैसे कोई भकान बरसात या बाढ़ से गिर जाए, 





ग फ़ज़ाइले आमाल 6) HHO 766 YOM फजाइले जिक 7 

एक हदीस में आया है कि जो शख्स नमाज की पाबंदी करता है, मरने के 
वकत एक फरिश्ता उसके पास आता है, जो शैतान को दूर कर देता है और मरने 
वाले को “लाइला ह इल्लल्लाह मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह' तल्कीन करता है। 


एक बात कसरत से तर्जुबे में आयी है कि अक्सर व बेशतर तल्कीन का फ़ायदा 
जब ही होता है कि जिदंगी में भी उस पक कलमे की कसरत रखता हो। 


एक शख्स का किस्सा लिखा है कि वह भुस फरोख्त किया करता था, जब 
उसके मरने का वक्‍त आपा तो लोग उसको कलमा-ए-तय्मिबा की तल्क़ीन करते 
थे और वह कहता था कि यह गटठा इतने का है और यह इतने का है। इसी तरह 
और भी मुत्तअद्दद चाकिआत 'नुजहतुल बसातीन' में भी लिखे हैं और मुझाहदा में 
भी आते हैं। 





बसा औकात किसी गुनाह का करना भी इसका सबब बन जाता है कि मरते 
वक्‍त कलमा-ए-तय्यिबा नसीब नहीं होता । 


उलमा ने लिखा है कि अफ्यून खाने में सत्तर नुक्सान हैं, जिनमें से एक यह 
है कि मरते वकत कलमा याद नहीं आता, इसके बिल्‌ मुकाबिल मिस्वाक में सत्तर 
फायदे हैं, जिनमें से एक यह है कि भरते वक्त कलमा-ए-तय्यिबा याद आता है। 


एक शख्स का किस्सा लिखा है कि मरते वक्‍त उसको कलमा-ए-शहादत 
तल्कीन किया गया । वह कहने लगा कि अल्लाह से दुआ करो, मेरी ज़बान से निकलता 
नहीं । लोगों ने पूछा, क्या बात है ? उसने कहा, मैं तौलने में बे-एहतियाती करता था । 


एक दूसरे शख्स का किस्सा है कि जब उसको तल्क़ीन की गयी तो कहने 
लगा कि मुझ से कहा नहीं जाता | लोगों ने पूछा कया बात है ? उसने कहा, एक 
औरत मुझसे तौलिया खरीदने आयी थी। मुझे बह अच्छी लगी | मै उसको देखता 
रहा । और भी बहुत से वाकिआत इस नौअ के हैं, जिनमें से बाज तज्किरा क़र्तबिया' 
में भी लिखे हैं। बदे का काम है कि मुनाहों से तौबा करता रहे और अल्लाह तआला 
शानुहू से तौफीक की दुआ करता रहे | 
Sy 259: Ein Ls PEED Horr १ 
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39, हुुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम का इर्शाद है कि 'लाइला 


ह इल्लल्ला' से न तो कोई अमल बढ़ सकता है और न यह कलमा किसी गुनाह को | 
छोड़ सकता है। 


॒ फऋ- किसी असल का इससे न बढ़ सकना तो जाहिर है कि कोई भी अमल 
. ऐसा नहीं है, जो बगैर कलमा-ए-तय्यिबा पढ़े कारआमद हो सकता हो । नमाज, रोजा, 
हज जकात, गरज हर अमल ईमान का मुहताज है। अगर ईमान है तो बह आमल 
भी मकबूल हो सकते हैं, वरना महीं और कलमा-ए-तय्विबा जो ख़ुद ईमान लाना 
ही है, कह किसी अमल का भी मुहताज महीं । इसी वजह से अगर कोई शख्स फ़कत 
ईमान रखता हो और ईमान के अलावा कोई अमल सालेह न हो, तो भी वह किसी 
न किसी वकत इन्शाअल्लाह जन्नत में जरूर जायेगा | और जो शख्स ईमान न रखता 
हो, ख्वाह वह कितने ही पसन्दीदा आमाल करे, निजात के लिए काफी नहीं । 


दूसरा जुज्व किसी गुनाह को न छोड़ना है। अगर इस एतबार से देखा जाये 
कि जो शख्स आखिरी वक्‍त में मुसलमान हो और कलमा-ए-तय्यिषछा पढ़ने के बाद 
फीरन ही मर जाये तो जाहिर है कि इस ईमान लाने से क़ुफ़ की हालत में जितने 
गुनाह किये थे, वह सब बिल-इज्माअः जाते रहे और अगर पहले से पढ़ना मुराद हो, 
तो हदीस शरीफ़ का मतलब यह है कि पह कलमा दिलों की सफाई और सैकल* होने 
का जरिया है} जब इस पाक कलमे की कसरत होमी, तो दिल की सफाई की वजह 
से तौबा किए बगैर चैन ही न पड़ेगा और आखिरकार गुनाहों की माफी का जरिया 
बन जायेगा । 


एक हदीस में आया है कि जिस शस्स को सोने के वक्‍त और जागने के वक्‍त 
'लाइला ह इल्लल्लाहू' का एहतमाम हो, उसको दुनिया भी आखिरत पर मुस्तअद* 
करेगी और मुसीबत सें उसकी हिफाजत करेगी । 


` 3. नेक अमल, 2, सब का मिला-जुला फैसला 
3. ऋरलई, 4. तैयार, 





गे फ़जाइते जामाल () तोते 68 FARMAN कमाइले जिक 7, 
79.2४ 2०३०) 3, 9८६ 


। PLY BLS २25 Cowl HOES ("+ 
Gye SSeS SY iF fs 6425 ’ 4% < 


A था 9,9 # 


LEB perso SONGS 9 


. 3-0७ ९००२७०००७२+ ४५५ ६२०७ sya gos 


Sp eo CFS SAPs | 
40, हुजूर सल्ल० का इर्शाद है कि ईमान की सत्तर से ज़्यादा शाखें हैं । (बाज 
रिबायात में सतहत्तर आयी हैं) उममें सबसे अफजल 'लाइला ह इल्लल्लाहू' का पढ़ना 
_ है और सब से कम दर्जा, रास्ते से किसी तकलीफदेह चीज़ (ईट-लकड़ी-काटे वगैरह) 
का हटा देना है और हया भी (एक ख़ुसूसी) शोबा है ईमान का | 
फ~ इया को खुसूंसी एहतमाम की वजह से जिक्र फर्माया कि यह बहुत 
से गुनाहों- जिना, फहश गोई, नंगा होना, गाली-गलोच वगैरह से बचने का सबब 
है। इसी तरह रुसवाई के ख्याल से बहुत से नेक काम करना जरूरी हो जाते हैं । 
बल्कि दुनियां और आखिरत की शर्म सारे ही नेक कामों पर उभारती है | नमाज, 
जकात, हज वगैरह तो जाहिर हैं, इसी तरह से और भी तमाम अहकाम बजा लाने 
का सबब है, ईसी वजह से मिसल मशहूर है- 'तू बेहया बाश व हर चे ख्वाही कुन' 
(तू जे परत हो जा,ऽफिर जो चाहे कर) इस माना में सही हदीस भी वारिद है- 
'इजा लम्‌ तस्तह्यी फस्नअ मा शिञृत' | 
(जब तू हयादार न रहे, तो फिर जो चाहे कर) कि सारी फिक्र गैरत और 
शर्म ही की है। अगर हया है, तो यह स्याल भी जरूरी है कि नमाज न पढूंगा, तो 
आखिरत में क्या मुंह दिखलाऊंगा और शर्म नहीं है, तो फिर यह स्याल होता है 
कि कोई कहं कर क्या कर लेगा 
(तंबीह) इस हदीस शरीफ में ईमान की सत्तर से ज्यादा शाखें इर्शाद 
फ़र्मायी हैं। इस बारे में रिवायात मुख्तलिफ़ बारिद हुई हैं और मुत्तअद्दद रिवायात 
में सतहत्तर का अदद आया है। इसीलिए तर्जुमे में इस तरफ इशारा भी कर दिया 
था| इन सतहत्तर की तफ्सील में उलमा ने बहुत सी मुस्तकिल तसानीफ फर्मायी हैं | 
इमाम अबूहातिम बिन हवान रह० फ़र्माते हैं कि मैं इस हदीस का मतलब. 
एक मुदत तक सोचता रहा । जबर इबादतों को गिनता तो वह सतहत्तर से बहुत ज्यादा 
हो जाती हैं, अहादीस को तलाश करता और हदीस शरीफ़ में जिन चीजों को खास 
तौर से ईमान की शाखों के जैल में जिक्र किया है, उनको शुमार करता, तो वह इस 
अदद से कम हो जातीं । मैं कुरआन पाक की तरफ मुत्तवज्जह हुआ और कुरआन शरीफ 
में जिन चीजों को ईमान के जैल में जिक्र किया है, उनको शुमार किया तो वह भी 
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इस अदद से कम थीं। तो मैंने कुरआन शरीफ और हदीस शरीफ दोनों को जमा किया 
और दोनों में जिन चीज़ों को ईमान का जुज्व क़रार दिया उनको शुमार करके, जो 
चीज़ें दोनों में मुश्तरक थीं, उनको एक-एक अदद शुमार करके मीज़ान, देखी, तो 
दोनों का मज्सूआ मुकर्रसत' को निकाल कर इस अदद के मुवाफिक हो गया, तो मैं 
समझा कि हदीस शरीफ का मफ्हूम यही है। 
क़राजी अयाज रह० फमति हैं कि एक जमाअल ने इन शाखों की तफ्सील 
बयान करने का एहतमाम किया है और इज्तिहाद से इन तफ्सीलात के मुराद होने 
का हुक्म लगाया है, हालांकि इस मिक्दार की खुसूसी तफ़्सील न मालूम होने से ईमान 
में कोई नुकूस पैदा नहीं होता, जबकि ईमान के उसूल व फुरूअ* सारे बित्तफ्सील” 
मालूम ब मुहक्क* हैं। 
खत्ताबी रह० फमति हैं कि इस तादाद की तफ्सील अल्लाह और उसके रसूल 
के इलम में है और इारीअते मुतहहरा” में मौजूद है, तो इस तायदाद के साथ तफ्सील 
का मालूम न होना कुछ मुजिर“ नहीं। 
इमाम नववी रह० फ़मति हैं कि नबी-ए-अकरम सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम 
ने इन शाखो में सबसे आला तौहीद यानी कलमा “लाइला ह इल्लल्लाहू' को करार 
दिया है, जिससे मालूम हो गया कि ईमान में सबसे ऊपर इसका दर्जा है, इससे ऊपर 
कोई चीज ईमान को शाख नहीं है। जिससे यह बात मालूम हो गयी कि असल तौहीद 
है, जो हर मुकल्लफ पर जरूरी है और सब से नीचे दफा करना है उस चीज का, 
जो किसी सुसलसान को नुक्सान पहुंचाने का एहतमाल रखती हो | बाकी सब शाखें 
इनके दर्मियान हैं, जिनकी तफ़्सील मालूम होना जरूरी नहीं । इज्मालन्‌ उन पर ईमान 
लाना काफ़ी हे, जैसा कि सब फरिशतों पर ईमान लाना जरूरी है, लेकिन उनको तफ्सील 
और उनके नाम हम नहीं जानते । लेकिन एक जभाअते मुहद्दिसीन ने इन सब शाखों 
की तफ्सील में मुख्तलिफ तसानीफ फर्मायी हैं। चुनांचे अबूअब्दुल्लाह हलीमी रह० 
ने एक किताब इसी मजमून में तस्नीफ फर्मायी है, जिसका नाम “फवाइदुल भिन्हाज' . 
रखा हे और इमाम बैहकी रह० ने एक किताब तस्नीफ की है, जिसका नाम ही शुअबुल 
ईमान रखा है। इसी तरह शेख अब्दुल्‌ जलील रह० ने भी एक किताब लिखी है, 
उस का नाम भी शुअबुल ईमान रखा है और इसहाक बिन क़र्तबी रह०ने 'किताबुन्नसाइह' 
इसी मजमून में तस्नीफ फर्मायी है और इमाम अबूहातिम रह ते अपनी किताब का 
नाम 'बस्फुल्‌ ईमान व शोअबा' रखा है । शुर्राह बुखारी रह ने इस बाब में मुख्तलिफ 


३, दोबारा आपी हुई बातें, 2. छोड़ी बडी हर चीज़, 3, तफ्सील के साथ, 4. जांचे-परखे हुए, 
5. पाक शरीअत, 6. नुकसान देने वाला, 
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तसानीफ से तल्खीस' करते हुए इनको मुख्तसर तौर पर ज़मा फ़र्माया है, जिसका 
हासिल यह है कि दरअसल ईमाने कामिल तीन चीज़ों के मज्यूए का नाम है- (१) 
अव्वल तस्दीके कल्बी यानी दिल से जुम्ला उमूर का यकीन करना, (2) दूसरे जबान 
का इकरार ब अमल, (3) तीसरे बदन के आमाल यानी ईमान की जुम्ला शासे तीन 
हिस्सों पर मुंकसिम हैं- 
। . अव्वल वह, जिनका ताल्लुक नीयत व एतकाद और अमल क़ल्जी से है। 
2. दूसरे वह, जिनका ताल्लुक ज़बान से है। 
3. तीसरे बह, जिनका ताल्लुक बाकी हिस्सा-ए-बदन से है । ईमान की जुम्ला 
` चीजे इन तीनों में दाखिल हैं। इनमें से- | 
पहली क्किस्म- जो तमाम अकाइद को शामिल है, उसका खुलासा तीस 
चीजें हैं- 
! . अल्लाह पर ईमान लाना, जिसमे उसकी ज़ात, उसकी सिफात पर ईमान 
लाना दाखिल है ॥ और इसका यकीन भी कि वह पाक जात एक है और उसका कोई 
शरीक नहीं और न उसका कोई मिस्ल है। | 
2. अल्लाह के मासिवा सब चीज़ें बाद की पैदावार हैं, हमेशा से वही एक 


जात है, 

3. फरिइतों पर ईमान लाना, . 

4. अल्लाह की उतारी हुई किताबों पर ईमान लाना, 

5. अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाना, | 

6. तकदीर पर ईमान लाना कि भली हो या बुरी, सब अल्लाह की तरफ | 
से है। 


7. क्रयापत के हक होने पर ईमान लाना, जिसमें कब्र का सवाल ब जवाब, 
क्रब्र का अजाब, मरने के बाद दोबारा जिंदा होना, हिसाब होना, आभाल का तुलता 
और पुल-सिरात पर गुजरना, सब ही दाखिल हैं । 

४. जन्नत का यकीन होना और यह कि मोमिन इन्शाअल्लाह हमेशा उसमें 
'रहेंगे। 


।. खुलासा करना, 
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9. जहन्नम का यकीन होना और यह कि उसमें सख्त से सख्त अजाब हैं 
और वह भी हमेशा-हमेशा रहेगी। 


0. अल्लाह तआला शानुहूं से मुहब्बत रखना। 


।. अल्लाह के वास्ते दूसरों से मुहब्बत रखना और अल्लाह ही के वास्ते 
बुग्ज रखना (यानी अल्लाह बालों से मुहब्बत रखना और उसकी ना-फ़र्मानी करने 
वालों से बुग्ज रखना) और इसी में दाखिल है सहाबा किराम, बिलूखुसूस मुहाजिरीन 
और अन्सार की मुहब्बत और आले रसूल सल्ल० की मुहब्बत | 


2. हुजरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मुहब्बत रखना, जिसमें 
आपकी ताजीम भी आ गयी और हुजूर सल्ल० पर दरूद शरीफ पढ़ना भी और आपकी 
सुन्नतों का इत्तिबाअ करना भी दाखिल है। 


।3. इरूलास, जिसमें रिया न करमा और निफाक से बचना भी दाखिल 


4 , तौबा यानी दिल से गुनाहों पर नद्ममत और आइन्दा न करने का अस्द । 


5. अल्लाह का खौफ, ।6. अल्लाह की रहमत का उम्मीदवार होना है, 
]7. अल्लाह की रहमत से मायूस न होना, 8. शुक्र गुजारी, |9. वफा 20. 
सब्र, 2] . तवाजुअ, जिसमें बड़ों की ठाजीम भी दाखिल है । 22. शफाकत व रहमत, 
जिसमें बच्चों पर शफक्रत करना भी दाखिल है । 23. मुकद्र पर राजी रहना, 24. 
त्तवक्कुल, 25. खुद बीनी' और ख़ुद सताई? का छोड़ना, जिसमें इस्लाहे नफ्स भी 
दाखिल है। 26. कीना और खलिश न रखना; जिसमें हसद भी दाखिल है। 

27. ऐनी में? यह नम्बर रह गया है, मेरे ख्याल में इस जगह हया करना 
है, जो कातिब की गलती से रह गया है। 28. गुस्सा न करना, 29. फरेंब न देना 
जिसमें बद-गुमानी न करना और किसी के साथ मकर न करमा भी दाखिल है। 

30. दुनिया की मुहब्बत दिल से निकाल देना, जिसमें माल की और जगह 
की मुहब्बत दाखिल है। अल्लामा ऐनी रह० फ़माति हैं कि उमूरे बाला में दिल के 
तमाम आमाल दाखिल हैं, अगर कोई चीज़ ब-ज़ाहिर खारिज मालूम हो, तो वह 


]. यानी अपने ही को सब समझना, 
2. अपनी तारीफ आप करना, 
3. बुखारी शरीफ की एक मशहूर शरह का नाम, 
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गौर से, इन मम्बरों में से किसी न किसी नम्बर में दाखिल होगी। 
द्रसरी किस्म- ज़बान का अमल था, इसके सात शोबे हैं- 


(4) कलमा-ए-तस्यिबा का पढ़ना, (2) कुरआन पाक की तिलावत करना, 
(3) इलम सीखना, (4) इल्म दूसरों को सिखाना, (5) दुआ करना, (5) अल्लाह 
का जिक्र, जिसनें इस्तगफ़ार भी दाखिल है, (7) लग्व बातों से बचना। 


तीसरी किस्म- बाकी बदन के आमाल हैं। यह कुल चालीस हैं, जो 
तीन हिस्सों पर मुंकसिम हैं] 


पहला हिस्सा- अपनी जातों से ताल्लुक रखता है। यह सोलह 
झाखें हैं- 


. पाकी हासिल करना, जिसमें बदन की पाकी, कपड़े की पाकी, मकान 
की पाकी सब ही दाखिल है और बदन की पाकी में बुजू भी दाखिल है और हैज व 
निफास और जनाबत का मुसल. भी। 


2. नमाज़ की पाबंदी करना, उसको क़ायम करना, जिसमें फ़र्ज, नफ्ल 
, अदा-क़जा सब दाखिल है। 


3. सदका, जिसमें जकात, सदुका-ए-फित्र वगैरहभी दाखिल है और बरिझाश 
करना , लोगों को खाना खिलाना, मेहमान का इक्राम करना और गुलामों का आजाद 
करना भी दाखिल है। 


4. रोजा फर्ज हो या नफ्ल, 5. हज करना-फर्ज हो या नफ्ल और इसी 
में उमरा भी दाखिल है और तवाफ भी। 


6. एतिक्राफ करना जिसमें लैलतुलुकब्र को तलाश करना 'भी दाखिल है, 
7. दीन की हिफाजत के लिए घर छोड़ना, जिसमें हिजरत भी दाखिल है। 


8. नञ्ज का प्रा करना, 9. क़समों की निगहदाइत रखना, ]0. कफ्फारों 
का अदा करना, | ] . सतर का नमाज मे और नमाज के अलावा ढांकना, ।2, कर्बानी 
करना और क्रर्बानी के जानवरों की खबरगीरी और उनका पएहततमाम करना, 3 
जनाजे का एहतमाभ करना, उसके जुम्ला उम्र का इन्तिजाम करमा । 


!, नमाज का क़ायम करना, उसके आदाब ब शरायत की रियायत करते हुए अदा करने का 
नाम हैं, जैसा कि फ़जाइले नमाज के तीसरे बाब में मज्कूर है। 


FAAERSAARNGAANAAA HRA NERA 
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4. कर्ज का अदा करना, ।5. मामलात का दुरुस्त करना, सूद से बचना, 
6. सच्ची बात की गवाही देना, हक को न छिपाना। 


दूसरा हिस्सा-- किसी दूसरे के साथ के बर्ताव का है। उसकी छ: शाखें 
है... ३.५ 5 । 


(] ) निकाह के ज़रिए से हरामकारी से बचना, (2) अहल व अयाल के हुकूक 
की रियायत्त करना और उनका अदा करना। इसमें नौकरों और खादिमों के हुकूक 
भी दाखिल हैं, (3) वालिदैन के साथ सुलूक करना, नमी बरतना, फर्माबरदारी करना, 
(4) औलाद की अच्छी तर्बियत करना, (5) सिला रहमी करना, (6) बड़ों की 
फ़र्माबरदारी और इताअत करना । 


तीसरा हिस्सा- हकूक आम्मा का है, जो अठारह शोओं पर मुंकसिम 
है- 


।. अदल के साथ हुकूमत करना, 2. हक्कानी जमाअत का साथ देना, 3 

_हुक्काम की इताअत करना (बशर्ते कि खिलाफे शरअ हुक्म न हो), 4. आपस के 
मामलात की इस्लाह करना, जिसमें मुफ्सिदों को संजा देना, बागियों से जिहाद करना 
भी दाखिल है, 5. नेक कामों में दूसरों की मदद करना, 6. नेक कामों का हुक्म 
करना और बुरी बातों से रोकना, जिसमें तब्लीग व वाज भी दाखिल हैं, .7. हुदूद 
का क़ायम करना, 8. जिहाद करना जिसमें मोर्चों की हिफाजत भी दाखिल है, 9 

अमानत का अदा करना, जिसमें ख़ुम्स, जो गनीमत के मालों में होता है, वह भी 
दाखिल है, ]0. कर्ज का देना और अदा करना, | ]. पड़ोसियों का हंक अदा करमा 

उनका इकराम करना, ।2. मामला अच्छा करमा, जिसमें जायज तरीके से माल का 
जमा करना भी दाखिल है, ।3. माल का अपने महल (मौके) पर खर्च करना, इसरा 
(फुजूल खजी) और बुख्ल से बचना भी इसमें दाखिल है, ]4. सलाम करना और 
सलाम का जवाब देना, ।5. छींकने वाले को “यहमुकल्लाह' कहना, ]6. दुनिया 
को अपने नुक्सान से अपनी तकलीफ से बचाना, ।7. लव व लभिब से बचना, । 8. 
रास्ते से तक्लीफदेह चीज का दूर करना । 


यह सतत्तर शाखें हुई । इनमें बाज को एक दूसरे में मुन्जिम' भी किया जा 
सकता है, जैसा कि अच्छे मामले में माल का जमा करना और खर्च करना, दोनों 


!. मिलाया जा सकता है, 
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दाखिल हो सकते हैं। इसी तरह से गौर से और भी आदाद को कम किया जा सकता 
है और इस लिहाज से सत्तर वाली रिवायत या सर्सठ वाली रिवायत के तहत में भी 
यह तफ्सील आ सकती है। इस तफ्सील में बन्दे ने अल्लामा ऐनी रह० के कलाम 
को, जो बुखारी शरीफ़ की शरह में है, असल करार दिया है कि उन्होंने नम्बरवार 
इन चीजों को जिक्र फर्माया है। और हाफिज इन्ने हज़ रह० की फ़त्हुल बारी और 
अल्लामा रह० क़ारी की मिर्कात से तौजीह ब इजाफा किया है। उलमा ने लिखा 
है कि इमान के सारे शोबे मुज्मलन्‌ यह हैं, जो मजकूर हुए। आदमी को चाहिए कि 
इन में गौर व फिक्र करे, जो औसाफ उसमें इनमें से पाये जाते हों, उन पर अल्लाह 
जल्ले शानुहू का शुक्र अदा करे कि उसी की तौफीक व लुत्फ से हर भलाई हासिल 
हो सकती है और जिन औसाफ में कमौ हो, उनके हासिल करने की सई करे और 
अल्लाह तआला से उनके हुसूल की तौफीक मांगता रहे | 


® PR LR 
व मा तौफोक़ी इल्ला ब्रिल्लाहि . - AOL SHE, 5 





sf $ +o = \ ~~ है ५ ० है ह 
यानी १S SASS Osos br ८७:२८ 
सुन्हानल्लाहि बल्हम्दु लिल्लाहि ब लाइला ह इल्लल्लाइु बल्लाइ अकबर 
और बाज रिवायात में इन कलमात के साथ- 


नी ~ 
लाहौ ल व ला कूब्ब त इल्ला बिल्लाहि ५४0५5 )४> "४५ ८४४५ 


भी वारिंद हुआ है। अहादीस में इन कलमात की बहुत ज्यादा फजीलत आयी 
हैं यह कलमात 'लस्बीहाते फातिमा' के माम से भी मशहूर हैं, इसलिए कि यह कलमात 
हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपनी सबसे ज्यादा लाइलो साहबजादी 
हजरत सय्यिदा फातिमा रजियल्लाहू अन्हा को भी तालीम फ़मवि हैं, जैसा कि आगे 
आ रहा है। इस बाब में भी चूंकि कलाम पाक की आयात और अहादीस ब-कसरत 
बारिद हुई हैं, इसलिए दो फ़सलो पर इसको मुंकसिम कर दिया- 
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पहली फ़स्ल आयाते कुरआनीया में, 
दूसरी अहादीसे नबवीया में। 


फसले अव्वल 





उन आयात के बयान में, जिन में- 
gs SIA dor oes 
'सुब्हानल्लाहि वल्हम्दु लिल्लाहि व ला इला ह इल्लल्लाहु बल्लाहु अक्बरु' 
का मजमून जिक्र फर्माया गया है । यह कायदे की बात है कि जो चीज जितनी मुहतम्म 
बिश्शान होती है, उतने ही एहतमाम से जिक्र की जाती है और मुख्तलिफ तरीके से 


जेहन नशीन की जात्ती है। चुनांचे इन कलमात का मफ्हूम भी कुरआन पाक में 
तरीकों क उनमें च 
'मुख्तलिफ तरीकों से जिक्र फ़र्माया गया है, उनमें सबसे पहला कलमा- 


'सुब्हानल्लाहि' 


है । सुब्हानल्लाहि' के माना हैं अल्लाह जल्ल शानुहू हर ऐब और बुराई से 
पाक है। मैं उसकी पाकी का पूरा-पूरा इफ्रार करता हूं। 


इस मजमून को हुक्म से भी जिक्र फर्माया है कि अल्लाह की पाकी बयान 
करो, खबर से भी इर्शाद फर्माया है कि फ़रिशते और दूसरी मर्लूकात' अल्लाह की 
पाकी का इकरार व बयान करती रहती हैं, वगैरह~वगैरह | इसी तरह दूसरे अल्फाज 
का भी यही हाल है क्रि मुख्तलिफ़ उन्वानात से कलामुल्लाह शरीफ में इन मजामीन 
का जिक्र फर्माया है- 


CAG Ro | 3 . ~~ 
0०६८८७० ५०० - Ef Ons £:5 ८554 . | 
(फरिश्तों का मकूला इन्सान की पैदाइश के वक्त) और हम बिहम्दिल्लाह 
आपकी तंस्वीह करते रहते हैं और आपकी पाकी का दिल से इकरार करते रहते हैं। 
१३४०० BETS SWS EYE -F 
2. (मलाइका का जब ब-मुकाबला इन्सान इम्तिहान हुआ तो) कहा, आप 


तो हर ऐब से पाक हैं। हमको तो इसके सिवा कछ भी इल्म नहीं, जितना आपने 
अता दिया है। बेशक आप बड़े इलम वाले हें, बडी हिक्मत वाले हैं । 


Tose SAREE HHT SHCA ET 
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(६४८ i) i AL CAH AX SSNS r 
3. और अपने रब को ब-कसरत याद कीजियो और उसकी तस्बीह कीजियो, 


दिन हले भी और सबह के वक्‍त भी हक ७3.2८ i 
जा । ' ibang Gy =f 
<r 7९ न ६ sr ८2, 
(roof Tir) NB 80४22 SL 


4. (समझदार लोग, जो अल्लाह के जिक्र में हर वक्त मश्गूल रहते हैं और 
कुदरत के कारनामों में गौर व फिक्र करते रहते हैं) यह कहते हैं ऐ हमारे रब ! आपने 
यह सब बे-फ़ायदा पैदा नहीं किया है (बल्कि बड़ी हिक्मतें इस में हैं) आपकी जात 
हर ऐब से पाक है। हम आपकी तस्बीह करते हैं। आप हमको दोज़ख के अजाब से 
बचा दीजिए । | 

(#६४५०६२४) SSO - 6 

5. वह जात इससे पाक है कि उसके औलाद हो। 

Ey 5 5 ~ PE ०/345, 4८ Ys “3p 
(६/०८४,०)»५४७ ८-२५ OBA ~ 

6. कयामत में जब हजरत ईसा अला नबीयिना ब अलेहिस्सलाम से सबाल 
होगा कि अपनी उम्मत' को लस्लीसः की तालीम क्या तुमने दी थी तो) वह कहेंगे, 
(तौबा-तौबा) में तो आपको (शिर्क से और हर ऐब से) पाक समझता हूं । मैं ऐसी 
बात कैसे कहता, जिसके कहने का मुझको कोई हरक नहीं था। 

पं 22“: CE} NTE ४२२, 
(४ Es MTG COAG Ds loos ~ 

7. अल्लाह जल्ल जलालुहू (उन सब बातों से पाक है,) जिन को (यह काफिर 
लोग) अल्लाइ की शान में कहते हैं (कि उसके औलाद है या शरीक है, वगैरह-बगैरह } । 


Ein GROSS RHEE OEGEES -N 
8. (जब तूर पर हक तआला शानुहू को एक तजल्ली से हजरत मूसा अली 
नबीयिना व अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर गये थे) फिर जब इफाका हुआ तो अर्ज 
किया कि ब्रेशक आपकी जात (उन आंखों के देखने से और हर ऐन से) पाक है। 
मैं (दीदार की दर्ख्यास्त से} तौबा करता हूं और सबसे पहले ईमान लाने वाला हूं। 


FT 





].सभुदास मानने चाले लोगों का गिरोह, 2. तीन खुदाओं का अकीदा, 


SPOESSEATSOEHRCENHHAEHHAHAHAAHHEAEHNCIN 
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webs sss OES firs) 

9. बेशक जो अल्लाह के मुकर्रिब हैं (यानी फरिशते} बह उसकी इबादत से 
तकब्बुर' नहीं करते और उसकी तस्बीह करते रहते हैं और उसीको सज्दा करते रहते 


हैं। 


फ सूफिया ने लिखा है कि आयत में तकब्बुर की नफी' को मुकइम करने 
में इस तरफ इशारा है कि तकब्बुर का इजाला* इबादात पर एहतमाम का ज़रिया 
है? और त्तकब्बुर से इबादात में कोताही वाक़़ेअ होती है। | 

2g i LATS) 


in 2 
(2 ६८.०7.) DISS Sa (|०) 
।0. उस की जात पाक है, उन चीजों से, जिनको वह (काफिर उसका) शरीक 
बनाते हैं । ५ रकी Re 
ost abs ५2४ 3 
DAN plc, AIAN BANS SW 
(tbr) cig ८ 
।।. (उन जन्नतियों के) मुंह से यह बात निकलेगी - 'सुब्हा न कल्लाहुम्म' 
ओद आपस का उन का सलाम होगा अससलामु (अलैकुम) और (जब दुनिया की 
दिक्कतों को याद करेंगे और स्याल करेंगे कि अब हमेशा के लिए उनसे खलासी हो 
गयी तो) आखिर में कहेंगे- 'अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल्‌ आलिमीन' 
` ह ot ei 5 
EG SSIES ४५९८, i) 
।2. वह जात पाक और बरतर है उन चीजों से, जिनको बह काफिर शरीक 


बनाते हैं । ' RE A ds 555 | Ear) 
ING 
3. वह लोग कहते हैं कि अल्लाह जलल शानुहू के औलाद है । अल्लाह तआला 
इससे पाक है, वह किसी का मुहताज नहीं। ot 
rd Rims) 
।4. और अल्लाह जल्ल शानुहू (हर ऐब से) पाक है और मैं मुर्श्कीन में 
से नहीं हूं। 





[. घमंड 2. इन्कार, 3. दूर करना, 4. यानी इबादतों में ज्यादा लगे रहने से घमंड दूर हो 
जाता है। 


ARCHANA SHEHASAHRAH HHH 





पए फ़्जाइले आमास 6) सन्त 278 वन ला। पाता] फ़जाइले जिक 2 
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5. और रअद (फरिश्ता) उसकी इम्द के साथ तस्बीह करता है और दूसरे 
फ़रिशते भी उस के डर से (तस्वीह-तम्हीद करते हैं।) [ | 


फ- उलमा ने लिखा है कि जो पारस बिजली के कड़कने के वक्त- 
st? FCN sea RNS 
'सुन्हानल्लजी युसब्बिहुर्रभदु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन खीफतिही०' 
पढ़ेगा, उसको बिजली के नुक्सान से हिफाजत हासिल होगी । एक हदीस में भी आया 
है कि जब बिजली की कड़क सुना करो तो अल्लाह का जिक्र किया करो । बिजली 


जिक्र करने वाले ततक नहीं जा सकती। दूसरी हदीस में खारिद है कि बिजली की कड़क 
के वक्त तस्बीह किया करो, तक्बीर न कहा करो । 


BNE SEN | ४५४३०-८७७::७४ ५८४4५ 

~ wv C= 3 Pa Ed ~ 9४४ 

(UAT) UH CS ७). ¢ ey ~ ४9४४ 
!6. और हमको मालूम है कि यह लोग (जो ना-मुनासिब कलमात्त आप 
की शान में) कहते हैं, उनसे आपको दिल तंगी होती है, पस (इसकी परवाह न कीजिए) 
आप अपने रब की तस्बीह व तह्मीद करते रहें और सज्दा करने वालों (यानी नमाजियों ) 


में शामिल रहें और अपने रब की इबादत करते रहें, यहां तक कि आपकी वफात का 
वक्त आवे । OPEB, 


{} Ur) 
।7. वह ज़ात लोगों के शिर्क से पाक और बालातर है। 


\ ~ wz Ee ET 


te ES) OPES SSL ७४55५ SHIN 
।8. और वह अल्लाह के लिए बेटियां तज्बीज करते हैं, वह जात इससे 
पाक है और तमाशा यह है कि अपने लिए ऐसी चीज तज्वीज करते हैं जिसको ख़ुद 
पसन्द करते हैं! १३924 NOLIN) 
gS 
NEG? 
।9. (हर ऐब से पाक है वह जात जो अपने बन्दे (मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि 


।, यानी अपने लिए तो लड़के और अल्लाह के लिए लड़कियाँ, 
Nee TEN ep HL 
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` व सल्लम) को रात के वक्‍त मस्जिदे हराम (यानी मस्जिदे काबा) से मस्जिदे अक्सा 
तक ले गयी ( मेअराज का किस्सा 6६४८४ हि 

5] ) | RE 


FS FT 3 * हे 
2:2५ msn Tf OEE 
5 जद, + 3८-2८ बह 


COAG cos UsiDY Cer) £ aT TS (rl) 
(०८02७), ७७8७ 
20. 2]. 22. यह लोग जो कुछ कहते हैं, अल्लाह तआला शानुहू उससे पाक 
और बहुत ज्यादा बुलंद मर्तबा हैं। तमाम सातों आसमान और ज़मीन और जितने 
(आदमी, फरिश्ते और जिन्न) उनके दर्मियान में हैं, सबके सब उसकी त्तस्बीह करते 
हैं (और यही नहीं, बल्कि) कोई चीज भी (जानदार हो या बेजान) ऐसी नहीं, जो 
उसकी तारीफ़ के साथ तस्बीह न करती हो, लेकिन तुम लोग उनकी तस्त्रीह को समझते 


नहीं हो। EINES ८८छट 205४४) 
3 
(- & PIE ४३-०८ 


23. (आप इन लग्व-मुतालबों के जवाब में, जो वह करते हैं) कह दीजिए 
कि सुन्हानल्लाह ! मैं तो एक आदमी हूं, रसूल हूं (ख़ुदा नहीं हूं कि जो चाहे करूं |) 


OPCS’ Ysa ESS ESOT E EO LOPS Pp) 
(इन उलमा पर जब कुरआन शरीफ पढ़ा जाता है, तो वह ठोढ़ियों के 
बल सज्दे में गिर जाते हैं) और कहते हैं कि हमारा रब पाक है | बेशक उसका वायदा 
जरूर पूरा होने वाला हैं। ९756 0s APH EFS (५७) 


CAE TO Nid 


ters iE SERS - 
25. पसत (हजरत जकरिया अला नबीयिना ब अलैहिस्सलातु बस्सलाम ) हुज्रे 
में से बाहर तश्रीफ लाये और अपनी कौम को इशारे से फर्माया कि तुम लोग सुबह 
और शाम ख़ुदा की तस्बीह किया करो । 442 2.550 SSE ८४४ (५; 


{rt 
26. अल्लाह जल्ल शानुहू की यह शान (ही) नहीं कि ह औलाद इस्तियार 
करे। वह इन सब किस्सों से पाक है। | ,, . 
eS EBS AGERE | २६ ३४ ORE igre) 
(NEB NAC ASIEN: £ 025५ 
(मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! आप उन लोगों की नामुनासिब 
बातों पर सब्र कीजिए) और अपने रब की हम्द (व सना) के साथ सस्बीह करते 
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रहा कीजिए । आफ्ताब निकलने से पहले और गुरूब से पहले रात के औकात में तस्बीह 
किया कीजिए और दिन के अव्वल और आखिर में, ताकि आप (उस सवाब और 
बे-इन्तिहा बदले पर जो उनके मुकाबले में मिलने वाला है, बेहद) खुश हो जायें। 


- DIL COND 5 £ PETE 
(vt AE SHESANSOMNGPLLeN 
28. (अल्लाह के मक्डूल बन्दे उसकी इबादत से थकते नहीं) शाब व रोज़ 
अल्लाह की तस्बीह करते रहते हैं, किसी वक़्त भी मौकूफ नहीं करते ।' 


FF २०८० eel NEG 4 } १2 47 
re Erk NAST 
29. अल्लाह तआला, जो कि मालिक है, अश का, उन सब उमूर से पाक 
है, जो यह लोग बयान करते हैं (कि नऊजुबिल्लाहि* इसके शरीक हैं, या इसके औलाद 
ह) EAN OTANI 
(r ESAs? 
30. यह (काफिर लोग) यह कहते हैं कि (नऊजुबिल्लाहि) रस्मान ने (यानी 
अल्लाह तआला ने फरिंइतों को) औलाद बनाया है, उसकी जाल इससे पाक है। 


® ~ 52820 (2 Po 
(ELK) fd 3 SPONSES 
3।. हमने पहाड़ों को दाऊद अला नबीयिना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 
तानिअ कर दिया था कि उनकी तस्ब्रीह के साथ वह भी तस्बीह किया करें और इसी 
तरह परिंदों को ताबेअ कर दिया था कि वह भी (हजरत दाऊद अलै० की तस्बीह 


के साथ तस्बीह किया करें।) as CE 
{ Yt rloor? ०५39! 
32. (हजरत यूनुस अलै० ने तारीकियों* में पुकारा) कि आपके सिवा कोई 
माबूद नहीं। आप सब अय्यूब से पाक हैं, मैं बेशक कुसूरवार हूं। 
(०६७७८४०) 5%:-2५-५४॥०७०-- (१० 
33. अल्लाह तआला उन सब उमूर से पाक है, जो यह बयान करते हैं। 


!. रोकते नहीं, 2. हम अल्लाह की पनाह चाहते हैं, 3. अंधेरे यानी-समुद्र का अंधेरा, मछली 
के पेट का अंधेरा, रात का अंधेरा, 4. ऐडों, ह 
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34. सुन्हानल्लाह ! यह (लोग जो कुछ हज़रत आइशा रजि० की शान में 
तोहमत लगाते हैं) बहुत बड़ा बुहतान हैः | 2 
) बहुत बड़ा बुल CoE Giro 
it airy 57S 
०६०००) PAEIEN RS SEES Bessy 
35. उन (मस्जिदों में) ऐसे लोग सुबह-शाम अल्लाह की तस्बीह करते हैं, 
जिनको अल्लाह की याद से और नमाज पढ़ने से और जकात देने से, न खरीदना गाफलत 
में डालता है, न फ़रोख्त करना । वह ऐसे दिन (के अजाब से) डरते हैं, जिस में बहुत 
से दिल और बहुत सी आंखें उलट जावेंगी (यानी कयामत के दिन से) 


SABENA A ANE TST tpN) 

Cod AN 75 EES Lots IND 
36. (ऐ मुखातिब !) क्या तुझे (दलाइल और मुशाहदा से) यह मालूम नहीं 
हुआ! कि अल्लाह जल्ल शानुहू की तस्बीह करते हैं, वह सब जो आसमानो और जमीन 
में हैं और (इडुसूसन) परिन्दे भी, जो पर फैलाये हुए (उइसे-फिरते) हैं, सबको 
अपनी-अपनी दुआ (नमाज) और अपनी-अपनी तस्बीह (का त्तरीका) मालूम है और 
अल्लाह जलल शानुहू को सबका हाल और जो कुछ लोग करते हैं, वह सब मालूम 

है। LLOEGR ७४ ०८ 

AR ४ ७। 

robs -। 2» ५५५ 6; KC | 9०5० ८९ LD 
37. (कयामत क॑ रोज जब अल्लाह त्तआला उन काफिरों को और जिनको 
यह पूजते थे सबको जमा करके उन माबूदों से पूछेगा, क्या तुमने उतको गुमराह किया 
था, तो) वह कहेंगे, सुन्हानल्लाह !हमारी क्या ताकृत थी कि आपके सिवा और किसी 
को कारसाज तज्वीज करते, बल्कि (यह अह्मक ख़ुद ही बजाय शुक्र के कुफ्र में मुन्तला 
हुए) कि आपने उनको और उनके बड़ों को ख़ूब सर्वत* अता फर्मायी, यहां तक कि 
यह लोग (दौलत के नशे में शहवतों में मुन्तिला हुए और) आपकी याद को भुला 
दिया और ख़ुद ही बर्बाद हो गये । SIGE E SEs wn, 


(0६८) bors ५०४७-६५» 9०4५ (9४ 5 ०; fi 
।. झूठा आरोप, 2. मूर्ख, 3. दौलत 
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38. और उस जात पाक पर तवककुल रखिए जो जिंदा है और कभी उसको 
फ़ना नहीं और उसी की तारीफ़ के साथ तस्बीह करते रहिए (यानी तस्बीह व तह्मीद 
में मझूल रहिए, किसी की मुखालफत की परवाह न कीजिए) क्योंकि वह पाक जात 
अपने बन्दों के गुनाहों से काफी खबरदार है (क्रयामत में हर शरस की मुखालफ़त 
का बदला दिया जायेगा ।) 


न a | a 5 
Cac ii) Cg SAN Di -/+ १ 
39. अल्लाह रब्बुल आलमीन हर किस्म की कदूरत* से पाक है। 


- न Fy ) “Le 0 3 0 ३००३ 
(€८ Bier) Fs OS ५६८ 5; wt RE ~ « 
40. अल्लाह जल्ल जलालुहू उन सब चीजों से पाक है, जिनको यह मुश्रिक 
बयान करते हैं और उनसे बालातर है। 
BONS FeSO 5 SLAG Gen! 
ad RS “ई 2५५ ८ कर 4 
Cr ६४८५१ 72 - ७% CEES \3 PR AE 
4]. पस तुम अल्लाह की तस्ज्ीह किया करो शाम के वकत (यानी रात में) 
और सुबह के वकत और उसी की हम्द (की जाती है) तमाम आसमगनों में और ज़मीन 
में और उसी की (तस्बीह व तहमीद किया करो) शाम के वक्त भी (यानी अज्र के 
वक्त भी) और जुहर के वक्त भी। 
y aS . DR 
(४६४९००६००० OSL LAE ०.:४::0 ४८2४ FY 
. 42. अल्लाह जलल आानुहू की जात पाक और बालातर है उन चीजों से, जिनको 
यह लोग उनकी तरफ मंसूर करके बयान करते हैं। 
Sd न ~ ~ 
eS SEM EOE 
. 352: sf pe a 
(७0६//७४८४०”००. -४५:४४८५ ००४०४2४२४६ 
43. पस हमारी आयतों पर तो यह लोग ईमान लाते हैं कि जब उनको वह 
आयते याद दिलायी जाती हैं, तो वह सज़्दे में गिर पड़ते हैं और अपने रब की त्तस्बीह 
व तहमीद करने लगते हैं और वह लोग तकब्बुर नहीं करते। 


।. गंदगी, बुराई, खराबी, 
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प फजाइले आमास () (मारता 283 अधीन फजाइले जिक 7 
(५६//८.०००४० Sigs FT SASS (५79 5४ SAGE 7 


44. ऐ ईमान वालो ! अल्लाह तआला का जिक्र खूब कसरत से करो और 
सुबह-शाम उसकी तस्बीह करते रहो । 


(& Esc”) = me 33८ E22 CN) < RIN 55 "@ 


45. (जब कयामत में सारी मख्लूक को जमा करके हक तआला शानुहू फ़रिश्तों 
से पूछेंगे, क्या यह लोग तुम्हारी परस्तिश करते थे तो) बह कहेंगे आप {शिर्क बगैरह 
अय्यूब से) पाक हैं। हमारा तो महज आपसे ताज्लुक है स कि उनसे। 


| Ui PIN, ड” p 
(PU ASD OSS) 
46. वह जात पाक है जिसने तमाम जोड़ की (यानी एक दूसरे के मुकाबिल) 
चीजें पैदा की। „ 
ह र SACO (Ys) 


(SCCEY SOR ८८.० 5g 


47. पस पाक है वह जात जिसके कब्जे में हर चीज का पुरा-प्रा इस्तियार 


है और उसी की तरफ लौटाये जाओगे। . oR COS ५० 


७८०७० OF ADORNS, 
48. पस अगर (युनुस अलैहिस्सलाम) तस्बीह करने वालों में न होते तो 
कयाभत ततक उसी (मछली) के पेट में रहते । 


bebo lA CY ४9) 
49. अल्लाह की जात पाक है उन चीजों से, जिनको यह लोग बयान करते 
हैं। 
(ebb ler) छ ist :) 
50. (फरिशते कहते हैं कि हम सब अदब से सफबस्ता' खड़े रहते हैं) और 
सब उसकी तस्बीह करते रहते हैं। 


# ० ७.२ *, 
SEIMEI 2८४॥०८७४ <<(७॥) 


!. सफ बांधे हुए यानी पंक्तिबद्ध, 





|| ़जाइले आजाल () हिलि 784 तालिममा लाते जिक |; 
| otis = i | 2290 oa 
7।. आपका रब जो' इज्जत ( व अजमत) वाला है, पाक है उन चीजों से 
जिनको यह बयान करते हैं और सलाम हो पैगम्बरों पर और तमाम तारीफ़ अल्लाह 
ही के वास्ते साबित है जो तमाम आलम का परबररदिंगार है।, ,; ... 
CAVES AAO ANE Eek) 
9 p LEA ब ty Ee, , ~ 
A LIES iE 
| TAAL कह मे 
52. हमने पहाड़ों को हुक्म कर रखा था कि उनकी (हजरत दाऊद 
अलैहिस्सलाम के) साथ शरीक होकर सुबह शाम तस्ब्रीह किया करें | इसी तरह परिंदों 
को भी हुक्म कर रखा था (जो कि तस्बीह के उक्त) उनके पास जमा हो जाते थे 
और सब (पहाड़ और पर्रिदि मिलकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ) अल्लाह 
की तरफ एुजूअ करने वाले (और तस्बीह व तहमीद में मशूल होने वाले) होते थे। 


~ 3 RR * 
errs ON SmI Eoddop ।* 


53. वह अुय्यू से पाक है, ऐसा अल्लाह है जो अकेला है (कोई उसका शरीक 
नहीं) जबरदस्त है। | 
६४ 5.4 “Ls RES. 
(८८४५५ ६.9-५" $ se. 3 RN f 
54. बह जात पाक और बरंतर है उस चीज से, जिसको यह लोग शरीक 
करते हें | £ छा ~ PISS | ~ RAC PT ed | 
>95५:54०#६< १2० IF SES (८८६४-०७ 
af at AR, ww GC) 55 छ 2222 #5; 
(%६/७:५४४००- > ५22५8 222 YFG 
55. आप (कयामत में) फ़रिश्तों को देखेंगे कि अर्श के चारों तरफ हलका 
बांधे खड़े होंगे और अपने रब की तस्बीह व तह्मीद में मशूल होंगे और (उस दिन) 
तमाम बंदों का ठीक-ठीक फैसला कर दिया जायेगा और (हर तरफ से) कहा जायेगा 
'अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल्‌ आलमीन०' (तमाम तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो 
तमाम आलम का परबर्दिगार है।) Ry SA ta SAGE GI 9१ 
nm ५४ 2०2 ४ १ A ३2340  /2* Gio ४” 2“ 
{DEES GE RG GSy 622665:->५ 
PPS MPSS? ~. ६: ५5) ९८ 45 
“Foes SOLS :-2#५५८ 


24) 
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र जाइल आमाल () HRORSHHAR I85 SOARES कमाइले जिळ ६; 

56. जो फरिश्ते अर्श को उठाये हुए हैं और जो फरिशते उसके चारों तरफ 
हैं, वह अपने रब की तस्बीह करते रहते हैं और हम्द करते रहते हैं और उस पर ईमान 
रखते हैं और ईमान वालों के लिए इस्तग्कार करते हैं (और कहते हैं} कि ऐ हमारे 
परवरर्दिगार ! आपकी रहमत और इलम हर झै को शामिल है, पस उन लोगों को 
बख्श दीजिए, जिन्होंने तौबा कर ली है और आपके रास्ते पर चलते हैं और उनको 


जहन्नम के अजाब से बचाइए | ois 5272, 2-: 
Ee 2024७ Fo 306) 


(१६०८० SC, 
57. सुबह और शाम (हमेशा) अपने रब की तस्बीह व तह्सीद करने रहिए । 


ROO BY, NOOSE 
CEILS 2८2) sa EN Coe ENE A) 
58. जो आपके रब के नजदीक हैं (यानी मुर्किरब हैं, मुराद फ़रिशते हैं} वह 
रात-दिन उसकी तरबीह करते रहते हैं। जरा भी नहीं उकताते । 
i ॐ थे ४9 Fo ~ 3% PE SY >> CEI 
IGT Yt (3३-०2 Urs 2) 2०९८ +६८- A 
59. और फ़रिश्ते अपने रब की तस्त्रीह व तह्मीद करते रहते हैं ऑर उन 
लोगों के लिए जो जमीन में रहते हैं, उनके लिए इस्तिगफार करते रहते हैं । 


(८ क 5 Zs Et ~ “~ का < „ ह ~ 
EDS USGS ivy 
+, 
(ESET 55.8८ 


60. (और तुम सवारियों पर बैठ जाने के बाद अपने रब को याद करो) 
और कहो पाक है वह ज़ात जिसने इन सवारियों को हमारे ताबेअ किया और हम 
तो ऐसे न थे कि उनको ताबेअ कर-सकते और बेशक हमको अपने रब की तरफ 


& ~ ~ 
लौट कर जाना है | TE oii iN SMT 


(CSPI SOP SA { 
6]. आसमानों और ज़मीन का परवरदिगार जो मालिक है, अर्श का भी, पाक 
उन चीज़ों से जिनको ये बयान करते हैं ६ 


७५8५० ४४४ ६५४४-5५) 
62. और तस्बीह करते रहो उसकी सुबह के वक्‍त और झाम के वक्‍त | 


“727२०. phos, > 
55 Rs SS |] ) [PS FA ॐ; 9 Ee 3 5 EMD Nl 
rere APT fT Tete टन 
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Criss “> GEREN ६.55 2.७१ 
53. पस उन लोगों की (ना-मुतासिब बातों पर) जो कुछ वह कहें सब्र कीजिए 
और अपने रन की तस्बीह व तह्मीद करते रहिए आफ्ताब निकलने से पहले और 
आफ्ताब के गुरूब के बाद और रात में भी उसकी तस्बीह व तह्मीद कीजिए और 
फर्ज) नमाज के बाद भी त्तस्बीह व तहभीद कीजिए | 


| IB ee 


Cr Eddy) OS SEENON) 
54. अल्लाह की जात पाक है उन चीजों से जिनको वह शरीक करते हैं । 
re CNN AS ८5 IHS SEB Huo) 
65. और अपने रब की तस्ब्रीह व तहमीद किया कीजिए (मज्लिस से या सोने 


से) उठने के बाद (यानी तहउजुद के वक्त) और रात के वक्त भी उसकी तस्बीह 
किया कीजिए और सितारों के (गुरूब होने के) बाद भी। 


_ FR «~? ID ० हा । Pt 
hostess MONICA ५५ 
66. 57. पस अपने उस बड़ी अज्मत वाले रब के नाम की तस्जीहं कीजिए | 
PR, 3 
(i ES ६.७०) EAR ५८ ५0१५४; (2०८५ SOG ५४) oe 


68. अल्लाह जल्ल शानुहू की तस्बीह करते हैं वह सब कुछ जो आसमानों 
में हैं और जमीन में हैं और वह जबरदस्त है और हिक्मत वाला है। 


vit ४७७४४ 2८93४ ७७००३५५४/६८:०१ 
69. अल्लाह तआला की तस्बीह करती हैं बह सब चीजें जो आसमानों में 
हैं और वह सब चीजें जो ज़मीन में हैं। बह जबरदस्त है और हिक्मत वाला है। 


tr Edi) 24४३८ NOR ® 
70. अल्लाह तआला की जात पाक है उस चीज से, जिसको ये शरीक करते हैं । 


6 nF 


(०६८2-०६. 52057 ४2 2०५७४ GPYSIIN ३७४०४+८०)-८ | 


7।. अल्लाह तआला शानुहू की तस्बीह करती रहती हैं वह सब चीजें जो 
आसमानों और ज़मीन में हैं। वह जबरदस्त है और हिक्मत वाला है। 
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72. अल्लाह जलल शानुहू की तस्बीह करती हैं, बह सब चीज़ें जो आसमानों 
में हैं और ज़मीन में हैं। बह जबरदस्त है और हिक्मत वाला है। 


rs 22723 FM SNGa Beep) 

73. अल्लाह जलल शानुहू की तस्बीह करती हैं वह सब चीजें जो आसमानों 
में हैं और जो चीजें जमीन में हैं, वह बादशाह है (सब ऐबों से) पाक है, जबरदस्त 
है, हिक्मत वाला है। 


eR >» १११ ~ eye To ५:20 ५(८ < 3७५ > 
OED) FI 3) | AFC Bs 3 | Ged re (LN) 


74. अल्लाह जल्ल शानुहू की तस्ीह करती हैं दह सब चीजें जो आसमानों 
में हैं और जो कुछ जमीन में है, उसी के लिए सारी सल्तनत है और बही तारीफ 
के क़राबिल है और वह हर शै पर क़ादिर है। 


5 MS 27 52४ ट i ड 
0६/४६/४०८४ ७४६ | र १) ४८% Noes! 243 2४8/८५7८०) | 
| 75. 76. उनमें से जो अफजल था, वह कने लगा कि मैंने तुमसे (पहले ही} 
कहा न था, अल्लाह की तस्बीह क्यों नहीं करते । वह लोग कहने लगे- सुब्हान रन्बिना 
(हमारा रब पाक है) बेशक हम खतावार हैं। 
CU EIN Be ६८० 
77. पस अपने अज्मत वाले परवर्दिगार के नाम की तस्जीह करते रहिए | 
PON DY Ts bo cs Es 2S) 
78. अपने परवर्दिगार का सुबह व शाम नाम लिया कीजिए और रात को _ 
भी उसके लिए सज्दा कीजिए और रात के बड़े हिस्से में उसकी तस्बीह किया कीजिए 
vein Ci Fo (८१) 
79. आप अपने आलीशान परवरदिगार के नाम की त्तस्वीह कीजिये । 


EN ANS ६:४2 CE AT 


80. पस आप अपने रब की तस्बीह व तहमीद करते रहिए और उससे मग्फिरत 
तलब करते रहिये । बेशक वह बड़ा तौबा कुडूल करने वाला है। 
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फ- ये अस्सी आयात हैं जिनमें अल्लाह जलल जलालुहू व अम्म नवालुह 
की तस्बीह का हुक्म है, उसकी पाकी बयान करने और इकरार करने का हुक्म है या 
उसकी तमीब है । जिस मज्मून को अल्लाह मालिकुल्‌ मुल्क ने इस एहतमाम से अपने 
पाक कलाम में बार-बार फर्माया हो, उसके मुहतम्म बिशशान होने में कया तरददुद 
हो सकता है। इनमें से बहुत सी आयात में तस्बीह के साथ दूसरे कलमा-ए~-तहमीद 


. यानी अल्लाह की तारीफ करना, उसकी हम्द बयान करना और उसी में अल्हम्दु लिल्लाह 
कहना भी जिक्र किया गया है, जैसा कि ऊपर की आयात से मालूम हो गया, उनके 


अलावा खास तौर पर अल्लाह की तारीफ के बयान का मफ्हूम है, अल्हम्दु लिल्लाह 
का और आयात में भी आया है और सबसे अहम यह कि अल्लाह जलल झानुहू के 
पाक कलाम का शुरू ही 'अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल्‌ आलमीन०' से है, इससे बढ़कर 
इस पाक कलमे की और क्या फज़ीलत होगी कि अल्लाह जल्ल जलालुहू ने कुरआन 
याक का शुरू इससे फर्माया है- 


t—BbtsS) GSR ५52i | 
. सब तारीफें अल्लाह को लाइक हैं, जो तमाम जहानों का 
यरवर्दिमार है। 
AGEN CPS NES Bo GEG haar 
nef) ०29७-०४ 
2. तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं, जिसने आसमानों को और जमीन 


को पैदा फर्माया और अंधेरों को और नूर को बनाया, फिर भी काफिर लोग (दूसरों 
को} अपने रबर के बराबर करते हैं। 


RPS: RAILS ps) 

3. फिर (हमारी गिरफ्त से) जालिम लोगों की जड़ कट गयी और तमाम 
तारीफ अल्लाह ही के लिए है (उसका. शुक्र है) जो तमाम जहानों का 
परवर्दिगार है। 

SEAESSG HES’ 
opr ONENESS 

4. और (जन्नत में पहुंचने के बाद) वह लोग कहने लगे, तमाम तारीफ़ अल्लाह 
ही के लिए है, जिसने हमको इस मुकाम तक पहुंचा दिया और हम कभी भी यहां 
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न पहुंचते, अगर अल्लाह जल्ल शानुहू हमको न पहुंचाते। 
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5. जो लोग ऐसे रसूल 'नश्री-ए-उम्मी' का इत्तिबाअ करते हैं, जिनको वह 
लोग अपने पास तौरांत और इन्जील में लिखा हुआ पाते हैं। 
फ़- तौरात में जो सिफात हुजूर सल्ल० की नकल की गयी हैं, उनमें यह 


भी जिक्र किया गया है कि उनकी उम्मत बहुत कसरत से अल्लाह की हम्द करने . 
वाली है। चुनांचे दुर मंसूर में कई रिवायात से यह मजमून नकल किया गया है। 


BOSON INGA SFE GBS 


076६ ८००० CoN 420८४ Grins 

6. (इन मुजाहिदीन के औसाफ, जिनके नुफूस को अल्लाह जल्ल शानुहू ने 
जन्नत के बदले में खरीद लिया है, यह हैं कि) बह गुनाहों से तौबा करने वाले हैं, 
अल्लाह की इबादत करने वाले हैं, अल्लाह की हम्द करने वाले हैं, रोजा रखने वाले 
हैं (या अल्लाह की रजा के लिए सफ़र करने बाले हैं) रुकूअ और सज्दा करने वाले 
हैं (यानी नमाजी हैं) नेक बातों का हुक्म करने वाले हैं और बुरी बातों से रोकने 
बाले हैं (तब्लीग़ करने वाले हैं) और अल्लाह की हुटूद की (यानी अस्काम की) हिफाजत 
करने वाले हैं। (ऐसे) मोमिनों को आप खुशखबरी सुना दीजिए। 


= हा है हा "बी २ 42 + क 
OE CANA OAD FIA IO 
7. और आखिरी पुकार उनकी यही है 'अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल्‌ आलमीन०' 
(तमाम तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो त्तमाम जहानों का परवर्दिगार है ।) 


Ht ELBE NSO LIEBE ais f(A? 


8. तमाम तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है जिसने बुढ़ापे में मुझको (दो बेटे) 
इस्माईल व इसहाक अला नबीयिना व अलैहि मुस्सलातु बस्सलाम अता फ़्मयि | 


((- vs, Rg 5298 % ७४,८६४ (१) 
9. तमाम तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है (फिर भी वह लोग इस तरफ 
WotR 2९2 0०१९९॥०। ४४४ ८।६॥०४०४९।९।०४९/०१०९१२।१४०४९।९४८७। १६ ९।०६ २१ ९( ९ 


ग कमाइले जामात 0) #6 790 उन इते जिक 3; 
मुलवज्जह नहीं होले) बल्कि अक्सर उनमें से ना-समझ हैं। 
, i; Is 22४ (8: हर 22५25: न 
eens) WSs Fs 
0. जिस दिन (सूर फुंकेगा और तुमको जिंदा करके पुकारा जायेगा तो तुम 
मजबूरन उसकी हम्द (व सना) करते हुए हुक्म की तामील करोगे और (उन हालात्त 
को देखकर) गुमान करोगे (कि हम दुनिया में और कब्र में) बहुत ही कम मुदत' 
४०% MINA RR DRE NSN 
5४, hd 559 ३१२९५ ४ न्ड £ 
ETA PSS 
ग) ENS 
` ॥], और आप (अलल्‌-एलान) कह दीजिए कि तमाम तारीफ उसी अल्लाह 
के लिए है जो न औलाद रखता है और न उसका कोई सल्तनत भें शरीक है और 
न कमजोरी की वजह से उसका कोई मददगार है और उसकी खूब तक्बीर (बड़ाई 
बयान) किया कीजिए । | | 
Geet SES SCPE ONC IAI 
।2. तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने अपने बन्दे (मुहम्मद 


सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) पर किताब नाजिल फर्मायी और उस किताब में किसी 
क्रिस्म की जरा सी भी कजी' नहीं रखी। 
(YEH Tr CE a \ 2 ४६८८ Fo ०5 ve: rr iP 

।3. (हजरत नूह अलैहिस्सलाम को खिताब है कि जब तुम कश्ती में बैठ 
जाओ) तो कहना कि तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है, जिसने हमें जालिमों 
से निजात दी। 

Py « 2 PE , 2८६ / “Ls, हर ५ YT ४ / 

EPG EDs ८४520 on SEs 

।4. और (हजरत सुलेमान अलै० और हजरत दाऊद अलै० ने) कहा, तमाम 
तारीफ उस अल्लाह के लिए है, जिसने हमको अपने बहुत से ईमान वाले बंदों पर 
फ़जीलत दी । | 
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ना 


!5. आप (ख़ुत्जला के तौर पर) कहिए, तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए 

हैं और उसके उन बंदों पर सलाम हो, जिनको उसने मुंतखब फर्माया।' 
° PI LA 290८ '2 4 / ५ 2252) ई. 
Ce Ef or) MEPIS MEN SNN 

6. और आप कह दीजिए कि सब त्तारीफें अल्लाह ही के वास्ते हैं, बह अंकरीब 

तुमको अपनी निशानियां दिखा देगा, पस तुम उनको पहचान लोगे | 
ceo) GSI Ar 2235 ०-55 insets 

7. हम्द व सना के लाइक दुनिया और आखिरत में वही है और हुकूमत 

भी उसी के लिए है और उसी की तरफ लौटाये जाओगे | 


न pe र ad ~ 7३) ~ (5 
vedere) DIES BANOS SEEN AN 


ह ।8. आप कहिए तमाम तारीफ अल्लाह ही के वास्ते है (यि लोग मानते नहीं) 
बल्कि अक्सर इनमें से समझते भी नहीं >2.८.3 sit ८५९ के 
हि | ह १०-८४ i Gb ISSN 


FOP 
9. और जो शख्स कुफ्र करे (नाशुक्री करे), तो अल्लाह तो बे-नियाज है, 
ख़जियों र i I उन “if - ना | ५ 2 
तमाम ख़ूबियों वाला है। GSE ४09 
ES + 
20. आप कह दीजिए, त्तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है (यह लोग मानते 
नहीं) बल्कि अक्सर इनमें के जाहिल हैं | 
7 | हनन ६; ? ~} | X 
(7 Edo ६२) RANG PNET 
2]. बेशक अल्लाह तआला बे-नियाज है, तमाम खूबियों बाला है। 
‘eb ०) ३ ६४30 -2७॥८४ PHBGSNGIN fiat ps 
22. तमाम तारीफ़ उसी अल्लाह के लिए है, जिसकी मिल्क है, जो कुछ 
आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, उसी की हम्द (ब समा) होगी, आखिरत 
में (किसी दूसरे की पूछ नहीं ।) 





{5 फ़नाइले आमाल () MHI L92 HNO अले विक | 
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23. तमाम तारीफ अल्लाह ही केलिए है, जो आसमानों का पैदा करने वाला 
है. और जमीन का | 08 rin on 


PUP EAE 
24. ऐ लोगों ! तुम मुहताज हो अल्लाह के और वह बे-नियाज है और तमाम 


ख़ूबियों वाला है। AIGA Spo) 
Ges ogt 


PS NY Seo, ४४2५ ENN SE | 
25. (जब मुसलमान जन्नत में दाखिल होंगे, तो रेशमी लिबास पहनाये 
जायेंगे) और कहेंगे तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है, जिसने हमसे (हमेशा के | 
लिए) रंज दूर कर दिया, बेशक हमारा रब बड़ा बर्शने वाला, बड़ा क्रद्र करने वाला 
है, जिसने हमको अपने फ़ज्ल से हमेशा के रहने के मुकाम में पहुंचा दिया, न हमको 
कोई कुल्फत' पहुंचेगी और ने हमको कोई खस्तगी* पहुंचेभी । 


otblr) i > IE FASS) 


26. और सलाम हो रसूलों पर और तमाम तारीफ अल्लाइ ही के वासते है. 
जो तमाम जहानों का परवर्दिगार हैं। . 2२ ess 


५० 524 Fes 
PED 
27, तमाम तारीफ़ अल्लाह के चास्ते हैं (मगर ये लोग समझते नहीं,) बल्कि 
अक्सर जाहिल हैं। _ Us Lodhi 5450॥»63 Ens 


574220572%90 2358 52: 

.. ७४००० oad SEES 
28. (और जब मुसलमान जन्नत में दाखिल होंगे तो ) कहेंगे कि तमाम तारीफ 
उस अल्लाह के वास्ते हैं, जिसने हमसे अपना वायदा सच्चा किया और हमको उस 
जमीन का मालिक बना दिथा कि हम जन्नत में जहां चाहें मुकाम करें, नेक, अमल 


]. तकलीफ़, 2. बिखरा, 3. ठहरें | 
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करने वालों का कया ही अच्छा बदला है। 
| SAT ~ ० कं नाल 4८2 ७ “3 Ye Nd 
rt De) SAVINGS] te NCTE 
29. पस अल्लाह ही के लिए तमाम तारीफ़ है, जो परबर्दिगार है आसमानों 
. और ज़मीन का और तमाम जहानों का परवर्दिगार है। 


RES TEBE] PSP 
SEATON OER, 
ve SELIG DAMA GN Fs 


30, (एक काफिर बादशाह के मुसलमानों को सताने और तकलीफ देने का 
ऊपर से जिक्र है) और उन काफिरों ने उन मुसलमानों में और कोई ऐब नहीं पाया 
या, बजुज इसके कि वह ख़ुदा पर ईमान ले आये थे, जो जबरदस्त है और तारीफ़ 
का मुस्तहिक है। उसी के लिए सल्तनत है आसभानों की और ज़मीन की। 


फ- इन आयात में अल्लाह की हम्द और उसकी तारीफ की तर्गीब, उसका 
हुक्म, उसकी खबर है। 


अहादीस में भी कसरत से अल्लाह की तारीफ करने वालों के फजाइल खासतौर 
धर जिक्र किये गये हैं । एक हदीस में आया है कि जन्नत की तरफ सब से पहले वह 
लोग बुलाये जायेंगे, जो हर हाल में राहत हो या तकलीफ, अल्लाह की तारीफ करने 
वाले हों | 


एक हदीस में इर्शाद है कि अल्लाह जलल शानुहू को अपनी तारीफ बहुत 
पसन्द है और होना भी चाहिए कि दरहक्रीकत तारीफ़ की मुस्तहिक सिर्फ अल्लाह 
ही की पाक जात हैं । गैरुल्लाह की तारीफ क्या, जिसके क़ब्जे में कुछ भी नहीं हत्ताकि 
वह ख़ुद भी अपने कब्जे में नहीं । 

एक हदीस में आया है कि कयामत के दिन अफजल बन्दे बह होंगे जो कसरत 
से अल्लाह की हम्द व सना करते हों। 

एक हदीस में वारिद है कि हम्द शुक्र की असल और बुनियाद है, जिसने 
अल्लाह की हम्द नहीं की उसने अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं किया । 

एक हदीस में आया है, किसी नेमत पर हम्द करना उस नेमत के ज़ाइल 
हो जाने से हिफाजत है। 

एक हदीस में है कि अगर दुनिया सारी की सारी मेरी उम्मत में से किसी 


MHRA SRNR SANNA 
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के हाथ में हो और वह अल्हम्दुलिल्लाह कहे, तो यह कहना उस सबसे अफजल है। 


एक हदीस में आया है कि जब हक़ तआला शानुहू कोई नेमत किसी बन्दे 
को अता फ्मति हैं और वह उस नेमत्त पर हम्द करता है तो वह हम्द बढ़ जाती 
रवाह नेमत कितनी ही बड़ी हो। 


एक सहाबी रजि० हुजूर सल्ल० के पास बैठे ये। उन्होंने आहिस्ता से- 
ENS Miia [ 


> & क्र 


अल्हम्दु ल्लिहि कसीरन तैयीबन मुबारकन फीहि' कहा। हुजूर सल्ल० ने 
दर्याफ्त किया कि यह दुआ किसने पढ़ी | वह सहाबी रजि० इससे डरे कि शायद कोई 
ना-मुनासिब बात हो गयी हो। हुजूर सल्ल० ने फ़र्माया कि कुछ मुंजायका नहीं है। 
उसने बुरी बात नहीं कही। तब उन सहावी रजि० ने आर्ज किया कि यह दुआ मैंने 
पढ़ी थी। हुज़्र सल्ल० ने फर्माया कि मैंने तेरह फरिश्तों को देखा है कि हर एक 
उनमें से इसकी कोशिश करता था कि इस कलमा को सबसे पहले वह ले जाये। 
और यह हदीस तो मशहूर है कि जो मुहतम्म विश्शान काम बगैर अल्लाह की तारीफ़ 
के शुरू किया जायेगा, वह बे-बरकत होगा। इसी वजह से आमतौर पर हर किताब 
अल्लाह की तारीफ के साथ शुरू की जाती है। 


एक हदीस में आया है कि जब किसी का बच्चा मर जाता है, तो हक तआला 
शानुहू फरिरतों से फर्माले हैं कि मेरे बन्दे के बच्चे की रूह निकाल ली। वह अर्ज 
करते हैं क्रि निकाल ली । फिर इर्शाद होता है कि उसके दिल के टुकड़े को ले लिया । 
बह अर्ज करले हैं कि ब्रेशक ले लिया । इर्शाद होता है कि फिर मेरे बन्दे ने इस पर 
क्या कह” | आर्ज करते हैं, तेरी हम्द की और- 
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पढ़ा उर्शाद होता है कि अच्छा इसके बदले में जन्नत में एक घर उसके लिए, 
बना दो और उसका नाम -बैतुल हम्द' {तारीफ का घर) रखो । 


एक हदी में आया है कि हक तआला शानुहू इससे बेहद राजी होते हैं क्रि 
“बन्दा कोई लुक्मा खाये या पानी का घूंट पिषे और उस पर 'अल्हम्दुल्लाह' कहे । 


तीसरा कलमा तहलील था यानी- 
लय कद कक PINT ei eLPl sol stn । nl १३२ Tee ei eid eo he babe २३ ६ 
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लाइला ह इल्लल्लाहु HS 

कहना, जिसका मुफस्सल बयान इससे पहले बाब में गुजर चुका है । 

चौथा कलमा तक्बीर कहलाता है यानी अल्लाह की बडाई बयान करना, 
उसको बुलंदी और अज्मत का इकरार करना, जिसका मिस्दाकर- 

अल्लाहू अक्बर 

कहना भी है बह, इन आयात में भी गुजर चुका है। इनके अलावा सिर्फ 
तकबीर का यानी अल्लाह की अज्मत और बड़ाई का बयान भी बहुत सी आयात में 
वारिद हुआ है, जिनमें से चंद आयात जिक्र की जाती हैं। 

(7"६//०#%६.,>2 GASSES 

।. और ताकि तुम अल्लाह की बड़ाई बयान करो, इस बात पर कि तुम को 

हिदायत फ़र्मायी और ताकि तुम शुक्र करो अल्लाह तआला का। 
(r Eto ४.४2 - ६०४० ! A Sor) 2% os - 

2.बह तमाम पोशीदा और जाहिर चीजों का जानने वाला है, (सबसे) बड़ा 

है और आलीशान रुत्बे वाला है। 
(०६४८८६६./०-८४२०००७।,२०५०४७५०८६८७६४४४ ४४:2५ EC 

3. इसी तरह अल्लाह जलले शानहू ने (कुर्बानी के जानवरों को) तुम्हारे लिए 
मुसख्खर' कर दिया ताकि तुम अल्लाह की बड़ाई बयान करो । इस बात पर कि उसने 
तुम को हिदायत की (और कुर्बानी करने की तौफीक दी) और (मुहम्मद सल्ल+ !) 
इख्लास वालों को (अल्लाह की रजा की) खुशखबरी सुना दीजिए। 

Li ० पर As oe] ~ ¢ NS 
Eien) GE  HMBES 7,9 
4. 5. और बेशक अल्लाह जलल शानह ही आलीशान और बड़ाई वाला है । 
(४६ ४-४० A i525!) 25; BETES SSG IIE 
6. (जब फरिइतों को अल्लाह की तरफ से कोई हुवम होता है, तो वह रौफ 


।. सधाना, ताबेअ करना, 
kj kryf ey 





MHtesHE 
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के मारे घबरा जाते हैं,) यहां तक कि जब उनके दिलों से घबराहट दूर हो जाती 
है, तो एक दूसरे से पूछते हैं कि परवर्दिगार का क्या हुक्म है ? वह कहते हैं कि (फ्लानी ) 
हक़ बांत का हुक्म हुआ । वाकई वह आलीशान और बड़े मर्तबे वाला है। 


(FEA ur BRT ५9246 -८ 
7. पस हुक्म अल्लाह ही के लिए है, जो आलीझान है, बड़े रुत्बे वाला है। 


RTA SFO) 22५४ 52 Er ५६६ Je =) lye || Rn ६2४9) IA 5-A 
8. और उसी (पाक ज़ात) के लिए बड़ाई है, आसमानों में जमीन में और 
वही जबरदस्त हिक्मत वाला है। eit YY al YG Ohta) 


3 


TSN bd 
| wos MEGA 
बह ऐसा माब॒द है कि उसके सिवा कोई मांबूद नहीं, वह बादशाह है, 
सब (एबों से) पाक है। (सब नुक्सानात से) सालिम है । अम्न देने बाला है, निगहबानी 
करने वाला है। (यानी आफ़तों से बचाने वाला है) जबरदस्त है, खराबी का दुरुस्त 
करने वाला है, बड़ाई वाला है। 
च~ इन आयात में अल्लाह जल्ल शानुहू की बड़ाई और अजमत की तगीब 
और उसका हुक्म फर्माया गया है। 
अहादीस में भी खुसूसियत के साथ अल्लाह की बड़ाई का हुक्म, उसकी तर्गीब 
कसरत से वारिद हुई हे! | 
एक हदीस में इर्शाद है कि जब यह देखो कि कहीं आग लग गई तो त्तवबीर 
यानी- | i 
अल्लाह अक्बर 
कसरत से पढ़ा करो। यह उसको बुझा देगी। 
दूसरी हदीस में है कि तवबीर (यानी अल्लाहु अकबर) कहना आग को बुझा 
देता है। 


एक हदीस में आया है कि जब बन्दा तक्बीर कहता है तो (उसका नूर) जमीन 
से आसमान तक सब चीजों को ढांक लेता है। 


एक हदीस में इर्शाद है कि मुझे हजरत जिब्रील अलै० ने तक्बीर का हुक्म 
NIM ATTIC Ile 
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किया । 


इन आयात व अहादीस के आलावा अल्लाह की अज्मत व रफअत, उसकी 
हम्द ब सना और उलूवे शानः को मुख्तलिफ उन्वानात से कला-मुल्लाह शरीफ में 
बहुत से मुख्तलिफ अल्फाज से जिक्र फर्माया है। इनके अलावा बहुत सी आयात ऐसी 
हैं, जिनमें इन तस्बीहात के अल्फाज जिक्र नहीं फर्माये, लेकिन मुराद यह तस्ब्रीहात 


चुनांचे चन्द आयात हस्वे जेल? हैं- CEES 2 
है चु a (० CCE |) 
9 SS 5 rf ~ 
(४६ ५४५०, CNN} 
।. पस हासिल कर लिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से चन्द 


कलमे (इनके जरिए से तौबा की), पस अल्लाह तआला ने रहमत के साथ इन पर 
तबज्जोह फ़र्मायी । बेशक वही है बड़ी तौबा कुबूल करने वाला, बड़ा मेहरबान । 


फ्र- इन कलिमात की तफ्सीर में मुख्तलिफ अहादीस वारिद हुई हैं। 
भिन्‌जुम्ला उनके यह है कि वह कलिमात ये थे- 
CHEE HENS 


EAE TDF ७; 22, &5$ PRCT 5 FETT EN Rr = 2.28 
SD Dye SY YoY PS ०८» ७७। 3)39£ ७८ 
ACR 22 LONI 572५८ + 2६ <b ISAs 
CSA] CAN A ONESIES CAW A 
REPT NCR ERS RN “४5.७ >> 
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लाइला ह इल्ला अन्त सुब्हान क व बिहम्दि क रब्बि अमिल्तु सूअन व ज़लम्तु 
नफ्सी फर्फिर ली इंनन क अन्त खैरुल गाफिरीन० 


लाइला ह इल्ला अन्त सुब्हान क व बिहम्दि क रब्बि अमिल्तु सूअन व जलम्तु 
फर्हम्नी इन्त क अन्त अर्हभुर्राहिमीन> 


लाइला ह इल्ला अन्त सुब्हान क व िहम्दि क रब्बि अमिल्तु सूअन व ज़लम्तु 
नफ्सी फतुब अलै य इनन क अन्तत्तव्वाबुर्रहीम० 


इस क्स्म के मजमून की और भी मुत्तअद्दद अहादीस वारिद हुई हैं, जिनको 





]. बुलंदी, 
2. नीचे लिखी गवी। 





६ याचते आगाल 6) ममे 298 अपीति फाइल जिक 7: 
अल्लामा सुयूती रह ने दुरे मंसूर में लिखता है और उनमें तस्बीह व तहमीद मज्कूर 
है। 24602 2:49 FE FEL) 
refs ०७४४ SABENA SSIES 
2. जो शख्स एक नेकी लेकर आयेगा, उसको दस गुना अज् मिलेगा और 
जो शख्स बुराई लेकर आयेगा, उसको उसके बराबर ही सजा मिलेगी। और उन पर 
जुल्म न होगा। 


फ़ - नबी-ए-अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि दो खस्लतें 
ऐसी है कि जो मुसलमान उनका एहतमाम कर ले, जन्नत में दाखिल हो और वह 
दोनों बहुत मामूली चीजें हैं, मगर उन पर अमल करने वाले बहुत कम हैं। 


APNE 

'सुन्हानल्लाहि अलुहभ्दु लिल्लाहि अल्लाह अक्बर हर नमाज के बाद दस-दस 
मर्तबा पढ़ लिया करे, तो रोजाना एक सौ पचास मर्तबा (पांचों नमाजों के बाद का | 
मअज्सूआ) हो जायेगा और दस गुना हो जाने की वजह से पन्द्रह सौ नेकियां हिसाब 
में शुमार की जायेंगी । और दूसरी चीज़ यह कि सोते वक्त 'अल्लाहु अक्बर' चौतीस 
मर्तबा, 'अल्हम्दु लिल्लाह” तैंतीस मर्तबा, 'सुब्हानल्लाह' सैंतीस मर्तबा पढ़ लिया करे 
तो सौ कलमे हो गये, जिनका सवाब एक हज़ार नेकियां हो गर्वी । अब इनकी और 
दिन भर की नमाजों के बाद की मीजान कुल दो हजार पांच सौ नेकियां हो गयीं । 
भला आमाल तौलने के वक्त ढाई हजार बुराइयां रोजाना की किस की होंगी, जो 
जन पर गालिंब आ जावें] 

बन्दा-ए्‌-नाचीज कहता है, सहाबा किराम रजि० में अगरचे ऐसा कोई न 
होगा, जिसकी ढाई हजार बुराइयां रोज़ाना हों, मंगर इस जमाने में हम लोगों की 
बद-आमालियां रोजाना की इससे भी बदरजहा ज्यादा हैं। लेकिन नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम (रूही फिदाह) ने अपनो शफ्कत से बुराइयों पर नेकियों 
के गालिब आ जाने का नुस्खा इर्शाद फर्मा दिया । अमल करना, न करना बीमार 
का काम है। 

एक हदीस में आया है कि सहाबा रजि० ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह ! 
यह क्या बात है कि यह दोनों चीज़ें ऐसी सहल और इसको करने वाले बहुत कम 
हैं। हुजूर सल्ल ने इर्शाद फर्माया, कि सोने का वक्त होता है, तो शैतान उनके पढ़ने 


एक यह कि 
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` से पहले ही सुला देता है और नमाज का वक्त होता है, तो बह कोई ऐसी बात याद 
दिलाता है कि पढ़ने से पहले ही उठकर चला जावे । 


एक हदीस में हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फ़र्माया, क्या तुम इससे आजिज हो 
कि हजार नेकियां रोजाना कमा लिया करो। किसी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह ! 
हजार नेकियां रोजाना किस तरह कमाये ? इर्शाद फर्माया कि 'सुब्हानल्लाह' सौ मर्तबा 
पढ़ो, हजार नेकियां हो जायेंगी । 


Nein sri GUE (F) 
(4६/:८<०४६.० at PSUS “7 
3. माल और औलाद दुनियाबी ज़िदंगी को एक रौनक (फकत) है और 
बाक्यात सालिहात (बह नेक आमाल जो हमेशा रहने वाले हैं) बह तुम्हारे रब के 
' नजदीक सवाब के एतबार से भी (बदरजहा) बेहतर हैं और उम्मीद के एतबार से 
भी बेहतर हैं (कि इनके साथ उम्मीदें कायम की जायें, ब-खिलाफ माल और औलाद 
के कि उन से उम्मीदें कायम करना बेकार है।) 
REMC Rs 823, 2 २50०) 
(०६८८/६००. Hans 5 9950:% 
4. और अल्लाह तआला हिदायत वालों की हिदायत बढ़ाता है और बाकियात 


सालिहात तुम्हारे रब के नजदीक सवाब के एतबार से भी बेहतर हैं और अन्जाम 
के एतबार से भी। 


फ़- . अगरचे बाक़िआत सालिहात (बह नेक अमल जो हमेशा रहने वाले 
हैं) में सारे ही ऐसे आमाल दाखिल हैं, जिनका सवाब हमेशा मिलता रहता है, लेकिन 
बहुत सी अहादीस में यह भी आया है कि इसका मिस्दाक यही तस्बीहें हैं। 


हुजरे अक्दस सज्जल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़र्माया है कि बाक़ियात 
सालिहात को कसरत से पढ़ा करो। किसी ने दर्याफ्त फर्माया कि वह क्या चीज़ें 
हैं ?. हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फ़र्माया कि- 


तकबीर (अल्लाहु अक्बर कहना) | is 
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तस्बीह (सुब्हानल्लाह कहना) | x && 
तह्मीद (अल्हम्दु लिज्लाह कहना) और RO f 
लाहौ ल ब ला कूच त इल्ला बिल्लाहि। 90५3 &#5:0%5 
दूसरी हदीस में आया है&हुज़ूर सल्ल० ने इर्शाद फ़र्माया कि देखो, खबरदार 


से SIS ५,५:222४५5 ७६८ 
सुब्हानल्लाहि अल्‌हम्दुलिल्लाहि, लाइला ह इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर 
बाकियात्त सालिहात में हैं। 


एक हदीस में है कि हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फर्माया कि देखो, अपनी हिफाजत 
का इन्तिजाम कर लो। किसी ने पूछा, या रसूलल्लाह ! किसी दुइमन के हमले से 
जो दरपेश है ? हुज़्र सल्ल० ने फर्माया, नहीं, बल्कि जहन्नम की आग से हिफाजत 
का इन्तिजाम करो। और वह- | 
SS. 
सुब्हानल्लाहि अलूहम्दु लिल्लाहि लाइला ह इल्लल्लाहु अल्लाह अक्बर' का 
पढ़ना है कि यह कयामत के दिन आमे बढ़ने वाले कलमे हैं {कि सिफारिश करें) या 


आगे बढ़ाने वाले हैं कि पढ़ने वाले को जन्नत की तरफ बढ़ाते हैं और पीछे रहने वाले 
हैं (कि हिफाजत करें), एहसान करने वाले हैं और यही बाकियात सालिहात हैं। 


और भी बहुत सी रिवायात में यह मजमून वारिद हुआ है, जिनको अल्लामा 
सुयूती रह ने दुरे मंसूर में जिक्र फर्माया है । 
~$ eX 


F . ड ह Sete 
(८७:४०. Shy, 29४०० ०८2७८,४-७ 
# अल्लाह ही के वास्ते हैं, कुंजियां आसमानों की और जमीन की। 


फ़- हज़रत उसमान रजि० से नकल किया गया है कि मैनें हुजूर सल्ल 
से “मकालीदुस्समावाति वल्‌ अर्जि' यानी आसमानों और जमीन की कुंजियों के बारे. 
में दर्याफ्त किया, तो हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फर्माया कि- 
OSHA anpEen goals duos Ws in BY 
TERS Hy Eds CSE 
लाइला ह इल्लल्लाहु बल्लाहु अक्बर सुन्हानल्लांह अलूहम्दु लिल्लाहि 





3 फ़नाइले आमात्त () AAA 202 IHORANH फ़जाइले जिक 7; 
अस्तारिफरुल्लाहल्लजी लाइला ह इल्ला हुवल्‌ अव्वलु वल्‌ आखिरु बज्जाहिरु वल्‌ बातिन॒ 
युहयी व युमीतु व हु ब हयूथुन लायमूतु बियदिहिल्‌ खैर व हु व अला कुल्लि शौइन 
कदीर० हैं। दूसरी हदीस में है कि 
4 Bhs 5 EPI 
SBS ३८७८२ ORS 
मकालीदुस्समावाति वलूअजि-सुन्हानल्लाहि अलूहम्दुलिल्लाहि लाइला ह 
इल्लल्लाहु अल्लाहु अक्बरु 
हैं और यह अर्श के खजाने से नाजिल हुई। और भी रिवायात में यह मजमून 
बारिद हुआ है। 2 As 25: 48 4 
[ (६४४०2 ~ Aa 
6. उसी की तरफ अच्छे कलमे पहुंचते हैं और नेक अमल उनको पहुंचाता 
है। | 


फ़-कलमा तय्यिबा के बयान में भी इस आयत का जिक्र गुजर चुका है। 
हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूऊद रजि० फ़मति हैं कि जब तुम्हें हम कोई हदीस सुनाते 
हैं, तो कुरआन शारीफ से उसकी समद और ताईद बता देते हैं। मुसलमान जब- 

सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही $d 
अ OSI BS #& पट 

अलहम्दु लिल्लाहि लाइला ह इल्लल्लाइु अल्लाहु अक्बर तबा र कल्लाहु' 
पढ़ता है तो फरिइता अपने परों में निहायत एहतियात से उन कलमो को आसमान 
पर ले जाता है और जिस आसमान पर गजरता है, उस आसमान के फरिशते उस 
पढ़ने वाले के लिए मग्फिरत की दुआ करते हैं और उसकी त्ताईद यह आयते शरीफ़- . 


इलेहि यस्‌अदल्‌ कलिमुत्तैयबु 2४१४ ६.४५२5 
है। 
हजरत कअब अहबार रजि० फर्माते हैं कि- 
2055, ८०7४-२३ ४४ ato 
सुब्हानल्लाहि अल्हुम्दु लिल्लाहि ला इला ह इल्लल्लाहु अल्लाहु अक्बर' के 


लिए अर्श के गिर्दागिर्द एक भिनभनाहट है, जिसमें अपने पढ़ने वालों का तज्किरा 
ERGs AH AARAIIHARHAH HAA 


` है फ़जाइले आमाल 0) HHA 202 TONSA फ़ेजाइले ज़िक ॥/ 
करते रहते हैं। 


बाज़ रिवायात में हजरत कअब रजि० ने हुजूर सल्ल० से यह मजमून नकल 
किया है और एक दूसरे सहाबी रजि० हजरत नोमान रज़ि० ने भी इस किस्म का मजमून 
ख़ुद हुजूर अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ही से नकल किया है। 


उन अहादीस के बयान में, जिनमें इन कलिमात की फजीलत और तर्गीब 
जिक्र फर्मादी गवी है- 


Cees si [2४ PE 2, i) 
Tabi Gye ३ 


... - ]. हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व. सल्लम का इर्शाद है कि दो कलमे 
ऐसे हैं कि जुबान पर बहुत हल्के और तराजू में बहुत वजनी और अल्लाह के नजदीक 
बहुत महबूब हैं । वह सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही और सुन्हानल्लाहिल्‌ अजीम हैं। 


फ- जुबान पर हल्के’ का मतलब यह है कि पढ़ने में न वक्‍त खर्च हो 
कि बहुत मुख्तसर हैं, न याद करने में कोई दिक्कत या देर लगे और इसके बावजूद 
जब आमाल के त्तौलने का वक्‍त आयेगा, तो तंराज्‌ में इन कलमों की कसरत की 
वजह से श्रहत ज्यादा वजन हो जायेगा और अगर कोई भी फायदा न होता तो भी 
इससे बढ़कर क्या चीज़ थी कि अल्लाह तआला के नजदीक ये दो कलमे सबसे ज्यादा 
महबूब हैं। | a 


इमाम बुखारी रह० ने अपनी किताब 'सहीह बुखारी' को इन ही दो कलमों 
पर खत्म फर्माया और यही हदीस किताब के खत्म पर ज़िक्र फर्मायी है। 


एक हदीस में इशदे नबवी है कि कोई शख्स तुममें से इस बात को न छोड़े 
कि हजार नेकियां रोजाना कर लिया करे- रे | 


सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही | 
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सौ मर्ता पढ़ लिया करे, हजार नेकिया हो जावेंगी। इतने गुनाह तो इंझा अल्लाह 
रोजाना के होंगे भी नहीं और इस तस्बीह के अलावा जितमे नेक काम किये होंगे, 
उनका सवाब अलाहिदा नफा में रहा । 


एक हदीस में आया है कि जो शस्स सुबह व शाम एक-एक तस्बीह- 
सुन्हानल्लाहि व बिहम्दिही 

को पढ़े उसके गुनाह माफ़ हो जायेंगे, ख़्याह समुंदर के झागों से भी ज्यादा हों । 
एक हदीस में आया है कि- 


सुब्हानल्लाहि अल्हम्दु लिल्लाहि लाइला ह इल्लल्लाहू अल्लाह अकबर' से 
गुनाह ऐसे झइते हैं, जैसे (सदी में) दरख्त से पत्ते झडते हैं। 


po ~ 32 7४ NA ARNE! 5९ ट ‘i 7) 
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2. हजरत अबूजर रजि० फ़र्माते हैं कि एक मर्तबा हुजूर सल्ल> ने इर्शाद 
फर्माया कि मैं तुझे बताऊ अल्लाह के नजदीक सब से ज्यादा पसंदीदा कलाम क्या 
है। मैंने अर्ज किया जरूर बता दें। इर्शाद फर्माया सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही । 


दूसरी हदीस में है- सुब्हान रब्बी व बिहम्दिही' 


एक हदीस में यह भी हे कि अल्लाह ने जिस चोज को अपने फरि$तों के लिए 
इसख्तियार फर्माया, वही अफजलतरीन है और बह-'सुन्हानल्लाहि व बिहम्दिही' है । 


फ्र- पहली फस्ल में कई आयतों में यह मजमून गुजर चुका है कि मलाइका 
जो अर्श के करीब हैं और उनके अलावा, सब अल्लाह जल्ल शानुहू की तस्बीह व 
तहमीद में मशाल रहते हैं । उनका मझाला यही है कि वह अल्लाह की पाकी बयान 


AEN MARR io HON iNT 3%05%2+* 
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करने में और हम्द करने में मश्गूल रहें। इसी वजह से जब आदम अलैहिस्सलाम को 
पैदा फर्माने का वक़्त हुआ, तो उन्होंने यही बारगाहे इलाही भें जिक्र किया कि- 


नहनु नुसब्बिहु बिहम्दि क नुकदिसु लक ६ ५555.८ 573 
जैसा कि इससे पहली फ़स्ल की पहली आयत में गुजर चुका है। 


एक हदीस में बारिद है कि आसमान (अज्मते इलाही के बोझ से) बोलता 
है (चरचराता है, जैसा कि चारपाई बगैरह वजन से बोलने लगती है) और आसमान 
के लिए हक़ है कि वह बोले (कि हैबत का बोझ सख्त होता है) क़सम है उस पाक 
जात की, जिसके क़ब्जें में मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की जान है कि 
आसमान में एक बालिश्त जगह भी ऐसी नहीं, जहां कोई फरिशत्ता सज्दे की हालत 
में अल्लाह की तस्बीह व तहमीद में मश्ाल न हो। | 
CITE ASO ASFA NE) 
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3. हुजरे अदस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम ने इर्शाद फर्माया कि जो शख्स-~ 
“लाइला ह इल्लल्लाहु' कहे, उसके लिए जन्नत वाजिब हो जायेगी और जो शख्स 
- “सुन्हातल्लाहि व बिहम्दिही' सौ मर्तबा पढ़ेगा, उसके लिए एक लाख चौबीस हजार 
नेकियां लिखी जायेंगी । सहाबा रजि० ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह ! ऐसी हालत 
में तो कोई भी (कयामत में) हलाक नहीं हो सकता (कि नेकियां गालिब ही रहेंगी) | 
हुजूर सल्ल० ने फर्मौया (बाज लोग फिर भी हलाक होंगे और क्यों न हों) बाज आदमी 
इतनी नेकियां लेकर आयेंगे कि अगर पहाड़ पर रख,दी जायें, तो वह दब जाये | लेकिन 
अल्लाह की नेमतों के मुकाबले में वह कल्‌अदम' हो जायेंगी । अल्बत्ता अल्लाह जल्ले 
शानुहू फिर अपनी रहमत और फज्ल से दस्तगीरी फर्मयिंगे ।' 


।. नहीं के बराबर, यानी ऐसी ही जाएंगी कि जैसे थी ही नहीं, 2. यानी मदद फर्माएंगे, 
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फ़- अल्लाह की नेमतों के मुकाबले में दब जाने और कलूअदम हो जाने 
का मतलब यह है कि कयामत में जहां नेकियां और बुराइयां तौली जायेंगी, वहां इस 
चीज़ का भी मुतालबा और मुहासिबा' होगा कि अल्लाह जल्ले जलालुहू ने जो नेमतें 
अता फर्मायी थीं, उनका क्या हक अदा किया । और क्या शुक्र अदा किया बन्दे के 
पास हर चीज़ अल्लाह ही की अता की हुई है | हर चीज़ का एक हक हैं। उस हक 
की अदायगी का सुतालबा होना है । चुनांचे हुजरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सललम 


का इर्शाद है कि a , , ` 
SAGAS SLB 
ORY NYE ONS 


'युसब्बिहु अला कुल्लि सुलामा मिन अ ह दिकुम सद क़ तुन - जिसका मतलब 
यह है कि हर सुबह को हर आदमी के हर जोड़ और हड्डी पर एक सदका वाजिब 
होता है। | 


दसरी हदीस में है कि आदमी में तीन सौ साठ जोड़ है | उसके जिम्मे ज़रूरी 
है कि हर जोड़ की तरफ से एक सदका करे यांनी इस बात के शुक्र में कि हक तआला 
शानुहू ने सोते के बाद जो मर जाने के मुशाबह हालत थी, फिर अजसरे नो? जिन्दगी 
बख्शी और हर उजव* सही-सालिम रहा † सहाबा रजि० ने अजे किया, कया इतने 
सदके रोज़ाना करने की ताकत कौन रखता है ।. हुजूर सल्ल ने फर्माया, हर तस्बीह 
सद्का है, हर तकबीर सद्का-है 


लाइला ह इल्लल्लाहु 5) 5005५ 
एक मर्तबा कहना सद्का है। 
EN क हि 
अल्लाहु अकबर AN 


कहना सदुका है | रास्ते से किसी तकलीफ देने वाली चीज़ का हटा देना सद्का है। 
गरुज बहुत से सद्कात शुमार कराये। 


इस किस्म की और भी अहादीस हैं, जिनसे आदमी की अपनी जात! में जो 
अल्लाह की नेमतें हैं, उनका बयान है। इसके अलावा खामे-पीने, राहत व आराम 


!. हिसाब-किताब, 2. नये सिरे से, 3. अंग 
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के मुत्ताल्लिक्र, जितनी अल्लाह की नेमतें हर वक्त मयस्सर होती हैं, बह सजीद बर 
आः 


कुरआन पाक में सूर: अल हाकुमुत्तकासुर' में भी इसका जिक्र हैं कि कयामत 
में अल्लाह की नेमतों से भी सवाल होगा । हजरत इब्ने अब्बास रजि० फमाति हैं कि 
बदन की सेहत, कानों की सेहत, आखों की सेहत से सवाल होगा कि अल्लाह ने यह 
नेमतें अपने लुत्फ से अत्ता फर्मायी, इनको अल्लाह के किस काम में खर्च किया, (या 
चौपायों की तरह सिर्फ पेट पालने में खर्च किया? ) चुनांचे दूसरी जगह सूर: बनी 
इस्राईल में इर्शाद है- 
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इन्सस्सम्‌अ वल्‌ ब स र बल्‌ फुआ द कुल्लु उलाइ क का न अम्हु मसूऊला० 
(कान, आंख, दिल, हर शख्स से इन सब की क़यामत के दिन पूछ होगी कि इन चीजों 
का इस्तेमाल कहां किया ?) 


[ हुजूर सल्ल० का इर्शाद है कि जिन नेमतों से सवाल होगा, उनमें बे-फिक्री, 
जो .अल्लाइ की बड़ी दौलत है और सेहते बदन भी है। _ 


मुजाहिद कहते हैं कि दुनियां की हर लज्जत नेमतों में दाखिल है, जिनसे 
सवाल होगा ) हजरत अली रजि० फर्माते हैं कि इसमे आफियत* भी दाखिल है । एक 
शख्स ने हज़रत अली रजि० से पछा कि- 


सुम्म लतुस्अलुन्न यौम इजिन अनिन्नऔम० (फिर उस दिन नेमतों से भी 
सवाल किये जाओगे) का मतलब क्या है। आप सल्ल० ने इर्शाद फर्माया कि गेहूं 
की रोटी और ठंडा पानी मुराद है कि इससे भी सवाल होगा और रहने के मकान 
से भी। 

एक हदीस में आया है कि जब यह आयत नाजिल हुई तो बाज सहाबा रजि० 
ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह ! किन नेमतों का सवाल होगा ? आधी भूख रोटी 
मिलती है, वह भी जौ की पिट भराई रोटी भी मयस्सर नहीं) ! वही नाजिल हुई, 
कया पांव में जूता महीं पहनते ? क्या ठंडा पानी नहीं पीते ? यह भी तो अल्लाह 


]. आयी आख नाक, हाथ पांव, सेहत, तंदरुस्ती, अंकल च समझ वगैरह, 2. कालता 
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की नेमतें हैं। 


एक हदीस में आया है कि बाज सहाबा रज़ि० ने इस आयते शरीफा के नाजिल 
होने पर आर्ज किया या रसूलल्लाह ! किन नेमतों से सवाल होगा ? खजूर और पानी, 
सिर्फ यह दो चीजें खाने-पीने की मिलती हैं और हमारी तलवारें (जिहाद के लिए) 
हर वक्त कंधों पर रहती हैं और दुश्मन (काफिर कोई न कोई) मुकाबिल' (जिसकी 
बजह से वह दो चीजें भी इत्सीनान और बे-फिक्री से नसीब नहीं होतीं) हुजूर सल्ल० 
ने इर्शाद फर्माया कि अनकरीब नेमतें मयस्सर होने वाली हैं । 


. एक हदीस में हुजूर सल्ल० का इर्शाद है कि कयामत में जिन नेमतों से सवाल 
होगा, उनमें सबसे अव्वल यह होगा कि हमने तेरे बदन को तन्दुरुस्ती अता फर्मायी 
(यानी उस तन्दुरुस्ती का क्या हक अदा किया और इसमें अल्लाह की{दिजा की क्या 
खिदमत अदा की} और हमने ठंडे पानी से तुझको सेराब” किया, (दर हकीकत अल्लाह 
की बड़ी नेमत है, जहां ठंडा पानी मयस्सर नहीं होता, उनसे कोई इसकी कद्र पूछे, 
यहं अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है कि हद नहीं, मगर हम लोगों को उसके नेमते 
अजीम? होने की तरफ इल्तिफात भी नहीं होता, चजाये कि उसका शुक्र और उसकी 
अदायगी-ए-हक । ) | 


एक हदीस में वारिद है *.. जिन नेमतों से सवाल होगा, वह यह हैं- 

बह रोटी का टुकड़ा, जिससे पेट भरा जाता है, 

'बह पानी, जिससे प्यास बुझायी जाती है, 

बह कपड़ा जिससे बदन ढांका जाता है, 

'एक मर्तबा दोपहर के वक्त सख्त धूप में हजरत अङूबक्र सिद्दीक रजि० परेशान 
होकर-घर से चले, मस्जिद में पहुंचे ही थे कि हजरत उमर रजि० भी उसी हालत 
में तश्रीफ लाये । हज़रत अबूबक्र रजि० को बैठा हुआ देखकर दर्याफ्त किया कि तुभ 
इस वक्‍त यहां कहां ? फर्माया कि भूख की बेताबी ने परेशान किया | हजरत उमर 
रजि० ने आर्ज किया, वल्लाह !* इसी चीज ने मुझे भी मजबूर किया कि कहीं जाऊं । 


यह दोनों हजरात यह गुफ्तगू कर ही रहे थे कि सरकारे दो आलम नबी अक्रम 
सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम तश्रीफ ले आये । उनको देखकर दर्याफ्त फर्माया कि 


]. मुकाबले 2. तर, 3. बड़ी नेमत, 4. अल्लाह की क़सम ! 
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तुम इस वकत कहाँ ? अर्ज किया, या रसूलल्लाह ! भूख ने परेशान किया, जिससे . 
मुज्तरिब' हो कर निकल पड़े। हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फर्माया, इसी मजबूरी से मैं 

भी आया हूं। तीनों हजरात इकट्ठे होकर हजरत अबूअव्यूब अन्सारी रजि० के मकान 
पर पहुंचे । बह तश्रीफ नहीं रखते ये । बीवी ने बड़ी मसर्रत व इफ्तिखार से इन हजरात 
को बिठाया । हुजूर सल्ल> ने दर्याफ्त फर्माया, अबूअय्यूब ! कहां गये हैं ? अर्ज किया, 
अभी हाजिर होते हैं। किसी ज़रूरत से गये हुए हैं। इतने में अबूअय्यून रजि० भी 
हाजिरे खिदमत हो गये और फ़र्ते खुशी में खजूर का एक बड़ा-सा खोशा* तोड़ कर 
लाये । हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फर्माया कि सारा खोशा क्यों तोड़ा ? इसमें कचरी और 
अध-कचरी भी टूट गर्वी, छांट कर पकी हुई तोड़ लेते । उन्होंने अजे किया:इस ख्याल 
से तोड़ा कि हर किस्म की सामने हों, जो पसन्द हो, बह नोश फर्मावें {कि बाज मर्तबा 
यकी हुई से अध-कचरी ज्यादा पसन्द होती हैं) खोशा सामने रखकर जल्दी से गये 
और एक बकरी का बच्चा जिब्हा किया और जल्दी-जल्दी कुछ तो वैसे ही भून लिया, 
और कुछ सालन तैयार कर लिया। हुजर सल्ल० ने एक रोटी में थोड़ा-सा गोश्त 
रखकर अबृअय्यूब रज़ि० को दिया कि यह फातिमा 'रजि० को पहुंचा दो, उसको भी 
कई दिन से कुछ नहीं मिल सका । वह फौरन पहुंचा कर आये। इन हजरात ने भी 
सेर होकर नोश फर्माया ।? इसके बाद हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फर्माया कि देखो, यह 
अल्लाह की नेमतें हैं, रोटी है, गोश्त है, हर क्रिस्म की कच्ची और पक्री खजूरें हैं । 
. यह फर्मा कर नबी अकरम सल्ल० की पाक आंखों से आंसू बहने लगे और इर्शाद फर्माया, 
उस पाक जात की क़सम ! जिसके कब्जे में मेरी जान है, यही वह नेमते हैं, जिससे 
कयामत में सवाल होगा (जिन हालात के तहत में इस वक्त यह चीजें मयस्सर हुई 
थीं, उनके लिहाज़ से) सहाबा रजि० को खड़ी गिरानी और फिक्र पैदा हो गया (कि 
ऐसी मजबूरी और इज्तिरार* की हालत में यह चीजें मयस्सर आर्यी और उन पर भी 
सवाल व हिसाब हो) हुज्र सलल्‍ल० ने इर्शाद फर्माया कि अल्लाह का शुक्र अदा करना 
तो जरूरी है ही। जब इस क्रिस्म की चीजों पर हाथ डालो, तो अव्वल 'बिस्मि्लाह' 

पढ़ो और जब खा चुको तो कहो- 
GSAS 99 6:58 


अल्हम्दु लिल्लाहिल्लजी हु व अश्ब अना व अन्अ म अलैना व अफज ल 


(तमाम तारीफ अल्लाह ही के लिए हैं, जिसने हमको पेट भर कर खिलाया 


!. बे-चैन, 2. गुच्छा 3. पेट भर कर खाया, 4. बहुल मज्बूरी, 
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और हम पर इनाम फर्माया और बहुत ज्यादा अता किया) इस दुआ का पढ़ना शुक्र 
अदा करने में काफी है। 


इस किस्म के वाकिआत्त कई मर्तबा पेश आये जो मुतअद्दद अहादीस में 
मुख्तलिफ उन्वानात से ज़िक्र किये गये हैं। चुनांचे एक मर्तबा अबुल्हैसम मालिक 
बिन तैहान रजि० के मकान पर तश्रीफ ले जाने की नौबत आयी । 


इसी किस्म का वाकिआ एक और साहब के साथ पेश आया, जिनको वाकिफी 
कहा जात्ता था। 


हजरत उमर रजि० का गुजर एक शख्स पर हुआ जो कोटी भी था अंघा- 
बहरा गूंगा भी था। आपने साथियों से दर्याफ्त फर्माया कि तुम लोग अल्लाह की 
कुछ नेमते इस शख्स पर भी देखते हो ? लोगों ने अर्ज किया, इसके पास कौन-सी 


नेमत हैं ? आपने इर्शाद फर्माया, क्या पेशाब सहूलत से नहीं कर सकता ? 


हजरत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रजि० फ़र्माति हैं कि कयामत में तीन दरबार 
हैं | एक दरबार में नेकियों का हिसाब है, दूसरे में अल्लाह की नेमतों का हिसाब है, 
तीसरे में गुनाहों का मुतालबा है । नेकियां नेमतों के मुकाबले में हो जायेंगी और बुराइयां 
बाकी रह जायेंगी, जो अल्लाह के फज्ल के तहत में होंगी। 


इन सब का मतलब यह है कि अल्लाह जल्ल शामुहू की जिस क़दर नेमतें 
हर आन और हरदम आदमी पर होती हैं, उनका शुक्र करना, उनका हक़ अदा करना 
भी आदमी के जिम्मे हें, इसलिए जितनी मिकदार भी नेकियों की पैदा हो सके, उनको 
हासिल करने में कमी न करे और किसी मिक्दार को भी ज्यादा न समझे कि वहां 
पहुंच कर मालूम होगा कि कितने कितने गुनाह हमने अपनी आंख, नाक, कान और 
दूसरे बदन के हिस्सों से ऐसे किये हैं, जिनको हम गुनाह भी न समझे। 


हुजूर सल्ल० का इर्शाद है कि तुममें से कोई भी ऐसा नहीं है, जिसकी कयामत 
में अल्लाह के यहां पेशी न हो कि उस वक्त न कोई परदा दर्मियान में हायल होगा, 
न तर्जमान (चकील वगैरह), दायी तरफ देखेगा, तो अपने आभाल का अम्बार होगा। 
बार्यी तरफ देखेगा, तब यही मंजर होगा। जिस क्रिसमस के भी अच्छे या बुरे आमाल 
किये हैं, वह सब साथ होंगे जहन्नम की आग सामने होगी, इसलिए जहां तक मुम्किन 
हो, सदके से जहन्नम'की आग दफा करो, ख्वाह खजूर का टुकड़ा ही क्यों न हो। 


एक हदीस में आया है क्रि कयामत में सबसे अन्चल यह सबाल होगा कि 
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हमने तुझे बदन की सेहत अता की और ठंडा पानी पीने को दिया (यानी इन चीजों 
का क्या हक अदा किया।) 

दूसरी हदीस में है कि उस वक्‍त तक आदमी हिसाब के मैदान से न हटेगा, 
जब तक पांच चीज़ों का सवाल न हो जाये- 

|. उम्र किस काम में खर्च को ? 2. जवानी (की क्रुव्वत) किस मश्गले 
में सर्फ की ? 3. माल किस तरीकें से कमाया ? और 4. किस तरीके से खर्ज किया 
? (यानी कमाई के और खर्च के तरीके जायज थे या ना-जायज ?) 5. जो कुछ 
इल्म हासिल किया (ख्वाह किसी दर्जे का हो) उसमें क्या अमल किया ? (यानी जो 
मसाइल मालूम थे, उन पर अमल किया या नहीं ?) 
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4. हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि शबे मेराज 
में जब मेरी मुलाकात हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई, तो उन्होंने फर्माया, कि 
अपनी उम्मत को मेरा सलाम कह देना और यह कहना कि जन्नत की निहायत उम्दा 
पाकीजा मिट्टी है और बेहतरीन पानी । लेकिन. वह बिल्कुल चट्यल मैदान है और 
उसके पौधे (दरख्त - “सुन्हानल्लाहि वलूहम्दु लिल्लाहि व ला इला ह इल्लल्लाहु 
अल्लाहु अक्बर' हैं जितने किसी का दिल चाहे दरख्त लगा ले।) 

एक हदीस में इसके बाद- ला हौ ल बला कूव त इल्ला बिल्लाहि' भी है। 
` दूसरी हदीस में है कि इन कलमों में से हर कलमे के बदले एक दरख्त जन्नत में लगाया 
जाता है। एक हदीस में है कि जो शख्स- “सुब्हानल्लाहिल्‌ अजीमि ब बिहम्दिही' 
पढ़ेगा, एक दरख्त जन्नत में लगाया जावेगा । 

एक हदीस में है कि हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तश्रीफ ले 
जा रहे थे | हजरत अबूहुरैरह रजि० को देखा कि एक पौधा लगा रहे हैं। दर्याफ्त 
फ़र्माया क्या कर रहे हो ? उन्होंने अर्ज किया, दरख्त लगा रहा हूं। इर्शाद फर्माया, 
मैं बताऊ, बेहतरीन पौधे जो लगाये जायें- “सुब्हानल्लाडि चल्हम्दु ल्लिहि व लाइला 
ह इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर” - हर कलमे से एक दरख्त जन्नत में लगता है। 

फ़- इुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम के जरिए से हजरत इब्राहीम 
खलीलुल्लाह अला मबीयिना ब अलेहिस्सलातु बस्सलाम ने सलाम भेजा है इसलिए 
उलमा ने लिखा है जिस शख्स के पास यह हदीस पहुंचे, उसको चाहिए कि हजरत 
खलौलुल्लाह के सलाम के जवाब में “व अलैकुमस्सलामु व रह्मतुल्लाहि व ब र कातुहू' 
कहे | इसके बाद इर्शाद है कि जन्नत की मिट्टी बेहतरीन है और पानी मीठा । इसके 
दो मतलब हैं- 

अञ्वल- यह कि सिर्फ़ उस जगह की हालत का बयान करना है कि 
बेहतरीन जगह है, जिसकी मिट्टी के मुताल्लिक अहादीस में आया है कि मुइक व जाफरान 
की है और पानी निहायत लजीज | ऐसी जगह हर शरस अपना मस्कम' बनाना याहता 
है । और तफरीह व राहत के लिए बाग वगैरह लगाने के अस्बाब मुहय्या हों, तो कौन 
छोड़ सकता है। 

दूसरा- मतलब यह है कि जिस जगह ज़मीन बेहतर और पानी बेहतर 
हो, वहां पैदावार हुत अच्छी होती है। इस सूरत में मतलब यह है कि एक मर्तना 
सुब्हानल्लाह कह देने से एक दरख्त वहां क़ायम हो जायेगा और फिर वह जगह और 
पानी की उम्दमी की बजह से ख़ुद ही नश्व-व-नुमा? पाता रहेगा, सिर्फ एक मर्तबा 


।. रहने की जगह, 2. पलना-बढ़ना, 
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बाग और दरख्त वगैरह मौजूद होंगे। 
दूसरी तौजीह' बाज उलमा ने यह फर्मायी है कि जन्नत के वह बाग वगैरह 


उन आमाल के मुवाफ़िक मिलेंगे, जब इन आमाल की वजह से और इनके बराबर 
मिले, तो गोया यह आमाल ही दरख्तों का सबब हुए। 


तीसरी तौजीह यह फर्मायी गयी है कि कम से कम मिक्दार जो हर शरस 
के हिस्से में है, वह सारी दुनिया से कहीं ज़ायद* है। इसमें बहुत से हिस्से में ख़ुद 
अपने असली बाग मौजूद हैं और बहुत-सा हिस्सा खाली पड़ा हुआ है, जितना कोई 
जिक्र तस्बीह वगैरह करेगा, उतने की दररत्त और लग जायेंगे। 

शेगुल मशाइख हजरत मौलाना गंगोही रह० का इर्शाद, जो कौकब दुरीयुन'? 
में नकल किया गया है, यह है कि इसके सारे दरस्त ख़मीर की तरह से एक जगह 
मुज्तमां हैं। हर शरस जिस क़्रदर आमाले सैर करता रहता है, उतना ही उसके हिस्से 
की ज़मीन में लगते रहते हैं और नशव-व-नुमा पाते रहते हैं । 
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5. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि जो शख्स रात की 
मशक्कत झेलने से उरता हो (कि रातों को जागने और इबादत में मुशाल रहने से 
कासिर हो) या बुख्ल की वजह से मात खर्च करना दुश्वार हो, या बुजदिली की वजह 
से जिहाद की हिम्मत न पड़ती हो, उसको चाहिए कि 'सुन्हानल्लाहि व बिहम्दिही' 
कसरत से पढ़ा करे कि अल्लाह के नजदीक यह कलाम पहाड़ के बकद्र सोना खर्च 
करने से भी ज़्यादा महबूब है। 


i 
% 


।, वजह बयान करना, 2. ज्यादा, 3. यह तिर्मिजी पर हजरत मौलाना रशीद अहमद गगोही 
की तकरीर है, जो मौलाना यह्या साहब में लिखी है, छप चुकी है। 
HEE “SAARI: 


श फ़जाइले आमाल () पता) 23 40000//080( फ़ज़ाइले जिक 7 
फ किस कदर अल्लाह का फ़ज्ल है कि हर किस्स की मशक्कत से बचने 
बालों के लिए भी फ़्जाइल और दरजात का दरवाज़ा बन्द नहीं फर्माया, रातों को 
जागा नहीं जाता, कंजूसी से पैसा नहीं खर्च होता, बुजदिली और कम-हिम्मती से 
जिहाद जैसा मुबारक अमल नहीं होता, तो इसके बाद भी अगर दीन की कद्र है, आखिर 
की फिक्र है, तो उसके लिए भी रास्ता खुला हुआ है। फिर भी कुछ कमा न सके, 
तो कम-नसीबी के सिवा और क्या है। पहले यह मजमून ज़रा त्तफ्सील से गुजर चुका 
है। 
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6. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि अल्लाह के नजदीक 
सबसे ज्यादा महबूब कलाम चार कलमे हैं- ( ) सुब्हानल्लाहि, (2) अल्हम्दर लिल्लाहि, 
(3) लइला ह इल्लल्लाहू, (4) अल्लाहु अक्बर इन में से जिसकी चाहे, पहले पढ़े 
और जिसको चाहे बाद में (कोई) खास तर्तीब नहीँ ।) एक हदीस में है कि यह कलो 
कुरआन पाक में भी मौजूद हैं। 


फ़- यानी कुरआन पाक के अल्फाज में भी यह कलमे कसरत से वारिद 
हुए हैं और कुरआन पाक में इनका हुक्म, इनकी तगीब वारिद हुई हैं। चुनांचे पहली 
फ़स्ल में मुफस्सिल बयान हो चुका है। 


एक हदीस में आया है कि ईदों को इन कलमों के साय मुजय्यन! किया करो 
यानी ईद की जीनत यह है कि इन कलमों का कसरत से विरद किया जाए 
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!, यानी जो शख्स इन कामों मे से कुछ न कर सके, उस के लिए यह अमल है । 2. सजाना, 
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7. हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लप की खिदमत में एक मर्तबा 
फुकरा-ए~-मुहाजिरीन' जमा होकर हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूलल्लाह ! यह 
मालदार सारे बुलंद दर्जे ले उड़े और हमेशा की रहने वाली नेमतें उन्हों के हिस्से में 
आ गयीं । हुजूर सल्ल० ने फर्माया, क्यों ? अर्ज किया कि नमाज रोजा में तो यह 
हमारे शरीक कि हम भी करते हैं, यह भो। और भालदार होने की वजह से यह लोग 
सदका करते हैं, गुलाम आज़ाद करते हैं और हम इन चीज़ों सें आजिज हैं। हुजूर 
सल्ल- ने. फर्माया कि में तुम्हें ऐसी चीज बताऊं कि तुम उस पर अमल करके अपने 
से पहलों को पकड़ लो और बाद वालों से भी आगे बड़े रहो। और कोई शख्स तुम 
से उस वक्‍त तक अफजल न हो जब तक उन्ही आमाल को न करे। सहाबा रजि 
ने अर्ज किया, जरूर बता दीजिए । इर्शाद फर्माया कि हर नमाज के बाद “सुब्हानल्लाहि 
अल्हम्दु लिल्लाहि अल्लाह अक्बर' 33-33 मर्तबा पढ़ लिया करो। (इम हज़रात ने 
शुरू कर दिया मगर उस ज़माने के मालदार भी इसी नमूने के थे। उन्होंने भी मालूम 
होने पर शुरू कर दिया) तो फकरा दोबारा हाजिर हुए कि या रसूलल्लाह ! हमारे 
मालदार भाइयों ने भी सुन लिया और वह भी यही करने लमे । हुजूर सल्ल, ने फर्माया, 
यह अल्लाह का फ़ज्ल है, जिसको चाहे अता फर्माये, उसको कौन रोक सकता है ? 


एक दूसरी हदीस में भी इसी तरह यह किस्सा जिक्र किया गया । इसमें हुजूर 
सल्ल० का इर्शाद है कि तुम्हारे लिए भी अल्लाह मे सदके का कायम- मुकाम? बना 


।. हिजरत करने बाले, 2. की जगह पर, स्थानापन्न, 
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रखा है। सुब्हानल्लाहि एक मर्तबा कहना सदका है । अलूषम्दु लिल्लाहि एक मर्तबा 
कहना सदका है, बीवी से सोहबत करना सदका है । सहाबा रजि० ने ताज्जुब से अर्म 
किया, या रसूलल्लाह ! बीवी से हमबिस्तरी भें अपनी शहवत? पूरी करे और यह सदक़ा 
हो जाए ? हुजूर सल्ल० ने फ़र्माया, अगर हराम में मुन्तला हो तो गुनाह होगा या 
नहीं ? सहाबा रजि० ने झर्ज़ किया, जरूर होगा । इर्शाद फर्माया, इसी तरह हलाल 
में सदका और अजर है। 


` फ- मतलब यह है कि इस नीयत से सोहबत करना कि हरामकारी से बचे, 
सवाब और अज का सबब है। 


इसी किस्से की एक दूसरी हदीस में इस इइकाल के जवाब में कि बीवी से 
हमबिस्तरी अपनी झहवत का पूरा करना है, हुजूर सल्ल० का यह जवाब नकुल किया 
गया है, बताओ अगर बच्चा पैदा हो जाए, फिर वह जवान होने लगे और तुम उसकी 
खूबियों की उम्मीद बांधने लगो, फिर वह मर जाए, क्या तुम सवाब की उम्मीद रखते 
हो ? अर्ज किया गया कि बेशक उम्मीद है। हुजूर सल्ल० ने फ़र्माया क्यों, तुमने 
उसको पैदा किया ? तुमने उसको हिदायत की थी? तुमने उसको रोजी दी थी ? 
बल्कि अल्लाह ही ने पैदा किया है, उसी ने हिदायत दी है, वही रोजी अता करता 
था, इसी तरह सोहबत से तुम नुतफे को हलाल जगह रखते हो, फिर अल्लाह के 
कब्जे में है कि चाहे उसको ज़िंदा करे कि उससे औलाद पैदा कर दे या मुर्दा करे 
कि औलाद पैदा न हो] इस हदीस का मक्तजा* यह है कि यह अज़ व सवाब बच्चे 
के पैदा होने का सबब होने की वजह से है। 
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8. हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि द सल्लम का इर्शाद है कि जो शख्स 
हर नमाज के बाद सुब्हानल्लाह 33 मर्तबा, अलूहम्दू लिल्लाह 33 मर्तबा, अल्लाह अक्बर 
33 मर्तबा और एक मर्तबा साइला ह इल्लल्लाहु वह्दहू ला शरी क लहू लहुलमुल्कु 


।. ख्वाहिश, 2. तकाजा, 





६ काले आगाह 6) मोपा 26 पामा इते जिक 4 
च लहुल्‌ हमदु व हु व अला कुल्लि शैइन केदीर० पढ़े, उसके गुनाह माफ हो जाते 
हैं, स्वाह उतनी कसरत से हों जित्ने समुन्दर के झाग। 


फ़- खताया' की अर्फिरत के बारे में पहले कई हदीसों के तहत में बहस 
गुजर चुकी है कि इन खताया से मुराद उलमा के नजदीक सगीरा गुनाह हैं। . 


इस हदीस में तीन कलमे 33-33 मर्तबा और लाइला ह इल्लल्लाहु एक मर्तबा 
वारिद हुआ है । इससे अगली हदीस में दो कलमे 33-33 मर्तबा और अल्लाहु अक्बर 
34 मर्तबा आ रहा है। | 


हजरत जैद रजि० से नकल किया गया है कि हमको हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु | 
अलैहि व सल्लम ने- 


ag O 
“सुब्हामल्लाहि अलूहम्दुं लिल्लाहि अल्लाहु अक्बर' हर एक को 33 मर्तबा 
हर नमाज के बाद पढ़ने का हुक्म फर्माया था। एक अन्सारी रजि० ने ख्वाब में देखा 
कि कोई शरस कहता है कि हर एक कलमे को 25 मर्तबा कर लो और उसके साथ 
लाइला ह इल्लल्लाह 25 मर्तबा का इजाफा कर लो | हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम से अर्ज किया गया । हुजूर सल्ल ने कुबूल फर्मा लिया और इसकी इजाजत 
फर्मा दी कि ऐसा ही कर लिया जाये। | | | 


एसै ९६६४५५८573६2 


“सुब्हानल्लाहि अलूहम्दुल्लाहि अल्लाहु अक्बर' हर कलमे को हर नमाज़ के 
बाद प्यारह मर्तबा क़ा हुक्म है और एक हदीस में 0-0 मर्तबा वारिद हुआ है। 
एक हदीस में लाइला ह इल्लल्लाहु 0 मर्तबा, बाकी तीनों कलमे, हर एक 33 मर्तबा । 

एक हदीस में हर नमाज़ के बाद चारों कलमे :00-00 मर्तबा वारिद हुए 
हैं, जैसा कि हिस्ने हसीन में इन रिवायात को ज़िक्र किया गया हैं । 


यह इस्तिलाफ ब-जाहिर हालात के इरितलाफ की वजह से है कि आदमी 
फरागत और मशाशिल के एतबार से मुख्तलिफ हैं। जो लोग दूसरे ज़रूरी कामों में 
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मशाल हैं, उनके लिए कम मिक्‍दार तज्चीज फ़र्मायी और जो लोग फ़ारिग हैं उनके 
लिए ज्यादा मिक्दार | लेकिन मुहक्किकीन की राय. यह है कि जो अदद अहादीस में 
मज्कूर हैं, उनकी रियायत जरूरी है कि जो चीज दवा के तौर पर इस्तेमाल की जाती 
है, उसमें भिक्दार की रियायत भी अहम है।! 


Fa ites RS 56 ) §» ६ FSO 
#> 24५ रद fr (<.3 हे हि {AY (८० Lo Zu ~ (56५ ~ <2” 8६ +5 
ST Ode Gs 
५ sy YAK 0+, Ct {LDL «४ 4४८ id 
rN US ohnsls) Fits 2 Peo O ES 
+७0०५४०५७-०००-०१७ ped prmtness ES 
BS SPY tos ००७०४ ९ ५२४१ 


9. हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि चंद पीछे आने 
वाले (कलमात) ऐसे हैं, जिनका कहने वाला ना-मुराद नहीं होता, वह यह हैं कि 
हर फर्ज नमाज़ के बाद 33 मर्तबा सुन्हानल्लाह, 33 मर्तबा अलूहम्दुल्लाह, 34 मर्तबा 
अल्लाहु अक्बर। | 


फ़-इन कलिमात को “पीछे आने वाले' या तो इस बजह से फर्माया कि. 
यहे नमाज़ों के बाद पढ़े जाते हैं या इस बजह से कि गुनाह के बाद पढ़ने से उनको 
धोने और मिटा देने वाले हैं, या इस वजह से कि यह कलमात एक दूसरे के बाद 
पढ़े जाते हैं। ' 


हज़रत अबूदर्दा रज़ि० फ़र्माते हैं कि हमें नमाज़ों के बाद 
सब्हानल्लाह-अलूहम्दु लिल्लाह._ 277 206 
33-33 बार और 
अल्लाहु अक्बर 34 मर्तबा पढ़ने का हुक्म किया गया है। 
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2. यहाँ जितने भी अदद दिये गये हैं, उन में से किसी ने किसी अदद को पूरा पढ़ना चाहिए, 
यों ही बगैर अन्दाजां किये न पढ़े, क्योंकि हर अदद में अलग सवाब और अलग तासीर होती है । 
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0. हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्ल ने एक सर्तबा इर्शाद फर्माया, 
क्या तुम में से कोई ऐसा नहीं है कि रोजाना उहद (जो मदीना मुनव्बरा के एक पहाड़ 
का नाम है (के बराबर अमल कर लिया करे) सहाबा रजि० ने आर्ज क्रिया, या रसूलल्लाह 
! इसकी कौन ताकत रखता है (कि इतने बड़े पहाड़ के बराबर अमल करे) हुजूर सल्ल 
ने इर्शाद फर्माया, हर शख्स ताकत रखता है। सहाबा रजि० ने अर्ज किया, इसको 
क्या सूरत है ? इर्शाद फर्माया कि सुन्हानल्लाह का सवाब उहद से ज़्यादा है, लाइला 
इल्लाह का उहद से ज्यादा हैं अलूहम्दुल्लिह का उहद से ज्यादा है। अल्लाहु अकबर 
का उहद से ज्यादा है। 


फ- यानी इन कलमों में से हर कलमा ऐसा है जिसका सवाब उहद पहाइ 
से ज्यादा है और एक पहाड़ क्या, न मालूम ऐसे. कितने पहाड़ों से ज्यादा है। 


हदीस में आया है कि- 

सुन्हानल्लाहि अलूहम्दु ल्लाहि 
सारे आसमानों और जमीनों को सवाब से भर देते हैं। 

एक हदीस में आया है कि- 

सुब्हानल्लाहि 
का सवाब आधी तराजू है और 

अलूहम्दु लिल्लाहि। इसको पुर कर देती है और अल्लाहु अक्बर 
आसमान-जमीन के दर्मियान को पुर कर देती है 


एक हदीस में हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद नकल 


. किया गया है कि- 


SEN DIS oh I~ irs ES 


'सुड्हानल्लाहि अलूहम्दु लिल्लाहि, लाइला ह इल्लल्लाइ अल्लाहु अक्बर०' 
मुझे हर उस चीज से ज्यादा महबूब है, जिस पर आफताब निकले । 
UCAS (COTO HOMINID IENEUDI NOC TU OLEH 


गे फ़जाइले आमाल () परत 229 IRAN काइते जिक 7 
। मुल्ला अली रह० फ़र्माति हैं कि मुराद यह है कि सारी ही दुनियां अल्लाह 
के वास्ते खर्च कर दूं, तो इस से भी यह ज़्यादा महबूब हैं। 


कहते हैं कि हजरत सुलैमान अलैहिस्सलाम हवाई तर्त पर तश्रीफ ले जा 
रहे थे, परिंदे आप पर साया किए हुए थे और जिन्न ब इंस वगैरह लएकर दो क़तार, 
` एक आबिद पर गुजर हुआ, जिसने हजरत सुलैमान अलैहिस्सलाम के इस बुस्अते मुल्की 
और उमूमे सल्तनत की तारीफ की। आपने. इर्शाद फर्माया कि मोमिन के आमालनामे 
में एक तस्बीह सुलैमान बिन दाऊद अलै० के सारे मुल्क से अच्छी है कि यह मुल्क 
फना हो जायेगा और यह तस्बीह बाकी रहने वाली चीज है। 
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।।. एक मर्तबा हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फर्माया 
कि वाह ! वाइ ! पांच चीजें (आमालनामा तुलने की) तराजू में कितनी ज्यादा वजनी 
हैं- लाइला ह इल्लल्लाहु अल्लाहु अक्बर सुब्हानल्लाहि-अलहम्दु लिल्लहि और बह 
बच्चा जो मंर जाये और बाप (इसी तरह मां भी} उस पर सत्र करे । 


फ़- यह मज्मून कई सहाबा रजि० से मुतअद्दद अहादीस में नक़ल किया 
गया है। बख-बख बड़े सुरूर और फर्हत का कलमा है। जिस चीज़ को हुजरे अक्दस 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इस ख़ुशी और मसरत से इर्शाद फर्मा रहे हों, अता, 
फ़र्मा रहे हों, क्या मुहब्बत का दावा करने वालों के जिम्मे नहीं है किं इन कलमों 
पर मर मिटें कि हुजूर सल्ल० की इस ख़ुशी की कद्रदानी और. उस का इस्तिकबाल 
(स्वागत्त) यही है। 
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2. हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि हजरत नूह 
अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबजादे से फ़म/या कि मैं तुम्हें वसीयत करता हूं और इस 
ख्याल से कि भूल न जाओ, निहायत मुज़्तसर कहता हूं और बह यह है कि दो काम 
करने की वसीयत करता हूं और दो कामों से रोकता हूं। जिन दो कामों के करने 
की वसीयत करता हूँ वह दोनों काम ऐसे हैं कि अल्लाह जलल जलालहू, उनसे निहायत 
खुश होते हैं और अल्लाइ की नेक मख्लूक उनसे खुश होती है। इन दोनों कासों की 
अल्लाह के यहां रसाई' (और मक्डूलियत) भी बहुत ज्यादा है। इन दो में से एक 
लाइला ह इल्लल्लाह है कि अगर समाम आसमान एक हल्का हो जायें, तो भी यह 
पाक कलमा उनको तोड़ कर आसमान पर जाये बगैर न रहे और अगर तमाम आसमान 
व ज़मीन को एक पलड़ें में रख दिया जावे और दूसरे में यह पाक कलमा हो तब 
भी वही पलड़ा झुक जायेगा और दूसरा काम जो करना है वह सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही 
का पढ़ना है कि यह कलमा सारी मस्लूक की इबादत है और इसी की बरकत से तमा 
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मख्लूक की रोज़ी दी जाती है। कोई भी चीज़ मख्लूक में ऐसी नहीं जो अल्लाह की 
तस्बीह न करती हो, मगर त्तुम लोग उनका कलाम समझते नहीं हो। 


और जिन दो चीज़ों से मना करता हूं, वह शिर्क और तकब्बुर' है कि इन 
दोनों की बजह से अल्लाह से हिजाब हो जाता है और अल्लाह की नेक मख्लक से 
हिजाब हो जाता है। 


फ़- लाइला ह इल्लल्लाहु' के बयान में भी इस हदास का मज्सून गुजर 
चुका है। ततस्जीह के मुताल्लिक जो इर्शाद इस हदीस में है, क्रआन पाक की आयत 
में भी गुजर चुका है। 


eS BNI 


“व इम्‌ मिन्‌ शैइन्‌ इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही' कुरआन पाक की आयत है। 
नबी-ए-अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद बहुत सी अहादीस में वारिद 
हुआ है कि शाबे मेराज में आसमानों की तस्बीह हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम ने ख़ुद सुनी । 


एक भर्तबा हुजूर सल्ल० का ऐसी जमाअत पर गुजर हुआ, जो अपने घोड़ों 
और ऊंटों पर खड़ी हुई थी। हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फर्माया कि जानवरों को मिम्बर 
और कुर्सियां न बनाओ, बहुत से जानवर सवारों से बेहतर और उनसे ज्यादा अल्लाह 
का जिक्र करने वाले होते हैं। 


हजरत इब्ने अब्बास रजि० फर्माते हैं कि खेती भी तस्बीह करती है और 
खेत्ती बाले को इसका सवाब मिलता है। 


एक मर्तबा हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लस की खिदमत में एक 
प्याला पेश किया गवा जिसमें सरीद था । आपने इर्शाद फर्माया कि यह खाना तस्बीह 
कर रहा है। किसी ने आर्ज किया, आप इसकी तस्जीह समझते हैं ? हुजूर सल्ल० 
ने इर्शाद फर्माया, हां समझता हूं । उसके बाद आपने एक शख्स से फर्माया कि उसको 
फलां शरस के क़रीब कर दो, वह प्याला उनके करीब किया गया, तो उन्होंने भी तस्जीह 
सुनी । इसके बाद फिर एक तीसरे साहब के क़रीब इसी तरह किया गया। उन्होंने 
भी सुना । किसी ने दर्स्वास्त की कि मज्से के सभी लोगों को सुनवाया जाये। हुजूर 
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सल्ल० ने इर्शाद फर्भाया कि अगर किसी को इनमें से सुनाई न दे, तो लोग समझेंगे 
कि यह गुनहगार है । इस चीज़ का ताल्लुक कश्फ से है | हजरात अंबिया अलैहिस्सलातु 
वस्सलाम को तो यह चीज बदर्जहा अत्तम्भ!' हासिल थी और होना चाहिए थी ॥ हजरात 
सहाबा किराम रजियल्लाहु अन्हुम को भी बसा औकात हुजूरे अक्दस सल्लल्लहु अलैहि 
च सल्लम के फैजे सोहबत और अन्वारे कुर्ब की बदौलत यह चीज हासिल हो जाती 
थी । सैकड़ों बाकिआत इसके शाहिद हैं। 


सूफिया को भी अक्सर यह चीज़ मुजाहदों की कसरत से हासिल हो जाती 
है, जिसकी वजह से वह जमादात* और हैवानात* की तस्बीह, उनका कलाम, उनकी 
गुफ्तगू समझ लेते हैं । लेकिन मुहक्किकीन मशायख के नजदीक चूंकि यह चोज न 
दलीले कमाल है, न झूजिबे कर्ब कि जो भी इस किस्म के मुजाहिदे करता है, वह हासिल 
कर लेता है, ख़ाह उसको हक तआला झानुहू के यहां क्रु्ब हासिल हो या न हो। 
इसलिए मुहक्किकीन इसको गैर-अहम समझते हैं, बल्कि इस लिहाज से मुजिर' समझते 
हैं कि जब मुन्तदी* उसमें लग जाता है तो दुनिया की सैर का एक शौक पैदा होकर 
लरककी के लिए भानेअ बन जाता है। 


मुझे अपने हजरत मौलाना खलील अहमद साहब रह० के बाज़ ख़ुद्दाम' के 
मुताल्लिक मालूम है कि जब उनको यह सूरते कश्फ पैदा होने लगी, तो हजरत ने 
चंद रोज के लिए एहतमाम से सब जिक्र शुग्ल छुड़ा दिया था कि मुबादा यह हालत 
तरक्की पकड़ जाये। 


इसके अलावा यह हजरात इसलिए भी बचते हैं कि इस सूरत में दूसरों के 
गुनाहों का इज्हार होता है, जो इन हजरात के लिए तकडुर का सबब होता है। 


अल्लामा झारानी ने “मीजानुल कुबरा' में लिखा है कि हजरत इमामे आजम 
रजियल्लाहु जब किसी शख्स को बुजू करते हुए देखते, तो उस पानी में जो गुनाह 
धुलता हुआ नजर आता, उसको मालूम कर लेते। यह भी मालूम हो जाता कि कबीरा 
गुनाह है या सगीरा, मक्रूह फेल है या खिलाफ़े औला, जैसा कि हिस्सी" चीजें नजर 
आया करती हैं इसी तरह यह भी मालूम हो जाता था। 


चुनांचे एक मर्तबा कूफा की जामा मस्जिद के बुजू खाने में तश्रीफ़ फर्मा 


!. पूरी तरह, 2. मन की ज्योति, 3. पत्थर वगैरह, 4. जानबर, 5. नुक्सान पहुचाने वाला, 
6. नया सीखने बाला, 7. मौकर-चाकर, खिंदमत करने, 8. यानी नजर आने वाली चीज़ें, 
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थे । एक जवान वुज्ू कर रहा था। उसके चवुजू का पानी मिरते हुए, आपने देखा, उसको 
चुपके से नसीहत फर्मायी कि बेटा, बालिदैन की नाफ़र्मानी से तौबा कर ले। उसने 
तौबा की। एक दूसरे शख्स को देखा तो उसको नसीहत फ़र्मायी कि भाई जिना न 
किया कर, बहुत बुरा ऐब है। उस वक्‍त उसने भी जिना से तौबा की। एक और 
शख्स को देखा कि शराबखोरी और लह्ब व लजिब का पानी गिर रहा है, उसको 
भी नसीहत फर्मायी। उसने भी त्तौबा की अलगरज इसके बाद इमाम रह० ने अल्लाह 
जल्ल जलालुहू से दुआ की कि ऐ अल्लाह इस चीज को मुझसे दूर फर्मा दे कि मैं 
लोगों की बुराइयों पर मुत्तला होना नहीं चाहता । हक़ त्तआला शानुहू ने दुआ कुबूल 
फर्मा ली और यह चीज ज़ायल हो भयी। कहते हैं कि उसी जमाने में इमाम साहब 
रह० ने मुस्तामल पानी के नापाक होने का फ़त्वा दिया था, क्योंकि जब बह पानी 
गंदा और मुतअफिफिन! नजर आता था, तो कैसे उसको पाक फ़र्मात्ते, मगर जब यह 
चीज जायल हो गयी, तो उसको नापाक फर्माना भी छोड़ दिया ।. 


हमारे हजरत मौलाना शाह अब्दुर्रहीम साहब रायपुरी नव्वरल्लाहु मर्कदहू 
के ख़ुद्दाम में एक साहब थे, जो कई-कई रोज इस वजह से इस्तिज़ा नहीं जा सकते 
थे कि हर जगह अन्वार नजर आते थे।. 


और भी सैकडों-हजारों वकिआत इस किस्म के हैं, जिममें किसी किस्म के 
त्तरदुदुद की गुन्जाइश नहीं कि जिन लोगों को .कश्फ से कोई हिस्सा मिलता है, वह 
उस हिस्से के बक़ब्र असवाल को मालूम कर लेते हैं। ' | 
Des RRR IPSN 


P ¢ 3८ s Per #१, # 


ELEN OASIS | ain 27: 74d ain 
Cosmas het | ४:४5: 5 डट ` 
OES haters | gis aig OU 2 
£ NGA 6,५१८ bE ainsygls 
Abr asec | iid 7222: nx 
BGA OBosor TG |e (026 20, ४ 


' » ( 25 4 न fF “. 
र () ५७०० as 


Las NS |; of ae Cog ve Alcs Ran lass Ln 


es: 


३. बदबूदार 





गफ फ़जाइते आमाल 6) HHA 224 SHOR, फ़जाइले ज़िक ह। 


Ed iso SMOG SEs Wisco £, 5 Lake's ber 


FEF SLES CBR ABD GN 


९८ ५ PS ४ 


(456 मर अचल 


Re ARAB 


PEC NORV Ed Ld 6 
Na OPES 


Fart}, CAS SG tem 


“ey AG sor! Gries 
BG PEE BES २०७० 
os SNS Ce pA0S st 
Goya Sno PES Rael 
SE Sol hs 
ga १०-८०: ८४) okey 


( Rr Chey Ibs 2462 (3 र Gs» tus 7 PHY (3 
ayy ५०७४ VOCE HF 
(2 ०:०८ ४४४५, ८४८३ «-। 
peels fbn 
3. हजरत उम्मेहानी रजि० फर्माती हैं, एक मर्तबा हुजूर सल्ल० तइरीफ 
लाए। मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह ! मैं बूढी हो गयी हूं और ज़ईफ हूं, कोई अमल 
ऐसा बता दीजिए कि बैठे-बैठे करती रहा करू । हुजूर सल्ल ने फर्माया, सुन्हानल्लाह 
सौ मर्तबा पढ़ा करो । इसका सवाब ऐसा है गोया तुम ने सौ गुलाम अरब आजाद 
किए और अलहम्दु ल्लाह सौ मर्तबा पढ़ा करो, उसका सवाब ऐसा है गोया तुमने 
सौ घोड़े मय सामान लगाम बगैरह जिहाद में सवारी के लिए दे दिए] और अल्लाह 
अक्बर सौ मर्तबा पढ़ा करो । यह ऐसा है गोया तुमने सौ ऊट कुर्बानी में जिन्ह किये 
और वह कुबुल हो गये और लाइला ह इल्लल्लाहु सौ मर्तैबा पढ़ा करो , इसका सवाब 
तो तमाम आसमान-जमीन के दर्मियान को भर देता है, इससे बढ़ कर किसी का कोई 
अमल नहीं, जो मकडूल हो । 


हजरत अबूराफिअ रजि० की बीवी हजरत सलमा रजि० ने भी हुजूर सल्ल० 
से अर्ज किया कि मुझे कोई बजीफा मुख्तसर-सा बता दीजिए, ज्यादा लंबा न हो, 
(हुजूर सल्ल० ने) इर्शाद फर्माथा कि अल्लाइु अक्बर दस मर्तबा पढ़ा करो। अल्लाह 
जल्ल शानुहू उसके जवाब में फति हैं कि यह मेरे लिए है। फिर सुब्हानस्लाह दस 
मर्तबा कहा करो । अल्लाह तआला फिर यही फर्माते हैं कि यह मेरे लिए है, फिर 
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अल्लहुम्मरिफिरली दस मर्तबा कहा करो । हक तआला शानुहू फमाति हैं हां, मैंने मश्‍िफिरत 
कर दी। दस मर्तबा तुम अल्लाहुभ्मरिफिरली कहो (दस मर्तबा अल्लाह जल्ले शानुह्‌ 
फर्भाते हैं कि मैंने भरिफिरत कर दी।) 


फ़- जुअफ़ा' और बूढ़ों के लिए बिल खुसूस औरतों के लिए किस क्रद्र 
सहल और मुख्तसर चीज हुजूर अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने तज्चीज फर्मा 
दी है, देखिए ऐसी मुर्तसर चीजों पर जिन में न ज्यादा मशक्कत है, न चलना-फिरना 
है, कितने बड़े-बड़े सवाबों का वायदा है। कितनी कम नसीबी होगी कि अगर उनको 
वसूल न किया जाये। 


हजरत उम्मे सुलैम रजि० कहती हैं, मैंने हुजूर सल्ल० से आर्ज किया कोई 
चीज मुझे तालीम फर्मा दीजिए, जिसके जरिए से नमाज में दुआ किया करूं। हुजूर 
सल्ल० ने इर्शाद फर्माया कि- 
“26७9 (225८ ७:८ 
सुब्हानल्लाहि अलूहम्‌दु ल्लाहि अल्ल्लाहु अकबर' - 0-]0 मर्तबा पढ़ लिया 
करो और जो चाहे उसके बाद दुआ किया करो। दूसरी हदीस में इसके बाद यह इर्शाद 
है जो चाहे दुआ किया करो हक तआला शानुहू उस दुआ पर फ़मति हैं, हां, हां (मैंने 
कुबल की) कितने सहल और मामूली अल्फाज हैं, जिनको न याद करना पड़ता है, 
न इनमें कोई मेहनत उठानी पड़ती है। दिन भर हम लोग बकवास में गुजार देते 
हैं, तिजारत के साथ दुकान पर बैठे-बैठे या खेती के साथ ज़मीन के इंतिजामात में 
मश्गूल रहते हुए, अगर ज़बान से इन तस्बीहों को पढ़ते रहें, तो दुनियां की कमाई 
के साथ ही आखिरत की कितनी बड़ी दौलत हाथ आ जाये। 
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।4. हुजरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लमः का इशाद है कि फरिशतों 
की एक जमाअत है, जो रास्तों वगैरह में गएत करती रहती है और जहां कहीं उनको 
अन्लाह का जिक्र करने वाले मिलते हैं, तो बह आपस में एक दूसरे को बुलाकर 
सथ जमा हो जाते हैं और जिक्र करने बालों के गिर्द आसमान तक जमा होते रहते 
हैं । जब बह मसज्लिस खत्म हो जाती है तो. वह आसमान पर जाते हैं । अल्लाह जलल 
जलालुहू बावजूदे कि हर चीज़ को जानते हैं, फिर भी दर्याफ्त फर्मति हैं कि तुम कहां 
से आये हो ? बह अर्ज करते हैं कि तेरे बन्दों की फलां जमाअत के पास से आये हैं, 
-जो तेरी तस्वीह और तकबीर और तह्मीद (बड़ाई बयान करने) और तारीफ करने 
में मशाल थे । इर्शाद होता है, कया इन लोगों ने मुझे देखा है, अर्ज करते हैं, या अल्लाह! 
देखा तो नहीं। इर्शाद होता है कि अगर वह मुझे देख लेते तो कया हाल होता ? 
आर्ज करते हैं कि और भी ज्यादा इबादत में मशाल होते ओर इससे भी ज्यादा तेरी 
तारीफ और तस्बीह में मुन्हमिक होते ।' इर्शाद होता है कि बह क्या चाहते हैं ? अर्ज 
करते हैं कि वह जन्नत चाहते हैं। इर्शाद होता है, क्या उन्होने जन्नत को देखा है 
अर्ज करते हैं कि देखा तो नहीं इर्शाद होता है अगर देख लेते तो क्या होता? अज 
करते हैं कि इससे भी ज्यादा शौक और तमन्ना और उसकी तलब में लग जाते । 
फिर इर्शाद होता है कि किस चीज़ से पनाह मांग रहे थे । आर्ज करते हैं जहन्नम से 
यनाह मांग रहे थे | इर्शाद होता है कि कया उन्होंने जहन्नम को देखा है ? अर्ज करते 
हैं कि देखा तो है नहीं। इर्शाद होता है कि अगर देखते तो कया होता ? अर्ज करते 
हैं, और भी ज्यादा इससे भागते और बचने की कोशिश करते | इर्शाद होता है अच्छा 
तुम गवाह रहो कि मैंने इस मज्लिस वालों को. सब को बर्हा दिया | एक फरिश्ता 
अर्ज करता है, या अल्लाह ! फ्लां शख्स उस मज्लिस में इत्तिफाकन अपनी किसी जरूरत 
से आया था ! वह इस मज्लिस का शरीक नहीं था । इर्शाद होता है कि यह जमाअत 
ऐसी मुबारक है कि उनके पास बैठने वाला भी महरूम नहीं होता (लिहाजा उसको 

भी बस्श दिया }) 


|, याती लगे रहते ष 
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. पफ़~ इस किस्म का मज्यून मुतअद्दद अहादीस में वारिद हुआ है कि फ़रिश्तों 
की एक जमाअत जिक्र की मजालिस और जिक्र करने वाली जमाअतों और अफ्राद 
की त्तलाश में रहती है और जहां भिल जात्ती है, उनके पास यह जमाअत बैठती है, 
उनका जिक्र सुनती है। चुनांचे पहले बाब की हदीस न० (8) में यह मजमून गुजर 
चुका है और उसमें यह गुजर चुका है कि फरिशतों से तफ़ाख़ुर! के तौर पर अल्लाह 
जलल जलालुहू उसका जिक्र क्यों फर्मति हैं । फरिइते का यह अर्ज करना कि एक शख्स 
मञ्लिस में ऐसा भी था कि जो अपनी जरूरत से आया थां, वाकिआ का इजहार है . 
कि उस वक्‍त यह हजरत बमंजिला गवाहों? के हैं और इन लोगों की इबादत और 
जिक्रुल्लाह में मशूली की गवाही दे रहे हैं। इसी बजह से इसके इज्हार की ज़रूरत 
पेश आयी कि मुबादा एतराज हो जाये, लेकिन यह अल्लाह का लुत्फ है कि जाकिरीन 
की बरकत से उनके पास अपनी जरूरत से बैठने वाले को भी महरूम न फर्माया । 


अल्लाह जल्ल शानुहू का इर्शाद है- 
IF \ FE Ss 


- 0०६/८८४४४/० SIN FSSA Wrst 
या ऐयुहल्लजी न आमनु सकुल्ल ह ब कूनू मअस्सादिकीन० (सूर: तौब 
रुकूअ 5) (ऐ ईमान वालो ! अल्लाह से डरो और सच्यों के साथ रहो ।) 


सूफिया का इर्शाद है कि अल्लाह जलल जेलालुहू के साथ रहो और अगर 
यह नहीं हो सकता तो फिर उन लोगों के साथ रहो, जोकि अल्लाह तआला के साथ 
रहते हैं। . 


अल्लाह तआला के साथ रहने का मतलब यह है जैसा कि सही बुखारी में - 
इर्शाद है, हक तआला फ़मति हैं कि बन्दा नवाफिल के जरिए मेरे कुर्ब में तरक्की 
करता रहता है, यहां तक कि में उसको अपना महबूब बना लेता हूं और जब मैं महबूब 
बना सेता हूं, तो मैं उसका कान बन जाता हूं, जिससे वह सुने, उसकी आंख बम 
जाता हूं जिससे देखे, उसका हाथ बन जाता हूं, जिससे पकड़े, उसका पांव बन जाता - 
हूं, जिससे बह चले। जो वह मुझसे मांगता है, मैं उसको देता हूं। 


. हाथ-पांव बन जाने का मतलब यह है कि उसका हर काम अल्लाह की रिजा - 
और मुहब्बत के जैल' में होता है, उसका कोई अमल भी अल्लाह तआला की मजी 
के ख़िलाफ़ नहीं होता । 


सूफिया के असवाल और उनके वाकिआत जो कसरत से तवारीख में मौजूद 


' फख़ करने के तौर पर, 2. मवाहों जैसे, 3. अल्लाह की मुहब्बत के मातहत होता है, 
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हैं, वह शाहिदे अदुल हैं और बह इतनी कसरत से हैं कि उनके इंकार की भी गुंजाइश 
` नहीं। एक रिसाला इस बाब में “नुज्हतुल बसात्तीन' के नाम में मशहूर है, जिससे इस 
किस्म के हालात का पता चलता है। 


शेख अबूबक्र कत्तानी रह० कहते हैं कि एक मर्तबा हज के मौके पर मक्का 
मुकर्रमा में चंद सूफ़िया का इज्तिमाअ था, जिनमें सबसे कम उम्र हजरत जुनैद बगदादी 
रह० थे । उस मस्मे में मुहन्बतेइलाही पर बहस शुरू हुई कि मुहिब्ब' कौन है ? मुर्तलिफ 
हरात मुस्तलिफ इर्शादात फ़मति रहे। हजरत जुनैद रह० चुप रहे $ उन हजरात 
ने उनसे फर्माया, तुम भी कुछ कहो । उस पर उन्होने सर झुका कर रोते हुए फर्माया 
कि आशिक वह है जो अपनी खुदी से जाता रहे, ख़ुदा के जिक्र के साथ वाबस्ता हो 
गया हो और उसका हक अदा करता हो, दिल से अल्लाह की तरफ देखता हो, उसके 
दिल को अन्वारे हैबत ने जला दिया हो, उसके लिए ख़ुदा का जिक्र शराब का प्याला 
हो, अगर कलाम करता हो, तो अल्लाह ही का कलाम हो, गोया हक़ तआला झानुहू 
ही उसकी ज़बान से कलाम फर्माता है, अगर हरकत करता हो तो अल्लाह ही के 
हुक्म से, अगर तस्कीन पाता हो, तो अल्लाह ही के साथ | और जब यह हालत हो 
जाती है त्तो फिर खाना-पीना, सोना-जागना सब कारोबार अल्लाह ही की रिज़ा के 
वास्ते हो जाते हैं, न दुनिया का रस्म व रिवाज काबिले-इल्तिफात* रहता है, न लोगों 
के ताने-तिएने काबिले बकअत । 


हजरत सईद बिन भुसय्यिब रह० मशहूर ताबई हैं । बड़े मुहद्विसीन में शुमार 
है । उनकी खिदमत में एक शख्स अब्दुल्लाह बिन अबी विदाअ रह० कसरत से हाजिर 
हुआ करते थे । एक मर्तबा चंद रोज हाजिर न हो सके। कई रोज़ के बाद जब हाजिर 
हुए तो हजरत सईद रह० ने दर्थाफ्त फर्माया कहां थे ? अर्ज किया कि मेरी बीदी 
का इंतकाल हो गया है। उस्को वजह से मशागिल में फसा रहा । फर्माया हमको 
खबर न की, हम भी जनाजे में शरीक होते । थोड़ी देर के बाद मैं उठ कर आने लगा | 
फर्माया दूसरा निकाह कर लिया । मैंने आर्ज किया, हजरत ! मुझसे कौन निकाह कर 
देगा ? दो-तीन आने की मेरी हैसियत है। आपने फर्माया, हम कर देंगे। और यह 
कह कर खुत्वा पढ़ा और अपनी बेटी का निकाह निहायत मामूली महू, आठ-दस आने 
पर मुझसे कर दिया । (इतनी मिकदार मद्ध की उनके नजदीक जायज होगी, जैसा कि 
बाज इमामों का मजहब है। हनफीया के नजदीक ढाई रुपये से कम जायज नहीं) 
निकाह के बाद मैं उठा और अल्लाह ही को मालूम है कि मुझे किस कदर मसरत 


।, आशिक, 2. ध्याम देने के काबिल 
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थी। खुशी में सोच रहा था कि रुख्सती के इंतिजाम के लिए किससे कर्ज मांग ? 

क्या करूं? इसी फिक्र में शाम हो गयी । मेरा रोजा. था, मग्रिब के वक्‍त रोजा इफ्तार 
किया, नमाज के बाद घर आया, चिराग जलाया, रोटी और जैतून का तेल मौजूद 
था, उसको खाने लगा कि किसी शख्स ने दरवाज़ा खटखटाया, मैंने पूछा, कौन है? 

कहा, सईद है। मैं सोचने लमा कि कौन सईद है, हजरत की तरफ मेरा ख्याल भी 
न गया कि चालीस वर्ष से अपने घर या मस्जिद के सिवा कहीं आना-जाना था ही 
नहीं, बाहर आकर देखा कि सईद बिन मुसय्यिब रह० हैं । मैंने अर्ज किया आपने मुझे 
न बुला लिया । फर्माया, मेरा ही आना मुनासिब था मैंने आर्ज किया कया इर्शाद है 
फ़र्माया मुझे यह ख्याल आया कि अब तुम्हारा निकाह हो चुका है, तंहा रात को सोना 
सुनासिब नहीं, इसलिए तुम्हारी बीवी को लाया हूं। यह फर्मा कर अपनी लड़की को 
दरवाज़े के अंदर कर दिया और दरवाजा बंद करके चले गये | वह लड़की शर्म की 
वजह से गिर गयी । मैंने अंदर से किवाड़ बंद किये और वह रोटी और तेल, जो चिराश 
के सामने रखा था, जहां से हटा दिया कि इसकी नजर न पड़े और मकान की छत 
पर चढ़ कर पड़ोसियों को आवाज दी। लोग जमा हो गये, तो मैंने कहा कि हजरत 
'सईद रहऽ ने अपनी लड़की से मेरा निकाह कर दिया है और इस वक्त बह उसको 
ख़ुद ही पहुंचा गये हैं। सबको बड़ा ताज्जुब हुआ, कहने लगे, वाकई वह तुम्हारे घर 
में है ? मैंने कहा, हां । इसका चर्चा हुआ, मेरी वालिदा को ख़बर हुई। वह भी उसी 
नक्त आ गर्वी और कहने लगीं कि अगर तीन दिन तक तूने उसको छेड़ा, तो तेरा 

मुंह न देसूंगी। हम तीन दिन में उस की तैयारी कर लें। तीन दिन के बाद जब 
मैं उस लड़की से मिला, तो देखा निहायत झूबसूरत, कुरआन शरीफ की भी हाफिज, 

और सुन्नते रसूल से भी बहुत ज्यादा वाकिफ, शौहर के हुकूक से भी बहुत ज्यादा 
बा-खबर । एक महीने तक न तो हजरत सईद रह० मेरे पास आये, न मैं उनकी खिदमत 
में गया । एक माह के बाद मैं हाजिर हुआ तो वहां मज्मा या | मैं सलाम करके बैठ 
गया। जब सब चले गये, तो फर्माया, इस आदमी! को कैसा पाया ? मैंने आर्ज किया, 

निहायत बेहतर है कि दोस्त देख कर ख़ुश हों, दुश्मन जलें। फर्माया अगर कोई बात 
नागवार हो तो लकड़ी से ख़बर लेना । मैं वापस आ गया तो एक आदमी को भेजा, 

जो बीस हजार दिरहम (तकरीबन पांच हज़ार रु०) मुझे दे गवा। उस लड़की को 

अब्दुलू मलिक बिन मर्वान बादशाह ने अपने बेटे वलीद के लिए, जो वली अह्दः भी 
था, मांगा था, मगर हजरत सईद ने उज़ कर दिया था, जिसकी वजह से अब्दुल मलिक 
नाराज भी हुआ और एक हीले* से हजरत सईद रह० के सौ कोड़े सख्त सर्दी में लगवायें 


!. यानी हजरत सईद रजि० की बेटी, 2. जानशीन, 3. झूठा बहाना, 
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5. हुजूर सल्ल० का इर्शाद है कि जो शख्स 'सुब्हानल्लाहि, अल्हम्दु लिल्लाहि, 
लाइला-ह इल्लल्लाहु अल्लाहु' अक्बर पढ़े, हर हर्फ के बदले में दस नेकियों मिलेंगी 
और जो शख्स किसी झगड़े में ना हक़ की हिमायत करता है बह अल्लाह के गुस्से 
में रहता है, जब तक कि उससे तौबा न करे और जो अल्लाह की किसी सज़ा में 
सिफारिश करे (और शरओ सज़ा के मिलने में हारिजः हो) वह अल्लाह का मुकाबला 
करता है .और जो शख्स किसी. मोमिन मर्द या औरत पर बुहतान बाघे, बह कयामत 
के-दिन 'रद्गतुल ख़बाल' मैं कैद किया जायेगा, यहां तक कि उस बुहतान से निकले 
और किस' तरह उससे निकल सकता है। 


फ- ना-हक़ की हिमायत हमारी तबीअत बन गयी है। एक चीज को हम 
समझते हैं कि हम गलती पर हैं, मगर रिश्तेदारों की तरफदारी है, पाटी का सवाल 
है, लाख अल्लाह के गुस्से में दाखिल हों, अल्लाह की नाराजगी हो, उसका इताब 
हो, मगर कुंबा-बिरादरी की बात के मुकाबले में कुछ भी नहीं, हम उस ना-हक करने 
वाले को टोक न सकें और सुकूत करें, यह भी नहीं, बंल्कि हर तरह से उसकी हिमायत 
करेंगे। अगर उस पर कोई दूसरा मुतालबा करने वाला खड़ा हो, तो उस का मुकाबला 
करेंगे, किसी दोस्त ने चोरी की, जुल्म किया, अय्याशी की, उसके हौसले बुलंद करेंगे 
उसकी हर तरह मदद करेंगे। क्या यही है हमारे ईमान का मुक्तजा, यही है दीनदारी 
इसी पर इस्लाम के साथ हम फख़ करते हैं, या अपने इस्लाम को दूसरों की निगाह 
में भी बदनाम करते हैं और अल्लाह के यहां ख़ुद भी जलील होते हैं ? 


!. हरज (रूकाबट पैदा करने वाला, ) 
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| एक हदीस भें है कि जो शख्स अस्बियत्त' पर किसी को बुलाये, या अस्बिपत् 
पर लड़े, वह हममें से नहीं है ? | 


दूसरी हदीस में है कि अस्बियत से यह मुराद है कि जुल्म पर अपनी कौम 
की मदद करे। 


'रद्गतुल खवाल वह कीचड़ है जो जहन्नमी लोगों के लहू-पीप वगैरह से 
जमा हो जाये, किस क़दर गंदी और अजीयत देने वाली जगह है, जिसमें ऐसे लोगों 
को क़ैद कर दिया जायेगा, जो मुसलमानों पर बोइतान बांधते हों, आज दुनियां में 
. बहुत सरसरी मालूम होता है कि जिस शख्स के मुताल्लिक जो चाहा, मुंह भर कर 
कह दिया, कल जब ज़बान से कही हुई हर बात को साबित-करना पड़ेगा और सबूत 
भी वही जो शरअन्‌ मोतबर हो, दुनिया की तरह नहीं कि चर्ब लिसानी! और झूठी 
बातें मिलाकर दूसरों को चुप कर दिया जाये, उस वक्त आंखें खुलेंगी | कि हमने क्या 
कहा था और क्या निकला 


 नबी-ए~करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम का इर्शाद है कि आदमी बाज 
कलाम ज़बान से ऐसा निकालता है जिसकी परवाह भी नहीं करता, लेकिन उसकी 
वजह से जहन्नम में फेंक दिया जाता है। 


एक हदीस में है कि आदमी बाजी बात सिर्फ इस बजह से कहता है कि 
लोग ज़रा हंस पड़ेंगे, लेकिन उसकी बजह से इतनी टूर जहन्नम में फेंक दिया जाता 
है, जितनी दूर आसमान से जमीन है, फिर इर्शाद फर्माया, जनान की लग्जिश* पांव 
की लग्जिश से ज्यादा सख्त है। 


एक हदीस में है, जो शख्स किसी को किसी गुनाह से आरः दिलाये वह खुद 
मरने से पहले उस गुनाह में मुन्तला होता है। 


इमाम अहमद रह० फर्माते हैं कि वह गुनाह मुराद है, जिससे गुनाहगार तोबा 
कर चुका हो। 


हजरत अबूबक़ सिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु अपनी ज़बाने मुबारक को पकड़ कर 
खींचते थे कि तेरी बदौलत हम हलाकतों में पड़ते हैं। 








). यानी अपनी कौम या बिरादरी की मदद ना-हक काम में करे, 2, लम्बी-लम्बी बातें बनाना 
डैगि हांकना, 2. दशमगाना, झटकाव, गलत काम, 3. शर्म गैरत, _ 
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इब्नुल्‌ मुंकदिर रह० मशहूर मुहदिसीन में हैं और ताबई हैं। इंतिकाल के 
ब्त रोने लगे। किसी ने पूछा, क्या बात है ? फ़मनि लगे मुझे कोई गुनाह तो ऐसा 
मालूम नहीं जो मैंने किया हो, इस पर रोता हूं कि कोई बात ऐसी हो गयी हो, जिसको 
मैने सरसरी समझा हो और वह अल्लाह के नजदीक सख्त हो। 
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6. हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का मामूल अखीर जमाना 
उम्र शरीफ में यह था कि जब मज्लिस से उठते तो- “सुब्हान कल्लाहुम म च बिहम्दि 
क अइहूदुअल्ला इला ह इल्ला अन्त अस्तरिफरु क व अठूबु इलै क० पढ़ा करते। किसी 
ने अर्ज किया कि आजकल एक.दुआ का मामूल हुजूर सल्ल० का है, पहले तो यह 
मामूल नहीं था । हुजूर सल्ल> ने इर्शाद फर्माया कि यह मज्लिस का कफफारा है। 


दूसरी रिवायत में भी यह क्रिस्सा मज़्कूर है, उसमें हुजरे अकदस सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम का यह किस्सा मंकूल हैं कि यह कलिमात मज्लिस का कफ़्फारा 
हैं, हजरत जिब्रील अलै० ने मुझे बताये हैं। 


प~ हजरत आइशा रजि० से भी नकल किया गया है कि नबी-ए-अक्रम 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब भी मज्लिस से उठते तो- 


सुब्हा क ल्लाहुम्म रब्बी व बिहम्दि क ला इला ह इल्ला अन्त अस्तर्फिरु 
क व अतूबु इलै क' पढ़ते । मैंने अर्ज किया कि आप इस दुआ को बड़ी कसरत से 
पढ़ते हैं। इर्शाद फर्माया कि जो शख्स मज्लिस के खत्म पर इसको पढ़ लिया करे 
तो उस मज्लिस में जो लग्जिशें उससे हुई हों, बह सब माफ़ हो जायेंगी 

मजालिस में उभूमन फुजूल बातें, बेकार तज्किरे हो ही जाते हैं। कितनी 
मुख्तसर दुआ है, अगर कोई शख्स इन दुआओं में से कोई सी एक दुआ पढ़ ले, तो 
मज्लिस के वबाल से खलासी पा सकता है | हक तआला शानुहू ने कैसी-केसी सहूलते 
(| बैन |०(००| न | [० [०]|+ | क | |व [न] ० [क|[२|क(०|२(०१०|४ सनैन [न || | वन व्|ैक किक ०००००) [न [० [००] ०[ 
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7. हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्सम का इर्शाद है कि जो लोग 
अल्लाह तआला की बड़ाई बयान करते हैं यानी सुब्हानल्लाह, अल्हम्दु लिल्लाहि, 
अल्लाहु अक्बर, लाइला ह इल्लल्लाहु' पढ़ते हैं, तो यह कलिमाल अर्श के चारों तरफ 
गश्त लगाते हैं कि इसके लिए हल्की सी आवाज {भिनभिनाहट) होती है और अपने 
पढ़ने वाले का तज्किरा करते हैं, क्या तुम यह नहीं चाहते कि कोई तुम्हारा तज्किरा 
करने वाला अल्लाह के पास मौजूद हो, जो तुम्हांस जिक्रे खैर करता रहे । 


फ़- जो लोग हुक्काम रस? हैं, कुसी नशीन कहलाते हैं, कोई उनसे पूछे 
कि बादशाह नहीं, वजीर नहीं, बाससराय को भी छोड़ दीजिए, किसी गवर्नर के यहां 
उनकी तारीफ हो जाये, उसका जिक्र खैर आ जाये, फूले नहीं समाते, दिमाग आंसमान 
पर पहुंच जाता है, हालांकि उस तज्िरे से न तो दीन का नफा, न दुनियां का, दीन 
का नफा न होना तो जाहिर और खुला हुआ है और दुनियां का न होना इस बजह 
से कि शायद जितना नफ़ा इस किस्म के तज्किरों से होता हो, उससे ज़्यादा नुक्सान 
इस नौअ के मर्तबे और तज्किरे हासिल करने में पहुंच जाता है, जायदादें फरोस्त 
करके सूदी कर्ज लेकर ऐसे मर्तेबे हासिल करने की कोशिश की जाती है, मुफ्त की 
अदावतें* मोल ली जाती हैं और हर किस्म की जिल्लतें बर्दाश्त की जाती हैं | इलेक्शनों 
के मंजर सबके सामने हैं कि क्या-क्या करना पड़ता है। इसके बिल-मुकाबल अल्लाह 
जलल जलालुहू के अर्श पर तज्किरा, मालिकुल मुल्क के हुजूर में तज्किरा, उस पाक 
जात के यहां तज्किरा, जिसके कब्जे में दीन व दुनियां और सारे जहानों की हर चीज 
हैं, उस क्रुदरत वाले के यहां तज्किरा, जिसके कब्जे में बादशाहों के दिल हैं, हाकिमों 


।. हाकिमों तक पहुच रखने वाले, 2. दुझमनिवा, 
Eee TCE SMART 
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के इख्तियारात उसके इस्तियार में है, नफ़ा और नुक्सान का वाहिद मालिक वही है, 
सारे जहान के तमाम आदमी हाकिम व मह्कूम, बादशाह व रिआया किसी को नुक्सान 
पहुंचाना चाहें और वह मालिकुल्‌ मुल्क न चाहे, तो कोई बाल भी बीका नहीं कर 
सकता, सारी मस्सूक किसी को नफा पहुंचाना चाहे और उसकी रिजा न हो, तो एक 
कतरा पानी का महीं मिल सकता- ऐसी पाक जात के यहां अपना जिक्रे सैर हो, कोई 
दौलत दुनियां की इसका मुकाबला कर सकती है, कोई इज्जत दुनियां की स्वाह कितनी _ 
ही बड़ी हो जाये, इसकी बराबरी कर सकती है । नहीं हरगिज नहीं और इसके मुकाबले 
में दुनियां की किंसी इज्जत को अगर वक़ीआ' समझा जाये, तो कया अपने ऊपर जुल्म 
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:8. हजरत युसरा रजि० जो हिजरत करने वाली सहाबियात में से हैं, फर्माती 
हैं कि हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़र्माया कि अपने ऊपर 
तस्बीह (सुब्हानल्लाह कहना) और तह्लील (ला इला ह इल्लल्लाह पढ़ना) और 
तक्दीस (अल्लाह की पाकी बयान करना, मसलन सुब्हानल्‌ मलिकिल कुद्दूस पढ़ना 
या सुब्बूहुनकुद्द्सुन रब्बुना व रब्बुलू मलाइकति वर्ूह कहना) लाजिम कर लो और 
उंगलियों पर गिना करो, इसलिए कि उंगलियों से कथामत में सबाल किया जायेगा 
और उनसे जवाब तलब किया जायेगा कि क्या अमल किये और (जबाब में) गोयाई* 
दी जायेंगी और अल्लाह के जिक्र से गफलत न करना (अगर ऐसा करोगी तो अल्लाह 


१, अहम, 2. बोलने की ताकत 





7 फजाइले आमाल (0) प्रताप 235 YOON कमाइले जिक 7, 
की) रहमत से महरूम कर दी जाओगी। | 


फ़- कयामत में आदमी के बदन से, उसके हाथ-पांव से भी सवाल होगा 
कि हर-हर हिस्सा-ए-बदन ने क्या-क्या नेक काम किये और क्या-क्या नाजायज और 
बुरे काम किये । । 


क़रआन पाक में मुतअददद जगह इसका जिक्र है। एक जगह इर्शाद है- 
DNA FA TIPS 
यौ म्न तशहदु अलेहिम अल्‌ सि न तुहूम व ऐदीहिम० (सूरः नूरः रुकूअ 3) 
“जिस रोज उनके खिलाफ़ गवाही देंगी उनकी जुबामें, और उनके हाथ और उनके 
पांव उन कामों की (यानी गुनाहों की) जिनको यह करते थे। 


दसरी जगह इर्शाद है- 


LS LIES 43०९० 


cro 74/)-५/2 2) 3) goat 6 
व यौ म युह्शरु अअदाउल्लाहि इलन्नारि० (सूरः हाम्मीम सज्दा, 3) 


__ . इस जगह कई आथयतों में इसका जिक्र है, जिनका तर्जुमा यह है कि जिस 
दिन. (हइर में) अल्लह के दशमन जहन्नम की तरफ जमा किये जायेंगे फिर उनको 
एक जगह रोक दिया जावेगा, फिर सब के सब उस जहन्मम के क़रीब आ जायेंगे 
तो उनके कान, उनकी आंखें, उनकी खालें उन पर गवाहियां देंगी (और बतायेंगी 
कि हमारे जरिए से उस शरस ने क्या-क्या गुनाह किये ।) उस वक्‍त वह लोग (ताज्जुब 
से) उनसे कहेंगे कि तुमने हमारे खिलाफ़ क्‍यों गवाही दी (हम तो दुनिया में तुम्हारी 
ही. लज्जत और राहत के वास्ते गुनाह करते थे,) बह जवाब देंगे कि हम को उस 
पाक अल्लाह ने गोयाई अता की जिसने सब चीजों को गोयाई अता फर्मायी । उसी 
ने तुमको श्री अव्वल पैदा किया था और उसी के पास अब तुम लौटाये गयें हो। 


अहादीस में इस गवाही के मुतअइ्दद वाकिआत जिक्र किये गये हैं- ` | 


एक हदीस में वारिदं है कि कयामत के दिन काफिर बावजद कि अपनी 
बद-आमालियों को जानता होगा फिर भी इन्कार करेगा कि मैंने गुनाह नहीं किये । 
उससे कहा जायेगा कि यह तेरे पड़ोसी तुझ पर गवाही देते हैं। बह कहेगा कि थह 
लोग दुश्मनी से झूठ बोलते हैं। फिर कहा जायेगा कि तेरे अजीज अकारिब गवाही 
देते हैं, बह उनको भी झठला देगा तो उसके आजा को गवाह बनाया जायेगा । 


HET HHNARENAHEP TO HNRHNHHHHHANHAHHHNE 
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एक हदीस में है कि सबसे पहले रान गवाही देगी कि क्या-क्या बदआमालियां 
उससे करायी गयी थीं। 


एक हदीस में है कि पुल सिरात से आखिरी गुजरने वाला इस तरह 
गिरता-पड़ता गुजरेगा जैसे कि बच्चा, जब उसको बाफ मार रहा हो कि बह कभी 
इधर गिरता है, कभी उधर । फ़रिश्ते उससे कहेंगे कि अच्छा अगर तू सीधा चलकर 
पुल सिंरात से गुजर जाए तो अपने सब आमाल बता देगा ? वह इसका वायदा 
करेगा कि मैं सच-सच सब बता दूंगा और अल्लाह को इज्जत की क़सम खाकर कहेगा 
कि कुछ नहीं छुपाऊंगा । बह कहेंगे कि अच्छा सीधा खड़ा हो जा और चल । वह 
सहूलत से पुल सिरात पर गुजर जायेगा और पार हो जाने के बाद उससे पूछा जायेगा 
कि अच्छा अब बता | बह सोचेगा कि मैंने इक्रार कर लिया तो ऐसा न हो कि मुझको 
वापस कर दिया जाये । इसलिए साफ इन्कार कर देगा कि मैंने कोई बुरा अमल नहीं 
किया । फरिश्ते कहेंगे कि अच्छा अगर हमने गवाह पेश कर दिये तो ? वह इधर-उधर 
देखेमा कि कोई आदमी आस-पास नहीं ॥ उसको ख्याल होगा कि अब गवाह कहां 
से आयेंगे, सब अपने-अपने ठिकाने पहुंच गए हैं, इसलिए कहेगा कि अच्छा लाओ 
गवाह, तो उसके आजा को हुक्म किया जायेगा और बह कहना शुरू करेंगे, तो मजबूरन 
उसको इकरार करना पड़ेगा और कहेगा कि बेशक अभी और भी बहुत से मुह्लिक' 
गुनाह बयान करना बाकी हैं, तो इर्शाद होगा कि अच्छा हमने मश्फिरत कर दी। 
गरज इन वुजूह से जरूरी है कि आदमी के आजा से नेक काभ भी बकसरत हों, ताकि 
गवाह दोनों किस्म के मिल सकें । इसीलिए हुजूर अक्दस सल्ल० ने इस हदीसे बाला 
में उंगलियों पर शुमार करने का हुक्म फर्माया है । इसी वजह से दूसरी अहादीस में 
मस्जिद में कसरत से आने-जाने का हुक्म है कि निशानाते कदम भी गवाही देंगे और 
इनका सवाब लिखा जाता है। 


किस कदर ख़ुशक्रिस्मत हैं वह लोग, जिनके लिए बुराई का गवाह कोई भी 
न हो कि गुनाह किये ही नहीं या तौबा बगैरह से माफ हो गये और भलाई और नेकी 
के गवाह सैकड़ों-हजारों हों, जिसकी सहलतरीन सूरत यह है कि जब कोई गुनाह सादिर 
हो जाये, फौरन तौबा से उसकी महव कर डालें? कि फिर बह कलूअदम* हो जाते 
हैं, जैसा कि बाब दोम, फ़स्ल सोम, हदीस 33 के तहत में गुजर चुका है और नेकियां 
आमालनामों में बाकी रहें, जिसके गवाह भी मौजूद हों और जिन-जिन आज़ा से नेक 
आमाल किये हैँ, यह सब गवाही दें। ` 


. हलाक करने वाले, 2. मिटा डाले, 3. खत्म 





पी फ़ज़ाइले आमाल 0) पैतिशििक्रितितित 237 4 फ़जाइले जिक 7 


मुतअद्दद अहादीस में ख़ुद मबी-ए-अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का 
उंगलियों पर गिनना मुख्तलिफ़ अल्फाज से नकल किया गया है। 


हजरत अब्दुल्लाह बिन उम्र रजि० फ़र्माति हैं कि नबी-ए-अक्रम सल्ल 
` उंगलियों पर तस्बीह शिनते थे। 


इसके बाद हदीस बाला में अल्लाह के जिक्र से गफलत और रहमते इलाहीया 
से महरूम किये जाने की बईद है । इससे मालूम होता है कि जो लोग अल्लाह तआला 
के जिक्र से महरूम रहते हैं वह अल्लाह की रहभत से भी महरूम रहते हैं । 


कुरआन पाक में इर्शाद है कि तुम मुझे याद करो, मैं (रहमत के साथ ) तुम्हारा 
जिक्र करूंगा | हक तआला शानुहू ने अपनी याद को बदे की याद पर मुरत्तब फ़र्माया | 


कुरआन पाक में इर्शाद है- 
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ब मंय्यअशु अन ज़िक्रिरह्सानि नुकव्यिज लहू शेतानन्‌ फ हु व लहू करीन० 
ब इन्नहुम लयसुद्दूनहुम अनिस्सबीलि व यझ्सबू न अन्नहुम्‌ मुह्तदून० (सूरः जुर्रुफ्र, 
रुकूअ4 } 

और जो शरस अल्लाह के जिक्र से (ख़वाह किसी किस्म का हो, कुरआन 
पाक हो या और किसी किस्म का, जान-ब्रझ कर) अंधा बन जाये, हम उस पर एक 
शैतान को मुसल्लत्त कर देते हैं, पस वह सैतान हर वक्‍त उसके साथ रहता है ( और 
वह शैतान अपने साथियों के साथ मिल कर) सब के सब उन लोगों को (जो अल्लाह 
के जिक्र से अंधे बन गये हैं, सीधे) रास्ते से हटाते रहते हैं और यह लोग ख्याल करते 
हैं कि-हम-हिदायत पर हैं। | 


हदीस में है कि हर शख्स के साथ एक शैतान मुक्रर है, काफिर के साथ 
तो बह हर वकत शरीके हाल रहता है, खाने में भी, पीने में भी, सोने में भी, लेकिन 
मोमिन से जरा दूर रहता है और हर वक्त मुन्तजिर रहता है, जन उसको जरा गाफिल 
पाता है, फौरन उस पर हमला करता है। 


3. यानी यह ततीब र्ती है कि पहले बंदा याद करे, फिर अल्लाह बंदे को याद करे, 
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या ऐपुहल्लजीम आमनू ला तुल्हिलुकुम व ला औलादुकुम अनृजिक्रिल्लाहि० 
(आख़िरे सूर: तक) ~सूरः मुनाफिकून, रुकूअ 2। 

(छि ईमान वालो ! तुमको तुम्हारे माल और औलाद (और इसी तरह दूसरी 
चीजें) अल्लाह की याद से गाफिल न कर दें और जो लोग ऐसा करेंगे, बही खसारे 
बाले हैं और हमने जो कुछ (माल व दौलत) अता कर रखा है, उसमें से (अल्लाह 
के रास्ते में) इससे पहले-पहले खर्च कर लो कि तुममें से किसी की मौत आ जाये 
और फिर (हसरत ब अफसोस से) कहने लगे कि ऐ मेरे परवरदिगार ! मुझे कुछ दिनों 
. और मुहलत क्यों न दी, ताकि मैं खैरात कर लेता और नेक बन्दों में शामिल हो 
जाता और अल्लाह जल्ल-जलालुहू किसी शख्स को भी मौत का वक्‍त आ जाने के 
बाद मुहलत नहीँ देते और अल्लाह को तुम्हारे सारे आभाल की पूरी-पूरी ख़बर है 
(जैसा करोगे भला या बुरा वैसा ही पाओगे ।} अल्लाह जल्ल शानुहू के ऐसे भी अन्दे 
हैं, जिनको किसी वक्‍त भी गफलत नहीं होती |) | 


हजरत शिब्ली रह० फ़र्मति हैं कि मैंने एक जगह देखा कि एक मञ्मून शख्स 
है, लड़के उसे ढेले मार रहे हैं, मैने उनको धमकाया | बह लड़के कहने लगे कि यह 
शख्स यों कहता है कि मैं ख़ुदा को देखता हूं। मैं उसके क़रीब भया तो वह कुछ 
कह रहा था। मैंने गौर से सुना तो कह रहा था कि तूने बहुत ही अच्छा किया कि 
इन लड़कों को मुझ पर मुसल्लत कर दिथा । मैंने कहा कि यह लड़के तुझ पर एक 
तोहमत लगाते हैं। कहने लगा, कया कहते हैं। मैंने कहा, यह कहते हैं कि तुम ख़ुदा 
को देखने के मुदई! हो | यह सुनकर उसने एक चीख मारी और यह कहा, शिड्ली | 
उस ज़ात की क्रसम ! जिसने अपनी मुहब्बत में मुझको शकिस्ता हाल बना रखा है 
और अपने कर्ब व बुअद में मुझको भटका रखा है। अगर थोड़ी देर भी वह मुझ से 
गायब हो जाये } (यानी हुजूरी हासिल न रहे.) तो मैं दर्द फिराक से टुकड़े-टुकड़े हो 
जाऊ । यह कहकर वह मुझ से मुंह मोड़कर यह शेर पढ़ता हुआ भाग गया- 
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(तेरी सूरत मेरी निगाह में जमी रहती है और तेरा जिक्र भेरी जनान पर 
हर वक्त रहता है। तेरा ठिकाना मेरा दिल है, पस तू. कहां गायब हो सकता है।) 


हजरत जुनैद बगदादी रंह० का जब इन्तिकाल होने लगा, तो किसी ने कलमा- 
“. sl Pe 
लाइला ह इल्लल्लाहू BolT] 


तलूकीन किया । फर्माने लगे, मैं किसी वक्त भी इसको नहीं भूला। (यानी 
याद तो उसको दिलाओ, जिसको किसी वक्त भी गफलत हुई हो।। 


हजरत मुष्झाद दैन्री रह० मशहूर बुजुर्ग हैं। जिस वक्‍त उनका इन्तिकाल 
होने लगा, तो किसी पास बैठने वाले ने दुआ की, हक तआला शानुहू आपको (जन्नत 
की) फ्लां-फंला दौलत अता फ़र्मायें, तो हंस पड़े, फ़रमाने लगे, तीस वर्ष से जन्नत 
अपने सारे साज व सामान के साथ मेरे सामने जाहिर होती रही है। एक दफा भी 
तो (अल्लाह जल्ल शानुहू की तरफ से तबज्जोह हटा कर) उधर तबज्जोह नहीं की |) 


हजरत रुवैम :रह० को इन्तिकाल के वक्‍त किसी ने कलमा तलूकीन किया, 
तो फर्मनि लगे, में इसके गैर को अच्छी तरह जानता ही नहीं। 


अहमद बिन खिज्रविया रह० के इन्तिकाल का चकत था, किसी शख्स ने कोई 
बात पूछी, आंखों से आंसू निकल पड़े । कहने लगे, पचानवे वर्ष से एक दरवाज़ा खटखटा 
रहा हूं । बह इस वक्त खुलने वाला है। मुझे मालूम नहीं कि वह सआदत के साथ 
खुलता'है या बद बस्ती के साथ, मुझे इस वक्‍त बात की फुर्सत कहां। 
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9. उम्मुल्मोमिनीन हजरत जुवैरिया रजि० फर्माती हैं कि हुजरे अकदस . 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सुबह की नमाज के वक्त उनके पास से नमाज के लिए 
तश्रीफ़ ले गये और यह अपने मुसल्ले पर बैठी हुई (तस्जीह में मशाल थीं)। हुजूर 
सल्ल० चाइत की नमाज़ के बाद (दोपहर के करीब) तश्रीफ लाये, तो यह उसी हाल 
में बैठी हुई थीं। हुजूर सल्ल० ने दर्याफ्त फर्माया, तुम इसी हाल पर हो, जिस पर 
मैंने छोड़ा था। अर्ज किया जी हां ! हुजूर सल्ल० ने फर्माया, मैंने तुमसे (जुदा होने) 
के आद चार कलमे तीन मर्तबा पढ़े । अगर उनको उस सब के मुकाबले में तौला 
जाये, जो तुमने सुबह से पढ़ा है, तो वह गालिब हो जायें, वह कलमे यह हैं - 
'सुब्हानल्लाहि वबिहम्दिहि अदद खल्कि ही व रिज़ा नफ्ही व जिनत अरशिहि व मिदा 
द कलिमातिहि (अल्लाह की तस्बीह करता हूं और उसकी तारीफ करता हूं बद्र उसकी 
मर्लूकात के अदद के और बकद्र उस की मर्जी और ख़ुशनूदी के और बकद्र वजन 
उसके अर्श के और उसके कलिमात की मिक्दार के मुवाफ़िक ।) 


दूसरी हदीस में है कि हजरत सअद रजि० हुजरे अकदस सल्लल्लहु अलैहि 
व सललम के साथ एक सहाबी औरत रजि० के पास तश्रीफ ले गये । उनके सामने 
खजूर की गुठलियां या कंकरियां रखी हुई थीं, जिन पर वह तस्बीह पढ़ रही थीं। 
हुजूर सल्ल० ने फर्माया, मैं तुझे ऐसी चीज बताऊ जो इससे सस्ल हो (यानी ककरिया . 
पर गिनने से सहल हो (या यह इर्शाद फर्माया कि) इससे अफजल हो, सुब्हानल्लाहि 
अदद मा ख ल क अखीर तक, अल्लाह की तारीफ करती हूं बद्र उस मख्लूक के, जो आसमान 
में पैदा की और बकद्र उस मरलूक के, जो जमीन में पैदा की और बकड्र उस मख्लूक 
के जो इन दोनों के दर्मियान है यानी आसमान-ज़मीन के दर्मियान है और अल्लाह 
की पाकी बयान करती हूं बद्र उसके, जिसको वह पैदा करने बाला है और उस सब 
के बराबर 'अल्लाहु अकबर' और उसके बराबर ही 'अल्हम्दु ल्लिहि' और उसी की 
मानिंद 'लाइला है इल्लल्लाइु।' 


पक- मुल्ला अलीकारी रह० ने लिखा है कि इन कैंफियात के साथ तस्बीह 
के अफजल होने का मतसब्‌ यह है कि इन अल्फाज के जिक्र करने से उन कैफ़ियात 
और सिफ़ात की तरफ़ जेहन मुतबज्ज्ह होगा और यह जाहिर है कि जितना भी तदब्बुरा 


2. थानी सोच समझ कर पढ़ने,, 





व 
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और गौर व फिक्र ज्यादा होगा, उतना ही जिक्र अफजल होगा। इसलिए कुरआन 
पाक जो तदब्बुर से पढ़ा जाये, बह थोड़ा-सा भी उस तिलाबत से बहुत ज्यादा अफजल 
है, जो बिला तदब्डुर के हो और बाज उलमा ने कहा है कि अफजलियत इस हैसियत 
से है कि इसमें अल्लाह जल्ल जलालुहू की हम्द व सना के शुमार से इज्ज का इज्हार 
है जो कमाल है अब्दियत का । 


इसी वजह से बाज सूफिया से नकल किया गया है, वह कहते हैं कि गुनाह 
तो बिला हिसाब और बे-शुमार करते हो और अल्लाह के पाक नाम को शुमार से 
और गिन कर कहते हो। इसका मतलब यह नहीं कि शुमार न करना चाहिए, अगर 
ऐसा होता तो फिर अहादीस में कसरत से खास खास औकात में शुमार क्यों बताई 
जाती है | हालांकि बहुत-सी अहादीस में ख़ास-खास मिक्दारीं पर खास-खास वायदे 
फर्मायि मवे हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि सिर्फ शुमार पर कनाअत न करना 
चाहिए बल्कि जो औराद मस्सूस औकात में मुतअय्यन हैं, उनको पूरा करने के अलावा 
ख़ाली औकात में भी, जितना मुम्किन हो, बेशुमार अल्लाह के जिक्र में मशाल रहना 
चाहिए कि यह ऐसी बड़ी दौलत है, जो शुमार की पाबंदियों और उसके हुदूद से बालातर 
है । इन अहाषीस से तस्बीह मुतआरफ यानी धागे में पिरोये हुए दानों का जवाज साबित 
होता है। 


बाज लोगों ने इसको बिदअत' कहा है, मगर यह सही नहीं है, जब इसकी 
असल साबित है । हुजूर सल्ल० ने ककरियों और गुठलियों पर गिनते हुए देखा और 
इस पर इन्कार नहीं फर्माया, तो फिर असल साबित हो गयी । धागे में पिरो देने में 
और न पिरोने में कोई फर्क नहीं, इसी बजह से जुम्ला मशाइख और फ़ुकहा इसका 
इस्तेमाल फर्माते रहे हैं। 


मौलाना अब्दुल्‌ हई साहब रह८ ने एक मुस्तकिल रिसाला 'नुजहतुल्‌ फिक्र 
इस बारे में तस्नीफ़ फर्माया है । 


मुल्ला अलीकारी रह० कहते हैं कि यह हदीस सही दलील है तस्बीहे मुतआरफ? 


' के जवाज की, इसलिए कि नबी-ए-करीस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इन गुङलियों 


मा कंकरियों पर गिनते हुए देखा और उस पर इन्कार नहीं फर्माया, जो शरई दलील 
है और खुले हुए दाने या पिरोये हुए में कोई फर्क नहीं है । इसलिए जो लोग इसको 


!- कोई नयी चीज में पैदा करने को बिदअत कहते हैं 
2. जानी-हहचानी दानो धागों में फियोयी तस्वीह, 
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बिद्अत कहते हैं, उनका कोल काबिले एतमाद नहीं है । फर्माति हैं कि सूफिया की 
इस्तिलाह में इसको शैतान का कोड़ा कहा जाता है] 

हज़रत जुनैद बगदादी रह० के हाथ में किसी ने ऐसे वक्‍त में भी तस्बीह देखी, 
जब वह मुन्तहा-ए-कमाल पर पहुंच युके थे, तो उनसे इस बारे में सवाल किया, 
फर्माया, जिस चीज के जरिए से हम अल्लाह तक पहुंचे हैं, उसको कैसे छोड़ दें । 


बहुत से सहाबा रजियल्लाहु अन्हुम अज्मईन से यह नकल किया गया है कि 
उनके पास खजूर की गुठलिया या कंकरियां रहती थीं और वह उन पर गिन कर तस्बीह 
पढ़ा करते थे । चुनांचे हजरत अबूसूफिया रजि० सहाबी से मकल किया गया है कि 
बह कंकरियों पर गिना करते थे। 


हजरत सअद्‌ बिन अबी वककास रजि० से गुठलियां और कंकरियां दोनों नकल 
की गयी हैं । | 


हज़रत अबूसईद खुदरी रजि० से भी कंकरियों पर पढ़ना नकल किया गया 


है | 


मिर्कात्त में लिखा है कि हजरत अबूहुरैरह रजि० के पास एक धागा रहता 
था जिसमें गिरहें लगी हुई थीं उन पर शुमार फर्माया करते थे और अबूदाऊद में हैं 
कि हज़रत अबहरैरह रजि० के पास एक थैली थी, जिसमें खजूर की गुठलियां और 
कुंकरियां भरी रहती, उन पर तस्बीह पढ़ा करते और जब वह थैली खाली हो जाती 
तो एक बांदी थी, जो इन सबको फिर उसमें भर देती और हजरत अबूहुरैरह रजि० 
के पास रख देती । ख़ाली होने का मतलब यह है कि बह थैली में से निकालते रहते 
और बाहर डालते रहते थे और जब वह खाली हो जाती, तो सारे दाने समेट कर 
बह बांदी फिर उस थैली में भर देती । 


हजरत अब्रूदर्दा राजिञ से भी यह नकल किया गया है कि उनके पास एक 
थैली मे अज्वा खजूर की गुठलियां जमा रहती, सुबह की नमाज पढ़कर उसी थैली 
को लेकर बैठते और जब तक चह खाली न होती, बैठे पढ़ते रहते । 


हजरत अब्रूसफिया रजि० जो हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहू अलैहि व सल्लम के 
गलाम ये, उनके सामने एक चमड़ा बिछा रहता उस पर ककरियां पड़ी रहती और 
सुबह से जवाल के वक्‍स सक उनको पढ़ते रहते । जब जवाल का वक्‍त होता तो बह 
चमड़ा उठा लिया जाता, वह अपनी जरूरियात मे मशाल हो जाते । जुहर की नमाज 
के बाद फिर वह बिछा दिया जाता और शाम तक उनको पढ़ते रहते | 
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हजरत अबूहुरैरह रजि० के पोते नकल करते हैं कि दादे अब्बाः के पास एक 
धागा था, जिसमें दो हज़ार गिरहें लगी हुई थीं । उस वकत तक नहीं सोते थे, जब 
तक एक मर्तबा उन पर तस्बीह न पढ़ लेते । 

हजरत इमाम हुसैन रि० की साइबजादी हजरत फ़ातिमा से भी यही नकल 
किया गया है कि उनके पास एक धागा था, जिसमें गिरहें लगी हुई थीं, उन पर तस्बीह 
पढ़ा करती थीं । 

सूफिया की इस्तिलाह में त्तस्बीह का नाम मुजक्किद (याद दिलाने वाली) 
भी है, इसी वजह से कि जळ यह हाथ में होती है, तो ख्याहमख्वाह* पढ़ने को दिल 
चाहता ही है, इसलिए गोया अल्लाह के नाम को याद दिलाने बाली है। 

इस बारे में एक हदीस भी नकल की जाती है, जो हजरत अली रज़ि० से 
नकल को गयी है कि हुजूर सल्ल7 ने इर्शाद फर्माया कि तस्नीह क्या ही अच्छी मुजक्किरा 
(याना याद दिलाने वाली चीज) है । 

इस बाब में एक मुसल्सल हदीस मौलाना अब्दुल्‌ हई साहिब रह० ने नकल 
फर्मायी है, जिसका मतलब यह है कि मौलाना से लेकर ऊपर तक हर उस्ताद ने अपने 
झागिर्द को एक तस्बीह अता फर्माई और उसके पढ़ने की इजाजत भी दी । अखीर 
में हजरत जुनैद बगदादी के शामिर्द तक यह सिलसिला पहुंचता है। वह कहते हैं कि 
मैंने अपने उस्ताद हजरत जुनैद रह० के हाथ में तस््रीह देखी, तो मैंने उनसे कहा 
कि आप इस उठूवि मर्सबा* पर भी तस्बीह हाथ में रखते हैं। लो उन्होंने फर्माया 
कि मैंने अपने उस्ताद सिरी सकती रह० के हाथ में तस््रीह देखी तो उनसे यही सबाल 
किया था, जो तुमने किया । उन्होंने फर्माया कि मैने भी अपने उस्ताद मारूफ करवी 
रह० के हाथ में तस्बीह देखी थी, तो यही सवाल किया था। उन्होने फर्भाया था कि 
मेने अपने उस्ताद हजरत बिशरहामी रह० के हाथ में तस्बीह देखी थी, तो यही सवाल 
किया था, उन्होने फर्माया था कि मैंने अपने उस्ताद हजरत उमर मकक्‍की रह० के हाथ 
में तस्ब्रीह देखी थी, तो यही सवाल किया था, उन्होंने फर्माया कि मैंने अपने उस्ताद 
हजरत हसन बसंरी रह० (जो सारे मशायखे चिझ्तिया के सरगिरोह हैं) के हाथ में 
तस्बौह देखी थी तो अर्ज किया था कि आपकी इस रफअते शान और उलूवे मर्तबा* 
के बावजूद भी अब तक तस्बीह आपके हाथ में है, तो उन्होंने फर्माया था कि हमने 
तसव्बुफ की इन्तिदा में इससे काम लिया था और इसके जरिए से तरक्की हासिल 


।. यानी भेरे दादा साहब के पास, 2. चाहे-अनचाहे, 3. यानी ऊचे मर्सबा के होने के बावजूद, 
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की थी, तो गवारा नहीं कि अब अखीर में उस को छोड़ दें। मैं चाहता हूं कि अपने 
दिल से, .ज़बान से, हाथ से, हर तरह अल्लाह का जिक्र करूं। मुहद्विसाना हैसियत 
से इनमें कलाम भी किया गया है। SESS 0 
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_ 20. हज़रत अली रजियल्लाहु अन्हु ने अपने एक शागिर्द से फर्माया कि मैं 
तुम्हें अपना और अपनी बीवी फ़ातिमा रजि० का, जो हुजूर सल्ल० की साहबजादी 
और सब घर वालों में ज्यादा लाइली थीं, किस्सा न सुनाऊ ? उन्होंने अर्ज किया, 
जरूर सुनायें । फर्माया कि वह ख़ुद चक्की पीसती थीं, जिससे हाथों में गडे पढ़ गये _ 
थे और ख़ुद ही मएक भर कर लाती थीं, जिस से सीने पर रस्सी के निशान पड़ गये 
थे, ख़ुद ही झाडू देती थीं, जिसकी वजह से कपड़े मैले रहते थे। एक मर्तना हुजरे 
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अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम की खिदमत में कुछ लौंडी-गुलाम आये । मैंने 
. हज़रत फातिमा रजि० से कहा किं तुम अगर अपने वालिद साहब की खिदमत में 
जाकर एक ख़ादिम मांग लाओ, तो अच्छा है, सहूलत रहेगी | वह गयीं। हुजूरे अक्दस 
सल्लल्लाहु अलैहि-व सल्लम की खिदमल भें लोगों का मज्मा था, इसलिए वापस चली 
आर्यी । हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम दूसरे रोज खुद ही मकान पर तइरीफ लाये 
और फर्माया, तुस कल किस काम को आयी थीं। बह चुप हो गयीं (शर्म की बंजह 
से बोल भी न सकी) मैंने अर्ज किया, हुजूर सल्ल० ! चक्की से हाथ में निशान पड़ 
गये, मइकीजा भरने की वजह से सीने पर भी निशान पड़ गया है, झाडू देने की बजह 
से कपड़े मैंले रहते हैं। कल आपके पास कुछ लौंडी-गुलाम आये थे, इसलिए मैने 
उनसे कहा था, एक खादिम अगर मांग लाये, तो इन मशक्कतों में सहूलत हो ज़ाये । 
हुजूर सल्ल० ने फर्माया, फातिसा ! अल्लाह से डरती रहो और उसके फर्ज अदा 
करती रहो और घर के कारोबार करती रहो और जब सोने के लिए लेटो तो- 
'सुब्हानल्लाह' 33 मर्तबा, 'अल्हभ्दु ल्लिह' 33 मर्तबा, 'अल्लाहु अक्बर' 34 मर्तबा 
पढ़ लिया करो, यह ख़ादिम से बेहतर है। उन्होंने अर्ज किया कि मैं अल्लाह (की 
तकदीर) और उसके रसूल (की तज्वीज से} राजी हूं । 


दूसरी हदीस में हुजूर सल्ल० की फूफीज़ाद बहनों का किस्स भी इसी किस्म 
का आया है) वह कहती हैं कि हम दो बहनें और हुजूर सल्ल० की बेटी फातिमा. 
रजि० तीनों हुजूर सल्ल० की खिदमत्त में हाजिर हुए और अपनी मशक्कत और दिककतें 
जिक्र करके एक खादिम को तलब की । हुजूर सल्ल० ने फर्माया कि खादिम देने में 
तो बद्र के यतीम तुम से मुकद्दम हैं ?' मैं ततुम्हें ख़ादिम से भी बेहतर चीज बताऊ । 
हर नमाज के बाद यह तीनों कलमे यानी “सुन्हानल्लाह' अल्हम्दु लिल्लाह', अल्लाह 
अक्बर' 33-33 मर्तबा और एक मर्तबा 'लाइला ह इल्लल्लाहु बझ्दहू ला शरी क लहू 
लहुल्‌ मुल्कु व लहुल्‌ हभ्दु व हु व अला कुल्लि शैइन क़दीर' पढ़ लिया करो। यह 
ख़ादिम से बेहतर है। 


फ = हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपने घर वालों और अज़ीजों 
को खास तौर से इन तस्ब्रीहात का हुक्म फर्माया करते थे। 


एक हदीस में आया है कि हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपनी 
बीवियों को यह हुक्म फर्माया करते थे कि जब वह सोने का इरादा करें तो- 


!. यानी बद्ध के यतीमों को त्तर्जीह दी जाए, 
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'सुब्हानल्लाहे अल्हम्दु लिल्लाह अल्लाह अकबर” हर एक 33 मर्तबा पढ़ें। 


हदीसे बाला में हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने दीनवी मशक्क्रतों 
और सक्लीफों के मुकाबले में इन ततस्बीहात को ततल्कीन फर्माया ।! इसकी जाहिरी 
वजह तो ज़ाहिर है कि मुसलमान के लिए दीनवी मशकक्रत और तकलीफ काबिले 
इल्तिफात नहीं है |, उसको हर वक्त आखिरत और मरने के बाद की राहत व आराम 
की फिक्र जरूरी है, इसलिए हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम ने इस चंद 
रोजा जिंदगी की मशक्क्रत और तकलीफ की तरफ से ततवज्जोह हटा कर आखिरत 
की राहत के सामान बढ़ाने की तरफ़ मुतवज्जह फर्माया और इन तस्बीहात का आखिरत 
में ज्यादा से ज्यादा नाफेअ होना इन रिवायात से; जो इस बाब में जिक्र की गयीं, 

. जाहिर है। 


इसके अलावा दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि इन तस्वीहात को हक 
तआला शानुहू ने जहां दीनी मुनाफे और समरात से शर्फ़ बख्शा है, दुनयवी मुनाफे 
भी उनमें रखे हैं। 


अल्लाह के पाक कलाम में, उसके रसूले पाक के कलाम में बहुत-सी चीजें 
ऐसी है, जिनमें आखिरत के साथ-साथ टुन्यावी मुनाफे भी हासिल होते हैं । चुनांचे _ 
एक हदीस. में आया है कि दज्जाल के ज़माने में मोमिनों की गिजा फरिएतों की गिजा 
होगी यानी तस्मीह व तक्दीस (सुब्हानल्लाह वगैरह अल्फाज का पढ़ना) कि जिस शख्स 
का कलाम इन चीजों का पढ़ना होगा, हक तआला झानुहू उससे भूख की मशककत 
को ज़ायल कर देंगे। 
हदीस से थह भी मालूम हुआ कि इस दुनियां में बगैर खाये-पिये सिर्फ़ 
अल्लाह के जिक्र पर गुजारा मुम्किन हो सकता है और दज्जाल के जमाने में आम 
मोमिनीन को यह दौलत हासिल होगी तो इस जमाने में खवास को इस हालत का 
मयस्सर हो जाना कुछ मुश्किल नहीं, इसीलिए जिन बुजुर्गों से इस किस्म के वाक़िंआत 
बकसरूत मंकूल हैं कि मांमूली गिजा पर या बिला शिज़ा के कई-कई दिन गुज़ार 
देते थे, उनमें कोई वजह इन्कार या तकजीब की नहीं । 


एक हदीस में आया है कि अगर कहीं आग लग जाये तो तक्बीर (यानी अल्लाहु 


।. यानी उनकी ससीहत फमायर, 3. ध्यान देने के काबिल नहीं हैं 
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` अक्बर) कसरत से पढ़ा करो । यह उसको बुझा देती है । 


हिस्ने हसीन में नकल किया है कि जब किसी शख्स को किसी काम में तजिन' 
और मशकक्रत मालूम हो या कूव्वत की ज्यादती मतुलूब हो, तो सोते वक्त सुब्हानल्लाह 
33 मर्तबा, अल्हम्दु लिल्लाहि 33 और अल्लाहु अक्बर 34 मर्तबा पढ़े | या तीनों कलमे 
33-33 मर्तबा पढ़े या एक कोई-सा 34 मर्तबा पढ़ ले, (चूँकि मुख्तलिफ अहादीस 
में मुस्तलिफ अदद-आये हैं इसलिए सब ही को नकल कर दिया है।) 


हाफिज इब्ने तैसिया रह० ने भी इन अहादीस से जिनमें नबी अक्रम सल्लल्लाहु 
अलैहि व सललम ने हजरत फातिमा रजि० को खादिम के बदले में तस्बीहात तालीम 
फर्मायी, यह इस्तंबात किया हैं? कि जो शख्स इन पर मुदावभत करे, उसको मशक्कत 
के कामों में तकान और तिब नहीं होगा। 


हाफिज इब्ने हजर रह० फ़र्मति हैं कि अगर मामूली तजिब हुआ भी, तब 
भी मुर्जरत न होमी। 

मुल्ला अलीकारी रह० ने लिखा है कि यह अमल मुजर्रब है, यानी तर्ज से 
यह बाते साबित हुई है कि इन तस्बीहों का सोते वक्त पढ़ना इजाला-ए-तकान और 
ज्यादती-ए-कून्चत का सबब होता है। 


अल्लामा सुयूतती रह० ने 'भिर्कातुस्सुऊद' में लिखा है कि इन तस्बीहो का 
खादिम से बेहतर होना आखिरत के एतबार से भी हो सकता है कि आखिरत में 
यह तस्बीहें जितनी मूफीद कारआमद और नाफ़ेअ होंगी, दुनियां में खादिम उतना 
कारआमद और नाफेअ नहीं हो सकता। और दुनियां के एतबार से भी हो सकता 
है कि इन तसबरीहों की वजह से काम पर जिस कदर कूव्बत और हिम्मत हो सकती 
है, खादिम से उतना काम नहीं हो सकता । 


एक हदीस में आया है कि दो खस्लतें* ऐसी हैं कि जो इन पर अमल करे, 
वह जन्नत में दाखिल हो और वह दोनों बहुत सहल हैं, लेकिन इन पर अमल करने 
वाले बहुत कम हैं- 


एक यह कि इन तस्बीहों को हर नमाज के बाद दस-दस मर्तबा पढ़े । यह 
पढ़ने में तो एक सौ पचास हुई लेकिन आमाल की तराजू में पन्द्रह सौ होंगी। 


दूसरे यह कि सोते वक्त 'सुन्हानल्लाह', अल्हम्दु लिल्लाह' 33-33 मर्तबा 


।. थकन, 2. यानी नतीजा निकाला है, 3. यानी हमेशा करता रहे, 4. आदते | 
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पढ़े और अल्लाहु अक्बर 34 मर्तबा पढ़े कि यह पढ़ने में सौ मर्तबा हुयी और सवाब 
के एतबार से एक हजार हुर्यी। 

किसी ने पूछा, या रसूलल्लाह ! यह क्या बात है कि इन पर अभल करने 
बाले बहुत थोड़े हैं। हुज़र सल्ल ने इर्शाद फ़र्माया कि नमाज के वक्त शैतान आता 
है और कहता है कि फलां ज़रूरत है और फलां काम है और जब सोने का वक्‍त होता 
है, तो वह इधर-उधर की ज़रूरतें याद दिलाता है, जिनसे पढ़ना रह जाता है। 


इन अहादीस में यह बात काबिले गौर है कि हजरत फातिमा रजि० अंहा 
जन्नत की औरतों की सरदार और दो जहान के सरदार की बेटी अपने हाथ से आटा 
यीसतीं, इत्ताकि हाथों में गटूटे पड़ गये, ख़ुद ही पानी भर कर लाती, हत्ताकि सीने 
“पर मशक की रस्सी के निशान हो गये । खुद ही घर की झाडू वगैरह सारा काम करतीं, 
जिससे हर वक्त कपड़े मैले रहते | आटा गूधना, रोटी पकाना, गरज सब ही काम 
अपने हाथों से करती थीं। क्या हमारी बीवियां यह सारे काम तो क्या, इनमें से आध 
ने भी अपने हाथ से करती हैं और अगर नहीं करती तो कितनी गैरत की बात है कि 
जिनके आकाओं की यह जिंदगी हो, उनके नाम लेकर, उनके नाम पर फख़ करने 
बालों की ज़िंदगी इसके आस-पास भी न हो। चाहिए तो यह था कि खादिमों का 
अमल उनकी मशक्कत, आकाओं से कुछ आगे होती, मगर अफ़सोस कि यहां इसके 
आस-पास भी नहीं- 


2 ९ PN NS मु 
GENS Gy 
फइलल्लाहिल्‌ मुझ्तकी वल्लाहुल्‌ मुस्सआन, 


ख़ात्मे में एक निहायत मुहतम्म बिशशान चीज का जिक्र करता हू और उसी 
पर इस रिसाले को खत्म करता हूं। यह तस्जीहात, जिनका जिफ्र ऊपर किया गया, 
निहायत ही अहम और दीन व दुनियां में कारआमद और मुफीद हैं, जैसा कि अहादीसे 
बाला से मालूम हुआ । | 


हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्सम ने इन के एहतमाम और फ़जीलत 
की बजह से एक खास नमाज़ की तग़ीब भी फर्मायी हैं, जो सलातुत्तस्बीह {तस्बीह 
.. की नमाज़) के नाम से मशहूर है । और इसी वजह से इसको सलातुत्तस्बीह कहा जाता 
है कि यह तस्बीहात उस में तीन सौ मर्तबा पढ़ी जाती हैं। हुजूर सल्ल० ने बहुत ही 
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एहतमाम और तर्गीबों के साथ इस नमाज़ को तालीम फ़र्माया। चुनांचे हदीस में वारिद 
है- 
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।. इुजूरे अदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक मर्तबा अपने चचा 
हजरत अब्बास रजि> से फर्माया, ऐ अब्बास ! ऐ मेरे चचा ! क्या में तुम्हें एक अतीया 
करूं ? एक बस्शिश एक चीज बताऊ ? तुम्हें दस चीज़ों का मालिक बवाऊं ? जब 
तुम उस काम को करोगे तो हक तआला शानुहू तुम्हारे सब गुनाह पहले और पिछले, 
पुराने और नये, गलती से किये हुए और जान-बूझकर किये हुए, छोटे और बड़े, छुप 
कर किये हुए और खुल्लमखुल्ला किये हुए सभी माफ फ़र्मो देंगे, वह काम यह है 
कि चार रकअत नफ्ल (र बीह की नीयत बांध कर पढ़ो) और हर रकअत में 





| फझज़ाइले आमाल (6) HHAHHHARH 250 OAH ऋसे मिक पे 
जब अल्हम्दु और सूरः पढ़ चुको तो रुकूअ से पहले- “सुब्हानल्लाहि बल्हम्दु लिल्लाहि 
व लाइला ह इल्लल्लाहु बल्लाहु अक्बर' पंद्रह मर्तबा. पढ़ो, फिर जब रुकूअ करो तो 
दस मर्तबा उस में पढ़ो, फिर जब रुकूअ से खड़े हो तो दस मर्तबा पढ़ो, फिर सज्दा 
करो तो दस मर्तबा इसमें पढ़ो, फिर सज्दे से उठकर बैठो तो दस मर्तबा पढ़ो । फिर . 
जब दुसरे सज्दे में जाओ तो दस मर्तबा इस में पढ़ो फिर जब दूसरे सज्दे से उठो 
तो {दसरी रकअत में) खड़े होने से पहले बैठ कर दस मर्तबा पढ़ो । इन सब की मीजान 
पचहत्तर हुई । इसी तरह हर रकूअत में पचहत्तर दफा होगा | अगर भुम्किन हो सके 
तो रोज़ाना एक मर्तबा इस नमाज को पढ़ लिया करो, यह न हो सके तो हार जुमे 
को एक मर्तबा पढ़ लिया करो। यह भी न हो सके तो हर महीने में एक मर्तबा पढ़ 
लिया करो। यह भी न हो सके तो हर साल में एक मर्तबा पढ़ लिया करो | यह 
भी न हो सके तो उम्र भर में एक मर्तबा तो पढ़ ही लो । 
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2. एक सहाबी रजि० कहते हैं, मुझसे हुजूर सल्ल० मे फमौया, कल सुबह 
को आना, तुम को एक बस्कशिश करूगा, एक चीज दूंगा, एक अतीया करूंगा । वह 
सहाबी रजि० कहते हैं, मैं इन अल्फाज से यह समझा कि कोई (माल) अता फमथिंगे । 
(जब मैं हाजिर हुआ) तो फर्माया कि जब दोपहर को आफ्ताब ढल चुके तो चार 
रकअत नमाज पढ़ो । उसी तरीके से बताया जो पहली हदीस में गुजरा है। और यह 
भी फर्माथा कि अगर तुम सारी दुनिया के लोगों से ज़्यादा गुनाहगार होमे, तो तुम्हारे 
गुनाह माफ हो जायेंगे। मैंने आर्ज किया कि अगर उस वक़्त मैं किसी वजह से न 
पढ़ सकं ? तो इर्शाद फर्माया कि जिस वक्‍त हो सके, दिन में या रात में पढ़ लिया 
करो। HSN EN OIE 06८८ Pe PoE (FP) 
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जाफर रजि८ को हब्शा भेज दिया था, जब वह वहां से वापस मदीना-तय्यिबा पहुंचे 
तो हुजूर सल्ल> ने उतको गले लगाया और पेशानी पर बोसा दिया, फिर फर्माया, 
में तुझे एक चीज दूं ? एक खुशखबरी सुनाऊं ? एक बस्शिश करूँ ? एक तोहफा 
हूं ? उन्होने अर्ज किया, जरूर । हुजूर सल्ल ने फर्भाया, चार रकृअत्त नमाज पढ़ । 
फिर उसी तरीके से बतायी जो ऊपर गुजरा । इस हदीस में उन चार कलमों के साथ- 
ला हौ ल य ला कब्ज त इल्ला बिल्लाहिल अत्री यिल अजीम० भी आया है। 
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4. हजरत अब्बास रजिJ फर्मीते हैं, मुझ से हुजूर सल्ल> ने फर्माया कि मैं 
तम्हें बस्छिश करू ? एक अतीया दं ? एक चीज़ अता करूं ? बह कहते हैं, मैं यह 
समझा कि कोई दुनिया की ऐसी चीज़ देने का इरादा है जो किसी को नहीं दी । (इसी 
वजह से इस किस्म के अल्फाज़ बख्शिश, अता वगैरह को बार-बार फमति हैं) फिर 
आपने चार रकअत नमाज़ सिखायी, जो ऊपर गुजरी | उसमें यह भी फर्माया कि जब 
अनन्ीयात के लिए बैठो, लो पहले इन तस्नीहों को पढ़ो, फिर अत्तहीयात पढ़ना । 
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5. हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रह० और बहुत से उलमा से इस नमाज 
की फजीलत नक़ल की गयी है और इसका यह तरीका नकल किया गया है कि 'सुब्हा 
न कल्लाहुम्म' पढ़ने के बाद अल्हम्दु शरीफ पढ़ने से पहले पन्द्रह दफा इन कलमों 
को पढ़े, फिर 'अझूजु' और बिस्मिल्लाह' पढ़ कर 'अल्हम्दु' शरीफ और फिर कोई सूर: 
पढ़े, सूर: के बाद रुकूअ से पहले दस मर्तबा पढ़े, फिर रुकूअ में दस मर्तबा, फिर रुकूअ 
से उठकर, फिर दोनों सज्दों में और दोनों सज्दों के दर्भियान में बैठ कर दस-दस मर्ता 
. पढ़े, यह पचहत्तर पूरी हो गयी (लिहाजा दूसरे सज्दे के बाद बैठ कर पढ़ने की ज़रूरत 
नहीं रही) रुकूअ में पहले “सुब्हा न रब्बिमल्‌ अजीम” और सज्दे में पहले सुब्हा न 
रब्जियल आला पढ़े, फिर इन कलमों को पढ़े। (हुजूर अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम से भी इस तरीके से नवल किया गया है।) 


. फ- () सलातुत्तस्बीह बड़ी अहम नमाज है, जिस का अंदाजा कुछ अहादीसे 
बाला से हो सकता है कि नबी-ए-अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने किस क़दर 
शफ्क्त और एहतमाम से इसको तालीम फर्माया है। उलमा-ए-उम्मत, मुहद्िसीन, 
फक्रहा, सूफिया हर जमाने में इस का एहतमास फ़मति हैं । 


इमामे हदीस हाकिम रह० ने लिखा है.कि इस हदीस के सही होने पर यह 
भी दलील है कि तबअ ताबिओन/ के जमाने से हमारे ज़माने तक मुक्सदा हजरात 
इस पर मुदावमत करते और लोगों को तालीम देते रहे हैं, जिन में अब्दुल्लाह बिन 
मुबारक रह० भी हैं। यह अब्दुल्लाह बिन मुबारक रह० इमाम बुखारी रह० के उस्तादों 
के उस्ताद हैं। 


बैहक्री रह० कहते हैं कि इन्ने मुबारक रह० से पहले अबुल जौजा रह०, जो 
मोतमद ताबिओ हैं, इसका एहतमाम किया करते थे। रोजाना जब ज़्हर की अजान 
होती, तो मस्जिद में जाते और जमाअत के चकत तक उसको पढ़ लिया करते। 


अब्दुल्‌ अजीज बिन अबी रव्वाद रह०, जो इब्ने मुबारक रह» के भी उस्ताद . 
हैं, बड़े आबिद-जाहिद म॒त्तकी लोगों में हैं, कहते हैं कि जो जन्नत का इरादा करे, 
उसको ज़रूरी है कि सलातुत्तस्बीह को मजबूत पकड़े । 


अबूउस्मान हियरी, रह० जो बड़े जाहिद हैं, कहते हैं कि मैने मुसीबतों और 
ग॒मों के इज़ाले के लिए सलातुतस्बीह जैसी कोई चीज नहीं देखी। 


!. सहाबा रजि० का दौर पाये हुए बुजुर्गों को ताबिईन और ताबईन का दौर पाये हुए बुजुर्गों 
को तबझ ताबईन कहते हैं । 
| or rT 
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अल्लामा तक़ीसुब्की रह० फ़र्माति हैं कि यह नमाज बड़ी अहम है । बाज लोगों 
के इन्कार की वजह से धोखा में न पड़ना चाहिए। जो शख्स इस नमाज़ के सवाब 
को सुनकर भी गफलत करे, वह दीन के बारे में सुस्ती करने वाला है, सुलहा के कामों 
से दूर है, उसको पक्का आदमी न समझना चाहिए। मिर्कात में लिखा है कि हजरत 
अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजि० हर जुमा को पढ़ा करते थे। 


(2 ) बाज उलमा ने इस बजह से इस हदीस का इंकार किया है कि इतना 
ज्यादा सवाब सिर्फ़ चार रक्अत्त पर मुश्किल है, बिल ख़ुसूस कबीरा गुनाहों का माफ़ 
होना । लेकिन जब रिवायत बहुत से सहाबा रजि० से मंकूल है तो इंकार मुश्किल 
है अलबत्ता दूसरी आयात और अहादीस की वजह से कबीरा गुनाहों की माफ़ी के 
लिए तौबा की शर्त होगी | 


(3) अहादीसे बाला में इस नमाज के दो तरीके बताये गये हैं- 


अव्वल यह कि खड़े होकर अ7्पम्दु शरीफ और सूर: के बाद पंद्रह मर्तबा 
चारों कलमे- 


2४४८9 205 Rl _< ६६८ 


सुन्हानल्लाहि, अल-हम्दु लिल्लाहि, लाइला ह इल्लल्लाहु, अल्लाहु अवबर' 

पढ़े, फिर रुकूअ में 'सुब्हा न रब्बियल अज़ीम' के बाद दस मर्तबा पढ़े फिर रुकुअ से 
खडे होकर समी अल्ला हुलीमन हमीदा, रब्बना लकल हम्द के बाद दस मर्तबा पढ़े 
फिर दोनों सज्दों में 'सुब्हा रब्बियल आला' के बाद दस-दस मर्त पढ़े, और दोनों 
सज्दों के दर्भियान जब बैठे, दस मर्तबा पढ़े और जब दूसरे सज्दे से उठे तो 'अल्लाहु 
अकबर” कहता हुआ उठे और बजाए खड़े होने के बैठ जाए और दस मर्तबा पढ़कर 
बगैर अल्लाहु अक्बर कहे खड़ा हो जाए और दो रकअत के बाद इसी तरह चौथी 
रकअत के बाद, पहले इन कलमों को दस-दस मर्तबा पढ़े, फिर अत्तहीयात पढ़े | 


दूसरा तरीका यह है कि सुब्हानकल्लाहुम्भ' के बाद 'अल-हम्दु' से पहले 
पंद्रह मर्तबा पढ़े और फिर अल-हम्दु और सूर: के बाद दस मर्तबा पढ़े और बाकी 
सब तरीका बदस्तूर' । अल-बत्ता इस सूरत में न तो दूसरे सज्दे के बाद बैठने की 
जरूरत है और न अस्तहीयात के साथ पढ़ने की। उलमा ने लिखा है कि बेहतर यह 
है कि कभी इस तरह पढ़ लिया करे, कभी उस तरह। 


!. पहले जैसा, 
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(4 ) चूंकि यह नमाज आमतौर से राइज नहीं है, इसलिए इसके मुताल्लिक 
चंद मसाइल भी लिखे जाते हैं, ताकि पढ़ने वालों को सहूलत हो। 


| मसला । - इस नमाज के लिए कोई सूर: कुरआन की मुतअय्यन नहीं, 
जो न सी सूर: दिल चाहे, पढ़े लेकिन बाज उलमा ने लिखा है कि सूरः हंदीद, सूरः 
हशर, सूरः सफ्फ, सूरः जुभा, सूरः तग़ाबुन में से जार सूरतें पढ़े । बाज हदीसों में बीस 
आयतों के बकद्र आया है इसलिए ऐसी सूरतें पढ़े जो बीस आयतों के करीब-करीब 
हों । बाज ने'इजा जुल जिलत', 'बल-आदियात', “तकासुर' 'बल-अन्न' 'काफिरून', 
नसर, 'इख़्लास' लिखा है कि इनमें से पढ़ लिया करे 


मस्‌अला 2- इन तस्बीहों को जबान से हरगिज म गिने कि ज़बान के 
गिनने से नमाज टूट जाएगी । उंगलियों को बन्द करके गिनना और सस्बीह हाथ में 
लेकर उस पर गिनना जायज है, मगर मक्रूह है। बेहतर यह है कि उंगलियां जिस 
तरह अपनी जगह पर रखी हैं, वैसी ही रहें और हर कलमा पर एक-एक उंगली को 
उसी जगह दबाता रहे। 


मसअला 3- अगर किसी जगह तस्बीह पढ़ना भूल जाए तो दूसरे रुकन 
में उस को पूरा करे। अलबत्ता भूले हुए की क़्जा रुकूअ से उठ कर और दो सज्दों 
के दर्भियान ज करें। इसी तरह पहली और तीसरी रक्‌अत के बाद अगर बैठे तो उनमें 
भी भूले हुए की कज न करे, बल्कि सिर्फ उनकी ही तस्बीह पढ़े और उनके बाद 
जो रकन हो, उसमें भूली हुई भी पढ़ ले, मसलन अगर रुकूअ में पढ़ना भूल गया 
तो उनको पहले सज्दे में पढ़ ले। इसी तरह पहले सज्दे की दूसरे सज्दे में और दसरे 
सञ्दे की दूसरी रक्‌अत में खड़ा हो कर पढ़े ले और अगर रह जाए तो आखिरी क्रादे 
में अत्तहीयात से पहले पढ़ ले । 


मस्‌अला 4- अगर सज्दा-सह्व किसी वजह से पेश आ जाए तो उसमें 
तस्बीह नहीं पढ़ना चाहिए, इसलिए कि मिक्दार तीन सौ है, बह पूरी हो चुकी। हां 
अगर किसी वजह से इस मिक्दार में कमी रही हो तो सज्दा सहव में पढ़ ले। 


मस्‌अला 5- बाज अहादीस में आया है कि अत्तहीयात के बाद सलाम 
से पहले यह दुआ पढ़े 
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अल्लाहुम्म इन्नी अस्‌ अलुक तौफो क अहिलिल हुदा व अअमा ल अहिलल 
यकीनि व मुना स ह त अहिल त्तौबति व अज्म अहिलस्साब्रि व जिद्‌ द अह्लिल खश्यति 
वत ज़ ब अहिलर्रग्बति ब त अब्बु द अहिलल व र जि व जिर फा न अहिलल जिल्सि 
हत्ता अ खा फ़ क अल्लाहुम म इन्नी असूअलु क भखा फ़ तन तहजजुज़नी बिहा अम 
मआसौी क व हत्ता अञ्‌ म ल बिताअति क अ म लन अस्तहिक्कु बिही रिंजा क व 
हत्ता उनासिह क फितौबति खौफम मिन क ब हंत्ता अखलसु लकन्नसहित-न्नसीहत 
हुव्बनप लक व इत्ता अत ब क्क ल अलै क फिल उमूरि हुस्नज्जन्नि बि क सुब्हा 
न खालिक्रन्नुरि रब्बना अत्‌ मिम लना नू र ना वर्फिर लना इन्न क अला कुल्लि 
जैइन क़दीर बिरह्मति क या अर्हमर्रहिमीन० 


ऐ अल्लह ! मैं आप से हिदायत बालों की सी तौफीक मांगता हूं और यकीन 
वालों के अमल और तौबा वालों का ख़ुलूस मांगता हू और साबिरीन की पुख्तगी और 
आप से डरने वालों की-सी कोशिश (या उहतियात) मांगता हू और रग्बत वालों 
की-सी तलब और परहेजगारों की-सी इबादत और उलेमा की-सी मारफत, ताकि 
मैं आप से डरने लगूं । ऐ अल्लाह ! ऐसा डर जो मुझे आपकी ना-फर्मानी से रोक 
दे और ताकि मैं आपको इताअल से ऐसे अमल करने लूं जिनकी वजह से आपकी 
रिजा व ख़ुशनूदी का मुसतिहक बन जाऊं और ताकि खुलूस को तौबा आपके डर 
से करने लगूं और ताकि सच्चा इख्लास आपकी मुहब्बत की वजह से करने लगूं और 
ताकि आपके साथ हुस्ने जन की वजह से आप पर तवक्कुल करने लग, ऐ जूर के 
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. मसूअलां 6- इस नमाज का औकाते मक्रूहा के अलावा बाकी दिन-रात 
के तमाम औकात में पढना जायज है, अल-बत्ता ज़वांल के बाद पढ़ना ज्यादा बेहतर 
है! फिर दिन में किसी वक्‍त, फिर रात को | 


ससअला 7- बाज हदीसों में सोम कलमा के साथ ला हौला को भी 
जिक्र किया गया है जैसा कि ऊपर तीसरी हदीस में गुजरा, इसलिए अगर कभी-कभी 
इसको बढ़ा ले तो अच्छा है। | 


व आंखिरु दअ वाना अनिल हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन 
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-जकरिया कांधलवी 
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।. जैसा कि हदीस नं> 2 में इसका बयान रसूलुल्लाह सल्ल्ललाहु अलैहि व सल्लम ने फर्मा 
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हज, हदीस 
मुरत्तबा 


{= मौलाना अल-हाफिज मुहम्मद जकरिया साहव रह० 
| पोग़ुल हदीत मदरसा मज़ाहिरे उलूम, सहारनपुर 
अव्वल क़रआन पाक के फजादल में चालीस अहादीस मय तर्जूमा 
व रह तहरीर फरमायी हैं। इसके वाद सात हदीसें कुरआन 
पाक के मृतफर्रिक अहकापं घें जिक्र फरमा कर ततिम्मा में 
इन सब मजामीन पर इज्माली तब्रीह फरमायी है । 
आखिर में एक दूसरी चहल हदीत का मथ तर्जुमा 
इजाफा फरमाया है जो बेहद इस्तिसार के बावज़द निहातं जामेअ है। 


- 2256, अहाता हज्जन बी, लालः करं, देहली-& 
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“तमाम तारीफ उस पार्क जात के लिए है जिसने इन्सान को पैदा किया और 
उसको वजाहत' सिखाई और इसके लिए वह कुरआन पाक नाजिल फर्माया जिसको 
नसीहत और शिफा और हिदायत और रहमत ईमान वालों के लिए बनाया, जिसमें. 
न कोई शक है और न किसी किस्म की कजी”, बल्कि वह बिल्कुल मुस्तक़रीम* है और 
हुज्जत ब नूर है यकीन वालों के लिए और कामिल क मुकम्मल दरूद व सलाम उस 
बेहतरीन खलाइक पर होजियो, जिसके नूर ने जिदगी में दिलों को और मरने के बाद 
क्रब्रों को मुनव्वर फर्मा दिया, और जिसका ज़हर तमाम आलम के लिए रहमत है 
और आपकी औलाद व अस्हाब रजि० पर, जो हिदायत के सितारे हैं और कलाम पाक 
के फैलाने वाले, नीज उन मोमिनीन पर भी जो ईमान के साथ उनके पीछे लगने 
बाले हैं, हम्द व सलात के बाद अल्लाह की रहमत का मुहताज बन्दा जकरिया बिन 
महया बिन इस्माईल अर्ज करता है कि यह जल्दी में लिखे हुए चंद औराक* 'फजाइले 
क़ुरआन' में एक चहल हदीस है जिसको मैंने ऐसे हजरात के इम्तिसाले हुक्म में जमा 
किया है, जिनका इशारा भी हुक्म है और उनकी इताअत हर तरह मुनतनम है। 


` हक सुब्हानहू तकदुस के उन इनामाते सारसा में से, जो मदरसा आलिया 
मजाहिरे उलूम सहारनपुर के साथ हमेशा मस्सूस रहे हैं, मदरसे का सालाना जलसा 


।. तफ्सील, तइरीह, 2. टेड, 3. सीघा, 4. कुछ पम्ने, 
5. हुक्म की तामील में, 6. यानी ज़रूरी है, 
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है, जो हर साल मदरसे के इज्माली हालात सुनाने के लिए मुनुअक्रिद होता है। मदरसे 
के इस जलसे में मुकररीन, वाइजीन और मशाहीरे अहले हिन्द! के जमा करने का 
इस क़दर एुहतमाम नहीं किया जाता, जितना कि अल्लाह वाले, कुलूब वाले, गुमनामी 
में रहने बाले मशाइख़ के इज्तिमाअ की सई? की जाती है। वह ज़माना अगरचे कुछ 
दूर हो गया है, जबकि हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना मुहम्मद क्रासिम साहब 
नानौतवी क्रहसल्लाह सिरहुल अजीज और कुत्बुल इर्शाद हजरते अक्दस मौलाना रशीद 
अहमद साइब गंगोही तब्वरल्लाहु मर्कदहू की तइरीफ आवरी हाजिरीने जलसा के कुलूब 
को मुनव्वर फर्माया करती थी। मगर वह मंजर अभी “आंखों से ज्यादा दूर नहीं हुआ 
जबकि इन मुजद्दिदीने इस्लाम और शसस हिदायत* के जानशीन हजरत शेख़ुल हिंद 
रहमलुल्लाह अलैहि हजरत शाह अब्दुरहीम साहब रहमतुल्लाह अलैहि, हजरत 
मौलाना । खलील अहमद साहब रहंमतुल्लाह अलैहि व हजरत मौलाना अशरफ अली 
साहब नव्वरल्लाहु मर्कदहू, मदरसे के सालाना जल्से में मुज्तमा होकर मुर्दा कुलूब 
के लिए जिंदगी व नूरानियत के लिए चश्मे जारी फर्माया करते थे और इश्क़ के प्यासों 
को सेराब फर्माति थे । 


दौरे हाजिर में मदरसे का जलसा उन. बदरे हिदायत* से भी मो महरूम हो 
गया, मगर उनके सच्चे जानशीं हुज्जारे जल्सा” को अब भी अपने फुफूज व बरकात 
से मालामाल फ़र्मते हैं। जो लोग (इमसाल) जल्से में शरीक रहे हैं, बह इसके लिए 
शाहिदे अदल हैं, आंखों वाले नरकात देखते हैं, लेकिन हमसे बे-बसर? भी इतना 
जरूर महसूस करते हैं कि "ई बात ज़रूर है। 


मदरसा के सालाना जल्से में अगर कोई शख्स शुस्ता तकारीर जोरदार लेकचरों 
का तालिब बन कर आये तो शायद वह इतना मसूरूर न जाए, जिस क़दर कि 


दवा-ए-दिल का तालिन कामगार ब फैजयाब* जाएगा । फ़ लिल्लाहिल हम्दु बल 
RSs 


मिन्नतु० EWE 
इसी सिलसिले में साले रवां 27 जीकादा 348 हिऽ के जल्से में हजरत शाह 
हाफिज मुहम्मद यासीन साहब रह० नगीनवी ने क़दमरंजा फर्मा कर इस सियहकार 
पर जिस क़दर शफ्कत व लुत्फ का मेंह बरसाया, यह नाकारा उसके शुक्र” से भी क्रासिर!° 
है । मम्दूह के मुत्ताल्लिक यह मालूम हो जाने के बाद कि आप हजरत गंगोही रहमतुस्लाह 


!. तकरीककरमे वाले, बाज़ कहले वाले और हिन्दुस्तान के चोटी के लोग 2. कोशिश, 3 
हिदायत के सूरज, 4. हिदायत के चांद, 5. जलूसे में हाजिर होने वाले, 6. सच्चे गवाह, 7 
वे-आंख वाले, 8. कामियाब और फैज पाया हुआ, 9. शुक्र अदा करना, 0. मजबूर 








` अकाले आमाल 6) पमत 3 पीपी काइते कुरजान बनी [६ 
अतैहि के ख़ुलफ़ा में से हैं फिर आपके औसाफे जलीला यकसूई तकद्दुस मज्हरे अन्वार 
व्‌ बरकात वगैरह के जिक्र की जरूरत नहीं रहती, जल्से से फ़रागुत पर मम्दूह जब 
वापस मकान ख़ापस तश्रीफ़ ले गये तो गराभी नामा, मुकर्रमत नामा, इज्जत नामा 
से मुझे इसका हुक्म फर्माया कि 'फज़ाइले कुरआन” में एक चहल हदीस जमा करके 
उसका तर्जुमा खिदमत में पेश करूं और नीज यह कि अगर मम्दृह के हुक्म से मैंने 
इन्हिराफ़ किया तो वह मेरे जानशीन शेख और मसीले वालिद चचा जान मौलाना 
. अलहाफिज अल-हाज्ज मौलवी मुहम्मद इल्यास साहब रह० से अपने इस हुक्म को 
मुअक्कद' करायेंगे और बहरहाल यह खिदमत मम्दूह को मुझ जैसे नाकारा ही से लेना 
है। यह इफितखार नामा इत्तिफाक्रन ऐसी हालत में पहुंचा कि मैं सफ़र में था और 
मेरे चचा जान यहां तशरीफ फर्मा थे । उन्होंने मेरी वापसी पर यह क [मा अपने 
ताकीदी हुक्म के साथ मेरे हवाले फर्माया कि जिसके बाद न मुझे as wr [ 
की गुंजाइश रही और न अपनी अदमें अहिलयत के पेश करने का सौका रहा)। मेरे 
लिए शरहे मुअ्ता इमाम मालिक* की मशशूलीयत भी एक क़वी उड था, मगर ईरशादाते 
आलिया की अहमियत की वजह से उसको चन्द रोज के लिए मुल्तवी करके मा हजर 
खिदमाते आलिया में पेश करता हूं और .उन लग्जिझो से जिनका वजूद मेरी 
ना-अद्टिलयत के लिए लाजिम है, माफ़ी का ख्बास्तशार हूं । 
Digs ss | Esso sds 
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।. लाकीदी, 2, लेखक की अरबी में काफ़ी मोटी शरद 





फ फ़जाइले आमात्त 6) JHA 4 HAR फ़्जाइले कुरआन मजीद (0 





> 
co FA! ड 2,“ | ~ ०28? 
“2०2 ५५:7| ००१५७ ५४ Goa 
I> iE > OEE Fete 
DY | Loris gs ५५.९१ 


ना 


~ 
> (5) १५८४५ «० ८:8६ ८2 ~” 
(52८54 (5:७5४२७-५५८)) १५) + 








'उम्त जमात के साथ हग्न होने की उम्मीद में, जिनके बारे में हुजूर सल्‍ल० 
का इर्शाद है कि जो शख्स मेरी उम्मत के लिए उनके दोनी उमूर में चालीस हदीसें 
महफूज करेगा, हक तआला शान॒ह उसको क्यामत में आलिम उठायेगा और मैं उसके 
लिए सिफारिशी और गवाह बनूंभा । 


अलूकमी रह० कहते हैं कि महफूज करना, शै के मुन्जबत' करने और ज़ाया 
होने से हिफाजत का नाम है, चाहे बगैर लिखे बर ज़बान याद कर ले या लिख कर 
मह्फूज कर ले । अगरचे याद न हो, पस अगर कोई शख्स किताब सें लिख कर दूसरों 
तक पहुंचावे, वह भी हदीस की बशारत में दाखिल होगा । 


मुनादी रह० कहते हैं, मेरी उम्भत पर महफूज कर लेने से मुराद उनकी तरफ 
नकल करना है सतद के हवाले के साथ और बाज ने कहा है कि मुसलमानों सक पहुंचाना 
है अगरचे वह बरजबान याद न हों, न उनके माना मालूम हों इसी तरह चालीस 
हंदीसें भी आम हैं कि सब सहीह हों या हसन या मामूली दर्ज की जईफ, जिन पर 
फ़जाइल में अमल जायज हो । अल्लाहु अकबर ! इस्लाम में भी क्या-क्या सहूलरैं 
हैं और ताउजुब की बात है कि उलमा मे भी किस कदर बारीकियां निकाली हैं| हक 
तआला झानुहू कमाले इस्लाम मुझे भी नसीब फर्मयिं और तुम्हें भी। 


इस जगह एक ज़रूरी अम्र पर मुतनन्नह करना भी लाबुदी* है वह यह कि 
मैंने अहादीस का हवाला देने में मिशकात”, तन्कीहुर्ुवात,* मिर्कान और रह्याउल 
उलूम की शरह और मंजरी रह० की तर्गीब? पर एतमाद किया है और कसरत से 
उनसे लिया है, इसलिए उनके हवाले की ज़रूरत नहीं समझी, अलबत्ता इनके अलावा 
कहीं से लिया है, तो उसका हवाला नकल कर दिया, नीज कारी? के लिए तिलावत 
के वकत उसके आदाब की रियायत भी जरूरी है। मकसूद से कब्ल मुनासिब मालूम 
होता है कि कलाम मजीद पटने के कुछ अदान भी लिख दिये जायें कि। 


). सलीके से रखना, 2. बहुत ज़रूरी, 3-6. ये किताबों के नाम हैं, 
7. कुरआन अरीफ पढ़ने बाला, 


GHANA HNNRAINAT 
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बे अदब महरूम गइत अज फज्लें रव 


मुख्तसर तौर पर आदाब का खुलासा यह है कि कलामुल्लाह शरीफ माडूद 
का कलाम है, महबून व मत्लूब के फर्मूदा अल्फाज हैं। 


जिन लोगों को मुहब्बत से कुछ वासता पड़ा है, वह जानते हैं कि माशूक 
के खत्त की, महबूब की तक्रीर व तहरीर की, किसी दिल खोये हुए के यहां क्या वक्‍्अत 
होती है। इसके साथ जो शैफ़तगी व फरीफतमी' का मामला होता है और होना 
चाहिए, वह कवाइद व ज़वाबित से बालातर है- 


मुहब्बत तुझ को आदाबे मुहब्बत ख़ुद सिखा देगी । 


इस वक्‍त अगर जमाले हकीकी और इनामाते गैर ee तसब्बुर हो 
तो मुहब्बत मौजजन होगी, अब उसके साय ही बह अस्कमुल हाकिमीनका कलाम 
है, सुस्त्तानुस्सलातीन का फर्मान है, उस सत्वत व जब्छूत* वाले बादशाह का कानून 
है कि जिसकी हमसरी न किसी बड़े से बड़े से हुई और न हो सकती है, जिन लोगों 
को सलातीन के दरबार से कुछ वास्ता पड़ चुका है, बह तर्जुबे से और जिनको साबका 
नहीं पड़ा, वह अन्दाजा कर सकते हैं कि सुलतानी फर्मान की हैबत क़ुलूब पर कया 
हो सकती है । कलामे इलाही महबूब त-हाकिम का कलाम है, इसलिए दोनों आदाब 
का मज्मुआ उसके साथ बरतना ज़रूरी है। 


हज़रत इक्रिमा रजि०.जब कलाम पाक पढ़ने के लिए खोला करते थे तो 
बे-होश होकर गिर जाते थे और ज़बान पर जारी हो जाता था । 'हाजा कलाम्‌ रग्बी, 
हाजा कलामु रब्बी' (यह मेरे रब का कलाम है, यह मेरे रब का कलाम है) यह उन 
आदाब का इज्माल है और उन तफ्सीलात का इख्तिसार है जो मशाइख ने आदाबे 
त्तिलाकत में लिखे हैं, जिनकी किसी क़दर तौजीह भी नाजिरीन की खिदमत में पेश 
करता हूं, जिनका खुलासा सिर्फ़ यह है कि बन्दा नौकर बन कर नहीं, चाकर बन कर 
नहीं, बल्कि बन्दा बनकर आका व मालिक मुहिसन व मुनृजिम! का कलाम पढ़े । सूफिया 
ने लिखा है कि जो शख्स अपने को किरात के आदाब से कासिर समझता रहेगा, 
बह कुर्व के मरातिब में तरक्की करता रहेगा और जो अपने को रजा व उज्ब की 
निगाह से देखेगा, वह तरक्की से दूर होगा। 


]. निछावर होने का, 2. बे-इन्तिहा इनाअत 3. रौब व दबदब्े वाले अल्लाह, 4. यानी यह 
सपझता रहेगा कि मुझ से तिलावत के आदाब का हक अदा नहीं हुआ, 


MSTEASARNSSSANRRSRHRANAHARRASARA ARAN 
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_ __ भिस्वाक और बुजू के बाद किसी यक्सूई की जगह में निहायत विकार व तवाजो 
के साथ रू-ब क़िब्ला बैठे और निहायत ही हुजरे क्रल्ब! और ख़ुशूअ के साथ इस 
लुत्फ से, जो उस वक्‍त के मुनासिब है, इस तरह पढ़े कि गोया ख़ुद हक सुन्हानहू 
व अज्ज इस्मुहू को कलाम पाक सुना रहा है। अगर वह माना समझता है तो तदब्बुर 
व तफ़क्कुर* के साथ आयाते वअद व रहमत पर दुआ-ए-मश्फिरत व रहमत मांगे 
और आयाते अजाब व वईद पर अल्लाह से पनाह चाहे कि उसके सिवा कोई भी 
चारासाज नहीं । आयाते तंजीह व तक्दीस” पर सुब्हानल्लाह कहे और अज ख़ुद तिलावत 
में रोना न आवे तो ब तक़ल्लुक रोने की सई करे। . 


ASN ES pa ; 
व अलज्ज हालालिल .गुरामि ल सुग्रमी 


. शिकवल हवा बिल मजिल मुहराकी 


_ ततर्जुभा- किसी आशिक के लिए सबसे ज्यादा लज्जत की हालत यह है 
कि महवून से उसका गिला* हो रहा हो, इस तरह कि आंखों से बारिश हो। 
पस अगर याद करना मकसूद न हो, तो पढ़ने में जल्दी में करे। कलामे पाक 
को रेहल या तकिया या किसी ऊंची जगह पर रखे। तिलावत के दर्मियान किसी से 
कलाम न करे। अगर कोई जरूरत ही पेश आ जावे तो कलाम पाक बन्द करके बात 
करे और फिर उसके बाद अआजु पढ़ कर दोबारा शुरू करे। अगर मज्मे में लोग 
अपने-अपने कारोबार में मशुल हों तो आहिस्ता पढ़ना अफजल है, वरना आवाज 
से पढ़ना औला है। मशाइख ने तिलावत के छ: आदाब जाहिरी और छ: बातिनी 
इर्शाद फ़र्माये हैं- 


ज्ञाहिरी आदाब 

] . गायते एहतराभ से बा-बुज़ू रू-ब-किब्ला बैठे, 

2. पढ़ने में जल्दी न करे, ततील व त्तज्वीद“ से पढ़े 
3. रोने की सई करे, चाहे ब-तकल्लुफ ही क्यों म हो, 


।. दिल को हाजिर करके, 2. सोच-समझ कर, 3. यानी जिन आयतों में अल्लहं तआला 
की पाकी और मख्लूक की बे-नियाजी आयी है, 4. किशायत | 
5. ठहर-ठेहर कर अदाएगी के साथ पढे, 
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4. आयाते रहमत व आयाते अज़ाब का हक अदा करे जैसाकि 
पहले गुजर , चुका | ॒ 
 _ 5. आगर रिया' का एहतमाल हो या किसी दूसरे मुसलमान की तकलीफ ब 
हर्ज का अदिशा हो तो अहिस्ता पढ़े वरमा आवाज से. 
6. खुश इल्हानीः से पढ़े कि खुश इलहानी से कलाम पाक पढ़ने की बहुत 
सी अहादीस में ताकीद आई है। 


बातिनी आदाब 
` ]. अव्वल कलाम पाक की अज्त दिल में के कैसा आली मर्तबा 

का कलाम है, | | 

2. हक सुब्हानहू तकदस की उलू-वे-शान और रपअर्त व किब्रियाई को दिल 
में; रखें जिसका कलाम है 

3. दिल को बसाविस ब खतरात से पाक रखे, | 

4. मआनी का लदन्बुर करे और लज्जत के साथ पढ़े, हुजरे अकरम सल्लल्लहु 
अलैहि व सल्लम ने एक शब तमाम रात इस आयत को पढ़ कर गुज़ार दी- 


NEE) 
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इन तुअझ्जिब्हुम फ़ इन्नहुम जिबाद क व इन तग्फिर लहुम फ़ इन क अन्तल्‌ 
अजीजुल हकीम 
तर्जुमा- ऐ अल्लाह ! अगर तू उनको अजाब दे.तो यह तेरे बन्दे है और 
अगर मश्फिरत फर्मा दे तो तू इज्जत व हिक्मत वाला है 
सईद बिन हुबैर रजि० ने एक रात इस आयत को पढ़ कर सुबह कर दी । 
'बम्ताजुल यों म अव्युहल मुज्रिमून०' 
ओ मुज्रिमों ! आज क़यामत के दिन फर्माबरदारों से अलग हो जाओ 
5. जिन आयात की तिलावत कर रहा है, दिल को उनके ताबे बना दे, मसलन 
अगर आयते रहमत ज़बान पर है, दिल में सुरूरे महज बन जावे और आयते अजा 
अगर आ गयी है, तो दिल लरज जाए, 


।. दिखावे. 2. अच्छी आवाज के साथ, 4. ऊचे रुसवे का, 
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6. कानों को इस दर्जा मुतवज्जह बना दे कि गोया खुद हक़ सुब्हानहू तकद्गुस 
कलाम फर्मा रहे हैं और यह सुत रहा है। हक तआला शानुहू महज अपने लुतफ़ 
व करम से मुझे भी इन आदाब के साथ पढ़ने की तौफीक अता फर्माएं और तुम्हें 
भी। 


मसूअलाए- इतने कुरआन शरीफ का हिफज करना जिस से नमाज अदा 
हो जाए, हर शख्स पर फर्ज है और तमाम कलाम पाक का हिफ्ज करना फ़र्जे किफाया 
है । अगर कोई भी अल-अयाज बिल्लाह' हाफिज न रहे, तो तमाम मुसलमान गुनाहगार 
हैं, बल्कि ज़रकशी से मुल्ला अलीकारी रह० ने नकल किया है कि जिस शहर या गांव 
में कोई कुरआन पाक पढ़ने वाला न हो, तो सब गुनाहगार हैं । 


इस जमाना-ए-जलालत* ब जिहालत में जहां हम मुसलमानों में और बहुत 
से दीनी उभूर में गुमराही फैल रही है, वहां एक आम आवाज यह भी है कि कुरआन 
शरीफ के हिफज करने को फिजूल समझा जा रहा है । उसके अलफ़ाज रटने को हिमाक़्त 
बत्तलाया जाता है, उसके अलफाज याद करने को दिमाग सोजी और तजरयौंअ औकात? 
कहा जाता है । अगर हमारी बद-दीनी की यही एक वबह होती तो इस पर कछ तफ्सील 
से लिखा जाता, मगर यहां हर अदा मर्ज है और हर स्याल बातिल ही की तरफ खींचता 
है, इसलिए किस-किस चीज को रोइए, और किस-किस का शिकवा कीजिए | 
. फ़ इलल्लाहिल मुश्तकी जल्लाइुल मुस्तआन,* 
v5 MASE ८2560 ys ! bet Osseo 
EFA | GIA ४27 2#:55#4 
Eas Safes | Sins stiles 
|. हज़रत उस्मान राजि० से हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सललम का 
इर्शाद मंकूल है कि तुम में सबसे बेहतर शख्स वह है, जो कुरआन शरीफ़ को सीखे 
और सिखाये।' 
अक्सर कुतुब में यह रिवायत वाव' के साथ है, जिस का तर्जुमा लिखा गया 
इस सूरत में फ़जीलत उस शख्स के लिए है कि जो कलाम भजीद सीखे और इस 
के बाद दूसरों को सिखाये। लेकिन बाज कुतुब में यह रिवायत 'अव' के साथ वारिद 
हुई है। इस सूरत में बेहतरी और फजीलत आम होगी कि ख़ुद सीखे या दूसरों को 


!. अल्लाह की पनाह, 2. भरकना, 3. वकत की बर्बादी 
4. चस ख़ुदा ही से शिकायत की जा सकती है और उसी से मदद मांगी जा सकती है 
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सिंखाये, दोनों के लिए मुस्तक्रिल खैर व बेहतरी है। 
कलाम पाक चूंकि असल दीन है, उस की बका व इशाअत पर ही दीन का 
मदार है, इसलिए इसके सीखने और सिखाने का अफजल होना ज़ाहिर है, किसी तौजीह 
का मुहताज जही, अल-बत्ता इस की अन्वाअ' मुख्तलिफ हैं। कमाल इसका यह है 
कि मतालिब व मक़ासिद समेत सीखे और अदना दर्जा इसका यह है कि फक्त अल्फाज 
सीखे । नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का दूसरा इर्शाद हदीस मज्कूर की 
} ताईद करता है जो सईद बिन सुलैम रजि० से मुर्सलन मंकूल है कि जो शख्स कुरआन 
शरीफ़ को हासिल कर ले और फिर किसी दूसरे शरस को जो कोई और चीज अता | 
. किया गया हो, अपने से अफजल समझे, तो उस ने हक़ तझाला शानुहू के उस इनाम 
की, जो अपने कलाम पाक की वजह से उस पर फर्माया है, त्कीर की है,” और खुली 
हुई बात है कि जब कलामे इलाही सब कलातमों से अफजल है जैसाकि मुस्तकिल अहादीस 
में आने वाला है, तो उस का पढ़ना-पढ़ाना यकीनन सब चीज़ों से अफजल होता ही 
चाहिए । | 
` एक दूसरी हदीस से भूल्ला अलीक़ारी रह७ ने नकल किया है कि जिस शख्स 
ने कलाम पाक को हासिल कर लिया, उसने उलूमे नुबकत को अपनी पेशानी में जमा 
कर लिया। 
सस्ल तस्तरी रह० फ़र्माते हैं कि हक तआला शानुटू से मुहब्बत की अलामत 
यह है कि उसके कलामे पाक की मुहब्बत कल्ब में हो। शरह एट्या में उन लोगों 
की फिहरिंस्त में जो क्रयामत के हौलनाक दिन में अर्श के साए के नीचे रहेंगे, उन 
लोगों को भी शुमार किया है जो मुसलमानों के बच्चों को कुरआन पाक की तालीम 
देते हैं, नीज उन लोगों को भी शुमार किया है जो बचपन में कुरआन शरीफ़ सीखते 
हैं और बड़े होकर उस की तिलावत का एहतमाम करते हैं । 


< {Py A 4० ANPING: 22434 
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2. अबू सईद रजि० से हुजूर अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम का इर्शाद 
मंकूल है कि हक सुब्हानहू व तकड्रुस का यह फर्मान है कि जिस शरस को क्रुरआन 


।. किसमें, 2, छोटा समझा है, 
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शरीफ की मशाली की वजह से ज़िक्र करने और दुआएं मांगने की फुर्सत नहीं मिलती, 
मैं उस को सब दुआएं मांगने बालों से ज्यादा अता करता हूं और अल्लाह तआला 
` शानुहू के कलाम को सब कलामों पर ऐसी ही फ़जीलत है जैसी कि ख़ुद हक तआला 
शानुहू को तमाम मस्लूक पर। 
| यानी जिस शख्स को कुरआन पाक के याद करने या जानने और समझने 
में इस दर्जा सशाली है कि किसी दूसरी दुआ वगैरह के मांगने का वक्‍त नहीं मिलता 
मैं दुआ मांगने वालों के मांगने से भी अफजल चीज उसको अता करूंगा । दुनियां 
का मुशाइदा है कि जब कोई शख्स शीरीनी बगैरह तक्सीम कर रहा हो और कोई 
मिठाई लेने वाला उसके ही काम में मशूल हो और उस की वजह से न आ सकता 
हो, तो यकीनन उसका हिस्सा पहले ही निकाल दिया जाता है। 
एक दूसरी हदीस में इसी मौके घर मज्कूर है'कि मैं उसको शुक्र गुजार बन्दौं 
के सवाब से अफजल सवा अता करूंगा । RFP 
iiss RO OBEE [#ट:6&08.3७2%9;%# 0" 
f ng DEN eo Oganessian 
£352४0225%७25)5 २४502: Cl RRR 
TES BSI 
(339४7 fb) Nis | ०४५४४) (७६४४ at 
3. *उक्बा बिन आमिर रजि० कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम तश्रीफ लाये। हम लोग सुफफा में बैठे थे । .आपने फर्माया कि तुममें से 
कौन शख्स उसको पसन्द करता है कि अलस्सुबाहः बाजार बुत्हान या अकीक में जावे 
और दो ऊंटनियां उम्दा से उम्दा बिला किसी किस्म के गुनाह के और कता रहमी 
के पकड़ लाये | सहाबा रजि० मे आर्ज किया कि इसको तो हम में से हर शख्स पसन्द 
करेगा । हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लमे ने फर्माया कि मस्जिद में जा कर दो आयतों 
का पढ़ना या पढ़ा देना दो उंटनियों से और तीन आयत का तीन ऊटनियों से, इसी 
तरह चार का चार से अफजलः है और इनके बराबर ऊंटों से अफ़ज़ल है। 
सुफ्फा मस्जिदे नबवी में एक खास मुअव्यन चबूतरे का नाम है, जो फ़ुकरा 
मुहाजिरीन की नशिस्तगाह* थी । अस्हाबे सुफफा की तायदाद मुख्तलिफ़ औक़ात में 
कम व बेश होती रहती थी। अल्लामा सुयूती रह० ने एक सौ एक नाम गिनजापे 
हैं और मुस्तकिल रिसाला उनके अस्मा-ए-गिरीमी में तस्नोफ किया है। 


. बहुत सवेरे, 2. बैठने की जगह 
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बुत्हान और अक्रीक मदीना तय्यबा के पास दो जगहें है, जहां ऊंटों का बाजार 
लगता था । अरब के नजदीक ऊट निहायत पसंदीदा चीज़ थी, बिल-ख़ुसूस वह ऊंटनी 
जिस का कोहान फ़रबा' हो । 


बरौर गुनाह का मतलब यह है कि बे-मेहनत चीज अक्सर या छीन कर किसी 
से ले ली जाती है या यह कि मीरास वगैरह में किसी रिश्तेदार के मल पर क़ब्जा 
करले या किसी का माल चुरा ले। इसलिए हुजूरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
ने इन सबकी नफ़ी फर्भा दी कि बिल्कुल बिला मशक्कत और बिंदू किसी गुनाह के 
हासिल कर लेना जिस क़दर पसंदीदा है, इससे ज्यादा बेहतर व अफजल है चंद आयात 
का हासिल कर लेना और यकीनी अम्र है कि एक दो उरा हफ्त अक्लीम* 
की सल्तनत भी अगर किसी शख्स को मिल जाए, तो क्या, ओज्ञ नहीं तो कल मौत 
उससे जबरन जुदा कर देगी, लेकिन उस आयात का अज हमेशा के लिए साथ रहङ्े 
बाली चीज़ ही। दुनियां ही में देख लीजिए कि आप किसी शख्स को एक रुपया अंतां 
फर्मा दीजिए, इसकी उसको मसरत होगी, ब मुकाबला इसके कि एक हजार रुपया. 
उसके हवाले कर दें कि उसको अपने पास रख ले, मैं अभी वापस आकर ले लूंगा 
कि इस सूरत में बुज उस पर बार अमानत के और कोई फ़ायदा उसको हासिल 
नहीं होगा, दर हकीकत इस हदीस शरीफ में कानी व बाक़ी* के लकाबुल पर तंबीह 
भी मकसूद है कि आदमी अपनी हरकत ब सुकून पर गौर करे कि किसी फानी चीज 


'पर उसको जाया कर रहा हूं या बाकी रहने वाली चीज पर और फिर हसरत है 


उन औकात पर जो बाक़ी रहने वाला वबाल कमाते हों । 


हदीस का अखीर जुम्ला उनके बराबर ऊंटों से अफजल है, तीन मतालिब 
का मुस्तमल है- 

अव्वल यह कि चार अदद तक बिक्तफ्सील इर्शाद फर्माया और उसके 
मा फोक को इज्सालन फर्मा दिया कि जिस क़दर आयात कोई शख्स हासिल करेगा; 
उस के बकद्र ऊटों से अफजल है। इस सूरत में ऊंटों से जिस मुराद है, ख्वाह ऊंट 
हों या ऊटनियां और बयान है चार से ज्यादा का, इसलिए कि चार तक का जिक्र 
ख़ुद तसरीहन मज्कूर हो चुका । | 


दूसरा मतलब यह है कि उन्हीं आदाद का जिक्र है जो पहले मज्कूर हो 
चुके और मतलब यह है कि र्बात* मुख्तलिफ हुआ करती है, किसी को ऊटनी पसंद 


।. चर्बीदार मोटा, 2. दूरा रहा, 3. साल देशों कर, 4. खत्म होने वाला और बाकी रहने 
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है; तो कोई ऊंट का गरवीदा है, इसलिए हुजूर सल्ल० ने इस लफ्ज से यह इर्शाद 
फर्मा दिया कि हर आयत एक ऊटनी से भी अफजल है। अगर कोई शख्स ऊंट से 
मुहब्बत रखता हो तो एक आयत एक ऊट से भी अफजल है । 


तीसरा मतलब यह है कि यह बयान उनही आदाद का है जो पहले जिक्र 
किये गये, चार से ज़ायद का नहीं है मगर दूसरे मतलब में जो तकरीर गुजरी कि 
एक ऊंटनी या एक ऊंट से अफजल है यह नहीं बल्कि मज्मुआ मुराद है कि एक आयत 
एक ऊंट और एक ऊंटनी दोनों के मज्मुए से अफजल है इसी तरह हर आयत अपने 
मुआफिक अदद ऊंटनी और ऊंट दोनों के मज्सुए से अफजल है तो गोया फी आयत 
का मुकाबला एक जोड़ से हुआ । मेरे वालिद साहब नव्वरल्लाहु मर्कदहू ने इसी मतलब । 
को पंसद फर्मावा है कि इसमें फ़जीलत की ज्यादती है। अगरचे यह मुराद नहीं कि 
एक आयत का अज्र एक ऊंट या दो ऊंट का मुकाबला कर सकता है, यह सिर्फ तंबीह 
और तमसील' है। मैं पहले लिख चुका हूं कि एक आयत जिसका सवाब दायमी 
और हमेशा रहने बाला है, हफ्त अलीम की बादशाहत से जो फ़ना हो जाने वाली 
है, अफजल और बेहतर है। 


मुल्ला अलीकारी रह० ने लिखा है कि एक बुजर्ग के बाज तिजारत पेशा 
अह्बाब ने उनसे दर्ख्वास्त की कि जहाज से उतरने के वत हजरत जहा तश्रीफ़ फर्मा 
हों, ताकि जनाब की बरकत से हमारे माल में नफा हो और मकसूद यह था कि तिजारत 
के मुनाफे से हजरत के बाज ख़ुदाम को कुछ नफ़ा हासिल हो। अव्वल तो हजरत 
' ने उज्ज फर्माया, मगर जब उन्होंने इस्रार किया तो हजरत ने फ़र्माया कि तुम्हें जायद 
से जायद जो नफ़ा माले तिजारत में होता है, वह कया मिक्दार है। उन्होंने अर्ज किया 
कि मुख्तलिफ होता है, ज़ायद से ज़ायद एक के दो हो जाते हैं । हजरत ने फर्माया 
कि इस कलील नफा के लिए इस कदर मशक्कत उठाते हो, इतनी सी बात के लिए 
हम मुह्तरम की नमाज केसे छोड़ दें जहां एक के लाख मिलते हैं। 


दर हकीकत मुसलमानों के गौर करने की जगह है कि वह जरा-सी दुन्यवी 
मताअ के खातिर किस क़दर दीनी मुनाफ़े को कुर्बान कर देते हैं। 
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4. 'हेजरत आइशा रजि० अनहा ने हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम 
का यह इर्शाद नकल किया है कि क़ुरआन का माहिर उन मलाइका के साथ है जो 
मीर मुंशी हैं और नेक कार हैं और जो शख्स कुरआन शरीफ को अटकता हुआ 
पढ़ता है और उसमें दिककत उठाता है, उसको दोहरा अज़ है।' 

कुरआन शरीफ का माहिर वह कहलाता है, जिसको याद भी ख़ूब हो और 
पढ़ता भी ख़ूब हो और अगर मआनी व मुराद पर भी क़ादिर हो तो फिर कया कहना । 
मलाइका के साथ होने का यह मतलब है कि वह भी कुरआन शरीफ के लूहे महफूज 
से नकल करने वाले हैं और यह भी उसका नकल करने वाला और पहुंचाने वाला 
है, तो गोया दोनों एक ही मस्लक पर हैं या यह कि हश्च में उनके साथ इज्तिमाअः 
होगा, अटकने बाले को दोहरा अज्र एक उसकी किराअत का, दूसरा उसकी इस मशकक्रत 
का जो इस बार-बार अटकने की बजह से बरदाश्त करता है] लेकिन इसका मतलब 
यह नही कि यह उस माहिर से बढ़ जाये। माहिर के लिए जो फजीलत इर्शाद फर्मायी 
गयौ है, बह इससे बहुत बढ़ कर है कि मख्सूस मलाइका के साथ उसका इज्तिमाअ 
फर्माया है, बल्कि मकसूद यह कि उसके अटकने की वजह से इस मशवक्रत का अज्र 
मुस्तकिल मिलेगा । लिहाजा इस उज्ज की वजह से किसी को छोड़ना नहीं चाहिए । 

मुल्ला अलौकारी रह० ने तिबरानी और बैहकी की रिवायत से नकल किया 
है कि जो शरस कुरआन शरीफ पढ़ता है और बह याद नहीं होता, तो उसके लिए 
दोहरा अञ्ज है और जो उसको याद करने की तमन्ना करता रहे, लेकिन याद करने 
को ताकत नहीं रखता, मगर वह पढ़ना भी नहीं छोड़ता, तो हक तआला शानुहू उसका 
हफ्फाज ही के साथ ह्र फ़र्मऐंगे > hd 
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5. इन्ने उमर रज़ि० से हुजूर अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह 
इर्शाद मकूल है कि हसद दो शरसों के सिवा किसी पर जायज नहीं, एक वह जिस 
को हक तआला शानुहू ने कुरआन शरीफ की तिलावत अता फर्मायी और वह दिन-रात 
उसमें मशूल रहता है, दूसरे वह जिसको हक़ सुबहानहू ने माल की कसरत अता फर्मायी 
और उसको खर्च करता है। 


Dh ५-७... - “-- +------- ७०३७०.» ० 


।. भले लोग, 2. मेल, एक साथ जमा होना, 3. हाफिजों 
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| कुरआन शरीफ़ की आयात और अहादीसे कसीरा के अमूम से हसद की बुराई 
और नाजायज होना मुतलकन मालूम होता है। इस हदीस शरीफ़ से दो आदमियों 
के बारे में जवाज मालूम होता है, चूंकि वह रिवायात्त ज्यादा मशहूर व कसीर हैं, 
-इसलिए उलमा ने इस हदींस के दो मतलब इर्शाद फ़मयि हैं- 

अन्व॑ल यह कि हसद इस हदीस शरीफ में रशक के माना में है, जिसको 
अरबी में गिब्ता कहते हैं। हसद और गिन्ता में यह फर्क है कि हसद में किसी के 
पास कोई नेमत देख कर यह आरजु होती है कि उसके पास यह नेमत न रहे, र्वाह 
अपने पास हासिल हो या न हो और रएक में अपने पास उसके हुसूल* की तमन्ना 
ब आरजू होती है, आम है कि दूसरे से जायल हो या न हो | चूंकि हसद बिल इज्माअ” 
हराम है, इसलिए उलमा ने इस लफज हसद को मजाजन गिन्ता के माना में इराद 
फर्माया है जो दुनयवी उमूर में मुबाह है और दीनी उमर में मुस्तहब। 

दूसरा मतलब यह भी मुम्किन है कि बस्ता औकात कलाम अला सबीलिल 
फर्जि वत्तक्दीर' मुस्तामल होता है यानी अगर हसद जायज होता तो यह दो चीज़ें . 
ऐसी थीं कि इनमें जायज होता । LG OBOE AGEs 
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6. 'अबूमूसा रजि० ने हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह 
इर्शाद नकल किया है कि जो मुसलमान कुरआन शरीफ पढ़ता है, उसकी मिसाल तुरंज' 
की -सी है, इसकी ख़ुश्बू भी उम्दा होती है और मजा भी लजीज और जो मोमिन 
क्ररआन शरीफ म पढ़े, उसकी मिसाल खजूर की-सी है कि खुशबू कुछ नहीं, मगर 
मजा शीरी होता है और जो मुनाफिक कुरआन शरीफ नहीं पढ़ता, उसकी मिसाल 
हंजल के फल की-सी है कि मजा कडूबा और खुशबू कुछ नहीं और जो मुनाफिक कुरआन 
शरीफ पढ़ता है, उसकी मिसाल ख़ुश्बूदार फूल की-सी है कि खुशबू उम्दा और मजा 
कडुबा 
| ` मकसूद इस हदीस से गैरःमहसूस शै को महसूस के साथ तश्बीह देना है ताकि 
जेहन में फर्क कलाम पाक के पढ़ने में सहूलत से आ जावे, वरता जाहिर है कि कलाम 


]: हासिल केरना, 2. संब की राय के साथ, 3. नींबू इसी तरह का एक फल जो इस से जरा 
` बड़ा होता है, 
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पाक की हलावतः व महक से क्या निस्बत, तुरंज ब खजूर को, अगरचे इन अश्या 
के साथ तश्बीह में खास निकात भी हैं जो उलूमे नबबीया से ताल्लुक रखते हैं और 
नबी ; करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के उलूम की वुसूअत की तरफ मुशीर? | 
हैं,मसलन तुरंज ही को लीजिए, मुंह में खुश्बू पैदा करता है मेदे के साफ करता है 
हजम में कुव्वत देता है बगैरा-वगैरा यह मुनाफे ऐसे हैं कि किराते कुरआन शरीफ 
के साथ खास मुनासिबत रखते हैं मसलन मुंह का ख़ुशबूदार होना, बातिन का साफ 
करना, रूहानियत में कूव्वत पैदा करना, यह चुनांये तिलावत में हैं जो पहले मुनाफे) 
के साथ बहुत ही मुशाबहत रखते हैं। एक ख़ास असर्र तुरंज में यह भी बतलायां 
जाता है कि जिस घर में तरंज हो, वहां जिन्न नहीं जा सकतो,। अगर यह सही है 
तो फिर कलामे पाक के साथ खास मुशबिहत है | बाज अतिब्बा से मैंने सुना है कि 
तरंज से हाफिजा भी कवी होता है और हजरत अली करमल्लाहु वज्हहू से 'एह्या' 
में नकल किया है कि तीन चीजें हाफिजे कौ बढ़ाती हैं- 


!. मिस्वाक, 2. रोजा और, 3. तिलावत कलामुल्लाइ शरीफ की । 


अब्रुदाऊद की रिवायत में इस हदीस में खत्म पर एक और मजमून निहायत 
ही मुफीद है कि बेहतर हमरशीरन' की मिसाल मुश्क वाले आदमी की सी है अगर तुझे 
मुक न मिल सका तो उसकी खुशबू तो कहीं गयी नहीं और बद्तर हम नशीन की 
मिसाल आग की भट्टी वाले की तरह से है कि अगर स्याही न पहुचे तब भी धुआं 
तो कहीं गया ही नहीं, निहायत ही अहम बात है। आदमी को अपने हमनशीनों पर 
भी नजर करना चाहिए कि किस किस्म के लोगों में हर वक्‍त नशिस्त व बर्खास्त है ।* 
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7. हजरत उमर रजि० हुजूर अक्दस सल्लाहू अलेहि व सललम का यह इर्शादे 
नकल करते हैं हक तआला शानुहू इस किताब यानी कुरआन पाक को वजह से कितने 
ही लोगों को बुलंद मर्तबा करत्ता है और कितने ही लोगों को भस्त ब जलील करता 
जे 
ह| 

यानी जो लोग इस पर ईमान लाते हैं, अमल करते हैं, हक़ तआला शानुहू 


उनको दनिवां व आसिरत में रफअत इज्जत अता फर्माते है और जो लोग इस पर 


।. मिठास, 2. दशारा करने बाले, 3. साथ उठने-बैठने बाला, 4. बैठना -उठना 
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अमल नहीं करते, हक सुस्बानहू ब तकडुस उनको जलील करते हैं । कलामुल्लाह शरीफ 
की आयात से भी यह मजमून साबित होता है। 


` एक जाह इर्शाद है- . | ESS LSS ee 
युजिल्लु बिही कसीरंन्न हदी बिही कसीरा० | 


हक तआला शानुहू इसकी बजह से बहुत से लोगों को हिदायत फमति हैं 
और बहुत से लोगों को गुमराह । दूसरी जगह इर्शाद है- 


PT REACTS 


slr)! GAS ५५ ५2:2%०) ५००५८ REEL VIN CAs 
ब नुनज्जिलु मिनल कुरआनि मा हु व शिफउंन्च रह्मातुल्लिल मुअमिनी न 
क ला यजी दुज्जालिमी न इल्ला ख़सारा० : 


हुजरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद मंकूल है कि इस उम्मत 
के बहुत से मुनाफिक कारी होंगे, बाज मुशाइख से 'एह्या! में नकल किया है कि 
बन्दा एक सूरः कलाम पाक की शुरू करता है तो मलाइका उसके लिए रहमत की 
दुआ करते रहते हैं यहां तक कि बह फारिग हो और दूसरा शख्स एक सूरत शुरू 
करता है तो मलाइका उसके खतम त्तक उस पर लानत करते हैं। बाज उलमा से 
मकूल है कि आदमी तिलावत करता है और ख़ुद अपने ऊपर लानत करता है और 
उसको खबर भी नहीं होती। कुरआन शरीफ में पढ़ता है, 'अला लञ्‌ नतुल्लाहि 
अलज्जलिमीन' और ख़ुद जालिम होने की बजह से इस बईद में दाखिल होता है, 
इसी तरह पढ़ता है 'लअनतुल्लाहि अलल्‌ काजिबीन०' और खुद झूठा होने की वजह 
से इसका मुस्तहिक होता है| 


आमिर बिन वासिला रजि० कहते हैं कि हजरत उमर रजि० ने नाफेअ बिन 

अब्दूल हारिस को मक्का मुकर्रमा का हाकिम बना रखा था । उनसे एक मर्तबा दर्याफ्त 
` फर्माया कि जंगलात का नाजिम किस. को मुक्रर कर रखा है। उन्होंने आर्ज किया 
कि इब्ने अजा को। हजरत उमर रजिं ने पूछा, इन्ने अब्जा कौन शख्स है ? 
उन्होंने अर्ज किया हमारा एक गुलाम है। हजरत उमर रजि० ने एतराजन फर्माया 
कि गुलाम को अमीर क्यों बना दिया ? उन्होंने आर्ज किया कि किताबुल्लाह का पढ़ने 
वाला है । हजरत उमर रजि० ने इस हदीस को. नकल किया कि नबी करीम सल्ल 
. का इर्शाद है कि हक तआला शानुहू इस कलाम की बदौलत बहुत से लोगों के रफ़ए 
हैं। 


]. यानी इमाम मज्जाली की किताब 'एइ्याउल उत्तम' 
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| 8. 'अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रजि० हुजरे क क्‌ -अलेहि व सललम 
से नकल करते हैं कि तीन चीजें क्रयामत के दिन अर्श के नीचे होंगी, एक कलाम पाक 


कि झगड़ेगा बन्दों से, कुरआन पाक के लिए जाहिर है और बातिंन, दूसरी चीज अमानत 
है और तीसरी रिशतेदारी जो घुकारेगी कि जिस शरस ने मुझ को जोड़ा, अल्लाह. उस 
को अपनी रहमत से मिला दे और जिसने मुझ को तोड़ा, अल्लाह. अपनी रहमत से 
उस को जुदा कर दे। 


इन चीज़ों. के अर्श के नीचे होने से मकसूद उनका कमाले कुर्व है यानी हक 
सुब्हानहू व. लकहस के आली दरबार में बहुत ही क़रीब होंगी । 


कलामुल्लांह शरीफ के झगड़ने का मतलब यह है कि जिन लोगों ने उसकी 
रियायत की, उसका हक अदा किया, उस पर अमल किया, उसकी रिवायत की, उसका 
हक अदा किया, उस पर अमल किया, उनकी तरफ़ से दरबारे हक सुब्हानहू में झगड़ेगा, 
शफाअत करेगा, उनके दर्जे बुलंद करायेगा। | 


मुस्ला अलीकारी रह० ने ब-रिवायत तिर्मिजी नकल किया है कि कुरआन 
शरीफ बारगाहे इलाही में अर्ज करेगा कि उसको जोड़ा मरहमत फर्माएं तो हक तआला 
शानुहू कराभत का ताज मरहमत फर्मा देंगे, फिर बह ज्यादती की. दर्र्वास्त करेगा 
तो हक तआला शानुहू इक्राम का पूरा जोड़ा मरहमत फर्मा देंगे, फिर वह दर्ख्वास्त 
करेगा कि या अल्लाह! आप उस शख्स से राजी हो जाएं तो हक सुब्हानहू व तकहुस 
उससे रजा का इज्हार फर्माविंगेः और जब कि दुनियां में महबूब की रजा से बढ़ कर 
कोई भी बड़ी से बड़ी नेमत नहीं होती तो आखिरत में महबूब की रजा का मुकाबला 
कौन सी नेमत कर सकती है और जिन लोगों ने उसकी हक़ तलफ़ी की है, उनसे 


इस बारे में मुतालबा करेगा कि मेरी क्या रियायत की मेरा क्या हक़ अदा किया | 


शरह एह्य में इमाम साहब” रह० से नकल किया है कि साल में दो मर्ता. 


]. दर्जो में बुलंदी, 2. रजामंदी, खुशनूदी जाहिर करेंगे, 3. इमाम अबू हनीफा रह०, 
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खत्म करना कुरआन शारीफ़ का हक है । अब वह हजरात जो कभी भूल कर भी तिलावत 
नहीं करते, जरा गौर फर्मा लें कि इस क़बवी मुकाबिल के सामने क्या जवाबदही करेंगे । 
मौत बहरहाल आने वाली चीज है, इससे किसी तरह मफर नहीं । कुरआन शरीफ़ 
के जाहिर व बातिन होने मतलब ब-जाहिर यह है कि एक ज़ाहिरी माना हैं, जिनको 
हर शख्स समझता है और एक बातिनी माना हैं जिसको हर शरस नहीं समझता जिसकी 
तरफ हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस इर्शाद ने इशारा किया है 
कि जो शख्स कुरआन' पाक में अपनी-राय से कुछ कहे, आर वह सही भी हो तब 
भी इस शख्स ने ख़ता की। 


बाज मशायख ने जाहिर से मुराद उसके अल्फाज फ़र्माये हैं कि जिनकी 
तिलावत में हर शख्स बराबर है और बातिन से मुराद उसके माना और मतालिब 
हैं, जो इस्बे इस्तेदाद मूरतलिफ होते हैं। | 


इब्ने मसूऊद रजि० फ़र्माति हैं कि अगर इलम चाहते हो तो कुरआन पाक 
` के मआनी में गौर व.फिक्र करो कि उसमें अव्वलीन आखिरीन का इलम है मगर 
कलाम पाक के माना के लिए जो शरायत व आदाब हैं, उनकी रिआयात जरूरी है, 
यह नहीं कि हमारे इस जमाने की तरह से जो शरस अबी के चन्द अल्फाज के माना 
जान ले, बल्कि उससे भी बढ़ कर बगैर किसी लफ़ज के माना जाते उई तर्जुमें में देखकर 
अपनी राय को उसमें दाखिल कर दे। 


अस्ले फ़न ने तफ्सीर के लिए पन्द्रह उलूम पर महारत जरूरी बतलायौ है । 
वक्ती जरूरत की वजह से मुख्तसर आर्ज करता हूं, जिससे मालूम हो जायेगा कि बत्ने 
कलामे पाक? तक रसाई हर शरस को नहीं हो सकती- 


। . अव्वल, लुगत, जिससे कलाम पाक के मुफूरद अस्फाज* के माना मालूम 
हो जावें। मुजाहिद रह» कहते हैं कि जो शख्स अल्लाह पर और क़यामल के दिन 
पर ईमान रखता है, उसको जायज नहीं कि बिंदू मारफते लुगाते अरब के कुरआन 
पाक में कुछ लबकुशाइ* करे और चंद लुग़ात का मालूम हो जाना काफी नहीं, इसलिए 
कि बसा औकांत लफज चंद मआनी में मुश्तरिक होता है और वह उनमें से एक दो 
माना जानता है और फिलवाके उस जगह कोई और माना मुराद होती हैं। 


2. दूसरे, नह्वः का जानना ज़रूरी है, इसलिए कि आअराब के तगय्युर व 


४. बच कर भाग नहीं भग सकते, 2. यानी कुरआन पाक के बातिनी और मोशीदा इल्मों 
तक, 3. अलग-अलग लफज, 4. जुबान खोले, 5. व्याकरण, 





प फ़ल्नाइले आमाल () ARH 49 AAA काइते कुरआन मजीद! 
तबद्दुल से मानी बिल्कुल बदल जाते हैं और आअराब की मारफत नहव पर मौकूफ 
है। 


> 3. तीसरे, सर्फ का जानना ज़रूरी है, इसलिए कि बिना और सीगों के 
इख्तिलाफ से माना बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाते हैं। इब्ने फारस रह० कहते हैं कि 
जिस शस्स से इल्मे सर्फ फ़ौत हो गया, उस से बहुत कुछ फ़ोत हो गया । अल्लामा 
जमरवारी 'आज़ूबाते तफ्सीर' में नकल करले हैं कि एक शरस ने कलाम पाक की आयत्त 
'यौ म नद्झू कुल ल उनासिम बि इमामिहिम”\(जिस दिन कि पुकारेंगे हम हर शख्स 
` को उसके मुकतदा और पेशरौ के साथ) इसकी तफ़्सीरे फसीरे सर्फ की नावाक़फ़ियत की 
` वजह से यह कि जिस दिन पुकारेंगे हर शरस को उनकी माओं के साथ ॥ इमाम का 
लफ़्ज जो मुफ्रिद था, उसको उम्मी' की जमा समझ लिया गया। अगर वह सर्फ 
से वाक्रिफ होता तो मालूम हो जाता कि उस्भी की जमा इमाम नहीं आती। 


` 4. चौथे, इश्तिकाक का जानना ज़रूरी है। इसलिए कि लफ्ज जब कि दो 
माद्दों से मुश्तक हो, तो उसके माना मुख्तलिफ़ होंगे जैसा कि मसीह का लफ्ज है 
कि इसका इश्तिकाक़ मसह से भो है जिसके माना छूने और तर हाथ किसी चीज 
पर फेरने के हैं और मसाहत से भी है, जिसके माना पैमाइश के हैं 


5, पांचवें, इलमे सआनी का जानना ज़रूरी है, जिससे कलाम की तर्कीबें 
माना के एतबार से मालूम होती हैं। 


6, छठे, इल्म बयान का जानना ज़रूरी है, जिससे कलाम का जहूर व खिफा, 
तश्बीह व कनाया मालूम होता है। 


7. सातवें, इल्मे बदीअ, जिस से कलाम की खूबियां ताबीर के एतबार से 
मालूम होती हैं। यह तीनों फन (पांचवां, छठा, सांतवां) इल्मे बलागत कहलाते हैं। 
मुफस्सिर के अहम उलूम में से हैं, इसलिए कि कलाम पाक, जो सरासर एजाज है; 
उससे इसका एजाज मालूम होता है। 


8. आठवा, इलम किरात का जानना भी ज़रूरी है, इसलिए कि मुख्तलिफ 
क्रिरातों की बजह से मुख्तलिफ माना मालूम होते हैं और बाज माना की दूसरे माना 
पर तरजीह मालूम हो जाती है। 

9. नवें, इल्मे अकाइद का जानना भी जरूरी है, इसलिए कि कलाम पाक 


में बाज आयात ऐसी भी हैं, जिनके जाहिरी माना का इतुलाक हक़ सुब्हानहू ब तकद्दस 
पर सही नहीं, इसलिए उनमें किसी तावील की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि 'यदुल्लाहि 
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फौ क़ ऐदी हिंम। 

0. दसवें, उसूले फ़िक्ह का मालूम होना जरूरी है कि जिससे वुजूहे 
इस्तिदलाल व इस्तिंबात मालूम हो सकें । 


]. ग्यारहवें, अस्बाबे नुज़ूल का मालूस होना. जरूरी है. कि शे नुजूल 
से आयात के माना- ज़्यादा वाजेह होंगे और बसा औकात असल माना का मालूम 
होना भी शाने नुजूल पर मौकूफ होता है। 


2. बारहवें, नासिख़ व मंसूख का मालूम होना भी ज़रूरी है ताकि मंसूख 
. जुदा अहकाम माभूलबिहाः से मुस्ताज हो सकें। _ 

3. त्तेरहवें, इल्मे फिक्ह का मालूम होना भी ज़रूरी है कि जुजइयात्त के 
अहाते से कुल्लियात पहचाने जाते हैं। 


।4. चौदहवें, उन अहादीस का जानना ज़रूरी है जो कुरआन पाक की मुज्मल _ 
आयात की तफ़्सीर वाके हुई हैं। 


।5. इन सब के बाद पन्द्रहवां वह इल्भ बबी है जो हक सुन्हानहु तकइस 
का अतीया-ए-खास है, अपने मर्सूस बन्दों को अता फमाति हैं, जिसकी तरफ़ इस 
हदीस में इशारा है- | 

ISLE DEG 
मन अमि ल बिमा अलिम वर॑ स हुल्लाहु इल्‌ म मा लम यअलम। 


(जब कि बन्दा उस चीज़ पर अमल करता है, जिसको जानता है तो हक 
तआला शानुहू ऐसी चीजों का इलम अता फ़र्मति हैं जिनको वह नहीं जानता |) 


इसी की तरफ हजरत अली कररमल्लाहु वज्हहू ने इशारा फर्माया, जबकि उनसे 
लोगों ने पूछा कि हुजरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने आपको कुछ खास 
उलूम अता फमयि हैं या खास बसाया?, जो आम लोगों के अलावा आपके साथ मख्सूस 
हैं उन्होंने फर्माया कि कसम है उस जात पाक की, जिसने जन्नत बनायी और जान 
पैदा की, इस फ़टम के अलावा कुछ नहीं है, जिसको हक़ तआला शानुहू ने अपने कलाम 
पाक के समझने के लिए किसी को अता फर्भा दें। 
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इन्ने अबिद्दुन्या रजि० का मूला है कि उलूमे कुरआन और जो उससे हासिल 
हो, वह ऐसा समुन्दर है कि जिसका किनारा नहीं | 


यह उलूम जो बयान किये गये, मृफस्सिर के लिए ब तौर आला के हैं, अगर 
कोई शख्स इन उलूम की वाकफियत बगैर तफ्सीर करे तो वह तफ्सीर बिर्राए में दाखिल 
है, जिसकी मुमानअत आयी है ।' सहाबा रजियल्जाहु तआला अन्हुम के लिए उलूमे 
अरबीया तबूजन हासिल थे और बक़ीया उलूम मिश्काते नुबवत से मुस्तफ़ाद थे। 


अल्लामा सुयूती रह० कहते हैं कि शायद तुझे स्याल हो कि इल्मे वह्बी का 
हासिल करना बन्दे की कुदरत से बाहर है, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं, बल्कि इससे 
हासिल करने का तरीका उन अस्बाब का हासिल करना है जिस पर हक़ तआला झानुहू 
उसको मुरत्तब फ़र्मति हैं, मसलन इलम से बे रग्बत्ती वगैरह-वगैरह ।? 


मया-ए-सआदत में लिखा है कि कुरआन शरीफ़ की तफ्सीर तीन शस्सों 
घर ज़ाहिर नहीं होती- 


।. अव्वल, वह जो उलूमे अरबीया से वाकिफ न हो, 


2. दूसरे, वह शख्स जो किसी कबीरा गुनाह पर मुसिर? हो, या निद्अती 
हो कि इस गुनाह और बिद्अत की वजह से उसका दिल सियाह हो जाता है, जिसकी 
बजह से मारफते कुरआन से कासिर रहत्ता है। 


3. तीसरे, वह शख्स कि एतकादी मसूअले में जाहिर का क्रायल हो और 
कलामुल्लाह की जो इबादत उसके खिलाफ़ हो, उससे तबीयत उचटती हो, उस शख्स 
को भी फ़ह्मे कुरआन' से हिस्सा नहीं मिलता । 'अल्लाहुम्म हफज्ना मिन्‌ हुमS' 

CELE जी SRN Fd ६ FEF) “~ ~ 5) ~ 3, 

ESE AE FE NOSSO PEP RE GE 
“अल >> A. 252 i “ठ ~ (१८, IRENE CE 22 
MAGN GOT ५८ Sos (००४ t 
ले $, ~ iN १०? 
SUAS am s\s 2) DN >> UE 
CP (3 0०५०२ ५२०० ०२ GD sf! 


!. जिस से मना किया गया है, 2. जब आदमी पूरी शरीअत पर पाबंदी से अमल करता है 
और इल्मे शरीअत भी उसके पास होता है, तो फिर उसे बहबी दल्भ अत्लाह नआला 
ख़ुद-ब-ख़ुद अता फर्मा देते हैं । 3. इस्रार करता हो यानी बराबर कोई कबीरा गुनाह करता 
रहता हो, 4. कुरआन की समझ, 


PASEO RAAT SIMHRRSOIDD TSE SES 
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9. 'अन्दुल्लाह बिन अम्र रजि० ने हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
का इर्शाद नकल किया है (कि क़यासत के दिन) साहिबे कुरआन से कहा जावेगा कि 
कुरआन शरीफ़ पढ़ता जा और बहिइत के दर्जो में चढ़ता जा और ठहर-ठहर कर 
पढ़ जैसा कि तू दुनियां में ठहर-ठहर कर पढ़ा करता था। बस, तेरा मर्तबा वहीं है, 
जहां आखिर आयात पर पहुंचे।' 


साहिबे कुरआन से बज़ाहिर हाफिज मुराद है और मुल्ला अलीकारी रह० 
ने बड़ी तफ्सील से इसको वाजेह किया है कि यह फ़जीलत हाफिज ही के लिए है। 
नाजरा' ख्वां' इस में दाखिल नहीं- 


अव्बल इस बजह से कि साहिने कुरआन का लफज भी इसी तरफ 
मुशीर है। 


दूसरे इस वजह से कि भस्नद अहमद की रिवायत में है 'हत्ता यक्रअू म 
अ हूं' (यहां तक कि पढ़े जो कुछ कुरआन शरीफ उसके साथ है। यह लफ़्ज उस 
अम्रः में ज्यादा जाहिर है कि इस से हाफिज मुराद है, अगरचे मुस्तमल* बह नाजरा 
ख्बां भी है जो कि कुरआन शरीफ़ बहुत कसरत के साथ पढ़ता हो | 


मिर्कात में लिखा है, बह पढ़ने बाला मुराद नहीं, जिसको कुरआन लानत 
करता हो | यह उस हदीस की तरफ़ इशारा है कि बहुत से कुरआन पढ़ने वाले ऐसे 
हैं कि बह कुरआन को पढ़ते हैं और कुरआन उनको लानत करता है, इसलिए अगर 
किसी शख्स के अकाइद वगैरह दुरुस्त हों तो कुरआन शरीफ़ के पढ़ने से उसकी 
मक्बूलियत पर इस्तदलाल नहीं हो सकता । ख़वारिज के बारे में बकसरत इस किस्म 
की अहादीस वारिद हुई हैं। | 


तर्तील के मुताल्लिक शाह अब्दुल अजीज साहब नव्बरल्लाहु मर्कदहूने अपनी 
तफ्सीर में तहरीर फर्माया है कि तत्तील लुगत में साफ और वाजेह तौर से पढ़ने को 
कहते हैं और शरअ शरीफ में कई चीज की रिआयत के साथ तिलावत करने को कहते 
हैं- 


} , अव्वल हर्फो को सही निकालना यानी अपने मख्रज' से पढ़ना ताकि 'त्वा' 


!. सिर्फ हर्फें का पढ़ लेने वाला, 2. यानी इस्त के समझने में, 3. यानी वह नाज ख्वाँ भी 
मुराद हो सकता है, 4. हर्फो की आवाज़ के निकलने की जगह, 5. ठहरने की जगह 
6. हुरूफ़ को मिला कर पढ़ना, _ 





ए फज़ाइले आमाल () HHH 23 HHA काइते कुरआन मजीद [/ 
की जगह ता' और “ज्वाद' की जगह 'जा' न निकले। | 

2. दूसरे वकूफ की जगह पर अच्छी तरह से ठहरना ताकि बस्ल* और कता 
कलाम का बे-महल न हो जावे। 


3. तीसरे हरकतों में इश्ाअ करना यानी जेर-जबर-पेश को अच्छी तरह 
से जाहिर करना । 


4. चौथे आवाज को थोड़ा सा बुलंद-करना ताकि कलाम पाक के अल्फाज 
जबान से निकल कर कानों तक पहुंचें और वहां से दिल पर असर करें। 


- पांचवें आवाज को ऐसी तरह से दुरुस्त करना कि उसमें दर्द पैदा हो 
जावे और दिल पर जल्दी असर करे कि दर्द वाली आवाज़ दिल पर जल्दी असर करती 
है और इससे रूह को कुब्बत और तअभ्सुर' ज्यादा होता है।. इंसी बजह से अतिब्बा 
ने कहा है कि जिस दवा का असर दिले पर पहुंचाना हो, उसको खुशबू में मिलाकर 
दिया जाए कि दिल उसको जल्दी खींचता है और जिस दवा का असर जिगर में पहुंचाना 
हो उसको शीरीनी में मिलाया जाये कि जिगर मिठाई का जाजिबर है। इसी वजह 
से अन्दे के नजदीक अगर तिलावत के बंकत खुशबू का खास इस्तेमाल किया जावे तो 
दिल पर तासीर में ज्यादा तक्वियत होगी । 


6. छठे तश्दीद और मद्द को अच्छी तरह ज़ाहिर किया जावे कि उसके इज्हार 
से कलाम पाक में अज्सत जाहिर होती है और तासीर में इआनत” होगी । 


7. सातवें आयाते रहमत व अजाब का हक़ अदा करे जैसा कि तम्हीद में 
गुजर चुका । 
पह सात चीजें है जिनकी रिआयस तर्तील' कहलाती है और मकसूद इन सब 
से सिर्फ एक है यानी कलाम का फ़ह्म व तदब्बुर*। हजरत उम्मुल मोमितीन उम्मे 
सलमा रजि० से किसी ने पूछा कि हुजूर सल्ल० कलामुल्लाह शरीफ किस तरह पढ़ते 
। उन्होंने कहा कि सब हरकतों को बढ़ाते थे यानी जेर-जबर कौरह को प्रा निकालते 
थे और एक-एक हरफ अलग-अलग जाहिर होता था। तर्तील से तिलावत मुस्तहर्बा 
है, अगरचे माना न समझता हो। 


इब्ने अब्बास रज़ि० कहते हैं कि मैं तर्तील से अल-कारिअ:' और इजा जुल 


). असर, 2. सीखने वाला, 3. मदद, 4. सोच-फिक्र, 5. पसन्दीदा, 
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जिलत' पढूं, यह बेहतर है इससे कि बिला ततील “सूर; बकर: और 'आले इप्रान' 
पढूं । 

_ जुर्राह! और मशाइख के नजदीक एक हदीसे वाला का मतलब यह है कि 
कुरान पाक की एक एक आयत्त -पढ़ता जा और एक-एक दर्जा ऊपर चढता जा, इसलिए 
क्रि रिवायात से मालूम होता है कि जन्नत के दरजात कलामुस्लाह शरीफ की आयात 
के बराबर है, लिहाजा जो शख्स जितनी आयात का माहिर होगा, उतने ही दर्ज ऊपर 


उसका ठिकाना होगा और जो शख्स तमाम कलामे पाक का माहिर होगा, वह सब 
से ऊपर के दर्जे में होगा | 


मल्ला अलीकारी रह० मे लिखा है कि हदीस मैं वारिद है कि कुरआन पढ़ने 
बाले से ऊपर कोई दर्जा नहीं, पस कर्रा आयात के बक़द्र तरक्की करेंगे और अल्लामा 
दानी रह० से उन का इसत्तिफाक नकल किया है कि कुरआन शरीफ की आयात छ 
हजार (600) हैं, लेकिन इसके बाद की भिकदार में इस्तिलाफ और इतने अक्वाल 
नक़ल किये हैं- 204, 24, !9, 25, 36 


शरहे एह्या में लिखा है कि हर आयत एक दर्जा है जन्नत में, पस कारी 
से कहा जावेगा कि जन्नत के दरजात पर अपनी तिलाबत के बकब्र चढ़ते जाओ, 
जो शरस कुरआन पाक तमाम पूरा करेगा, वह जन्नत के आला दर्जे पर पहुंचेगा और 
जो शख्स कुछ हिस्सा पढ़ा हुआ होगा वह उसकी बक्द्र दरजात पर पहुँचेगा। बिल 
जुम्ला सुन्तहा-ए-तरकक्री मुन्तहा-ए-किरात होगी बन्दे, के नजदीक हदीसे बाला का 
मतलब कुछ और मालूम होता है- EG. 

HSS YEN CS GS (४८ SEOs EP 

(अगर दुरुस्त हो तो हक ताला शानुहू की इआनत से है और अगर गलत 

हो तो मेरी अपनी तक्सीर से है।) 


हासिल इस मतलब का यह है कि हदीसे बाला से दरजात की बह तरक्की 
मुराद नहीं जो आयात के लिहाज से फी आयत एक दर्जा है, इसलिए कि इस तरक्की 
में तर्तील से पढ़ने, न पढ़ने को बजाहिर कोई ताल्लुक मालूम नही होता। जब एक 
आयत पढ़ी जाए, एक दर्ज की तरक्की होगी। आम है कि ततील से हो या बिला 
तर्तील बल्कि इस हदीस में बजाहिर दूसरी लरककी ब-एतबार कैफ़ियत मुराद है, जिसमें 
तर्तील से पढ़ने, न पढ़ने को दखल है । लिहाजा जिस तर्तील से दुनियां में पढ़ता. था 


3. शरह लिखने वाले, 2. किरात करने वाले लोग, 3. कोताही, 


` (िकाइते- आमाल 6) उेलवितततिलला 25 वमिरेतिलििततीती फ्राइले कुरआन मजीद झ 
उसी तत्तील से आखिरत में पढ़ सकेगा और उसके मुवाफिक दरजात में तरक्की होती 
रहेगी । 


मुल्ला अलीकारी रह० ने एक हदीस से नकल किया है कि अगर दुनियां में 
बकसरत तिलावत करता रहा, तब तो उस वक्‍त भी याद होगा, वरना भूल जाएगा । 
अल्लाह जल्ल झानुहू अपना फज्ल फ़र्मावें कि हम में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको 
वालिदैन ने दीनी शौक़ में याद करा दिया था, मगर वह अपनी लापरबाही और 
बे-तवज्जोही से दुनियां में जाया कर देते हैं और इसके बिल-मुकाबिल बाज अहादीस 
में वारिद हुआ है कि जो शख्स कुरओऑन प्सक याद करता हो और इसमें मेहनत व 
मशक्कत बरदाश्त करता हुआ मर जाए, बह हुफफाज की जमाअत में शुमार होगा । 
हक़ तआला के यहां अता में कमी नहीं, कोई लेने वाला हो। 


उसके अलूताफ तो है आम शहीदी सब पर, | 
तुझसे क्या जिद थी अगर तू किसी काबिल होता। 
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0. इब्ने मसूऊद रजि० ने हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम का 
यह इर्शाद नकल किया है कि जो शख्स एक हर्फ़ किताबुल्लाह का पढ़े, उसके लिए 
उस्त हर्फ के एवज एक नेकी है और एक नेकी का अज्र दस नेकी के बराबर मिलता 
है। मैं यह नहीं कहता कि सारा अलिफ-लाम-मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ़ एक 
हर्फ है, लाम एक हरफ, मीम एक हर्फ | 


मकसूद यह है कि जेसे और जुमला आमाल में पूरा अमल एक शुमार किया 
जाता है। कलामे पाक में ऐसे नहीं, बल्कि अज्जा-ए-अमल' भी प्रे अमल शुमार 
किये जाते हैं और इसलिए त्तिलावते कलाम पाक में हर-हर्फ एक-एक नेकी शुमार 
की जाती है और हर नेको पर हक़ तआला शानुहू की तरफ से 'मन जा अ बिल ह 
स नत्ति फ लहू अइरु अम्सालिहा' (जो शख्स एक नेकी लावे, उसको दस नेकी की 
बकद्र अज मिलता है) दस हिस्सा अज्ज का वायदा है और यह अक़ल्लः दर्जा है। 
बल्लाहु युजाजिफु लिमंय्यशाउ' (हक तआला शानुहू जिसके लिए चाहते हैं अज्र ज्यादा 
फर्मा देते हैं) हर हर्फ को मुस्तकिल नेकी शुमार करने की मिसाल हुजूर सल्ल० ने 


।. अमल के हिस्से, 2. सळ से कम, ' 
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इर्शाद फर्मा दी कि 'अलिफ-लाम-मीम' पुरा एक हर्फ़ शुमार नहीं होगा, बल्कि 
अलिफ-लाम-मीम अलाहिदा-अलाहिदा हर्फ शुमार किये जाएंगे और इस तरह पर 
अलिफ़-लाम-मीम के मज्मूए पर तीस नेकियां हो गयी । | 


इसमें इसख्तिलाफ है कि अलिफ-लाम-मीम से सूर: बकर: का शुरू मुराद है 
या अलम त र कै फ़ फ़ अल रब्बु क बिअस्हाबिल फ़ील' मुराद है। अगर सूरः 
बकर: का शुरु मुराद है तो बजाहिर मतलब यह है कि लिखे हुए हर्फ का एतबार 
है और लिखने में चूंकि बह भी तीन ही हुरूफ लिखे जाते हैं, इसलिए तीस नेकियां 
हुई और अगर इससे सूरः फ़ील का शुरू मुराद है तो फिर सूरः बकर: के शुरू में 
जो अलिफ-लाम-मीम है बह मौ हुरूफ हैं! इसलिए इसका आज़ नव्वे नेकियां हो गयीं । 


बैहकी रह० की रिवायत में है कि मैं यह नृहीं कहता कि बिस्मिल्लाह' एक 
हर्फ है, बल्कि बि स्‌ मि यानी. अलाहिदा-अलाहिदा हुरूफ मुराद हैं । 


Gries ७००७२००७ Oss YEYGLS pO San -।| 
AE SPADA DS ४७) ONS Ons ७०४६ 5 
>_..55५५ » 2००४० ७४७) ००:७९) ४२२००१ ७०० 

CS odhroeeps 222A OA GN 


!!. मआज जुहनी रजि० ने हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लभ का 
यह इर्शाद नकल किया है कि जो शख्स कुरआन पढ़े और उस पर अमल करे, उसके 
बालिदैन क़ो कयामत के दिन एक ताज पहनाया जावेगा, जिसको रोशनी आफ्तान 
की रोशंनी से भी ज्यादा होगी, अगर वह आफ्ताब तुम्हारे घरों में हो पस क्या गुमान 
है तुम्हारा उस शख्स के मुताल्लिक जो ख़ुद आमिल है। 


यानी कुरआन पाक के पढ़ने और उस पर अमल करने की बरकत यह है 
कि उसके पढ़ने वाले के वालिदैन को ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी 
आफ्ताब की रोशनी से बहुत ज्यादा हो । अगर बह आफ्ताबं तुम्हारे घरों में हो यानी 
आफ्ताब इतनी दूर से इस क़दर रोशनी फैलाता है, अगर वह घर के अंदर आ जाए | 
तो यकीनन बहुत ज़्यादा रोशनी और चमक का सबब होगा, तो पढ़ने वाले के वालिदैन 
को जो ताज पहनाया जावेगा, उसकी रोशनी इस रोशनी से ज्यादा होगी जिसको घर 


`}. यानी अलिफ़ के अंदर अलि फ है, 2. अमल करने वाला, 
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में तुलू होने वाला आफ्ताब फैला रहा है और जबकि वालिदैन के लिए यह जखीरा 
है तो ख़ुद पढ़ने वाले के अज्र का खुद अन्दाजा कर लिया जावे कि किस कदर होगा 
कि जब उसके तुफैलियों का यह हाल है तो ख़ुद असल का हाल बदर्जहा ज्यादा होगा 
कि वालिदैन को यह अज्र सिर्फ इस वजह से हुआ है कि वह इसके वजूद या तालीम 
का सबब हुए हैं। आफ्ताब के घर मे होने से जो तएबीहे दी पायी है, उसमें अलावा 
अजी कि कुर्व में रोशनी ज्यादा महसूस होती है, एक और लत्तीफ अन्न की तरफ इशारा 
है, वह यह कि जो चीज हर वक्‍त पास रहती है, उससे उन्स"व उलूफत ज्यादा हीती 
है, इसलिए आफ्ताब की दूरी की बजह से, जो उससे बेगानगी है, बह हर वक्त के 
कुर्ब की वजह से मुबद्दल ब उन्स' हो जाज्रेगी, तो इस सूरत में रोशनी के अलावा 
उसके साथ भुचानिसत? की तरफ भी इशारा है और इस तरफ भी कि वह अपनी 
होगी कि आफ्ताब से अगरचे हर शख्स फायदा उठाता है, लेकिन अगर वह किसी 
को हिब ?कर दिया जाए तो उसके लिए किस क़दर इफ्तिखार* की चीज़ हो। 


हाकिम रह० ने बुरैदा रजि० से हुजूरे अक्द सल्लल्लाहु अलैहि ब रूललम 
का इशाद नकल किया है कि जो शख्स कुरआन शरीफ पढ़े और उस पर अमल करे, 
उसको एक ताज पहनाया जाएगा, जो नूर से बना हुआ होगा और उसके वालिदैन 
को ऐसे दो जोड़े पहनाए जाएंगे कि तमाम दुनियां उनका मुकाबला नहीं कर सकती । 
चह अर्ज करेंगे कि या अल्ला ! यह जोड़े फिस सिले में हैं ? तो इर्शाद होगा कि तुम्हारे 
बच्चे के कुरआन शरीफ़ पढ़ने के एवजः में । 


'जमउल फ़वाइद' में तबरानी से नकल किया है कि हजरत अनस रजि० ने 

हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह इर्शाद नकल किया है कि जो शख्स 

अपने बेटे को नाजिरा क्रुरआन शरीफ़ सिखलावे,उसके सब अगले-पिछले गुनाह माफ़ 

हो जाते हैं और जो शख्स हिफज कराये, उस को कयामत में चौदहवीं रात के चांद 

के मुशाबह उठाया जावेगा और उसके बेटे से कहा जावेगा कि पढ़ना शुरू कर, जब 

बेटा एक आयत्त पढ़ेगा बाप का एक दर्जा बुलंद किया जावेगा, हत्ताकि इसी त्तरह 
तमाम कुरआन शरीफ पूरा हो। 


बच्चे के कुरआन शरीफ पढ़ने पर बाप के लिए यह फ़ाइल हैं और इसी 
पर बस नही 


]. यानी थह बे-तारसकी सहब्बतस से बदल जाएगी, 2. उन्स ज लगाव,.3. किसी को दे दिया 
जाए, 4. फख़-खगी, 5. बदले में 
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दूसरी बात भी सुन लीजिए कि अगर खुदा-न-स्वास्ता आप ने अपने बच्चे 
की चार पैसे के लालच में दीन से महरूम रखा, तो यह ही नहीं कि आप इस ला 
यज़ाल* सवाब से महरूम रहेंगे, बल्कि अल्लाह के यहां आप को जवाबदेटी भी करनी 
पड़ेगी । आप इस डर से कि यह मौलवी व हाफिज पढ़ने के बाद सिर्फ मस्जिद के 
मुल्लाने और टुकड़े के मुहताज बन जाते हैं, इस वजह से आप लाडले बच्चे को इससे 
बचाते हैं। याद रखें कि इससे आप उसको तो दायमी मुसीबत में गिरफ्तार कर ही 
रहे हैं, मगर साथ ही अपने ऊपर भी बड़ी: सख्त जवाबदेही ले रहे हैं। 


हदीस का इर्शाद है- 
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हर शख्स से उसके मातहतों और दस्तनिगरों? का भी सवाल होगा कि उनको 

किस क़दर दीन सिखलाया है, हां, यह ज़रूर है कि इन उयूब से आप बचने और बचाने 
की कोशिश कीजिए, मगर जुओं के डर से कपड़ा न पहनना कोई अक्ल की बात नहीं, 
अल-बत्ता उसके साफ रखने की जरूर कोशिश कीजिए । बिल-जुम्ला अगर आप अपने 
बच्चे को दीनदारी सलाहीयत सिखलाएंगे, अपनी जवाबदेही से सुबकदोश होंगे और 
उस वक्त तक वह जिंदा रहे, जिस क़दर नेक अमाल करेगा, दुआ व इस्तिगफार आप 
के लिए करेगा, आप के लिए रफए-दरुज़ात* का सबब बनेगा, लेकिन दुनियां की खात्तिर 
चार पैसे के लालच से आप ने उस को दीन सें बे-बहरा रखा, तो यही नहीँ कि ख़ुद 
आप को अपनी हरकत का बबाल भुगतना पढ़ेगा, जिस क़दर वद-अतवारिरा,* फिसंक 
व फुजूर उस से सरजद होंगे, आप के नामा-ए-आमाल भी उस जखीरे से खाली 
न रहेंगे । ख़ुदांरा” अपने हाल पर रहम खायें, दुनिया बहर हाल गुजर जाने वाली 
चीज़ है और मौत हर बड़ी से बड़ी तकलीफ का खात्मा है, लेकिन जिस तकलीफ 


के बाद मौत भी नहीं, उस का कोई मुन्तहा* नहीं । 
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2. उकबा बिन आभिर रजि० कहते हैं कि मैंने हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि 


]. अबूदाऊद, 2. जो हाथ फैलाये, 3. दर्जी की बुलंदी, 4. बुराइयाँ, 5. ख़ुदा के लिए, 
6. हद, 
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व सललम को यह फर्माते हुए सुना कि अगर रख दिया जाए क़ुरआन शरीफ किसी 
चमड़े में, फिर वह आग में डाल दिया जावे तो न जले। 


मशाइखे हदीस इस रिबायत के मतलब में दो तरफ गये हैं- 


।. बाज़ के नजदीक चमड़े से आम मुराद है, जिस जानवर का हो, और आग 
से दुन्यवी आग मुराद है | इस सूरत में यह मख्सूस मोजजा है जो हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम के जमाने के साथ खास था, जैसा कि और अब्रिया के मोजज़े उन 
के जमाने के साथ खास हुए हैं। 


2. दूसरा मतलब यह है कि चमड़े से मुराद आदमी का चमड़ा है आग से 
जहन्नम | इस सूरत में यह हुक्म आम होगा, किसी जमाने के साथ मख्सूस न होगा 
यानी जो शख्स कि हाफ़िजे! कुरआन हो, अगर वह किसी जुर्म में जहन्नम में डाला 
भी जाएगा तो आग उस पर असर न करेगी । 


एक रिवायत में 'मा मस्सत हुन्नारु' का लफज भी आया है, यानी आग उस 
को छूने की भी नहीं। 


अबू उमाम रजि० की रिवायत, जिस को शहुस्सुन्न: से मुल्ला अलीकारी रह० 
ने नकल किया है, इस दूसरे माना की ताईद करती है, जिस का तर्जुमा यह है कि 
कुरआन शरीफ़ को हिफज किया करो, इसलिए कि हक तआला शानुहू उस कल्ब को | 
अजाब नहीं फर्माते, जिस में कलाम पाक महफुज हो । यह हदीस अपने मज्सून में 
साफ और नस्स है । जो लोग हिफज कुरआन शरीफ़ को फ़ुजूल बतलाते हैं, वह ख़ुदारा 
जरा इन फ़जाइल पर भी गौर करें कि यही एक फजीलत ऐसी है जिस की वजह 
से हर शख्स को हिफजे कुरआन पर जान दे देना चाहिए । इस लिए कौन पार्स ऐसा 
होगा, जिस ने गुनाह न किये हों, जिस की वजह से आग का मुस्तहिक न हो। 


शरहे एट्या में उन लोगों की फिहरिस्त में जो कयामत के हौलनाक और 
वह्शत असर दिन में अल्लाह के साए के नीचे रहेंगे, हजरत अली रजि० की हदीस 
से बरिवायत दैलमी रह० ने नकल किया है कि हामिलीने कुरआन यानी हुफ्फाज अल्लाह 
के साए के नीचे अंबरिया और बर्गुजीदा? लोगों के साथ होंगे | 
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!. कुरआन का हाफिज भी हो और उस पर अमत भी करता हो, 
2. चुने हुए लोगों के साथ, 
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।3. हजरत अली रजि० ने हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम का 
इर्शाद नकल किया है कि जिस शरस ने कुरआन पढ़ा, फिर उस को हिफज याद किया 
और उस के हलाल को हलाल जाना और हराम को हराम, हक तआला शानुह उसको 
जन्नत में दाखिल फर्मा देंगे और उस के घराने में से ऐसे दस आदमियों के बारे में 
उस की शफाअत कुबूल फर्मायिंगे, जिन के लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी हो ।' 


दुख़्ले जन्नत वैसे तो हर मोमिन के लिए इन्शाअल्लाह है ही। अगरचे 
बद-आमालियों की सजा भुगत कर ही क्यों न हो, लेकिन हुफफाज के लिए यह फजीलत 
इ्तिदा-ए-दुख़ूल' के एतबार से है। बह दस शख्स जिन के बारे में शाफाअत कुबूल 
फर्मायी गयी, वह फस्साक व फज्जारः हैं, जो मर्तकिब कबाइर? के हैं, इसलिए कि 
कुफ्फार के बारे में तो शाफाअत है ही नहीं) हक तआला शानुहू का इर्शाद है- 


~ 
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इन्नहू मंय्युश्रिक बिल्लाहि फ कद हरमल्लाहु अलैहिल जन्न त व मा वाहु 

ज्ञारु व मा लिज्जालिमी न मिन अन्सार 


“मुझ्रिकीन पर अल्लाह ने जन्नत को हराम कर दिया और उनका ठिकाना 
जहन्नम है और जालिमीन का कोई मददगार नहीं ।' 


दूसरी जगह इर्शाद है- _ 
#<5:525& 5 NAN ८४७9 ५८6 ५ 
मा का न लिन्नब्रीयि बल्लजी न आमनू अप्यस्तरिफरू लिलमुणश्रिकीन० 
“नबी और मुसलमानों के लिए इस की गुंजाइश नहीं कि वह मुश्रिकीन के 
लिये इस्तिएफार करें, अगरचे वह रिश्तेदार हों, वगैरह-वगैरह। नुसूस इस मज्मून 


में साफ़ है कि मूदिरकीन की मरिफरत नहीं है, इसलिए हुफ्फाज की शफाअत से उन 
मुसलमानों की शाफाअत मुराद है, जिन के मआसी* की वजह से उन का जहन्नम में 


। यानी ये लोग शुरू ही में दाखिल हो जाएंगे, 2. ना-फरमान व गुनाहगार, 
१. बड़े गुनाहों के करने वाले, 4. गुनाहो. 


ना 4 
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दाखिल होना जरूरी बन गया था। जो लोग जहन्नम से मह्फूज रहना चाहते हैं, 
उन के:लिए जरूरी है कि अगर वह हाफिज नहीं और ख़ुद हिफज नहीं कर सकते 
तो कम अज कम अपने किसी करीबी रिश्तेदार ही को हाफिज बना दें कि इस के 
तुफैल यह भी अपनी बद-आमालियों की सजा से महफूज रहे'सकें । अल्लाह का किस 
कदर इनाम है उस शख्स पर', जिस के बाप, चचा, ताए, दादा, नाना, माझं सब ही 
हाफिज हैं। 'अल्लाहुम भ जिद फ़ जिद। 
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4. 'अबूहुरैरह रजि० ने हुजूरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद 

नकल किया है कि कुरआन शरीफ को सीखो, फिर उस को पढ़ो, इसलिए कि जो शख्स 
कुरआन शरीफ सीखता है और पढ़ता है और तहज्जुद मे उसको पढ़ता रहता है, उसकी 
मिसाल उस थैली की-सी है जो मुश्क से भरी हुई हो कि उसकी ख़ुश्बू तमाम मकान 
में फैलती है और जिस शख्स ने सीखा और फिर सो गया, उसकी मिसाल उस मुश्क 
की थैली की है, जिस का मुंह बन्द कर दिया गया हो |” 


यानी जिस शख्स ने कुरआन पाक पढ़ा और उसकी खबरगीरी की, रातों को 
नमाज में तिलावत की, उसकी मिसाल उस मुश्कदान की सौ है जो खुला हुआ हो 
कि उस की खुशबू से तमाम मकान महकता है। इसी तरह उस हाफिज की तिलावत्त 
से तमाम मकान अन्वार ब बरकात से मामूर* रहता है। और अगर बह हाफिज सो 
जाए या गफलत की बजह से न पढ़ सके, त्तब भी उसके कल्ब में जो कलाम पाक 
है, बह तो बहरहाल मुश्क ही है। इस गफलत से इतना नुक्सान हुआ कि दूसरे लोग 
उसकी बरकात से महरूम रहे, लेकिन उसका कल्ब तो बहरहाल उस मुझ्क को अपने 
अन्दर लिए हुए है । 


१. ख़ुद किताब के लेखक मौलाना जकरिया साहब शेख़ुल हदीस मुराद हैं, 
2. भरा रहता है, 
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!5. अन्दुल्लाह बिन अब्बास रजि० ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम 
का यह इर्शाद नकल किया है कि जिस शख्स के कल्ब में कुरआन शरीफ का कोई 


हिस्सा भी महफूज नहीं, बह ब मंजिल-ए-वीरान घर के है।” 


बीरान घर के साथ तश्बीह देने में एक खास लतीफा भी है, वह यह कि 
'खाना खाली रा देव मी गीरद?। इसी तरह जो कलच कलाम पाक से खाली होता 
है, शयातीन का उस पर लसल्लुत ज्यादा होता है। इस हदीस में हिफ की किस 
कदर ताकीद फर्मायी है कि उस दिल को वीरान घर इर्शाद हुआ है, जिसमें कलाम 
पाक महफूज सही । 


अबुहुरैरह रजि० फर्माति हैं कि जिस घर में कलाम मजीद पढ़ा जाता है, उसके 
अहल व अयाल* कसीर हो जाते हैं, उस में खैर व बरकत बढ़ जाती है, मलाइका 
उसमे नाज़िल होते हैं और शयातीन उस घर से निकल जाते हैं और जिस घर में 
तिलावत नहीं होती है, उसमें तंगी ब बे-बरकती होती है, मलाइका उस घर से चले 
जाते हैं, शयातीन उसमें घुस जाते हैं। 


इब्ने मसऊद रजि० से मंकूल है और बाज लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व 
क्षल्लम से नकल करते हैं कि खाली धर बही है जिस में तिलावते ऋुरआन शरीफ न 
होती हो । 
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।6. "हजरत आइशा रजि० ने हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का 
यह इर्शाद नकल किया है कि नमाज में कुरआन शरीफ की तिलावत बगैर नमाज 





।. यानी वीरान घर की तरह है, 2. यानो खाती घर पर देव कब्जा कर लेता है, 
3. बाल बच्चे, 
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की तिलावत से अफजल है और बगैर नमाज़ की तिलावत तस्बीह व त्तकबीर से अफजल 
है, और तस्त्रीह सद्का से अफज़ल है और सद्ूका रोजे से अफजल है और रोजा बचाव 
है आग से'। 


लिलावत का अज्कार से अफजल होना जाहिर है, इसलिए किं यह कलामे 

इलाही है और पहले मालूम हो चुका कि अल्लाह तआला के कलाम को औरों के 
कलाम पर वही फजीलत है जो अल्लाह तआला को फ़जीलत है मख्लूक पर । जिक्रुल्लाह 
का अफजल होना सद्के से और रिवायात में भी वारिद है और सद्के का रोजे से 
अफजल होना जैसा कि इस रिवायात से मालूम होता है और दूसरी बाज रिवायात 
के खिलाफ है, जिनसे रोजे की फ़जीलत मालूम होती है, लेकिन यह अहवाल! के एतबार 
से मुख्तलिफ है। बाज हालतों में रोजा अफजल है और बाज़ में सद्का। इसी तरह 
लोगों के एतबार से भी मुख्तलिफ़ है। बाज़ लोगों के लिए रोजा अफजल है और 
जबकि रोजा आग से बचाव है, जिसका दर्जा इस रिवायत में सबसे आखिर में है. 
तो फिर तिलावते कलामुल्लाह का क्या कहना जो सबसे अव्वल है। 


साहबे एह्या ने हजरत अली कर्रमल्लाह वज्हहू से नकल किया है कि जिस 

शख्स ने नमाज़ में खड़े होकर कलाम पाक पढ़ा, उसको हर हर्फ पर सौ नेकियां मिलेंगी 

और जिस शरस ने नमाज़ में बैठ कर पढ़ा, उसके लिए पचास नेकियां और जिसने 

बगैर नमाज के वुजू, के साथ पढ़ा; उसके लिए पचीस नेकियां और जिस ने बिला 

बुज पढ़ा, उसके लिए दस नेकियां और जो शख्स पढ़े नहीं, बल्कि सिर्फ पढ़ने वाले 

की तरफ कान लगा कर सुने, उसके लिए भी हर हर्फ के बदले एक नेकी। 
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।7. 'अबुहुरैरह रज़ि० कहते हैं कि हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 

ने फर्माया, क्या लुभ में से कोई पसन्द करता है कि जब घर वापस आये तो तीन 

ऊंरनियां हामिला बड़ी और मोटी उसको मिल जावें | हमने अर्ज किया, बेशक (जरूर 


पंसद करते हैं} हरज़ूर सल्ल० ने फर्माया, तीन आयते, जिनको तुममें से कोई नमाज़ 
में पढ़ ले, बह तीन हामिला बडी और मोटी ऊंटनियों से अफजल है ।' 


]. हालात, 
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इससे मिलता-जुलता मज्सून हदीस नं० 3 में गुजर चुका है, इस हदीस शरीफ 
में चूंकि नमाज में पढ़ते का जिक्र है और बह बगैर नमाज पढ़ने से अफजल. है, इसलिए 
तश्बीह हामिला ऊटनियों से दी गई, इसलिए कि वहां भी दो इबादतें हैं- नमाज और 
तिलावत- ऐसे ही यहां भी दो चीज़ें हैं- ऊंटनी और उसका हमल। मैं हदीस नं० 
3 के फायदे में शिख चुका हूं कि इस क्रिस्म की अहादीस से सिर्फ तश्बीह मुराद होती 
है, वरना एक आयत का बाकी! अज्र हजार फानी? ऊंटनियों से अफजल है। 
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।8. औस सक्फी रजि० ने हुजुरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से नकल 
किया है कि कलामुल्लाह शरीफ का हिफ्ज पढ़ना हजार दर्जा सवाब रखता है और 
करआन पाक में देखे कर पढ़ना दो हज़ार तक बढ़ जाता है।' 


हाफिज क्रुरआन के मुतअद्दद फजाइल पहले गुजर चुके हैं, इस हदीस शरीफ 
में जो देख कर पड़ने की फ़जीलत है, वह इस वजह से है कि कुरआन पाक के देरव 
कर पढ़ने में तदब्बुर और फिक्र के ज्यादा होने के अलावा बह कई इबादतों को 
मुतञ्जम्मिन' है। कुरआन पाक को देखना उसको छूनी वगैरह-वगेरह इस बजह से 
यह अफजल हुआ | चूंकि रिवायत्त का मफ्हूम मुख्तलिफ है, इसी वजह से उलमा ने 
इस में इस्तिलाफ़ फर्माया है कि कलाम पाक का हिफज पढ़ना अफजल है या देखकर | 


एक जमाअत की राय है कि हदीसे बाला की बजह से और इस वजह से 
कि इसमें गलत पढ्ने से अम्न रहता है, कुरआन पाक पर नजर रहती है, कुरआन 
पाक को देखकर पढ़ना अफजल है। 


दूसरी जमाअत दूसरी रिवायत की वजह से और इस वजह से कि हिफज पढ़ना 
ज्यादती-ए-ल़ुशूअ का सबब होता है, रिया* से दूर होता है, और नीज़ नब्री करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की आदते शरीफा हिफज पढ़ने की थी, हिफज को तजीह 
देती है । 


डमाम नववी रह० ने इसमें यह फैसला किया है कि फजीलत आदमिधों के 


।, हमेशा बाकी रहने बाला, 2. खत्म हो जाने वाला, 
9. यानी इसमें कई उबादतें आ जातो हैं, 4, दिखावा, 
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लिहाज से मुख्तलिफ़ है। बाज के लिए देखकर पढ़ना अफजल है, जिस को उसमें 
तदब्बुर व तफक्कुर ज्यादा हासिल होता हो, और जिसको हिफ्ज में तदब्बर ज्यादा 
हासिल होता हो उसके लिए हिफज पढना अफजल है। 


हाफिज रह०' ने भी फत्हुलबारी में इसी तफ्सील को पसन्द किया है। कहा 
जात्ता है कि हजरत उस्मान रजि० के पास कसरते त्तिलावत्त की वजह से दो कलाम 
मजीद फटे थे? | 


अम्र बिन मैमून ने शरहे एह्या में नकल किया है कि जो शरस सुबह की 
नसाज़ पढ़ कर कुरआन शरीफ खोले और बकद्र सौ आयत्त के पढ़ ले, तमाम दुनियां 
के बकद्र उसका सवाब लिखा जाता है! कुरआन शरीफ़ का देखकर पढ़ना निगाह 
के लिए मुफीद बतलाया जाता है। 


अङ्उबैदा रज़ि० ने हदीस मुसलसल नकल की है, जिसमें हर रावी ने कहा 
है कि मुझे आंखों की शिकायत थी, तो उस्ताद ने कुरआन शरीफ देखकर पढ़ने को 
बतलाया | 


हजरत इमास शाफई साहब रह० बसाऔकात' इशा के बाद कुरआन शरीफ 
खोलते थे और सुबह की नमाज के वकत बन्द करते थे। ., 
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।9. अब्दुल्लाह बिन उमर रजि० ने हुजरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम 
से नकल किया है कि दिलों को भी जंग* लग जाता है, जैसा कि लोहे को पानी लगते 
से जंग लग जाता है । पूछा कि हुजूर! उनकी सफाई की वया सूरत है ? आपने फर्माया 
कि मौत की अक्सर याद करना और कुरआन पाक की तिलावत करना ]' 


यानी गुनाहों की कसरत और अल्लाह जलल झानुहू की याद से जफ्फत की 
वजह से दिलों पर भी जंग लग जाता है, जैसाकि लोहे को पानी लग जाने से ज़ंग 
लग जाता है और कलाम पाक की तिलावत और मौत की याद उनके लिए सैकल* 
का काम देता है। दिल की मिसाल एक आईना की-सी है, जिस क़दर वह धुंघला 
होगा, मारफ्त का इनइकास* उसमें कम होगा और जिस कदर साफ और शफ्फाफ 





. हाफिज इन्ने हजर अस्कलानी शाफ़ई, बुखारी अरीफ की शरह लिखने वाले, 2, इससे 
मालूम हुआ कि वह देख कर पढ़ते थे, 3. अक्सर, 4. मोर्चा, 5. कलई, 6. अक्स, सूरत, 
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होगा, उसी क़दर उसमें मारफत का इन्‌इंकास वाजेह होगा, इसीलिए आदमी जिस 
क़दर मआसी शहवानिया या शैतानिया में मुब्तला होगा, उसी क़दर मारफत से दूर 
होगा और उसी आईने के साफ़ करने के लिए मशाइखे सुलूक रियाजात व मुजाहदात,' 
अज्कार व अश्माल तल॒कीन फ़र्माते हैं। 


अहादीस में वारिद हुआ है कि जब बन्दा गुनाह करता है तो एक स्याह नुक्ता, 
उसके कल्ब में पड़ जाता है। अगर वह सच्ची तोबा कर लेता है तो बह नुक्ता ज़ायल 
हो जाता है और अगर वह दूसरा गुनाह कर लेता है तो दूसरा नुक्ता पैदा हो जाता 
है, इसी तरह से अगर गुनाहों में बढ़ता रहता है तो शुदा-शुदा” इन नुक्तों की कसरत 
से दिल बिल्कुल स्याह हो जाता है, फिर उस कृल्ब में खैर की तरफ रग्बत ही नहीं 
रहती, बल्कि शर ही की तरफ़ माइल होता है। अल्लाहुम्महफज्ना मिन्हु० 

इसी की तरफ कुरआन पाक की इस आयत में इशारा है- 


CHE OES 

कल्ला बल रा न अला क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून> (बेशक उन के क़ुलूब 
पर जंग जमा दिया उनकी बद-आमालियों ने} एक हदीस में आता है कि हुजूरे अक्दस 
सल्लल्लाइु अलैहि ब सल्लम ने इर्शाद फर्माया कि दो वाइज छोड़ता हू- एक बोलने 
वाला, दूसरा ख़ामोश । बोलने वाला कुरआन शरीफ है और खामोश, मौत की याद | 
हुजूर सल्ल० का इर्शाद सर आंखों पर, मगर बाइज तो उसके लिए हो, जो नसीहत 
कुबूल करे, नसीहत की जरूरत समझे | जहां सरे से दीन ही बेकार हो, तरक्की की 
राह में भानेअ हो, वहां नसीहत की ज़रूरत किसे और नसीहत करेगी कया । 


हसन बसरी रह० कहते हैं कि पहले लोग कुरआन शरीफ को अल्लाह का 
फर्मान समझते थे, रात भर उसमें गौर व तदब्बुर करते थे और दिन को उस पर 
अमल करते थे और तुम लोग उसके हुरूफ और जबर ब जेर तो बहुत दुरुस्त करते 
हो, मगर उसको फर्माने शाही नहीं समझते, उसमें गौर व तदब्बुर नहीं करते। 
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।. मेहनत व कोशिश, 2. बढ़ते हुए, 


या न | 
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20. हजरत आइशा रजि० हुजरे अकक्‍्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सललम का यह 
इर्शाद नकल करती हैं कि हर चीज के लिए कोई शराफत व इफ्तिसार हुआ करता 
है, जिससे वह तफाखुर किया करता है, मेरी उम्मत की सैनक और इफ्खिर कुरआन 
शरीफ है ।' 


यानी लोग अपने आबा व अज्दाद से, खानदान से और इसी तरह बहुत सी 
चीजों से अपनी शराफत व बड़ाई जाहिर किया करते हैं, मेरी उम्मत्त के लिए 
जरिया-ए-इफ्तिखार कलामुल्लाइ शरीफ है कि उसके पढ़ने से, उसके याद करने से, 
उसके पढ़ाने से, उस पर अमल करने से, गरज उसकी हर चीज काबिले इफ्तिखार 
है, और क्यों न हो कि महबूब का कलाम हे, आका का फ़रमान है । दुनियां का कोई 
बड़े से बड़ा शर्फ भी उसके बराबर नहीं हो सकता, नीज दुनियां के जिस कदर कमालात 
हैं, बह आज नहीं तो कल जायल होने वाले हैं, लेकिन कलाम पाक का झर्फ व कमाल 
दायी है, कभी खत्म होने वाला नहीं है। कुरआन शरीफ के छोटे-छोटे औसाफ 
भी शेसे हैं कि इफ्तिखार के लिए उनमें का हर एक काफ़ी है, च जाए कि उसमें वह 
सब साफ कामिल तौर पर पाये जाते हैं, मसलन उसकी हुस्ने तालीफ,' हुस्ने सियाक, 
अल्फःज का तनामुबर, कलाम का इर्तिबात गुजिशता और आइन्दा काकिआत की इत्तिला 
लोगों के म॒ताल्लिक्र ऐसे त्तान कि वह अगर उसकी तकजीब भी करना चाहे तो न 
कर सकें जैसे क्रि यहूद का बावजूद इद्दआ-ए-मुहन्बत? के मौत की तमन्ना न कर 
सकना, नीज सुनने वाले का उससे मुतास्सिर होना, पढ़ने वाले का कभी न उकताना, 
हालाकि हर कलाम ख्वाह बह कितना ही दिल को प्यारा मालूम होता हो, मजनू बना 
देने बाले महबूब का खत ही क्यों न हो, दिन में दस दफा पढ़ने से दिल म उकताए, 
लो बीस दफा से उकता जाएगा, बीस से न सही चालीस से -उकतावेगा, बहरहाल 
उकतावेमा, फिर उकतावेगा, मगर कलाम पाक का रुकूअ याद कीजिए, दो सौ मर्तबा 
पढ़िए चार सौ मर्तबा पढ़िए, उम्र भर पढ़ते रहिए, कभी न उकतावेगा । अगर कोई 
आरिज? पेश आ जाये तो वह खुद आरिजी होमा और जल्द 'जायल हो जाने वाला । 
जितनी कसरत कीजिए, उतनी ही तरावत और लज्जत में इजाफा होगा, 
वगैरह-वगैरह | 

यह उमर ऐसे हैं कि अगर किसी के कलाम में इनमें से एक भी पाया जावे, 


स्वाह पूरे तौर से न हो, तो उस पर कितना इफ्तिखार किया जाता है, फिर जब 
कि किसी कलाम* में यह सब के सब उम्र अला वज्हिल कमाल पाये जाते हों तो 


!. बेहतरीन तर्तीब और बेहतरीन मजामीन, 2. मुहब्बत के दावे के बावजूद, 3. रुकावट, 
4. कमाल दर्ज के, 
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इससे कितना इफ्खिार होगा । _ 


इसके बाद एक लम्हा हमें अपनी हालत पर भी गौर करना है, हममे से 

कितने लोग हैं, जिनको अपने हाफिजे क्रुरआन होने पर फख़ है या हमारी' निगाह 

में किसी का हाफ़िजे कुरआन होना बाइसे शर्फ है। हमारी शराफत, हमारा इफ्तिखार 

ऊची-ऊंची डिग्नियों से, बड्टे-बड़े अल्क्राब से, दीनवी जाह व जलाल और मरने के बाद 
छूट जाने बाले माल व मताअ से है) फ़ इलल्लाहिल मुश्तका० 
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2।. अबूजर रजि० कहते हैं कि मैंने हुजूर सलल० से दर्खास्त की कि मुझे 

कुछ वसीयत फर्माएं। हुजूर सल्ल० ने फर्माया, तक्वा का एहतमाम करो कि तमाम 
उमर की जड़ है। मैंने आर्ज किया कि इसके साथ कुछ और भी इर्शाद फमबिं, तो 
हुजूर सल्ल० ने फर्माया कि तलावते कुरआन का एहतमाम करो कि दुनियां में यह 


नूर है और आसिरत में जखीरा ।' 


तक्वा हकीकतन तमाम उम्र की जड़ है। जिस दिल में अल्लाह का डर 
पैदा हो जावे, उससे फिर कोई भी मासियत नहीं होती और न फिर उसको किसी : 
क्रिस्म की तंगी पेश आती है- 
RYE Psa २८३८ tC 
व मंय्यत्तकिल्ला ह यज्‌अल्लहू मर्रजन्व वयर्जुकह मिनन हैसु ला यह्तसिब० 


. जो शख्स तक्वा हासिल कर ले तो हक तआला शानुहू उसके लिए हर जीक' 
में कोई रास्ता निकाल देते हैं और इसी तरह उसको रोजी पहुंचते हैं, जिसका उसको 
गुमान भी नहीं होता ।' 


तिलावत्त का नूर होना पहली रिवायात से भी मालूम हो चुका । शरहे एह्या 
में “मारफत अबू नुऐम' से नकल किया है कि हजरत बासित रह ने हुजरे अक्दस 
सललल्लाहु अलैहि व सल्लम का सह इर्शाद जिक्र किया कि जिन घरों में कलामे पाक 


3. परेशानी, तंगी, 2. अदूनुऐेम मुहद्ित की एक किताब का नाम, 
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की तिलावत की जाती है, वह मकानात आसमान वालों के लिए ऐसे चकमते हैं जैसा 
कि जमीन वालों के लिए आसमान पर सितारे। यह हदीस तर्गीब बगैरह में इतनी 
_ ही नकल की गयी | यह मुख्तसर है, असल रिवायत बहुत तवील है, जिसको इब्ने हब्बान 
रजि० वगैरह से मुल्ला अली कारी ने मुफस्सल और सुयूती रह० ने कुछ मुख्तसर 
नकल किया है; अगरचे हमारे रिसाले के मुनासिब उतना ही जुज्व है जो ऊपर गूजर 
चुका, मगर चूंकि पूरी हदीस बहुत सें जरूरी और भुफीद मजामीन पर मुश्तमिल है; 
इसलिए तमाम हदीस का मतलब नकल किया जाता है, जो हस्रे जैल है- 


हजरत अबूजर गिफारी रज़ि० कहते हैं कि मैंने हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि 

व सल्लम से पूछा कि हक तआला झानुहू ने कुल किताबें किस क़दर नाजिल फर्मायी 
हैं । आप ने इर्शाद फर्माया कि सौ सहाइफ' और चार किताबें | पचास सहीफ़े हजरत 
शीस अलैहिस्सलाम पर और तीस सहीफे हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम पर और दस 
जहीफे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और दस सहीफे हजरत मूसा अतैहिस्सलाम 
पर, तौरात से पहले और इनके अलावा चार किताबें-तौरात, इंजील, जबूर और कुरआन 
शरीफ नाजिल फर्माई हैं। मैंने पुछा कि हज़रत इब्राहीम अलैहि सलाम के सहीषों 
में क्या चीज थी ? इर्शाद फ़र्माया कि वह सब जर्बुलमसलें' थीं, मसलन ओ मुतसल्लित 
व मगरूर बादशाह ! मैंने तुझको इसलिए नहीं भेजा था कि तू पैसे पर पैसा जमा 
करता रहे, मैने तुझे इसलिए भेजा था कि मुझ तक मज्लूम की फ़रियाद न पहुंचने 
दे, तू पहले ही इसका इन्तिजाम कर दे, इसलिए कि मैं मज्लूम की फरियाद को रद्द 
नहीं करता, अगरचे फरियादी काफिर ही क्यों न दो । बन्दा-ए-नाचीज कहता है कि 
हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम जब अपने संहाबा रजि० को अमीर या हाकिम 
बनाकर भेजा करते थे तो मिनजुम्ला और नसाइह के इसको भी एहतमाम से फर्माया 
करते थे- 


ERO NEN ८६४ 89%» ESOS 
वत्तकि दअवतल अज्जूमि फ इन्नहू लै स बै न हा व बैमल्लाहि हिजाब० 


कि मज्लूम की बद-दुआ से बचना, इसलिए कि उसके और अल्लाह जलल 
शानुहू के दर्मियान में हिजाब? और वास्ता नहीं ।' 


ब तर्स अज आहे मज्लूमां कि हंगामे दुआ करदन 


।, सहीफे यानी छोटी किताबें, 2. कहावतें, 3. परदा, 
MEAGRE EGAN 
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उजाबत अज़ दरे हक बहे इस्तकबाल मी आयद। 


तर्जुमा- इरो मज्लूमों की आह से, क्योंकि उनके दुआ करने के वक्‍त 
हक तआला की तरफ से कुबूलियत्त फौरन आती है। 


नीज इन सहीफों में यह भी था कि आक़िल के लिए जरूरी है, कि जब तक 
कि बह मग्लूबुल अक्लः न हो जाए, कि अपने तमाम औकात को तीन हिस्सों पर 
मुंकसिम करे- 


।. एक हिस्से में अपने रब की इबादत करे, और 


2. एक हिस्से में अपने नफ्स का मुहसिबा? करे और सोचे कि कितने काम 
अच्छे किये और कितने बुरे, और 


3. एक हिस्से को कस्बे हलाल? में खर्च करे। 


आकिल पर यह भी जरूरी है कि अपने औकात की निगहबानी करे, अपने 
हालात की दुरुस्तशी की फिक्र में रहे, अपनी जबान की फुजूलगोई और बे-मफा गुफ्तगू 
से हिफाजत करे । जो शख्स अपने कलाम का मुहासिबा करता रहेगा, उसकी ज़बान 
ब्रे-फ़ायदा कलाम में कम चलेगी । 


आकिल के लिए ज़रूर है कि तीन चीजों के अलावा सफ़र न करेया आखिरत 
के लिये तोशा मकसूद हो या कुछ फिक्रे मआश या तफरीह बशर्ते कि मबाह हो । मैंने 
पूछा कि या रसूलल्लाह ! हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफों में क्या चीज थी! 
इर्शाद फर्माया कि सब की सब इब्रत की बातें थीं, मसलन मैं ताज्जुब करता हूं उस 
शख्स पर कि जिस को मौत का यक्रीन हो, फिर किसी बात पर ख़्श हो (इसलिए 
कि जब किसी शरस को मसलन यह यकीन हो जाए कि मुझे फासी का हुक्म हो चुका, 
अंकरीब सूली पर चढ़ना है, फिर वह किसी चीज़ से खुश नहीं हो सकता) । में ताज्जुब 
करता हूँ उस शख्स पर कि उस को मौत का यकीन है, फिर वह हसता है, मैं ताज्जुन 
करता हूं उस शख्स पर जो दुनियां के हवादिस, तगय्युरात, इन्किलाबाते हर यक्त 
देखता है, फिर दुनियां पर इत्मीनान कर लेता है। में ताज्जुब करता हूं उस शख्स 
घर कि जिसको तकदीर का यकीन है फिर रंज व मशाकक़त में मुबतला होता है मैं 
त्ताज्जुब करता हूं उस शख्स पर जिसको अंकरीब्र हिसाब का यकीन है, फिर नेक 
आमाल नहीं करता । मैंने आर्ज किया या रसूलल्लाह! मुझे कुछ बसीयत फर्माएं । हुजूर 


।. यानी अकूल खराब न हो जाए, 2. जायजा तेना, हिसाब-किताब करना, 3. हलाल कमाई, 
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सल्ल० ने सब से अव्वल तक्वा की वसीयत फर्मायी और इर्शाद फर्माया कि यह तमाम 
उमूर' की बुनियाद और जड़ है। मैंने अर्ज किया कि कुछ और भी इजाफा फर्भाइए । 
इर्शाद हुआ कि तिलावते कुरआन और जिक्रल्लाह का एहतमाम कर कि यह दुनियां 
में नूर है और आसमान में जखीरा है। मैंने और इजाफा चाहा तो इर्शाद हुआ कि 
ज्यादा हंसी से एहतराज* करो कि इससे दिल मर जाता है और चेहरे की रौनक जाती 
रहती है। (यानी जाहिर ब बातिन दोनों को नुक्सान पहुँचा देने वाली चीज है) मैंने 
और इजाफा की दर्स्वास्त की तो इर्शाद हुआ कि जिहाद का एहतमाम कर कि मेरी 
उम्मत के लिए यही रह्बानियत है (राहिन पहली उम्मतों में जह लोग कहलाते थे 
जो दुनियां के सब ताल्लुकात्त मुंकतऊ* करके अल्लाह बाले बन जावें) मैंने और इजाफा 
चाहा तो इर्शाद फर्माया कि फुकरा और मसाकीन के साथ मेल-जोल रख, उनको 
दोस्त बना, उनके पास बैठा कर। मैंने और इजाफा चाहा तो इर्शाद हुआ कि अपने 
से कभ दर्जे बाले पर निगाह रखा कर (ताकि शुक्र की आदत हो) अपने से ऊपर 
के दर्जे वालों को मत देख, मुबादा अल्लाह की नेमतों की जो तुझ पर हैं, तह्कीर . 
करने लगे। मैंने और इजाफा चाहा तो इर्झाद हुआ कि तुझे अपने अयूब लोगों पर 
हर्फगीरी* से रोक दे और उनके अयूब पर इत्तिला की कोशिश मत कर कि तू ख़ुद 
उनमें मुन्तला है, तुझे ऐब लगाने के लिए काफी है कि तू लोगों में ऐसे ऐब पहचाने, 
जो तुझ में ख़ुद मौजूद हैं और उनसे तू बे-खबर है और ऐसी बातें उनमें पकड़े जिनको 
तू ख़ुद करता है। फिर हुजूर सल्ल० ने अपना दस्ते शफ्कत मेरे सीने पर भार कर 
इर्शाद फर्माया कि अङूजर तद्बीर के बराबर कोई अक्लमंदी नहीं और नाजायज उमूर 
से बचने के बराबर कोई तक्वा नहीं और खुश खल्की से बढ़ कर कोई शराफत नहीं । 


(इसमें खुलासा और मतलब का ज्यादा लिहाज किया गया, तमाम अल्फाज 
के तजुमे का लिहाज नहीं किया गया।) 
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इर्शाद नकल किया है कि कोई कौम अल्लाह के घरों में से किसी घर में! मुज्तमा* 
होकर तिलावते कलाम पाक और उसका दौर नहीं करती, मगर उन पर सकीना नाजिल 
होती है और रहमत उनको ढांप लेती है। मलाइका-ए-रहमत उनको घेर लेते हैं 
और हक तआला शानुहू उनका जिक्र मलाइका की मज्लिस में फर्माते हैं ।' 


इस हदीस शरीफ में मकातिब और मदरसों की खास फजीलत जिक्र फर्मायी 
गयी जो बहुत सी अन्चाए इकराम को शामिल है। इनमें हर-हर इक्राम ऐसा है कि 
जिस के हासिल करने में अगर कोई शख्स अपनी तमाम उप्र खर्च कर दे, तब भी 
अर्ज? हैं। फिर चजाए कि ऐसे-ऐसे मुतअद्दद इनामात मरहमत फ़मपि जाएं, बिल 
ख़ुसूस आखिरी फ़जीलत। आक़ा के दरबार में जिक्र, महडूब की मज्लिस में याद एक 
ऐसी नेमत है, जिसका मुकाबला कोई चीज भी नहीं कर सकती । 


सकीना का नाजिल होना मुतअद्दद रिवायात में वारिद हुआ है । उसके मिस्दाक 
में मशाइखे हदीस के चन्द कौल हैं लेकिन इन सें कोई ऐसा इस्तिलाफ नही कि जिस 
से आपस में कुछ तआरुज* हो, बल्कि सब का मज्सूआ भी मुराद हो सकता है । 


हजरत अली रजि० से सकीना की तफ्सीर यह नकल की गयी है किं वह एक 
खास हवा है, जिसका चेहरा इंसान के चेहरा जैसा होता है। अल्लामा सुद्दी रह० से 
नकल किया गया कि वह जन्नत के एक तशत का नाभ है जो सोने का होता हे । 
इसमें अंबिया अलै० के कलब को गस्ल दिया जाता है । बाज़ ने कहा है कि यह खास 
रहमत है। तबरी रह० ने इसको पसंद किया है कि इससे सुकूने कल्ब मुराद है बाज 
ने कहा कि तमानियत मुराद है. बाज ने इसकी तफ्सीर विकार, से की है, तो किसी 
ने मलाइका से। बाज ने और भी अकवाल कहे हैं । हाफिज की राय फ़त्हुलबारी' 
में यहे है कि सकीने का इत्लाक सब पर आता है। मववी रहञ की राय है कि यह 
कोई ऐसी चीज है जो जामे है, तमानियत, रहमत वगैरह को और मलाइका के साथ 
नाजिल होती है । 


कलामुल्लाह शरीफ में इर्शाद है- Pea rCct sets pdt! 
फ़ अन्जलल्लाहु सकी न त हू अलेहि० 
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।. मस्जिद, 2. जमा होकर, 3. सस्ता, 4. टकराव, 
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हुवल्लजी अन्जलस्सकी न त फी कुलूबिल मुञ्‌ मिनीन० 


एक जगह इर्शाद है- AES ESAs 
फ़ीहि सकीनतुम मिरब्बिकुम० 


गरज मुतअद्दद आयात में इस का जिक्र है और अहादीस में मुतअद्दद रिवायात 
में इसकी बशारत फर्मायी गयी है। एह्या में नकल किया है कि इब्ने सौबान रजि० 
ने अपने किसी अजीज से उसके साथ इफ्तार का वायदा किया, मगर दूसरे रोज सुबह 
के वक्त पहुंचे। उन्होंने शिकायत की तो कहा कि अगर मेरा तुम से बायदा न होता 
तो हरशिज़ न बताता कि क्या मानेअ पेश आया | मुझे इत्तिफाकन देर हो गयी थी 
हत्ता कि इशा की नमाज का वक्‍त आ गया, स्याल हुआ कि वित्र भी साथ ही पढ़ 
लूं कि मौत का इत्मीनान नहीं, कभी रात में मर जाऊं और बह जिम्मे पर बाकी 
रह जाएं। मैं दुआ-ऐ-क़ुनूत पढ़े रहा था कि मुझे जन्नत का एक सब्ज बाग नजर 
आया, जिसमें हर नौअ के फूल वगैरह थे, उसके देखने में ऐसा मश्गूल हुआ कि सुबह 


हो गयी, इस किस्म के सैकड़ों वाकिआत हैं जो बुजुर्गों के हालात में दर्ज हैं, लेकिन 


उनका इज्हार उस वक्त होता है, जब मासिवा से' इन्किताअ हो जावे और उसी जानिब 
तवज्जोह कामिल हो जाबे । 


मलाइका का ढांकना भी मुतअद्दद रिवायाल में वारिद हुआ है ४ -उसैद बिन 
हुजैर रजि० का मुफस्सल किस्सा कुतुबे हदीस में आता है कि उन्होंने तिलावत्त करते 
हुए अपने ऊपर एक-अन्र सा छाया हुआ महसूस किया हुजूर सल्ल० ने फर्माया कि 
यह मलाइका थे, जो कुरआन शरीफ सुनने के लिए आये ये। मलाइका इज्दिहाम' 
की बजह से अत्र-सा मालूम होते थे । एक सहाबी रजि० को एक मर्तबा अब्र-सा महसूस 
हुआ तो हुजूर सल्ल> ने फर्माया कि यह सकीना था यानी रहमत, जो कुरआन शरीफ 
की वजह से नाजिल हुई थी। मुस्लिम शरीफ में यह हदीस ज्यादा मुफस्सिल आयी 
जिसमें और भी मजामीन हैं | अखीर में एक जुम्ला यह भी ज्यादा है, मन ब त अ 
बिही अ म लुहू लम्‌ युसरिु निही न स बहू (जिस शख्स को उसके बुरे आसाल 
रहमत से दूर करें, उसका आली नसब होना, ऊचे खानदान का होमा रहमत से करीब 
नहीं कर सकता }) 


एक शरस जो पुश्तानी शरीफन्मसब* है, मर फ़िस्क व फुजर में मुब्तला 


]. दूसरी तमाम चीज़ों से बे-ताल्लुक हो जाए, 2. बहुत ज़्यादा भीड़, 
3. बाप-दादों से रीफ है 
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है, वह अल्लाह के नजदीक उस र॒जील और कम जात मुसलमान की बराबरी किसी 

तरह भी नहीं कर सकता, जो मुत्तकी-परहेजगार है। इन्न अक्‌ र म कुम जिन्दल्लाहि 
अत्काकुमण ABST 
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23. अबूज़र रजि० हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम से नकल करते 
हैं कि तुम लोग अल्लाह जल्ले शानुहू की तरफ रुजूअ और उसके यहां तकर्रब इस 
चीज से बढ़ कर किसी और चीज से हासिल-नहीं कर सकते जो ख़ुद हक सुब्हानह 
से निकला है, यानी कलामे पाक | 


मुतअद्दद रिवायात से यह मजमून साबित है कि हक तआला शार्मुहू के दरबार 

में कलामे पाक से बढ़ कर तकर्रुब किसी चीज़ से हासिल नहीं होता। इमाम अहमद 
बिन हंबल रह० कहते हैं कि मैंने हक तआला शानुहू की ख्वाब में जियारत की तो 
पूंछा कि सबसे बेहतर चीज, जिससे आप के दरबार में तकर्क हो, कया चीज है ? ` 
इर्शाद हुआ है कि अहमद ! मेरा कलाम है। मैंने अर्ज किया कि समझ कर या जिला 

समझे ? इर्शाद हुआ कि समझ कर पढ़े या बिला समझे, दोनों तरह मुजिब: तकर्रब 
है। | 


इस हदीस शरीफ की तौजीह और 'तिलावते कलाम पाक का सब से बेहतर 
तरीका तकुर्रब होने की तश्रीह, हजरते अक्दस बक्रोयतुस्सलफ़ हज्जतुल खलक मौलाना 
शाह अब्दुल अजीज साहब देहलवी नब्बरल्लाहु मर्कदहू की तफ्सीर से मुस्तबित होती 
है, जिस का हासिल यह है कि सुलूक इलल्लाह यानी मर्तबा-ए-एहसान हक सुब्हानहू 
ब तक़दुस की हुजूरी का नाम है जो तीन तरीकों से हासिल हो सकती है- 


!. अब्बल तसन्बुर जिसको उर्फ शरअ में तफ़क्कुर व तंदब्जुर से ताबीर करते 
हैं और सूफिया के यहां मुराकबे से। 


2. दूसरा जिक्रे लिसानी, और 





| 
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3. तीसरा तिलावते कलाम पाक । सबसे अब्बल तरीका भी चूंकि जिक्रे कल्बी 
है, इसलिए दरअसल तरीके दो ही हैं-अब्वल जिक्र आम है कि जबानी हो या क़ल्बी, 
दूसरे तिलावत, सो जिस लफ़ज का इतूलाक़ हक सुब्हानहू व तकद्रुस पर होगा और 
इसको बार-बार दोहराया जावेगा, जो जिक्र का हासिल है, तो मुदरिका' के उस जात 
की तरफ तवज्जोह और इल्तिफात का सबब होगा और गोया वह जात मुस्तहजर' 
होगी और इस्तिहजार के दवाम का नाम मअइयत? है जिसको इस हदीस शरीफ में 
इर्शाद फर्माया है- 
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ला यजालु अब्दी य तत कर्बु इलय्य ब्रिन्नवाफिलि हत्ता अहबन्तु हू फ कुन्तु 
सम्‌ओ हुल्लजी यस्मयु बिही व ब स रू हुल्लजी यन्सुरु बिही व य दु हुल्लती यब्तिशु 
बिहा (अल-अहादीस) 


हक सुन्हा न हू ब तकष्टुस का इर्शाद है कि बन्दा नफ्ल इबादतों के साथ 
तक्रुब हासिल करता रहता है, यहां तक कि मैं भी इसको महबुब बना लेता हूं हत्ता 
कि में उसका कान बन जाता हूं जिससे वह सुनता है और आंख बन जाता हूं, जिससे 
बह देखता है और हाथ जिससे बह किसी चीज़ को पकड़ता है और पांव जिससे वह 
चलता है। यानी जब कि बन्दा कसरते इबादत से हक़ तआला शानुहू का मुकर्रब 
बन जाता है, तो हक तआला शानुहू उसके आजा के मुहाफिज बन जाते हैं और आंख 
कान वगैरह सब मरजी-ए-आका के ताबेअ हो जाते हैं और नफल इबादात की कसरत 
इसलिए इर्शाद फर्मायी कि फ़राइज मुतअय्सिना हैं, जिनमें कसरत नहीं होती और इसके 
लिए जरूरत है दवामे इस्तिहजार की*, जैसा कि पहले मालूम हो चुका, लेकिन तकर्रब 
का यह तरीका सिर्फ़ उसी महबूब की पाक जात के लिए है। अगर कोई चाहे कि 
किसी दुसरे के नाम की तस्बीह पढ़ कर उससे तकर्रुब हासिल कर ले तो यह मुम्किन 
नहीं, इस वजह से कि इस किस्म के तकर्रुष में, जिसकी तरफ तकर्ब हो, उसमें दो 
बात का पाया जाना जरूरी है । 


!, अव्वल यह कि उसका इल्म मुहीत हो, जाकिरीन के कुल्बी और जबानी 


!. इन्सान के अन्दर की इद्राक करने वाली और [कबूल करने वाली सलाहियत, 
2.. यानी दिल में उसका ध्यान आधेगा, 3. साथ होना, 4. हमेशा ध्यान जमाए रखना, 5. 
सूफिया की इस्तिलाह है, मतलब यह कि अल्लाह से लकर्रूब, 
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अज्कार को, अगरचे बह मुख्तलिफ .जमानों और मुख्तलिफ औकात में जिक्र करें। 


2. दूसरे यह कि जिक्र करने वाले के मुद्रिका में त्तजल्ली और उसके पुर 
कर देने की कुदरत हो, जिसको उर्फ में दुन्व और लदुन्नी नुजूल और कर्ब से ताबीर' 
करते हैं । 


यह दोनों बातें चंकि उसी मत्लब में पायी जाती हैं, इसलिए तरीके बाला 
से तकर्ब भी उसी पाक जात से हासिल हो सकता है और इसी की तरफ इस हदीसे 
कदसी में इशारा है, जिसमें इर्शाद हे- 
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जो शरस मेरी तरफ एक बालिएत नजदीक होता है, तो मैं उसकी तरफ 
एक हाथ करीब होता हूं और जो शरस मेरी तरफ एक हाथ आता है, मैं उसकी तरफ 
एक बाअ आता हूं यानी दोनों हाथों की लम्बाई के बकद्र और जो शस्स मेरी तरफ 
मामूली रफ़्तार से आता है, मैं उसकी तरफ दौड़ कर चलता हूं ।' 


यह सब तइबीहात समझाने के लिए हैं, बरना हक़ सुब्हानहू ब तकद्ुस चलना 
फिरना वगैरा सबसे मुबर्रा हैं मकसूद यह है कि हक सुबानहु तकटुस अपने याद करने 
और ढूढ़ने वालों की तरफ उसकी तलब और सई से ज्यादा तवज्जोह और नुजूल फर्भाते 
हैं और क्यों न फर्मावें कि करीम के करम का मुकतजा यही है, पस जब कि याद करने 
बालों की तरफ से याद करने में दवाम होता हे, तो पाक आका की तरफ से तवज्जोह 
और नुज़ूल में दवाम होता है । कलामे इलाही चूँकि सरासर जिक्र है और उसकी कोई 
आयत जिक्र व तवज्जोह इलल्लाह से खाली नहीं । इसलिए यही बात इसमें भी पायी 
जाती है, मगर इसमें एक ख़ुसूसियत ज्यादा है जो ज्यादती तकर्रब का सबब है, वह 
यह कि हर कलाम मुतकल्लिम की सिफात व असरात अपने अन्दर लिए हुए हुआ 
करता है और यह खुली हुई बात है कि फुस्साक व फुज्जार के अशआर का विरद रखने 
से इसके असरात पाये जाते है और अक्किया' के अशआर से उनके समरात पैदा होते 
हैं | इसी वजह से मंतिक, फल्सफा में गुल से नस्त व तकब्बुर पैदा होता है और 
हदीस की कसरते मुजावलत से तवाजोअ पैदा होती है। यही वजह है कि फारसी 
और अंग्रेजी नफ्से जबान होने में दोनों बराबर हैं, लेकिन मुसन्निफोन जिन की कुतुब 


१. मन्तकी लोग, अच्छे लोग 
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पढ़ायी जाती हैं। इनके इख्तिलाफे असरात से समरात में भी इख्तिलाफ होता है, बिल्‌ 
जुम्ला चूंकि कलाम में हमेशा मुतकल्लिम के तास्सुरात पाये जाते हैं, इसलिये कलामे 
इलाही के तक्रारे विर्द से उसके मुतकल्लिम के असरात भी पैदा होना और उनसे 
. तब्अन मुनासिबत पैदा हो जाना थकीनी है, नीज हर मुसन्निफ का कायदा है कि जब 

कोई शख्स उसकी तालीफ़ का एहतमाभ किंया करता है तो फितरतन उस की तरफ 
इल्तिफात और तवज्जोह हुआ करती है, इसलिए हक तआला शानुहू के कलाम का 
विर्द रखने वाले की तरफ हक सुम्हानहू व तकद्डस की ज्यादती तवज्जोह भी बदीही 
और यकीनी है, जो ज्यादती-ए-कुर्ब का सबब होती है। आका-ए-करीम अपने करम 
से मुझे भी इस लुत्फ से नवाजें और तुम्हें भी। 
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24. 'अनस रजि ने हुजूरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद 


नकल किया है कि हके तआला शानुहू के लिए लोगों में से बाजलोग, खास घर के 
लोग हैं। सहाबा रजि7 ने अर्ज किया कि बह कोन लोग हैं ? फर्माया कि कुरआन 
शरीफ वाले कि वह अल्लाह के अहल है! और खवास | 


कुरआन वाले वह लोग हैं जो हर वकत कलाम पाक में मशशूल रहते हों 
उस के साथ ख़ुसूसियत रखते हों, उनका अल्लाह के अहल और ख़वांल होना जाहिर 
है और गुजिइता मज्मून से वाजेह हो गया कि जब यह हर वक्त कलाम पाक में मश्गूल 
रहते हैं, तो अल्ताफ़े बारी भी हर वकत उनकी तरफ मुतवज्जह रहते हैं और जो लोग 
हर वक्त के पास रहने वाले होते हैं, बह अहल और खवास होते ही हैं । किस क़दर 
बड़ी. फजीलत है कि ज़रा सी मेहनत व मशक्कत से अल्लाह वाले बनते हैं, अल्लाह 
के अहल शुमार किये जाते हैं और उसके ख़वास होने का शर्फ हासिल हो जाता है। 


दुन्यावी दरबार में सिर्फ दाखिले की इजाजत के लिए मिंबरों में सिर्फ शुभूल' 
के लिए किस कदर जानी और माली कुर्बानी की जाती है, वोटरों के सामने ख़ुशामद 
करनी पड़ती है, जिल्लतें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं और इस सबको काम समझा जाता 
है लेकिन कुरआन शरीफ की मेहनत को बेकार समझा जाता है। 





!. शापिले होने के लिए, 
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25. अबूहुरैरह रजि० ने हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलेहि ब सल्लम से नकल 
किया है कि हक सुब्हानुहू इतनी किसी की लरफ तवज्जोह नहीं फमति' जितना क्रि 
उस नबी की आवाज को तवज्जोह से सुनते हैं जो कलामे इलाही खुश इल्हानी' से 
पढ़ता हो | 


पहले मालूम हो चुका कि अल्लाह तआला शानुहू अपने कलाम की तरफ़ 
ख़ुसूसियत से तबज्जोह फर्माते हैं । पढ़ने वालों में अंबिया अलै० चूँकि आदाने तिलावत 
बकमालिडी? अदा करते हैं इसलिए उनकी तरफ और ज्यादा तवज्जोह होना भी ज़ाहिर 
है, फिर जबकि हुस्ने आवाज उसके साय मिल जावे तो सोने पर सुहागा है, जितनी 
भी तवज्जोह हो, जाहिर है और अंबिया अलै० के बाद अल अफजलः फल- अफजल 
हस्वे हैसियत पढने वाले की तरफ त्तवज्जोह हती है । 
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26. 'फुजाला इन्ने उबैद रजि० ने हुजरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम 
से नकल किया है कि हक़ तआला शानुहू कारी की आवाज की तरफ उस शस्स से 
ज्यादा कान लगाते हैं जो अपनी गाने वाली बांदी का गाना सुन रहा हो ।' 


जाने की आवाज़ की तरफ फित्रतन और तब्अन तवज्जोह होती है, मपर 
शरई रोक की वजह से दीनदार लोग इधर मुत्तवज्जह नहीं होते, लेकिन गाने वाली 
अपनी मम्तूका* हो तो उसका गाना सुनने में कोई शरई नुक्स भी नहीं, इसलिए इस 
तरफ कामिल तबज्जोह होली है, अलबत्ता कलामे पाक में यह जरूरी है कि गाने की 
आवाज़ में न पढ़ा जाए। अहादीस में इस की मुमानअत आयी है। 





।. अच्छी आवाज़ के साथ, 2. प्रे कमाल के साथ, 3. दर्जा-ब-दर्जा जो जितना करीब हो, 
4. बादी, 
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एक हदीस में है, इय्याकुम व लुहूनु अहिलल इश्कि' (अल-हदीस) यानी इस 
से बचो कि जिस तरह आशिक गजलों को आवाज बना-बना कर मौसीकी कवानीन 
पर पढ़ते हैं, इस तरह मत पढ़ो । 


मशाइख ने लिखा है कि इस तरह का पढ़ने वाला फ़ासिक और सुनने वाला 
गुनाहगार है, मगर गाने के कवायद की रिवायात किये बगैर खुश आवाजी मत्लूब 
है। हदीस में मुतअद्दद जगह इसकी तर्गीब आयी है। एक जगह इर्शाद है कि अच्छी 
आवाज से क्रुरआन शरीफ़ को मुजय्यन करो ।' 


एक जगह इर्शाद है कि अच्छी आवाज़ से कलामुल्लाह शरीफ का हुस्न दोबाला 
हो जाता है । हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रह० अपनी किताब 'गुनीया' में 
इर्शाद फति हैं कि अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रजि० एक मर्तबा कूफा के नवाह में जा 
रहे थे कि एक जगह फुस्साक का मज्मा एक्क घर में जमा था। एक गवैया जिसका 
नाम ज़ाजान था, गा रहा था और सारंगी बआ रहा या। इब्ने मस्ऊद ने उनकी आवाज़ 
सुन कर इर्शाद फर्माया, क्या ही अच्छी आवाज़ थी, अगर कुरआन शरीफ की तिलावत 
में होती और अपने सर पर कपड़ा डाल कर गुजरे हुए चले गये। जाजान ने उनको 
बोलते हुए देखा । लोगों से पूछने पर मालूम हुआ अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रजि० सहाबी 
हैं और यह इर्शाद फर्मा गये। उस पर इस मकूले की कुछ ऐसी हैबत तारी हुई कि 
हद महीं और किस्सा मुस्तसर कि वह अपने सब आलातं तोड़ कर इब्ने मस्ऊद रजि० 
के पीछे लग गये और अल्लामा-ए-वकक्‍्त हो गये। 


| गरज मुतअइद रिवायात्त में अच्छी आवाज से तिलावत की मदह आयी है, 
मगर इसके साथ ही गाने की आवाज में पढ़ने की मुमानअत आयी है, जैसा कि ऊपर 
गुजर चुका । | 

हुजैफा रजि० कहते हैं कि हुजूर सल्‍ल० ने इर्शाद फर्माया कि कुरआन शरीफ 

को अरब की आवाज़ में पढ़ो, इश्कबाज़ों और यहूद व नसारा की आवाज में न पढ़ो । 
अंकरीब एक कौम आने वाली है जो गाने और नौहा करने वालों की तरह से कुरआन 
शरीफ को बना-बना कर पढ़ेगी, बह तिलाबत जरा भी उन के लिए नाफेअ न होगी 
ख़ुद भी वह लोग फिले में पड़ेंगे और जिनको वह पढ़ना अच्छा मालूम होगा, उनको 
भी फित्ने में डालेंगे। . | 


।. सजाओ, 2. बास, 3. भाने-बजाने की सबं चीजे और सामान तोड़-फोड़ कर, 4. तारीफ, 
5, जैसा कि उस का हुक है 
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तांऊस रजि० कहते हैं कि किसी ने' हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम 
से पूछा कि अच्छी आवाज से पढ़ने वाला कौन शरस है ? हुङ्र सल्ल> ने इर्शाद 
फर्मायां कि बह शख्स किं जब तू उसको तिलावत करते देखे तो महसूस करे कि उस 
पर अल्लाह का खौफ है यानी उस की आवाज से मरऊब होना महसूस होता हो। 
इस सबके साथ अल्लाह जल्ल व अला का बड़ा इनाम यह है कि आदमी अपनी हैसियत 
व ताकत के मुवाफिक इस का मुकल्लफ़ है। 


“हदीस में है कि हक सुब्हानहू व तकदुस की तरफ़ से फरिश्ता इस काम पर 
मुक्रर है कि जो शख्स कलाम पाक पढ़े और कमा हक्कहू उसको दुरुस्त न पढ़ सके 
तो बह फरिइता उसको दुरुस्त करने के बाद ऊपर ले जाता है] 'अल्लाहुम-म ला 
उच्सी स-नाअन अलै क० 
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. 27. 'उच्चैदा मुलैकी रजि० ने हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलांहे व सललम से 
नकल किया है, क्ुरआन वालो ! कुरआन शरीफ़ से तकिया न लगाओ और उसकी 
तिलाउत शब व रोज ऐसी करो, जैसा कि उसका हक है। कलाम पाक की इशाअत 
करो और उसको अच्छी आवाज़ से पढ़ो और उसके मआनी में मदब्बुर करो ताकि 
तुम फ़लाह को पहुंचो और उसका बदला (दुनियां में) तलब न करो कि (आखिरत 
में) इसके लिए बड़ा अज़ व बदला है।' 


हदीसे बाला में चंद उमूर इर्शाद फ़र्मायि हैं- 


।. क्रुरआन शरीफ से तकिया न लगाओ। क़ुरआन शरीफ से तकिया न 
लगाने के दो मफ्हूम हैं- अव्वल यह कि उस पर तकिया न लगाओ कि यह खिलाफे - 
अदब है। इब्ने हज़ रह० ने लिखा है कि कुरआन पाक पर तकिया लगाना, उसकी 
तरफ पांव फैलाना, उसकी तरफ पुस्त करना, उसको रौंदना वगैरह हराम है। दूसरे 
यह कि किनाया है गफलत से कि कलाम पाक बरकत के वास्ते तकिया ही पर रखा 
रहे, जैसा कि बाज मजारात पर देखा गया कि कन्न के सिरहाने बरकत के वास्ते रेहल 
पर रखा रहता है। यह कलाम पाक की हक़ तलफी है। उसका हक़ यह है कि उसकी 
_तिलावत की जाए। 
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2. और उसकी तिलावत करो, जैसा कि उसका हक़ है, यानी कसरत से 
आदाब की रियायत रखते हुए खुद कलाम पाक में भी इसकी तरफ मतबज्जोहं फ़र्माया 


गया | इर्शाद है- ५०४४७ 5 DIRS >> CNBC १.०३ है f 
अल्लजी न आतैनाहुमुल किता ब यत्लू न हू हकक तिलावतिही० 


(जिन लोगों को हमने किताब दी है, वह उसकी त्तिलाबत करते हैं, जैसा 
कि उसकी तिलावत का हक है, यानी जिस इज्जत से बादशाह का फर्मान और जिस 
शौक से महबूब का कलाम पढ़ा जाता है, उसी तरह पढना चाहिए । 


_ 3. और इसकी इशाअत करो यानी तकरीर से, तहरीर से, तगीब' से, अमली 
शिर्कत से, जिस तरह हो सके, इसकी इशाअत जितनी हो सके, करो । नबी करीम 
सल्लल्लाइु अलैहि व सल्लम कलाम पाक की इशाअत और उसके फैलाने का हुक्म 
फमति हैं, लेकिन हमारे रोशन दिमाग उसके पढ़ने कोः फुजूल बताते हैं और साथ 
ही हुन्बे रसूल और हुन्ने इस्लाम के लम्बरे-चौड़े दावे भी हाथ से नहीं जाते- 


- तरसम न रसी बि काबा ए आराबी 
कीं रह कि तू मी रवी ब तुर्किस्तानस्त |? 


आका का हुक्म है कि कुरआन पाक को फैलाओ, मगर हमारा अमल है कि 
जो कोशिश इसकी रुकावट में हो सके, दरेग न करेंगे। जब्रया तालीम के कवानीन 
बनवाएंगे, ताकि बच्चे बजाए कुरआन पाक के प्राइमरी पढ़ें । हमें इस पर -गुस्सा है 
कि मक्‍तब के मियां जी बच्चों की उम्र जाया कर देते हैं, इसलिए हम'वहां नहीं पढ़ाना 
चाहते, मुसल्लम !? वह यकीनन कोत्ताही करते हैं, मगर उनकी कोताही से आप सुबुक 
दोश हो जाते हैं या आप पर से कुराने पाक की इंशाअत का फर्रीजा हट जाता है 
इस सूरत में तो यह फरीजा आप पर आयद होता है । वह अपनी कोताहियों के जवाब 
दह हैं मगर इनकी कोताही से आप बच्चों को जबरन कुरआन पाक के मकातिब्र से 
हटा दें और उनके वालिदैन पर नोटिस जारी कराएं कि वह कुरआन पाक का हिफज 
या नाजरा पढ़ाने से मजबूर हों और इस का वबाल आप की गरदन पर रहे, यह हुमा 
दिक का इलाज संखिया से नहीं तो और कया है। अदालते आलिया में अने इस 
जवाब को इसलिए जबरन तालीमे कुरआन से हटा दिया कि मक्तब के मियां जी बहुत 


. शौक दिला कर, 2. ऐ आरबी ! मुझे डर है कि तू काबा न पहुंच इस लिए कि तू जिस 
रास्ते को जाता है, यह तुर्किस्तान का है, 3. यानी माना, 
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बुर तरह से पढ़ाते ये, आप ख़ुद ही सोच लीजिए कि कितना वजन रखता है। बनिये 
की दुकान पर जाने के वास्ते या अंग्रजों की चाकरी के वास्ते 3/4 की तालीम अहमियत 
रखती हो, मगर अल्लाह के यहां तालीमे कुरआन सब से अहम है। 


4. खुशआवाजी से पढ़ो जैसा कि इससे पहली हदीस में गुजर चुका । 


5. और इसके माना में गौर करो । तौरात से उहया में मकल किया है, हक 
सुब्हानुहू व तकहुस इर्शाद फमत्ति हैं, ऐ मेरे बन्दे ! तुझे मुझ से शर्म नहीं आती। 
तेरे पास रास्ते में किसी दोस्त का खत आ जाता है तो चलते-चलते रास्ते में ठहर 
जाता है, अलग बैठ कर गौर से पढ़ता है, एक-एक लफज पर गौर करता है, मेरी 
किताब तुझ पर गुजरती है मैं ने इस में सब कुछ बाजेह क्र दिया है। बाज अहम 
उमर का बार-बार तकरार किया है ताकि तू इस पर गौर करे और तू बे-परवाही 
से उड़ा देता है। क्था मैं तेरे नजदीक तेरे दोस्तों से भी जलील हूं। ऐ मेरे बन्दे ! - 
तेरे बाज दोस्त तेरे पास बैठ कर बातें करते हैं तू हमातन इधर मुतवज्जह हो जाता 
है । कान लगाता है, गौर करता है, कोई बीच में तुझसे बात करने लगता है तो तू 
इशारे से उसको रोकता है, मना करता है, मैं तुझसे अपने कलाम के ज़रिए से बातें 
करता हूं. और तू जरा भी मुतकञ्जह नहीं होता । क्या मैं तेरे नजदीक तेरे दोस्तों से 
भी ज्यादा जलील हूं। आह ! तदब्बुर और गौर के मुताल्लिक कुछ मुकदमे में और 
कुछ हदीस न० 8 के जेल में मज्कूर हो चुका है। 


6. और इसका बदला दुनिर्या में न चाहो यानी तिलावत पर कोई मुआवजा 
न लो कि आखिरत में इसका बहुत बंडा मुआवजा मिलने बाला है। दुनियां में अगर - 
इसका मुआवजा ले लिया जावेगा तो ऐसा है जैसा कि रुपयों के बदले कोई शख्स 
कोडियों पर राजी हो जावे। हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद 
है कि जब मेरी उम्मत दीनार व दिरहम को बड़ी-चीज समझने लगेगी, इस्लाम की 
हैबत्तः इससे जाती रहेगी और जब अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुन्कर छोड़ 
देगी तो बरकते वही से यानी फ़ल्मे कुरआन से महरूम हो जाएगी । 'कजा फिल एह्याई 
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8. वासिला रजि० ने हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से नकल 
` किया है कि मुझे तौरात के बदले में सब्अ तवील मिली हैं और ज़बूर के बदले में 
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मईन और इंजील के बदले में मसानी और मुफ़स्सल मस्सूल है भेरे साथ | 


कलाम पाक की अव्वल सात सूरतें तूल कहलाती हैं। इसके बाद की ग्यारह 
सूरतें मईन कहलाती हैं । इसके बाद की बीस सूरतें मसानी, इसके बाद खत्मे करआन 
तक मुफस्सल | यह मशहूर क़ौल है | बाज-बाज सूरतों में इस्तिलाफ भी है कि यह 
तूल में दाखिल हैं या मईन में, इसी तरह मसण्नी में दाखिल हैं या मुफस्सल में । 
` मगर हदीस शरीफ के मतलब व मकसूद में इस इस्तिलाफ से कोई फर्क नहीं आता | 
मकसद यह है कि जिस क़दर कुतुबे मशहूरा समावीया' पहले नाजिल हुई हैं, उन सब 
की नजीर कुरआन शरीफ में मौजूद है और उनके अलावा मुफस्सल इस कलाम पाक 
में मख्सूस है, जिसकी मिसाल पहली किताबों में नहीं मिलती । 
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29. अब्ूसईद ख़ुदरी रज़ि० कहते हैं कि मैं जुअफा मुहाजिरीन? की जमाअत 
में एक मर्तबा बैठा हुआ था। उन लोगों के पास कपड़ा भी इत्तना न था कि जिस 
से पूरा बदन ढांप लें। बाज़ लोग बाज की ओट करते ये और एक शख्स कुरआन 
शरीफ पढ़ रहा था कि इतने में हुज्रे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तश्रीफ 
फर्मा हुए और बिल्कुल हमारे क़रीब खड़े हो गये। हुजूर सल्‍ल० के आने पर कारी 
चुप हो गया तो हुजूर सल्ल० ने सलाम किया और फिर दर्याफ्त फर्माया कि तुम लोग 
क्या कर रहे थे, हमने अजे किया कि कलामुल्लाह सुन रहे थे । हुजूर सल्ल ने फर्माया 
कि तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने मेरी उम्मत में ऐसे लोग पैदा फर्माये 
कि मुझे उनमें ठहरने का हुक्म किया गया, इसके बाद हुजूर सल्ल० हमारे बीच में 


!. मशहूर आसमानी मिताबें, 2. मुहाजिर सहाबा में के कमजोर लोग, 
SO SRR MARANA HASSAN AIHE 
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बैठ गये ताकि सब के बराबर रहें, किसी के करीब, किसी से दूर न हों। इसके बाद 
सबको हल्का कर के बैठने का हुक्म फ़र्माया, सब हुजूर सलल्‍ल० की तरफ़ मुंह कर 
के बैठ गये तो हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फर्माया कि ऐ फुकरा मुहाजिरीन तुम्हें मुज्दा' 
हो। कयामत के दिन नूरे कामिल का और इस बात का कि तुम अग्निया' से 
आधे दिन पहले जन्नत में दाखिल होगे और यह आधा दिन पांच सौ बरस के बराबर 
होगा । 


नंगे बदन से बजाहिर महल्ले सतर के अलावा मुराद है। मज्मा में सतर 
के अलावा और बदन के खुलने से भी हिजाब मालूम हुआ करता है, इसलिए एक 
दूसरे के पीछे बैठ गये थे कि बदन नजर न आवे। हुजूर सल्ल० के तझरीफ लाने की 
अव्वल तो उन लोगों को अपनी मश्ूली की वजह से ख़बर न हुई, लेकिन जब हुअर 
सल्ल० बिल्कुल सर पर तइरीफ ले आवे तो मालूम हुआ और कारी अदब की वजह 
से खामोश हो गये। 

हुजूर सल्ल का दर्याफ्त फर्माना बजाहिर इज्हारे मसरत के लिए था, वरना 
हुजूर सल्ल० कारी को पढ़ते हुए देख ही चुके थे। आखिरत का एक दिन, दुनियां 
के हज़ार वर्ष के बराबर होता है- 


Fd Fa म र Go 
CISA ELA BSR ONS 
व इन्नःयौमन जि न द रबबि क क अल्फि स न तिम मिम्मा ल अुदद्न० 


और इसी वजह से बजाहिर जहां कयामत का जिक्र. आता है, गदन के साथ 
आता है, जिसके मानी कल' आइंदा के हैं, लेकिन यह सब ब एतबारे अग्लब और 
आस मोमिनीन के है, वरमा काफिरीन के लिए वारिद हुआ है- 
HAITIAN PANTYCLY IE 
फ़ी यौमिन का न सिक्दारुहू खम्सीन अलफ स न तिन० 
ऐसा दिन जो पचास हजार बरस का होगा, और खवास मोमिनीन के लिए 


हस्बे हैसियत कम मालूम होगा, चुनांचे वारिद हुआ है कि बाज मोमिनीन के लिए 
ब-मंजिला दो रकअत्त फ़ज़ के होगा । 


।. खुशखबरी, 2. माल बालों से, 3. शर्मगाह, छिपाने की जगह 
; ie] हज च अ ० [ॐ 5७ 
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कुरआन शरीफ़ के पढ़ने के फजाइल, जैसा कि बहुत -सी रिवायात में वारिद 
हुए है, बेहद हैं। इसके सुनने के फ़जाइल भी बहुत सी रिवायात में आये हैं, इससे 
बढ़कर और क्या फजीलत होगी कि सय्यदल मर्सलीन को ऐसी मज्लिस में शिर्कत 
का हुक्म हुआ है जैसा कि इस रिवायत से मालूम हुआ | बाज उलमा का फतवा 
है कि कूरआन पाक का सनना पढ़ने से भी ज्यादा अफजल है, इसलिए कि क़रआन 
का पढ़ना नफ्ल है और सुनना फर्ज और फर्ज का दर्जा नफ्ल से बढ़ा हुआ होता है | 
इस हदीस से एक और मसृअला भो मुस्तंबित होता है, जिसमें उलमा का इस्तिलाफ 
है कि वह नादार जो सब्र करने वाला हो, अपने फक्र व फाका को किसी पर जाहिर 
न करता हो वह अफजल है या वह मालदार जो शुक्र करने वाला हो, हुकूक अदा 
करने वाला हो। 


इस हदीस से साबिर हाजतमद की अफजलियत पर इस्तदलाल किया जाता 
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30. अब्रूहुरैरह रजि० ने हुजरे अक्दस सल्लल्लाइु अलैहि व सल्लम से नकल 
किया है कि जो शख्स एक आयत कलामुल्लाह की सुने, उसके लिए दो चंद नेकी 
लिखी जाती है और जो तिलावत करे, उसके लिए क़यामत के दिन नूर होगा ।' 


मुहदिसीन ने सनद के एतबार से अगरचे इसमें कलाम किया है, मगर मज्यून 
बहुत सी रिवायात से मुअव्मिद है कि कलाम पाक का सुनना भी बहुत अज़ रखता 
है, हत्ताकि बाज लोगों ने उसको पढ़ने से भी अफजल बताया है। 


इब्ने मसूऊद रजि० कहते हैं कि एक सर्तबा हुजूर सल्ल० मिंबर पर तश्रीफ 
फर्मा थे । इर्शाद फर्माया कि मुझे कुरआन शरीफ सुना, मैंने अर्ज किया कि हुङूर पर 
तो ख़ुद नाजिल ही हुआ, हुजूर को क्या सुनाऊं। इर्शाद हुआ कि मेरा दिल चाहता 
है कि सुनूं। इसके बाद उन्होंने सुनाया तो हुजूर की आंखों से आंसू जारी हो गये । 
एक मर्तका सालिम मौला हुजैफा रजि० कलाम मजीद पढ़ रहे थे कि हुजूरे अक्रम 
सल्ल्लाहु अलैहि व सल्लम देर तक खड़े हुए सुनते रहे। अबूमूसा अश्अरी रजि० का. 
कुरआन शरीफ़ सुना तो तारीफ फर्मायी | 


For igh SOON 


गै फ़जाइसे आमाल ह) JAINA 56 MMM फ्जाइले कुरआन मजीद [ए 


3 ~ Ai SS Fo 


IDLE ELSE | BOSOEGEIN AEG TY 
3 AES OU 35s Gaby) | WA Ey ty dois ls Sits 
CS eh so ४५७४ ह 
3]. उकबा बिन आमर रज़ि० मे हुजरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
से नकल किया है कि कलामुल्लाह का आवाज से पढ़ने वाला एलानिया सदका करने. 


वाले के मुशाबह है और आहिस्ता पढ़ने वाला खुफिया सद्का करने वाले के मानिन्द 
.है। 


सद्का बाज औकात एलानिया अफजल होता है, जिस वकत दूसरों की तगीब 
का सबब हो या और कोई मसलहत हो और बाज औकात मर्फी अफजल होता है, 
जहां रिया का शुबहा हो या दूसरे की तज्लील होती हो वगैरह-वगैरह | इसी तरह 
कलामुल्लाइ शरीफ़ का बाज औकात में आवाज से प्रता अफजल है, जहां दूसरों की 
तर्गीब का सबब हो और उसमें दूसरे के सुनने का सवाब भी होता है और बाज औकात्त 
आहिस्ता पढ़ना अफजल होता है, जहां दूसरों को तकलीफ हो या रिया का एहतमाल 
हो वगैरह-वगैरह, इसी वजह से जोर से और आहिस्ता दोनों तरह पढ़ने की मुस्तकिल 
फजीलते भी आयी हैं कि बाज औकात यह मुनासिब था और बाज वक्‍त वह अफजल 
था । आहिस्ता पढ़ने की फजीलत पर बहुत से लोगों ने ख़ुद इस सद्के वाली हदीस 
से भी इस्तद्लाल किया है! 


बैहकी ने किताबुश्शाब' में (मगर यह रिवायत बक़वायदे मुहद्विसीन जईफ 
है) हज़रत आइशा रजि० से नकल किया है कि आहिस्ता का अमल एलानिया के अमल 
से सत्तर हिस्सा ज्यादा बढ़ जाता है। 


जाबिर रजि ने हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से नकल किया 
है कि पुकार कर इस तरह मत पढ़ो कि एक की आवाज दूसरे के साथ खलत्त' हो _ 
जाए । 


उमर बिन अब्दुल अजीज रजि० ने मस्जिदे नबवी में एक शख्स को आवाज़ 
से तिलावत्त करते सुना तो उसको मना करा दिया । पढ़ने बाले ने कुछ हुज्जत की 
तो उमर बिन अब्दुल अजीज रजि० ने फुर्माया कि अगर अल्लाह के वास्ते पढ़ता है 
तो आहिस्ता पढ़ और लोगों की खातिर पढ़ता है तो पढ़ना बेकार है । इसी तरह हुजूर 
सल्ल से पुकार कर पड़ने का इर्शाद भी नकल किया गया । शारहे एस्या में दोनों 
तरह की रिवायात व आसार ज़िक्र किए गये। 


।. किताब का नाम 'झाबुल ईमान' है, 
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32. जाबिर रजि० ने हुजरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से नकल किया 
कि कुरआन पाक ऐसा शफ़ीअ है, जिसकी शफ़ाअत कुबूल की गयी और ऐसा झगडालू 
है कि जिसका झगड़ा तस्लीम कर लिया गया, जो शख्स उसको अपने आगे रखे, उसको 


यह जन्नत की तरफ खींचता है और जो उसको पसे पुश्तः डाल दे'उसको जहन्नम 
में गिरा देता है। 


यानी जिसकी यह इशाफाअत करता है, उसकी शफाअत हक तआला शानुहू 
के यहां भक्बूल है औरं जिसेके बारे में झगड़ा करता है और झगड़े की तफ्सील हदीस 
जं० 8 के जेल में गुजर चुकी है कि अपनी रिआयत रखने वालों के लिए दरजात के 
बढ़ाने में अल्लाह के दरबार में झगड़ता है और अपनी हकतलफ़ी* करने वालों से 
मुतालबा करता है कि मेरा हक़ क्यों नहीं अदा किया, जो शख्स उसको अपने पास 
रख ले यानी उसका इत्तिबाअ* और उसकी पैरवी अपना दस्तूरुल अमल बना ले, उसको 
जन्नत में पहुंचा देता है और जो उसको पुश के पीछे डाल दे, यानी उसका इत्तिबाअ 
न करे, उसका जहन्नम में गिरना जाहिर है। बंदे के नजदीक कलाम पाक, के साथ 
लापरवाही बरतना भी उसके मफ्हूम में दाखिल हो सकता है। 


मुतअद्दद अहादीस में कलामुल्लाह शरीफ के साथ डे-परवाही पर वईदें दारिद 
हुई हैं । बुखारी शरीफ की इस तवील हंदीस में, जिसमें नबी क्रीम सल्लल्लाहु अलैहि 
ब सल्लम को बाज़ सज़ाओं की सैर कराई गयी, एक शख्स का हाल दिखलाया गया, 
जिसके सर पर एक पत्थर इस ज़ोर से मारा जाता था कि उसका सर कुचल जाता 
था । हुजूर सल्ल० के दर्याफ्त फ़मनि पर बतलाया गया कि उस शख्स को हक तआला 
शानुहू ने अपना कलाम पाक सिखलाया था, मगर उसने न शब को उसकी तिलावत 
की, न दिन में उस पर अमल किया, लिहाजा क्रयामत तक उसके साथ यही मामला 
रहेगा। हक तआला शानुहू अपने लुत्फ के साथ अपने अजाब से महफूज रखें कि 
दर हकीकत कलामुल्लाह शरीफ़ इतनी बड़ी नेमत है कि उसके साथ बे-तबज्जोही 
पर जो सज़ा दी जावे, मुनासिब है। 


.._], चीठं पीछे, 2. हक़ आारेन बालों से, 3. पैरवी, 
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33. अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० हुजूर सल्‍ल० से नकल करते हैं कि रोजा 
और कुरआन शरीफ दोनों बन्दे के लिए शफ़ाअत करते हैं। रोजा आर्ज करता है कि 
या अल्लाह ! मैंने इसको दिन में खाने-पीने से रोके रखा । मेरी शफाअत कुबूल कीजिए 
और क्रुरआन शरीफ कहता है कि या अल्लाह ! मैंने रात को इसको सोने से रोका, 
बेरी शफ़ाअत क्रुबूल कीजिए, प्रस दोनों की शफ़ाअत कुबूल की जाती है। 


तगीबः में 'अत्तआमु वश्शराब का लफज है, जिस का तर्जुमा किया गया है | 
हाकिम में शराब की जगह शहवात का लफज है, यानी मैंने रोजेदार को दिन में खाने 
और खबाहिशाते नपसानिया से रोका । इसमें इशारा है कि रोजेदार को ख्वाहिशाते 
नफ्सानिया से जुदा रहना चाहिए, अंगरचे वह जायज हों जैसा कि प्यार करना, 
लिपटाना 7 


बाज़ रिवायत में आवा है कि कलाम मजीद जवां मर्द की शक्ल में आएगा 
और कहेगा कि मैं ही हूं, जिसने तुझे रातों को जमाया और दिन को प्यास! रखा। 
नीज़ इस हदीस शरीफ़ में इशारा है इस तरफ कि कलामुल्लाह शरीफ हिफ्ज का मुक्तजा 
यह है कि रात को नवाफिल में उसकी तिलावत भी करे । हदीस 27 में इस की तश्रीह 
भी गुजर चुकी । खुद कलाम पाक में मुलअइद जगह इसकी तगीब भी नाजिल हुई। 
एक जगह इर्शाद है- 


दुसरी जगह इर्शाद है- 
Sop Siege 5 SSNS 
एक जगह इर्शाद है- 
७४ EBS eM? 


], किताब का नाभ, 2: एक किताब के लेखक नाम है, 3. अपनी बीवी से 
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चुनांचे. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और हजरात सहाबा 
रिज्वानुल्लाहि अलैस्मि अज्‌मईन को बाज मर्तबा तिलावत करते हुए तमाम-तमाम 
रात गुजर जाती थी। | 


हजरत उस्मान रजि० से भर्वी है कि बाज मर्तबा वित्र की एकः रकत में 
बह तमाम कुरआन शरीफ पढ़ा करते थे। इसी तरह अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजि० भी 
एक रात में तमाम कुरान शरीफ़ पूरा फर्मा लिया करते थे। सईद बिन जुबैर रजि० 
ने दो रक्‌अत में काबे के अन्दर तमाम कुरआन शरीफ पढ़ा। साबित बनानी रह० 
दिन-रात भें एक क्रुरआन खत्म करते थे और इसी तरह अबूहुर्रा भी। 


. अबूशेख हनाई कहते हैं कि मैंने एक रात में दो कलम मजीद पूरे और तीसरे 
में से दस पारे पढ़े, अगर चाहता तो तीसरा भी पूरा कर लेता । सालेह बिन कैसान 
रज़ि० जब हज को गये तो रास्ते में अक्सर एक रात में दो कलामे मजीद पूरे करते 
थे। मंसूर बिन जाजान रह० सलातुज्जुहा में एक कलामे मजीद और दूसरा जुहर से 
अस्त तक पूण करते थे और तमाम रात नवाफिल में गुजारते थे और इतना रोते. 
थे कि अमामा का शम्ला तर हो जाता था, इसी तरह और हजरात भी जैसा कि 
मुहम्मद बिन न्न रह० ने क़यामुल्लैल' में तरूरीज” किया है। शारदे एट्या में लिखा 
है, कि सलफ की आदात खत्मे कुरआन में मुस्तलिफ रही हैं। बाज हजरात एक खत्म 
रोजाना करते थे जैसा कि इमाम शाफ़ई रह०गैर रमजानुल मुबारक में और बाज दो 
खत्म रोजाना करते थे, जैसा कि ख़ुद इमाम शाफई का माभूल रमजानुल मुबारठ 
में था और यही मामूल अस्वद रह० और सालहे बिन कैसान रह०, सईद बिन जुबैर 
रह० और एक जमाअत का था बाज का मामूल तीन खत्म रोजाना का था । चुनांचें 
षुलेम बिन अत्र, जो बड़े ताबईन में शुमार किये जाते हैं, हजरत उमर के जमाने में 
फत्हेमिस्र में शरीक थे और हजरत मआविया रज़ि० ने कसस का अमीर उनको बनाया 
घा। उनका मामूल था कि हर जाब में तीन खत्म कुरआन शरीफ करते थे। 


नववी 'किताबल अज्कार' में नकल करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मिकदार 


!. एक किताब का नाम, 2. नतीजा निकाल कर बरयांन करना, 3. हदबंदी, 4. सहर्ष रुचि, 
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जो लिलावत के बाब में हमको पहुंची है, वह इब्नुल कातिब का मामूल था कि वह 
दिन-रात में आठ क्रुरआन शरीफ रोज़ाना पढ़ते थे। इब्ने क़ुदासा रजि० ने इमाम 
अहमद रह० से नकल किया है कि इसकी कोई तह्दीदः नहीं, पढ़ने वाले के निशात* 
पर मौळूफ है। | 


अहले तारीख ने इमाम आज़म रह० से नकल किया है कि रमजान शरीफ 
में इक्सठ कुरआन शरीफ पढ़ते थे, एक दिन का. और एक रात का और एक तमाम 
रमजान शरीफ में तरावीह का, भगर हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम ने 
इर्शाद फ़र्माया कि त्रीन दिन से कम में ख़त्म करने वाला तदब्बुर नहीं कर सकता | 
“इसी बजह से इब्ने हजम रह० वगैरह ने तीन दिन से कम में ख़त्म को हराम फर्माया 
है। बन्दे के मजदीक यह हदीस शरीफ़ ब-एतनार अक्सर अफ्राद के है, इसलिए कि 
सहाबा की एक जमाअत से इससे कम में पढ़ना भी साबित है। इसी तरह ज्यादती 
में भी जम्ह्र के नजदीक तहदीद नहीं, जितने अय्याम में बसहूलत्त हो सके, कलाम 
मजीद खत्म करे, सगर बाज उलमा का मजहब है कि चालीस दिन से ज़ायद एक 
कुरआन शरीफ में खर्च न हों, जिस का हासिल यह है कि कम अज कम तीन पाव 
रोजाना पढ़ना ज़रूरी है। अगर किसी वजह से किसी दिन न पढ़ सके तो दूसरे दिन 
उसकी कजा करे, गरेज चालीस दिन के अन्दर-अन्दर एक मर्तबा कलाम मजीद पूरा 
हो जावे, जम्हूर के नजदीक अगरचे यह ज़रूरी नहीं, मगर जब बाज उलमा का मजहब 
है तो एहतियात इसमें है कि इससे कम न॑ हो, नीज बाज़ अहादीस से इसकी ताईंद 
भी होती है। सांहबे मज्मा रह० ने एक हदीस नकल की है- | 
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जिस शख्स ने कुरआन शरीफ चालीस रात में ख़त्म किया, उसने बहुत देर 
की । 
| बाज उलमा का फ़त्वा है कि हर महीने में एक खत्म करना चाहिए और 
बेहतर यह है कि सात दिन में एक कलाम मजीद खत्म करे कि सहाबा रजि० का 
मामूल आम्मतन यही नक्ल किया जाता है। जुमा के रोज शुरू करे और सात रोज 
में एक मंजिल रोजाना करके पंजशंबा' के रोज खत्म करे। 


3. जुमेरातत {ब्रहस्पति}, 
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इमाम साहब रह० का मक़ूला पहले गुजर चुका कि साल में दो मर्तबा खत्म 
करना कुरआन शरीफ का हक है, इसलिए इससे कम किसी तरह न होना चाहिए। 


एक हदीस में वारिद है कि कलाम पाक का खत्म अगर दिन के शुरू में हो 
तो तमाम दिन और रात के शुरू में हो तो तमाम रात मलाइका उसके लिए रहमत 
की दुआएं करते हैं । इससे बाज मशाइख ने इस्तिबात फ़र्माया है कि गर्मी के अय्याम 
में दिन के इब्तिदा में खत्म करे और मौसमे सरमा में इन्तिदाई झब में, ताकि बहुत्त-सा 
वक्त मलाइका की दुआ का मयस्सर हो। 
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34. "सईद बिन सुलैस रजि० हुजरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सः +म का 
इद नक़ल करते हैं कि कयामत के दिन अल्लाह के नजदीक कलाम पाक से बढ़कर 
कोई सिफारिश करने बाला न होगा, न कोई नबी, न फरिश्ता बौरह ।' 


कलामुल्लाह शरीफ का शफ़ी और इस दर्जे का शफी होना जिसकी पाफाअत 
मकबूल है और भी मुतअद्दद रिवायत से मालूम हो चुका । हक़ तआला' शानुहू अपने 
फ़ज्ल से मेरे और तुम्हारे लिए उसकी शफी बना दे, न कि फरीके मुखालिफ और 
मुइई ल आली मस्नूअ:? में बज्जार की रिवायत से नकल किया है और वजअ का 
हुक्म भी उस पर नहीं लगाया कि जब आदमी मरता है, तो उस के घर के लोग 
तज्हीज ब लकफीन में मशगूल होते हैं और उसके सिरहाने निहायत हसीन और जमील 
सूरत में एक शख्स होता है, जब कफन दिया जाता है, तो वह शख्स कफ़न के और 
सीने के दर्मियान, होता हैं, जब दफन करते के बाद लोग लौटते हैं और मुन्किर नकीर 
आते हैं, तो बह उस शख्स को अलाहिदा करना चाहते हैं कि सवाल यकसूई में करें, 
मगर यह कहता है कि यह मेरा साथी है, मेरा दोस्त है, मैं किसी हाल में भी इसको 
तंरा नहीं छोड़ सकता । तुम सवालात के अगर मामूर हो तो अपना काम करो, मैं 
उस यक्त तक उस से जुदा नहीं हो सकता कि जन्नत में दाखिल कराऊ। इसके बाद 


!. किताब का नाम, 2. लम्बा होने के डर से, 
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वह अपने साथी की तरफ मुतवज्जह होकर कहता है कि मैं ही वह कुरआन हूं, जिसको 
तू कभी बुलंद पढ़ता था और कभी आहिस्ता, तू बे-फिक्र रह । मुन्किर'नकीर के सवालात 
के बाद तुझे कोई गम नहीं है। इसके बाद जब वह अपने सवालात से फारिग हो 
जाते है तो. घह मला-ए-आला से बिस्तर वगैरह का इंतिजाम करता है, जो रेशम 
का होता है और उसके दर्मियान मुश्क भरा हुआ होता है | हक तआला अपने फजल 
से मुझे भी नसीब फ़र्मादें और तुम्हें भी । _ 


यह हदीस बड़े फजाइल पर शामिल है, जिस को ततवील,? के खौफ से मुख्तसर 


कर दिया । cg 
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35. “अब्दुल्लाह बिन अम्र रजि० ने हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
का इर्शाद नकल किया है कि जिस शख्स ने कलामुल्लाह शरीफ पढ़ा, उसने -उलूमे 
नुब्ूबत्त को अपनी पसलियों के दर्भियान ले लिया, गो उसकी तरफ वही नहीं भेजी 
जाती । हामिले कुरआन के लिए मुनासिब नहीं कि गुस्सा करने बालों के साय गुस्सा 
करे या जाहिलों के साथ जिहालत करे, हालांकि उसके पेट में अल्लाह का कलाम 
है।' 


चूंकि बही का सिलसिला नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लभ के बाद 
खत्म हो गया, इसलिए बही तो अब नहीं आ सकती, लेकिन चूंकि हक सुब्हानहू व 
तकद्ुस का कलाम पाक है, इसलिए इल्मे नुब्॒ब्वत होने में क्या ताम्मुल' है और जब 
कोई शरस उलूमे नुबुब्वत से नवाजा जाए, तो निहायत ही जरूरी है कि उस के 
मुनासिब बेहतरीन अखलाक पैदा करे और बुरे अस्लाक्र से एहत्तराज करे ।' 


फजैल बिन अयाज रह० कहते हैं कि हाफिजे करआन इस्लाम का झझा उठाने 
बाला है, इसलिए मनासिब नही कि लझ्व व लजिब में लगने वालों में लग जावे 
या गाफिलीन में शरीक हो जावे या बेकार लोगों में दाखिल हो जावे। 


।. रुकावट, झिझक, 2, बचे, 3, खेल - समाशा 
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36. इन्ने उमर रज़ि० हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लभ का इरशाद 

नकल करते हैं कि तीन आदमी ऐसे हैं, जिन को क़यामत का खौफ दामनगीर न होगा, 
न उन को हिसाब -किताब देना पड़ेगा, इतने मख़्लूक अपने हिसान-कितांब से फारिग 
हों, वह मुश्क के टीलों पर तफ्रीह करेंगे-एक वह शख्स, जिसने अल्लाह के वास्ते 
कुरआन शरीफ़ पढ़ा और इमामत की, इस तरह पर मुक्तदी उससे राजी रहे। दूसरा 
वह शरस, जो लोगों को नमाज के लिए बुलाता हो, सिर्फ अल्लाह के वास्ते । तीसरा 
वह शख्स, जो अपने मालिक से भी अच्छा मामला रखे और अपने मातहतों से भी | 


कयामत की सख्ती, उसकी दहशत, उसका खौफ, उसकी मुसीबतें, और 
तकालीफ़ ऐसी नहीं कि किसी मुसलमान का दिल उससे खाली हो या बे-खबर हो, 
उस दित में किसी बात की बजह से बे-फ़िक्री नसीब हो जावे, यह भी लाखों नेसतों 
से बढ़ कर और करोड़ों राहतों से भुग्तनम' है। फिर उसके साथ अगर तफ्रीह व 
तनजूअुम* भी नसीब हो जावे तो ख़ुशा नसीब उस शख्स के, जिसको यह मयस्सर 
हो और बरबादी व खुसरान' है उन बे-हिसौं के लिए, जो इसको ल्व, बेकार और 
इजाअते वक्त* समझते हैं | 


'मुञूजमे कबीर में इस हदीस इारीफ़ के शुरू में रिवायत करने वाले सहाबी 
अब्दुल्लाह बिन उमर रजि० से नकल किया है कि अगर मैने इस हदीस को हुजरे 
अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से एक मर्तबा और एक मर्तना और एक मर्तबा 
परज सात दफा यह लफज कहा, यानी अगर सात मर्तबा न सुनः होता, तो कभी 
नकल न करता । ॒ 


!. नीयत है, 2, दिल बहलावे और ऐश की चीजें, 
3. घाटा, टोटा, 4. यक्त की बरबादी, | 
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37. अबूजर रजि कहते हैं कि हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम ने 
इर्शाद फ़र्माया कि ऐ अङूजर! अगर तू सुबह को जाकर एक आयत कलामुल्लाह शरीफ 
की सीख ले, तो नवाफिल की सौ रकअत से अफजल है और अगर एक बाब इलम 
का सीख ले, ख़्वाह उस वक्त वह मामूल बिही हो या न हो, तो हजार रकूआत नफ्ल 
पढ़ने से बहतर है। | | 


बहुत -सी अहादीस इस मज्मून में वारिंद हैं कि इलम का सीखना इबादत 
से अफजल है। फ़आइले इलम में जिस क़दर रिवायात वारिंद हुई हैं, उनका अहाता 
बिल्‌ ख़ुसूस इस मुख्तसर रिसाले में दुश्वार है। हुजूर सल्ल० का इर्शाद है कि आलिम 
की आबिद पर फजीलत ऐसी है, जैसा कि मेरी फ़जीलत तुम में से अद्ना शख्स पर | 
एक जगह इर्शाद है कि शैलान पर एक फ़कीह हजार आबिदों से ज्यादा सख्त है। 
| वी:256568/% धाट& 5 
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38. अबूहुरैरह रजि० ने हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से नक्ल 
किया है कि जो शख्स दस आयतों की तिलावत किसी रात में करे, वह उस रात में 
गाफ़िलीन में शुमार नहीं होगा । | 


दस आयात की तिलाचत से, जिसके पढ़ने में चन्द मिनट सर्फ होते हैं, तमाम 
रात की गफलत से निकल जाता है, इससे बढ़कर और वया फजीलत होगी । 
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39. अबूहुरैरह रज़ि० ने हुजरे अक्रम सल्लल्लाहु अतैहि व सललम का इर्शाद 
नकल किया है कि जो शरस इन पांचों फर्ज नमाजों पर मुदावमत' करे, वह गाफिलीन 
से नहीं लिखा जावेगा। जो शख्स सौ आयात की तिलावत किसी रात में करे वह 
उस रात में कानितीन से लिखा जावेगा । 


हसन बसरी रह० ने हुजूरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से नकल किया 
है कि जो शख्स सौ आयतें रात को पढ़े, कलामुल्लाह शरीफ़ के मुतालबे से बच जावेगा 
और जो दो सौ पढ़ ले, तो उसको रात भर की इबादत का सवाब मिलेगा और जो 
पांच सौ से हाजार तक पढ़ ले, उसके लिए एक किन्तार है। सहाबा रजि० ने पूछा 
कि क्रिन्तार क्या होता है ? हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फ़र्माया कि बारह हजार के बराबर 
(दिरहम मुराद हों या दीनार) । | 
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40. इब्ने अब्बास रजि० कहते हैं कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को इतिला दी कि बहुत से फित्ने जाहिर होंगे । हुजूर 
सल्ल! ने दर्याफ्त फर्माया कि उनसे खलासी की क्या सूरत है ? उन्होंने कहा, कुरआन 
शरीफ । 

किताबुलाह पर अमल भी फित्नों से बचने का कफील है और उसकी तिलावत 
की बरकत भी फिल्मों से खलासी का सबब है । हदीस 22 में गुजर चुका है कि जिस 
घर में कुरआन पाक की तिलावत की जाती हैं, सकीना और रहमत उस घर में नाजिल 
होती है और शयातीन उस घर से निकल जाते हैं। 

फित्नों से मुराद खुरूजे दज्जाल, फित्ना-ए-तातार वगैरह उलमा ने बताये 
हैं। 

हज़रत अली कर्रमल्लाहु वज्हहू से भी एक तवील रिवायत में हदीसे बाला 
का मज्भून वारिद हुआ है कि हजरत अली रज़ि० की रिवायत में वारिद है कि हजरत 
धश्रया अलैहिस्सलाम ने बनी इस्राईल से कहा कि हक़ तआला शानुहू तुभको अपने 


१. हमेशा पावन्दी से पढ़े। 
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कलाम के पढ़ने का हुक्म फर्भाता है और उसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे कोई क्रौम 
अपने किले में महफूज हो और उसकी तरफ कोई दुषमन मुत्तवज्जह हो कि जिस 
जानिब से भी बह हमला करना चाहे, उसी जानिब में अल्लाह के कलाम को उस 
का मुहाफिज पावेगा और वह उस दुश्मन को दफ़ा कर देगा । 


खात्मा 


(यानी कुछ और रिवायते चालीस से ऊपर जो इस मुकाम के मुनासिब है।) 
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।. अब्दुल मलिक बिन उमैर रजि० हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
का इर्शाद नकल करते हैं कि सूर: फातिहा में हर बीमारी से शिफ़ा है।' 


खात्मा में बाज ऐसी सूरतों के फ़जाइल हैं जो पढ़ने में बहुत मुख्तसर, लेकिन 
फ़जाइल में बहुत बढ़ी हुई हैं और इसी तरह दो एक ऐसे खास अप्र हैं कि जिन पर 
तंबीह कुरआन पढ़ने वाले के लिए ज़रूरी है। 


सूर: फालिहा के फ़जाइल बहुत सी रिवायात में वारिद हुए है ।एक हदीस 
में आया है कि एक सहाबी रजि० नमाज पढ़ते थे। हुजूर सल्ल० ने उनको बुलाया, 
बह नमाज की वजह से जवाब न दे सके । जब फारिग होकर हाज़िर हुए तो हुजूर 
सल्ल7 ने फर्माया कि मेरे पुकारने पर जबाब क्यों नहीं दिया | उन्होंने नमाज का 
उज्ज किया । हुजूर सल्लऽने फर्माया कि कुरआन शरीफ की आयत में नहीं पढ़ा- 


'ऐ ईमान वालो ! अल्लाह और उसके रसूल की पुकार का जवाब दो, जब 
भी वह तुमको बुलावें [! फिर हुजूर -सल्स० ने इर्शाद फर्माया कि तुझे कुरआन की 
सब से बड़ी सूरत यानी सबसे अफजल बतलाऊंगा, फिर हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फर्माया, 
कि बह 'अल हम्दु की' सात आयते हैं, यह सब मसानी हैं और कुरआन अजीम । 


बाज सूफिया से मंकूल है कि जो कुछ पहली किताबों में था, बह सब कलाम 
पाक में आ गया और जो कलाम पाक में है, वह सब सूर: फातिहा में आ गया और 
जो कुछ फ़ातिहा में है, बह बिस्मिल्लाह में आ गया और जो बिस्मिल्लाह में है वह 
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उसके 'बि' में आ गया । इसकी शरह बतलाते हैं कि 'बि' के माने इस जगह मिलाने 
के हैं और मकसूद सब चीज से बन्दे का अल्लाह जल्ल शानुहू के साय मिला देना 
है। बाज ने इसके आगे इजाफा किया है कि 'बि' में जो कुछ है, वह उसके नुक्‍्ते 
में आ गया, यानी बह्दानियत्त कि नुक्‍ता इस्तिलाह में कहते हैं उस चीज़ को जिसकी 
तक्सीम न हो सकती हो। ह 


बाज. मशाइख से मंकूल है 'इय्या-क नअूबुदु व इय्या-क नस्ईन' में तमास 
मक़रासिद दुनियवी व दीनवी आ गये । एक दूसरी रिवायत में हुजूर सल्ख० का इर्शाद 
वारिद हुआ है कि उस जाल की क्सम ! जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है कि इस जेसी 
सूरः नाजिल नहीं हुई, न तौरात में, न इंजील में, न जबूर में, न बकीया कुरआन पाक 
में। | 

मशाइख ने लिखा है कि अगर सूर: फातिहा को ईमान और यकीन के साथ 
पढ़े तो हर बीमारी से शिफा होती है, दीनी हो या दुनियवी, जाहिरी हो या बातिनी, 
लिख कर लटकाना और चाटना भी अम्राज के लिए माफेअ है| 


सिहाह की किताबों में वारिद है कि सहाबा रजि० ने सांप-बिच्छू के काटे 
हुओं पर और मिरगी वालों पर और दीवानों पर सूर: फात्तिहा पढ़ कर दम किया 
और हुज़्र सल्ल० ने उसको जायज भी रखा । नीज एक रिवायत में आया है कि साइब 
बिन यजीद पर हुजूर सल्ल० ने इस सूर: को दम फ़र्माया और यह सूरः पढ़ कर लुआबे' 
दहन दर्द की जगह लगाया और एक रिवायत में आया है कि जो शख्स सोने के इरादे 
से लेटे और सूर: फातिहा और कुल हुबल्लाहु अहद० पढ़ कर अपने ऊपर दस कर 
ले, मौत के अलावा हर बला से अम्न पावे। 


एक रिवायत में आया है कि सूरः फातिहा सवाब में दो तिहाई कुरआन के 
बाबर है | | 


एक रिवायत में आया है कि अर्श के ख़ास खजाने से मुझ को चार चीजें 
मिली है कि और कोई.चीज़ उस खजाने से किसी को नहीं मिली- 


( ) सूरः फातिहा, (2) आयतुल कुसी, (3) सूरः बकर: की आखिरी आयत 
और (4) सूरः कौसर । | 


एक रिवायत में आया है कि हसन बसरी रह० हुज़ूर सल्ल० से नकल करते 
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हैं कि जिसने सूर: फातिहा को पढ़ा, उसने गोया तौरात, इंजील जबर और कुरआन 
शरीफ को पढ़ा । | 

एक रिवायत में आया है कि इब्लीस को अपने ऊपर नौहा और ज़ारी और 
सर पर खाक डालने की चार मर्तबा नौबत आयी- 

अव्वल, जबकि उस पर लानत हुई, 

दूसरे, जबकि उस को आसमान से ज़मीन पर डाला गया, 

तीसरे, जबकि हुजरे अवरम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम को नुडूवत मिली, 

चौथे, जबकि सूरः फ़ातिहा नाजिल हुई। 

शाबी रह० से रिवायत है किं एक शख्स उनके पास आया और दर्द गुर्दा 
की शिकायत की । शाबी रह० ने कहा कि 'असासुल कुरआन” पढ़ कर दर्द की जगह 
दम कर, उसने पूछा कि 'आसुल कुरआन” क्या है। शाबी रह० ने कहा कि सूरः. 
फातिहा। 

मशाइख़ के ‘आमाले मुजररब' में लिखा है कि सूरः फातिहा इस्मे आजम' 
है, हर मतलब के लिए पढ़नी चाहिए और इसके दो तरीके हैं- 

एक, यह कि सुबह की सुश्नत फ़र्ज के दर्मियान 'बिस्मिललाहिरह्मानिरेही' 
म के 'मीम” के. साथ अलमदुलिल्लाह का लाम मिला कर इक्तालीस बार चालीस 
दिन ततक पढ़े जो मतलब होगा, इनुशा अल्लाह तआला हासिल होगा। और अगर 
किसी मरीज या जादू.किए हुए के लिए जरूरत हो तो पानी पर दम कर के उसको 
पिलावे । 

दूसरे, यह कि नौचन्दी इतवार को सुबह की सुन्नत और फर्ज के दर्भियान 
बिला क़ैद 'मीम' मिलाने के सत्तर बार पढ़े और उस के बाद हर रोज उसी वक्त. 
पड़े और दस-दस बार कम करता जावे, यहां तक कि हफ्ता ख़त्म हो जावे, अव्वल 
महीने में अगर सतलब पूरा हो जावे तो फबिहा”, वरना दूसरे-तीसरे महीनें में इसी 
तरह करे। नीज इस सूरः का चीनी के बर्तन पर गुलाब और मुश्क व जाफरान से 
लिखकर और घो कर पिलाना चालीस रोज तक अमूराजे मुज्मना* के लिए मुजरबः 
है। नीज दांतों के दर्द सर के दर्द और पेट के दर्द के लिए सात नार पढ़ कर दम 


]. असल जड़, 2. यानी ऊपर जो बिस्मिल्लाह की मीम को 'अल-हम्दू' से मिलाने को कहा 
था उस के नरैर, 3. सो बेहतर, 4. घानी पुरानी बीमारियां, 5. तर्जुर्बा किया गया, 
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करना मुजर्रब है. यह सब मज्मून “मजाहिरे हक' से मुख्तसर तौर पर नकल किया 
गया । 


मुस्लिम शरीफ़ की एक हदीस में इन्ने अब्बास रजि० से रिवायत है कि हुजूर 
सल्ल० एक भर्तबा तश्रीफ फर्मा थे। हुजूर सल्ल ने फर्माया कि आसमान का एक 
दरवाजा आज खुला है, जो आज से क़ब्ल कभी नहीं खुला था फिर उसमें से एक 
फरिश्ता नाजिल हुआ, हुजूर सल्ल० ने फर्भाया कि यह एक फरिशता नाजिल हुआ 
जो आज से क़ब्ल कभी नाजिल नहीं हुआ था, फिर उस फरिइते ने अर्ज किया कि | 
दो नूरों की बशारत लीजिए जो आप से कुन्ल किसी को नहीं दिए गए-एक सूर: फातिहा 
दूसरा खात्मा सूरः बकरः यानी सूरः मकरः का आखिरी रुकूअ उनको नूर इसलिए 
फर्माया कि क़यामत के दिन अपने पढ़ने वाले के आगे-आगे चलेंगे। 
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2. अता बिन अबी रिबाह रह० कहते हैं कि मुझे हुजूरे अक्रम सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम का यह इर्शाद पहुंचा है कि जो शख्स सूर: यासीन को शुरू दिन 
में पढ़े, उस की तमाम दिन की हवाइज पूरी हो जाएं। 


अहादीस में सूर: यासीन के भी बहुत से फजाइल वारिद हुए हैं । एक रिवायत्त 
में वारिद हुआ है कि हर चीज के लिए एक दिल हुआ करता है। कुरआन शरीफ़ 
का दिल सूरः यासीन है, जो शख्स सूरः यासीन पढ़ता है, हक तआला झानुहू उस 
के लिए दस क्रुरआनों का सवाब लिखता है। 


एक रिवायत में आता है कि हक तआला शानुहू ने सुरः त्वाह और सूर: 
यासीन को आसमान और जमीन को पैदा करने से हजार वर्ष पहले पढ़ा । जब फरिशतों 
ने सुना तो कहने लगे कि खुशहाली है, उस उम्मत के लिए, जिस पर यह कुरआन 
उतारा जाएगा और खुशहाली है उन दिलों के लिए, जो उसको उठाएंगे यानी याद 
करेंगे और खुशहाली है उन जबानों के लिएं जो इसको तिलावत करेंगी ! 


एक हदीस में है कि जो शरस सूर: यासीन को सिर्फ अल्लाह की रिजा के 


।, जरूरतें, 2. सम्मिलित, 
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वास्ते, पढ़े उसके पहले के सब गुनाह माफ़ हो जाते हैं। पस इस सूरः को अपने मुर्दों 
पर पढ़ा करो | एक रिवायत में आया है कि सूर: यासीन का नाम तौरात में मुअम्मा 
है कि अपने पढ़ने वाले के लिए दुनियां व आखिरत की भलाइयों पर मुझ्तभिल है 
और इससे दुनियां व आखिरत की मुसीबत को दूर करती है और आखिरत की हौल 
को दूर करती है। 


इस सूरः का नाम राफ़िअ:, खाफिजा भी है यानी मोमिनों के रुत्बे बुलंद 
करने वाली और काफिरों को भस्त करने वाली | 


एक रिवायत में है कि हुंजरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद 
फर्माया कि मेरा दिल चाहता है कि सूरः यासीन मेरे हर उम्मती के दिल में हो। . 
शक रिवायत में है कि जिसने सूरः यासीन को हर रात में पढ़ा, फिर मर गया तो 
शहीद भरा । एक रिंवायत में है कि जो सूर: यासीन को पढ़ता है, उसकी मग्फ़िरत 
. की जाती है और जो भूख की हालत में पढ़ता है, बह सेर हो जाता है और जो रास्ता 
गुम हो जाने की वजह से पढ़े, वह राक्ता पा लेता है और जो शख्स जानवर के गुम 
हो जाने की वजह से पढ़ता है, यह पा लेता है जो ऐसी हालत में पढ़े कि खाना कम 
हो जाने का खौफ हो, तो वह खाना काफी हो जाता है और जो ऐसे शख्स के पास 
पढ़े, जो मजअः में हो, तो उस पर नजअ में आसानी हो जाती है और जो ऐसी औरत 
पर पढ़े, जिस के बच्चा होने में दुश्वारी हो रही हो, उसके लिए बच्चा जनने में सहूलत 
होती हैं। 


मुकरी रह० कहते हैं कि जन बादशाह या दुश्मन. को खौफ हो और उस 
के लिए सूर: यासीन पढ़े, तो वह खौफ जाता रहता है। एक रिवायत में आया है 
कि जिसने सूरः यासीन और सूर: वस्साफफात जुमा के दिन पढ़ी और फिर अल्लाह 
से दुआ की, उसकी दुआ पूरी होती है। इसका भी अकसर हिस्सा मजाहिरे हक में. 
मंकूल .हैं, मगर मशाइखे हदीस को बाज रिवायात की सेहत में कलाम है। 


| 
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3, इब्ने मस्ऊद रजि० ने हुजूर सल्ल० का यह इर्शाद नकल किया है कि जो 


]. सांस निकलने की आखिरी घड़ी, 
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शख्स हर रात को सूर: वाकिआ पढ़े, उसको कभी फ़ाका नहीं होगा और इब्ने मस्ऊद 
रज़ि० अपनी बेटियों को हुक्म फर्माया करते थे कि हर झब में इस सूर: को पढ़े । 


सूरः वाक्रिअः के फजाइल भी मुतअद्दद रिवायात में वारिद हुए हैं। एक 
रिवायत में आया है कि जो शख्स सूर: हदीद और सूर: वाकिअ: और सूरः रहमान 
पढ़ता है बह जन्नतुल फिदौस के रहने वालों में पुकारा जाता है| एक रिवायत में 
है कि सूरः वाकिअ सूरतुलीना है, इसको पढ़ो और अपनी. औलाद को सिखाओ। 
एक रिवायत में है कि इसको अपनी बीवियों को सिखाओ और हजरत आइशा 
रजियल्लाहु अन्हा से भी इसके पढ़ने की ताकीद मंकूल है, मगर बहुत ही पस्त स्याली 
है कि चार पैसे के लिए उसको पढ़ा जावे, अल-बत्ता अगर गिना-ए-कल्ब और 
आखिरत की नीयत से पढ़े तो दुनियां खुद-बख़ुद हाथ जोड़ कर हाजिर होगी | 
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4. अबूहरैरह रजि० ने हुज़र सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह इर्शाद नकल 
किया है कि कुरआन शरीफ में एक सूर: तीस आयात की ऐसी है कि वह अपने पढने 
वाले की शफ़ाअत करती रहती है, यहां तक कि उसको मग्फिरत करावे, बह सूर: 
तबारकल्लजी है | 


सूर: तबारकल्लजी के मुताल्लिक भी एक रिवायत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
व संल्लम का इशाद आया है कि मेरा दिल चाहता है कि यह सूरः हर मोमिम के 
दिल में हो | एक रिवायत में हैं कि जिसने तबारकल्लजी और अल्िफि-लाम-मीम सज्दा 
को मग्रिब और इशा के दर्मियान पढ़ा, गोया उसने लैलतुलक्रद्र में कयास किया | 
एक रिवायत में है कि जिसने इन दोनों सूरतों को पढ़ा, उसके लिए सत्तर नेकियां 
लिखी जाती हैं और सत्तर बुराइयां दूर की जाती हैं। एक रिवायत में है कि जिस. 
ने इन दोनों सूरतों को पढ़ा, उसके लिए इबादत लैलतुलकद्र के बराबर सवाब लिखा 
जाता है। (कजा फिल मजाहिर ) 


तिर्मिजी रह ते इब्ने अब्बास रजि० से नकल किया है कि बाज सहाबा रजि० 
ने एक जगह खेमा लगाया, उनको इलम न था कि वहां कब्र है, अचानक इन खेमा 
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लगाने वालों ने इस जगह किसी को सूर: तबारकल्लजी पढ़ते हुए सुना तो हुजूर सल्ल० 
से आकर आर्ज किया । हुजूर सल्ल० ने फर्माया कि यह सूरः अल्लाह के अजाब से 
रोकम चाली है और निजात देने वाली है। हजरत जाबिर रजि० कहंते हैं कि हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि व सललम उस वक्त तक सोते न थे जब तक अलिफ-लाम-मीम 
सज्दा और सूरः तब्रारकल्लजी न पढ़ लेते थे। 


खालिद बिन मादान रजि०' कहते हैं, मुझे यह रिवायत पहुंची है, कि एक 
शख्स बड़ा गुनाहगार था और सूर: सज्दा पढ़ा करता था, इसके अलावा और कुछ 
नहीं पढ़ता था। इस सूर: ने अपने पर उस शख्स पर फैला दिए कि ऐ रब ! यह 
शख्स मेरी बहुत तिलावत करता था, उसकी शफाअत कुबूल की गयी और हुक्म हो 
गया कि हर खता के बदले एक नेकी दी जाए। खालिद बिन मादान रह० यह भी 
कहते हैं कि यह सूर: अपने पढ़ने वाले की तरफ़ से क्रब्र में झगउती है और कहती 
है कि अगर मैं तेरी किताब में से हूं, तो मेरी शफाअत कुबल कर, वरना मुझे अपनी 
किताब से मिटा दे और बमंजिला- पर्रिदे के बन जाती है और अपने पर मय्यत पर 
फैला देती है और उसपर अज़ाबे कब्र होने में मानेअ होती है और यही सारा मज्मून 
वह तबारकल्लज़ी के बारे में भी कहते हैं। खालिद बिन मादान रजि० उस वकत 
तक न सोते थे, जब तक दोनों सूरतें न पढ़ लेते । 


साऊस रजि० कहते हैं कि यह दोनों सूरतें तमाम क़ुरआन की हर सूर; पर 
साठ नेकियां ज्यादा रखती हैं । अजाबे कब्र कोई मामूली चीज़ नहीं हर शख्स को भरने 
के बाद सब से पहले कब्र से साबका पड़ता है। हजरत उस्मान रजि० जब किसी कब्र 
पर खड़े होतें तो इस कदर रोते कि रीश! मुबारक तर हो जाती । किसी ने पूछा आप 
जन्नत ब जहन्नम के तज्किरे से भी इतना नहीं रोते, जितना कि-क्रब्र से! आप ने 
फर्माया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सुना है कि कब्र मनाजिले 
आस्िरत में सबसे पहली मंजिल है। जो शख्स इस के अजान से निजात पा ले, 
आइन्दा के वाक्रिआत्त उसके लिए सहल होते हैं और अगर इससे निजात न पाये, त्तो 
आने वाले हवादिस इससे सर्त होते हैं, नीज मैंने यह भी सुना है कि कब्र से ज्यादा 
मुतवह्हशः कोई मंजर नहीं।* 


अल्लाहुम्माइफूजना मिन्हु बिफाज्लि क व मिन्क 
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. ।. मुबारक दाढ़ी, 2. भयानक, 3. जमउल फवाईद। 
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` . 5, इब्ने अब्बास रज़ि० कहते हैं कि हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लभ 
से किसी ने पूछा कि बेहतरीन आमाल में से कौन-सा अमल है ? आपने इर्शाद फर्माया _ 
कि हाल मुर्तहल। लोगों ने पूछा कि हाल मुर्तहल क्या चीज है ? हुजूर सल्ल० 
इर्शाद फर्साया कि वह साहिबे कुरआन हैं जो अव्वल से चले हत्ताकि अखीर तक पहुंचे, 
और अखीर के बाद फिर अव्वल पर पहुंचे, वहां ठहरे, फिर आगे चल दे। 


| हाल कहते हैं, मंजिल पर आने वाले को और मुर्तहल कूच करने वाले को 
यानी यह कि कलाम पाक ख़त्म हो जाए तो फिर अज सरे नौ शुरू कर ले, यह नहीं 
कि बस अब खत्म हो गया, दोबारा देखा जाएगा । 


| 'कजुल उम्माल' की एक रिवायत में इसकी शरह वारिद हुई 'अल-खातिम' 
_'अल-मुफ्तिह' - ख़त्म करने वाला और साथ ही शुरू करने वाला यानी एक क्रुरआन 

ख़त्म करने के बाद साथ ही दूसरा शुरू कर ले। इसी से गालिबन बह आदत माख़ूज 
है, जो हमारे दयार में मुतआरफ' है। खत्म कुरआन शरीफ़ के बाद “मुफ्लिहून' तक 
पढ़ा जाता है, मगर अब लोग इसी को मुस्तक्तिल अदब समझते हैं और फिर पूरा करने 
का एहतमाम नहीं करते। हांलाकि ऐसा नहीं, बल्कि दर असल मअन? दूसरा कुरआन 
शरीफ शुरू करना बजाहिर मकसूद है जिसको पूरा भी करना चाहिए। 


शरह एट्या में और अल्लामा सुयूति रह० ने इत्कान' में ब-रिवायत दारमी 
नकल किया है कि हुजरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्ल॑म जब क्ल अआजु 
बिरब्बिन्नास' पढ़ा करते तो सूरः बकर से 'मुफ्लिहून तक साथ ही पढ़ते और इसके 
बाद खत्म कुरआन की दुआ फ़मति थे। : 
FENG 0508 GABP -६ 
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।. जाना पहचाना, 2. साथ-साथ । 
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6. अबूमूसा अशअरी रजि० ने हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से 
नकल किया है कि कुरआन शरीफ की खबरगीरी किया करो । क़सम है उस जात पाक 
की जिसके क़ब्जे में मेरी जान है कि कुरआन पाक जल्द निकल जाने बाला है सीनों 
से, ,बनिस्नत ऊंट के अपनी रस्सियों से। 


(यानी आदमी अमर जानवर की हिफाजत से गाफिल हो जावे और वह रस्सी 
से निकल जावे जो भाग जावेगा। इसी तरह कलाम पाक की अगर हिफाजत न की 
जावे तो बह भी याद नहीं रहेगा और भूल जावेगा और असल बात यह है कि 
कलामुल्लाह शरीफ का हिफज याद हो जाना दर हकीकत यह खुद कुरआन शरीफ 
का एक खुला हुआ मोजजा है, वरना इससे आधी तिहाई मिक्दार की किताब भी 
याद होना मुश्किल ही नहीं, बल्कि करीब ब महाल' है। इसी वजह से हक तआला 
शानुहू ने इसके याद हो जाने को सूर: क़मर में बतौर एहसान के जिक्र फर्माया और 


बार-बार इस पर तबीह फ़र्मायी Ry ४९, » SRG. 25५5५ 
व लक़द यस्सर्नल क़॒रआ न लिज्जिक्रि फ़ हत मिम्पुदकिर० 


कि हमने कलाम पाक को हिफज़ करने के लिए सहल कर रखा है, कोई है 
हिफ्ज करने वाला । साहबे जलालैन ने लिखा है कि इस्तिफ्हाम' इस आयत में अग्नः 
के मानी में है, ततो जिस चीज़ को हक तआला शानुहू बार-बार ताकीद से फर्मा रहे 
हों, उसको हम मुसलमान लग्व और हिमाक़त और बेकार इजाअते वक्त” से ताबीर 
करते हों । इस हिमाकत के बाद फिर भी हमारी तबाही के लिए किसी और चोज 
के इंतिजार की जरूरत बाकी है। 


ताउ्जुब की बात है कि हजरत उजैर रजि० अगर अपनी याद से तौरात लिखा 
दे तो उस की बजह से अल्लाह के बेटे घुकारे जावें और मुसलमानों के लिए अल्लाह 
जलल जानुहू ने इस लुत्फ व एुहसान को आम फर्मा रखा है, तो उसकी यह ऋद्रदानी 
की जाए। फ़सयअ लमुल्लजी न ज ल मू अय्य मुन्क ल बिय्य न्कलिबून3 


बिल्‌-जुम्ला यह महज हक तआला शानुहू का लुत्फ व इनाम है कि यह 
याद हो जाता है | इसके बाद अगर किसी शस्स की तरफ से बे-तवज्जोही पायी जाती 


]. सबाल करना, 2. हुक्म 
3. चस का बरबाद करना 
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है तो उस से भुला दिया जाता है। कुरआन शरीफ़ पढ़कर भुला देने में बड़ी सख्त 
_बईदे आयी हैं। हुजूर सल्ल० का इर्शाद है कि मुझ पर उम्मत के गुनाह पेश किये 
गये, मैंनें इससे नढ़ कर कोई गुनाह नहीं पाया कि कोई शख्स कुरआन शरीफ़ पढ़कर 
भुला दे। दूसरी जगह इर्शाद है कि जो शख्स क़ुरआन शरीफ़ पढ़ कर भुला दे, कयामत 
के दिन अल्लाह के दरबार मे कोढ़ी हाजिर होगा । 


| 'जमउल फवाइद' में रजीन की रिवायत से, आयाते जेल को दलील बनाया 
है- | 

र Et w ~, < 22) <3 9 “2६2 4 Be 
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इक्रऊ इन शि तुम का लरब्बि लि म हशर त नी अअ्‌ मा व क़द कुन 
तु बंसीरा० 


जो शख्स हमारे ज़िक्र से ऐराज करता है', उसकी जिंदगी लंग कर देते हैं 
और क़यामत के रोज उसको अंधा उठाएंगे। वह आर्ज करेगा कि या अल्लाह ! मैं 
तो आंखों बाला था, मुझे अंधा क्यों कर दिया | इर्शाद होगा, इसलिए कि तेरे पास 
हमारी आथतें आयी और तूने उनको भुला दिया, पस आज तू भी इसी तरह भुला 


दिया जावेगा यानी तेरी कोई इआनत* नहीं । 
५% 2.८3 4५9 /“ 2250 APE / (६) Fe ¢ 22 8 < ig ५ £ 6 टी (६ £, 
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7. बुरैदा रजि० ने हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह इर्शाद. 
` नकल किया है कि जो शख्स कुरआन पढ़े ताकि उस की वजह से खावे लोगों से, कयामत 
के दिन बह ऐसी हालत में आएगा कि उसका चेहरा महज हड्डी होगा, जिस पर गोश्त 


न होगा । [ 
यानी जो लोग कुरआन शरीफ को तलबे दुनियां की शरुज से पढ़ते हैं, उनका 
आखिरत में कोई हिस्सा नहीं । हुजूरे अवरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद 


है कि हम क्रुरआन शरीफ़ पढ़ते हैं और हममें अजमी ब अरबी हर तरह के लोग हैं, 
जिस तरह पढ़ते हो, पढ़ते रहो | अंकरीब एक जमाअत आने वाली है, जो कुरआन : 


. मुंह फेरता है, 2. मदद, 
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शरीफ़ के हुरूफ को इस सरह सीधा करेंगे जिस तरह तीर सीधा किया जाता है यानी 
ख़ूब संवारेंगे। एक-एक हर्फ़ को घंटों दुरुस्त करेंगे और मखारिज की रिआयत में 
खूब तकल्लुफ करेंगे और यह सब दुनियां के वास्ते होगा । आखिरत से उन लोगों 
को कोई सरोकार न होगा। मकसद यह है कि महज ख़ुश-आवाज़ी बेकार है, जब 
कि उसमें इख्लास न हो, महज दुनियां कमाने के वास्ते किया जावे ! 


चेहरे पर गोश्त होने का मतलब यह है कि जब उसने अइरफुल अश्या : 
को जलील चीज कमाने का जरिया किया तो अशरफुल आजा चेहरे को रौनक से महरूम 
कर दिया जाएगा । इम्रान बिन हसीन रजि० का एक वाइज पर गूजर हुआ जो तिलावत 
` के बाद लोगों से कुछ तलब कर रहा था । यह देख कर उन्होंने इन्ना लिल्लाह” पढ़ी 
और फर्माया कि मैंने हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम से सुना है कि जो 
शख्स तिलावत करे, उसको जो मांगना हो अल्लाह से मांगे अंकरीब ऐसे लोग आएंगे, 
जो पढ़ने के बाद लोगों से भीख मांगेगे । 


अशाइख से मंकूल है कि जो शरस इल्म के ज़रिए से दुनिया कमावे, उसकी 
मिसाल ऐसी है कि जूते को अपने रुख्सार से साफ करे। इसमें शक महीं कि जूता 
तो साफ़ हो जाएगा मगर चेहरे से साफ करना हिमाकत की मुन्तहा है! । ऐसे ही 
लोगों के बारे में नाजिल हुआ है- 


PB 
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'उलाइकल्लजी नशत र बुजजा ल तत बिल हुदा० 


(यही लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले में गुमराही खरीदी है। पस न उनकी 
तिजारत कुछ नफा वाली है और न यह लोग हिदायत याफ्ताः हैं) 


उबई बिन काब रज़ि० कहते हैं कि मैंने एक शख्स को कुरआन शरीफ की 
एक सूर: पढ़ाई थी, उसने एक कमान मुझे हदिए के तौर से दी। मैंने हुजूर सल्ल० . 
से इस का तज्किरा किया तो हुजरे सल्स० ने इर्शाद फर्भाया कि जहज्लम की एक कमान 
तूने ले ली । इसी तरह का वाकिआ उबादा बिन सामित रजि० ने अपने मुताल्लिक 
नकल किया और हुजर सल्ल० का जवाब यह नकल किया और यह कि जहन्मम की 


!. हद है, 2. हिदायत पाये हुए, 
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एक चिंगारी अपने मोढ़ों के दर्मियान लटका दी। दूसरी रिवायत में है कि अगर लू 
चाहे कि जहन्नम का एक तौक गले में डाले तो उसको कुबूल कर ले। 


यहां पहुंच कर मैं उन हुफ्फाज की खिदमत में, जिनका मकसूद कुरंआन शरीफ 
के मक्तबों से फकत पैसा ही कमाना है, बड़े अदब से अर्ज करूगा कि लिल्लाह! अपने 
मंसब और "अपनी जिम्मेदारी का लिहाज कीजिए, जो लोग आपकी बद-नीयतों के 
हमले की बजह से कलाम मजीद पढ़ाना या हिफज कराना बन्द करते हैं, उसके बबाल 
में वह तनहा गिरफ्तार नहीं खुदआप लोग भी उसके जवाबदेहं और कुरआन पाक 
के बन्द करने वालों में शरीक हैं | आप लोग समझते हैं कि हम इशाअत करने वाले 
हैं, लेकिन दर हकीकत इस इशाअत के रोकने वाले हम ही लोग हैं, जिनकी 
बद-अत्वारियां और बंद-नीतियां दुनिया को मजबूर कर रही हैं कि बह कुरआन पाक 
ही को छोड़ बैंठें। उलमा ने तालीम की तंख्वाह को इसलिए जायज नहीं फर्माया कि 
हम लोग, इसी को मकसूद बना लें, बल्कि हकीकतन मुदर्रसीन की असल गरज सिर्फ 
तालीम और इशाअते इल्म व कुरआम शरीफ होने की जरूरत है और तस्वाह इसका 
मुआवजा नहीं, बल्कि रफा-ए-जरूरत! की एक सूरत है, जिसको मजढूरः| और 
इज्तिरार की वजह से इस्तियार किया गथा । | | 


सततिम्भा- कलाम पाक के इन सब फ़जाइल और ख़ूबियों के जिक्र करने 
से मकसूद उसके साथ मुहब्बत पैदा करना है, इसलिए कला मुल्लाह शरीफ की मुहब्बत 
हक़ तआला शानुहू की मुहब्कत के लिए लाजिम व मल्जूम? है और एक की मुहब्बत 
दूसरे की मुहब्बत का सबब होती है। दुनिया में आदमी की खलक़त सिर्फ अल्लाह 
जल्ल शानुहू की मारफत के लिए हुई है और आदमी के अलावा सब चीज की खलक़त 
आदमी के लिए- 
अब्र व बाद व सह च ख़ुर्शीद व फलक दर कारंद, 
ता तूनाने बकफ आरी व ब गफलत न ख़ुरी। 
हमा अज बह् तू सरगश्ता व फर्माबरदार, 
शर्ते इंसाफ न बशद कि तू फर्मा न बरी। 


कहते हैं, बादल व हवा, चांद, सूरज, आसमान व जमीन गरज हर चीज तेरी 
खातिर काम में मशूल है, ताकि तू अपनी हवाइज* उनके जरिए से पूरी करे और 


!. जरूरत पुरी करने की, 2. एक दूसरे के लिए ज़रूरी, 3. पैदाइश, 4. जरूरतें | 
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इबरत की निगाह से देखे कि आदमी की जरूरियात के लिए यह सब चीजें किस कदर 
फररमाबरदार व मुतीअ' और वक्त पर काम करने वाली हैं और तंबीह के लिए 

कभी-कभी इनमें तखल्लूफः भी थोड़ी देर के लिए कर दिया जाता है। बारिश के 
वक्‍त बारिश न होना, हवा के वकत हवा न चलना, इसी तरह गरहन के जरिए से 
चांद, सूरंज गरज हर चीज में कोई तगय्युरं भी पैदा किया जाता है, ताकि एक गाफिल 
के लिए तंबीह ताजियाना? भी लगे। इन सब के बाद किस क़दर हैरत की बात है 
कि तेरी वजह से यह सब चीजें तेरी ज़रूरियात के ताब्रेअ की जावें और उन की 
फर्माबरदारी भी तेरी इताअत और फर्माबरदारी का सबब न बने और इताअत व 
फ़र्माबरदारी के लिए बेहतरीन मुईन* मुहब्बत है। इन्नल मुहिब्ब लिमंय्युहिब्बु 
मुतीउन ।' जब किसी झख्स से मुहब्बत हो जाती है, इश्क व फ़रेफ्तगी पैदा हो जाती 
है, तो उसकी इताअत ब फर्माबरदारी तबीयत और आदत बन जाती है और उसकी. 
नाफर्मानी ऐसी ही गरां और शाक” होती है जैसा कि बगैर मुहब्बत के किसी की 
इत्ताअत खिलाफ आदत व तबअ होने की वजह से बार होती है । किसी चीज से मुहब्बत 
पैदा करने की सूरत उसके कमालात व जमाल का मुञझाहदा है, हवासे जाहिरा से 
हो या हवासे बातिना में इस्तहजार से | अगर किसी के चेहरे को देखकर बे-इस्तियार 
इससे वाबस्तगी हो जाती है, तो किसी की दिल आदेज आवाज़ भी बसा औकात्त 
मकनातीस का असर रखती है:- 


न तम्हा इश्क अज दीदार खेजद, 
बसार्की दौलत अज गुफ्तार खेजद। 


इश्क हमेशा सूरत ही से पैदा नहीं होता । बसा औकात यह मुबारक दौलत 
बात से भी पैदा हो जाती है। कान में आवाज़ पड़ जाता अगर किसी की तरफ 
बे-इस्तियार खींचता है, तो किसी के कलाम की खूबियां, उसके जौहर, उसके साथ 
उलफ़त का सबब बन जाती है, किसी के साथ इश्क पैदा करने की तदबीर अह्लेफन 
ने यह भी लिखी है कि उसकी खूबियों का इस्तिहजार किया जावे“, उसके गैर को 
दिल में जगह न दी जावे जैसा कि इइके तब॒ओ में यह सब बाते बे-इस्तियार होती 
हैं, किसी का हसीन चेहरा या हाय नजर पड़ जाता है तो आदमी सई करता है, कोशिश 
करता है कि बकीया आजा को देखे, ताकि मुहब्बत में इजाफा हो, कल्ब को तस्कीन 
हो, हालांकि तस्कीन होती नहीं । 


}. फर्मायरदार्‌, 2. आगे-पीछे हो जाना, 3. कोड़ा, 4. मददगार 
5. बोझ मशिकल, 6. ध्यान किया जावे 
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मर्ज बढ़ता गया, ज्यों-ज्यों दवा की | 


किसी खेत में बीज डालने के बाद अगर उसकी आबपाशी' की ख़बर नली 
गयी, तो पैदावार नहीं होती । अगर किसी की मुहब्बत दिल में बे-इस्तियार्‌ आ जाने 
के आद उसकी तरफ इल्तिफात न किया जावे तो आज नहीं तो कल दिल से महव 
हो जावेगी, लेकिन इसके खत्त व खाल सरापा' और रफ्तार व गुफ़्तार के तसव्मुर 
से इस कलबी बीज को सींचता रहे, तो उसमें हर लम्हा इज़ाफ़ा होगा- 


मक्तबे इइक के अन्दाज निराले देखे,। 
उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया । 


इस सबक को भुला दोगे, फौरन छुट्टी मिल जावेगी । जितना-जितना याद 
करोगे, उतना ही जकड़े जाओगे, इसी त्तरह किसी क़ाबिले इश्क से मुहब्बत करनी हो 
तो उसके कमालात, उसकी दिल आवेजियों का ततब्बुअ* करे, जोहरों को तलाश करे 
और जिस क़दर मालूम हो जावे, उस पर बस न करे, बल्कि उससे जायद का मुतलाझी*. 
हो कि फ़ना होने वाले महबूब के किसी एक आजब के देखने पर क़नाअत नहीं की 
जाती | इससे ज्यादा की हविस, जहां तक कि इम्कान में हो, बाकी रहती है। 


हक सुब्हानहू ब तकद्डस जो हकीक्तन हर जमाल व हुस्न का मम्बअ है 
और हक्कीकतन दुनियां में कोई भी जमाल उनके अलावा नहीं है, यकीनन ऐसे महब॒र 
हैं कि जिनके किसी जमाल कमाल पर बस नहीं, न उसकी कोई गायत", उन्हीं बे-निहाः/त 
कमालात में से उनका कलाम भी है, जिसके मुताल्लिक मैं पहले इज्मालन कह चुका 
हूं कि इस इन्तिसाम? के बाद फिर किसी कमाल की जरूरत नहीं | उ$शाक के लिए 
दस इंतिसाब के बराबर और कौन सी चीज़ होगी- 


ऐ गुल बतू झुर्सन्दम तू बए कसे दारी 
कता-ए-नजर इससे के इस इन्तिसाब को अगर छोड़ भी दिया जाए कि इसका 
मूजिद* कौन है और बह किसकी सिफ़त है, तो फिर हुजरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि 
ब सल्लम के साथ उसको जो-जो निस्ते हैं, एक मुसलमान की फ़रेफ्तगी के लिए 
वह क्या कम हैं। अगर इससे भी क़ता-ए-नजर की जाए तो ख़ुद कलाम पाक ही 


।. सिंचाई, 2. यानी ख़ुदा, 3. खोज, 4. खोज करने चारा, 5. निकलने की जषह, 
6. हद और अखीर, 7. निस्बत करना, 8. ईजांद करने जाला, 
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में गोर क्रीजिए कि कौन सी ख़ूबी दुनियां में ऐसी है जो किसी चीज़ में पायी जाती 
है और कलाम पाक मेंन हो- ` | 
6 . दामाने निगहे तंग व गुले. हुस्त-तू बिसयार; 
गुल चीं बहारे लूज दामां गिला 'दारद] 


0 0 


फिदा हों आप की किस-किस अदा भर, 
अदाएं लाख और बेताब दिल एक। 


अहादीसे साबिका को गौर से पढ़ने वालों पर मरुफ़ी' नहीं कि कोई भी चीज 
दुनिया में ऐसी नहीं, जिसकी तरफ अहादीसे बाला में मुतवज्जह न कर दिया गया 
हो और अन्बाए मुहब्बत व इफ्तिखार में से किसी नौअ का दिलदादा* भी ऐसा न 
होगा कि उसी रंग में कलामुल्लाहं शरीफ की अफ्जलीयत ब बरंतरी इस नौअ में 
कमाल दर्जे की म बतला दी मयी हो, मसतन कुल्ली ओर इज्माली बेहतराई जो दुनियां 
भर की चीजों को शामिल है, हर जभाल व कमाल उसमें दाखिल है | 


_ सबसे पहली हदीस ।- ने कुल्ली तौर पर हर चीज से उसकी 
अफ्जलियत और बरतरी बतला दी । मुहब्बत की कोई सी भी नौअ ले लीजिए, किसी 
आाखस कों अस्बाबे गैर मुतनाहिया* में से किसी वजह से कोई पसन्द आये। कुरआन 
शरीफ इसी कुल्ली अफ़जलियत में उससे अफ्नल है। इसके बाद बिल उभूम जो अस्बाबे 
ताल्लुक ब मुहब्बत होते हैं, जुजिइयात बर तभ्सील के तौर से उन सब पर कुरआन 
रीफ की अफजलियतं बतला दी गयी । अगर किसी को समरात और मुनाफे की वजह 
से किसी से मुहब्बत होती है तो अल्लाह जलल शानुहू का वायदा है.कि हर मांगने 
बाले से ज़्यादा अत्ता करूमा। | 


हदीस 2- अगर किसी को जाती फ़्जीलत, जाती जौहर, जाती कमाल 
से कोई भाता है तो अल्लाह जलल शानुहू ने बतला दिया कि दुनियां की हर बात 
पर कुरआन शरीफ को इतनी फ़जीलत है, जितनी खालिक को मर्लूक पर, आका 
को बंदों पर, मालिक को आअस्लूक पर । 


हदीस 3- अगर कोई भाल व मताअ, हशम व ख़दम* और जानवरों का 


). छुपा हुआ, 2. चाहने वाला, आशिक 3. बे-दन्तिहा अस्बाब, 4. माल व दौलत-नौकर चाकर 
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गिर्वीदा है और किसी नौअ के जानवर पालने पर दिल खोए है तो जानवरों के 
` बे-मशक्क्त हासिल करने से तहसील कलामे पाक की अफ़जलियत पर मुतनब्बेह कर 
दिया | 
हदीस 4- आणर कोई सूफी तकद्दुस च तके का भूखा है, उसके लिये 

सरगर्दा हैं, तो हुजूर सल्ल० ने बतला दिया कि कुरआन के माहिर का मलाइका के 
साथ शुमार है, जिनके बराबर तक्वा का होना मुश्किल है कि एक आन भी खिलाफे 
इताअत नहीं गुजार सकत्ते। 

” हदीस 5- अगर कोई शख्स दोहरा हिस्सा मिलने से इफ्तिखार! करता 
है या अपनी बड़ाई इसी में समझता है कि उसकी राय दो रायों के बराबर शुमार 
की जावे तो अटकने वाले के लिए दोहरा अज्र है। 


हदीस 6- अगर कोई हासिद बद-अख्लाकियों का मतवाला है, दुनियां 
में हसद ही का ख़ूगर्र हो गया हो, उसकी जिंदगी हसद से नहीं हट सकती, तो हुज़र 
४ सल्ल ने बतला दिया कि इस क़ाबिल जिसके कमाल पर वाकई हसद हो सकती है, 
” बह हाफिजे कुरआन है। 

हदीस 7- अगर कोई फ़वाकेह* का मतवाला है, उस. पर जान देता है, 
फल बगैर उसकी चैन नहीं पड़ता तो कुरआन शरीफ तुरंज की मुशाबहत रखता है। 

हदीस 8- अगर कोई मीठे का आशिक है, मिठाई नगैर उस का गुजर 
नहीं, तो कुरआन शरीफ खजूर से ज्यादा मीठा है। अगर कोई शस्स इज्जत व विकार 
का दिलदादा है, मिंबरी और कौन्सिल बगैर उस से रहा नहीं जाता, तो कुरआन शरीफ़ 
दुनिया और आखिरत' में रफा-ए दरजात का जरिया है। 

- हदीस 9- अगर कोई शख्स मुईन व मददगार चाहता है, ऐसा जां-निसार 
चाहता है कि हर झगड़े में अपने साथी की तरफ से लड़ने को तैयार रहे, तो कुरआन 
शरीफ सुल्तानुस्सलातीन* मालिकुल मुल्क शहंशाह से अपने साथी की तरफ से झगड़ने 
को तैयार है। 


हदीस 0- अगर कोई नुक्तारस बारीक बीनियों में उम्र खर्च करता 


!. फत धपंड, 2. आदी, 3. फल, 4. बऱ्दशाहों के बादशाह यानी अल्लाह, 5. चारीकी 
निकालने बाला, 
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है, उसके नजदीक एक बारीक नुक्ता हासिल कर लेना दुनियां भर के लज्जात' से 
ऐराज” को काफी है तो बतनेक्रआन शरीफ दकाइक का ख़जाना है। 


हदीस 77- इसी तरह अगर कोई शख्स मर्फी राजों का पता लगाना 
कमाल समझता है, मुहकमा सी० आई० डी० में तजुर्बे को हुनर समझता है, उम्र खपाता 
है तो बतने कुरआन शरीफ़ उन अस्रारे मर्फ़ीया पर मुत्तनब्बह करता है, जिनकी 
इतिहा नहीं। अगर कोई शख्स ऊंचे मकानात बनाने पर मर रहा है, सातवीं मंजिल 
घर अपना खास कमरा बनाना चाहता है, तो कुंआन शरीफ सातवें हजार मंजिल 
पर पहुंचाता है। 


हदीस 2- अगर कोई इसका गरवीदा है कि ऐसी सच्ल तिजारत करूं 
जिसमें मेहनत कुछ न हो और नफ़ा बहुत सा हो जावे, तो क़ुरआन शरीफ एक हर्फ़ 
पर दस नेकियां दिलाता है। 


हदीस 3- अगर कोई ताज 'व तस्त का भूखा है, उसकी ,खातिर दुनियां 
से लड़ता है, तो क्रुरआन शरीफ अपने रफीक के वालिदैन* को भी वह ताज व तख्त 
देता है जिसकी चमक-दमक की दुनियां में कोई नजीर ही नहीं । 


हदीस. 4- अगर कोई शोब्दाबाज़ी में कमाल पैदा करता है, आग 
हाथ पर रखता है, जलती दियासलाई मुंह में रख लेता है, तो कुरआन शरीफ़ जहन्नम 
तक के आग असर करने से मानेअ है। 


हदीस ।5- अगर कोई हुक्काम रसी* पर मरता है, इस पर नाज है 
कि हमारे एक खत से फलां हाकिम ने इस मुलूजिम को छोड़ दिया। हमने फ़्लां 
शख्स को सजा नहीं होने दी, इतनी सी बात हासिल करने के लिए जज व कलेक्टर 
की दावतों व ख़ुशामदों में जान ब माल जाया करता है, हर रोज किसी न किसी 
हाकिम की दावत में सरगरदां रहता है, तो कुरआन शरीफ अपने हर रफीक के ज़रिए 
ऐसे दस शर्सों को खलासी दिलाता है, जिसको जहन्नम का हुक्म मिल चुका है। 


हदीस ।6- अगर कोई ख़ुशबुओं पर मरता है चमन और फूलों का 
दिलदादा है, तो कुरआन शरीफ बालछड़ है। 


हदीस ]7- अगर कोई उतर का फरेफ्ता है, हिनाए मुश्की में गुस्ल 


!. लज्जतों, 2.मुंह मोड़ना, 3.बारीक से बारीक बातों, 4. साथी के मां बाप, 
5.हाकिभों तक पहुंच, 6. इत्रों का, 
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चाहता हो, तो कलाम मजीद सरापा मुइक है और अगर गौर करोगे तो मालूम हो 
जावेगा कि इस मुश्क से उस मुश्क को कुछ भी निस््रत नहीं च निस्त खाक रा 
ब आलमे पाक । 


कार ज़ुलफे तुस्त मुक अफ्शामी अमा आशिका 
मसूलहत रा तोहमते बर आ हुए चीं बस्ता अन्द। 


हदीस ।8- अगर कोई जूते का आशना! डर से कोई काम कर सकता 
है, तगीज उसके लिए कारआमद नहीं, तो कुरआन शरीफ से खाली होना घर की 
बरबादी के बराबर है । 


हदीस ।9- अगर कोई आबिद अफजलुल इबादात* की तस्कीक में रहता 
है और हर काम में इसका मुतमन्नी है कि जिस चीज में ज्यादा सवाब हो, उसी में 
मशाल रहूं, तो किराते कुरआन अफजलुल इबादत है और तस्रीह से बतला दिया कि 
नफल नमाज, रोजा तस्ब्रीह व तहलील बगैरह सब से अफजल है। 


हदीस 20- बहुत से लोगों को हामिला जानवरों से दिल-चस्पी होली 
है। हामिला जानवर कीमती दामों में खरीदे जाते हैं । हुजूर सल्ल० ने मुत्तनब्बह फर्मा 
दिया और ख़ुसूसियत से इस जुज्व को भी मिसाल में जिक्र फर्माया कि कुरआन शरीफ 
उस से भी अफजल है। 


हदीस 22- अक्सर लोगों को सेहत की फिक्र दामन गीर रहती है, वर्जिश 
करते हैं, रोजाना गुस्ल करते हैं, दौड़ते हैं, अलस्सुअह तफ्रीह करते हैं, इसी तरह से 
बाज लोगों को रंज बं गम , फिक्र व तश्वीश दामनगीर रहती है। हुजूर सल्ल7 ने 
फर्मा दिया कि सूरः फ़ातिहा हर बीमारी की शिफा है और कुरआन शरीफ दिलों की 
बीमारी को दूर करने वाला है। 


हदीस 22- लोगों के इफ्तिखार के अस्बाब गुजिशता इफ्तिखारात के 
अलावा और भी बहुत से होते हैं, जिनका एहाता मुश्किल है। अक्सर अपने नसब 
पर इफ्तिखार झेता है, किसी को अपनी आदतों पर किसी को अपनी हरदिल अजीजी 
पर, किसी को अपने हुस्ने तद्बीर पर | हुजूर सल्ल० ने फर्मा दिया कि हकीकतन काबिले 
इफ्तिसार जो चीज है, बह कुरआन शरीफ है और क्यों न हो कि दर हकीकत हर 
जमाल व कमाल को जामेअ है- 


!. डर से काम करने वाला, 2. सब से अफजल इबादत, 
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हदीस 23 - अक्सर लोगों को खजाना जमा करने का शौक होता है 
खाने और पहनने में तंगी करते हैं, तकालीफ बरदाइ्त करते हैं, और निन्नान्वे के फेर 
में ऐसे फंस जाते हैं, जिससे निकलना दुशवार होता है। हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फ़र्माया 
कि ज़खीरे के काबिल कलाम पाक है, जितना दिल चाहे आदमी जमा करे कि इससे 
बेहतर कोई खजीना! नहीं । 


हदीस 24- इसी तरह अगर बरकी रोशनियों का आप को शौक है, आप 
अपने कमरे भें दस क्रुमकुमे बिजली के इस लिए नसब करते हैं कि कमरा जगभगा 
उठे, तो कुरआन शरीफ से बढ़कर नूरानियत किस चीज में हो सकती है। 


.. हदीस 25- अगर आप इस पर जान देते हैं कि आप के पास हदाया? आया . 
करें, दोस्त रोजाना कुछ न कुछ भेज़ते रहा करे, आप तौसी-ए-तास्लुकात इसी की 
खातिर करते हैं, जो दोस्त-आइना अपने बाग के फलों भें आप का हिस्सा न लगाये 
तो आप उसकी शिकायत करते हैं, तो कुरआन शरीफ़ से बेहतर तहायफ़ देने वाला 
कौन है कि सकीना उसके पास भेजी जाती है ।? पस आप के किसी पर भरने की अगर 
यही वजह है कि वह आपके पास रोजाना कुछ नज्राना लाता है, तो कुरान शरीफ़ 
में इसका भी बदल है। | 


हदीस 26- और अगर आप किसी बजीर के इसलिए हर वक्‍त कदम 
चूमते हैं कि वह दरबार में आपका जिक्र कर देगा, किंसी पेशकार की इस लिए ख़ुशामद 
करते हैं कि वह कलेक्टर के यहां आप की कुछ तारीफ़ कर देगा या किसी की आप 
इस लिए चापलौसी करते हैं कि महबून की मज्लिस में आपका जिक्र कर दे, कुरआन 
शरीफ अहकमुल हाकिमीन महबूबे हकीकी के दरबार में आप का जिक्र ख़ुद महबूब 
ब आका की ज़बान से कराता है । | 

हदीस 27- अगर आप इसके जोयां* रहते हैं कि महबूब को सबसे ज्यादा 
मर्गूब चीज क्या है कि उसके मुहय्या करने में पहाड़ों से दूध की नहर निकाली जाए, 
तो कुरआन शरीफ के बराबर आका को कोई चीज़ भी मर्शूब नहीं । | 


_ हदीस 28- अगर आप दरबारी बनने में उम्र खपा रहे हैं, सुलतान के 
मुसाहिब बनने के लिए हजार तद्बीर इस्तियार करते हैं, तो कलामुल्लाह शरीफ के. 


]. खजाना, 2. तोहफे, 3, देखिए हदीस 22, 4. खोज करने वाला, 
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जरिए आप उस बादशाह के मुसाहिब शुमार होते हैं, जिसके सामने किसी, बड़े से 
बड़े की बादशाहत कुछ हकीकत नहीं रखती । 


हदीस 29- ताज्जुन की बात है कि लोग कोसिस की मेंबरी के लिए 
और इत्तनी सी बात के लिए कि कलेक्टर साहन शिकार में जावें तो आप को भी 
साथ ले लें, आप किस क़दर क़ुबाॉनियां करते हैं, राहत ब आराम, जान व माल निसार 
करते हैं, लोगों से कोशिश कराते हैं, दीत व दुनियां दोनों को बरबाद करते हैं, सिर्फ 
इसलिए कि आप की निगाह में इससे आधका एजाज होता है, तो फिर क्या हकीकी 
“एजाज के लिए हकीकी हाकिम व बादशाह की मुसानिहति के लिए वाकई दरबारी 
बनने के लिए आपको जरा सी भी तबज्जोह की जरूरत नहीं| आफ इस मुमाइशी 
एजाज पर उप्र खर्च कीजिए, मगर ख़ुदारा इस उम्र का थोड़ा सा हिस्सा उप्र देने 
चाले की खुश्नूदी के लिए भी तो खर्च कीजिए | इसी तरह अगर आप में चिश्‍्तियतः 
फूंक दी गयी है और उन मजालिस बगैर आपको करार नहीं सो भजालिसे तिलावत 
इससे कहीं ज्यादा दिल को पकड़ने वाली हैं और बड़े से बड़े सुस्तम्नी के कान अपनी 
तरफ मुतवज्जह कर लेती हैं। 


हदीस 30 ,3 ¬ इसी तरह अगर आप आका को अपनी तरफ मुतजजज्जह 
करना चाहते हैं, तो तिलावत कीजिए | 


हदीस 32- और आप इस्लाम के मुहई! है, मुस्लिम होने का दावा है, 
तो हुक्म है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का कि कुरआन शरीफ को ऐसी 
तिलावत करो जैसा कि उसका हक है। अगर आपके नजदीक इस्लाम सिर्फ जबानी 
जमा खर्च नहीं हैं और अल्लाह और उसके रसूल की फर्मानरदारी से भी आपके इस्लाम 
को कोई सरोकार है? तो यह अल्लाह का फर्मान है और उसके रसूल की तरफ़ से 
उसके तिलावत का हुक्म है। 


हदीस 33- अगर आप में कौमी जोश बहुत जोर करता है, तुर्की टोपी 
के आप सिर्फ़ इसलिए दिल दादा हैं कि बह आप के नजदीक खालिस इस्लामी लिबास 
है, कौमी शिआर में आप खास दिलचस्पी रखते हैं, हर त्तरफ उसके फैलाने की आप 
तद्बीरें इस्तियार करते हैं, अखबारात में मजामीन शाया करते हैं, जलूसों में रेजुलेशन 
पास करते हैं, तो अल्लाह का रसूल आप को हुक्म देता है कि जिस क़दर मुम्किन 


।. तसव्युफ़ के सिलसिला चिश्तिया की तरफ इशारा है 
2. दावेदार, 3. वास्ता, ताल्लुक, 
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बेजा न होगा अगर मैं यहां पहुंच कर सरबर आवुरद गाने क़ौम! की शिकायत 
करू कि करआन पाक की इशाअत में आप की तरफ से क्‍या इआनत होती है और 
यही नहीं, बल्कि खुदारा जरा गौर से जबाब दीजिए कि उसके सिलसिले को बंद करने 
में आपका किस क़दर हिस्सा है। आज उसकी तालीम को बेकार बतलाया जाता 
है झुजाअते उम्रः समझा जाता है, उसको बेकार दिमाग सोजी और बे-नतीजा अरक 
रेजी कहा जाता है, मुम्किन है कि आप उसके मुवाफिक न हों, लेकिन एक जमाअत 
जब हमातन इसमें कोशां है तो क्या आपका सुकूत? उसकी इआनत* नहीं है। माना 
कि आप इस ख्याल से बेजार हैं, मगर आप की इस बेजारी ने क्या फ़ायदा दिया- 


हम ने माना कि तशाफुल न करोगे लेकिन, 
खाक हो जाएंगे हम तुम को खबर होने तक | 


आज इसकी तालीम पर बड़े जोर से इसलिए इंकार किया जाता है कि मस्जिद 
के मुल्लाओं ने अपने टुकड़ों के लिए धंधा कर रखा है, गो यह आम्मतन नीयतों पर 
हमला है, जो बड़ी सख्त जिम्मेदारी है और अपने वकत पर* इसका सबूत देना होगा । 
मगर मैं निहायत ही अदब से पूंछता हूं कि ख़ुदारा जरा इसको तो गौर कीजिए कि 
इन ख़ुदशरज मुल्लाओं की इन खुदर्गजियों के समरात आप दुनिया में कया देख रहे 
हैं और आपकी इन बे-गरजाना तजवीज़ के समरात क्या होगे और नत्र व इशाअते 
कलाम पाक में आपकी इम मूफीद तजावीज़ से किंस क़दर मदद मिलेगी | बहरहाल 
हुजूर सल्ल० का इर्शाद आपके लिए कुरआन के फैलाने का है। इसमें आप ख़ुद ही 
फैसला कर लीजिए कि इस इशादे नबदी का किस दर्जा इम्तिसाल आप की जात से 
हुआ और हो रहा है। 


देखिए, एक दूसरी बात का भी ख्याल रखें । बहुत से लोगों का यह स्याल 
होता है कि हम इस ख्याल में शरीक महीं, तो हम को क्या, मगर इससे आप अल्लाह 
की पकड़ से नहीं बच सकते । सहाबी रजि० ने हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि ब 
सल्लम से पूछा था- | 
2s HD 
EAS SOEs EN] 
(क्या हम ऐसी हालत में हलाक हो जावेंगे कि हममें सुलहा? मौजूद हों । 


). कौम के रहनुमाओं, 2. उम्न की बरबादी, 3. खामोशी, 4. मदद, 5. जान-बूझ कर गफ़लत 
बरतना, 6. यानी कियामत के दिन, 7. मेक लोग, 8. गंदगी, दुष्टता 
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हुजूर सल्लऽने इर्शाद फर्माया कि हां, जब ख़बासत” गालिब हो जावे।) 


इसी तरह एक रिवायत में आया है कि हक तआला शानुहू ने एक गांव के 
उलट देने का हुक्म फर्माया । हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आर्ज किया कि इसमें 
फलां बंदा ऐसा है कि जिसने कभी गुनाह नहीं किया । इर्शाद हुआ कि सही है, मगर 
यह मेरी ना-फर्मानी होते हुए देखता रहा और कभी इसकी पेशानी पर बल नहीं पड़ा । 
दर-हकीकत उलेमा को यही उमूर मजबूर करते हैं कि वे ना जायज उमूर को देखकर 
/ना-गवारी का इज्हार करें, जिसको हमारे रोशन ख्याल तंगतजरी से ताबीर करते हैं । 
. आप हज़रात अपनी इस बुसुअत ख्याली और कुस्ते अख्लाक पर मुत्मइन न रहें कि 
यह फरीजा सिर्फ़ उलमा ही के ज़िम्मे नहीं, हर उस शस्स के जिसमे है जो किसी नाजायज़ 
बात का वकूअ देखे और उस पर टोकने की कुदरत रखता हो, फिर न टोके । 


बिलाल बिन सअद रजिऽ से मवी है कि मअसियत जब मख्फी तौर से की 

जाती है तो उसका वबाल सिर्फ़ करने वाले पर होता है, लेकिन जब खुल्लम खुला 

की जावे और उस पर इंकार न किया जावे तो उसका वबाल आम होता है। इसी 

तरह अगर आप तारीख के दिल दादा हैं, जहां कहीं मोतबर तारीख, पुरानी तारीख 

. आप को मिलती हैं, आप उसके लिए सफर करते हैं तो कुरआन शरीफ में तमाम 

ऐसी कुतुब का बदल मौजूद है, जो कुरूने सानिका! में हुज्जत व मोतबर मानी गयी 
है। 


हदीस 34- अगर आप इस क़दर ऊंचे मर्तबे के मुतमन्नी* हैं कि अंबिया 
अलैहिमुस्सलातु वस्सलामु को आप की मज्लिस में बैठने और शरीक होने का हुक्म 
हो तो यह बात भी सिर्फ कसामुल्लाह शरीफ में ही मिलेगी। 

हदीस 35- अगर आप इस क़दर काहिल हैं कि कुछ कर ही नहीं सकते, 
तो बे-मेहनत, बे-मशककत इक्राम भी आप को सिर्फ़ कला मुल्लाह शरीफ़ में मिलेगा 
कि चुपचाप किसी मक्‍तब में बैठे, बच्चों का कलाम मजीद सुने जाइए और मुफ्त 
का सवाब लीजिए । 

हदीस 36- अगर आफ मुख्तलिफ़ अलूवान* के गरवीदा हैं, एक नौअ 
से उकता जाते हैं, तो कुरआन शरीफ के माना में मुख्तलिफ अलूवान, मुख्तलिफ़ 
मजामीन हासिल कीजिए- कहीं रहमत, कही अजान, कहीं किस्से, कहीं अकाम और 
कैफीयते तिलावत में कभी पुकार कर पढ़ें और कभी आहिस्ता । 


हदीस 37- अगर आप की सियहकारियां हद से मुतजाविज'* हैं और 
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मरने का आप को यकीन भी है, तो फिर तिलावते कलाम पाक में जरा भी कोताही 
न कीजिए कि इस दर्जे का सिफारिशी न मिलेमा और फिर ऐसा कि जिसकी सिफारिश 
कंबल होने का यकीन भी हो । 


हदीस 38- इसी तरह अगर आप इस क़दर बा-विकार वाक्रेअ हुए हैं 
कि झगड़ालू से घबराते हैं, लोगों के झगड़े के डर से आप बहुत सी क़ुर्बानियां कर 
जाते हैं तो कुरआन शरीफ के मुतालबे से डरिए, कि उस जैसा झभड़ालू आपको म 
मिलेगा ! फरीकैन के झगड़े में हर शस्स का कोई न कोई तरफदार होता है, मगर 
उसके झमडने में इसकी तस्दीक की जाती है और हर शख्स इसी को सच्चा बतलाएगा 
और आपका कोई तरफदार न होगा । 


हदीस 39- अगर आप को ऐसा रहबर॑ दरकार है और उस पर आपं 
कुर्बान हैं जो महळू के घर तक पहुंचा दे तो तिलावत कीजिए और अगर आप इससे 
डरते हैं कि कही जेलखाना न हो जाएं तो हर हालत में करआन शरीफ की तिलावत 
के बगैर चारा नहीं । 


हदीस 40- अमर आप उलूमे अंबिया हासिल करना चाहते हैं और 

उसके गरवीदा व शैदाई हैं तो कुरआन शरीफ़ पढ़िए और जितना बाहे कमाल पैदा 

कीजिए । इसी तरह अगर आप बेहतरीन अख्लाक़ पर जान देने को तैयार हैं तो भी 
तिलावते की कसरत कीजिए । 


हदीस 47- अगर आपका मचला हुआ दिल हमेशा शिमला और मसूरी 
की चोटियों ही पर तफ़रीह में बहलता है और सौ जान से आप एक पहाड़ के सफर 
पर कुर्बान है ततो कुरआन पाक मुक के पहाड़ों पर ऐसे वक्त में तफरीह कराता है 
कि तमाम आलम में नफ्सा-नफ्सी का जोर हो। 


हदीस 42 अगर आध ज़ाहिदों की आला फहरस्ति में शुमार चाहते 
हैं और रातत दिन नवाफिल से आको फर्सत नहीं तो कलाम पाक सीखना, सिखाना 
इससे पेश-पेश है! - 

हदीस 43, 44- अगर दुनियां के हर झगड़े से आप निजात चाहते 
हैं, हर मख्मसे! से आप अलाहिदा रहने के दिलदाद्य हैं, तो सिर्फ करन पाक ही 
में इन से मुख्लिसी है ।? 


3. यानी इसमें सवाब ज्यादा है, 2. झषडा-फसाद मुराद है, 3. छुटकारा-बचाव 
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हदीस 45- अगर आप किसी तबीब के साथ वाबसतगी चाहतें हैं, तो 
सूरः फातिहा में हर बीमारी की शिफा है। 


हदीस खात्मा 7- अगर आप की ने-निहायत ग्र्जे पूरी नहीं होली 
तो क्यों रोजाना सूर: यासीन की तिलावत आप नहीं करते ? 


_ . “हदीस 2- अगर आप को पैसे की मुहब्बत ऐसी है कि इसके बगैर आप 
. किसी के भी नहीं, तो क्यों रोजाना सूरः बाकिअ: की तिलावत नहीं करते? 


हदीस 3- अगर आप को अजाने कब्र का खौफ दामनभीर है और आप 
इसके मुतहम्मिल' नहीं, तो इसके लिए भी कलाम पाक? में निजात है। 


| हदीस 4- अगर आप का कोई दायमी मइगला दरकार है कि जिसमें 
आपके मुबारक औकात हमेशा मसूरूफ, रहे फर्माया तो कुरआन पाक से बढ़कर न 
मिलेगा । 


हदीस 5- मगर ऐसा न हो कि यह दौलत हासिल होने के बाद छिन आवे 
कि सल्तनत हाथ आने के बाद फिर हाथ से निकल जाना ज्यादा हसरत व ख़ुसरान 
का सबब होता है और कोई हरकत ऐसी भी न कर जाइए कि नेकी बर्बाद, गुनाह 
लाजिम । 


हदीस 6,7- व मा अलैना इल्लल बलाग' 


मुझ-सा नाकारा क्रुरआन पाक की खूबियों पर क्या मुतनब्बेह* हो सकता 
है । नाकिस समझ के मुवाफ़िक जो जाहिरी तौर पर समझ में आया, जाहिर कर दिया, 
मगर अहले फ़ह्म के लिए गौर का रास्ता जरूर खुल गया, इसलिए कि अस्बाने मुहब्बत 
जिनको अस्लेफन ने किसी के साथ मुहब्बत का जरि बतलाया है, पांच चीज में मुनहसर 
है 


._  अव्व्ल अपना वजूद, कि तब्अन आदमी को महबूब रखता है । कुरआन शरीफ 
में हवादिस से अम्न है, इसलिए बह अपनी हयात व बका का सबब है, दूसरे तब्‌औ | 
मुनासबत, जिसके मुताल्लिक इससे ज्यादा वजाहत क्या कर सकता हूं कि कलामे सिफते 
इलाही है और मालिक व मम्लूक, आका और बंदा में जो मुनासिबत है, वह वाकिफों 
से मखी नहीं- 


॥. आप इसे बरदाइत नहीं कर सकते, 2. यानी सूरः मुल्क, 3 क्या बा-ख़बर हो सकता है, 
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हस्त रब्बुन्नास रा बा जाने नास, 
इत्तिसाले बे तकीफ ब ब्रे-क्रियास | 
सब से रब्ते आशनाई है उसे, 
दिल में हर एक के रसाई है उसे। 


तीसरे जमाल, चौथे कमाल, पांचवें एहसान । 


हर सह उमूर के मुताल्लिक अहादीसे बाला में अगर गौर फर्माएंगे, तो न 
सिर्फ उस जमाल व कमाल पर, जिसकी तरफ एक नाकिसुल फ़ह्म ने इशारा किया 
है, इक्तिसार किया है, बल्कि वह ख़ुद बे-तरददूद इस उम्र तक पहुंचेंगे कि 
इज्जत-इफ्तिखार, शौक व सुकून, जमाल व कमाल, इक्राम व एहसान, लज्जत व 
राहत, भाल व मत्ता, गरज कोई भी ऐसी चीज ज॑ पावेंगे, जो मुहब्बत के असूबाब 
में हो सकती है और नबी करीम सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम ने इस पर तंबीह फर्मा 
कर कुरआन शरीफ को इसी नौअ में इससे अफजल न इर्शाद फरर्माया हो, अल-बत्ता 
हिजाब में मस्तूर! होना दुनियां के लवाजिमात में से है। लेकिन अक्लमंद शख्स इस 
वजह से कि लीची का छिलका खारदार है, उसके गूटे से एराज़ नहीं करता और कोई 
दिल खोया हुआ अपनी महबूबा से इसलिए नफरत नहीं करता कि वह उस वक्‍त 
बुर्के में है। पर्दे के हटाने की हर मुम्किन से मुम्किन कोशिश करेगा और काभियान 
ने भी हो सका, तो उस पर्दे के ऊपर से ही आंखें ढंडी करेभा, इसका यकीन हो जावे 
कि जिसकी खातिर वर्षों से सरगर्दा हूं, वह इसी चादर में है। मुम्किन कि फिर उस 
चादर से निगाह हट सके | इस तरह कलास पाक उन फ़ाइल व मनाकिब और 
कमालात के बाद आगर बह किसी हिजाब की वजह से महसूस नहीं होते तो आकिल 
का काम नहीं कि उससे बे-तवज्जोही और लापरवाही करे, बल्कि तक्रीर और नुक्त्सान 
पर अफसोस करे और कमालात्त में गौर । 


हज़रत उस्मान और हजरत हुजैफा रजि० से मवी है किं अगर कुलूब नजासत 
से पाक हो जावें तो तिलावत कलामुल्लाह से कभी भी सेरी न हो।? 


साबित बतानी रह० कहते हैं कि बीस वर्ष मैने कलाम पाक को मशक्कत 
से पढ़ा और बीस बरस से मुझे उसकी ठंडक पहुंच रही है, पस जो शख्स भी मआसी 
से तोबा के बाद गौर करेगा, कलाम पाक को, 'आंचे ख़ूबां हमा दारंद तू तंहा दारी' 


।. छिपा होना, 2. जी न भरे, 
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का मिस्दाक पायेगा । ऐ काश ! कि इन अल्फाज के माना मुझ पर भी सादिक आते। 
मैं नाजिरीन से यह भी दर्ख्वास्त करूंगा कि कहने वाले की तरफ़ इल्तिफात न फ़मांए 
कि मेरी नाकारगी आप को अहम मकसूद से न रोके, बल्कि बात की तरफ तवज्जोह 
फरमाएं और जहां से ये उम्र माखूज ! है, उसकी तरफ इल्तिफात कीजिए कि मैं 
` दर्मियान में सिर्फ नफ्ल का वास्ता हूं। यहां तक पहुंचने के बाद अल्लाह की ज़ात 
से बईद नहीं कि वह किसी दिल में हिफ्जें कुरआन पाक का वलूवला पैदा कर दे। 
पस अगर बच्चे को हिफज कराना है, तो उस के लिए किसी अमल की ज़रूरत नहीं 
कि बचपन की उम्र खुद हिफज के लिए मुईन ब मुर्जरब' है, अलबत्ता अगर कोई शरस 
बड़ी उम्र में हिफ़ज का इरादा करे तो इस के लिए हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि 
ब सल्लम का इर्शाद फ़र्माया हुआ एक मुजर्रध अमल लिखता हूँ, जिस को तिर्मिजी, 
हाकिम वगैरह ने रिवायत किया है। 


हजरत इब्ने अब्बास रजि० कहते हैं कि मैं हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम की खिद्मत में हाजिर था कि हजरत अली रजि० हाजिर हुए और अर्ज 
किया कि या रसूलल्लाह ! मेरे मां-बाप आप पर कुर्बान हो जाबें, कुरआन पाक भेरे 
सीने से निकल जाता है, जो याद करता हूं, मउफूज नहीं रहता । हुजूर सल्‍ल० ने इर्शाद 
फर्माया कि मैं तुझे ऐसी तर्कीब बतलाऊ कि जो तुझे भी नफ़ा दे और जिस को तू 
बतला दे उसके लिए भी नाफेअ हो और जो कुछ तू सीखे महफूज रहे । हजरत अली 
रज़ि० के दर्याफ्त करने पर हुजरे अकरम सल्लल्लाहु व सल्लम ने इर्शाद फर्माया कि 
जब जुमा की शब? आवे, तो अगर यह हो सकता है कि रात के अखीर तिहाई हिस्से 
में उठे, तो यह बहुत ही अच्छा है किं यह वकत मलाइका के नाजिल होने का है और 
दुआ उस वक्‍त में खासतौर से क्रुबूल होती है, उसी बक्त के इंतिजार में हजरत 
याकूब अतैहिस्सलाम ने अपने बेटों से कहा था 'सौ फ अस्तरिफसू लकुभ रब्नी' (अकरीब 
मैं तुम्हारे लिए अपने रब से मग्फिरत लतब करूंगा) (यानी जुम की रात को) पस 
अगर उस वक्त में जागना दुश्वार हो, तो आधी रात के वकत और यह भी न हो 
सके, तो फिर शुरू रात में खड़ा हो और चार रकूअत्त नफ्ल इस रात पढ़े कि पहली 
रकअत में सूर: फातिहा के बाद सूरः यासीन शरीफ पढ़े और दूसरी रकअत में सूरः 
फातिहा के बाद सूर: दुखान और तीसरी रकअत में फ़ातिहा के बाद सूरः 
अलिफ-लाल-मीस सज्दा और चौथी रकूअत में फातिहा के बाद सूर: मुल्क पढ़े और 
जब अत्तहीयात से फारिंग हो जावे तो तो अब्जल हक़ तआला शानुहू की खूब हम्द 


!. लिये गये हैं, 2, मददगार और आजमाया मया, 3. रात, 


PEASANTS HHA 
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व सना कर और इसके बाद मुझ पर दरूद व सलाम भेज, इसके बाद अंबिया पर 
दरूद भेज, इसके बाद तमाम मोमिनीन के लिए और उन तमाम मुसलमान भाइयों 
के लिए, जो तुझ से पहले मर चुके हैं, इस्तग्फार और इस के बाद यह दुआ पढ़ | 


फ़- दुआ आगे आ रही, है और इसके जिक्र से क़ल्ज मुतासिब है कि हम्द 
च सना वगैरह, जिन का हुज़ूर सल्ल० ने हुक्म फर्माया है, दूसरी रिवायत से, जिन 
को शुरू हे हिस्न और भुनाजाते मकबूल बगैरह में नकल किया है, मुख्तसर तौर पर 
एक-एक दुआ नकल कर दी जावे ताकि जो लोग अपने तौर पर नहीं पढ़ सकते, वे 
इस को पढ़ें और जो हजरात ख़ुद पढ़ सकते हों, वे इस पर कनाअत न करें, बल्कि 
हम्द ब सलात को बहुत अच्छी तरह से मुबालगे से पढ़ें। (दुआ यह है) 
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अल्‌ हम्द्‌ लिल्लाहि, रब्बिल आ ले मीन अ द द खल्किही व रिजा नफ्सिही 
वजिन त अर्जिही व मिदा द कलि माति ही अल्लाहुम्‌ म ला उह्सी स ना अन 
अलै क अन्‌ त क मा अस्नै त अला नफ्सि क अल्लहुम्‌ म सल्लि व सल्लिम व बारिक 
अला सय्पिदिना मुहम्मदि न्नबीयिल उम्मीयिल हाश्‍मी व अला आलिही व अस्हाबिहिल 
ब र रिल किरामि व अला साइरिल अंबियाइ बल मुर्सली न वल मलाइकतिल मुकर्रबी 
न रब्बनश्फिर ल ना व लि इखूबानिनल्लजी न स ब क़ूना बिल ईमानी व ला तजअल 
फ़ी क्रुलूबिना गिल्लल्लिजी न आ म नू रब्बना इनन क रऊफुर्रहीम अल्ला हुमूमग्फिर 
ली ब लि वालिदय्‌ व वलि जमीजिल मुज मिनी न वल्‌ मुअमिनाति बले मुस्लिमीन 
बल्‌ मुस्लिमाति इन्‌ न क समीअम मुजीबुइदअ वात्ति० 


सर्जुसा- तमाम तारीफ जहानों के परवरदिगार के लिए हैं, ऐसी तारीफ 
जो उसकी मंख्लूकात के आदाद के बराबर हो, उसकी मर्जी के मुवाफ़िक हो, उसके 
अर्झ के वजन के बराबर हो | उसके कलिमात की स्याहियों के बराबर हो । ऐ अल्लाइ' 
Lulnlohnflalelatelniofslnletnlelefolmteielaleislnleyaletctnl=tnteln)olrhnin]ninln)s}elaly 
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मैं तेरी तारीफ का एहाता नहीं कर सकता, तू ऐसा ही है जैसा कि तूने अपनी तारीफ 
ख़ुद बयान की ऐ अल्ला ! हमारे सरदार नबी उम्मी और हाशमी पर दरूद व सलाम 
और बरकात नाजिल फर्मा और तमाम नबरियों और रसूलों और मलाइका मूर्कारिबीन 
पर भी ऐ हमारे रब ! हमारी और हम से पहले मुसलमानों की मश्फिरत फर्मा और 
हमारे दिलों में मोमिनीन की तरफ से कीना न कर, ऐ हमारे रब ! तू मेहरबान और 
रहीम है | ऐ इलाहल आलमीन ! मेरी और मेरे वालिदैन की और तमाम मोमिनीन 
और मुसलमानों की मरिफरत फर्मा । बेशक तू दुआओं को सुनने बाला और कुडूल 
करने वाला है।' 


इसके बाद वह दुआ पढ़े जो हुंजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम ने 
हदीसे बाला में हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु को तालीम फर्मायी और यह है- 
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अल्लाहुम्मर्हम्ती बितर्किल मआसी अ ब दन मा अब्कै त नी बर्हम्नी अन अ 
त कल ल फ़ मा ला यअनीनी बर्जुक्नी दुस्नन्नक्नि फीमायुजी क अन्नी अल्लाहुम म 
ब दीअुस समावाति बल अर्जि जल जलालि बल्‌ इक्रामि बल्‌ इज्जतिल्लती ला तुराभु 
असूअलु क या अल्लाह या रह्मानु बिजलालि क व नूरि बज्हि क अन्‌ तुलिज म क़ल्ली 
हिफूज किताबि क कमा अल्लम्‌ त नी वर्जुक्नी अन्‌-अक्‌ र अ हू अलन्नहविल्लजी 
युरजी क अन्नी अल्लाहुम म बदीअस्समावाति वल अर्जि जल जलालि बल्‌ इक्रामि 
बल्‌ इज्जजिल्लती ला तुरामु अस अलु क या अल्लाहु या रह्मानु बिजलालि क ब 
नूरि वज्हि क अन तुनव्वि र बिकिताबि क ब स री ब अन्‌ तुत लिक बिही लिसानी 
अ अन तुफहीर ज बिही अन कल्बी व अन सशर ह बिही सद्री व अन तर्स ल बिही 
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ब द नी फ़ इन्नहू ला युओनुनी अलल हकिकि गैरु क व ला युञत्तीहि इल्ला अन्‌ त 
वलाहौलवलाकू बत इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल -अजीम० 


सर्जुमा- ऐ इलाइल आलमीन ! मुझ पर रहम फर्मा कि जब तक मैं 
जिंदा रहूं और मुझ पर रहम फर्मा कि मैं बेकार चीजों में कुलूफत' न उठाऊ, और 
अपनी मजीयात में खुश नजरी मरहमत फर्मा । ऐ अल्लाह ! ऐ जमीन और आसमानों 
के बे-नमूना पैदा करने बाले ! ऐ अजमत और बुजुर्गी वाले और उस गल्बा या इज्जत 
के मालिक, जिस के हुसूल का इरादा भी ना मुम्किन है। ऐ अल्लाह ! ऐ रहमान 
! सैं तेरी बुजुमी और तेरी जात के मूर के तुफैल , तुझ से मांगता हूं कि जिस तरह 
तूने अपनी कलाम पाक मुझे सिखा दी, उसी तरह उसकी याद भी मेरे दिल से चस्पा 
कर दे और मुझे तौफीक अतता फा फर्मा कि मैं उसको इस त्तरह पढ़ू, जिससे तू राजी 
हो जावे । ऐ अल्लाह! जमीन और आसमानों के ब्रे-नमूना पैदा करने वाले, ऐ अज्मतं 
और बुजुर्गी वाले और उस गलबा या इज्जत के मालिक, जिसके हुसूल का इरादा 
भी नामुमकिन! ऐ अल्लाह ! ऐ रहमान! मैं तेरी बुजुगी और तेरी जात के नूर के तुफैल 
तुझ से मांगता हूं कि तू मेरी नजर को अपनी किताब के नूर से मुनव्वर कर दे और 
मेरी ज़बान को उस पर जारी कर दे और उसकी बरकत से भेरी तंगी को दूर कर 
दे और मेरे सीने को खोल दे और उस की बरकत से मेरे जिस्म के गुनाहो का मैल 
धो दे कि हक पर तेरे सिवा मेरा कोई मददगार नहीं और तेरे सिवा मेरी यह आरजू 
कोई पूरी नहीं कर सकता और गुनाहों से बचना या इबादत पर कुदरत नहीं हो सकती, 
मगर अल्लाह बरतर ब बुजुर्गी वाले की मदद से।' 


फिर हुजरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम ने इर्शाद फर्माया कि ऐ अली! 
इस अमल को तीन जुमा या पांच जुमा या सात जुमा कर, इनशाअल्लाहु दुआ जरूर 
कुबूल की जाएगी । क़सम है उस जात पाक की जिसने मुझे नबी बना कर भेजा है, 
किसी मोमिन से भी कुबूलियत दुआ न चूकेगी। 


इन्ने अब्बास रज़ि० कहते हैं कि अली रजि० को पांच या सात ही जुमा गुजरे 
होंगे कि बह हुजूर सल्ल० की मज्लिस में हाजिर हुए और अर्ज किया कि या रसूलललाह! 
पहले मैं तकरीबन चार आयतें पढ़ता था और वे भल्ली मुझे याद न होती थीं और अब 
तकरीब्रन चालीस आयतें पढ़ता हूं और ऐसी अजबर' हो जाती है कि गोया कुरआन 
शरीफ मेरे सामने खुला हुआ रखा है और पहले मैं हदीस सुनता था और जब उस 


।. तक्लीफ, कष्ट, 2. जुबानी याद 
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को दोबारा कहता था तो जेहन में नहीं रहती थी और अब हदीस सुनता हूं और जब 
दूसरों से नकल करता हूं, तो एक लफ़ज भी नहीं छूटता । 


हक तआला शानुहू अपने नबी की रहमत के तुफैल मुझे भी कुरआन व हदीस 
के हिफज की तौफोके अता फरवावें और तुम्हें भी। 
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वसल्लल्लाहु तबा र क व तआला अला खैरि खल्किही सय्यिदिना व मौलाना 
मुहम्मदिंव्न आलिही च सहिंबही ब सललम बिरहमति क या अर्हमर्राहिमीन० 





| ऊपर जो चहल हदीस लिखी गयी है, वह एक खास मज्सून के साथ मरसूस 

होने की वजह से इस में इख्तिसार की रिवायात नहीं हो सकी । इस ज़माने में चूंकि 
हिम्मतें निहायत ही पस्त हो गयी हैं. दीन के लिए किसी मामूली सी मशक्कत का 
भी बरदाशत करना गरां है, इसलिए इस जगह एक दूसरी चहल हदीस नकल करता 
हूं, जो निहायत ही मुस्तसर है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम से एक ही जगह 
मंकूल है। इस के साथ ही बड़ी ख़ूबी इसमें यह है कि मुहिम्माते दीनिया को ऐसी 
जामेअ है कि उस की नजीर मिलना मुश्किल है। 


कन्जुल उम्माल में कुदमा-ए-मुहद्विसीम की एक जमाअत की तरफ इसका 
इन्तिसाब किया है और मुतअख्सिरीन में से मौलाना कुत्बुद्दीन साहब मुहाजिर मक्की 
ने भी इसको जिक्र फर्माया है। क्या ही अच्छा हो कि दीन के साथ वाबस्तगी रखने 
वाले हजरात कम अज कम इसको जरूरी हिफज कर लें कि कौड़ियों में लाल मिलते 
हैं, बह हदीस यह है- 
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तर्जु मा- सलमान रजि० कहते हैं कि मैंने हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि 

व सललम से पछा कि वह चलीस हदीसें, जिन के बारे में यह कहा है कि जो इनको 

याद कर ले, जन्नत में दाखिल होगा, वह क्या हैं ? हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि 

ब सल्लम ने इर्शाद फर्माया- 


]. अल्लाह पर ईमान लावे, यानी उसकी जात ब सिफ़ात पर, 
2, और आखिरत के दिन पर, 
3. और फरिइतों के वजूद पर, 
4. और पहली किताबें पर, 
5, और तमाम अंबिया पर, 
6 और मरने के बाद दोबारा जिंदगी पर, 
` 7. और तकदीर पर कि भला और बुरा जो कुछ होता है, सब अल्लाह ही 








ई फ़ाइले आमास 6) $ 97 पासति) फ़जाएले कुरआन मचीद ह 
की तरफ सेहै। 

8. और गवाही दे, तू इस अम्र की कि अल्लाह के सिवा कोई माडूद नहीं 
और हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उसके सच्चे रसूल हैं। 

_ 9, हर नमाज़ के वक्‍त कामिल बुज कर के नमाज क़ायम करे (कामिल कुजू 
वह कहलाती है जिस में आदाब व मुस्तहिन्बात की रिवायत रखी गयी हो । हर नमाज 
” के वक्त इशारा है इस बात की तरफ कि नई वुज़ हर नमाज़ के लिए करे, अगरचे 
पहले से बुजू हो कि यह मुस्तहन है और नमाज के क्रायम करने से इसके तमाम सुनने 
और भुस्तहिब्बात का एहत्तमाम करना मुराद है। चुनांचे दूसरी रिवायत में वारिद 

इन्‌ न तस्वियतस्तुफाफ मिन इकाअत्तिस्सलाति० 

(यानी जमाअत में सफों का हमवार करना कि किसी किस्म की कजी' या 
दर्मियान में ख़ला न रहे) यह भी नमाज़ कायम करने के मफहूस में दाखिल है” 

]0. और जकात अदा करे, | 

27. और रमजान के रोजे रखे। 

-॥2. अगर माल हो तो हज करे, यानी अगर जाने की कुदरत रखता हो, 
तो हज भी करे, चूंकि अक्सर मानेअ माल ही होता है, इस लिए इस को जिक्र फर्मा 
दिया, वरना मकसूद यह है कि हज के शरायत याये जाते हों, तो इज करे। 

।3. बारह रकअत सुन्नते मुअक्किदा रोजाना अदा करे । इसकी तफ्सील 
दूसरी रिवायत में इस तरह आयी है कि सुबह से पहले दो रक्‌अत, जुहर से पहले 
चार रक्रअत, जुहर के' बाद दो रकअत मग्रिब के बाद दो रक्‌अत, इशा के बाद दो 
रकअत, | 

4. और वित्र को किसी रात में न छोड़े, चूंकि वह वाजिब है और उस 
का एहतेभाम सुन्नतों.से ज्यादा है, इसलिए उसको ताकीदी लफज से जिक्र फर्माया, 

5. और अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करे, 

6. और वालिंदैन की नाफरमानी न करे, 


7. ओर जुल्म से यतीभ का माल न खावे, यानी अगर किसी वजह से यत्तीम 
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का माल खाना जायज हो, जैसा कि बाज सूरतों में होता है, तो मुजाइका नहीं । 
8. और शराब न पिये । 
:9. जिना न करे। 
20. झूठी कसम न खावे! 
2]. झूठी गवाही न दे। 
22. ख्वाहिशाते नफसानिया पर अमल न करे। 
23. मुसलमान भाई की गीबत न करे। 
24. अफ्रीफा औरत को तोहमत न लगाये (इसी तरह अफ़ीफ मर्द को) 
25. अपने मुसलमान भाई से कीना न रखे। 
26. लस्व लअिब में मशगूल न हो। 
27. तमाशाइयों में शरीक न हो। 


28. किसी पस्ता कद को ऐब की नीयत से ठिगना मत कहो यानी कोई 
एबदार लफज ऐसा मशहूर हो कि उसके कहने से ऐब समझा जाता हो, न ऐब की 
नीयत से कहा जाता हो, जैसा कि किसी का नाम बुद्ध, पढ़ जावे, तो मुजाइका नहीं, 
लेकिन तान की गरज से किसी को ऐसा कहना जायज नहीं। 


29. किसी का मजाक मता उड़ा, 

30. न मुसलमानों के दर्मियान चुगलखोरी कर, 

3। . और हर हाल में अल्लाह जल्ल शानुहू की नेमतों पर उस का शुक्र कर । 
32. बला और मुसीबत पर सन्न कर, 

33. और अल्लाह के अज़ाब से ने-खोफ मत हो, 

34. अभिज्ञा” से क़ता-ए-ताल्लुक मत कर, 

35. बल्कि उनके साथ सिला रहमी? कर । 

36. अल्लाह की किसी मख्लूक को लानत मत' कर । 





]. पाकदामन औरत, 2. रिइतेदार, 3. यानी रिश्ते जोड़, 





ए काइते. आमाल 0) पपपसमससिमिले 99 सोमसत रमाइले कुरआन मजीद |; 
37. सुब्हानल्लाह, अल-हम्दु लिल्लाहि, ला इरू; ह इल्लल्लाहु अल्लाहु 
अक्बर इन अलूफाज का अवसर विर्द रखा कर | 
38. जुमा और ईदैन में हाजिरी मत छोड़, 

39. और इस बात का यकीन रख कि जो कुछ तकलीफ ब राहत तुझे 
पहुंची, बह मुकदर में थी, जो टलने वाली न थी और जो कुछ नहीं पहुंचा, वह किसी 
“ तरह भी पहुंचने वाला न था, | 
40. और कलामुल्लाह शरीफ़ की तिलावत किसी हाल में भी मत छोड़ । 


सलमान रजि० कहते हैं, मैने हुजूर अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम से 
पूछा कि जो शख्स इस को! याद कर ले, उसको क्या अज्र मिलेगा ? हुजूर सल्ल० 
ने इर्शाद फ़र्माया कि हक सुब्हानहू व तकदुस उसका अंबिया और उलमा के साथ 
` हशर फर्मावेंगे । 


हक़ सुब्हानहू तआला सय्थिआत' से दरगुजर फर्मा कर अपने नेक बन्दों में 
महज अपने लुत्फ से शामिल फर्मा लें तो उसकी करीमी ज्ञात से कुछ भी बईद नहीं । 
पढ़ने वाले हजरात से बड़ी ही लजाजत* के साथ इस्तदआ है कि दुआ-ए-ख़ैर से इस 
स्याहकार की भी दस्तगीरी फसरविं । 
< Rs Ls SEP 
व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाहि अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीबु० 


मुहम्मद जकरिया उफ़िय अन्हु कांधलवी 
सुक्रीम मदरसा मजाहिरुल उलूम, सहारनपुर _ 
29 जिल हिज्जा 348 हि पंजशंबा 


| ।. यानी इन चालीस हदीसों को, 2. बुराइयों, गुनाहों से, 3. नमी से, 
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मुअल्लिफ 
हजरत मौलाना अल-हाज्ज पहर जकरिया साहब रह 
ग्रेख़ुत हदीस मदरसा मड़ाहिरे उलूम, सहारनपुर 
इस की फसले अव्वल में दक्ष हृदीसें रमजान शरीफ के फजाइल | 
में, दूसरी फसल में सात अहादीस लैलतल क्र के बारे में और 
सूरः कटर की तफसीर में, तीसरी फम्ल में तीन हदीसें एतकाफ के 
फाइल में, खात्में में एक तवीत हदीस जो बहत से ब्रेहतरीन 
मज़ामीन पर मर्श्नामल है, गरज कि यह मालम करने के लिए 
कि रमजानृल मृबार्क कितनी बड़ी नेम है, अन्चारे इलाही 
इस माह में कितनी कसरत से नाजिल होते हैं और उन के हासिल 
करये का क्या तरीका है, इस में मत्राहजा फरमाएं। 
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नहमदुह व नुसल्लो अला रसूलिहिल करीम-हामिदव्य मुसल्लियंब्व 
मसल्लिमा Hw 2.8“ Tes PIPE Pc र 
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हम्द व सलात के बाद यह चंद अहादीस का तर्जुमा है जो रमजानुल्‌ मुबारक 
के बारे में वारिद हुई हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम की रहमतुलू आलमीन्‌ 
जात ने मुसलमानों के लिए हर बाब में जिस कदर फ़जाइल और तरगीबात इर्शाद 
फर्माई हैं, उनका असूल शुक्रिया और कृद्रदानी तो यह थी की हम उन पर मर मिटते, 
मगर हमारी कोताहियां और दीनी बे-र्‌ग्बतियां इस कदर रोज अफजू हैं कि उन पर 
अमल तो दर किनार उनकी तरफ इल्तिफात्त और तबज्जोह भी नहीं रही, हत्ता कि 
अब लोगों को इनका इलम भी बहुत कम हो गया है। 


इन औराक का मक्सद यह है कि अगर मसाजिद के अझम्मा,? तरावीह के 
हुफफाजे' और वे पढे-लिखे हजरात जिनको दीन को किसी दर्ज में भी रग्बत है, अवाइले 
रमजान' में इस रिस्ताले को मसाजिद और मजार्मे' में सना दिया करें तो अल्लाह की 
रहमत से कया बईद" है कि अपने महब॒ब' के कलाम की बरकत से हम लोगों कों 
मुबारक महीने को कछ क़द्र और उस की बरकात की तरफ कूठ तवज्जोह हो जाया 
करें और नेक आमाल करने की ज्यादत्ती और बद आमालियों की कमी का जरिया 
बन जाया करे | हुजूर सल्लञ का इर्शाद है कि अगर हक़ तआला झानुहू तेरी वजह 
से एक शख्स को भी हिदायत फर्मा दें तो तेरे लिए सुर्ख़ ऊंटों से (जो उम्दा माल 
शुमार होता है) बेहतर और अफजल है। 


रमजानुल मुबारक का महीना मुसलमानों के लिए हक तआला शानुहू का 
बहुत ही बड़ा इनाम है, भार जब ही कि इस इनाम कौ क़दर भी की जाये। वरना 
हम से” महरूमों के लिए एक महीने तक रमजान-रमजान चिल्लाये जाने के सिवा 
कुछ भी नहीं । 


एक हदीस में है कि अगर लोगों को यह मालूम हो जाए कि रमजान क्या 


!. यानी हर दिन बढ़ रही है, 2. बहुत से इमाम, 3. बहुत से हाफिज, 4. रमजान के 
शुरू, 5. मज्लिसों, 6. दूर, 7. हज़रत्त मुहम्मद सल्ल०, 8. हम जैसे, । 
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चीज है? तो मेरी उस्मत यह तमन्ना करे कि सारा साल रमजान ही हो जाए। हर 
शख्स समझता है कि साल भर के रोजें रखने कारे दारद, मगर रमजानुल मुबारक 
के सवाब के मुकाबले में हुजूर सल्ले० का इर्शाद है कि लोग इसकी तमन्ना करने लगें । 


एक और हदीस में इर्शाद है कि रमजानुल मुबारक के रोजे और हर महीने 
में तीन रोज़ञे रखना दिल की खोट और वसाविस को दूर करता है। आखिर कोई 
तो बात है कि सहाबा किराम रजि० रमजान के महीने में, जिहाद के सफर में, बाबजूद 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बार-बार इफ्तार की इजाजत फर्मा देने 
के, रोजे का एहतिमाम फमति, हत्ता कि हुजूर सल्ल० को हुकमन मना फर्माना पड़ा । 


मुस्लिम शरीफ़ की एक हदीस में है कि सहाबा किराम रजि० एक गजवे' 
के सफर में एक मंजिल पर उत्तरे, गर्मी निहायत सख्त थी और .गुरबत” की वजह 
से इस कदर कपड़ा भी सब के पास न था कि धूप की गर्मी से बचाव कर लें। बहुत 
से लोग अपने हाथ से आफताब की शुआ' से बचत्े ये। इस हालत में भी बहुत से 
रोजेदार थे, जिन से खड़े हो सकने का तहम्मुल न हुआ* और गिर गए | सहाबा किराम 
रजि० की एक जमाअत गोया हमेशा तमाम साल रोजेदार ही रहती थी। 


बर्नी करीम सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम से सैकड़ों रिवायत में मुख्तलिफ 
अनवाअ' के जाइल नकल किए गए, जिन का अहाता तो मुझ जैसे नाकारा के इम्कान 
से खारिज है ही, लेकिन मेरा यह भी स्याल है कि अगर इन को कुछ तफ्सील से 
लिखूं तो देखने वाले उकता जायेंगे कि इस जमाने में दीनी उमूर* में जिस कदर बे 


` इल्तफाती! की जा रही है, वह मोहताजे बयान नहीं इल्म ब आमल दोनों में जिस 


कद्र बेपरवाही दीन के बारे में बढ़ती जा रही है। वह हर शरस अपनी ही हालत में 
गौर करने से मालूम कर सकता है। इसलिए इक्कीस अहादीस पर इक्तिफा* करता 
हूं और इन को तीन फसलों पर मुनुकसिम' करता हैं। 


फसल अव्वल रमजानुल मुबारक के फजाइल में, जिसमें दस अहादीस 
मजकूर हैं । | | 


दूसरी फ़स्ल शबे कद्र के अयान में, जिस में सात हदीसे हैं । 


।. लड़ाई, 2. गरीबी, 3. सूरज की किरनों, 4. यानी खड़े होने की भी ताकत न रही, 
5: किस्मों, 6. मामलों, 7. लापरवाई, 8. बस करता हूं, 9. बाटता हूं। 
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 त्तीसरी फस्ल में एतकाफ का जिक्र है जिसमें तीन हदीसें हैं। इसके 
बाद खातमे में एक तवील' हदीस पर इस रिसाले को खत्म कर दिया - 


हक तआला शानुहू अपनी करीम ज़ात और अपने महबूब सल्ल> के तुफैल 
इसको क्रुढूल फर्मवि और मुझ स्याहकार को भी इसकी बरकात से इंत्तिफाअ' की 
तौकीक अता फर्मावें, फ़ इन्नहू अर्र जवादुन करीमः । 
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।. लम्बी, 2. फ़ायदा उठाने, 3. बिला झुड्ह वह बड़ा मेहरब्रान, ससी और करभ 
बाला हैं। 
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!, हजरत सलमान (रज़ि०) कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम ने शाबान की आखिर तारीख में हम लोगों को वाज फाया! कि तुम्हारे 
ऊपर एक महीना आ रहा है, जो बहुत बड़ा महीना है, बहुत मुबारक महीना है। 
इस में एक रात है (शे कद्र), जो हजारों महीनों से बढ़कर है। अल्लाह तआला 
ने. उसके रोजे को फर्ज फर्माया और उसके रात के क्रियाम (यानी तरावीह) को सवाब 
की चीज़ बनाया है। जो शख्स इस महीने में किसी नेकी के साथ अल्लाह का कुर्व 
हासिलः करे, ऐसा है, जैसा कि गैर रमजान में फर्ज अदा किया और जो शख्स इस 
महीने में किसी फ़र्ज को अदा करे, बह ऐसा है जैसा कि गैर रमजान में सत्तर फर्ज 
अदा करे। यह महीना सब्र का है। और सब्र का बदला जन्नत है और यह महीमा 
लोगों के साथ गम ख्वारी* करने का है। इस महीने में मोमिन का रिज्क बढ़ा दिया 
जाता है। जो शस्स किसी रोजेदार का रोजा इफ्तार कराए, उस के लिए गुनाहों के 
माफ़ होने और आग से खासी का सबब होगा और रोजेदार के सवाब की मानिंद 
उसको सवाब मिलेगा, मगर इस रोजेदार के सवाब से कुछ कम नहीं किया जाएगा। 
सहाबा रज़ि० ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह | हम में से हर शख्स तो इतनी युसअत* 


`]. नसीहत, 2. नजदीकी, 3. यानी हमदर्दी करने का, 4. कुशादगी, 
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नहीं रखता कि रोजेदार को इफ्तार कराये ? तो आप सलल्‍ल० ने फ़र्माया कि (पेट 
भर खिलाने पर मौकूफ नहीं) यह सवाब तो अल्लाह जलल शानुहू एक खजूर से कोई 


. इफ्तार करा दे, या एक घूंट पानी पिला दे, या एक घूंट लस्सी पिला दे, उस पर भी 
'मरहमत' फर्मा देते हैं। यह ऐसा महीना है कि इसका अव्वल हिस्सा अल्लाह की रहमत्त 


है और दर्मियानी हिस्सा मग्फिरत है और आखिरी हिस्सा आग से आजादी है। जो 
शख्स इस महीने में हल्का कर दे अपने गुलाम” {व खादिम) के बोझ को, हक तआला 
शानुहू उसकी मग्फिरत फ़र्माति हैं और आग से आजादी फमति हैं। और चार चीजों 
की इसमें कसरत' रखा करो, जिन में से दो चीजें अल्लाह तआला की रजा* के वास्ते 
और दो चीजें ऐसी हैं कि जिम से तुम्हें चारा-ए-कार नहीं। पहली दो चीजें जिन 
से तुम अपने रब कों राजी करो, वह कलमा-ए-तय्सिबा और इस्तग्फार की कसरत 
है। और दूसरी दो चीजें यह हैं कि जन्नत की तलब करो और आग से पनाह मांगो । 
जो शख्स किसी रोजेदार को पानी पिलाए, हक तआला (कियामत के दिन) मेरी हौज 
से उस को ऐसा पानी पिलायेंगे जिस के बाद जन्नत में दाखिल होने तक प्यास नहीं 
लगेगी । 


फ़ - मुहदिसीन को इसके बाज रुवात* में कलाम” है। लेकिन अव्तल 
तो फ़जाइल में इस क़दर कलाम क़ाबिले तहम्मुल* है| दूसरे उसके अक्सर मजामीन 
की दूसरी रिवायत मुईद” है| इस हदीस से चन्द उम्र म्शलूम होते हैं- 


अव्वल - नबी करीम सल्लल्लाइ अलैहि व सल्लम का एहतमाम कि 
शाबान की अखीर तारीख में ख़ास तौर से इसका वाज फर्माया और लोगों को सम्बीह 
फर्माई ताकि रमजानुल मुबारक का एक सेकेण्ड भी गफलत से न गुजर जाए । फिर 
इस वाज में तमाम महीने की फाजीलंत बयान फर्माने के बाद चन्द अहम उभूर की 
तरफ़ खास तौर से मुत्तवज्जह फर्माया - 


सब से अव्चल शबे कद्र, कि बह हकीकत में बहुत ही अहम रात है। इन औराक 
में इसका बयान दूसरी फस्ल में मुस्तकिल आएगा- इसके बाद इर्शाद है कि अल्लाह 
ने इसके रोजे को फर्ज किया और इसके कियाम यानी तरावीह को सुन्नत किया | 
इससे मालूम हुआ कि तराबीह का इर्शाद भी ख़ुद हक सुब्हनाहू व तकददुस की तरफ 


से है। फिर जिन रिवायात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उसको 


). दे देते हैं, 2. नोकर, 3. ज्यादती, 4. खुशी, 5. हदीस के आलिमों, 6. बयान 
करने बाले, 7. एतराज़, 8. बरदाशत के काबिल, 9. ताईद करने वाली 
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अपनी तरफ़ मंसूर फर्माया कि मैंने सुन्नत किया, उनसे मुराद ताकीद है कि हुजूर 
सल्ल० उसकी ताकीद बहुत फर्माते थे इसी वजह से सब अइम्मा इसके सुन्नत होने 
. षर मुत्तफिक' हैं। बुर्हान' में लिखा है कि मुसलमानों में से रवाफिज? के सिवा कोई 
शख्स इस का मुन्किर नहीं । 


| हजरत मौलाना अश-शाह अब्दुल हकृ साहब मुहद्दिस देहलवी रह० ने “मा 

स ब त बिस्सुन्तत” में बाज कुतुबे फिक्ह से नकल किया है कि किसी शहर के लोग 
अगर तरावीह छोड़ दें तो उस के छोड़ने पर इमास उनसे मुकातला करे ।* इस जगह 
ख़ुसूसियत से एक बात का लिहाज रखने की जरूरत है, वह यह कि बहुत से लोगों 
को ख्याल होता है कि जल्दी से किसी मस्जिद में आठ-दस दिन में कलाम मजीद 
सुन लें, फिर छुट्टी। यह स्याल रखने की बात है कि ये दो सुन्नतें अलग-अलग हैं । 
तमाम कलाभुल्लाह शरीफ़ का तरावीह में पढ़ना या सुनना यह मुस्किल सुन्नत है 
और पूरे रमजान शरीफ की तरावीह मुस्तकिल सुन्नत है । पस इस सूरत में एक सुन्नत 
घर अमल हुआ और दूसरी रह गयी। अलबत्ता जिन लोगों को रमजानुल मुबारक 
में सफर वगैरह या और किसी वजह से एक जगह रोजाना तरावीह पढ़नी मुश्किल 
. हो, उनके लिए मुनासिब है कि अव्वल क्ुरआन शरीफ चन्द रोज में सुन लें ताकि 
कुरआन झरीफ़ नाकिस न रहे । फिर जह चकत भिला और मौका हुआ वहां तरावीह 
पढ़ ली कि कुरआन शरीफ भी इस सूरत में नाकिस नहीं होगा और अपने काम का 
भी हर्ज न होभा। 


हुजूर सल्ल० ने रोजा और तरावीह का जिक्र फर्माने के बाद आम फ़र्ज और 
नफल इबादात के एहतमाम की तरफ मुतबज्जह फर्माया कि इसमें एक मफ्ल का सवाब 
दूसरे महीनों के फराइज के बराबर है और उसके एक फ़र्ज का सवाब दूसरे महीनों 
के सत्तर फराइज के बराबर है इस जगह हम लोगों को अपनी-अपनी इबादात की 
तरफ भी ज़रा गौर करने की ज़रूरत है कि इस मुबारक महीने में फराइज का हम 
से किस क़दर एहतमाम होता है और नवाफिल में कितना इजाफा होता है। फराइज 
में तो हमारे एहतमाम की यह हालत है कि सहर खाने के बाद जो सोते हैं तो अक्सर 
सुबह की नमाज क़जा हो गयी और कम अज कम जमात तो अक्सरों की फ़ौत 
हो ही जाती है, गोया सहर खाने का शुक्रिया अदा किया कि अल्लाह के सबसे ज़्यादा 
मुहतम्म बिइशान” फर्ज को या बिल्कुल कजा कर दिया या कम अज कम नाकिस 


]. एक राय, 2. झिया मस्लक का एक सबका, 3, किताब का नाप्न, 4. यानी जंग 
करे और लड़े, 5. बड़ी शान। 
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कर दिया कि बगैर जमांअत के नमाज पढ़ने को अहले उसूल ने अदा-ए-नाकिस_फर्माया 
है। और हुजूरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का तो एक जगह इर्शाद है कि 
मस्जिद के करीब रहने वालों की तो (गोया) नमाज़ बगैर मस्जिद के, होती ही नहीं । 


मज़ाहिरे हक' में लिखा है कि जो इारस, बगैर उज् के बिंदून जमाअत” नमाज 
पढ़ता है, उस के जिम्मे से फार्ज तो साकित” हो जाता है, मगर उस को नमाज़ का 
सवाब नहीं मिलता। इसी तरह दूसरी नमाज मग्रिव की भी जमात अक्सरों की 
इफ्तार की नज़ हो जोती हैं,और रकअते ऊला' या तक्बीरे ऊला का तो जिक्र ही 
कया है? और बहुत से लोग तो इशा की नमाज भी तरावीह के एहसान के बदले 
में वक्‍त से पहले ही पढ़ लेते हैं। यह तो रमजानुल मुबारक में हमारी नमाज का 
हाल है, जो अहमतरीने फराइज में है कि एक फ़र्ज के बदले में तीन को जाया किया,” 
ये तीन तो अक्सर हैं, वरना जुहर की नमाज क़ैलूले” की और अस्त्र की जमाअत इफ्तारी 
का सामान खरीदने की नज़ होते हुए आंखों से देखा गया है इसी तरह और फ़राइज 
पर आप ख़ुद गौर फर्मा लें कि कितना एहतमाम रमजानुल मुबारक में इनका किया 
जाता है। और जब फ़राइजे का यह हाल है तो नवाफ़िल का क्या पूछना ? इराक 
और चाइत तो रमजानुल मुबारक में सोने की नज़ हो ही जाते हैं और अव्वाबीन का 
कैसे एहतमाम हो सकता है, जब कि अभी रोजा खोला है और आइन्दा तराबीह का 
सहम है और तहज्जुद का वक्‍त तो है ही ऐन सहर खाने का वक्त, फिर नवाफ़िल 
की गुन्जाइश कहां ? लेकिन ये सब बातें बे-तवज्जोही और न करने की हैं, कि- 


(तू ही अगर न चाहे तो बाते हज़ार हैं।) 


_ कितने अल्लाह के बन्दे हैं कि जिन के लिए इन्हीं औकात में सब चीजों की 
गुनजाइश निकल आती है। मैंने अपने आक्रा हज़रत मौलाना सलील अहमद साहब' 
नन्वरल्लाहु मरकदहू को मुतअद्दद* रमजानों में देखा है कि बावजूद जीफ'? और पीराना 
_स्तांली'” के मगिरब के बाद नवाफिल में सवा पारा पढ़ना या सुनाना और उसके बाद 
आघा घन्टे खाना वगैरह जरूरिंयात के बाद हिन्दुस्तान के कियाम में तकरीबन दो 
सवा दो घंटे तरावीह में खर्च होते थे और मदीना पाक के क्रियाम में तकरीबन तीन 


।, तर्जुमा मिश्कात शरीफ, 2. जमाअत कौर 3. उतर जाता हैं, 4. पहलों रक्‌अत, 
5. बर्बाद किया, 6. दोपहर का आराम, 7. डर, 8. अंबहटा, जिला सहारनपुर के रहने वाते 
थे, मजाहिरे उमूल, सहारनपुर के शेख़ुल हदीस थे, मदीना मुनव्बर में व॒फ़ात पायी, 9. कई 
0. कमजोरी 72. दुढ़ापा,। 
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घंटे में इशा और त्तरावीह से फरागत होती । इसके बाद आप हस्बे इर्तिलाफ मौसम 
दो तीन घंटे आराम फ़र्माने के बाद तहज्जुद में तिलावत फर्माते और सुबह से निस्फ' 
घटे क़ब्ल सहर तनावुल? फर्माते। इसके बाद से सुबह की नमाज तक कभी हिफज 
_ तिलाबत फर्माति और कभी औरीद व वजाइफ में मइगूल रहते। इस्फार यानी चांदनीः 
में सुबह की नमाज पढ़ कर इश्सक तक मुराकिब रहते और इश्राक के बाद तकरीबन 
एक घंटा आराम फति, इसके बाद से तकरीबन बारह बजे तक और गर्मियों में एक 
बजे तक 'बजलुल जहूद'* तहरीर फ़र्माते और डाक वगैरह मुलाइजा फर्मा कर जवाब 
लिखाते। इसके बाद जुहर की नमाज तक आराम फर्माते और जुहर से अस्र तक 
_तिलावत्त फ़मति, अस्र से मग्रिब तक सस्बीह में मशशल रहते और हाजिरीन से बातचीत 
भी फर्मति, बजलुल जहूद खत्म हो जाने के बाद सुबह का कुछ हिस्सा तिलावत में 
और कुछ कुतुब बीनी' में, 'बजलुल जहूद' और वफ़ा उल वफा' ज्यादातर इस वक्त 
जेरे नजर रहती थी। यह इस पर था कि रमजानुल मुबारक में मामूलात में कोई 
खास तगय्युर* न था कि नवाफिल का यह मामूल दायमी' था और नवाफिल मज्कूरा 
का तमाम साल भी एहतमाम रहता था । अलबत्ता रकआत के जूल" में रमजानुल 
मुबारक में इजाफ़ा हो जाता था, वरना जिन अकाबिर के यहां रमजानुल मुबारक 
के खास मामूलात मुस्तकिल, थे उनका इत्तिबाअ'° तो हर शरम से निभना भी मुश्किल 
है। 


हजरत अक्दस मौलाना शेख़ुल हिन्द” रहमलुल्लाह अलैहि त्तरावीह के बाद 

से सुबह की नमाज़ तक नवाफिल में मशगूल रहते थे । और यके बाद दीगरे'? मुतफर्रिक'? 
हुफ्फाज से कलाम मजीद ही सुनते रहते ये। और हजरत मौलाना शाह अन्दुर्रहीम 
साहब रायपुरी कद्दस सिर्रुहू के यहां तो रमजानुल मुबारक का महीना दिन व रात 
तिलाबत ही का होता था कि इसमें डाक भी बन्द, और मुलाकात भी जरा गवारी 
म थी। बाज मस्सूस खुद्दाम को सिर्फ इतनी इजाजत होती थी कि तरावीह के बाद 
जितनी देर हजरत सादी चाय के एक दो फिन्जान नोश फर्माये उतनी देर हाजिरे 
ख़िदमत हो जाया करें । बुजुर्गों के ये मामूलात इस वजह से नहीं लिखे जाते कि सरसरी 
निगाह से उन को पढ़ लिया जाये या कोई तफरीही फिक्ररा उन पर कह दिया जाए 


!. आधा, 2. खाते, 3. यानी जब अच्छी तरह सुबह हो जाती, 4. बजलुल जहूद पांच 
जिल्दों में मुकम्मल शहर अबूदाऊद की है, 5. किताब देखने में, 6. तब्दीली, 7. हमेशा-हमेशा 
का, 8. लल्माई, 9. बुजुर्गी, ]0. पैरवी, ।:. मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी, असीरे मालटा, . 
|2. एक-एक करके, १3. अलग-अलग, [ 
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बल्कि इसलिए हैं कि अपनी हिम्मत के म॒वाफ़िक उनका इत्तिबाअ किया जाए और 
- हत्तल वसआ' पूरा करने का एहतमाम किया जाए कि हर लाइन अपने मख्सूस 
इम्तियाजात में दूसरे पर फ़ाइक' है। जो लोग दुनियावी मशागिल' से मजबूर नहीं 
हैं, क्या ही अच्छा हो कि ग्यारह महीने आया कर देने के बाद एक महीने मर मिटने 
को कोशिश कर ले। मुलाजिम पेशा हजरात जो दस बजे से चार बजे तक दफ्तर 
में रहने के पाबन्द हैं, अगर सुबह से दस बजे तक कम अज कम रमजानुल मुबारक 
का मुबारक महीना तिलाबत में खर्च कर दें तो कया दिक्कत है। आखिर दुनियावी 
ज़रूरियात के लिए दफ्तर के अलावा औक़ात में से वक्त निकाला ही जाता है। और 
खेती करने वाले तो न किसी के नौकर, न औकात के तगय्युर में उनको ऐसी पाबन्दी 
कि उसको बदल न सकें या खेत पर बैठे-जैठे तिलावते न कर सकें और ताजिरों के 
लिये तो इसमें कोई दिवकत ही नहीं कि इस मुबारक महीने में दुकान का वक्त थोड़ा 
सा कम कर दें या कम अज़ कम दुकाने ही पर तिजारत के सांथ तिलावत भी करते 
रहा करें कि इस मुबारक महीने को कलमें इलाही के साथ बहुत ही खास मुनासबत 
है। 

इसी वजह से उमूमन' अल्लाह जलल शानुहू की तमाम किताबें इसी माह में 
नाज़िल हुई हैं, चुनांचे कुरआन पाक लौहे महफूज से आसमाने दुनिया पर तमाम का 
तमाम इसी माह. में नाजिल हुआ और वहां से हस्वे मौका थोडा-थोड़ा तेईस साल 
के असे में नाजिल हुआ । इसके अलावा हजरत इब्राहीम अला नबीयिना व अतैहिस्सलातु 
बस्सलाम के सहीफ़े इसी माह की यकुम' या तीन तारीख को अता हुए । और हजरत 
दाऊद अलैहिस्सलाम को जबूर 78 या 22 रमजान को मिली और हजरत मूसा 
अलैहिस्सलाम को तौरेत 6 रमज़ानुल मुबारक को अत्ता हुई, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 
` को इम्जील ]2 या ।3 रमजानुल मुबारक को मिली, जिससे मालूम होता है कि इस 
माह को कलामें इलाही के साथ खास मुनासबत है । इसी वजह से तिलावत की कसरत 
इस महीने में मन्कूल है । और मशाइख का मामूल, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम 
हर साल रमजान में तमाम कुरआन शरीफ़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम 
को सुनाते ये और बाज रिवायात में आया है कि नबी करीम सल्ल से सुनते थे। 
जलमा मे इन दोनों हृदीसों के मिलाने से कुरआन पाक के दोर करने का जो आम 
तौर से राइज है, इस्तिहबाब' निकाला है । बिल जुम्ला लिलावत का खास एहतमाम 


]. जहां तकं बस चले, 2. बढ़कर, 3, कामों, 4. आम तौर से ?, 5. पहली, 
6. पसंदीदा काम । 


| ये ० (७ |०० [७५ ७० |» | न्यू ० | 
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जितना भी मुम्किन हो सके, करे और जो वक्‍त तिलावत से बचे उसको भी जाया 
करना मनासिब नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इसी हदीस के 
आखिर में चार चीजों की तरफ खास तौर से मुतवज्जइ फर्माया और इस महीने में 
इनकी कसरत' का हुक्म फर्माया-कलमा-ए-तय्सबा और इस्तिगूफार और जन्नत के 
हुसूल और दोजस से बचने की दुआ। इसलिए जितमा भी वकत मिल सके इन चीजों 
में सर्फ करना सआदत समझे और यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के 
इर्शाद मुबारक की क्रद्र है । कया दिक्कत है कि अपने दुनियावी कारोबार में मशगूल 
रहते हुए जबान से दरूद शरीफ या कलमा तप्यबा का भी विर्द रहे और कल को 
यह कहने का मुंह माकी रहे । 


मैं गो रहा रहीन सितम हाए रोजगार । 
लेकिन तुम्हारी याद से गाफिल नहीं रहा ।। 


इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम ने इस महीने की कुछ 
ख़ुसूसियतें और आदाबे इर्शाद फर्माए- 


अव्वलन यह कि यह सब्र का महीना है} यानी अगर रोजा वगैरह में, कुद 
तकलीफ हो तो इसे जौक व शौक से बर्दाइत करना चाहिए। यह नहीं कि मार-धाड़, 
हौल-पुकार जैसा कि अक्सर लोगों की गर्मी के रमजान में आदत होती है । इसी तरह 
अगर इत्तिफाक से सहर न खायी गयी तो सुबह से ही रोजे का सोग शुरू हो गया, 
इसी तरह रात की तरावीह में अगर दिक्कत हो तो इसको बड़ी बशाशत' से बर्दाइत 
करना चाहिए । इसको मुसीबत और आफत न समझें कि यह बड़ी सर्त महरूमी की 
बात है । हम लोग दुनियावी मामूली अगराज की बदौलत खाना-पीना राहत व आराम 
सब छोड़ देते हैं तो क्या रजा-ए-इलाही के मुकाबले में इन चीज़ों की कोई वकअघ 
हो सकती है ।* 


फिर इर्शाद है कि यह गमरवारी का महीना है यानी -गुरबा व मसाकीन के 
साथ मदारार्त' का बर्ताव करना | अगर दस चीजें अपनी इफ्तारी के लिए तैयार की : 
हैं तो दो-चार 'गुरबा के लिए भी कम अज कस होनी चाहिएं, वरना असल तो यह 
था कि इनके लिए अपने से अफजल न होता तो मुसावात ही होती। गरज जिस 
कदर भी हिम्मत हो सके अपने इफ्तार व सहर के खाने में गुरबा का हिस्सा भी ज़रूर 
लगाना चाहिए । सहाबा किराम रजि० उम्मत के लिए अमली नमूना और दीन के 
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हर जुजू! को इस क़दर वाजेह तौर पर अमल फ़र्माकर दिखला गए कि अब हर नेक 
काम के .लिए उनकी शाहराहे अमल ख़ुली दुई है। ईसार व ग़मस्वारी के बाब में 
इन हजरात का इत्तिबाअ भी दिल-गुर्दे वाले का काम है। सैंकड़ों-हजारों बाकिआत 
हैं जिनको देख कर बजुज' हैरत के कुछ नहीं कहा जाता। 


एक वाकिया मिसालन लिखता हूं। अबू जहम रजि० कहते हैं कि यरमूक को 
लड़ाई में मैं अपने चचाजाद भाई को तलाश करने चला और इस ख्याल से पानी 
का मझकीज़ा भी ले लिया कि अगर उस में कछ रमक' बाको हुई तो पानी पिला 
दंगा और हाथ मुंह धो दूंगा । वह इत्तिफाक़ से पड़े हुए मिले | मैंने उन से पानी को 

पळा, उन्होंने इशारे से मांगा कि इतने में बराबर से दसरे जख्मी ने आह की, चचाजाद 

भाई ने पानी पीने से पहले उसके पास जाने का इशारा किया । उसके पास गया और 
पुछा तो मालूम हुआ कि वह भी प्यासे हैं। और पानी मांगते हैं कि इतने में उनके 
पास जाले ने इशारा कर दिया। उन्होंने भी ख़ुद पानी पीने से कब्ल* उस के पास 
जाने का इशारा किया, इतने में बहा तक पहुंचा तो उन की रूह परवाज कर चुकी 
यी । वापस दसरे साहब के पास पहंचा लो बह भी ख़त्म हो चके थे, तो लौट कर 
चचाजाद भाई के पास आया तो देखा कि इनका भी विसालः हो गया । ये हैं तुम्हारे 
अस्लाफ” के ईसार, कि ख़ुद प्यासे जान दे दी और अजनबी भाई से पहले पानी पीना 
गवारा न किया | 


La REA ob pl (१६५४४) ४२) 
रजियल्लाहु अन्हुम व अर्जाहुम व र ज क ना इत्तिबाज हुम आमौत। 


'रूहुल्‌ बयान' मे सुयूती (रहम) की 'जामिउस्सगीर' और सखावी (रहम०) 
की “मकासिद' से ब रिवायत हजरत उमर {रजिञ) नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम का इर्शाद नकल किया है है कि मेरी उम्मत में हर वक्‍त पांच सौ बरगुजीदा' 
बन्दे और चालीस अन्दाल रहते हैं । जब कोई शख्स उन में से मर जाता हे, तो फौरन 
दसरा इसकी जगह ले लेता है} सहाबा (रजि०) ने अजै किया कि इन लोगो के ख़ुसूसी 
आमाल क्या हैं ? तो आपने इर्शाद फर्माया कि जुल्म करने वालों से दर गुजर करते 
हैं और बुराई का मामला करने वालों से (भी) एहसान का बर्ताव करते हैं और अल्लाह 


।. हिस्से के अलावा, 3. पानी कुछ भी जान हुई, 4. पहले, 5. मौत हौ गयी, 
बुजुर्गो, 7. चुने हुए, 8. माफ करते है। 
ASCAAARRRARRAAAARARNSEASAA han 
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के अता फर्माए हुए रिजक में लोगों के साथ हमददी और गमख्वारी का बर्ताव करते 
हैं एक दूसरी हदीस से नकल कियां है कि जो शरस भूखे को रोटी खिलाए या नंगे 


को कपड़ा पहनाए या मुसाफिर को शब बाशी' की जगह दे, हक तआला शानुहू कियामत 
के हौलों से उस को पनाह देते हैं। 


यस्या नरमकी (रहम०) हजरत्त सुफियान सौरी (रहम०) पर हर माह एक 
हजार दिरहम खर्च करते थे। तो हजरत सुफियान सौरी रह० सज्दे में उनके लिए 
दुआ करते थे कि या अल्लाह ! यत्या ने मेरी दुनिया की किफ़ायत की, तू अपने लुत्फ 
से उस की आसिरंत की किफ़ायत फर्मा । जब यह्टया का इंतिकाल हुआ तो लोगों 
ने ख्वाब में उनसे पूछा कि क्या गुजरी ? उन्होंने कहा कि सुफियान (रहम०) की 
दुआ की बदौलत मग्फिरत हुई। 


इसके बाद हुजूर सल्ल० ने रोजा इफ्तार कराने की फजीलत इर्शाद फर्माई । 
एक और रिवायत में आया है कि जो शख्स हलाल कमाई में रमजान में रोजा इफ्तार 
कराए, उस पर रमजान की रातों में फ़रिश्ते रहमत भेजते हैं और बाजे क्र में जिब्रील 
अलैहिस्सलाम उससे मुसाफहा करते हैं और जिससे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम 
मुसाफहा करते हैं उसकी अलामत यह है कि उस के दिल में रिकतः पैदा होती है। 
और आंखों से आंसू बहते हैं। हम्माद बिन सलमा एक मशहूर मुहददिस हैं। रोजाना 
पचास आदमियों के रोजे इफ्तार कराने का एहतमाम करते थे | 


(रुहुलबयान ) 


इफ्तार की फ़जीलत इर्शाद फ़र्मनि के बाद फर्माया है कि इस महीने का अव्वल 
हिस्सा रहमत है। यानी हक तआला शानुहू का इनाम मुत्तवज्जह होता है, और यह 
रहमते आम्मा सब मुसलमानों के लिए होत्ती है। इसके बाद जो लोग उसका शुक्र 
अदा करते हैं उनके लिए इस रहमत भें इजाफा होता है ल इन शकर्तुम ल अजीदन्नकुम' 
और इसके दर्दियानी हिस्से से मश्फिरत शुरू हो जाती है। इर्सालए कि रोजों का कुछ 
हिस्सा गुजर चुका है। इस का मुआवजा और इक्राम मग्फिरत के साथ शुरू हो जाता 
है और आखिरी हिस्स तो बिल्कुल आग से खलासी है ही। 


और भी बहुत सी रिवायात में ख़त्म रमजान पर आग से खलासी की बश्ारतें' 


]. रात गुजारने, 2. डर-नमी, 3. आम रहमत, 4. अगर तुम ने शुक्र अदा किया, 
तो में (रहमत) बढ़ा दूंगा, 5. ख़ुश खबरियां । 
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वारिद हुई हैं । रमजान के तीन हिस्से किये गये जैसा कि मज्सूने वाला से मालूम हुआ । 
बन्दा-ए-नाचीज के ख्याल में तीन हिस्से रहमत और मग्फिरत और आग से खलासी 
के दर्भियान में फर्क यह है कि आदमी तीन तरह के हैं- 


एक वह लोग, जिन के ऊपर गुनाहों का बोझ नहीं, उनके लिए शुरू ही से 
रहमत और इनुआम की बारिश हो जाती है। 


दूसरे वह लोग जो मामूली गुताहगार हैं.। इनके लिए कुछ हिस्सा रोजा रखने 
के बाद उन रोज़ों की बरकत और बदले में मग्फिरत और गुनाहों की माफी होती 
है। 


तीसरे वह जो ज्यादा गुनाइगार हैं। उनके लिए ज़्यादा हिस्सा रोजा रखने 
के बाद आग से खलासी होती है। और जिन लोगों के लिए इब्तिदा ही से रहमत 
थी और उनके गुनाह बख्छे बख्शाये थे, उनका तो पूछना ही क्या, उन के लिए रहमतों 
के किस कदर अम्बार होंगे । 

बल्लाहु अअलूमु व इलूमुहू अतम्मु० 

इसके बाद हुजूर (सल्ल०) ने एक और चीज की तरफ रबत दिलाई है कि 
आक्रा लोग अपने मुलाजिमों पर इस महीने में तख्फीफ़' रखें, इसलिए कि आखिर 
बे भी रोजेदार हैं, काम को ज्यादती से उनको रोजे में दिक्कत होगी, अलबत्ता अगर 
`. काम ज्यादा हो तो इसमें मुजायक्रा नहीं कि रमजान के लिए हंगामी मुलाजिम एक 
आध बढ़ा लें, मगर जभी कि मुलाजिम रोजादार भी हो, वरना उसके लिए रमजान, 
बे-रसजान बराबर और इस जुल्म व बे-गैरती का तो जिक्र ही क्या कि खुद रोजासरोर' 
होकर बेहसा मुंह से रोजेदार मुलाजिमों से काम ले और नमाज रोजे की वजह से 
अगर तामील में कुछ तसाहुलः हो तो बरसने लगे | 


EEE FB Gees 
ब स यअलमुल्लजी न ज़ ल मू अय य मुन्क्रलिबिंय्यं कलिबून० 
(तर्जुमा) और अंक्रीब जालिम लोगों को मालूम हो जाएगा कि वह कैसी 
(मुसीबत) की जगह लौट कर जायेगे, मुराद जहन्मम है। 


), यानी काम का बोझ कभ कर दें, 2. बे-रोजा होकर, 3. कोल्ताही,। 





\ 


\ 
] 
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इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने रमजानुल मुबारक में 
चार चीजों की कसरत का हुक्म फर्माया- 


अञ्चल - कलमा-ए-शहादत, अहादीस में उस को अफजलुज्जिक्र इशादि 
फर्माया है। मिइकात में ब रिवायत अब्‌ सईद ख़ुदरी (रजि०) से नक्रल किया है 
कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा अल्लाह जल्ल जलालुहू की बारगाह में 
अर्ज किया कि या अल्लाह ! तू मुझे कोई ऐसी दुआ बतला दे कि उसके साथ मैं तुझे 
याद किया करू और दुआ किया करूं | वहां से लाइला ह इल्लल्लाह' इर्शाद हुआ। 
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि यह कलमा तो तेरे सारे ही बदे कहते 
हैं, मैं तो कोई दुआ या जिक्र मख्सूस चाहता हूं । वहां से इर्शाद हुआ कि ए मूसा! 
अगर सातों आसमान और उनके आबाद करने वाले मेरे सिवा यानी मलाइका और 
सातों जमीन एक पलडे में रख दिए जायें और दूसरे में कलिमा-ए-तय्यिबा रख दिया 
जाए तो वही झुक जायेगा । 


एक हदीस में वारिद हुआ है कि जो शख्स इख्लास से इस कलिमे को पढ़े, 
आसमान के दरवाज़े उस के लिए फौरन खुल जाते हैं और अर्श तक पहुंचने में किसी 
किस्म की रोक नहीं होती-बशर्ते कि कहने वाला कबाइर* से बये। आद॑तुल्लाह इसी 
तरह जारी है कि जरूरते आम्मा” की चीज को कसरत से मरहमत फमति हैं । दुनिया 
में गौर करने से मालूम होता है कि जो चीज़ जिस कदर जरूरत की होती है उतनी 
आम होत्ती है। मसलन पानी है कि आम ज़रूरत की चीज है, हक तआला शानुहू 
की नेपायां रहमत ने उस को किस कदर आम कर रखा है और किमयाई जैसी लग्व 
और बेकार चीज को उनका कर दिया इसी तरह कलमा तय्यिबा अफजलुज्जिक्र है, 
मुतअद्दद अहादीस से इस की तमाम अज्कार पर अफज्लियत मालूम होती है। इसको 
सब से आम कर रखा है। कि कोई महरूम न रहे | फिर भी अगर कोई महरूम रहे 
तो उस की बदब्ती है। बिलजुम्ला बहुत सी अहादीस इसकी फ़जीलत में वारिंद 
हुई हैं, जिनको इख़्तिसारन* तर्क किया जाता है। 


दूसरी चीज जिस की कसरत करने को हदीस बाला में इर्शाद फरमाया गया, 
वह इस्तिग्फार है। अहादीस में इस्तिगफार की भी बहुत ही फ़जीलत वारिद हुई है। 
एक हदीस में वारिद हुआ है कि जो शख्स इस्तिग्फार की कसरत रखता है, हक तआला 
शानुहू हर तंगी में उसके लिए रास्ता निकाल देते हैं और हर गम से खलासी नसीब 
फर्माते हैं और इसी तरह रोजी पहुंचाते हैं कि उसको गुमान भी नहीं होता । एक 


।. नहीं है कोई इबादत के लायक, मगर अल्लाह, 2. बड़े गुनाह, 3. जिस चीज की 
सब को ज़रूरत हो, 4. मुख्तसर करने की वजह से, । ` 


FOSS SRA 
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हदीस में आया है कि आदमी गुनाहगार तो होता ही है बेहतरीन गुनाहगार बह है 
जो तौबा करता रहे। एक हदीस क़रीब आने वाली है कि जब आदभी गुनाह करता 
है तो एक काला नुक्ता उसके दिल पर लग जाता है। अगर त्तौबा करता है तो वह 
धुल जाता है बरना बाकी रहता है। 


इसके. बाद हुजूर {सल्ल०) ने दो चीज के मांगने का अम्र फर्माया है, जिनके 
बगैर चारा ही नहीं, - जन्नत का हुसूल और दोजख़ से अम्न - अल्लाह अपने फज्ल 
से मुझे भी मरहमत फ़रमाये और तुम्हें भी। 
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2. हजरत अब्‌ हुरैरह रजि7 ने हुजूरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से 


नकल किया कि मेरी उम्भत को रमजान शरीफ के बारे में पांच चीजें मखसूस तौर 
पर दी गयी हैं, जो पहली उम्मतों को नहीं मिली हैं- 
(!) यह कि उन के मुंह की बदबू अल्लाह के नजदीक मुश्क से ज्यादा पसंदीदा 
है- 
| {2} यह कि इनके लिए दरिया की मछलियां तक दुआ करती हैं और इफ्तार 
के वक्‍त तक करती रहती हैं । 


(3) जन्नत हर रोज उन के लिए आरास्ता' की जाती है, फिर हक तआला 
शानुहू फर्मति हैं कि करीब है कि मेरे नेक बन्दे (दुनिया की) मशक्कते अपने ऊपर 
से फेंक कर तेरी तरफ आवें, 


(4) इसमें सरकश श्यातीन कैद कर दिए जाते हैं कि वे रमजान में उन बुराईयों 


।. सजायी जाती है, | 
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की तरफ़ नहीं पहुंच सकते जिनकी तरफ गैर रमजान में पहुंच सकते हैं। 


5. रमजान की आखिरी रात में रोजेदारों के लिए मग्फिरत की जाती है | 
सहाबा (राजि०) ने अर्ज किया कि यह शबे मग्फिरत, शबे कद्र है। फर्माया नहीं बल्कि 
दस्तूर यह है कि मजदूर को काम खत्म होने के वक्त मजदूरी दे दी जाती है।' 


नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस हदीस पाक में पांच ख़ुससियतें 
इर्शाद फर्माई हैं, जो इस उम्मत के लिए हक़ तआला शानुहू की तरफ़ से मख़सूस 
इनाम हुई और पहली उम्मत के रोजेदारों को मरहमत नहीं हुई काश हमें इस नेमत 
की कद्र होती और इन ख़ुसूसी अताया! के हुसूल की कोशिश करते । 


अव्वल यह कि रोज़ेदार के मुंह की बदबू जो भूख की हालत में हो जाती 
है, हक़ तआला शानुहू के नजदीक मुइक से भी ज्यादा पसंदीदा है। झुरहि हदीस* के 
इस लफ्ज के मतलब में आठ कौल हैं, जिनको मुअत्ता' की शरह में बन्दा मुफस्सल 
नकल कर चुका है, मगर बन्दे के नजदीक इनमें से तीन कौल राजेह हैं ॥ अव्वल यह 
कि हक्‌ तआला शानुहू आख़िरत में इस बदबू का बदला और सवाब ख़ुश्बू से अता 
फर्मयेंगे जो मुश्क से ज्यादा उम्दा और दिमाग़परवर होगी । यह मतलब तो जाहिर 
है और इसमें कुछ बुअद* भी नहीं, नीज, दुरें मन्सूर की एक रिवायत में इसकी तसरीह 
भी है । इसलिए यह बमंजिले मुतअय्यन* के हैं। दूसरा कौल यह है कि क्रियामत में 
जब क्रों से उठेंगे, तो यह अलामत होगी कि रोजेदार के मुंह से एक खुशबू, जो मृश्क 
से भी बेहतर होगी, वह आएगी । तीसरा मतलब जो अन्दे की नाकिस राय में इन 
दोनों से अच्छा है, वह यह कि दुनिया ही में अल्लाह के नजदीक इस बू की कद्र सुशक 
की ख़ुश्बू से ज्यादा पसंदीदा है और यह अम्र बाबुल मुहब्बत” से है । जिसको किसी 
से मुहब्बत व ताल्लुक होता है, उसकी बदबू भी फरेफता के लिए हजार अुश्‍्बूओं 
से बेहतर हुआ करती है । 


ऐ हाफिजे मिस्की च कुनी मुश्के खतन रा, 
अज गेसू-ए-अहमद बस्तान इत्रे अदन रा। 


). तोहफे, 2. हदीस को शरह करने वाले, 3. मुत्ता इमाम मालिक की अरबी शरह 'औजजुल 
मसालिक' 4. दूरी, नाभुम्किन, 5. किताब का नाम, 6. मकररे 7, मुहब्बत में से हैं, 
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मकसूद रोजेदार का कमाले तकर्रब' है कि ब-मंजिले महबूब के बन जाता 
है। रोजा हक तआला झानुहू की महबूबतरीन इबादतों में से है। इसी वजह से इर्शाद 
है कि हर नेक अमल का बदला मलाइका” देते हैं। मगर रोजे का बदला मैं ख़ुद अता 
. करता हूं। इसलिए कि वह ख़ालिस मेरे लिए है। बाज मशाइख से मंकूल है कि यह 
लफज -उज्जा बिहि' है यानी यह कि इसके बदले में मैं ख़ुद अपने को देता हूं और 
महबूब के मिलने से ज्यादा ऊंचा बदला और क्या हो सकता है ? एक हदीस में इर्शाद 
है कि सारी इबादतों का दरवाजा रोजा है। यानी रोजे की वजह से कल्ब मुनव्वर 
हो जात्ता है। जिस की वजह से हर इबादत की रग्बत पैदा होती है मगर जब ही 
कि रोजा हो, सिर्फ भूखा रहना मुराद नहीं, बल्कि आदाब की रियायत रख कर, जिन 
का बयान हदीस न० 9 के ज़ैल में मुफस्सल आयेगा । 


इस जगर एक ज़रूरी भस्अला काबिले लम्बीह यह है कि इस मुंह की बदबू 
वाली हदीसों की बिना पर बाज अइम्मा” रोजेदारं को शाम के वकत मिस्वाक करने 
को मना फर्मते हैं। इनफिया के नजदीक मिस्वाक हर वक्‍त मुस्तहब है, इसलिए कि 
मिस्वाक से दांतों की ब्‌ जाइल होती है और इंदीस में जिस बू का जिक्र है वह मेदे 
के खाली होने की है, न कि दांतो की । हनफिया के दलाइल अपने मौके पर कूतुबि 
फिक्ह* व हदीस में मौजूद है । 


दूसरी ख़ुसूसियत मछलियों के इस्तिग्फार करने की है । इससे मकसूद कसरत 
से दुआ करने बालों का बयान है । मुत्तअद्दद* रिवायात में यह मज़मून वारिद हुआ 
है । बाज रिवायात में है कि मलाइका इसके लिए इस्तिरफार करते हैं। मेरे चचा 
जान का इर्शाद है कि मछलियों की ख़ुसूसियत-ब-जाहिर इस वजह से है कि अल्लाह 

इर्शाद है ! UAE 
जल्ल शानुहूँ का इर्शाद है [220८2 RR 
NIEMAN 

(तर्जुमा) जो लोग ईमान लाये और अच्छे आमाल किए, हक तआला 
शानुहू उनके लिए (दुनिया ही में) महबूबियत फर्मा देंगे और हदीस पाक में इर्शाद 
है, जब हक तआला झानुहू किसी बन्दे से मुहब्बत फमति हैं, तो जिज्रील अलैहिस्सलाम 


।. कर्ब की इन्सिहा, 2. फरिश्ते, 3. कुछ इमाम, 4. फ़िक्ह की किताबों, 5. कई, 
6. यानी मौलाना मुहम्मद इल्यास साहब काँचलवी रहमतुल्लाइ अलैहि । 
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से इशौद फ़र्माते हैं कि मुझे फलां शख्स पसन्द है। तुम भी उससे मुहब्बत करो। वे 
ख़ुद मुहब्बत करने लगते हैं और आसमान पर आवाज देते हैं। कि फ्लां बन्दा अल्लाह 
का पसन्दीदा है। तुम सब उससे मुहब्बत करो, पस उस आसमान वाले उससे मुहब्बत 
करते हैं और फिर उसके लिए ज़मीन पर कुबूलियत रख दी जाती है। और आम 
` क़ायदे की बाते यह है कि हर शख्स की मुहब्बत उसके पास रहने वालों को होती 
है, लेकिन उस की मुहब्बत इतनी आम होती है कि आस-पास रहने वालों ही को 
नहीं, बल्कि दरिया के रहने वाले जानवरों को भी इससे मुहब्बत होती है कि वे भी 
दुआ करते हैं। और गोया बर' से मृतजाबिज हो कर बहर? तक पहुंचना महब॒बियत 
की इन्तिहा है। नीज जंगल के जानवरों का दुआ करना ब तरीके औला मालूम हो 
गंया। 


तीसरी झुसूसियत जन्नत का मुजय्यन' होना है यह भी बहुत सी रिवायात 
में बारिंद हुआ है। बाज रिवायात में आया है कि साल के शुरू ही से रमजान के 
लिए जन्नत को आरास्ता करना शुरू हो जाता है और क्रायदे की बात है कि जिस 
शख्स के आने का जिस क्रदर एहतमाम होता है, उतना ही पहले से इसका इंतिज़ास 
किया जाता है। शादी का एहतमाम महीनों पहले से किया जाता हैं। 


चौथी ख़ुसूसियत सरकश शयातीन का कैद हो जाना है कि जिसकी वजह 
से मआसी* का ज़ोर कम हो जाता है} रमजानुल मुबारक में रहमत के जोश और 
इबादत की कसरत का मुकतजा' यह था कि शयातीन बहकाने में बहुत ही अन-थक 
कोशिश करते और पांव चोटी का ज़ोर खत्म कर देते हैं और इसी वजह से मआसी 
की कसरत इस महीने में इतनी हो जाती है कि हद से ज्यादा । लेकिन बावजूद इस 
के यह मुशाहदा” है और मुहक्कक' कि मजमूई तीर से गुनाहों में बहुत कभी हो जाती 
है। कितने शराबी-कवाबी ऐसे हैं कि रमजान में ख़ुसूसियत से नहीं पीते और इसी 
तरह और भी गुनाहों में खुली कमी हो जाती है लेकिन इसके बावजूद गुनाह होते 
जरूर हैं। मगर इसके सरजद होने से इस हदीस पाक में तो कोई इश्काल नहीं । 
इसलिए कि इस का मजमून ही यह है कि सरकश इयातीन केंद कर दिये जाते हैं, 
इस बिना पर अगर वह गुनाह गैर सरकशों का असर हो तो कुछ ख़लजान' नहीं । 


।. ख़ुश्की, 2, तरी, समुद्र, 3. सजा हुआ होना, 4. गुनाहों, 5. तकाजा, 6. देखा 
हुआ, 7. सहकीक किया हुआ, 8. शुबहा, 9. परेशानी । 
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अलबत्ता दूसरी रिवायत में सरकश की कैद बगैर मुत्लकन शयातीन के मुकय्यद होने 
का इर्शाद भी मौजूद है। पस अगर इन रिवायात से भी सरकश शयातीन का ही कैद 
होना मुराद है कि बसा औकात! लफज मुत्लक बोला जाता है मगर दूसरी जाह से 
इस की क्यूदात' मालूम हो जाती हैं, तब भी कोई इश्काल नहीं रहा | अलबत्ता अगर 
इन रिवायात से सब इयातीन का महबूस होना मुराद हो, तब भी इन मआसी के 
सादिर होने से कुछ खलजान न होना चाहिए। इसलिए कि अगरचे मआसी उप्मन 
यथातीन के असर से होते हैं, मगर साल भर तक उनके तलब्बुस' और इस्तिलात और 
जहरीले असर के जमाव की वजह से नफ्स उन के साथ इस दर्जा मानूस और मुत्तास्सिर 
हो जाता है कि थोड़ी बहुत गैबत महसूस नहीं होती ) बल्कि वही रुखालात अपनी 
तबियत बन जाती है और यही वजह है कि बगैर रमजान के जिन लोगों से गनाह 
ज्यादा सरजद होते हैं, रमज़ान मे भी उन्हीं से ज्यादातर सदर होता है और आदमी 
का नफ्स यंकि साथ रहता है, इसीलिए उसका असर है। दसरी आत एक और भी 

है, नबी करीस रीम सल्लल्लाइ अलैहि ब सल्लम का इर्शाद है कि जब आदमी कोई गनाहं 

करता है तो उसके क़ल्ब में एक काला नुक्ता लग जाता है। अगर वह सच्ची तौबा 
कर लेता है तो वह धुल आाता है, वरना लगा रहता है और अगर दूसरी मर्तबा गुनाह 
करता है तो दूसरा नुकता लग जाता है, हत्ताकि उस का कल्ब बिल्कुल स्याह हो जाता 
है । फिर खैर की बात उसके कल्ब तक नहीं पहुंचती इसी को हक तआला शानुहू 
ने अपने कलामें पाक में- 


कर्लाबिडिम 7३७ है. os “>, 
कल्ला बल रा न अला कुलूबिहिमण - SOD 


से इर्शाद फर्माया है कि उन के कुलूब जंग आलूद हो गए । ऐसी सूरत में वे 
कुलूब इन गुनाहों की तरफ ख़ुद मुतवज्जह होते हैं । यही वजह है कि बहुत से लोग 
एक नौअ के गुनाह को बे-तकल्लुफ कर लेते हैं लेकिन इसी जैसा जब कोई दूसरा 
गुनाह सामने होता है तो कल्ब को उससे इन्कार होता है। मसलन जो लोग शराब 
पीते हैं उनको अगर सुअर खाने को कहा जाए तो उनकी तबीयत को नफ़रत होती 
हैं, हालांकि मासियत में दोनों बराबर हैं। तो इसी तरह जबकि गैर रमजान में वे 
इन गुनाहों को करते रहते हैं, तो दिल उनके साथ रंगे जाते हैं, जिसकी बजह से रमजानुल 





) कभी-कभी, 2. लफज के असल माना कैद व पाबंदियाँ हैं, 3. कैद होमा, 4. मेल-जोल 


rrnrurntennhtnAiNAAtHtHRPANSNENGEINSs:T 


ग फजाइले आमाल 6) TAMA 27 MMMM फ़्जाइले रमज़ात 
मुबारक में भी उनके सरजद होने के लिए इ्यातीन की ज़रूरत नहीं रहती बिल्‌ जुम्ला 
अगर हदीस पाक से सब श्यातीन का मुक॒य्यद हो जाना मुराद है, तब भी रमज़ानुल 
मुबारक में गुनाहों के सरजद होने से कुछ इश्काल नहीं और अगर मुतमर्रिद' और 
खबीस शयातीन का मूकय्यद होना मुराद हो तबं तो कोई इश्काल है ही नहीं। और 
बन्दा-ए-नाचीज के नजदीक यही तौजीह औला* है। और हर शख्स इसको गौर कर 
सकता है और तजुर्बा कर सकता है कि रमज़ानुल मुबारक में नेकी करने के लिए 
_ या किसी मासियत से बचने के लिए इतने जोर लगाने नहीं पड़ते, जितने कि गैर रमजान 
में पड़ते हैं। थोड़ी सी हिम्मत और तवज्जोह काफी हो जाती हैं। 
| हजरत मौलाना शाह मुहम्मद इस्हाक साहब रहमतुल्लाह अलैहि की राय यह 
है कि ये दोनों हदीसें मुख्तलिफ लोगों के एतबार से हैं, यानी फुस्साक' के हक में 
सिर्फ मुतकब्बिर उयातीन कैद होते हैं और सुलहा* के हक में मुत्लकन हर किस्म के 
पयातीन महब्ूस हो जाते हैं। 


_ ` पांचर्वी ख़ुसूसियत यह है कि रमजानुल मुबारक की आखिरी रात में सब 
-रोजेदारों की मग्फिरत कर दी जाती है। यह मजमून पहली रिवायत में भी गुजर 
चुका है, चूंकि रमजानुल मुबारक की रातों में शबे कद्र सब से अफजल रात है, इसलिए 
सहाबा किराम रजि० ने ख्याल फर्माया कि इतनी बड़ी फजीलत इसी रात के लिए 
हो सकती है, मगर हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फर्माया कि उस के फजाइल मुस्तकिल 
अलाहिदा चीज हैं। यह इनुआम तो खत्म रमजान का है। 
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।. सरकश, 2. बेहतर, 3. फासिक लोग, 4. नेक लोग। 
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3. 'कअब बिन उजरा कहते हैं कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
ब सल्लम ने इर्शाद फर्माया कि मिंबर के करीब हो जाओ | हम लोग हाजिर हो गए । 
जब हुजूर सल्ल ने मिम्बर के पहले दर्जे पर कदम मुबारक रखा तो फरमाया 'आमीन' | 
जब दूसरे पर क्रदम रखा तो फिर फरमाया 'आमीन'। जब तीसरे पर क़दम रखा 
तो फिर फर्माया 'आमीन' । जब आप ख़ुत्बे से फारिंग हो कर नीचे उतरे तो हम 
ने ऑर्ज किया कि हम ने आज आप से (मिम्बर पर चढते हुए) ऐसी बात सुनी जो 
पहले कभी नहीं सुनी थी । आप ने इर्शाद फर्माया कि उस वक्त जिब्रील अलैहिस्सलास 
मेरे सामने आये थे (जब पहले दर्जे पर मैंने कदम रखा, तो ) उन्होंने कहा कि हलाक 
होजियो बह शख्स, जिसने रमजान का मुबारक महीना पाया, फिर भी उसको मण्फिरत 
न हुई मैंने कहा आमीन, फिर जब मैं दूसरे दर्ज पर चढा तो उन्होंने कहा, हलाक 
'होजियो वह शख्स जिस के सामने आपका जिक्र मुबारक हो और वह दरूद न भेजे। 
मैंने कहा आमीन, जब में तीसरे दर्ज पर चढ़ा तो उन्होने कहा हलाक हो वह शरस 
जिसके सामने उसके वालिदैन या उनमें से कोई एक बुढ़ापे को पावे और वे उस को 
जन्नत में दाखिल न कराएं । मैंने कहा, आमीन । 


फ़ - इस हदीस में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने तीन बददुआएं दी हैं 
और हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम ने इन तीनों पर आमीन फर्माई - 


अव्वल तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जैसे मुकर्रब फरिइते की बद-दुआ 
ही क्या कम थी और फिर हुजूरे अक्दस सल्ल० को आमीन ने तो जितनी सख्त बद-दुआ 
बना दी, वह जाहिर है। अल्लाह ही अपने फजल से हम लोगों को इन तीनों चीजों 
से बचने की तौफीक अता फ़र्माबें और इन बुराइयों से महफूज रखें वरना हलाकत 
में क्या तरद्दुद' है, दुरे मसूर' की बाज रिंवायात से मालूम होता है कि ख़ुद हजरत 
जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुजूर (सल्ल०) से कहा कि आमीन कहो, तो हुजूर सल्ल० 
ने फर्माया, आमीन, जिससे और भी ज्यादा एहतमाम मालूम होता है। 


}, शुब॒हा। 
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अव्वल वह शख्स कि जिस पर रमजानुल मुबारक गुजर जाए और उसकी 
बर्हिश न हो, यानी रमजानुल मुबारक जैसा ख़ैर व बरकत का ज़माता. भी गफलत 
और मआसौ में गुजर जाये कि रमजानुल मुबारक में मर्फिरत और अल्लाह जल्ल 
'शानुहू की रहमत बारिश की तरह बरसती है, पस जिस शख्स पर रमजानुल मुबारक 
का महीना भी इसी तरह गुजर जाए कि इसकी बद-आमालियों और कोताहियों की 
वजह से बह मरिफरत से महरूम रहे तो उसकी मग्फिरत के लिए और कौन सा वकत 
होगा और उसकी हलाकत में क्या ताम्मुल है और मर्फिरत की सूरत यह है कि 
रमजानुल मुबारक के जो काम हैं यानी रोजा व तरावीह, इनको निहायत एहतमाम 
से अदा करने के बाद हर वक़्त कसरत्त के साथ अपने गुनाहों से तौबा व इस्तिगफ़ार 
करे | 


दूसरा शख्स, जिस के लिए बद-दुआ की गयी, वह है जिसके सामने नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का जिक्र मुबारक हो और वह दरूद न पढ़े । और 
भी बहुत सी रिवायात में यह मजमून वारिद हुआ है, इसी वजह से बाज़ उलमा के 
` नजदीक जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि च सललम का जिके मुबारक हो तो 
सुनने वालों पर दरूद शरीफ का पढ़ना वाजिब है| हदीसे बाला के अलावा और भी 
बहुत सी वईदें इस शख्स के बारे में वारिंद हुई हैं जिस के सामने हुजूर सल्ल० का 
तज्किरा' हो और वह दरूद न भेजे। बाज अहादीस में उसको शकी! और बरख़ील 
तर लोगों में शुमार किया गया है, नीज जफाकार और जन्नत का रास्ता भूलने वाला, 
हत्ता कि जहन्नम में दाखिल होने वाला और बद-दीन तक फर्माया है । यह भी वारिद 
हुआ है कि बह नबी करीम सल्ल० का चेहरा-९-अन्वर न देखेगा । मुहक्किकीन' उलमा 
ने ऐसी रिवायात की त्तावील फर्माई हो मगर इससे कौन इन्कार कर सकता है कि 
दरूद शरीफ न पढ़ने वाले के लिये आप के ज़ाहिर इर्शादात इस कद्र सर्त हैं कि 
उनका तहम्मुल दुशवार है और क्यों न हो कि आप के एहसानात उम्मत पर इससे 
कहीं ज्यादा है कि तहरीर ब तकरीर उनका इहसा* कर सके। इसके अलावा आप 
के हुकूक उम्मत पर इस क़दर ज्यादा हैं कि उनको देखते हुए दरूद शरीफ न पढ़ने 
बालों के”हक में हर वईद और तम्बीह बजा और मौजू मालूम होती है, ख़ुद दरूद 
शरीफ के फ़जाइल इस क़दर हैं कि उनसे महरूमी मुस्किल बद-नसीबी है। इससे 


।. जिक्र, 2. जालिम बद-बख्त, 3. तहकीक करने याले, खोजी, 4. अहाता करना, 
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बढ़ कर कया फजीलत होगी कि जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम 
पर एक मर्तबा दरूद भेजे, हक़ तआला जलल शानुहू उस पर दस मर्तबा रहमत भेजते 
हैं। नीज मलाइका' का उसके लिए दुआ करना, गुनाहों का माफ होना दरजात का 
बुलन्द होना, उहद पहाड़ के बराबर सबाव का मिलना, शफाअत का उसके लिए वाजिब 
होना वगैरह-वर्गैरह उम्र मजीद बर आं, नीज अल्लाह जल्ल जलालुहु की रजा, उसकी 
रहमत, उसके गुस्से से अमान, कयामत के हौल से निजात, मरने से क़ब्ल जन्नत में 
अपने ठिकाने का देख लेना वगैरह बहुत से वायदे दरूद शरीफ की खास-खास मिक्दारों . 
पर मुकर्रर फ़र्माये गए हैं।. 


इन सब के अलावा दरूद शरीफ़ से तंगी-ए-मईशल” और फक्र' दूर होता हे, 
अल्लाह और उसके रसूल के दरबार में तकर्कब नसीब होता है, दुश्मनों पर मदद नसीब 
होती है, और कल्ब की निफाक और ज़ंग से सफाई होती है। लोगों को उससे मुहब्बत 
होती है और बहुत सी बशारतें हैं जो दरूद शरीफ की कसरत पर अहादीस में वारिद 
हुई हैं। फुकहा ने इसकी तसरीह की है कि एक मर्तबा उम्र भर में दरूद शरीफ का 
पढ़ना अमलन फर्ज है और इस पर उलमा-ए-मजहन का इत्तिफाक है, अलबत्ता इस 
में इख़तिलाफ़ है कि जब नबी-ए-~करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का जिक्र मुबारक 
हो, हर मर्तब्रा दरूद शरीफ का पढ़ना वाजिब है या नहीं, बाज उलसा के नजदीक 
हर मर्तबा दरूद झारीफ़ का पढ़ना वाजिब है और दूसरे बाज के नजदीक भुस्तहब |* 


तीसरे बह शख्स कि जिसके बूढ़े वालिदैन में से दोनों या एक मौजूद हों 
और वह उनकी इंस क़दर ख़िदमत न करे कि जिसकी वजह से जन्नत का मुस्तहिक 
हो जाए-वालिदैन के हुकूक की भी बहुत सी अहादीस में ताकीद आई है। उलमा 
ने इनके हुकूक में लिखा है कि मुबाह” उमूर में उनकी इताअत" जरूरी है। नीज यह 
भी लिखा है कि उनकी बे अदबी न करे तकब्बुर' से पेश न आए, अगरचे वह मुश्रिक 
हो, अपनी आवाज को उनकी आवाज से ऊंची न करे, उनका नाम लेकर न पुकारे, 
किसी' काम में उनसे पेश क़दमी न करे, अप्र बिल मारूफ* और नही अनिलमुन्कर' 
में न्मी करे, अगर कुबूल न करें तो सुलूक करता रहे और हिदायत की दुआ करता 


!. फ़रिफ्तों का, 2. रोज़ी की कमी, 3. गरीबी, 4. दरूद शरीफ का तफ्सीली बयान “फजाइले 
दरूद झरीफ' में आ रहा है, 5. जायज, 6. फ़रमांबरदारी, 7. घमड, 8. नेकी का हुक्म 
देना, 9. बुराइयों से रोकना । 
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रहे, गरज हर बात में इनका बहुत एहतराम मलहूज रखे। एक रिवायत में आया 
है कि जन्नत के दरवाजो में से बेहतरीन दरवाजा बाप है, तेरा जी चाहे उस की हिफाजत 
कर या इसको जाया कर दे । एक सहान्री० रजि० ने हुजूर से दर्याफ्त किया कि वालिदैन 
का कया हक़ है। आपने फरमाया कि वह तेरी जन्नत है या जहन्नम ! यानी उन 
की रजा जन्नत है है और नाराजगी जहम्नम है। एक हदीस में आया है कि मुत्तीअः 
बेटे को मुहब्बत और शफ़ूकत से एक निगाह बालिद की तरफ, एक हज का सवाब 
रखती है । एक हदीस में इर्शाद है कि शिर्क के सिवा तमाम गुमाहों की, जिस कदर 
दिल राहे अल्लाह मआफ फर्मा देते हैं, मगर बालिदैन की नाफर्मानी का मरने से 
कन्ल दुनिया में भी बबाल पहुंचाते हैं। एक सहाबी (रजि०) ने अर्ज किया कि मैं 
जिहाद में जाने का इरादा करता हूं । हुजूर (सल्ल ) ने दर्याफ्त फर्माया कि तेरी मां 
भी जिन्दा हैं ? उन्होंने अर्ज किया कि हां । हुजूर (सल्ल०) ने फर्मावा कि उनकी 
खिंदभत कर कि उन के क्रदमों के नीचे तेरे लिए जन्नत है, एक हदीस में आया है 
कि अल्लाह की रजा बाप की रजा सें है और अल्लाह की नाराजगी, बाप की नाराजगी 
में है और भी बहूत सी रिवायात में उसका एहदतमाम और फज्ल वारिद हुआ है। 
जो लोग किसी गफलत से इसमें कोताही कर चुके हैं और अब उनके वालिदैन मौजूद 
नहीं, शरीअते मुततहहरा में उसकी तलाफ़ी भी मौजूद है। एक हदीस में इर्शाद है कि 
जिसके वालिदैन इस हालत में भर गये हों कि वह उनकी नाफर्मानी करता हो तो 
उनके लिये कसरत से दुआ और इस्तिग्फार करने से मुतीअ शुमार हो जाता है, एक 
दूसरी हदीस में वारिद है कि बेहतरीन भलाई बाप के बाद उस के मिलने वालों से 
हुस्ने सुलूक है। 
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4. हज़रत उबादा बिनिम्सामित्त रजि० कहते हैं कि एक मर्तना हुजूर (सल्ल5 ) 
ने रमजानुल मुबारक के क़रीब इर्शाद फ़र्माया कि रमजान का महीना आ गया हे 
जो बड़ी बरकत जाला है। हक तआला शानुदू इस में तुम्हारी तरफ मुतवज्जह होते 
हैं और अपनी रहमते ख़ास्सा नाजिल फर्माते हैं, खताओं को माफ फर्माति हैं, दुआ 
को कुबल करते हैं, तुम्हारे तनाफुस को देखते हैं और मलाइका से फख्र करते हैं । 
पस अल्लाह को अपनी नेकी दिखलाओ । बद नसीब है वह शख्स, जो इस महीने में 
भी अल्लाह की रहमत से महरूम रह जावे। 


फ़ - ततनाफुस उसको कहते हैं कि दूसरे की हिर्स में काम किया जावे और 
मुकाबले पर दूसरे से बढ़-चढ़ कर काम किया जावे, तफाख़ुर और त्तकाब॒ल वाले आवें 
और यहां अपने-अपने जौहर दिखलावें, फख की बात नहीं तहदीस बिन नैमत' के 
तौर पर लिखता हूँ अपनी नाअहलियत से ख़ुद अगरचे कुछ नहीं कर सकता, मगर 
अपने घराने की औरतों को देखकर खुश होता हू कि अक्सरों को इसका एहतमाम 
रहता है कि दूसरी से तिलावत में बढ़ जावे, ख़ानगी कारोबार के साथ पन्द्रह बीस 
पारे रोजाना बेतकल्लुफ पूरे कर लेती हैं । हक तआला शानुहू अपनी रहमत से कुबल 
फ़मविं और ज्यादती की तौफीक अता फर्मावे 
PN, OEE GE) 
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5. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि रमजानुल मुबारक 
की हर श्र ब रोज में अल्लाह के यहां से (जहन्नम के) क्रेदो खोडे जाते हैं और हर 
मुसलमान के लिए हर शत्र व रोज में एक दुआ जरूर क्रुबूल होती हे। 
फफक - बहुत सी रिवायत में रोजेदार की दक्षा का कुल होना वारिद हुआ 
है । बाज रिवायात में आता है कि इफ्तार के वक्‍त दुआ कुबल होती है, मगर हम 
लोग उस वक्‍त खाने पर इस तरह गिरते हैं कि दुआ मांगने की तो कहां फुर्चत, ख़ुद 
इफ्तार की दुआ भी याद नहीं रहती। इफ्तार की मशहूर दुआ यह है। 
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'अल्लाइुम्‌ म ल क सुम्तुं ब नि क आमन्तु व अलै क तवक्कल्तु व अला रिज्कि 
के अफ्तर्तु० । 


तर्जुमा - ऐ अल्लाह ! तेरे ही लिए रोजा रखा, और तुझी पर ईमान 
लाया हूं और तुझी पर भरोसा है। तेरे ही रिज़्क के इफ्तार करता हूं । 


हदीस की किताबों में यह दुआ मुख्तसर मिलती है। हजरत अब्दुल्लाह बिन 
अम्र बिन आस रजि० इफ्तार के वकत धह दुआ करते थे - 


“2625 2 2“ Mss CT (0 { 
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अल्लाहुम्‌ म इन्नी असूअलु क बिरह्महितकल्लती वसिअत कुल्ल झैइन अन्‌ ताग्फि र ली० 


तर्जुमा - ऐ अल्लाह ! तेरी उस रहभत के सदके जो हर चीज को शामिल 
है, यह मांगता हूं कि तू मेरी मग्फिरत फर्मा दे | 


बाज कृतुब' में ख़ुद हुजूर सल्ल० से यह दुआ मन्कूल हैं- 


या वासिअल फज्लि इग्फिर ली० 
7, 3 58 “रह हा 
(3 AF, ~ t ट्ट 37, 
'ऐ बसीअ अता वाले, मेरी मग्फिरत फर्मा” 


और भी मुतअद्दद दुआयें रिवायत में वारिद हुई हैं, मगर किसी दुआ की तर्सीस 
नहीं, इजाबत दुआ? का वक्‍त है, अपनी-अपनी ज़रूरत के लिए दुआ फ़र्मायें, याद आजावे 
तो इस स्थाहकार को भी शामिल फर्मा लें कि साइल हूं और साइल का हक़ होता है- 


चश्मा-ए-फैज से गर एक इशारा हो जाये। 
लुत्फ हो आप का और काम हमारा हो जाये । । 
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।. किताबें, 2. दुआ के कुबूल कोने वकूत है, 
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6. हुजूर सल्ल० का इशांद है कि तीन आदमियों की दुआ रद्द नहीं होती । एक 
रोज़ेदार की, इफ्तार के वक्‍त दूसरे आदिल-बादशाह की दुआ, तीसरे मजलूम की, 
जिस को हक तआला शानहू बादलों से ऊपर उठा लेते हैं और आसमान के दरवाज़े 
उसके लिए खोल दिए जाते हैं, और इर्शाद होता है कि मैं तेरी जरूर मदद करूंगा, 
गो (किसी मसलहत से) कुछ देर हो जाए। | 


फ़ - दुरे मन्सूर में हजरत आइशा रजि से नकल किया है, जब रमजान 
आता था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम का रंग बदल जाता था और 
नमाज में इजाफा हो जाता था और दुआ में बहुत आज़िजी फर्माते थे और ख़ौफ़ 
गालिब हो जाता था। दूसरी रिवायत में फर्माती हैं कि रमजान के ख़त्म तक बिस्तर 
घर तश्रीफ नहीं लाते थे। 


एक रिवायत में है कि हक तआला शानुहू रमजान में अश के उठाने बाले 
फरिशतों को हुक्म फरभा देते हैं कि अपनी-अपनी इबादत छोड़ दो और रोज़ेदारों की 
दुआ पर आमीन कहा करो, बहुत सी रिवायात से रमजान की दुआ का खुसूसियतं 
से क्रुबूल होना मालूम होता है और यह बेतरद्दुद बात है कि जब अल्लाह का वायदा 
है और सच्चे रसूल का नकल किया हुआ है तो उसके पूरा होने में कुछ त्तरद्दुद नहीं, 
लेकिन इसके बाद भी बाज लोग किसी गरज के लिए दुआ करते हैं, मगर वह काम 
नहीं होता, तो इससे यह नहीं समझ लेना चाहिये कि वह दुआ कुबूल नहीं हुई बल्कि 
दुआ के करुबूल होने के माना समझ लेना चाहिए । 


नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम का इर्शाद है कि जब मुसलमान दुआ 
करता है, बशर्ते कि क़ता-ए-रहमी! या कसी गुनाह की दुआ न करे तो हक़ तआला 
शानुहू के यहां से तीन चीजों में से एक चीज़ जरूर मिलती है। या ख़ुद वहीं चीज 
मिलती है जिसकी दुआ की या उसके बदले में कोई बुराई-मुसीबत उससे हटा दी 
जाती है या आख़िरत में उसी क़दर सवाब उसके हिस्से में लगा दिया जाता हैं। 


एक हदीस में आया है कि कयामत के दिन हक तआला शानुहू बंदे को बुला 
कर इर्शाद फरमायेंगे कि ऐ मेरे बन्दे ! मैंने तुझे दुआ करने का हुक्म दिया था और 
उसके कुबूल करने का वायदा किया था । तूने मुझ से दुआ मांगी थी ? वह अर्ज करेगा 
कि मांगी थी, इस पर इर्शाद होगा कि तूने कोई दुआ ऐसी नहीं की जिसको मैंने क्रुबूल 
न किया हो, तूने फ्लां दुआ मांगी थी कि फलां तकलीफ हटा दी जाए, मैने उसको 


]. दुआ के कुबूल होने का वक्त है, 2. ताल्लुक काटने की, 
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दुनिया में पूरा कर दिया था और फ्लां गम के दफा होने के लिए दुआ की थी मगर 


उसका असर कुछ तुझे मालूम नहीं हुआ, मैंने इसके बदले में फ्लां अज्र व सवाब अब 
तेरे लिए मुत्तअय्यन किया। हुजूर सल्ल० इर्शाद फ़मति हैं कि उसको हर-हर दुआ 
याद कराई जावेगी और उसका दुनिया में परा होना या आखिरत में उसका एवज 
बतलाया जावेगा । इस अज् व सवाब की कसरत' को देखकर वह बन्दा इसकी तमन्ना 
करेगा कि काश दुनिया भें इस की कोई भी दुआ पूरी न हुई होती कि यहां उसका 


हि . इस क़दर अज मिलता, गरज दुआ निहायत ही अहम चीज हैं । इसकी तरफ से गफलत 


बड़े सख्त नुकसान और खसारे! की बात है और जाहिर में अगर क़ुबूल के आसार 
न देखें तो बद-दिल न होमा चाहिए । 


इस रिसाले के खत्म पर जो लम्बी हदीस आ रही हे इससे यह भी मालूम 
होता है कि इस में भी हक तआला शानुहू बंदै ही के भसालेह? पर नजर फ़र्माते हैं । 
अगर उसके लिए उस चीज का अत्ता फर्माना मसलहत होता है तो मरहमत फर्माते 
हैं, बरना नहीं । यह भी अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हम लोग बसा औकात अपनी 
ना-फहमी से ऐसी चीज़ मांगते हैं, जो हमारे लिये मुनासिब नहीं होती। 


इस के साथ दूसरी जरूरी और अहम बात काबिले लिहाज यह है कि बहुत 
से मर्द और औरतें तो ख़ास तौर से इस मर्ज में मुब्तला हैं कि बसा औकात -गुस्से 
और रंज में औलाद वगैरह को बद-दुआ देते हैं । याद रखें कि अल्लाह जलल शामुहू- 
के आली दरबार में बाज औकात ऐसे ख़ास :कुबलियत के होते हैं कि जो मांगो, मिल 
जाता है। ये अहमक गुस्से में अव्वल तो औलाद को कोसती हैं और जब वह मर 
जाती है या किसी मूसीबत में मुन्तला हो जरती है तो फिर रोती-फिरती हैं और इसका 
ख्याल भी नहीं आता कि यह मुसीबत ख़ुद ही अपनी बद-दुआ से मांगी हैं। 


नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम का इर्शाद है कि अपनी जानों और 
औलाद को नीज माल और ख़ादिमों को बद-दुआ न दिया करो, मुबादा अल्लाह के 
किसी ऐसे ख़ास वक्त में बाके हो जाए जो क़ुबुलियत का है, बिल ख़ुसूस रमजानुल 
मुबारक का तमाम महीना तो बहुत ही ख़ास वक्‍त है, इसमें एहतमाम से बचने की 
कोशिश अशद ज़रूरी' हैं । 
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हजरत उमर रजि० हुजूरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से नकल करते 
हैं कि रमजानुल मुबारक में अल्लाह को याद करने वाला शख्स बसर्शा-बस्शाया है 
और अल्लाह सै मांगने वाला ना मुराद नही रहता | 


हजरत इष्ने मस्भूद रजि० की एक रिवायत से 'तग़ीब' में नकल किया है कि 
रमजानुल मुबारक की हर रात में एक मुनादी पुकारता है कि ऐ ख़ैर के तलाश करने 
वाले ! मुतवज्जह हो और आगे बढ़ और ऐ बुराई के तलबगार ! बस कर और आंखें 
` खोल। इसके बाद वह फ़रिएता कहता है, कोई मग्फिरत का चाहने वाला है कि उसकी _ 
मग्फ़िरत की जाए ? कोई तौबा करने वाला है कि उसकी तौबा क़बल की जाए ? 
. कोई दुआ करने वाला है कि उसकी दुआ क़बूल की जाये। कोई मांगने वाला है कि 
उसका सवाल एरा किया जाए ? 


इस सब के बाद यह अम्र भी निहायत जरूरी और काबिले लिहाज है कि दुआ 
के क़ुबूल होने के लिए कुछ शरायत भी वारिद हुई हैं कि उन के फौत होने से बसा 
औकात दुआ रद्द कर दी जाती है । मिन्जुम्ला इनके, हराम गिजा है कि इस की वजह 
से भी दुआ रद हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लभ का इर्शाद 
है कि बहुत से परेशान हाल आसमान की तरफ हाथ उठा कर दआ मांगते है और 
या रब या रब करते हैं मगर खाना हराम, पीना हराम, लिबास हराम, ऐसी हालत 
में कहां दुआ क़बल हो सकती है ? 


मुवरिख़ीन' ने लिखा है कि क़ूफे मै मुस्तजाबुद्दुआ* लोगों की एक जमाअत 
थी। जब कोई हाकिम उन पर मुसल्लत होता तो उसके लिए बद-दुआ करते, वह. 
हलाक हो जाता, हज्जाज ज़ालिम का जब वहां तसल्लुत हुआ तो उसने एक दावत 
की, जिसमें इन हज़रत को ख़ास तौर से शरीक किया और जब खाने से फ़ारिग हो 
चुके, तो उसने कहा कि मैं उन लोगों की बद-दुआ से महफूज हो गया कि हराम 
की रोजी इनके पेट में दाखिल हो गयी। इसके साथ हमारे जमाने की हलाल रोजी 
पर भी एक निगाह डाली जाए, जहां हर वक्‍त सूद तक के जवाज की कोशिशें जारी 
हों, मुलाजिमीन रिश्वत को और ताजिर धोखा देने को बेहतर समझते हों । 
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]. तारीख जानने वाले, 2. दुआ क़ुबूल होने बाले । 
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7. हुजूर सल्ल० कों इर्शाद है कि ख़ुद हक तआला जानुहू और उसके फरिशते 
सहरी खाने वालों पर रहमत नाजिल फ़र्माते हैं। 


फ़ - किस क़दर अल्लाह जलल जलालुटू का इन्आम व एहसान है कि रोजे 
की बरकत से इससे पहले खानें को जिस को सहरी कहते हैं उम्मत के लिए सवाब 
की चीज़ बना दिया और इस में भी मुसलमानों को अज्र दिया जाता है। बहुत सी 
अहादीस में सहर खाने की फ़जीलत और अज़ का जिक्र है। अल्लामा ऐनी रह० ने 
सत्रह सहाबा रजि० से इसकी फ़जीलत की अहादीस नकल की हैं और उसके मुस्तहब 
होने पर इज्साअ' मकल किया है। बहुत से लोग काहिली की वजह से इस फ़जीलत 
से महरूम रह जाते हैं। और बाज़ लोग तरावीह पढ़ कर खाना खा कर सो जाते 
हैं और वे उसके सवाब से महरूम रहते हैं। इसलिए कि लुत में सहर उस खाने 
को कहते हैं जो सुबह के क़रीब खाया जाए जैसा कि कामूस ने लिखा है। बाज़ ने 
कहा है कि आधी रात से उसका वक़्त शुरू हो जाता है।' साहबे कश्शाफ़ ने अख़ीर 
के छठे हिस्से को बतलाया है यानी तमाम रात को छः हिस्सों पर तक्सीम कर के 
अखीर का हिस्सा मसलन अगर -गुरूबे आफ्ताब से तुलूए सुबह सादिक तक बारह 
घंटे हों तो अखीर के दो घंटे सहर का वक्‍त हैं और इनमें भी ताख़ीर औला है बशत्ते 
कि इतनी ताख़ीर न हो कि रोजे में शक होने लगे । सहर की फ़जीलत बहुत सी अहादीस 
में आई हैं। 


नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि हमारे और अहले 
किताब (यहूद व नसारा) के रोजे में सहरी खाने से फर्क होता है कि वह सहरी नहीं 
खाते । एक जगह इर्शाद है कि सहरी खाया करो कि कि इसमें बरकत है । एक जगह 
इर्शाद है कि तीन चीजों में बरकत हैं जमाअत में और सरीद में और सहरी खाने 
में। इस हदीस में जमाअत से आम मुराद है, नमाज की जमाअत और हर वह काम 
जिसको मुसलमानों की जमाअत मिलकर करे कि अल्लाह की मदद उसके साथ फर्माई 
गई है और सरीद गोशत में पकी हुई रोटी कहलाती है जो निहायल लज़ीज़ खाना 
होता है, तीसरे सहरी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम जेब किसी सहाबी 
रज़ि० को अपने साथ सहर खिलाने के लिए बुलाते तो इर्शाद फरमति कि आओ बरकत 
का खाना खा लो | एक हदीस में इर्शाद है कि सहरी खा कर रोजे पर क़्व्वत हासिल 
करो और दोपहर को सोकर अखीर शब के उठने पर मदद चाहा करो।' 


` !. एक राप होना, 2. भिर्कात। 3. पानी दोपहर को सोने से रात को तहज्जुद के लिए 
उठने में मदद मिलेगी । 
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हजरत अब्दुल्लाह बिन हारिस (रज़ि०) एक सहाबी से नकल करते हैं कि मैं 
हुजूर (सल्ल०) की ख़िदमत में ऐसे वकत हाजिर हुआ कि आप सहरी नोश फर्मा रहे 
थे, आपने फर्माया कि यह एक बरकत की चीज है जो अल्लाह मे तुमको अता फर्माई, 
इसको मत छोड़ना । हुजूर सल्ल ने मुतअद्ददरिवायत में सहूर' की तरगीब फर्माई, 
हत्ता कि इर्शाद है कि और कुछ न हो तो एक छुवारा ही खा ले या एक घूंट पानी 
ही पी ले । इसलिए रोजेदार को इस हम खुरमा व हम सबाब' का ख़ासतौर से एहतमाम 
करना चाहिए कि अपनी राहत, अपना नफा और मुफ्त का सवाब । मगर इतना ज़रूरी 
है कि इफ्रात व तफरीतः हर चीज़ में भुजिर' है, इसलिए न इतना कम खावे कि 
इबादात में जोफ महसूस होने लगे और न इतना ज्यादा ख़ावे कि दिन भर खड़ी डकारें 
आती रहें । ख़ुद इन अहादीस में भी इस तरफ इशारा है कि चाहे एक छुवारा हो 
या एक घूंट पानी | नीज मुस्तकिल अहादीस में भी बहुत खाने की मुमानअत आई 
है। हाफिज इन्ने हजर (रजि०) बुख़ारी की शरह में तहरीर फर्माते हैं कि सहरी की 
बरकात मुख्तलिफ वजूह से हैं। इत्तिबाअ सुन्नत, अहले किताब की मुख़ालफत कि 
वह सहरी नहीं खाते और हम लोग हत्तलबसअ इनकी मुख़ालफत के मामूर हैं। 


नीज इबादत पर क्रुव्वत, डबादत में दिल बस्तगी की ज्यादती, नीज शिद्दते भूख 
से अक्सर बद खुल्की* पेदा हो जाती हे, उसकी मुदाफअर्त', इस वक्‍त कोई ज़रूरतमन्द 
साइल आ जाए सो उसको इआनत", कोई पड़ोस में गरीब फकीर हो उस की मदद, 
यह वक्‍त ख़ुसूसियल से कुबूलियले दुआ का है। सहरी की बदौलत दुआ की तौफीक 
हो जाती है, उस वक्‍त में जिक्र की तौफीक हो जाती. है। वगेरह-वगैरह। 


इब्न दकीकुल ईद कहते हैं कि सूफिया को सहूर के मसअले में कलाम है कि 

बह मक्सदे रोजा के ख़िलाफ है, इसलिए कि मक्सदे रोजा पेट और शर्ममाह की शहवत 
का तोड़ना है और सहरी खाना इस मकसद के ख़िलाफ है। लेकिन यह सही है कि 
मिकदार में इतना खाना कि यह मसलहत बिल्‌ कुल्लिया फौत हो जाए, यह तो बेहतर 
नहीं, इसके अलावा हस्बे हैसियत व जरूरत मुख्तलिफ़ होता रहता है। बदे के नाकिस 
व्याल में, इस बारे में कौले फैसल भी यही है कि असल सहूर व इफ्तार में तकलील' 
!, मगर हस्ते जरूरत इस में तगय्यर हो जाता है। मसलन ततलबा की जमात, कि 
इनके लिए तकलीले तआम, मुनाफा-ए-सौम' के हासिल होने के साथ तहसीले इलम 
की मजरत' को शामिल है, इसके लिए इनके लिए बेहतर यह है कि तक्लील ने करें 


!. यानी सहरी, 2. कभी इस इन्तिहा को, कभी उस इन्तिहा को, 3. नुकसानदेह है, 
4. बुरा अख्लाक, 5. दफा करना, 6. मदद, 7.. कम खाना-पीना। _ 
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कि इल्मे दीन की अहममियत्त शरीअत में बहुत्त ज्यादा है, इसी तरह जाकिरीन की जमाअत 
अला हाजा दूसरी जमाअतें जो तकलीले तआम की वजह से किरी दीनी काम में अहमियत 
के साथ मइगूल न हो सकें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि, व सल्ल॑म ने एक मर्तबा 
जिहाद को तपरीफ ले जाते इए एलान फर्मा दिया कि सफर मे रोजा नेकी नहीं, हालांकि 
रमजानूल मुबारक का रोजा था । मगर इस जगह. जिहाद का तकाबल' आ पड़ा था 
अलबत्ता जिस जगह 'किसी ऐसे दीनो काम में जो रोजे से ज्यादा अहम हो जौफ और 
कस्ल' पैदा न हो वहा तक्लीले तआम ही मनासिब है । शरह इकना में अल्लामा झअरानी 
रह० से नकल किया है कि हम से इस पर अहद लिये गये कि पेट भर कर खाना 
न खायें, बिल ख़ुसूस रमजानुले मुबारक की रातों मे, बेहतर यह है कि रमजान के 
खाने में गैर रमजान से कुछ त्तकलील करे | इसलिए कि इफ्तार व सहरी में जो शरस 
पेट भर कर खाये उसका रोजा ही क्या है । मशाइख ने कहा है कि जो शख्स रमजास 
में भूखा रहे, आइन्दा रमजान तक तमाम साल शैतान के जोर से महफूज रहता है । 
और भी बहूत से मशाइर से इस बाब में शिक्षत मन्कूल हैं। 


शरह एटया में अवारिफ से नकल किया है कि सहल बिन अब्दुल्लाह तस्तरी 
(रह० ) पन्द्रह रोज में एक मर्तबा खाना तनाब्रज़ फर्माते थे और रमजानुल मुबारक 
में एक लूक्मा, अलबत्ता रोज़ाना इन्तिबा-ए-सन्नत की वजह से महज पानी से रोजा 
इफ्तार फर्माते थे । हजरत जुनैद (रह०) हमेशा रोजा रखते, लेकिन (अल्लाह बाले) 
दोस्तों में से कोई आता तो उस की वजह से रोजा इफ्तार फर्माते और फर्माया करते 
थे कि (ऐसे ) दोस्तों के साथ ख़ाने की फजीलत कुछ रोज की फाजीलत से कम नहीं । 
और भी सलफ़' के हजारों वाक्रिआत इसकी शहादत देते हैं कि वे साने की कमी 
के साय नफ्स की तादीब' करते ये, मगर शर्त वहीं है कि उसकी वजह से और दोनी 
अहम उमर में नुक्सान न हो। 
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।. रोजे का नफा, 2 नुकसान दह + भुकावला, ५. मस्ती, 5. पहले के बजा लाश. 
6. अआअदत्र सिखाना नजा डना धार करता | 
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8. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम का इर्शाद है कि बहुत से रोजा रखने 
बाले ऐसे हैं कि इन को रोजे के समरात में बजुज' भूखा रहने के कुछ भी हासिल 
नहीं और बहुत से शव बेदार ऐसे हैं कि इनको रात के जागने (की मशक्कत) के 
सिवा कुछ भी न मिला। 


फ़ - उमला के इस हदीस की शरह में चन्द अक्रवाल हैं- 


'अञ्वल यह कि इस से बह शख्स मुराद है जो दिन भर रोजा रख कर माले 
हराम से इफ्तार करता है कि जितना सवाब रोजे का हुआ था, उससे ज्यादा गुनाह 
हराम भाल खाने का हो गया और दिन भर भूखा रहने के सिवा और कुछ न मिला । 


दूसरे यह कि वह शख्स मुराद है जो रोजा रखता है, लेकिन गीबत में भी 
मुन्तला रहता है, जिस क्रा बयान आगे आ रहा है। 


तीसरा क़ौल यह है कि रोजे के अन्दर गुनाह वगैरह से एहतराज” नहीं 
करता | नबी अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इर्शादात जामेअ होते हैं। ये 
सब सूरते इसमें दाखिल हैं और इनके अलावा भी। इसी तरह जागने का हाल है 
कि रात भर शब बेदारी की मगर तफरीहन, थोडी सी गीबत या कोई और हिमाकत 
भी कर ली, तो वह सारा जागना बेकार हो गया | मसूलन सुबह की नमाज ही कजा 
कर दी या महजरिया' और शोहरत के लिए जागा, तो वह बेकार है। 
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9. हूजूर सल्ल० का इर्शाद है कि रोजा आदमी के लिए ढाल है, जब तक उस 
को फाइ न झाले । 
फ़ - ढाल होने का मतलब यह है कि जैसे आदमी ढाल से अपनी हिफाजत 
करता है उसी तरह रोजे से भी अपने दुइमन यानी शैलान से हिफाजत होती है । एक 
रिवायत में आया है कि रोजा हिफाजत है अल्लाह के अजाब से, दसरी रिवायत में 


।. के अलावा, 2. बचना, 3. दिखावा | 
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है कि रोजा जहन्नम से हिफाजत हैं। - 


. एक रिवायत में वारिद हुआ है कि किसी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह ! रोजा 
किस चीज़ से फट जाता है ? हुजूर सल्ल० ने फर्माया कि झूठ और गीबत से, इन 
दोनों रिवायतों में और इसी तरह और भी मुतअद्दद रिवायात में रोजे में इस किस्म 
के उमूर से बचने की ताकीद आई है और रोजे का गोया जाया कर देना इसको करार 
दिया है। हमारे इस ज़माने में रोजे के काटने के लिए मश्गला इसको करार दिया 
जातः है कि वाही-तबाही, मेरी-तेरी बातें शुरू कर दी जाएं। बाज उलमा के नजदीक 
झूठ और गीबत से रोजा टूट जाता है। ये दोनों चीजें इन हजरात के नजदीक ऐसी 
हैं, जैसे कि:खाना-पीना वगैरह, सब रोजे को तोड़ने वाली अश्या हैं । जम्हूर के नजदीक 
अगरचे रोजा टूटता नहीं, मगर रोजे के बरकात जाते रहने से तो किसी को भी इन्कार 
नहीं । 


मशाइख़ ने रोजे के आदाब में छ: उमूर तहरीर फर्माये हैं कि रोजेदार को 
इनका एहतसाम ज़रूरी है- 


अव्बल निगाह कि हिफाजत, कि किसी बे-सहल जगह पर न पड़े, हत्ता 
कि कहते हैं कि बीवी पर भी राहवत की निगाह न पड़े, फिर अजनबी का क्या जिक्र 
. और इसी तरह किसी लहव ब लजिब वगैरह नाजायज जगह न पड़े। नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि निगाह इब्लीस के तीरों में से एक तीर 
है। जो शख्स इससे अल्लाह के ख़ौफ की वजह से बच रहे, हक तआला जलल शानुहू 
उसको ऐसा मूरे ईमानी नसीब फति हैं, जिसकी हलावत और लज्जत कल्ब में महसूस 
करता है। सूफिया ने बे-महल की त्तफ्सीर यह कि है कि हर ऐसी चीज का देखना 
इसमें दाखिल है, जो दिल को हक़ तआला जल्ल शानुहू से हटा कर किसी दूसरी तरफ 
मुतवज्जहः कर दे । 


दूसरी चीज़ जबान की हिफाजत है | झूठ, चुगलख़ोरी, लग्व बकवास, गीबत, 
बद-गोई, बद-कलामी, झगड़ा वगैरह, सब चीजें, इसमें दाखिल हैं। बुखारी शरीफ 
की रिब्रायत में है कि रोजा आदमी के लिए ढाल है, इसलिए रोजेदार को चाहिए 
कि जनान से कोई फ़हश' ब्रात या जिहालत की बात, मसलन तमस्खुरः, झगड़ा वगैरह 
न करे। अगर कोई दूसरा झगड़ने लगे तो कह दे कि मेरा रोजा है, यानी दूसरे की 


!. गदी बाते, 2. हंसी मजाक, 
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इब्तिदा करने पर भी उससे न उलझे। अगर वह समझने वाला हो तो उस से कह 
दे कि मेरा रोजा है और अगर वह बेवकूफ ना-समझ हो तो अपने दिल को समझाये 
कि तेरा रोजा है। तुझे ऐसी लग्वियात का जवाब देना मुनासिब नहीं, बिल्‌ ख़ुसूस 
गीबत और झूठ से तो बहुत ही एतराज जरूरी है कि बाज उलमा के नजदीक इससे 
रोजा टूट जाता है, जैसा कि पहले गुजर चुका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम के जमाने में दो औरतों ने रोजा रखा। रोजे में इस शित से भूख लगी 
कि ना-क़ाबिले बर्दाश्त बन गई । हलाकत के करीब पहुंच गई । सहाबा किराम (रज़ि० ) 

ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि ज सल्लम से दर्याफ्त किया, तो हुजूर सल्ल० ने एक 
प्याला उनके पास भेजा और उन दोनों को इसमें कै करने का हुक्म फर्भाया । दोनों 
ने के की, तो इसमें गोइत के टुकड़े और ताजा खाया हुआ खून निकला । लोगों को 
हैरत हुई तो हुजूर सल्ल“ ने इर्शाद फर्माया कि उन्होंने हक तआला शानुहू की हलाल 
रोजी से तो रोजा रखा और हराम चीजों को खाया कि दोनों औरतें लोगों की गीबत 
करती रही | इस हदीस से एक मज्मुन और भी मुतरश्शह' होता है कि गीबत करने 
की वजह से रोजा बहुत ज्यादा मालूम होता है, हत्ता कि वे दोनों औरतें रोजे की 
वजह से मरने के क़रीब हो गई, इसी तरह और भी गुनाहों का हाल है और तर्जुबा 
इसकी ताईद करता है कि रोजे में अक्सर मुत्तकी लोगों पर जरा भी असर नहीं होता 
और फासिक लोगों की अक्सर बुरी हालत होती है। इस लिए अशर यह चाहें कि 
रोजा न लगे, तब भी उसकी बेहतर सूरत यह है कि गुनाहों से इस हालत में एइतराज 
करें, बिल्‌ ख़ुसूस गीबत से, जिसको लोगों ने रोजा काटने का मश्शला तज्बीज़ कर 
रखा हैं । हक तआला शानुहू ने अपने कलाम पाक में गीबत को अपने भाई के मुरदार 
गोइत से ताबीर फर्माया है और अहादीस में भी ब कसरत इस किस्म के बाकिआत 
इर्शाद फ़रमाए गए हैं, जिन से साफ मालूम होता है कि जिस शख्स की गीबत की 
गई उसका हकीकतन गोशत खाया जाता है । नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम 
ने एक मर्तबा चन्द लोगों को देखकर इर्शाद फर्माया कि दांतों में ख़िलाल करो । उन्होंने 
अर्ज किया कि हम ने तो आज गोश्त चखा भी नहीं | हुजूर सल्ल० ने फर्माथा कि 
फलां शख्स का गोशत तुम्हारे दांतों को लग रहा है । मालूम हुआ कि उनकी गीबत 
की यी । अल्लाह तआला अपने हिफज में रखे कि हम लोग इस से बहुत गाफिल हैं । 

अवाम का जिक्र नहीं, स्वास मुब्तला हैं, उन लोगों को छोड़ कर जो दुनियादार कहलाते 
हैं, दीनदारों की मजालिस भी बिलउमूम इस से कम खाली होती हैं, इस से बढ़ कर 
यह है कि अवसर इस को गीबत भी नहीं समझा जाता है। अगर अपने या किसी 


श्र 


_ ]. मतलब यह कि एक और मजमून भी निकलता है। 








पं कजाइले आमाल 6) “सत 37 पतीत ऋनाइते रमजान 


के दिल में कुछ खटका भी पैदा हो तो इस पर इज्हारे वाक्रिआ का पर्दा डाल दिया 
जाता है। 


नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम से किसी ने दर्याफ्त किया कि गीबत 
कया चीज़ है । हुजूर सल्ल० ने फर्माया कि किसी की पसे पुश्त' ऐसी बात करनी, जो 
उसे नागवार हो । साइल ने पूछा कि अगर उस में वाकिअतन बह बात मौजूद हो 
जो कही गई ? हुजूर सल्ल ने फर्माया, जब ही तो गीबत है। अगर वाक़िअतन मौजूद 
न हो, तब तो बुहतान है + एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का 
दो कब्रों पर गुजर हुआ, तो हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फर्माया कि इन दोनों को अजाबे 
कबर हो रहा है । एक को, लोगों की शीबत करने की वजह से, दूसरे को पेशाब से 
एहतियात न करने की वजह से । हुजूर सल्ल० का इर्शाद है कि सूद के सत्तर से ज्यादा 
बाब हैं, सब से सहल और हल्का दर्जा अपनी मां से जिना करने के बराबर है और 
एक दरहम सूद का 35 जिना से ज्यादा सर्त है और बदतरीन सूद और सबसे ज्यादा 
ख़बीस-तरीन सूद मुसलमान की आबरूरेजी है। अहादीस में गीबत और मुसलमान | 
की आबरू रेजी पर सख्त से सर्त नईदें आई हैं। मेरा दिल चाहता या कि उन में 
से कुछ मोतद्द निही* रिवायात जमा करू, इसलिये कि हमारी मज्लिसें इस से बहुत 
ही ज्यादा पुर रहती हैं, मगर मजमून दूसरा है इसलिए इसी क़दर पर इक्तिफा' करता 
हू अल्लाह तआला हम लोगों को इक*बला से महफूज फर्माएं और बुजुर्गों और दोस्तों 
की दुआ से मुझ स्याहकार को भी महफूज फर्माये कि बातिनी अमराज में कसरत 
से मुब्तला हूं। 


किब्र व नख्बत, जहल ब गफ़लत, हक्द व कीना, बद जनी, 
किज्ब व बद अहदी, रिया व बुर्ज व गीबत, दुश्मनी । 
कौन बीमारी है यरब जो नहीं मुझ में हुई, 
आफिनी मिन्‌ कुल्लि दाइन बकूजि अन्नी हाजती। 
इक ली क़ल्बन सकीमन, अन्त शाफिन लिल अलील। । 


तीसरी चीज जिसका रोजेदार को एहतमाम जरूरी है, बह कान की हिफाजत 

है। हर मकरूह चीज़ से जिस का कहना और जबान से निकालना नाजायज है, इस 
को तरफ कान लगाना और सुनना भी नाजायज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम का इर्शाद है कि गीबत का करने वाला और सुनने चाला दोनों गुनाह में 
शरीक हैं । | 


]. पीठ पीछे, 2. बड़ी तादाद में, 3. बस, काफी । 
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चौथी - चीज बाकी आजा--ए-बदन, मसलन हाथ का नाजायज चीज़ 
के पकड़ने से, पांव का नाजायज चीज की तरफ चलने से रोकना और इसी तरह और 
बाकी आजा-ए-बदन का, इसी त्तरह पेट का इफ्तार के वक्त मुश्तबहा चीज से महफूज 
रखना, जो शख्स रोजा रख कर हराम माल से इफ्तार करता है, उसका हाल उस 
शस्स का सा है कि किसी मर्ज के लिए दवा करता है मगर उसमें थोडा सा संख्या 
मिला लेता है कि उस मर्ज के लिए तो वह दवा मुफीद हो जाएगी, मगर यह ज़हर 
साथ ही हलाक भी कर देगा । 


पांचवीं चीज इफ्तार के वक्‍त हलाल माल से भी इतना ज्यादा न खाना कि 
शिकम सेर! हो जाए, इस लिए कि रोजे की गरज इस से फौत हो जाती है। मकसूद 
रोज़े से कुब्वते शाहवानिया' और बहीमिया* का कम करना है। कुन्वते नूरानिया और 
मलकिया का बढ़ाना है। ग्यारह महीने तक बहुत कुछ खाया है, अगर एक महीना 
इस में कुछ कमी हो जायेगी तो क्या जान निकल जाती है। मगर हम लोगों का 
हाल है कि इफ्तार के वक्‍त त्तलाफि-ए-माफात' में और सहर के वक्‍त हिफ्जे मा 
तकद्दम मे! इतनी ज्यादा मिक्दार खा लेते हैं कि बगैर रमजान के और बगैर रोज़े 
की हालत के इतनी मिकदार खाने की नौबत भी नहीं आती, रमजानुल मुबारक भी 
हम लोगों के लिए ख़ोद का काम देता है । अल्लामा गजाली रह० लिखते हैं कि रोजे 
की गरज यांनी कहरे इन्लोस और हवते नफसानिया का तोइना कैसे हासिल हो 
सकता है, अगर आदमी इफ्तार के बकत इस मिकदार की तलाफी कर ले जो फीत 
हुई हकीकतन हम लोग बुजुज इसके कि अपने खाने के औकात बदल देते हैं, इसके 
सिवा कुछ भी कमी नहीं करते, बल्कि और ज्यादती मुख्तलिफ अन्वाअ की कर जाते 
हैं जो बगैर रमजान के मयस्सर नहीं होती । लोगों की आदत कुछ ऐसी हो गयी है 
कि उम्दा -उम्दा अश्या रमजान के लिए रखते हैं और नफ्स दित भर के फाके के बाद 
जब उन पर पड़ता है तो ख़ूब ज्यादा सेर हो कर खाता हैं, तो बजाए कूबते शह्वानिया 
के जईफ़ होने के और भड़क उठती है और जोश में आ जाती है और मकसद के 
ख़िलाफ़ हो जाता है। रोजे के अन्दर मुख्तलिफ अग्रज और फ़वाइद और इस के 
मइरूअ होने से मुख्तलिफ मुनाफे मकसूद हैं। वे सब जब ही हासिल हो सकते हैं 
. जब कुछ भूखा भी रहे । बड़ा नफा तो यही है जो मालूम हो चुका, यानी शहवतों 
को तोड़ना, यह भी इसी पर मौकूफ है कि कुछ वक्त भूख की हालत में गुजरे। 


]. बहुत ज्यादा पेट भर जाए, 2. लज्जत की ख्वाहिश, 3. हैवामी कामों को ख्वाहिश, 
दरिन्दगी के काम, 4. पिछले को पूरा करने में, 5. आगे की हिफाजत में, । 
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` नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि शैत्तान आदमी के. 

` बदन में ख़ून की तरह चलता है । इसके रास्तों. को भूख से अन्द करो, तमाम आजा 
का सेर होना नफ़्स के भूखा रहने पर मौकूफ है | जब नफ्स भूखा रहता है तो तमाम 
आजा सेर रहते हैं और जब नफ्स सेर होता है तो तमाम आजा भूखे रहते हैं । दूसरी 
. ` गरज रोज़े से फुकरा के साथ -तशब्बोह' और उनके हाल पर नजर है, बह भी जब 
: ही हासिल हो सकती है जब सहर में मेदे को दूध जलेबी से इतना न भर ले कि ताम 
तक भूख ही न लगे, फुकरा के साथ मुशाबहत जब ही हो सकती है जब कुछ वक्त 
भूख की बेताबी का भी गुजरे। बञ्र हाफी (रह०) के पास एक शरस गये । वह सदी 
में कांप रहे थे और कपड़े पास रखे हुए थे। उन्होंने पूछा कि यह उक्त कपड़ा निकालने 
का है । फर्माया कि फ़ुकरा बहुत हैं और मुझमें इनकी हमददी की ताकत नहीं। उतनी 
' हमदर्दी कर लू कि मैं भी उन जैसा हो जाऊं। मशाइख़ सूफ़िया ने आम्मतन इस मर 
'तम्बीह फर्माई है और फुकहा ने भी इसकी तसरीह की है। साहबे मराकिषुल फ़लाह 
रह० लिखते हैं कि सहूर' में ज्यादती न करे। जैसा कि मुतनाअम” लोगों की आदत 
है कि यह गरज को फौत कर देता है । अल्लाम तइतावी रह० इसकी शरह में तहरीर 
फर्मति हैं कि गरज का मकसूद यह है कि भूख की तल्ख़ी कुछ महसूस हो, ताकि 
ज्यादती-ए-सवाब का सबब हो। और भसाकीन ब फुक्ररा पर तरस आ सके। ख़ुद 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम का इर्शाद है कि हक़ तआला जल्ल शानुह 
को किसी बरतन का भरना इस क़दर नापसन्द नहीं है, जितना कि पेट का पुर होना 
ना पसन्द है। एक जगह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सललम का इर्शाद है कि आदमी 
के लिए चन्द लुकमे काफ़ी हैं, जिन से कमर सीधी रहे। अगर कोई शख्स बिलकुल 
खाने पर तुल जाये, तो इससे ज्यादा नहीं कि एक तिहाई पेट खाने के लिए रखे और 
एक तिहाई पीने के लिए औरं एक तिहाई ख़ाली। आख़िर कोई तो बात थी कि नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम कई-कई रोज तक भुसलसल रोजा रखते थे कि 
दर्मियान में कुछ भी नोश नहीं फ़र्माति थे, मैंने अपने आका हजरत मौलाना ख़लील 
अहमद साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू को पूरे रमजानुल मुबारक देखा है कि इफ्तार व 
सहर दोनों वकत की मिकदार तकरीबन डेढ़ चपाती से ज्यादा नहीं होती थी॥ कोई 
ख़ादिम आर्ज भी करता तो फ़मति कि भूख नहीं होती। दोस्तों के ख्याल से, साथ 
बैठ जाता हूं और इस से बढ़ कर हज़रत मौलाना शाह अब्दु्रहीम साहब रायपुरी 
रहमतुल्लाह अलैहि के मुतल्लिक सुना है कि कई-कई दिन मुसल़संल ऐसे ही गुजर 


।. हमशक्ल, 2. सहरी, 3. भालदार] 
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जाते थे कि तमाम शब की मिकदार सहर ब-इफ्तार बे-दूध की चाय के चन्द फिन्जान' 
के सिवा कुछ न होती थी। एक मर्तैबा हजरत के भुख्लिस ख़ादिम हजरत मौलाना 
शाह अब्दुल कादिर! साहब रह० ने लजाजतः से अर्ज किया कि जौफ* बहुत हो जायेगा, 
हजरत कुछ तनाबुल ही नहीं फर्माते । तो हजरत ने फर्भाया कि अलहम्दू लिल्लाह 
जन्नत का लुत्फ हासिल हो रहा है। हक़ तआला हम स्याहकारों को भी इन पाक 
हस्तियों का इत्तिबाअ नसीब फ़र्मावें तो जहे नसीब। मौलाना सादी रह० कहते हैं । 


न दारंद तन परवरां आगही 
कि पुर मेदा बाशद जि हिक्मत्त तिही 


छठी - चीज जिसका लिहाज रोजेदार के लिए जरूरी फर्माति हैं, यह है. 


कि रोजे के बाद इससे डरते रहना भी जरूरी है कि न मालूम यह रोजा काबिले क्रुडूल 
है या नहीं और इसी तरह हर इबादत के ख़त्म पर कि न मालूम कोई लम्जिश जिसकी 
तरफ इल्त्तिफार्ता भी नहीं होता, ऐसी तो नहीं हो गयी जिसकी वजह से यह मुंह पर 
मार दिया जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि बहुत 
से कुरआन पढ़ने वाले हैं कि कुरआन पाक इनको लानत करता रहता है । नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि कियामत में जिन लोगों का अव्वलीन 
वहले में फैसला होगा {उन के भिनजुम्ला) एक शहीद होगा जिसको बुलाया जायेगा 
और अल्लाह के जो-जो इनाम दुनिया में उस पर हुए थे, वह उसको जिताए जायेगे, 
बह उन सब नेमतों का इकरार करेगा । इसके बाद उस से पूछा जाएगा कि इन नेमतों 
में क्या हक अदायगी की । वह अर्ज करेगा कि तेरे रास्ते में किताल किया, हत्ता कि 
शहीद हो गया | इर्शाद होगा झूठ है बल्कि क्रिताल इस लिए किया था कि लोग बहादुर 
कहें, सो कहा जा चुका | उसके बाद हुक्म होगा और मुंह के बल खींच कर जहन्नम 
में फेंक दिया जाएगा । ऐसे ही एक आलिम बुलाया जाएगा उसको भी इसी त्तरह 
अल्लाह के इनामात जित्ला कर पूछा जाएगा कि उन इनामात के बदले में क्या 
कारगुजारी है । बह आर्ज करेगा कि इलम सीखा और दूसरों को सिखाया और तेरी 


). प्याली 2. हजरत मौलामा रायपुरी (रह०) के अजन्त (बड़े) ख़ुत्फा भें हैं। रायपुर ही 
किमाम रहता है। अपने फोख़ के कदम व क़दम मृत्तबेअ हैं, जो लोग रायपुरी दरबार से महरूम 
रह गए, मौलाना के वजूद को गनीमल समझें कि हर जाने घाला अपनी नजीर नहीं छोड़ता । (अब 
हजरत हकूदस शाह अब्दुल कादिर साहब का भी ।5 रबीउल अव्वल सन्‌ 7383 हिजरी जुमेरात 
को इन्तिकल हो गया |) 3. नभी से, 4. कमाजोरी, 5. तवज्जोह महीं होती । 
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_ रजा की ख़ातिर तिलावत की । इर्शाद होगा कि झूठ है । वह इसलिए किया गया था 
कि लोग अल्लामा कहें, सो कहा जा चुका । उसको भी हुक्म होगा और मुंह के बल 
रीच कर जहन्नम में फेंक टिया जाएगा । इती सरह एक दौलतमंद बुलाया जाएगा । 
उससे इन आमाते इलाही शुमार कराने और इकरार लेने के बाद पूछा जाएगा कि 
अल्लाह की इन नेमतों में क्या अमल किया । पह कहेगा कि कोई ख़ैर का रास्ता ऐसा 
नहीं छोड़ा जिसमें मैंने कुछ ख़र्च न किया हो । इर्शाद होगा कि झूठ है। यह इसलिए 
किया गया था कि लोग सख़ी कहें । सो कहा जा चुका, उसको भी हुक्म होगा और 
मुंह के बल खींच कर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा । अल्लाह महफूज फर्माएं कि 
` यह सब बदनीयती के समरात हैं । 


इस किस्म के बहुत से वाक़िआत अहादीस में मजकूर हैं। इसलिए रोजेदार 
को अपनी नीयत की हिफाजत के साथ इससे ख़ायफ' भी रहना चाहिएं और दुआ 
भी करते रहना चाहिए कि अल्लाह तआला शनुहू इसको अपनी रजा का सबब बना 
लें । मगर साय ही यह अम्र भी कामबले लिहाज है कि अपने अमल को काबिले कुबूल 
न समझना, अग्रे आखिर और करीम आका के लुत्फ पर निगाह अग्ने आख़िर है" । 
उसके लुत्फ के अन्दाज बिल्कुल निराले हैं। मासियत' पर भी कभी सवाब दे देते हैं 
तो फिर कोताहि-ए-अमेल का कया जिक्र । 


ख़ूब्ली हमी करिश्मा ओ नाज व ख़राम नीस्त । 
बिसयार शेवा हास्त बत्तांरा कि नाम मीस्त।। . 


ये ठह चीजें आम सुलहा' के लिए जरूरी बतलाई जाती हैं। रास और 
मुकर्रिबीन के लिए इनके साथ एक सातर्वी चीज का भी इज़ाफा फरमाते हैं कि दिल 
को अल्लाह कें सिवा किसी चोज की तरफ मुतबज्जह न होने दें, हत्ता कि रोजे की 
हालत में इस का ख्याल और तद्बीर कि इफ्तार के लिए कोई चीज़ है या नहीं, यह 
भी खत्ता फ़मति हैं । बाज मशाइख़ ने लिखा है कि रोजे में शाम को इफ्तार के लिए 
किसी चीज के हासिल करने का क़रस्द भी ख़ता है, इसलिए कि यह अल्लाह के 
बायदा-ए-रिज्क पर एतमाद की कमी है । शरह एद्या में बाज मशाइख़ का किस्सा 
लिखा हैं कि अगर इफ्तार के वक्त से पहले कोई चीज कहीं से आ जाती थी तो उसको 
किसी दूसरे को दे देते थे, मुबादा' दिल को उसकी तरफ इल्तिफात' हो जाए और 


।. भयभीत, 2. अपने अमल को तो यही समझे कि क़ुबूल होने के काबिल नहीं है, मगर 
अल्लाह के करम पर निगाह रहे। 3. .गुनाइ के काम, 4. नेक लोगों, 5. झायद। 
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तवक्कुल में किसी किस्म की कमी हो जाए। मगर ये उमूर बड़े लोगों के लिए हैं, 
हम लोगों को इन उमूर की हविस करना भी बे-महले है । और इस हालत पर पहुंचे 
बगैर इसको इस्तियार करना अपने को हलाकत में डालना है। मुफस्सिरीनः ने लिखा 
है कि- 

कुति ब असैकुमुस्सियामु। . gE 

मैं आदमी के हर जुज्च पर रोजा फर्ज किया गया है। पस ज़बान का रोजा 
झूठ बगैरह से बचना है और कान का रोजा नाजायज चीजों के सुनने से एहतराज, 
आंख का रोजा लव व लअिब की चीज़ों से एहतराज है और ऐसे ही बाक़ी आजा, 
हत्ता कि नफ्स का रोजा हिर्स व शहवतों से बचना, दिल का रोजा हुन्ळे दुनिया से 
खाली रखना रूह का रोजा आखिरत की लज्जतों से भी एहतराज, और सरे ख़ास 
का रोजा गैर अल्लाह के वजूद से भी एहतराज है। 
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0. नबी क्रीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि जो शख्स 
(कसदन) बिला किसी शरई उज़ के एक दिन भी रमजान के रोजे को इफ्तार कर 
दे, गैर रमजान का रोजा चाहे तमाम उम्र के रोजे रखे इसका बदल नही हो सकता । 


फ़ - बाज उलमा का मजहबः, जिनमें हजरात अली कर्रमल्लाहु वज्हहू वराः 
हजरात भी हैं, इस हदीस की बिना पर यह है कि जिस ने रमजानुल मुबारक के रोजे 
को बिला बजह खो दिया, उसकी कजा हो ही नहीं सकती, चाहे उम्र भर रोजे रखता 
रहे। मगर जम्हूर फुकहा के नजदीक अगर रमजान का रोजा रखा ही नहीं तो एव. 
रोजे के बदले एक रोजे से कजा हो जायेमी और अगर रोजा रख कर तोड़ दिया ती 


]. त्तफ्सीर लिखने वाले। 2. यहां मजहब के माना 'मस्लक' के हैं, राय होना | 
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कजा के एक रोज़े के अलावा दो महीने के रोजे कफ्फारे के अदा करने से फर्ज जिम्मे 
से साक़ित हो जाता है, अलबत्ता वह बरकत और फजीलत जो रमजानूल मुबारक 
की है, हाय नहीं आ सकती और इस हदीस पाक का मतलब है कि वह बरकत हाथ 
नहीं आ सकती कि जो रमजान शरीफ में रोजा रखने से हासिल होती, यह सब कुछ 
इस हालत में है कि बाद में कजा भी करे और अगर सिरे से रखे ही नहीं जैसा कि 
इस ज़माने के बाज़ पुस्साक' की हालत है तो इस गुमराही का क्या पूछना ? रोजा 
अरकाने इस्लाम से एक रुक्न है। नबी करीम सललल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस्लाम 
की बुनियाद पांच चीजों पर इर्शाद फर्माई हैं- 
सब से अव्वल तौहीद व रिसालत का इकरार, 
इसके बाद इस्लाम के चारों मशहूर रकन नमाज, रोजा, जकात, हज, 
कितने मुसलमान हैं जो मरदुम शुमारी” में मुसलमान शुमार होते हैं लेकिन 
इन पांचों में से एक के भी करने वाले नहीं । सरकारी कागजात में वे मुसलमान लिखे 
जायें, मगर अल्लाह की फहरिस्त में वे मुसलमान शुमार नहीं हो सकते । हत्ता कि 
हजरत इष्ने अब्बास रजियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत में है कि इस्लाम की बुनियाद 
तीन चीज पर है, कलमा-ए-शहादत और नमाज और रोजा । जो शख्स इनमे से एक 
भी छोड़ दे, बह काफिर है उसका खून कर देना हलाल हैं । 


उलमा ने इन जैसी रिवायात को इन्कार? के साथ मुकय्यद किया हो या कोई 
तावील फर्माई हो, मगर इससे इन्कार नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
के इर्शादात ऐसे लोगों के बारे में सख्त से सख्त वारिद हुए हैं। फराइज के अदा करने 
में कोत्ताही करने वालों को अल्लाह के क़हर से बहुत ही ज्यादा डरने की ज़रूरत है 
कि मौत से किसी को चारा नहीं, दुनिया की ऐश व इशरत बहुत जल्द छूटने वाली 
चीज़ है | कारआमद* चीज़ सिर्फ़ अल्लाह की इताअत है । बहुत से जाहिल तो इतने 
` ही पर किफायत करते हैं कि रोजा नहीं रखते, लेकिन बहुत से बददीन ज़बान से भी 
इस किस्म के अलफाज बक देते हैं कि जो कुफ़ तक पहुंचा देते हैं। मसलन रोजा वह 
रखे, जिस के घर खाने को न हो या हमें भूखा मारने से अल्लाह को क्या मिल जाता 
है, वगैरह । इस किस्म के अल्फाज से बहुत ही ज्यादा एहतियात की जरूरत है और 
बहुत गौर व एहतमाम से एक भसअला समझ लेना चाहिए कि दीन की छोटी से 
छोटी बात का तमस्खुर और मजाक उड़ाना भी कुफ्र का सबब होता है। अगर कोई 
।. नाफरमान लोग, बड़े-बड़े गुनाहों में मुच्लला होने बाले, 2. जन-गणना, 4. यानी जो 
इन्कार कर दे, यह उरावा उन के लिए हैं, 4. काम आने वाली, मुफीद | 
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शख्स उप्र भर नमाज न पढ़े, कभी भी रोजा न रखे, इसी तरह और कोई फ़र्ज अदा 
स करे, बणर्तते कि उसका मुन्किर न हो, बह काफिर नहीं। जिस फर्ज को अदा नहीं 
करता उसका गुनाह होता है और जो आमाल अदा करता है उनका अज्र मिलता 
है । लेकिन दीन की किसी अदना से अदना' बात का तमसजुर भी कुफ़ है जिससे और 
भी तमाम उम्र के नमाज, रोजे, नेक आमाल जाया हो जाते हैं। बहुत ज्यादा क्राबिले 
लिहाज अम्र है। इस लिए रोजे के मुताल्लिक भी कोई ऐसा लफ्ज हरगिज न कहे 
और अगर तमस्खुर वगैरह न करे, तन भी बौर उज इफ्तार करने वाला? फासिक 
है हत्ता कि फुक्हा ने तसरीह की है कि जो शख्स रमज़ान में अललऐलान बगैर उम्र 
के खावे, उसको कत्ल किया जावे, लेकिन कत्ल पर अगर इस्लामी हुकूमत न होने 
की वजह से कुदरत न हो कि यह काम अमीरुल मोमिनीन का है, तो इस फर्ज से 
कोई भी सुबकदोश'* नहीं कि इसकी नापाक हरकत पर इजुहारे नफ़रत करे और इससे 
कम तो ईमान का कोई दर्जा ही नहीं कि उसको दिल से बुरा समझे। हक तआला 
झानुहू अपने मुत्तीअ' बन्दों के तुफैल मुझे भी नेक आमाल की तौफीक नसीब फर्माविं 
कि सब से ज्यादा कोताही करने बालों में हूं । 


फ़स्ल अव्वल में दस हदीसें काफ़ी समझता हूं कि मानने वाले के लिये एक 
भी काफ़ी है, च जाये क्रि तिल क अश रतुन्‌ कामिलतुन्‌ और न मानने बाले के लिए 
जितना भी लिखा जाए, बेकार है। हक़ तआला शानुहू सब मुसलमानों को अमल 
की तौफीक नसीब फरमावें । 






जशबे कद्र के बयान में 


रमजानुल मुबारक की रातों में से एक रात शबे क़्द्र कहलाती है, जो बहुत 
ही बरकत और ग़ैर की रात है। कलामें पाक में उसको हजार महीनों से अफजल 
बतलाया है हजार महीने के तिरासी बरस चार माहे होते हैं । ख़ुश नसीब है वह शख्स 
जिसको इस रात की इबादत नसीब हो जाए कि जो शख्स इस एक रात को इबादत 
में गुजार दे, उसने गोया तिरासी बरस चार माह से ज्यादा जमाने को इबादत में 
गुजार दिया और इस ज्यादती का भी हाल मालूम नहीं कि हजार महीने से कितने 


।. कम से कम, 2. बेरोजेदार, 3. छुटकारा पाने वाला, 4. फर्माबरदार। 
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माह ज्यादा अफ्जल है। द 


अल्लाह जल्ल शानुहू का हकीकतन. बहुत ही बड़ा इनाम है कि कद्रदानों के 
लिए यह एक बे-निहायत नेमत मरहमत फ़र्माई। दुरे मन्सूर में हजरत अनस रज़ि० 
` से हुजूर (सल्ल०) का यह इर्शाद नकल किया है कि शवे कद्र हक तआला जलल शानुहू 
- ने मेरी उम्मत को मरहमत फर्माई है, पहली उम्मतों को महीं मिली । इस बारे में 
_ मुख्तलिफ़ रिवायात्त हैं किं इस इनाम का सबब क्या हुआ ? बाज अहादीस में वारिद 
हुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने पहली उम्मतों की उम्रों को 
. देखा कि बहुत-बहुत हुई हैं और आप की उम्मत की उम्रें बहुत थोड़ी हैं। अगर वे 
नेक आमाल में इनकी बराबरी भी करना चाहें, तो नामुम्किन। इससे अल्लाह के लाडले 
नबी सल्ल० को रंज हुआ। इसको तलाफी' में यह रात मरहमत हुई कि अगर किसी 
ख़ुश नसीब को दस रातें भी नसीब हो जायें और इनको इबादत में गुजार दे तो गोया 
आठ सौ तैतीस बरस चार माह से भी ज्यादा जमाना क़ामिल इबादत में गुजार दिया । 
बाज रिवायात से मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बनी 
इस्राईल के एक शख्स का जिक्र फर्माया कि एक हजार महीने तक अल्लाह के रास्ते 
में जिहाद करता रहा सहाबा रज़ि० को उस पर रक आया तो अल्लाह जलल जलालुह 
वे अम्म सवालुहू ने इसकी तलाफ़ी के लिए इस रात का नुजूल फर्साया । एक रिवायत 
में है कि नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बनी इस्राईल के चार हजरात 
का जिक्र फर्माया, हजरत अय्युब अतै०, हजरत जकरीया अतै०, हजरत हिजकील अलै«, 
हजरत यूझा अलैहिस्सलाम कि अस्सी-अस्सी बरस तक अल्लाह की इबादत में मशागूल 
रहे और पल झपकने के बराबर भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं की। इस पर सहाबा 
किराम रजियल्लाहु अन्हुम को हैरत हुई, तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिरे 
जख़िदमत हुए और सूरतुल कद्र सुनाई । इसके अलावा और भी रिवायात हैं । इस क्रिस्म 
के इख्तिलाफे रिबायात की अक्सर बजह यह होती है कि एक ही ज़माने में जब 
मुखूतलिफ वाक़िआत के बाद कोई आयत नाजिल होती है, तो हर वाकिया कि तरफ 
निस्त हो सकती है। बहरहाल सबब नुजूल, जो भी कुछ हुआ हो, लेकिन उम्मते 
मुहम्मदिया के लिए यह अल्लाह जलल शानुहू का बहुत ही बड़ा. इनाम है। यह रात 
भी अल्लाह ही का अतीया? है और इसमें अमल भी इसी को तौफीक से मयस्सर . 
होता है। वरना- 


तही दस्ताने क्रिस्मंत रा च सूद अज रहबरे कामिल 
कि खिज़ ज आबे हैवां तिइना मी आरद सिकन्दर रा 


). कमी को दूर करने में, 2. देन। 
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किस क़दर क़ाबिले रश्क हैं वे मशाइख़ जो फ़र्मति हैं, कि बुलूग' के बाद से 
मुझ से शबे कद्र की इबादत कभी फौत नहीं हुई, अलबत्ता इस रात की तायीन में 
उलमा-ए-उम्मत के दर्मियान में बहुत ही कुछ इख्तिलाफ़ है। तकरीबन पचास के 
करीब अक्वाल हैं। अलबत्ता मशहूर अक्वाल का जिक्र अन्क्रीब आने वाला है। कुतुबे 
अहादीस में इस रात की फ़जीलत मुख्तिलफ अन्वाअ और मुतअद्दद रिवायात से वारिद 
हुई है, जिनमें से बाज का जिक्र आता है। मगर चूँकि इस रात की फ़जीलत ख़ुद 
क़ुरआन पाक में भी मजकूर है और मुस्तक्रिल एक सूरत इसके बारे में नाजिल हुई 
है, इसलिए मुनासिब है कि अव्वल इ सूर: शरीफा की तफ्सीर लिख दी जाये- तर्जुमा 
हजरते अक्दस हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी नन्वरल्लाहु 
मरकदहु की तफ्सीर बयानुल क्ुरआन' से माख़ूज है और फ़वायद दूसरी कुतुब से। 


BEBO Sgn Pes, 
बिस्मिल्लाहिरहामनिर्रहीम : इन्ना अत्‌जल्नाहु फी लैलतिल कद्रिश बेशक हम 
ने क्ुरआन पाक को इाबे कद्र में उतारा है।' 


फ़ - यानी कुरआन पाक लौहे महफूज से आसमाने दुनिया पर इसी रात 
में उतरा है। ह ही एक बात इस रात की फ़जीलत के लिए काफ़ी थी | कि क़ुरआन 
जैसी अज्मत बाली चीज़ इसमें नाजिल हुई च जाय कि उसमें और भी बहुत से बरकात 
व फ़जाइल शामिल हो गये हों । 

आगे ज्यादती-ए-शोक के लिए इर्शाद फर्माते हैं- 


32} <2 हर 


बमा अदरा क मा लैलतुल्‌ कद्रिश ५१४44 ५४ | sis 


“आप को कुछ मालूम भी है, कि शबे कद्र कैसी बड़ी चीज है।' यानी इस रात 
की बड़ाई और फजीलत का आप को इल्म भी है कि कितनी खूबियां और किस क़दर 
फजाइल इसमें है । उसके बाद चंद फाजाइल का जिक्र फर्माते हैं। 

लैलतुल क्रि ख़ैदम्मिनु अलूफि शहिर० न i AER A 

पाबे कद्र हजार महीनों से बेहतर है। यानी हजार महीने तक इबादत करने 
का जिस क़दर सवाब है उससे ज्यादा शबे कद्र में इबादत करने का सवाब है। और 


।. बालिग होना,. 2. मुतअंब्यन करने, तै करने, 
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इस ज्यादती का इलम भी नहीं कि कितनी ज्यादा है। | 
तनज्जलुल मलाइकतु ६5५5 55 
उस रात में फ़रिश्ते उतरते हैं।' 


अल्लाम राजी (रह०) लिखते हैं कि मलाइका ने जब इब्तिदा में तुझे देखा 
था तो, तुझ से नफ़रत ज़ाहिर की थी और बारगाहे आली में अर्ज किया था कि ऐसी 
चीज को आप पैदा फति हैं, जो दुनिया में फसाद करे और ख़ून बहावे । इसके बाद 
बालिदैन ने जब तुझे अब्दल देखा था, जबकि तू मनी का क़तरा था, तो तुझ से नफ़रत 
की थी हत्ता कि कपड़े को अगर लग जाता तो कपड़े को धोने की नौबत आती, लेकिन 
जब हक तआला झानुहू ने उस कतरे को बेहतर सूरत मरहमत फर्मादी! तो वालिदैन 
को भी शफ़कत और प्यार की नौबत आई। और आज जब कि तौफीके इलाही से 
तू शबे कद्र में मारफते इलाही और ताउते रब्बानी में मशगूल है, तो मलाइका भी 
अपने इस फिक्रे की माज्रत? करने के लिए उतरते हैं। 

वर्ूहु फीहा ५३ ८१ 9॥5 

और इस रात में रूहुल कुदूस यानी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलामु 
भी नाजिल होते हैं। रूह के माना में मुफस्सिरीन के चन्द कौल हैं | जमूहूर का यही 
कौल है, जो ऊपर लिखा गया कि इससे हजरत जिन्रील अलैहिस्सलाम मुराद हैं। 
अल्लामा राजी? रह» ने लिखा है, कि यही कौल ज्यादा सही है। और हजरत जिब्रील 


अलैहिस्सज्ञातु वस्सलाम को अफजलियत की वजह से मलाइका के जिक्र के बाद ख़ास 
तौर से उनका जिक्र फर्माया । 


बाज का कील है कि रूह से मुराद एक बहुत बड़ा फरिश्ता है कि तमाम आसमान 
व जमीन उसके सामने एक लुकमे के बक़द्र हैं । बाजों का कौल है कि इससे मुराद 
फरिश्तों की एक मख्सूस जमाअत है, जो और फरिश्तों को भी सिर्फ- 

'लैलतुल कदर 


ही में नजर आते हैं। चौथा कोल यह है कि यह अल्लाह की कोई मख्सूस 
मख्लूक है जो खाते-पीले हैं, मगर न फरिशले हैं, न इंसान । पांचवां यह है कि हजरत 
ईसा (अलै०) मुराद हैं, जो उम्मते मुहम्मदिया के कारनामे देखने के लिए मलाइका 
के साथ उतरते हैं। छठा कौल यह है कि यह अल्लाह तआला की ख़ास रहमत है, 


।. यानी इन्सान को देखा था, 2. माफ़ी मांगना, 3. इमाम राजी मशहूर मुफस्सिरे कुरआन | 
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यानी इस रात में मलाइका नाजिल होते हैं। और इनके बाद मेरी रहमते ख़ास नाजिल 
होती दै, इनके अलावा और भी चन्द अकवाल हैं । मगर मशहूर कौल पहला ही है। 
सुनन बैहकी हजरत अनस (रज़ि०) के वास्ते से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
का इर्शाद मन्कूल है कि पाबे कद्र में हजरत जिब्रील अतैहिस्सलाम फरिशतों के एक 
गिरोह के साथ उतरते हैं और जिस शख्स को जिक्र वगैरह में मशशूल देखते हैं उसके 
लिए रहमत की दुआ करते हैं। | | 


॒ बिइज्नि रब्बिंहिम मिन कुल्लि अमर {$2245 


अपने पंरवरदिगार के हुक्म से हर अप्ने खैर को लेकर ज़मीन की तरफ उतरते हैं । 


मजाहिरे हक में लिखा है कि इसी रात में मलाइका की पैदाइश हुई और इसी. 
"रात में आदम अलै० का माद्दा जमा होना शुरू हुआ। इसी रात में जन्नत में दरसूत 
लगाये गये और दुआ वगैरह का क़ुबूल होना तो व-कसरत रिवायात में वारिद है। 
दूरे मन्सूर की एक रिवायात में दै कि इसी रात में हजरत ईसा अलै० आसमान पर 
उठाए गये और इसी रात में बनी इस्राईल की तौबा कुबूल हुई । 
सलामुन | श्र 
वह रात सरापा- सलाम है। 


यानी तमाम रात मलाइका की तरफ से मोमिनीन पर सलाम होता रहता है 
कि एक फौज आत्ती है, दूसरी जाती हैं । जैसा कि बाज रिवायात में इस की तसरीह 
है। या यह मुराद है कि यह रात सरापा सलामती है, झर' व फ़साद वगैरह से अम्न है। 


हि य हत्ता मत्लइल फ़ज्रि PS) 


“बह रात (इन ही बरकात के साथ तमाम रात तुलू-ए-फ़ज्रः तक रहती है ।' 
यह नहीं कि रात के किसी ख़ास हिस्से में यह बरकत हो और किसी में न हो बल्कि 
सुबह होने तक इन बरकात का ज़हूर रहता है। इस सूर: शरीफा कें जिक्र. के बाद 
कि ख़ुद अल्लाह जलल जलालहु के कलाम पाक में इस रात को कई नौअ की फ़्जीलतें 
इर्शाद फ़रमाई गई हैं, अहादीस के जिक्र की जरूरत नहीं रहती । लेकिन अहादीस में 
भी इस की फजीलत ब-कसरत वारिद हुई है। उन भें से चन्द अहादीस जिक्र की 
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!. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि जो शरस लैलतुल 
कद्र में ईमान के साथ और सवाब की नीयत से इबादत के लिए खड़ा हो, उस के 
पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। 

फ़ - खड़ा होने का मतलब यह है कि नमाज़ पढ़े और इसी हुक्स में यह 
भी है कि किसी और इबादत, तिलावत, और जिक्र वगैरह में मशूल हो और सवाब 
की उम्मीद रखने का मतलब यह है कि रिया' वगैरह किसी बद-नीयती से खड़ा न 
हो, बल्कि इख्लास के साथ महज अल्लाह की रजा और सवान के हुसूल की नीयत 
से खड़ा हो। खत्ताबी रह० कहते हैं, इस का मतलब यह है कि सवाब का यकीन 
करके बशाशते कल्ब से खड़ा हो, बोझ-समझ कर, बद-दिली के साथ नहीं। और 
खुली हुई बात है कि जिस क़दर सवाब का यकीन और एतकाद ज्यादा होगा, उतना 
ही इबादत में मशक्कत का बर्दाइत करना सहल होगा। यही वजह है कि जो शख्स 
कुजे इलाही में जिस कदर तरकेकी करता ज़ाता है, टडादत में इन्हिमाक ज्यादा होता 
` रहता दै, नीज यह मालूम हो जाना भी ज़रूरी है क्रि दोसे वाला और उस जैसी 
अहादीस में गुनाहों से मुराद उलमा के नजदीक सभीरा गुनाह होते हैं, इसलिए कि 
कुरआन पाक में जहां कबीरा* गुनाहों का जिक्र आता है| उनको 

इल्ला मन ता ब' 

के साथ जिक्र किया है। इसी बिना पर उलमा का इजमाअ है कि कबीरा 
गुनाह, बगैर तौबा के माफ नहीं होता, पस जहां अहादीस में गुनाहों के माफ होने 
का जिक्र आता है, उलमा इस को सगायर* के साथ मुकय्यद फर्माया करते हैं। मेरे 
वालिद साहब नव्बरल्लाहु मरकदहू व बर्रद मजजअहू का इर्शाद है कि अहादीस में 
सगायर की कैद दो वजह से मजकूर महीं होती । 


अव्वल तो यह कि मुसलमान की शान यह है ही नहीं कि इस के जिम्मे 


।. दिखावा, 2. दिल की खुशी, या खुझ-दिली से, 3. छोटे, 4. बड़े, 5. सब का मिंला-जुला 
फैसला, 6. छोटे गुनाह; 
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कबीरा गुनाह हो, क्योंकि जब कबीरा गुनाह इस से सादिर हो जाता है तो मुसलमान 
की असल झान यह है कि उस को उस वक्‍त तक चैन ही न आवे, जब तक कि उस 
गुनाह से तोबा न कर ले। 


दूसरी वजह यह है कि जब इस क्रिस्म के मौके होते हैं, मसलन लैलत्तुल 
कद्र ही में, जब कोई शरस व उम्मीदे सवाब: इबादत करता है, तो अपनी बदआमालियों 
पर नदामत* उसके लिए लाजिम है और हो ही जाती है । इसलिए तौबा का तहक्कुक' 
खुद ब ख़ुद हो ही जाता है कि तौबा की हकीकत गुजिशता पर नदामत और आइन्दा 
न करते का अज्म है। लिहाजा अगर कोई शख्स कबाइर का मुरतकिव भी हो, तो 
इसके लिए ज़रूरी है कि लैलतुल कब्र हो या कोई और इजाबत* का मौका हो, अपनी 
बद-आमालियों से सच्चे दिल से पुर्तगी के साथ दिल व ज़बान से तोबा भी कर 
ले, ताकि अल्लाह की रहमते कामिला मुतबज्जह हो, और सगीरा-कबीरा सब तरह 
के गुनाह माफ़ हो जावें । और याद आ जावे तो इस स्याहकार* को भी अपनी मुख्लिसाना 
दुआओं में याद फर्मा लें। 
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2. हजरत अनस रज़ि० कहते हैं कि एक मरतैबा रमजानुल मुबारक का महीना 
आया तो हुञूर सल्ल० ने फर्माया कि तुम्हारे ऊपर एक महीना आया है, जिस में 
एक रात है, जो हजार महीनो से अफजल है। जो शख्स इस रात से महरूम रह गया, 
गोया सारी ही खैर से महरूम रह गया और उसकी भलाई से महरूम नहीं रहता 
मगर वह बारस जो हकीक़तन महरूम ही हैं। 


फ़ - हक़ीकतन उसकी महरूमी में क्या ताम्भुल है, जो इस क़दर बड़ी नेमत 
को हाथ से खो दे | रेलवे मुलाजिम चन्द कौड़ियों की खातिर रात-रात भर जागते 
हैं, अगर अस्सी बरस इबादत की ख़ातिर कोई एक महीने तक रात में जाग ले तो 
क्या दिक्कत है । असल यह है कि दिल में तड़प ही नहीं, अगर जरा सा यस्का पड 
जाये तो फिर एक रातत क्या सैकड़ों रातें जागी जा सकती हैं। 


।. सवाब की उम्मीद से, 2. घार्भिदगी, 3. असलियत का मालूम होना, 4. जवाब पाने, 
कबलियत, 5. लेखक अपने बारे भें फरमाते हैं कि मझे भी दुआओं मे याद कर ले 


~ ९४ 





7६ काबाइते आमाल 6) पस 5 (६0 काइते रमजान | 
` उलफत में बराबर है वफा हो कि जफा हो | 
हर चीज में लज्जत है अगर दिल में मजा हो । । 


आख़िर कोई तो बात थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम बावजूद 
सारी बशारतों और वायदों के, जिनका आपको यकीन, था, फिर इतनी लम्बी नमाज 
पढ़ते थे कि पांव चरम कर जाते थे, उन्हीं के नाम लेवा और उम्मती आखिर हभ 
भी कहलाते हैं । हां, जिन लोगों ने इन उमर की कद्र की, वह सब कुछ कर गये और 
नमूना बन कर उम्मत को दिखला गए । कहने वालों को यह मौका भी नहीं रहा 
कि हुजूर सल्ल० की हिस कौन कर सकता है और किससे हो सकती है। दिल में समा 
जाने की बात है कि चाहने वाले के लिए दूध की नहर पहाड़ से खोदनी भी मुश्किल 
नहीं होती, मगर यह बात किसी की जूतियां सीधी किए बगैर मुश्किल से हासिल होती 
हैं। | 


तमन्ना दर्द दिल की है तो कर ख़िदमत फकीरों की । 
नहीं मिलता यह गीहर बादशाहों के खज़ीने में । । 


आख़िर क्या बात यी कि हजरत उमर रजियल्लाह तआला अन्हु इशा की नमाज 
` के बाद घर में तश्रीफ ले जातेऔर सुबह तक नमाज में गुजार देते थे हजरत उस्मान 
रजियल्लाहु तआला अन्हु दिन भर रोजा रखते और रात भर नमाज में गुजार देते । 
सिर्फ़ रात के अव्वल हिस्से में थोड़ा सा सोते थे। रात की एक-एक रकअत में पूरा 
कुरआन पढ़ लेते थे। शरह एटझ्या में अबूतालिब मक्की रह० से नक़ल किया है कि 
चालीस ताबईन से ब-तरीके तवातुरः यह बात साबित है कि वह इशा के बुज से 
नमाज सुबह पढ़ते थे। हजरत शद्दाद रजियल्लाहु तआला अन्दु रात को लेटते और 
तमाम रात करवटें बदल कर सुबह कर देते और कहते या अल्लाह ! आग के डर 
ने मेरी नींद उड़ा दी । अस्वद बिन यजीद रह० रमजान सें मग्रिब-इशा के दर्मियान 
थोड़ी देर सोते, और बस । सईदुन्निल्‌ मुसय्यिब रह० के मुताल्लिक मन्कूल है कि पचास 
बरस तक इशा के वुज़ू से सुबह की नमाज पढ़ी। सिला बिन अशयम रहम० रात 
भर नमाज पढ़ते और सुबह को यह दुआ करते कि या अल्लाह, मैं इस काबिल तो 
नहीं हूं कि जन्नत मांगू, सिर्फ उतनी दरख्वाम्त हैं कि आग से बचा दीजियो । हजरत 
कतादा रजियल्लाहु तआला अन्हु तमाम रमजान तो हर तीन रात में एक खत्म फर्माति, 
मगर अशरा-ए-अखीरा' में हर रात में एक कुरआन शरीफ ख़त्म करते । इमास अबू 
हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि का चालीस साल तक इशा के वुज़ू से सुबह की नमाज 


।. यानी बहुत से लोगों से नकल की गयी है, 2. आखिरी दस दिन, 
TAPCO TP EY HOR TO चुत १4 TR HER OTH ERT TOS PTS TN Tf MT tof MC TTA EC ९५ 
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ईना इतना मशहूर व मारूफ है कि इससे इन्कार तारीख़ के एतमाद को हटात। 
है।' जब उनसे पूछा गया कि आप को यह कुव्वत किस तरह हासिल हुई, तो उन्होंने 
फरमाया कि मैंने अल्लाह के नामों के तुफैल एक मख़सूस तरीके पर दुआ की थी। 
सिर्फ दोपहर को थोड़ी देर सोते और फर्मति कि हदीस में कैलूला का इर्शाद है, गोया 
दोषहर के सोने में भी इत्तिबा-ए-सुन्नत का इरादा होता, कुरआन शरीफ़ पढ़ते हुए 
इतना रोते कि पड़ोसियों को तरस आने लगता था. एक मर्तबा सारी रात इस आयत 
को पढ़ते और रोते गजार दी । 


बलिस्सा अतु मौजिदृहुम... आख़िरं तक” (सूरः कमर, रुकूअ 3) 
इब्राहीम बिन अदहम (रह०) रमजानुल मुबारक में न तो दिन को सोते, न 
रात को, इमाम शाफई रह० रमजानुल मुबारक में दिन-रात की नमाजों में साठ कुरआन 
शरीफ ख़त्म करते और इनके अलावा सैकड़ों वाक्रिआत हैं, जिन्होंने- | 
BEES 
'ब मा ख़लक्तुल जिन्न वलइन्स इल्ला लियअबुदून' 
पर अमल करके बतला दिया कि करने वाले के लिए कुछ मुश्किल नहीं । 


यह सलफ़' के वाकिआत हैं अब भी करने बाले मौजूद हैं । इस दर्जे का मुजाहदा* 
स सही, मगर अपने ज़माने के मुवाफिक्र अपनी ताक़त व क़रुदरत के मुवाफिक, 
नमझूना-ए-सलफ़ अब भी मौजूद है और नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
का सच्चा इक्तिदा“ करने वाले इस दौरे फ़साद में भी मौजूद हैं, न न राहत व आसम 
इन्हिमाक इबादत” से मानओ' होता है न दुनियावी मशाशिल सद्दे राह” होते हैं। नबी 
करीम सल्लल्लाइ अलैहि न सललम फर्माते हैं कि अल्लाह जल्ल शानुहू का इर्शाद 
है, ऐ इब्ने आदम ! तू मेरी इबादत के लिए फ़ारिग हो जा मैं तेरे सीने को गिना से 
भर दूंगा और तेरे फक्र* को बन्द कर दूंगा, बरना तेरे सीने को मशागिल से भर 
दूंगा और फक्र जायल नहीं होगा । रोजमर्रा के मुशाहदात इस सच्चे इर्शाद के शाहिदे 
अद्लः हैं। | 


१. यानी इस का च मायना पूरी तारीख़ पर से ऐतबार उठा देता है, 2. तर्जुमा- बल्कि 
क्रियामत है वायदागाह उनका और कियाभत है वायदागाह उनका और कियाभत बड़ी सख्त और 
बड़ी कडुबी है, 3. तर्जुमो5 नहीं पैदा किया मैंने जिम्न को और इन्सान को, मगर सिर्फ इबादत 
के लिए, 4. बुजुर्गों, प्रखों, 5. कोशिश, 6. पैरवी, 7. इबादत में लगे रहने, 8. रुकावट, 9. रास्ते 
की रोक, 30. गरीबी, मुफलिसी, ।।. इन्साफ के गवाह, | 
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3. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लभ का इर्शाद है कि शबे कद्र में 

हज़रत जिन्रील अलैहिस्सलाम मलाइका की एक जमाअत के साथ आते हैं, और उस 
शख्स के लिए, जो खड़े या बैठे, अल्लाह का. जिक्र कर रहा है और इबादत में मशाल 
है, दुआ-ए-रहमत करते हैं और जब ईदुल फित्र का दिन होता है, तो हक तआला 
जल्ल शानुहू अपने फरिइतों के सामने बन्दों की इबादत पर फञ् फर्मति हैं (इसलिए _ 
कि उन्होंने आदमियों पर तअूनः किया था) और उनसे दर्याफ्त फर्माति हैं कि ऐ 
फरिश्तो ! उस मजदूर का जो अपनी ख़िदमत पूरीं-पूरी अदा कर दे क्या बदला है? 
वह आर्ज करते हैं कि ऐ हमारे रब ! इसका बदला यही है कि उसकी उज्रत पूरी दे 
दी जाए | तो इर्शाद होता है कि फरिशतों ! मेरे गुलामों ने और बांदियों ने मेरे फ़रीजे 
को पूरा कर दिया, फिर दुआ के साथ चिल्लाते हुए (ईदगाह की 'तरफ ) निकले हैं । 
मेरी इज्जत की कसम । मेरे जलाल की कसम मेरी बर्शिश की क़सम, मेरे उलू-ए-शार्न॑ 
की कसम | मेरे बुलन्दी-ए-मर्तने की कसम, में इन लोगों की दुआ ज़रूर क़ुबूल करूंगा । 
फिर उन लोगों को शितान फर्मा कर इर्शाद होता है कि जाओ, तुम्हारे गुनाह माफ 
कर दिये हैं और तुम्हारी छुराइयों को नेकियों से बदल दिया है। पस यह लोग ईदगाह 
से ऐसे हाल में लौटते हैं कि इनके गुनाह माफ हो चुके होते हैं। 


'फ - हजरत जिङ्रील अलैहिस्सलाभ का मलाइका के साथ आना ख़ुद कुरआन 
पाक में भी मज्कूर है, जैसा कि पहले गुज़र चुका और बहुत सी अहादीस में भी इसकी 
तसरीह है । रिसाले की सबसे आख़िरी हदीस में इसका मुफस्सल जिक्र आ रहा है 


6. यानी ऐतराज़ किया था उन की पैदास यर, 2. बड़ी झान, 


NEGRI 
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कि हजरत-जिब्रील अलैहिस्सलाम तमाम फ़रिए्तों को तकाजा फाति हैं कि हर जाकिर 
व शागिल के घर जावें और उनसे मुसाफहा करें। गालियातुल्‌ मवाइज में हजरते 
अक्दस तख अब्दुल कादिर जीलानी रहमलुल्लाह अलैहि की 'ग्रुनया' से नकल किया 
है कि इब्ने अब्बास रजियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस में है कि फरिशते हजरत जिन्रील 
के कहने से मुतफ़र्रिक' हो जाते हैं और कोई घर, छोटा-बड़ा जंगल या क्ती ऐसी 
नहीं होती जिसमें कोई मोमिन हो और वह फरिश्ते मुसाफहा करने के लिए वहां न 
जाते हों । लेकिन उस घर में दाखिल नही होते, जिसमें कुत्ता या सुअर हो या हरामकारी 
की वजह से जुन्बी? या तस्वीर हो। मुसलमानों के कितने घर ऐसे हैं जिनमें ख्याली 
जीनत की ख़ातिर तस्वीरें लटकाई जाती हैं और अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत्त रहमत 


से अपने हाथों अपने को महरूम करते हैं। तस्वीर लटकाने वाला एक आध होता . 


है, मगर इस घर में रहमत के फ़रिश्तों के दाखिल होने से रोकने का सबब बनकर 
सारे ही घर को अपने साथ महरूम रखता है। 
&50988:6:2722:00#&५% OBIS = 
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4, हजरत आइशा रजियल्लाहु तआला अन्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि 
ब सललम से नक़ल फ़र्माती हैं कि लैलतुल कद्र को रमजान के अख़ीर अशरे की ताक 
रातों में तलाश किया करो । | 
फ़ - जम्हूर उलमा के नजदीक अख़ोर अशरा इक्कीसर्वी रात से शुरू होता 
है। आम है महीना 29 का हो या 30 का, इस हिसाब से हदीसे बाला के मुत्ताबिक 
शबे क़द की तलाश 2!, 23, 25, 27, 29 की रातों में करना चाहिए । अगर महीना 
29 का हो तब भी अग़ीर अशरा यही कहलाता है। मगर इब्ने हज्म (रहम०) की 
राय है कि अइरे के माना दस के हैं। लिहाजा अगर तीस का चांद रमजानुल मुबारक 
का हो तब तो यह है, लेकिन अगर 29 का चांद हो तो इस सूरत में अज़ीर अशरा 
जीसवीं शब से शुरू होता है और इस सूरत में वित्र* रातें यह होंगी- 20, 22, 24, 
26, 28 । लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम लैलतुल कद्र ही की तलाश 
में रमजानुल मुबारक का एतकाफ फर्माया करते थे और वह बिल्‌ इत्तिफाक इकक्‍्कीसवीं 
शब से शुरू होता था, इसलिए भी जमहूर का कौल इक्कीसर्वी रात से ताक रातों 
में क्रवी एहतमाल है, ज्यादा राजैह है, अगरचे .एहतमाल और रातों में भी है और 


।, फैल जाते हैं, 2. ना-पाक, 3. आखिरी दस दिन, 4. यानी ताक रातें, 
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दोनों क़ौलों फर तलाश जब मुम्किन है कि बीसर्वी शब से लेकर ईद की रात हक, 
हर रात में जागता रहे और शाबर कद्र की फिक्र में लगा रहे । दस-म्यारह रातें कोई 
ऐसी अहम या मुश्किल चीज़ नहीं, जिनको जाग कर गुजार देना उस शस्स के लिए 
कुछ मुश्किल हो जो सवाब की उम्मीद रखता हो। 


उफी अगर बिगिरया मयस्सर शुदे विसाल । 
सद साल मी तवा बे तमन्ना प्रीस्तन।।: 
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5. हजरत उबादा रजि० कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम 
इसलिए बाहर तश्रौफ लाये ताकि हमें शाबे कद्र को इत्तिला फमविं । सगर दो मुसलमानों 
में झगडा हो रहा था, हजरत सल्ल> ने इर्शाद फर्माया कि मैं इसलिए आया था कि 
तुम्हें झबे कद्र की ख़बर दूं, फ्लां-फ्लां शरुसों में झगड़ा हो रहा था कि जिस की बजह 
से इस की ताईन उठा ली गई। वया बईद है कि यह उठा लेना अल्लाह के इल्म में 
बेहतर हो, लिहाजा अब इस रात को नवीं और सातवी और पांचवीं रात में तलाश करो । 


फ़ ~ इस हदीस में तीन मज्मून क़ाबिले गौर हैं- 


अम्र अव्वल, जो सबसे अहम है बह झगड़ा है, जो इस कदर सख्त बुरी चीज 

है कि इसकी कजह से हमेशा के लिए शबे कद्र की ताईन उठा ली गई और सिर्फ 
यही नहीं, बल्कि झगड़ा हमेशा बरकात से महरूमी का सबब हुआ करता है । ज़बी 
करीम सल्लल्लाद्रु अलैहि ब सललम का इर्शाद है कि तुम्हें नमाज, रोजा-सद्का कौरह 
सबसे अफजल चीज बतलाऊ । सहाबा रजियल्लाहु तआला अन्दुम ने अर्ज किया ज़रूर, 
हुजर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फर्माया कि आपस का सलूक सबसे अफजज़ 
है और आपस की लड़ाई दीन को मूंडने बालो है, यानी जैसे उम्र से सर के बाल 
एकदम साफ हो जाते है। दुनियादार, दीन से बे-ख़बर लोगों का क्या जिक्र, जबकि 
बहुत सी लम्बी-लम्बी सस्बीहें पढ़ने वाजे दीन के दावेदार भी, हर बकत आपस की 
लड़ाई में मुञ्तला रहते हैं, अव्वल हुजूर के इर्शाद को गोर से देखें और फिर अपने 


]. घानी ऐ उर्फ ! आग रोने से मिलन हो सकता है, तो सौ वर्ष भी रोते हुए गुजारे जा 
सकते हैं, मा 
पाता धमतरी ४४ ४्/्प्रमा फप एप्प प्रप्रए प्रा 
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इस दीन की फिक्र करें, जिस के घमंड में सुलह के लिए झुकने की तौफीक नहीं होती । 


फस्ले अव्वल में रोजे के आदाब में गुजर चुका है कि नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने मुसलमानों की आबछूरेजी को बदतरीन सूद और ख़बीस तरीन 
सूद इर्शाद फर्माया है, लेकिन हम लोग लड़ाई के जोर में न मुसलमान की आबरू 
की परवाह करते हैं, न अल्लाह और उसके सच्चे रसूल के इर्शादात का खयाल ख़ुद 
अल्लाह जल्ल शानुहू का इर्शाद है- 
| HOES EES 


ब ला तताजंऊ फ तफशलू (अल आयः) 


'और नजाअ' मत करो वरना कम हिम्मत हो जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ 
जाएगी ।' (बयानुल कुरआन) आज वह लोग जो हर वक्त दूसरों का वकार घटाने 
की फ़िक्र में ररते हैं तन्हाई में बैठ कर गौर करें कि ख़ुद बह अपने बकार को कितना 
सदमा पहुंचा रहे हैं और अपनी उन नापाक और कमीना हरकतों से अल्लाह तआला 
की निगाह में कितने ज़लील हों रहे हैं और फिर दुनिया की जिल्लत बदीही”, नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम का इर्झाद है कि जो शख्स अपने मुसलमान भाई 
से तीन दिन से ज्यादा छूट-छुटाव रखे, अगर इस हालत में मर गया तो सीधा जहन्नम 
में जायेगा । एक हदीस में इर्शाद है कि हर पीर व जुमेरात के दिन अल्लाह की हुज़ूरी 
में बन्दों के आमाल पेश होते हैं और अल्लाह जलल शानुहू की रहमत से निक आमाल 
की बदौलत) मुश्रिकों के अलावा औरों की मग्फिरत होती रहती है, मगर जिन दो 
में झगड़ा होता है उनकी मग्फिरत के मुताल्लिक इर्शाद होता है कि इनको छोड़े रखो, 
जब तक सुलह न हो । एक हदीस पाक में इशाद है कि हर पीर-जुमेरात को आमाल 
की पेशी होती है, इसमें तौबा करने वालों की तौबा कुबूल होती है और इस्तिगफार 
करने वालो की इस्तिगफार कुदूल की जाती है, मगर आपस में लड़ने वालों को इनके 
हाल पर छोड़ दिया जाता है। एक जगह इर्शाद है कि शबे बरात में अल्लाह की 
रहमत आम्मा-ए-ख़लक्रत* की तरफ मुतवज्जह होत्ती है (और जरा-ज़रा से बहाने 
से) मख़लूक की मग्फिरत फर्माई जाती हे, मगर दो शख्सों की मर्फ्रिरत नहीं होती, 
एक काफिर, दूसरा बह जो किसी से कीना रखे । एक जगह इर्शाद है कि तीन शख्स 
हैं जिनकी नमाज कुबूलियत के लिए इनके सर से एक बालिश्त भी ऊपर नहीं जाती, 
जिन में आपस में लड़ने वाले भी फर्माएं हैं। यह जगह उन रिवायात के अहाते की 


!. लडाई-झगड़ा, 2. ज़रूरी, 3. आम लोगों पर, 4. गुनाह की बजह से, 5. ताल्लूक ख़त्म 
झरना, 
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नहीं, मगर चन्द रिवायात्त इसलिए लिख दी हैं कि हम लोगों में, अवाम का जिक्र 
नहीं, स्वास में और उन लोगों में जो झुरफा कहलाते है, दीनदार समझे जाते हैं, इन 
की मजालिस, इनके मजामे, इनकी तकरीबात इस कमीन हरकत से लबरेज हैं। 


“१०१89 Hs i! 5 ad 
PAGAN SAE 
फ़ इलल्लाहिल मुइतका बल्लाहुल मुस्तआन, 


लेकिन इन सब के बाद भी यह मालूम होना जरूरी है कि यह सब दुनियावी 
दुश्मनी और अदावत पर है, अगर किसी शख्स के फ़िस्क की वजह से या किसी दीनी 
अप्र की हिमायत्त की वजह से तर्के ताल्लुक करे तो जायज़ है, हजरत इब्ने उमर 
रजियल्लाहु तआला अन्हु ने एक मर्तबा हुजूर सल्ल० का इर्शाद नकल फर्माया तो 
उन के बेटे ने इस पर ऐसा लफ्ज कह दिया जो सूरतन हदीस पर एतराज़ था | हजरत 
इब्ने उमर मरने तक उनसे नहीं बोले। और भी इस किस्मं कें दाकिआत सहाबा 
किंराम रजिऽ के साबित हैं, लेकिन अंल्लाह तआला झानुहू दाना व बीना हैं, क़ुलूब 
के हाल को अच्छी त्तरह जानने वाले हैं, इससे ख़ूब: वाकिफ़ हैं कि कौन सा तर्क-ताल्लुक 
दीन की ख़ातिर है और कौन सा अपनी बजाहत और कसरे शान और बड़ाई की बजह 
से है, वैसे तो हर शख्स अपने कीने और यग्ज को दीन की तरफ मंसूब कर ही सकता 
है| 


दूसरा अम्र जो हदीसे बाला में मालूम होता है वह हिक्मते इलाही के सामने 
रजा और कुबूल व तस्लीम है, बावजूद इसके फि शाने कद्र की ताईन का उठ जाना 
सूरतन बहुत बड़ी सैर का उठ जाना था लेकिन चूँकि अल्लाह की तरफ़ से है इसलिए 
हुञर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्ल॑म का इर्शाद है कि शायद हमारे लिए यही बेहतर 
हो । निहायत इबरत और गौर का मक़ाम है, अल्लाह जल्ल शानुहू की रहीम व करीम 
जात बन्दे पर हर वक्त मेहरबान है, अगर बन्दा अपनी बद आमाली से किसी मुसीबत 
मे मुब्तला हो जाता है, तब भी अल्लाह जलल झानुहू की तरफ से थोड़ी सी तवज्जोह 
और दक्रारे इज्ज के बाद अल्लाह का करम झामिले हाल हो जाता है और वह मुसीबत 
भी कसी बड़ी खैर का सबब बना दी जाती है और अल्लाह के लिए कोई चीज़ मुश्किल 
नहीं, चुनांचे उलमा ने इस के इस्फा में भी चन्द मसालेह इर्शाद मयि हैं- 

अव्वल यह कि अगर ताईन बाकी रहती सो बहुत्त सी कोताह तबाए ऐसी ` 
होतीं कि और रातों का एहतमाम बिल्कुल तर्क कर देती और इस सूरते मौजूदा में 
इस एहतमाल पर कि आज ही शायद शबे कद्र हो, मुतअद्दद रातों में इबादत की तौफीक 
तलब वालों को नसीब हो जाती है। 
SUITE A SI KT 65 
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दूसरी यह कि बहुत से लोग हैं कि मआसी किए बगैर उनसे रहा ही नहीं 
जाता, ताईन की सूरत में अगर बावजूद मालूम होने के इस रात में मासियत की जुरअत 
की जाती तो सख्त अन्देशा नाक था। ननी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एक 
' मर्तबा मस्जिद में त्ञश्रीफ लाये, कि एक सहाबी रजियल्लाहु तआला अन्हु सो रहे थे । 
आप सल्ल० ने हजरत अली कर्रमल्लाहु वज्हहू से इर्शाद फर्माया कि इनको जगा दो 
ताकि वुजू कर लें, हजरत अली कर्रमल्लाहु वज्जहू ने जगा तो दिया मगर हुजूर सल्ल० 
से पूछा कि आप तो खैर की तरफ बहुत तेजी से चलने वाले हैं, आप ने ख़ुद क्यों 
न जगा दिया । हुजूर सल्ल० ने फर्माया, मुबादा इन्कार कर बैठता और मेरे कहने 
पर इन्कार कुफ़ हो जाता | तेरे कहने से इन्कार कुफ़ नहीं होगा। तो इसी तरह हक़ 
सुन्हानुहू व त्तकटुस की रहमत ने गबारा न फर्माया कि इस अजमत वाली रात के 
मालूम होने के बाद कोई गुनाह पर जुरअत करे। 


तीसरी यह कि ताईन की सूरत में अगर किसी शख्स से बह रात इत्तिफाकन 

छूट जाती तो आइन्दा रातों में अफसुर्दगी वगैरह की बजह से फिर किसी रात का 

भी जागना नसीब मे-होता और अब रमजान की एक दो रात तो कम अज कम हर 
शख्स को मयस्सर हो हीं जाती हैं। 


चौथी = -यह कि जितनी राते तलब में खर्च होती हैं इन सबका मुस्तकिल 
. सवाब अलाहिदा मिलेगा ।. 


. 'पांचर्वी यहं कि रमजान की इंबादत में हक़ तआला जलल शानु मलाइका 
पर तफाखुर फमति हैं, जैसा कि पहली रिवायात में मालूम हो चुका, इस सूरत में 
तफाखुर का ज्यादा मौकी हैः कि बन्दे बावजूद मालूम न होने के महज एहतमाल और 
ख्याल पर रात-रातः भर जागते हैं और इबादत में मशूल रहते हैं कि. जब एहतमाल 
पर इस क़दर कोशिश कर रहे हैं, अगर बतला दिया जाता कि यही रात पाबे कद्र 
है तो फिर इनकी कोशिशों का क्या हाल होता। इनके अलावा और भी मसालेह 
. हो सकती हैं । ऐसे ही उमूर' की वजह से आदतुल्लाह यह जारी है कि इस सोअ की 

अहम चीजों को मख्फो' मरमै“देते हैं। च॒नांचे इसमे आजम को मरी फर्मा दिया 
इसी तरह जुमें के दित एक वक्ते ख़ास मकडूलियते दुआ का है, इसको भी मर 
फर्मा दिया । ऐसे -ही और भी बहुत सी चीजें इसमे शामिल हैं| यह भी मुम्किन : 
कि झगड़े की बजह से इस ख़ास रमज़ानुल मुबारक में ताईन भुला दी गई हो ओर 


।. छुपा हुआ, 
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इसके बाद दीगर मसालेह मजकूरा की वजह से हमेशा के लिए तायीन हटा दी हो । 


तीसरी बात जो इस हदीस पाक में वारिद है बह शब्रे कद्र की तलाश के लिए 
तीन राते इर्शाद फर्माई हैं, नर्वी, सातवीं, पांचवीं, दूसरी रिवायात के मिलाने से इतना 
तो मुहक्क' है कि यह तीनों राते अख़ीर अशरे! की हैं, लेकिन इसके बाद फिर चन्द 
एहतमाल हैं कि अख़ीर अररे में अगर अब्बल से झुमार किया जावे तो हदीस का महमरल' 
29, 27, 25 रात होती है और अगर अख़ीर से शुमार किया जाये, जैसा कि बाज 
अल्फाज से मुतरशशह है तो फिर 29 के चांद की सूरत में 2), 23, 25 और 30 के 
चांद की सूरत में 22, 24, 26 है । इस के अलावा भी ताईन में रिवायात बहुत मुस्तलिफ 
और इसी वजह से उलमा के दर्मियांन में इसके बारे में बहुत कुछ इरिक्तलाफ है 
जैसा कि पहले जिक्र हुआ कि पचास के क़रीब उलमा के अक़वाल हैं। रिवायाते के 
ब-कसरत इस्तिलाफ की वजह मुहक्किकीन के नजदीक यह है कि यह रात किसी 
तारीख के साथ भखसूस नहीं, बल्कि मुख्तलिफ सालों में मुख्तलिफ रातों में होती 
है जिस की वजह से रिवायात मुख्तलिफ़ हैं कि हर साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
|. व सललम ने इस साल के मुताल्लिक मुख्तलिफ़ रातों में-तलाश का हुक्म फर्माया 
और बाज सालों में सुतअय्यन तौर से भी इरशाद फर्माया। चुनांचे अबूहुरैरह रजियल्लाहु 
तआला अन्द की एक रिबायत में है कि हुजूर सल्ल० की भंज्लिस में एक मर्तबा शे 
कद्र का जिक्र आया तो आपने फर्माया कि आज कौन सी तारीख है। अर्ज किया गया 
कि 22 है। हुजूर सल्ल> ने फर्मौया कि आज ही की रात में तलाश करो । 


अबूजर रजियल्लाहु तआला अन्हु कहते है कि मैंने हुजूर सल्ल+ से अर्ज किया 
कि शाने कद्र नबी के जमाने के साथ ख़ास रहती है - बाद में भी होती है ? हुजूर 
सल्ल० ने फर्माधा कि कयामत तेक रहेगी । मैंने अर्ज किया कि रमजान के किस हिस्से 
में होती है आप ने फर्माया कि अशरा-ए-अब्बल और अइरा-ए-आखिर में तलाश 
करो | फिर हुजूर सल्ल० और बातों में मशाल हो गए। मैंने मौका पाकर अर्ज किया, 
अजी यह तो बतला ही दीजिए कि आएरे के कौन से हिस्से में होती है ? हुजूर सस्ल० 
इतने नाराज हुए कि न इस से कब्ल मुझ पर इतने ख़फा हुए थे न बाद में। और 
फर्माया कि अगर अल्लाह तआला झामुहू का यह मकसूद होता तो बतला न देते, आखिर 
कौ सात रात में तलाश करो । पस इसके बाद और कछ न पछियो | एक सहाबी 
रज़ि० को हुज़ूर सल्ल० ने 23 शब मुत्तअ्यन तौर पर इर्शाद फर्माई । 


he 
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इज्ने अब्बास रजि० कहते हैं कि मैं सो रहा था। मुझे ख्वाब में किसी ने कहा 
कि उठ, आज शबे कद्र है। में जल्दी से उठ कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि ब 
सललम की ख़िंदमत में गया तो आप की नमाज की नीयत बंध रही थी और यह रात 
23 शब थी । बाज रिवायात में मुतअय्यन सौर से 2८ शब का होना भी मालूम होता 
है । हजरत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रजि० का इर्शाद है कि जो शख्स तमाम साल रात 
को जागे, वह शबे कद्र को पा सकता है (यानी शबे कद्र तमाम साल में दायर' रहती 
है।) किसी ने इब्ने कअब रजि० से इसको नकल किया, तो वह फ़मनि लगे कि इन्ने 
मस्ऊद रजि० की गरज यह है कि लोग एक रात पर क़नाअत करके न बैठ जाएं, 
फिर क़सम खाकर यह बतलाया कि वह 27 रमजान को होती है। और इसी तरह 
बहुत से सहाबा रजिञ और ताबईन रह० की राय है कि वह 27 बाब में होती है । 
उबई बिन कअब रजि० की तहकीक यही है, वरता इब्ने मस्ऊद रजिञ की तहकीक 
वही है कि जो शख्स तमाम साल जागे, बह इसको मालूम कर सकता है और दुरे 
मन्सूर की एक रिवायत से मालूम होता है कि वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम से यही नकल करते हैं । 


अइम्मा में से भी इमामा अबृहनीफा रह० का मशहूर कौल यह है कि यह तमाम 
साल में दायर रहती है। दूसरा कौल इमाम साहब का यह है कि तमाम रमजान 
में दायर रहती है। साहिबैन का कौल है कि तमाम रमजान की किसी एक रात में 
है जो मुतअय्यन है, ममर मालूम नहीं। शाफईया का राजेह क़ौल यह है कि 2] शत्र 
में होना अक़्रब' है। इमाम मालिक रह० और इमाम अहमद इब्ने हम्बल (रह०) 
का कौल यह है कि रमजान के आख़िर अएरे की ताक रातों में दायर रहती है, किसी 
साल किसी रात में और किसी साल किसी दूसरी रात में | 


जमहूर उलमा को सथ यह है कि 27वीं रात में ज्यादा उम्मीद है। शेख़ुल 
आरिफीन मुहीउद्दीन इब्ने अरबी रह० कहते है कि मेरे नजदीक उन लोगों को कौल 
ज्यादा सही है, जो कहते है कि तमाम साल में दायर रहत्ती है, इसलिए कि मैंने दो 
मर्तबा इसको शाबान में देखा है † एक मर्तबा पन्द्रह को, और एक मर्तबा ]9 को 
और दो मर्तबा रमजान के दर्मियानी अइरे में ।3 को और ]8 को और रमजान के 
आखिर आएरे को हर ताक़' रात में देखा है। इसलिए मुझे इसका यक़रीत है कि वह 


।. घूमती रहती है, 2. करीबी बात, 3. बह तादाद जो दो से तकसीम न हो, जैसे 2।, 23, 
25, 27 


क. 
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साल की रातों में फिरती रहती है, लेकिन रमजानुल मुबारक में ब-कसरत पाई जाती 
है। 


हमारे हजरत शाह वलीयुल्लाह साहब रहमतुल्लाहि अलैहि इर्शाद फ़रमाते हैं 
कि शबे कद्र साल में दो मर्तबा होती है, एक वह रात है, जिसमें अहकामें ख़ुदाजन्दी 
नाजिल होते हैं और इसी रात में कुरआन शरीफ जूहे महफूज से उतरा है। यह रात 
रमजान के साय मख़सूस नहीं, तमाम साल में दायर रहती है, लेकिन जिस साल कुरआन 
पाक नाजिल हुआ उस साल रमजानुल मुबारक में थी और अक्सर रमजानुल मुबारक 
ही में होती है । और दूसरी गजब कद्र बह है, जिसमें रूहानियत का एक ख़ास इंतिशार 
होता है और मलाइका ब-कसरत जमीन पर उतरते हैं और शयातीन दूर रहते हैं । 
दुआएं और इबादतें क्रब्ल होती हैं। यह हर रमजान में होती है और आखिर अइरा 
को वितर रातों में होती है और बदलती रहती है| मेरे बालिद नन्वरल्लाहु मर्कदहू 
व बरद मजजअहू इसी क़ौल को राजेह फ़रमाते थे। 


बहर-हाल शने क़द्र एक हो या दो, हर शरस को अपनी हिम्मत व वुसअत 
के मुवाफिक्र तमाम साल इसकी तलाश में सई करना चाहिए, न हो सके तो रमजान 
भर जुस्तुज़ करना चाहिए। अगर यह भी मुश्किल हो तो अश्रा-ए-अख़ीरा को गनीमत 
समझना चाहिये । इतना भी न हो सके तो अश्रा अख़ीर की ताक रातों को हाथ से 
न देना चाहिए और अगर ख़ुदा-न-स्वास्ता यह भी न हो सके तो सत्ताईसवी शाब 
को तो बहरहाल गनीमते बारिदा समझना ही चाहिए । अगर ताईदे ईजदी शामिले 
हाल है और किसी खुश नसीब को मयस्सर हो जाए, तो फिर तमाम दुनियां की नेमतें 
और राहतें इस के मुकाबले में हेचः हैं, लेकिन अगर मयस्सर न भी हो, तब भी अज़ 
से ख़ाली नहीं, बिलख़ुसूस मग्रिब-इशा की नमाज जमाअत से मस्जिद में अदा करने 
का एहतमाम तो हर शख्स को तमाम साल बहत ही जरूर होना चाहिए कि अगर 
खुश किस्मती से इाबे क़द की रात में यहं दो नमाजें जमाअत से मयस्सर हो जाएं 
तो किस क्दर बा-जमाअत ममाजों का सवाब मिले | अल्लाह का किस कदर बड़ा 
इनआम है कि किसी दीनी काम में अगर कोशिश की जावे तो कामियाबी न होने 
की सूरत में भी इस कोशिश का अज् जरूर मिलता है, लेकिन इसके बावजूद कितने 
हिम्मत वाले हैं जो दीन के दर पै हैं, दीन के लिए मरते हैं, कोशिश करते हैं और 
इस के बिलमुकाबिल अगराजे दीतवी' में कोशिश के बाद अगर नतीजा मुरत्तब न 
हो, तो बह कोशिश देकार और जाया । लेकिन इस पर भी कितने लोग हैं कि दुनयवी 
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अगराज और बेकार व लग्व उमूर के हासिल करने के लिए जान व माल, दोनों को 
बरबाद करते हैं। 
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5. हजरत उबादा रजियल्लाइु तआला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम से झबे क़द्र के बारे में दर्याफ्त किया, तो आपने इर्शाद फर्माया कि रमजान 
'के अखीर अश्रा की ताक रातों में है, 2), 23, 25, 27, व 29 या रमजान.की आखिर 
रात में । जो शख्स ईमान के साथ सवाब की नीयत से, इस रात में इबादत करे, उसे 
के पिछले सब गुनाह माफ हो जाते हैं। इस रात की मिन्जुम्ला और अलामतों के 
यह है कि वह रात खुली हुई चमकदार होती है, साफ़, शफ्फाफ, न ज्यादा गर्म, न 
ज्यादी ठंडी, बल्कि मोतदिल', गोया कि इसमें (अनुवार की कसरत की वजह से) चांद 
खुला हुआ है, इस रात में सुबह तक आसमान के सितारे श्याततीन को नहीं मारे जाते, 
नीज इसकी अलामतों में से यह भी है कि इसके बाद भी सुबह को आफ्ताब बगैर 
शुआअओ? के तुलू होता है, ऐसा बिल्कुल हमवार टिकिया की तरह होता है जैसा कि 
चौदहर्बी रात का चांद। अल्लाह जलल झानुहू ने इस दिन के आफ्ताब के तुलूअ के 
वक्ते शैतान को उसके साथ निकलने से रोक दिया (ब ख़िलाफ और दिनों के कि 

तुलू-ए-आफ्ताब के वक्त शैतान का इस जगह जुडूर होता है }) 
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¬ इस हदीस का अव्वल मज्मून तो साबिका रिवायात में जिक्र हो चुका 
है। आखिर में शबे कद्र की चंद अलामात जिक्र की हैं, जिन का मतलब साफ है 
किसी तौजीह का मुहताज नहीं, इनके अलावा और भी बाज अलामात रिवायत में - 
और इन लोगों के कलाम. में जिक्र की गयी हैं, जिनको इस रात की दौलत नसीब 
हुई है, बिलख़ुसूस इस. रात के बाद जब सुबह को आफ्ताब निकलता है तो बगैर शुआअ 


` के निकलता है। यह अलामत बहुत सी रिवायाते हदीस में वारिद हुई है, और हमेशा 


पायी जाती है, इसके अलावा और अलामतें लाजिमी और लाबुदी' नहीं हैः अन्दतुन्ने 
अबीलुबान्बा रजियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने रमजानुल मुबारक की सत्ताईसवी शब 
को समुंदर का पानी चखा, त्तो बिल्कुल मीठा था + अय्धूब बिन ख़ालिद रह० कहत्ते | 
हैं कि मुझे नहाने की ज़रूरत हो गई मैंने समुंदर के पानी से गुस्ल किया तो बिल्कुल 
मीठा था और यह तेईँसवीं शब का किस्सा है। 


मशाइख़ ने लिखा है कि शबे कब्र में हर चीज़ सज्दा करती है, हाकि दरख्त 
जमीन पर गिर जाते हैं और फिर अपनी जगह खड़े हो जाते हैं। मगर ऐसी चीजों 


का ताल्लुक जमूरे कश्फिया' से है जो हर शख्स को महसूस नहीं होते । 
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7. हजरत आइशा रजियल्लाहु तआला अन्हा ने हुजूर सल्लन से पूछा कि था _ 

रसूलल्लाह ! अगर मुझे श्रे कद्र का पता चल जावे तो क्या दुआ मांगू ? हुजूर सल्ल० 

ने अल्लाहुम्म से आखिर तक्र दुआ बललाई जिस का तर्जुमा यह है कि ऐ अल्लाह ! 


तू बेशक माफ करने वाला है और पसंद.करता है माफ करने को | पस माफ फर्मा 
दे मुझ रो भी। | ह 


~ निहायत जामे दुआ है कि हक तआला अपने लुत्फ व करम से आख़िरत 
के. मृतालबे से माफ फर्मा दें, तो उससे बढ़ कर औरं कया चाहिए ? 


मन न गोयम कि ताअतम बि पज़ीर । 
कलमे अफ्वे बर गुनाहंम -कश ।। 


हजरत्त सुफ़ियान रह० कहते हैं कि इस रात में दुआ के साथ मएशूल होना 


!. जरूरी, 2. कश्फ व करामात की ब्रातें,, 
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ज्यादा बेहतर है, ब निस्बत दूसरी इबादात के। इब्ने रजब रह० कहते हैं कि सिर्फ 
दुआ नहीं, बल्कि मुख़तौलिफ इबादात में जमा करना अफजल है। मसलन त्तिलावत, 
नमाज़, दुआ, और मुराकबा वगैरह | इसलिए कि नबी-ए-करीम सल्ल० से यह सब 
उमूर मन्कूल हैं । यही कौल ज्यादा अकरब है कि सानिका अहादीस में नमाज, जिक्र 
वगैरह कई चीज़ों की फ़जीलत गुजर चुकी है। 





एत्तिकाफ़ के बयान में | 


एतिकाफ कहते हैं, मस्जिद में एतिकाफ की नीयत कर के ठहरने को | हनफीया 
के नजदीक इस की तीन क्रिस्में हैं :- 


एक वाजिब, जो मन्नत और नज़र की वजह से हो। जैसे यह कहे कि अगर 
मेरा फलां काम हो गया, तो इतने दिनों का एतिकाफ करूमा, या बगैर किसी काम 
पर मौकूफ करने के, योंही कह ले कि मैंने इतने दिनों का एतिकाफ अपने ऊपर लाजिम 
कर लिया, वह वाज़िब होता है और जितने दिनों की नीयत की है, उसका पूरा करना 
जरूरी है । 

दूसरी किस्म, सुन्नत है जो रमज़ानुल मुबारक के अख़ीर अशरे का है कि 
नबी~ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम की आदते दारीफा इन अय्याम' के एतिकाफ 
फरमनि की थी। | 


तीसरा एतिकाफ नफ्ल है, जिसके लिए न कोई वक्‍त, न अय्याम की 
मिक्दार, जितने दिन का जी चाहे कर ले। इत्ताकि कोई शख्स अगर तमाम उम्र 
के एतिकाफ की मीयत कर ले, तब भी जायज है। अलबत्ता कमी में ररितिलाफ है 


।. दिनों, 
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कि इमाम साहब के नजदीक एक दिन से कम का जायज नहीं । लेकिन इमाम मुहम्मद 
रह० के नजदीक थोड़ी देर का भी जायज है और इसी पर फतवा है। इसलिए हर 
शख्स के लिए मुनासिब है कि जब मस्जिद में दाखिल हो, एतिकाफ की नीयत कर 
लिया करे कि इतने नमाज वगैरह में मशगूल रहे, एलिकाफ का सवाब भी रहे । मैंने 
अपने वालिद साहब नव्वरल्लाइु मरकदहू व बर द मजजझुहू को हमेशा इसका एहतमाम 
करते देखा कि जब मस्जिद में तइरीफ ले जाते, तो दायां पांव अन्दर दाखिल करते 
ही एटिकाफ़ की नीयत फ़र्माते थे और बसाऔकात ख़ुद्दाम की तालीम की गरज से 
आवाज से भी नीयत फर्माते थे । 


एतिकाफ का बहुत ज्यादा सवाब है और इसकी फजीतत इससे ज्यादा क्या 


: होगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम हमेशा इसका एहतमाम फर्माति 


थे । मोतकिफ' की मिसाल उस शरस की सी है कि किसी के दर पर जा पड़े कि इतने 
मेरी दरखास्त कुूल न हो, टलने का नहीं । 


निकल जाए दम तेरे कदमों के नीचे। 
यही दिल को हसरत, यही आरजू है।। 


अगर हकीकतन यही हाल हो तो सख्त से सख्त दिल बाला भी पसीजत्ता 
है और अल्लाह जलल झानुहू को करीम जातत तो बर्शिश के लिए बहाना ढूंढती हे, 
बल्कि बे-ब्रहाना मरहमत फर्माते हैं । 


तू वह दाता है कि देने के लिए। 
दर तेरी रहमत के हैं हर दम खुले।। 
खुदा की देन का मूसा से पूछिये अहवाल 
कि आग लेने को जाए, धयम्बरी मिल जाये | 
इसलिए, जब कोई शरस अल्लाह के दरवाजे पर दुनिया से मृन्कता' हो कर 
जा पड़े, तो इसके नवाजे जाने में क्या ताम्मुल हो सकता है और अल्लाह जलल झानुहू 
जिसको इकराम फ़र्मावें, उसके भरपूर खजानों का बयान कौन कर सकता है। इसके 
आगे कहने से कासिर हूं कि ना मर्द बुलूग की कैफियत क्या बयान कर सकता है, 
मगर हां यह ठान ले कि- 
जिस गुल को दिल दिया है जिस फूल पर फिदा हूं । 
या वह बगल में आए, या जां क़फस से टुटे । । 


]. एलिकाफ करने वाले, 2. कट कर, 
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इब्ने क़्व्यिम रह० कहते हैं कि एतिकाफ का मकसूद और उसकी रूह दिल 

को अल्लाह की पाक जात के साथ वाबस्ता कर लेना है, कि सब तरफ से हट. कर 

उसी के साथ मुजतमा हो जाये और सारी मश्छूलियों के बदले में उसी की पाक ज़ात 

से मश्ूल हो जाए और उसके गैर की तरफ से मुन्कतंअ होकर ऐसी तरह उस में. 

लग जावे कि ख्यालात, तफककुरात, सबकी जगह इसका पाक जिक्र, इसकी मुहब्बत 

-सभा जावे, हत्ताकि मख़्लूकं के साथ उम्स! के बदले अल्लाह के साथ उन्स पैदा हो 
जावे कि यह उन्स कब्र की वहशत में काम दे कि उस दिन अल्लाह की पाक ज़ात 

के सिवा न कोई मूनिस, न दिल बहलाने वाला, अगर दिल उसके साथ मानूस हो . 

चुका होगा तो किस क़दर लज्जत से वकत गुजरेगा- ` . | 


दिल डूंडता है फिर बही फुरसत के रातं-दिन | 
बैठा रहूं तसब्वुरें जाना किए. हुए). 


.. साहिबे मराकियुल फलाइ (रह०) कहते. हैं कि एतिकाफ अगर इख्लास के 
साथ हो तो अफजल तरीन आमाल से है। इस की ख़ुसूसियतें हदे एहसा” से ख़ारिज 
हैं कि इसमें क़ल्ब को दुनिया व माफ़ीहा' से यकसू कर लेना है और नफ्स को मौला 
के सुपुर्द कर देना और आका की चौखट पर पड़ जानाः है- 


फिर जी में है कि दर पे किसी. के पड़ा.रहूं). . ड 
सर जेरे बारे मिन्नते -दरबां किए हुए।। : .... ` 


नीज इसमें हर वक्‍त इबादत में मश्मूली है कि आदमी सोते-जागते हर वकत 
इबादत में शुमार होता है ओर अल्लाह के साथ तंकर्रुब हैं। हदीस में आया है कि 
जो शख्स मेरी तरफ एक हाथ करीब होता है; में उससे दो हाथ करीब होता हूं 
और जो मेरी तरफ (आहिस्ता भी ) चलता है, मैं उसकी तरफ दौड़कर आता हूं, नीज़ 
इसमें अल्लाह के घर पड़ जाना है और करीम मेजबान हमेशा घर आने वाले का 
इक्राम करता है। नीज अल्लाह के किले में महफूज होता है कि दशमन की रसाई 
यहां तक नहीं, वगैरह-कौरह। बहुत से फज़ाइल और स्वास इस अहम इबादत के 
हैं| | 
- मस्‌अला - मर्द के लिए सबसे अफजल जगह मस्जिदे मक्का है; फिर 
 }. मुहब्बत, 2. इन को प्रा-प्रा भिना नहीं जा सकता, 3. दुनिया और उस की तमाम 
चीजों से 
ORHAN NANA 
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मस्जिदे भदीना मुनव्बरा, फिर मस्जिदे बेतुल मुक्हस | इनके बाद मस्जिदे जामिआ, 
फिर अपनी मस्जिद | इमाम साहब' रह० के नजदीक यहं भी शर्त है कि जिस मस्जिद 
में एतिकाफ करे, उसमें पांचों वकत की ज़माअत होती हो । साहिबैन के नजदीक शरई 
मस्जिद होना काफी है, अगरचे जमाअत्त न होती हो। औरत के लिए अपने घर की 
मस्जिद में एतिकाफ करना चाहिए | अगर घर में कोई जगह मस्जिद के नाम से 
मुतअय्यन न हो, तो किसी कोने को इसके लिए मरुसूस करे । औरतों के लिए एतिकाफ 
बनिस्वत मर्दों के ज्याद सहल है कि घर में बैठे-बैठे कारोबार भी घर की लड़कियों 
वगैरह से लेती रहें और मुफ्त का सवाब भी हासिल करती रहें, मगर इसके बावजूद, 
औरतें इस सुन्नत से गोया, बिल्कल ही महरूम रहती हैं | 
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!. अबूसईद खुदरी रजियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नजी करीम सज्लल्लाहू अलेहि 
ब सललम ने रमजानुल मुबारक के पहले अइरे में एतिकाफ़ फर्माया और फिर दूसरे 
आइरे में भी फिर तुकी ज़ैसे से जिसमे एलिकाफ फ़र्मा रहे थे, बाहर सर निकाल कर 
इर्शाद फर्माया कि मैंने पहले अश्रे का एतिकाफ़ शवे कद की तलाश और एहतमाम 
की वजह से किया या, फिर उसी की वजह से दूसरे अररे में किया, फिर मुझे झिसी 
बतलाने वाले (यानी फ़रिशते) ने बतलाया कि बह रात अखीर अडरे में है, लिहाजा 
जो लोग मेरे साथ एतिकाफ कर रहे हैं, बह अख़ीर अशे का भी एतिकाफ करें । मुझे 





डुझ्राम्म अबहनीफा रह- 
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यह रात दिखला दी गई थी, फिर भुला दी गई (इसकी अलामत यह है कि मैंने अपने 
आप को इस रात के बाद की सुबह में कीचड़ में सज्दा करते देखा) लिहाजा अब 

इसको अखीर आएरे की त्ताक रातों में तलाश करो। रावी कहते हैं कि इस रात में 
बारिश हुई और मस्जिद छप्पर की थी, बह टपकी और मैंने अपनी आंखों से नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम की पेशानी-ए-मुबारक पर कीचड़ का असर इक्कीस 
की सुन्नह को देखा । 


~ नबी-ए-करीम सल्ले० की आदते शरीफा एतिकाफ कौ हमेशा रही 

` है । इस महीने में तमाम महीने का एतिकाफ फर्माया और जिस साल विसाल' हुआ 
है, उस साल बीस रोज का एतिकाफ फर्माया था । लेकिन अक्सर आदते शरीफा चूंकि 
अखीर अइरे ही के एतिकाफ की रही है, इसलिए उलमा के नजदीक सुन्नते मोअक्कदा 
वही है । हदीसे बाला से यह भी मालूम.हो गया कि इस एतिकाफ की बड़ी गरज 
झबे कद्र की तलाश है और हक़ीकत में एतिकाफ़ उसके लिये बहुत ही मुनासिब है 
कि एतिकाफ़ की हालत में अगर आदमी सोता हुआ भी हो तब भी इबादत में शुमार 
होता है। 


नीज एतिकाफ़ में चूंकि आना-जाना और इधर-उधर के काम भी कुछ नहीं 
रहते, इसलिए इबादत और करीम आक्रा की याद के अलावा और कोई मशगला भी 
न रहेगा । लिहाजा शबे कद्र के कद्रदानों के लिए एतिकाफ़ से बेहतर सूरत नहीं । 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अव्बल तो सारे ही रमजान में इबादत का 
बहुत ज्यादा एहतमाम और कसरत फर्माति थे, लेकिन अख़ीर अशरे में कुछ हद ही 
नहीं रहती यी । रात को ख़ुद भी जागते और घर के लोगों को भी जगाने का एहतमाम 
फति थे, जैसा की सहीहैन को मुतअद्दद रिवायात से मालूम होता है, बुखारी व 
मुस्लिम की रिवायात में हजरत आइशा रजियल्लाहु अन्हा फर्माती हैं कि अख़ीर अइरे 
में हुजूर सल्ल लुंगी को मजबूत बांध लेते. और रातों का एस्या' फरभाते और अपने 
घर के लोगों को भी जगाते। लुंगी मजडूत बांधने से कोशिश में एहतमाम की ज्यादती 
भी मुराद हो सकती है और बीवियों से बरिल्कुल्लिया एइतराज* भी मुराद हो सकता है । 
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!. इन्तिकाल फरमाया है, 2. बुखारी व मुस्लिम शरीफ, 3. शन-बेदारी, 4. बचना, अलग 
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2. सबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि मुअतकिफ़ गुनाहों 
से महफूज रहता है और उसके लिये नेकियां उतनी ही लिखी जाती हैं जितनी कि 
करने बाले के लिए। 

फ़ - दो मख्सूस नफे एतिकाफ के इस हदीस में इद फ़रमाये गये हैं- 

एक यह कि एतिकाफ़ की वजह से गुनाहों से हिफाजत हो जाती है, वरना 
बसा औकात कोताही और ला[जिश से कुछ असबाब ऐसे पैदा हो जाते हैं कि इसमें 
आदमी गुनाह में मुन्तला हो ही जाता है } और ऐसे मुतबर्रक वक्त में मासियत का 
हो जाना किस क़दर जुल्मे अजीम है । एतिकाफ़ की वजह से इन से अम्न और हिफाजत 
रहती है । 

दूसरे - यह कि बहुत से नेक आमाल जैसा कि जनाजे की शिर्कत, मरीज 
की अयादत वगैरह ऐसे उमूर हैं कि एतिकाफ में बैठ जाने की वजह से मुअतकिफ 
इनको नहीं कर सकता, इसलिये एतिकाफ की वजह से जिन इबादतों से रूका रहा 
उनका अज बगैर किये भी मिलता रहेगा । अल्लाहु अक्बर ! किस क़दर रहमत और 
फय्याजी है कि एक इबादत्त आदमी करे और दस इबदतों का सवान मिल जाये | 
दर हकीकत अल्लाह की रहमत बहाना ढूंढत्ती है और थोड़ी सी तवज्जोह और मांग 
से धुआं घार बरसती है। बबहाना मीं देहद, बबहा, न मीं देहद', मगर हम लोगों 
को सिरे से इस की कद्र ही नहीं, जरूरत ही नहीं, तवज्जोह कौन करे और क्‍यों करे 
कि दीन की वकअत ही हमारे कल्ब में नहीं । 

उस के अल्ताफ तो हैं आम शहीदी सब पर। 
तुझ से क्या जिद थी अगर तू किसी काबिल होता । । 
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[. किसी बहाने, हीले हवाले से देती है कीमत अदा करने से नहीं देती है। यानी बिला क़ीमत 
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3. हजरत इब्ने अब्बास रजि० एक मर्तबा मस्जिदे. नबवी अला 
साहिबिहिस्सलातु वस्सलाम में मुअुतकिफ थे। आप के पास एक शख्स आया और 
सलाम कर के (युप-याप) बैठ गया-हजरत इब्ने अब्बास रजि० ने उससे फर्माया 
कि मैं तुम्हें गमजदा ओर परेशान देख रहा हूं, क्या बात है उसने कहा कि ऐ रसूलल्लाह 
के चचा के बेटे ! मैं बेशक परेशान हूं कि फ्लां का मुझ पर हक है और नबी करीम 
सल्ल० की कब्रे अत्‌हर की तरफ इशारा करके कहा कि इस कब्र वाले की इज्जत की 
कसम ! में इस हक़ के अदा करने पर कादिर नहीं, हजरत इब्ने अब्बास रजि० ने फर्माया 
कि अच्छा £ क्या मैं इस से तेरी सिफारिश करू ? उसने अर्ज किया कि जैसा आप 
मुनासिब समझें | इब्ने अब्बास रजि०'यह सुन कर जूता पहन कर मस्जिद से बाहर 
त्तररीफ़ लाये । उस शख्स ने अर्ज किया कि आप अपना एुतिकाफ भूल गये | फर्माया, 
भूला नहीं हूं बल्कि मैंने इस कब्र बाले (सल्ल०) से सुना है और अभी जमाना कुछ 
ज्यादा नहीं गुजरा, यह लफ्ज कहते हुये, इब्ने अब्बास रजि० की आंखों से आंसू बहने 
` लगे कि हुजूर सल्ल० फरमा रहे थे कि जो शख्स अपने भाई के किसी काम में चले-फिरे, 
और कोशिश करे, उसके लिये दस बरस के एतिकाफ से अफजल है और जो शख्स 
एक दिन का एतिकाफ़ भी अल्लाह की रजा के वास्ते करता है, तो हक तआला शानुहू 
उसके और जहन्नम के दर्मिषान तीन खन्दकें आड़ फर्मा देते हैं, जिनकी मुसाफत 
आसमान और जमीन की दर्मियानी मुसाफ़त से भी ज्यादा चौड़ी है (और जब एक 
दिन के एतिकाफ की यह फ़जीलत है तो दस बरस के एतिकाफ की क्या कुछ मिकूदार 
होगी ? 

फ - इस हदीस से दो मज्पून मालूम हुये :- 

अन्कल यह कि एक दिन के एतिकाफ का सवाब यह है कि हक तआला 
शानुहू उसके और जहन्नस के दर्भियान तीन खंदकें हायल फर्मा देते हैं, और हर खंदक 
इतनी बड़ी है जितना सारा जहान, और एक दिन से ज्यादा जिस कदर ज्यादा दिनों 
का एतिकाफ होगा, उतना ही अज ज्यादा होगा । अल्लामा शअरानी रह० ने कझ्फुल 
गुस्मा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि ख सल्‍लम का इर्शाद नकल किया है कि जो 
शस्स अइरा-ए-रमजान का एतिकाफ करता है, उसको दो हज और दो उमरों का 
अंज़ है। और जो पारस मस्जिद में मश्रिब से इशा तक का एतिकाफ करे कि नमाज 
कुरआन के अलावा किसी से बात न करे, हक तआला शानुहू उसके लिए जन्नत में 
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` एक महल बनाते हैं। 


दूसरा मज्भून जो इससे भी ज़्यादा अहम है वह मुसलमानों की हाजत 


रचाई कि दस बरस के एतिकाफ से अफजल इर्शाद फ़र्माया है। इसी वजह से इब्ने 


. अब्बास रजियल्लाहु अन्हु ने अपने एतिकराफ़ की परवाह नहीं फर्माई कि उसकी तलाफी 
फिर हो सकती है और इसकी कजा मुमकिन है, इसी वजह से सूफिया का मकूला 

. है कि अल्लाह जलल झानुहू के यहां टूटे हुए दिल की जितनी क़दर है कि इतनी किसी . 
.. चीज की नहीं । यही वजह है कि मञलूम की बद-दुआ से अहादीस में बहुत डराया 


` गया है हुजूर सल्स० जब किसी शख्स को हाकिम बना करं भेजते थे और नसायहः 
के साथ -वत्तकि दअवतल मज्जूमि' 


भी इर्शाद फ़र्मत्ति थे कि मजलूम की बद-दुआ से बचियो- 
बतर्स अज आहे मजूलूमां कि हंगामे दुआ करदन 
इजाबत अज देरे हक, बहरे इस्तिकबाल मीं आयदः 
इस जगह एक ससूअले का ख्याल रखना जरूरी है कि किसी सुसलमान की 
हाजतरवाई के लिए भी मस्जिद से निकलने से एतिकाफ टूट जाता है और अगर 
एत्िकाफ वाजिब हो, तो इसकी कजा वाजिब होती है | नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम जरूश्ते बशरी के अलावा किसी जरूरत से भी मस्जिद से बाहर तश्रीफ 
नहीं लाते थे। हजरत इब्ने अब्बास रजि० का यह ईसार कि दूसरे की वजह से अपना 
एतिक्राफ़ तोड़ दिया, ऐसे ही लोगों के लिये मुनासिब है कि दूसरों की खातिर ख़ुद 
ष्यासे तड़प-तड़प कर मर जावें, मगर पानी का आखिरी क़त्तरा इसलिये न पियें कि 
दूसरा जख्मी जो पास लेटा हुआ है वह अपने से मुक़द्दम है ।' यह भी मुम्किन है कि 
हजरत इन्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हू का यह एतिकाफ़ नफ्ली एतिकाफ हो, इस सूरत 
में कोई इएकाल नहीं । 
ख़ातृभे में एक तवील हदीस, जिस में कई नौअ के फजाइले इर्शाद फर्माये 
हैं, जिक्र करके इस रिसाले को ख़त्म किया जाता है। 
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). नसीहतें, 2. डर मज्लूम की आह से क्योंकि उन की दुआ के बकत अल्लाह के यहाँ से 
मक्बलियत आ कर, इस्सकूबाल करती है, 3. सब से पहले 
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. 4. इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि उम्होंने हुजूर सल्ल०' 
को यह इर्शाद फमति हुए सुना है कि जन्नत को रमजान शरीफ़ के लिये ख़ुश्बुओं 
की धूनी दी जाती है और शुरू साल से आख़िर साल तक रमजान की ख़ातिर आरास्ता 
किया जाता है', पस जब रमजानुल मुबारक की पहली रात होती है, तो अर्श के नीचे. 
तै एक हवा चलती है, जिसका नाम मसीरा है। {जिसंके झोंकों की वजह से) जन्नत 
छै दरख्तों के पत्ते और किवाड़ों के हल्के बजने लाते हैं, जिस से ऐसी दिल आवेज 





।. सजाया-संवारा जाता है, 
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सुरीली आवाज निकलती है कि सुनने वालों ने इस से अच्छी आवाज़ कभी नहीं सुनी । 
पस खुशनुमा आंखों वाली हूरें अपने मकानों से निकल कर जन्नत के बालाझ़ानों के 
दर्मियान खड़े होकर आवाज देती हैं कि कोई है अल्लाह तजआला की बारगाह में हम 
से मंगनी करने बाला ताकि हक तआला शानुहू उस को हम से जोड़ दें। फिर बही 
हूरें जन्नत के दारोगा रिज़वान से पूछती हैं कि यह कैसी रात है। बह “लब्बैक' कह 
कर जवाब देते हैं कि रमजानुल मुबारक की पहली रात है । जन्नत के दरवाजे मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की उम्मत के लिए (आज ) खोल दिये गये । हुजूर सल्ल० 
ने फर्माया कि हक तआला शानुहू रिजवान से फर्मा देते हैं कि जन्नत के दरवाजे खोल 
दे, और मालिक (जहन्नम के दारोगा) से फर्मा देते हैं कि अहमद सल्ल० की उम्मत 
के रोजेदारों पर जहन्नम के दरवाजे बंद कर दे। और जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म 
होता है कि ज़मीन पर जाओ और सरकश इयातीन को क़ेद करो और गले में तौक 
डाल कर दरिया में फैंक दो कि मेरे महबूब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम 
की उम्मत के रोजों को ख़राब न करें। नब्री करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
यह भी इर्शाद फर्माया कि हक़ तआला शानुहू रमजान की हर रात में एक मुनादी 

को हुक्म फर्माति हैं कि तीन मर्तबा आवाज दे कि है कोई मांगने वाला जिम को मैं 
अता करूं ? कोई तौबा करने चाला कि मैं उस की तौबा क़ुब॒ल करू ? कोई है मग्फिरत 
चाहने वाला कि मैं उस की मरिफरत करूँ ? कौन है जो गनी को कर्ज दे? ऐसा गनी 
जो नादार नहीं, ऐसा प्रा-प्रा अदा करने वाला, जो जरा भी कमी नहीं करता । 
हुजूर सल्ल> ने फर्माया कि हक तआला शानुहू रमजान शरीफ में रोजाना इफ्तार 
के वकत ऐसे दस लाख आदमियों को जहन्नम से खलासी मरहमत्त फर्माते हैं जो जहन्नम 
के मुस्तहिक हो चुके थे और जब रमजान का आख़िरी दिन होता है तो यकुम रमजान 
से आज तक मिस कदर लोग जहम्नम से आजाद किये गये थे उन के बराबर उस 
एक दिन में आजाद फ़र्माति है और जिस रात शबे कद्र होली है हक तआला झानुतू 
हजरत जिङ्रील अजै० को हुक्म फर्माते है । वह फारिउतों के एक बड़े लकर के साथ 
जमीन पर उतरते हैं| इन के साथ एक सब्ज झंडा होता है, जिसको काबे के ऊपर 
खड़ा करते हैं और हजरत जिन्रील अलैहिस्सलाहु वस्सलाम के सौ बाजू हैं जिन में 
से दो बाज़ू को सिर्फ इसी रात में खोलते हैं जिन को मश्रिक से मर्रिब तक फैल 

देते हैं. फिर हजरत जिन्रील अलै० फरिएतो को तकाजा फर्माते हैं कि जो मुतलम्मान 
आज की रात में सड़ा हो या बैठा हो, नमाज पढ़ रहा हो या जिक्र केर रहा हो, 
. उस को सलाम करें और मुसाऊहा करें और उनकी दुआओं पर आमीन कहें, सुज" 


, आवाज लगाने वाला, 2. गरीब 
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` ततक यही हालत रहती है। जब सुबह हो जाती है तो जिन्रील अलै० आवाज देते हैं _ 
कि ऐ फ़रिशतों की जमाअत ! अब कूच करो और चलो । फरिशते हजरत जिन्रील अले० 
से पूछते हैं कि अल्लाह तआला ने अहमद सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम की उम्भत्त 
के भोमिनों की हाजतों और जरूरतों में क्या मामला फरमाया ? वह कहते हैं कि 
अल्लाह त्तआला ने इन पर तवज्जोह फ़र्माई और चार शस्सों के अलावा सब को माफ 
फर्मा दिया । सहाबा रज़ि० ने पूछा कि या रसूलल्लाह ! वे चार शख्स कौन हैं ? इर्शाद _ 
_ हुआ कि एक वह शरस, जो शराब का आदी हो, दूसरा वह शख्स जो वालिदैन की 
ना-फर्मानी करने बाला हो। तीसरा वह शख्स जो कता-ए-रहमी' करने बाला और 
नाता तोड़ने वाला हो, चौथा वह शख्स जो कीना रखने वाला हो और आपस में 
क्रता-ए-ताल्लुक करने बाला हो । फिर जब_इदुलू-फित्र की रात होती है तो इसका 
माम आसमानों पर लैलतुल जाइजा, (इन्‌आम की रात) से लिया जाता है और जब 
ईद की सुबह होती है तो हक तआला शानुहू फरिइतों को तमाम शहरों में भेजते 
हैं। बह जमीन पर उतर कर तमाम गलियों, रास्तों के सिरों पर खड़े हो जाते हैं 
और ऐसी आवाज से, जिसको जिन्नात और इन्सान के सिवा हर मख्लूक सुनती है, 
पुकारत्ते हैं कि ऐ मुहम्मद सल्ल० की उम्मत ! उस करीम रब की दरगाह की तरफ 
चलो, जो बहुत ज्यादा अता फमनि वाला हैं और बड़े से बड़े कुसूर को माफ फर्मनिं 
वाला हैं । फिर जब लोग ईदगाह की तरफ़ निकलते हैं, तो हक़ आला शानुहू फ़रिश्तों 
से दर्याफ्त फर्माते हैं, क्या बदला है उस मजदूर का जो अपना काम पूरा कर चुका 
हो? वह अर्ज करते हैं कि हमारे माबूद और हमारे मालिक इस का बदला यही है 
कि उसकी मजदूरी प्री-पूरी दे दी जाये। तो हक तआला शानुहू इर्शाद फर्मति हैं 
कि ऐ फरिशतों ! में तुम्हें गवाह बनातर हूं, मैंने इनको रमजान के रोजों और तरावीह 
कै बदले में अपनी रजा और मर्फिरत अता कर दी और बन्दों से खिताब फर्मा कर 
_ इर्शाद होता है कि मेरे बन्दो ! मुझ से मांगो। मेरी इज्जत की क़सम! मेरे जलाल 
` की क्सम, आज के दिन अपने इस इजतिमाअ में मुझ से अपनी आख्निरत के बारे 
में जो सवाल करोगे, अता करूंगा और दुनिया के बारे में जो सवाल करोगे, उसमें 
धुम्हारी मसूलहत पर नजर करूंगा। मेरी इज्जत की कसम कि जेब तक तुम मेरा, 
स्याल रखोगे, मैं तुम्हारी लगिजिशों पर सत्तारी करता रहूंगा और उनको छुपाता रहूंगा ।. 
` पैरी इज्जत की क्सम और मेरे जलाल की कसम ! मैं तुम्हें मुज्रिमों (और काफिरों) 
के सांमने र्‌सवा और फ़जीहत न करूंगा । बस अब बख्शे-बर्बाए अपने घरों को 





!...रिशते साल्लुकात ख़त्म करने वाला, 
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लौट जाओ । तुमने मुझे राजी कर दिया और में तुम से राज़ी हो गया । पस फरिश्ते 
इस अद्रव सवान को देख कर जो इस उम्मतं को इफ्तार के दिन मिलता है, खुशियां 
मनाते हैं और खिल जाते हैं। अल्लहुम्मज्‌ अलूना मिन हुम । 


फ़ - इस हदीस के अक्सर मजामीन रिसाले के गुजिएता औराक्र' में बयान 
हो चुके हैं, अलबत्ता चन्द उमर क्राबिले गौर हैं जिनमें सब से- 


अव्वल और अहम तो यह है कि बहुत से महरूम रमजान की मग्फिरते 
आम्मा से भी मुस्तस्ना” थे जैसा कि पहली रिवायात में मालूम हो चुका है और वह 
ईद को इस मरिफरते आम्मा से भी मुस्तस्ना कर दिये गये जिनमें से आपस के लड़ने 
वाले और वालिदैन की नाफर्मानी करने वाले भी हैं | 


उनसे कोई पूछे कि तुमने अल्लाह को नाराज़ करके अपने लिये कौनसा ठिकाना 
ढूंढ रखा है, अफसोस तुम पर भी और तुम्हारी उस इज्जत पर भी जिसके हासिल. 
करने के गलत ख़याल में तुम रसूल अल्लाह की बद दूआएँ बर्दाशत कर रहे हो जिब्रील 
अलैहिस्सलाम की बद दुआयें उठा रहे हो और अल्लाह की रहमत व मर्गफिरते आम्मा 
से भी निकाले जा रहे हो। मैं पूछता हूं कि आज तुमने अपने मुकाबिल को ज़क दे 
ही दी। अपनी मूंछ ऊंची कर ही ली । बह कितने दिन तुम्हारे साथ रह सकती है। 
जबकि अल्लाह का प्यारा रसूल तुम्हारे ऊपर लानत कर रहा हैं अल्लाह का भुकर्रब 
फरिशता तुम्हारी हलाकत की बद दुआ दे रहा है। अल्लाह जल्ल झानुहू तुम्हें अपनी 
मग्फिरत व रहमत से निकाल रहे हैं अल्लाह के वास्ते सोचो और बस करो सुबाह 
का भटका शाम को घर आ जाये तो कुछ नहीं गया । 


आज वक्त है और तलाफ़ी मुम्किन और कल जब ऐसे हाकिम की पेशी में 
जाना है। जहां न इज्जत ब वजाहत की पूछ न माल ब मता कार आमद वहां सिर्फ 
तुम्हारे आमाल की पूछ है और हर हरकत लिखी लिखाई सामने हैं हक तआला शातुहू 
अपने हुकूक में दर गुजर फर्माति हैं मगर बंदों के आपस के हकूक में बगैर बदला दिये 
नहीं छोड़ते । नबी करीम सल्लस्लाही अलैहि वसल्लम का इर्शाद है कि मुफलिस मेरो 
उम्मत में वह शख्स है कि कयामत के दिन नेक आमालं के साथ आवे और ममाज-रोजा 
सदका सब ही कुछ लावे! लेकिन किसी को गाली दे रखी है। किसी को तोहमत 


।. पिछले पन्ने, 2. अलग! 
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लगा दी थी । किसी को मारपीट की थी पस यह सब दावेदार आवेगे और उसके नेक 
आमाल में से इन हरकतों का बदलां वुसूल कर लेंगे और जब उसके पास नेक आमाल 
ख़त्म हो जावेंगे तो अपनी बुराईयां उन हरकतों के बदले में उसपर डालते रहेंगे और 
फिर उस अम्बार की बदौलत वह जहन्नम रसीद हो जायेगा और अपनी कसरते आमाल 
के बाबजूद जो हसरत वयास का आलम होगा वह मोहताजे बयान नहीं। 


वह मायूसे तमन्ना कयो न सुओ आसमां देखें 
कि जो मंजिल ब मंजिल अपनी प्रहनत रायेगां देखें 


दुसरा - अम्र काबिले गौर यह है कि इस रिसाले में चंद मवाके मगिफरत 

'“ के जिक्र किये गये हैं और उनके अलावा भी बहुत से उमूर ऐसे हैं । कि वह मग्फिरत 

के सबब होते है। और गुनाह उनसे माफ हो जाते हैं उस पर एक ईश्काल होता 

है बह यह कि जब एक मर्तबा गुनाह माफ हो चूके तो उसके बाद दूसरी भर्तबा माफी 

के कया मानी | इसका जवाब यह है कि मर्फिरत का कायदा यह है कि जब वह बंदा 

की तरफ मुतबज्जह होती है अगर उसपर कोई गुनाह होता है तो उसको मिटाती 

| हैं। और अशर उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं होता तो उसके ब कद्र रहमत और इनाम 
का इजाफा हो जाता है। 


लीसरी - अम्र यह है कि साबिका अहादीस में भी बाज जगह और इस 

हदीस में अभी हक तआला झानुहू ने अपनी मरिफिरत फ़र्मानि पर फ़रिश्तों को गवाह 
बनाया है इसकी वजह यह है कि क्रयामत की अदालत के मामलात जाबता पर रसे . 
गये हैं। अमबिया अलैहिस्सलातु व सलाम से उनकी तब्लीश के बारे में भी गवाह 
तलब किये जायेंगे। चूनांचे अहादीस की किताबों में बहुत से मबाके पर नबी करीम 
सल्ल ने इर्शाद फर्माया है कि तुमसे मेरे बारे में सवाल होगा। लिहाज़ा तुम गवाह 

. रहो कि मैं पहुंचा चुका हूं बुखारी बगैरह में इर्शाद है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम 


!. तर्जुमा- हर शख्स इस तरह आवेगा कि एक उस को साथ लावेगा और एक गवाह आवेगा' 
{सूर क्राफ, छकूअ 2} वह कोई लफ़्ज मुंह से नहीं मिकलने पाते, भगर उस के पास ही एक ताक 
लगाने वाला तैयार है (सूरः काफ, रुकूअ 2) और तुम पर याद रखने वाले घुअज्जज लिखने वाले 
मुक्रर हैं! 2. तर्जुमा - 'मैं उन पर मुत्तला रहा, जब सक उन भें रहा, (सूर: माइदा, रुकूअ, 6), 
सो उस बकल भी क्या हाल होगा जबकि हर-हर उम्मत में से एक-एक को गयाह करेंगे और 
आप को भी उन लोगों पर गजाही देने के लिए हाज़िर करेंगे (सूर: निसा रुकूअ 6), 3. और पैगम्बर 
और गवाह हाजिर क्रिये जायेंगे, 4. जिस दिन उन के ख़िलाफ़ में उन की ज़बानें गवाही देंगी 
और उन के हाथ (सूर: नूर , रुकूअ 5) 5. बुराईयों, 6. पर्दा डालना । 


ति 
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कियामत के दिन बुलाये जायेंगे उनसे दरियाफत किया जायेगा कि तुमने रिसालत 
का हक अदा किया । हमारे अहकाम पहुंचाये वह अर्ज करेंगे पहुंचाये ये फिर उनकी 
उम्मत से पूछा जायेगा कि तुम्हें अहकाम पहुंचाये थे बह कहेंगे। 
DY ४ २5४०० TE 

तर्जुमा = हमारे पास ने कोई बशारत देने वाला आया न डराने वाला 
तो हजरत नह अलै० से पछा जायेगा कि अपने गवाह पेश करो । वह महम्मद सल्ल३ 
और उनकी उम्मत को पेश करेंगे, उम्मते मुहम्मदिया बुलाई जायेगी और गवाही देगी 
बाज रिवायात में आता है कि उनसे जिरह की जायेगी कि तुमको क्या खबर कि नूह 
अलै ने अपनी उम्मत को अहकाम पहुंचाये यह अर्ज करेंगे । कि हमारे रसूल सल्ल3 


ने खबर दी हमारे रसूल पर जो सच्ची किताब उतरी उसमें खबर दी गई । इसी तरह 
और अम्बिया की उम्मत के साथ यही पेश आयेगा। उसी के मुतलिलक इर्शाद खुदा 


बंदी धे APs ~ 25८ 
श CEES, ASCE 
इमाम फ़ख्उददीन राजी रह० लिखते है कियामत में गवाहियां चार तरह 
की होंगी | 
एक - मलाइका की जिसके मताल्लिक आयाते जैल गें तज्किरा है 


००८८: ICN INES Co- CILIA FICS: 
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दूसरी - गवाही अम्बिया अलैस्सलातु व सलाम की होगी जिसके 
मुताल्लिक इर्शाद है 


` ~> io a के os 
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तीसरी - उम्मते मुहम्मदिया की गवाही होगी जिसके मुत्ताल्लिक इर्शाद 


व जी बरिन्नबीयीन पर दाह ) iD 
व जी अ बिन्नबीयीन बशु ह दाहू०® „5 CSc MURS: 


।, चाँद राठ, 
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चौरी आदमी की अपने आजा की गवाही जिस के मुताल्लिक इर्शाद है- 


यौ म तइहदू अलैहिम अल सि न तुहम व ऐदी हिंम०' अल आयत और 


wr, RP 
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अल्‌ यौ म नख़्तिमु अला अफ़वाहि हिम व तुकल्लिमुना ऐ-दीहिम ! 
ह इस्सिार के ख्याल से इन आयात का तर्जुमा नहीं लिखा । सब आयाते का 
हासिल कयामत के दिन इन चीजों की गवाही देने का जिक्र है जिनका सयान आयत 
के शुरू में लिख दिया गया । 


| ज्यौ था अम्न हदीसे बाला में यह इर्शाद मुबारक है कि मैं तुम को क्ुफ्फार 

के सामने रुसवा और फ़जीहत न करूंगा ॥ यह हक तआला शानुहू का गायत दर्जे 
का लुत्फ व करम और मुसलमानों के हाल पर गैरत है कि अल्लाह की रजा के ढूंढने 
बालों के लिये यह भी लुत्फ ब इनाम है कि उनकी लगूजिशों और सव्यिआत* से वहां 
भी दरमुजर और परदापोशी की जाती है। 


अब्दुल्लाइ बिन उमर रजि० हुजरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से 
नकल करते हैं कि कयामत के दिन हक तआला शानुहू एक मोमिन को अपने करीब 
बुला कर उस पर परदा झाल कर कि कोई दूस रा न देखे, उसकी लर्जिशों और सय्यिआत 
याद दिला कर, उससे हर-हर गुनाह का इकरार कराथेंगे और वह अपने गुनाहों की 
कसरत्त और इकरार पर यह समझेगा कि अब हलाकत का वक्त क़रीब आ गया, तो 
इर्शाद होगा कि मैंने दुनिया में तुझ पर सत्तारी' फर्माई है तो आज भी उन पर परदा 
है और माफ हैं। इसके बाद उसके नेक आमाल का दफ्तर उसके हवाले कर दिया 
जाधेगा । 

और भी सैंकड़ो रिवायात से यह मजमून मुस्तबंत होता है कि अल्लाह की 
रजा के ढूंढने वालों, उसके अहकाम की पाबन्दी करने वालों की लग्जिशों से दरगुजर 
कर दिया जाता है, इसलिये निहायत अहमियत के साथ एक मजमून समझ लेना चाहिए 
कि जो लोग अल्लाह बालों की कोताहियों पर, उनकी गीबत में सुन्तला रहते हैं, बह 


कानी हज़रत शेख़ल हदीस मह जिल्लुहू और इस हकीर को दुआ में याद रखें तो एहसान 
होगा (मनौ फ़जाइले रमजान,) 2. गुनाह की वजह से, 3. पर्दा धोशी। 


ENA RS SHAT: 
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इसका लिहाज रखें कि मुबादा क्रियामत में उनके नेक आमाल की बरकत से उनकी 
लग्जिशें तो माफ़ कर दी जायें और परदापोशी फर्माई जाये लेकिन तुम लोगों के 
आमालनामें गीबत का दफ़्तर बन कर हलाकत का सबब बनें | अल्लाह जलल शानुहू 
अपने लुत्फ से हम सबसे दर गुजर फ़र्माविं॥ 


पाचवी अप्र ज़रूरी यह है कि हदीसे बाला में ईद की रात को इनआम 
की रात से पुकारा गया इस रात में हक तआला शानुहू की तरफ से अपने बंदों को 
इनआम दिया जाता है, इसलिए बन्दो को भी इस रात की बेहद कद्र करना चाहिए । 
बहुत से लोग आवाम का तो पूछना ही क्या खवास भी रमजान के थके-मादे इस 
रात में मीठी नींद सोते हैं, हालांकि यह रात भी ख़ुसूसियत से इबादत में मशगूल रहने 
की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि जो शख्स सवाब 
की नीयत करके दोनों ईदों में जागे और इबादत में भइशूल रहे, उसका दिल उस दिन 
न मरेगा, जिस दिन संब के दिल मर जायेंगे (यानी फित्ना व फसाद के वक्‍त) जब 
लोगों के कुलूब पर मुरदनी छा जाती है, उसका दिल जिन्दा रहेगा और मुभ्किन है 
कि सूर फूंके जाने का दिन मुराद हो कि उसकी रूह बेहोश न होगी। 


एक हदीस में इर्शाद है कि जो शख्स यांच रातों में (इबादत के लिए) जागे, 
उसके वास्ते जन्नत बाजिब हो जायेगी-लेलतुल तरविया (आठ जिल हिज्जा की रात), 
लैलतुल अरफा (9 जिलू हिज्जा की रात), लैलतुल नहर (0 जिल हिज्जा की रात) 
और ईदुल फित्र की रात और शाने बरात यानी :5 झाबुन की खत। 


फुकहा ने भी ईदैन की रात में जागना मुस्तहब लिखा है “मा सबत बिस्सुन्नह 
में इमाम शाफई साहब रह० से नकल किया है कि पांच रातें दुआ की क़ुब॒लियत की 
हैं, जुमे की रात, ईदैन की रातें, -गुर्२-ए-रजब की रात और निस्फ़ झाबान की रात | 


तम्बीह 


बाज बुजुर्गों का इर्शाद है कि रमजानुल मुबारक में जुमे की रात का भी 
ख़सूसिथत से एहतमाम चाहिये कि जुमा और उसकी रात, बहुत मुतबर्रक औकात 
हैं। अहादीस में इनकी बहुत फजीलत आई है, मगर चूंकि बाज रिवायात में जुमे की 
रात को क्याम के साथ मख़सूस करने की मुमानअत्त भी वारिद हुई है, इसलिए बेहतर 
है कि 'एक दो रात को उसके साथ और भी शामिल कर ले- 
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राइले जामाल 0) पपरलमतिलिले हा तातपालेपोतिपीत ऋाइते रखऩान | 
आख़िर में नाजिरीन से लजाजत से दर्ख्बास्त है कि रमजानुल मुबारक के 
` मख़सूस औकात में जब आप अपने लिये दुआ फर्मायें, तो एक स्याहकार' को भी 
शामिल फ़मायें, क्या बईद है कि करीम आका तुम्हारी मुस्लिसाना दुआ से इसको 
भी अपनी रजा व मुहब्बत से नवाज दें। 
गरचे मैं बदकार व नालायक हूं ऐ झाहे जहां, 
पर तेरे दर को बता, अब छोड़कर जाऊ-कहां 


कौन है तेरे सिवा, मुझ बे नवा के वास्ते। 


कशूमकश से ना उम्मीदी की हुआ हूं मैं तबाह 
देख मत मेरे अमल, कर लुत्फ पर अपने निगाह 


पा रब! अपने रहम व एहसान व अता के वास्ते । 


चर्ख इस्यां सर पे है ज़ेरे कदम बहरे अलम, 
चार सू है फौजे ग़म, कर जल्द अब बहरे करम, 


कुछ रिहाई का सबब इस मुन्तला के वास्से । 


है इबादत का सहारा, आबिदों के वास्ते, 
और तकिया ज़ुह्द का है, जाहिदों के वास्ते, 


है असाए आह मुझ बे-दस्त व पा के वास्ते । 


ने फ़कीरी चाहता हूं, नै अमीरी की तलब 
नै इबादत, तै बर, नै स्माहिशे इल्भ व अदब 
दर्द दिल, पर चाहिये, मुझ को ख़ुदा के वास्ते। 


।. जैख़ुल हदीस रह० 
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अक्लो होशो फिक्र और नेमाए दुनिया बे-शुमार, 
की अता तूने मुझे, पर अब त्तो ऐ परवरदिगार! 
बस्दा, वह नेमत जो काम आये, सदा के वास्ते । 


हद सं अबतर हो गया है हाल, मुझ नाशाद का 
कर मेरी इम्दाद, अल्लाह, वक्‍त है इम्दाद का 
अपने लुत्फो व रहमते वे इन्तिहा के वास्ते । 


गौ मैं हू एक बन्दा-ए-आसी गुलासे पुर क़सूर 
जुर्म मेरा हौसला है, नाम है तेरा गफूर, 
तेरा कहलाता हूं मैं जैसा हूं ऐ रब्बे शकूर, 
अंत शाफिन अंत काफिन फी मुहिम्मातिल उपर, 
अत्त हस्बी अंत रब्बी अंत ली नेसल बकोल | । 


-मुहम्मद ज़करीया कांधलवी 
पूकीम मजाहिरे उलूम, 

सहारनपुर 

(वारिद अस्ती हज़रत निजामुद्दीन देहली) 
27 शब रमजानुल मुबारक, ।349 हि० 
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दा ऐयहलजी न आमने साल अलेहि वे हल्तिम तस्लीमा० 
ऐ ईमान वाहे | हुजरे अददस हलतह्लाहु अलैहि व सन्तम पर दरूद और सब सताम भेजो। 


मुअल्लिफ्‌ : 


रासुलत मुहद्दिसीन हज़रत अल-हाज्ज, अल-हाफिज मौलाना 
मुहम्मद जकरिया साहब रह० शेख़॒ल हदीस मदरसा 
मज़ाहिरे उलूम सहारनपुर 


जिसमें | 
दरूद शरीफ के फजाइल और न पढ़ने पर वइदें और खास-खासं 
दरूदों के फजाइल और आदाब व माइल और रोज़ा-ए-अकदस 
पर लात व सलाम पढ़ने का तरीकों और दलूद शरीफ के मता- 
ल्लिऊ पचास किस्से जिक्र किये गये हैं | 


el ए त्रात 
सय्यद सिराज अहमद 
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विषय-सूची 
क्या? | कहा? 
!. तम्हीद न 
. पहली फसल 


दरूद शरीफ़ के फ़जाईल में 
2. इन्नल्ला ह ब मलाइ क त हू युसस्लू न अलन्नबी (आयत) 
३. अल्लाह ताला शानुहू के दरूद भेजमे का मतलब 
4. क्रुलिल हम्दु लिल्लाहि व सलाभुन अला इबादिहिल्लजी न स्तफा० 
5. मन सल्ला अलय्य नाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरन 
6. आमाल के सवाब में कमी-ज्यादती 
7. मन सल्ल अलव्य वाहिदत्तन हत्‌ त अन्हु अशर सथ्यिआत 
8. दरूद शरीफ के सवाब पर हुजूर सल्ल० की इंतिहाई मसर्रत और तवील सजदा 
शुक्र 
9. हुजूर की शान में गुस्ताखी 
।0. इन्‌ न औलन्नासि बी यौमल कयामति अक्सरुहुम अलय य सलातन 
॥।. इन्‌ च लिल्लाहि मलाइकतुहुह स॑य्याहीन ` 
2. इन्नल्ला ह वकक ल बिकब्री म ल कन 
3. मन सल्ला अलय्य इन्द कब्री समिअतुहू 
4. अंबिया जैनिया अलैहिमुस्सलाम अपनी क़ुबूर में ज़िंदा हैं 
]5. कब्र शरीफ पर खड़े होकर दरूद के अलूफाज 
।6. कम अज्‌ अलु ल क मिन सलाती 
।7. जो शख्स सुबह व शाम मुझ पर दस दफा' दरूद शरीफ पढ़े उस पर मेरी शफाअत 
उतर पढ़ती हैं 
।8. हर दरूद पर एक फरिश्ता मुकर्रर होता है जो उसको अल्लाह की-पाक वारगाह 
में ले जाता है। 
9. दरूद का एक पर्चा आमाल के पलड़े को झुका देगा 
20. जिसके पास कोई चीज सद्का को न हो वह मुझ पर दरूद भेजे 
2!. दरूद शरीफ के फ़ाइल की इज्माली फिहरिस्त 


दूसरी फ़सल 


22. खास-खास दरूद के खास-खास फजाइल 
23. कैफस्सलातु अलेकुम अस्लल बैत 
24. हुजूर के दरूद को हज़रत डब्राहीम के दरूद के साथ तइबीह - 





ह ऋलाइले आमाल 00) उपहता 3 मापिता फ़माइते बरू बारी के 


हक हक के हक 


32. 
33. 


35. 
36. 
37. 


38. 
39. 


4]. 
42. 
43. 


45. 
46. 

47. 

48. 


49. 
। 
5I]. 
52. 


' | कहाँ? 
जो यह चाहे कि उसका दरूद बड़ी तराजु में तुले बह यह दरूद पढ़े 


. मुझ पर जुमा के दिन कस्रत से दरूद पढ़ा 

. अल्लाह त्तआला ने ज़मीन पर अंबिया के अज्साम को हराम कर दिया हैं 
. जमा के दिन अस्सी मर्ता दरूद का सवाब 

. अल्लाहुम्‌ म अजिल हुल मक्‌ अदल कूकर्रब (पर जुजूब शफाअत) 

. जजल्लाहु अन्ना मुहम्मदन का सवाब 

. अजान के जवाब के बाद दरूद 


यसीला और मकामे महमूद की तहकीक 

मस्जिद में दाखिल होते वक्‍त दरूद शरीफ 

हुजूर की ख्वाब में जियारत के लिए दरूद शरीफ 

हुजूर की सवाब में जियारत्त के लिए दो तंबीहें . 

दरूद च सलाम के अल्फाज की एक चहल हदीस 

तक्मला-दरूद शरीफ के खास-खास मवाकिंअ की इजमाली फहरिस्त - 


तीसरी फ़सल 
दरूद आरोफ न पढ़ने पर बईदें 
हुजूर के नाम आने पर दरूद शरीफ न पढ़ने परं हज़रत जिब्रील और हुजूर की 


बद-दुआएं 


, बखील बह है जो दरूद न पढ़े 


हुजूर के पाक नाम पर देरूद न पढ़ना जफा है 
जिस मज्लिस में डुजूर का जिक्र हो चह कयामत के दिन बबाल है 
दुआ मांगने के वक्त दरूद शरीफ का पढ़ना 


सलातुल हाजत | 
चौथी फसल 

फ़वाइदे मुत्फर्रिका के बयान में, दरूद शरीफ का हुक्म . 

तहरीर भे जहां नामे मुक्करक आये वहां भी दरूद लिखनी चाहिये 

दरूद शरीफ के मुताल्लिके आदाबे मुतफर्सका 


'दरूद शरीफ के मृत्ताल्लक मसाइल 


| पांचवी फसल 
दरूद शरीफ के मुताल्लिक पचास हिकायात 
मिनल क़सीदा 
मसनवी मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैहि 
अइआर अज क़साइदे कासिमी बह 
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नह्यदुहू व मुसल्ली अला रसूलिहिल्‌ करीमि हामिदंव्व मुसल्लियंन्व ब 
मुसल्लिमन० 


अल्हम्दु लिल्लाहिलजी बिनिअूमतिही ततिम्मुस्सालिहातु वस्सलातु अला 
सव्यिदिल्‌ मौजूदातिल्लजी का ल अना सब्यिदु बुल्दि आद म यला फर्‌ र व अला 
आलिही ब अस्हाबिही ब अत्बाझिही इला यौमिल्‌ हशर० 


अम्मा बअदु-अल्लाह जलले जलालुहू ब अस्म नवालुहू के लुत्फ व इनुआम 
और महज उसके फ़ज्स व एहसान और उसके नेक बन्दों की झफ्कत और तवज्जुहात 
से इस नाकारा व नाबकार, स्याहकार के कलम से फजाइल' के सिलसिले में मुतअददिद 
रसाइल लिखे गये, जो निजामुद्दीन के तब्लीगी सिलसले के निसाब में भी दाखिल 
हैं और अह्बाब के सैकड़ों खतूत से उनका बहुत ज्यादा नाफेअ होना मालूम होता 
रहा। इस नाकारा का इसमें कोई दखल महीं। 


अन्वलन महज अल्लाह जल्ले शानुहू का इन्आम, 


सानियन उस पाक रसूल के कलाम की बरकत, जिसके तराजुम इन रसाइल 
में पेश किये गये, ' 
$ 


सालिसन उन अल्लाह बालों की बरकतें, जिनके इर्शादात से यह रसाइल ' : 
लिखे गये हैं यह अल्लाह का महज़ लुत्फ व करम है कि इन सारी बरकात में इस + 
नापाक की गंदगी हाइल न हुई “2S Fe! f 
ABE ENCES 87 2 NESTE 
अल्लाहुम-म लकल्हम्दुकुल्लहू व लकश्शाक्र कुल्लुहू अल्लाहुम-म ला उसी 


सनाअन अलै-क अन्‌-त'कभा अस्नै-त अला नफ्सिक० F 





है इते आमात () वैनिनेगिविरिशेत् 5 नारिगिशितिल्िशत्रो: फ़जाइले दरूद शरीफ 7 
इस सिलसिले का सबसे पहला रिसाला सन्‌ 348 हि में 'फजाइले कुरआन 
के नाम से हजरते अक्दस शाह मुहम्मद यासीन साहब' रह० नगीनवी ख़लीफा कुतबे 


“आलम शेख़ल मशाइख़ हजरत गंगोही' कदस सिर्रुह की तामीले हुक्म में लिखा गया 


था, जैसाकि उस रिसाले के शुरू में तफ्सील से! लिखा गया है। हजरत शाह साहब 
नव्वरल्लाहु ' मर्कदहू का विसाल 30 शब्वाल सन्‌ 360 हि० शब पंजशंबा में हुआ 
था। नव्वरल्लाहु मर्कदहू व अअ्जलल्लाहु मराति ब हू० 


हज़रत रह० ने अपने विसाल के वकल अपने अजल्ल खलीफा मौलाना 
अलहाज्ज अब्दुल अजीज दुआजू के जरिए यह पयाम और वसीयत भेजी कि जिस 
तरह 'फजाइले क्रुरआन' लिखा गया है, मेरी ख्वाहिश है कि इसी तरह 'फजाइले दरूद' 
भी लिख दे । हजरत शाह साहब नव्वरल्लाहु मकर्दहू के विसाल के बाद मौलाना अब्दुल 
अजीज साहब बार-बार इस वसीयत की याद दहानी और तामील पर इस्रार करते 
रहे और यह नाकारा भी अपनी ना-अह्लियत के बावजूद दिल से ख्वाहिश करता 
रहा कि यह सआदतत मयस्सर हो जावे । शाह साहब नव्वरल्लाहु मर्कदहू के अलावा 
और भी बहुत से हजरात का इस्सर होता रहा, मगर इस नाकारा पर सय्मिदिःम कौनैन 
फ़ख्ुर्सुल सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही व सल्लम की जलालते शान का कुछ . 
ऐसा रोब तारी रहा कि जब भी इसका इरादा किया, यह खौफ तारी हुआ कि सुबादा 
कोई चीज शाने आली के खिलाफ न लिखी जाए। इसी लैत व लअल' में गुजिइता 
साल अजीजी मौलाना मुहम्मद यूसुफ साहन रह० के इस्रार पर तीसरी मर्तबा हिजाज 
की हाजिरी मयस्सर हुई और अल्लाह के फ़ज्ल से चौथे हज की सआदत हासिल हुई । 
हज से फराग पर जब मदीना पाक हाजिरी हुई, तो वहां पहुंच कर बार-बार दिल 


]. हजरत शाह साहब की बिलादत रबीड़लू अव्वल ]285 हिऽ में हुई। इस लिहाज में 75 
साल की उम्र में विसाल हुआ, निहायत बुजुर्ग, निहायत मुतबाजिअ, निहायल कमगो, साहवे कएफ 
और साहवे तसर्रफात बुजुर्ग थे । इस नकारा पर बहुत की शफकत फरमाते थे | हजरते मम्दृह भदरसे 
के सालाना जल्सों में निहायत एहतमाम से तश्रीफ लाया करते और जल्से से फराग पर कई दिन 
इस नाकारा के पास कयास फरमाते, बड़े एहतमामे से इस नकारा के हदीस के सबक में भी तश्‍रीफ 
फ़रमा होते + इस नाबकार की आदत अस्वाक में डिबिया, बटुआ साथ ले जाने को भी थी। एक 
मर्तबा हज़रत मई ये यों फरमाया कि मैं पान खाने को तो मना नहीं करता, लेकिन हदीस पाक 
के सबके में न'खाया करें, उस चकत से आज तक तकरीबन 35 साल हो चुके है, नाज सर्तबा 5-6 
घंटे मुसलक्षत भी सबक हुआ, लेकित सबक में कभी पान का ख्याल भी नहीं आया । यह हजरत 
की का तसर्कफ़् था । इसके अलावा और बहुत से वाकिआत हजरत की करामलों के सूनने में आये 
थे। २-फ़- अल्लाह द-र-जातुहू्‌। 2. हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रह०, 





4४४ फज़ाइले आमाल () या) 5 HHOHHHEH फ्जाइले दरूद झरीफ 7 
यह में सवाल पैदा होता था कि 'फजाइले दरूद' न लिखने का क्या जवाब है। हरचंद 
कि मैं अपने आजार' पर सोचता था, लेकिन बार-बार इस कल्बी सवाल पर यह नाकारा 
पुरता इरादा करके आया था कि सफर से वापसी पर इन्शा अल्लाह इस मुबारक रिसाले 
कौ तक्मील की कोशिश करूंगा, मगर खुए बद रा बहाना-ए-बिस्यार' यहां वापसी 
पर भी उम्रोज व फर्दा होता रहा। इस माहे मुबारक में इस दाजिया ने फिर औद 
किया, तो आज 25 रमजानुल मुबारक सन्‌ ।384 हि० आखिरी जुमा को नमाज के 
बाद अल्लाह के नाम से इन्तिदा तो कर ही दी। अल्लाह तआला अपने फज्ल ब करम 
से तक्मील की तौफीक अता फर्माए और इस रिसाले में और इससे पहले जितने रिसाले 
लिखे गवे हैं। या अरबी की किताबें लिखी गई हैं, इनमें जो लग्जिशें हुई हो, महज 
अपने लुत्फ ब करम से उनको माफ फ़र्मायें। 


इस रिसाले को चंद फ़ुसूल और एक खात्मे पर लिखने का ख्याल है- 


पहली फस्ल में फजाइले दरूद शरीफ, 
दूसरी फस्ल में खास-खास दरूद शरीफ़, के खास फ़जाइल 

तीसरी फ़स्ल में दरूद शरीफ़ न पढ़ने की वईदें 

चौथी फ़स्ल फ़वाइदे मुतफर्रिका में, 

पांचवी फसल हिकायात में । 


हक तआला, शानुहू लोगों को ज्यादा से ज्यादा दरूद शरीफ पढ़ने को तौफीक . 
अता फर्माये । इस रिसाले के देखने से हर शस्स ख़ुद ही महसूस कर लेगा कि दरूद 
शरीफ कितनी बड़ी दौलत है और इसमें कोताही करने वाले कितनी बड़ी सआदत्त 
से महरूम हैं । 
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इसमें सबसे अहम और सबसे मुकहम तो ख़ुद हक़ तआला शानुहू जल्ले 
जलालुहू व अम्म नवालुह का पाक इर्शाद और हुक्म है। चुनाचे कुरआन पाक में 
इर्शाद है- 
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इन्नल्ला ह व मलाइ क त हू युसल्लू न अलन्नबीयि या ऐयुहल्तजी न आमतू 
सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा० 


बेशक अल्लाह तआला और उसके फ़रिइते रहमत भेजते हैं इन पैगम्बर 
सल्लल्लाइ अलैहि व सल्लम पर। ऐ ईमान बालो ! नुम भी आप पर रहमत' भेजा 
करो और ख़्ब सलाम भेजा करो।' (बयानुल्‌ कुरआन) 


फऋ- हक तआला शानुहू ने कुरआन पाक में बहुत से अह्कामात इर्शाद 
फर्मये हैं। नमाज, रोजा, हज वगैरह और बहुत से अंब्िया-ए-किराम की तौसीफ 
और तारीफ़ भी फर्सायी, उनके बहुत से एजाज व इक्राम भी फमयि । हजरत आदम 
अला नबीयिना व अलेहिस्सलातु बस्सलाम को पैदा फ़रमया, तो फरिशतो को हुक्म 
फर्माया कि उनको सज्दा किया जाए, लेकिन किसी हुक्म या किसी एजाज त इकराम 
में यह नहीं फर्माया कि मैं भी यह काम करता हूं, तुम भी करो । यह एजाज सिर्फ़ 
सय्यिदुल कौनेन फ़ख़े आलम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ही के लिए है कि अल्लाह 
जल्ले शानुहू ने सलात की निस्बत अव्वल अपनी तरफ, इसके बाद अपने पाक फारिउतों 
की तरफ करने के बाद मुसलमानों को हुक्म फर्माया कि अल्लाह और उसके फारिएते 
दरूद भेजते हैं, ऐ मोमिनों ! तुम भी दरूद भेजो। इससे बढ़ कर और क्या फजीलत 
होगी, कि इस अम्ल में अल्लाह और उसके फरिश्तों के साथ मोमिनीन की झिर्कत 
है] 


). यानी दरूद शरीफ की निस्यत, 
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|$ फज़ाइले आमाल () HHGAHEE 8 HAMAR फ्जाइले दरूद शरीफ 7, 
फिर अरबीदा' हजरात जामते हैं कि आयते शरीफा को लफ्ज “इन्ना' के साथ 
शुरू फर्माया, जो निहायत ताकीद पर दलालत करता है और सेगा-ए-मूजारेअ के! 
साथ जिक्र फर्माया, जो इस्तम्दारी और दवाम पर दलालत करता है, यानी यह क़तई 
चीज है कि अल्लाह ओर उसके फ़रिइते हमेशा दरूद भेजते रहते हैं नबी पर। 


अल्लामा सखावी रह० लिखते हैं कि आयते पारीफा मुजारेअ सेगा के साथ 
जो दंलालत करने वाला है इस्तम्रारं और दवाम पर, दलालत करती है, इस बात 
पर कि अल्लाह और उसके फरिशते हमेशा दरूद भेजते रहते हैं मबी-ए-करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर। 


साहिबे रूहुल बयान रह० लिखते हैं, बाज उलमा ने लिखा है कि अल्लाह 
के दरूद भेजने का मतलब हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सललम को मकामे महमूद" 
तक पहुंचाना है और वह मकामे शफाअत है और मलाइका के दरूद का मतलब 
उनकी दुआ करना हैं, हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ज्यादती-ए-मर्तबा 
के लिए और हुजूर सल्ल० की उम्मत के लिए इस्तग्फार और मोमिनीन के दरूद का 
मतलब हुञर सल्ल० का इत्तिबाअ और हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
के साथ मुहब्बत और हुजूर सल्ल० के औसाफे जमीला का तज्किरा और तारीफ़, यह 
भी लिखा है कि यह एजाज व इक्राभ, जो अल्लाह जलले शानुहूं ने हुजूर सल्ल० को 
अत्ता फर्माया है, उस एजाज से बहुत बढ़ा हुआ है, जो हजरत आदम अलैहिस्सतातु 
. चस्सलाम को फरिशतों से सज्दा कराकर अता फर्माया था, इसलिए कि हुजरे अक्दस 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस एजाज ब इवराम में अल्लाह जल्ले शानुहू ख़ुद 
भी शरीक हैं, बख़िलाफ़ हजरत आदम अलै० के एजाज़ के कि वहां सिर्फ फ़रिश्तों | 
को हुक्म फर्माया- 


अक्ल दूरदेश मीदानद कि तशरीफे चुनीं। 
हेच दीं परवर नदीदव हेच पैग़म्बर नयाफ्त | { 
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युसल्ली अलैहिल्लाहु जल्ल जलालुहू 
बिहाजा बदअ लिल्‌ आलमीन कमालुहू । 


। 





[. अरबी जानने वाले, 2. वर्तमान-भविष्य, 3. हमेशा और लगातार, 
4. ऐसी जगह जहा तारीफ ही तारीफ हो 
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उलमा ने लिखा है कि आयते शरीफा में हुजरे सल्ल० को नबी के लफ़्ज 
के साथ ताबीर किया, मुहम्मद सल्ल० के लफज से ताबीर नहीं किया, जैसा कि और 
अंबिया को उनके अस्मा के साथ जिक्र फर्माया है, यह हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि 
ब सल्लम की ग़ायत अज्सत और गायत झाराफत की वजह से है। और एक जगह 
जब हुजूर सल्ल० का जिक्र हजरत इब्राहीम अला नबीयिना ब अलेहिसस्लातु वस्सलाम 
के साथ आया, तो उनको नाम के साथ जिक्र किया और आप सल्ल> को नबी के 
लफज से, जैसा कि 

१72 


GVEA ८५० 356] 
“इन-न औलन्नासि बि इब्राही-म लल्लजीनत्तबिश्वूहु व हाजन्नबीयु', में है और 


जहां कहीं नाम लिया गया है, वह ख़ुसूसी मस्लहत की बजह से लिया गया है। अल्लामा 
सखावी रह० ने इस मज्सन को तफ्सील से लिखा है। 


यहां एक बात क़ाबिले गीर यह है कि सवात का लफ्ज जो आयते शरीफा 

में वारिद हुआ है और इसकी निस्बत अल्लाह जल्ले शानुहू की तरफ और उसके फ़रिश्तों 

की तरफ और मोमिनीन की तरफ की गई है, वह एक मुश्तरक लफ्ज है, जो कई 

मानी में मुस्तामल होता है, और कई मक़ासिद इससे हासिल होते हैं, जैसा कि साहिबे 

रूहुल बयान” के कलाम में भी गुजर चुका । उलमा ने इस जगह सलात के बहुत 

से माना लिखे हैं। हर जगहे जो माना अल्लाह तआला शानुहू और फरिशतों और 
मोमिनीन के हाल के मुनासिब होंगे, वह मुराद होंगे । 


बाज उलमा ने लिखा है कि सलात अलन्नबी का मतलब नबी की सना व 
ताजीम रहमत व उतूफत के साथ है, फिर जिसकी तरफ यह सलात भन्सूब होगी 
उसी के शान व मर्लबा के लायक सना ब ताजीम मुराद ली जाएगी, जैसा कि कहते 
हैं कि बाप बेटे पर, बेटा बाप पर भाई-भाई पर मेहरबान है तो जाहिर है कि जिस 
तरह की मेहरबानी, बाप की ब्रेटे. पर है, उस नौअ की बेटे की आप घर नहीं और 
भाई की भाई पर दोनों से जुदा है। इसी तरह यहां भी अल्लाह जलले शानुहू भी 
नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम पर सलात भेजता है, यानी रहमत ब 
शफ्कत के साथ आपकी सना व एजाज व इक्राम करता है और फ़रिशते भी भेजते 
हैं। मगर हर एक कि सलात और रहमत व तक्रीम अपनी शान व मर्तने के मुवाफ़िक 
होगी। आगे मोमिनीन को हुक्म है कि तुम भी सलात व रहमत भेजो । 


!. नामो, 2. े-इन्तिहा, 3. इस्तेमाल होता है, 4. नभी व मेहरबानी, 
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इमाम बुखारी रह० ने अबुल आलिया से नकल किया है कि अल्लाह के दरूद 
का मतलब उसका आपकी तारीफ़ करना है फरिशतों के सामने, और फरिशतों कां 
दरूद उनका दुआ करना है। 


हजरत इन्ने अब्बास राजि> से 'युसल्लून' की तफ्सीर 'युबर्रिकून' नकल की 
गई है, यानी बरकत की दुआ करते हैं। 


हाफिज इब्ने हजर रह० कहते हैं, यह कौल अबुल आलिया के मुबाफिक है 
अल-बत्ता उससे खास है। हाफिज रह० ने दसरी जगह सलात के कई माना लिखकर 
लिखा है कि अबुल आलिया का कौल मेरे नजदीक ज्यादा औला है कि अल्लाह की 
सलात से मुराद अल्लाह की तारीफ है, हुजूर सल्ल पर और मलाइका वगैरह की 


सलात उसकी अल्लाह से तलब है और तलब से मुरांद ज्यादती की तलब है, न कि 
असल की तलब्र । 


हदीस में है कि जब यह_ आयत नाजिल हुई, तो सहाबा रज़ि० ने अर्ज किया, 
या रसूलल्लाह ! सलाम का तरीका सो हमें मालूम हो चुका यानी अत्तहीयात्त में जो 
पढ़ा जाता है- 


~ 2550 ना bd 2 ~ 
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सलात का तरीका भी इर्शाद फर्मा दीजिए। आप ने यह दद शरीफ इर्शाद 

फर्माया- 
DYSON SEEN 

अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिन्न अज्ञा आलि मुहम्मद (आखिर तक्र) फस्त 
सानी तक की हदीस (। ) पर यह दरूद मुफस्सल आ रहा है यानी अल्लाह जन्ते शानुहू 
ने मोमिनीन को क्म दिया था कि तम भी नबी पर सलात भेजो । नबी सल्ल ने 
उसका तरीका बता दिया कि तुम्हारा भेजना यही है कि तुम अल्लाह ही मे दर्ख्वास्त 
करो कि वह अपनी बेश अज बेश! रहमतें अबदलजआंबाद* तक नबी पर नाजिल फर्माता 
रहे, क्योंकि उसकी रहमतों की कोई हद व निहायत नहीं | यह भी अल्लाह की रहमत 
है कि इस दर्स्बास्त पर मजोद रहमतें नाजिल फर्माये, वह हम आजिज ल नाचीज 


- |. ज्यादा से ज्यादा, 2. हमेशा-हमेशा के लिए, 
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बन्दों की तरफ मंसूब कर दी जायें, गोया हमने भेजी हैं, हालांकि हर हाल में रहमत 

. भेजने वाला वही अकैला हैं किसी बदे की क्‍या ताक़त थी कि सपब्यिदुल अंबिया की 
बारगाह में उनके रुत्बे के लायक तोहफा पेश कर सकता । 


हजरत शाह अब्दुल कादिर' नव्वरल्लाहूं मर्कदहू लिखते हैं, अल्लाह से रहमत 
भांगनी, अपने पैगम्बर पर और उनके साथ उनके घराने पर बड़ी क़ुबूलियत रखती 
है, उन पर उनके लायक रहमत उत्तरती है और एक दफा मांगने से दस रहमतें उतरती 
हैं, मांगने वाले पर, अब जिसका जितना भी जी चाहे, उतना हासिल कर ले। 


मुख्तसरन यह हदीस, जिसकी तरफ शाह साहब ने इशारा फर्माया, अंकरीब 
(2) पर आं रही है। | 


मज्यून से यह भी मालूम हो गया कि बाज़ जाहिलों का यह एतराज 
कि आयाते शरीफा में मुसलमानों को हुजूर सल्ल० पर सलात भेजने का हुक्म है और 
उस पर मुसलमानों का- 


P4 
अल्लाइुम्म सल्लि अला मुहम्मदिन ५९०४०५६, .6./] 


ऐ अल्लाह ! तू दरूद भेज मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर' मज्हका 
खेज* है। यानी जिस चीज का हुक्म दिया था अल्लाह ने बंदों को, वही चीज अल्लाह 
तआला शानुहू की तरफ लौटा दी बंदों ने । चूंकि अव्वल तो ख़ुद हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने आयते शरीफ़ा के नाजिल होने पर, जब सहाबा रजि० ने उसकी 
तामील की. सूरत दर्याफ्त की तो हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यही 
तालीम फर्माया जैसा कि ऊपर गुजरा । नीज जैसा कि फस्ले सानी की हदीस 6) 
पर भुफस्सल आ रहा'है। _ 


दूसरा इस वजह से कि हमारा ग्रह दर्ख़ास्त करना अल्लाह जलले शानुहू से 
कि तू अपनी रहमत खास नाजिल कर यह इससे बहुत ही ज्यादा ऊंचा है कि हम 
अपनी तरफ से कोई हदिया हुजूर सल्ल० की खिदमत में भेजें। 

अल्लामा सखावी रह० 'कौले बदीअ' में तहरीर फति हैं- 


फायदा-ए~मुहिम्मा~ अमीर मुस्तफा तुर्कमानी हनफ़ी की किताब 
में लिखा है कि अगर यह कहा जाये कि इसमें वया हिक्मत है कि अल्लाह ने हमें 


4. देहलवी रह०, 2. पहली फसल की तीसरी हदीस, 3. हंसी उड़ाने लायक है, 
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दरूद का हुक्म फर्माया है और हम यों कहकर कि- 

अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिन- ५८८०६३ 

ख़ुद अल्लाह जल्ले झानुहू से उल्टा सवाल करें कि बह दरूद भेजे यानी नमाज 
में हम- 

उसल्लि अला मुहम्मदिन' ५% seid od 

की जगह 'अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मद' पढ़ें इसका जवाब यह है कि 
हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्भ की पाक जात में कोई ऐन नहीं और हम 
सरापा व अयूब ब नकाइस” हैं पस जिम्न शस्स में बहुत ऐब हों, कह ऐसे शख्स की 
क्या सना? करे, जो पाक है, इसलिए हम अल्लाह ही से दर्खास्त करते हैं कि वही 
हुजूर सल्ल० पर सलात भेजे, ताकि रब्बे ताहिर की तरफ से नबी-ए-साहिर पर सलात 
हो। 


ऐसे ही अल्लामा नीशापुरी रह० से भी नकल किया है कि उनकी किताब 
'लताइफ ब हिकम', में लिखा है कि आदमी को नमाज सें- 


'सल्लैतु अला मुहम्मदिन' न पढ़ना चाहिए, इस वास्ते कि बन्दे का मर्तबा 
इससे कासिर है। इसलिए अपने रब ही से सवाल करे कि वह हुजूर सल्ल० पर सलात्त 
भेजे, तो इस सूरत में रहमत भेजने वाला तो हकीकत में अल्लाह जल्ले झानुहू ही 
है और हमारी तरफ उसकी निस्बत 'सजाजन ब-हैसियत दुआ की है। 

इब्ने अबी हज्ला रह० मे भी इसी क्रिस्म की बात फर्मायी है। वह कहते हैं | 
कि जब अल्लाह जलले शानुहू ने हमें दरूद का हुक्म फर्भाया और हमारा दरूद हके . | 
वाजिब तक नहीं पहुंच सकता था, इसलिए हमने अल्लाह जल्ले शानुहू ही से दख्बास्त : 
कि बही ज़्यादा वाक्रिफ है, इस जात से कि हुजूर सल्ल. के दर्जे के मुबाफिक क्या 
चीज है। यह ऐसा ही है, जेसा दूसरी जगह- 


Listes 
ला उहसी सनाजन अलै क अन्‌ त कमा अस्नैता आला नफ्सिक० 


हुजूर सल० का इर्शाद है कि या अल्लाह ! मैं आपकी तारीफ करने से क़ासिर 
हूं। आप ऐसे ही हैं, जैसा कि आप ने अपनी ख़ुद सना फ़र्मायी है। 


'।. में दरूद भेजता हूं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैडि व खल्लम पर, 2. सर से पैर तक ऐब ही 
ऐब हैं, 3. तारीफ, 4. मैंने दरूद भेजा मुहम्मद पर, _ | 
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अल्लामा सखावी रह० फ़मति हैं कि जब यह बात मालूम हो शयी तो बस 
जिस तरह हुजूर सल्ल० ने तलकीन फर्मायां है, उसी तरह तेरा दरूद होना चाहिए 
कि उसी से तेरा मर्तबा बलंद होगा और निहायत कसरत से दरूद शरीफ़ पढ़ना चाहिए 
और इसका बहुत एहतमाम और इस पर मुदावसत' चाहिए, इसलिए कि कसरते दरूद 
मुहब्बत की अलामात में से है- | 


क्‍ ६502 (25 doi 


फ़मन अहब्ब शैअन अक्सरि मिन्‌ जिक्रिही 


‘जिसको किसी से मुहब्बत होती है, उसका जिक्र बहुत कसरत से किया करता 
है।' | 


. अल्लामा सखावी रह० ने इमाम ज़ैमुल आबिदीन रह० से नकल किया है 
कि हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लस पर कसरत से दरूद भेजना अहले सुन्न 
होने की अलामत है। (यामी सुन्नी होने की) 


अल्लामा जर्कानी रहः 'शर्ह मुवाहिब्र' में नकल करते हैं कि मकसूद दरूद 
शरीफ से अल्लाह तआला शानुहू की बारगाह में उसके इभ्तिसाले हुक्म” से तकर्कब 
हासिल करना है और हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लभ के हुकूक, जो हम 
पर हैं, उसमें से कुछ की अदाएगी है। 


हाफिज अज्जद्दीन बिन अब्दुस्सलाम रह० कहते हैं कि हमारा दरूद हुजूर सल्ल० 
के लिए सिफारिश नहीं है, इसलिए कि हम जैसा, हुजूर सरुल० के लिए सिफारिश 
क्या कर'सकंता है, लेकिन बात यह है कि अल्लाह जल्ले शानुहू ने हमें मुहिसन के 
शुहसान का बंदला देने का हुक्म दिया है और हुजूर सल्ल से बढ़कर कोई मुह्सिने 
आजम नहीं। हम चूंकि हुजूर सल्ल० के एहसानात के बदले से आजिज थे, अल्लाह 
जल्ले शानुहू ने हमारा अज्ज देखकर हमको उसकी मकाफातत' का सारीका बताया 
कि दरूद पढ़ा जाये और चूंकि हम इससे भी आजिज थे, इसलिए हमने अल्लाह जलले 
झानुहू से दर्ख्खास्त की कि तू अपनी शान के मुवाफिक मकाफात फर्मा । 


चकि कूरआने पाक की आयते बाला में दरूद शरीफ का हुक्म हैं, इसलिए 
उलेमा ने दरूद शरीफ पढ़ने को वाजिब लिखा है, जिसकी तफ्सील चौथी फसल में 
फायदा } पर आयेगी । 


], पाबंदी, 2. हुकम प्रा करने से, 3. बहुत बड़ा एहसान करने वाला, 4. बदला पूरा करना, 
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यहां एक इश्काल' पेश आता है, जिसको अल्लामा राजी* रह० ने तफ्सीर 
कबीर में लिखा है कि जब अल्लाह जलले शानुहू और उसके मलाइका हुज़्र सल्ल० 
पर दरूद भेजते हैं, तो फिर हमारे दरूद की क्या ज़रूरत रही। इसका जवाब यह 
है कि हमारा हुजूर सल्ल० पर दरूद हुज्ूर सल्‍ल० की एहतियाज की वजह से नहीं, 
अगर ऐसा होता तो अल्लाह तआला के दरूद के बाद फरिएतों के दरूद की भी जरूरत 
न रहती, बल्कि हमारा दरूद हुजूरे अक्दस सल्लल्लाइ अलैहि व सल्लम की इज्हारे 
अज्मत के वास्ते है, जैसा कि अल्लाह जलले शानुहू ने अपने पाक जिक्र का बन्दों 
को हुक्म किया, हालांकि अल्लाह जल्ले शानुहू को उसके पाक जिक्र की बिल्कुल जरूरत 


. नहीं। 


हाफिज इब्ने हजर रह० सलात लिखते हैं कि मुझ से बाज लोगों ने यह इश्काल 
किया कि आयते शरीफ में सलात की निस्ववत तो अल्लाह तआला की तरफ़ की गई 
है, सलाम की नहीं की गयी । मैंने इसकी वजह बताधी कि शायद इस वजह से कि 
सलाम दो माना में मुस्तामल होता है*- 


एक दुआ में, दूसरे इन्क्रियाद व इत्तिबाअ' में । 


मोमिनीन के हक में दोनों माना सही हो सकते थे, इसलिए उनको इसका 
हुक्म किया गया और अल्लाह और फ़रिश्तों के लिहाज़ से ताबेदारी के माना सही 
नहीं हो सकते थे, इसलिए इसकी निस्बत नहीं की गई। 


इस आयते शरीफा के मुताल्लिक अल्लामा सखावी रह० ने एक बहुत ही 
इब्रतनाक किस्सा लिखा है अहमद यमानी रह० से नकल करते हैं कि मैं सुनुआ“ में 
था। मैंने देखा कि एक शस्स के गिर्द बड़ा मज्मा हो रहा है। मैंने पूछा, यह क्या 
बात है ? लोगों ने बताया, यह शख्स बड़ी अच्छी आवाज से क्रुरआन पढ़ने वाला 
था | कुरआन पढ़ते हुए जब इस आयत पर पहुंचा तो युसल्लू न अलन्नबीयि, के बजाय 
'पुसल्लून अला अलीयिन्नबीयि' पढ़ दिया, जिसका तर्जुमा यह दुआ कि अल्लाह और 
उसके फरिइते हजरत अली पर दरूद भेजते हैं, जो नबी हैं (गालिबन पढ़ने वाला राफजी 
होगा) उसके पढ़ते ही मूंगा हो गया, बर्स और जूजाम यानी कोढ़ की बीमारी में मुब्तला 
हो गया और अंधा और अपाहिज हो गया। ॒ 


बड़ी इब्रत का मुकाम है अल्लाह ही महफूज रखे। अपनी पाक बारगाह 


]. शबहा, कठिनाई, 2. इमाम फररीन राजी, 3. जरूरत, महाजी, 4. इस्तेमाल किया जाता 
है, 5. इताअत, फर्माबरदारी, 6. एक शहर का नाम 
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में और अपने पाक कलाम और पाक रसूलों की शान में, बेअदबी से हम लोग अपनी 
जिहालत और लापरवांई से इसकी बिल्कुल परवाह नहीं करते कि हमारी जुबान से 
क्या निकल रहा है। अल्लाह तआला ही अपनी पकड़ से महफूज रखे । 
CET CARD GL i | 52 BNA ८४5४२) t ९5 
2. आप कहिए कि तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए सजावार हैं और उसके 
उन बन्दों पर सलाम हो जिसको उसने मुंतरित्िब' फर्माया है (बयानुलूकुरआन) 


फ - उलमा ने लिखा है कि यह आयते शरीफ़ा अगले मज्मून के लिए बतौर 
खुत्वा के इर्शाद है । इस आयते झरीफा में हुजरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
को अल्लाह की तारीफ और अल्लाह के मुंतखिब बंदों पर सलाम का हुक्म किया 
गया है । 


हाफिज इब्ने कसीर रह० अपनी तफ्सीर में तहरीर फर्माते हैं कि अल्लाह 

ने अपने रसूल सल्ल० को हुक्म फर्माया है कि सलाम भेजें अल्लाह के मुख्तार” बंदों 

पर और वह उसके रसूल और अंबिया किराम हैं, जैसा कि अन्दुरहमान इब्ने जैद बिन 

. अस्लम रजि० से नकल किया गया है कि इबादि हिल्लजीन स्तफा से मुराद अंनिया 
हैं। जैसा कि दूसरी जगह अल्लाह के पाक इर्शाद 
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सुन्हा न रब्बिलू इज्जलि, अम्मा यसिफून वसलामुन अलल्‌ मुसँलीन बल्हम्दु 

लिल्लाहि रब्बिल आलमीन' में इर्शाद है और इमाम सौरी रह० व सद्दी रह० कौरह 

से यह नकल किया गया है कि इससे मुराद सहाबा किराम रजि० हैं और इब्ने अब्बास 

रजि से भी यह कौल नकल किया गया है और इन दोनों में कोई मुनाफात' नहीं 

कि अगर सहाबा किराम रजि० इसके मिस्दाक है सो अंबिया किराम इसमें बतरीकि 
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3, हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम का इर्शाद है, क्रि जो शर्स मुझ 
पर एक दफा दरूद पढ़े, अल्लाह जल्ल शानुहू उस पर दस दफ़ा सलात भेजते हैं। 


फ- अल्लाह जल्ले शानुहू की तरफ से तो एक ही दरूद और एक ही रहमत 


. चुनना, 2. चुने हुए, 3. एक दूसरे के खिलाफ, 4. बेहतर तरीके से 
क 7 0 /04 0:27 
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सारी दुनिया के लिए काफी है, चजायकि' एक दफा दरूद पढ़ने पर अल्लाह तआला 
की तरफ से दस रहमतें नाजिल हों। इससे बढ़कर और क्या फ़जीलत दरूद शरीफ 
की होगी कि उसके एक दफा दरूद पढ़ने पर अल्लाह जल्ले शानुहू की तरफ से दस | 
दफा रहमतें नाजिल हों । फिर कितने खुश किस्मत हैं वह अकाबिर', जिनके माभूलात 
में रोजाना सवा लाख दरूद शरीफ का मामूल हो, जैसा कि मैंने अपने बाज खानदानी | 
अकाबिर के मुताल्लिक़ सुना है। 


अल्लामा सखावी रह० ने आमिर बिन रबीआ रजि० से हुजूर सल्ल० का इर्पाद 
नकल किया है कि जो शरस मुझ पर एंक दफा दरूद भेजता है, अल्लाह जल्ले शानुहू 
उस पर दस दफा दरूद भेजता है। तुम्हें इस्त्तियार है, जित्तना चाहे कम भेजो, जितना 
चाहे ज्यादा और यही मज्सून अब्दुरैँलाह बिन उम्र रजि० से भी नकल किया गया 
और इसमें यह इजाफा है कि अल्लाह और उसके फरिशते दस बार दरूद भेजते हैं । 


और भी मुतअद्विद सहाबा रजि० से अल्लामा सखावी रह० ने यह मज्मून 
नकल किया है और एक जगह लिखते हैं कि जैसा अल्लाह जलले शानुहू ने हुजरे अकदस 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लर के पाक नाम को अपने पाक नाम के साथ 
कलमा-ए-शहादत में शरीक किया और आपकी इताअत को अपनी इताजत, आपकी 
मुहब्बत को अपनी मुहब्बत क़रार दिया, ऐसे ही आप पर दरूद को अपने दरूद के 
साथ शरीक फर्माया, पस जैसा कि अपने जिक्र के मुत्ताल्लिक फ़र्माया- 


'उज्कूरूनी अज्कुर्कुम०' ऐसे ही दरूद के बारे में इर्शाद फर्माया, जो आप पर | 
एक दफा दरूद भेजता है, अल्लाह उस पर दस दफा दरूद भेजता है। | 


तर्गीब? की एक रिवायत में हजरत अब्दुल्लाह बिन उम्र रजि० से नकल किया 
गया है किं जो शख्स हुजूर सल्ल० पर एक दफा दरूद भेजे, अल्लाह तआला शानुहू 
और उसके फरिशते उस पर सत्तर दफा दरूद (रहमत) भेजते हैं। 


यहां एक बात समझ लेना चाहिए कि किसी अमल के मुत्ताल्लिक अगर सवाब 
के मुसाल्लिक कमी-ज्यादती हो जैसा कि यहां एक हदीस में दस और एक में सत्तर 
आया है, तो इसके मुलाल्लिक बाज उलमा की राय यह है कि चूंकि अल्लाह जल्ले 
शानुहू के एहसानात उम्मते मुहम्मदिया पर रोज अफ्जू हुए है, इसलिए जिन रिवायतों 
में सवाब की ज्यादती है, वह बाद की हैं, गोया अव्वलन हक तआला शानुहू ने दस 
का वायदा फर्माया, बाद में सत्तर का। और बाज उलमा ने इसको अइखास और 


_]. कहाँ यह कि, 2. बड़े और बुजुर्श लोग, 3. हदीस की .एक किताब का नाम 
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अहवाल और औकात के एतबार से कम व बेश बताया है । 'फजाइले नमाज' में जमाअत 
की नमाज में पचीस गुने और सत्ताईस गुने के इस्तिलाफ़ के बारे में यह मज्मून गुजर 
चका है । 


| मुल्ला अलीक़ारी रह ने सत्तर वाली रिवायत के मुताल्लिक लिखा कि शायद 
यह जुमा के दिन के साथ मख्सूस है, इसलिए कि दूसरी हदीस में आया है कि नेकियों 
का सवाब जुमा के दिन सत्तर गुना होता है। 5१ १% ६५८ 8 छ) 
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4. हुजरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम का इर्शाद है कि जिसके सामने 

मेरा तज्किरा आवे उसको चाहिए कि मुझ पर दरूद भेजे और जो मुझ पर एक दफा 

दरूद भेजेगा अल्लाह जल्ले शानुहू उस पर दस दफा दरूद भेजेगा है और उसकी 
दस खतायें माफ करेगा और उसके दस दर्जे बलंद करेगा । 


क~ अल्लामा मुंजरी रह० ने तीन में हजरत बरो रजि० की रिवायत्त 
से भी यही मज्मून नकल किया है और इसमें उत्तना इज़ाफा है कि यह उसके लिए 
दस गुलाम आज़ाद करने के बकद्र होगा और तंबंरानी की रिवायत से यह हदीस 
नकल की है कि जो मुझ पर एक दफा दरूद भेजता है, अल्लाह तआला उस पर 
दस दफा दरूद भेजता है, और जो मुझ पर दस दफा दरूद भेजता है अल्लाह जलले 
शानुहू उस पर सौ दफा दरूद भेजता है॥ और जो मुझ पर सौ दफा दरूद भेजता 
है, अल्लाह जलले शानुहू उसकी पेशानी पर- । 


INGA Ot 595 
बराअतुम मिनन्निफाकि व बराजतुम मिनन्‍्नारि० 
लिख देते हैं यानी यह शख्स निफाक़ से भी बरी है और जहन्नुम से भी 
बरी है और क्रयामत के दिन शहीदों के साथ इसका हशर फर्मायिंगे [ 


अल्लाभा सखावी रह० ने हजरत अबुहुरैरह राजि से हुजूर सल्ल० का यह 
इर्शाद नकल किया है, जो मझ पर दस दफा दरूद भेजेगा, अल्लाह तआला उस 
पर सौ दफा दरूद भेजेंगे और जो मुझ पर सौ दफा दरूद भेजेगा, अल्लाह तआला . 
उस पर हज़ार दफा दरूद भेजेंगे । और जो इश्क़ ब मौक़ में उस पर ज्यादती करेगा, 
मैं उसके लिए कयामत के दिन सिफारिशी हूंगा और यबाह। . | 
न rt rele ed eh Fete ee pe eee oer 
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हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजि० से मुख्तलिफ अलफाज के साथ यह 
मज्मून नकल किया मया है कि हम चार-पांच आदमियों में से कोई न कोई शख्स 
हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ रहता था, ताकि कोई जरूरत अगर 
हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सललम को पेश आये, तो उसकी तामील की जाए। 


एक दफा हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लभ किसी बागा में तशरीफ़ 
ले गये, मैं भी पीछे-पीछे हाजिर हो गया । हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
ने वहां जोकर नमाज़ पढ़ी और इतना तवील' सज्दा किया कि मुझे अंदेशा हुआ कि 
हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम की रूह परवाज कर गई? । मैं इस तसव्वुर 
से रोने? लगा । हुजरे सल्ल० के क़रीब जाकर हुजूर सल्ल० को देखा । हुज्र सल्ल० 
ने सज्दे से फारि होकर दर्याफ्त फर्माया, अब्दुरहमान ! क्या बात है ? मैंने अर्ज 
किया, या रसूलल्लाह ! आपने इतना तवील सज्दा किया कि मुझे अदेशा हुआ कि 
कहीं (खुदा-न-ख्वास्ता*) आपकी रूह तो मही परवाज कर गई। हुजरे अक्दस सल्ल० 
ने इर्शाद फर्माया कि अल्लाह जल्ले शानुंहू ने मेरी उम्मत के बारे में मुझ पर एक 
इनाम फर्माया है, उसके शुक्राने में इतना तवील सन्दा किया वह इनआम यह है कि 
अल्लाह जल्ले शानुहू ने यों फर्माया, कि जो मुझ पर एक दफा दरूद भेजे, अल्लाह 
जल्ले झानुहू उसके लिए दस नेकियां लिखेंगे और दस गुनाह माफ़ फर्मायिंगे। 


एक रिवायत में इसी किस्से में है कि हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम 
ने दर्याफ्त फर्माया, अब्दुर्रहमान क्या बात है ? मैंने अपना अदेशा जाहिर किया । हुजूर 
सल्ल> ने फर्माया, अभी जिब्रील अलै० मेरे पास आये थे और मुझ से यों कहा कि 
क्या तुम्हें इससे ख़ुशी नहीं होगी कि अल्लाह जलले शानुहू ने यह इर्शाद फर्माया है, 
जो तुम पर दरूद भेजेगा, मैं उस पर दरूद ैजूंगा और जो तुम पर सलाम भेजेगा, 
में उस पर सलाम भेजूंगा ।5 


हजरत अल्लामा सखावी रह० ने हजरत उमर रजि० से भी इसी किस्म का 
मजमून नकल किया है। 


हजरत अबूतल॒हा अन्सारी रजियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि एक मर्तबा 
हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम बहुत ही बश्शाश* तइरीफ लाये। 


चेहस-ए-अन्वर घर बशाशत' के असरात थे। लोगो ने अर्ज किया, या रसूलल्लाहा 


।. लम्बा, 2. इन्तिकाल फरमा गये, 3. ख्याल, 4. ख़ुदा न करे, 5. कजा फित्तगी, 6. ख़ुश-ख़ुश, 
7. ख़ुशी, 
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आपके चेहरा-ए-अन्वर पर आज बहुत ही बशाशत ज़ाहिर हो रही है। हुजूर सल्ल० 
ने फर्माया सही है। मेरे पास मेरे रन का पयाम आया है, जिसमें अल्लाह जलले खानुहू 
ने यों फर्माया है कि तेरी उम्मत में से जो शरस एक दफा दरूद भेजेगा, अल्लाह 
जल्ले शानुहू उसके लिए दस नेकियां लिखेगा और दस सैयिआत' उससे मिटायेंगे और 

दस दर्जे उसके बुलंद करेंगे। | 


एक रिवायत में इसी किस्से में है कि तेरी उम्मत में से जो शरस एक दफ़ा 
दरूद भेजेगा, मैं उस पर दस दफा दरूद भेजूंगा और जो मुझ पर एक दफा सलाम 
भेजेगा, में उस पर दस दफा सलाम भेजूंगा। 


एक और रिवायत में इसी किस्से में है कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि व सललम का चेहरा-ए-अन्वर बशाशस से बहुत ही चमक रहा था और ख़ुशी 
के अन्वार चेहरा-ए-अन्वर पर बहुत ही मंहसूस हो रहे थे। सहाबा रजि० ने अर्ज 
किया या रसूलल्लाह ! जितनी खुशी आज॑ चेहरा-ए-अन्वर पर महसूस हो रही है, 
उतनी तो पहले महसूस नहीं होती थी । हुसर सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम ने फर्माया, 
मुझे क्‍यों न ख़ुशी हो, अभी जिब्रील अलै० मेरे पास से गये हैं और वह यों कहते थे 
कि आपकी उम्मत्त में से जो शख्स एक दफा भी दरूद पढ़ेगा, अल्लाह .जल्ले शानुहू 
उसकी वजह से दस नेकियां उसके नामा-ए-आमाल मे लिखेंगे और दस गुनाह माफ 
फमायेंगे और दस दर्जे बुलंद करेंगे और एक फरिश्ता उससे वही कहेगा, जो उसने 
कहा । हुजूर सल्ल० फर्माते हैं, मैंने जिन्रील से पूछा, यह फरिइता कैसा ? तो जिब्रील 
ने कहा कि अल्लाह जल्ले शानुहू ने एक फरिशते को कयामत तक के लिए मुकर्रर 
कर दिया है कि जो आप पर दरूद भेजे, वह उसके लिए- 


PF), 
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अल्लामा सखावी रह० ने एक इश्काल? किया है कि जब कुरआन पाक की 
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मन्‌ जा अ बिल्‌ ह स नति फ़ लहू अशर अम्‌ सालिहा' की बिना पर हर 
नेकी का सवाब दस गुना मिलता है, तो फिर दरूद शरीफ की क्या ख़ुसूसियत रही । 


बदि के नजदीक तो इसका जवाब आसान है और वह यह कि हस्डे जाबिता* 


।. बुराइयां, 2. कजा फ़ित्तर्गीब, 3. संदेह, 4. .उसूल के मुताबिक 
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उसकी दस नेकियां अलाहिदा हैं और अल्लाह जलले शानहू का दस दफा दरूद भेजना, 
झुस्तक्रिल मजीद इनाम है और खुद अल्लामा सखावी ने इस का जवाब यह नक्रल 
किया है कि अव्वल त्तो अल्लाह जलले शानुहू का दस दफा दरूद भेजना उसकी अपनी 
नेकी के दस गुने सवाल से कहीं ज्यादा है। इसके अलावा दस मर्तबा दरूद के साथ 
दस दर्जो का बुलंद करना, दस गुनाहों का माफ करना, दस नेकियों का उसके 
नामा-ए-आमाल में लिखना और दस गुलामों के आजाद करने के नक्र सवाब मिलना 
मजीदबरआ!? है। 


हजरत थानवी नम्बरल्लाहु मर्कदहू ने जावुस्सईद' में तहरीर फर्माया है कि 
जिस तरह हदीस शरीफ की तस्रीह से मालूम होता है कि एक बार दरूद पढ़ने से 
दस रहमतें नाजिल होती हैं, उसी सरह से कुरआन शरीफ के इशारे से मालूम होत्ता 


है कि हुजूर सल्ल० की शाने अर्फअ में एक गुस्ताखी करने से 'नऊजुबिल्लाहि भिनहा' 


(हम उस चीज से अल्लाह की पस्नाह चाहते हैं) उस शख्स पर मिस जानिन अल्लाह? 
दस लानतें नाजिल होती हैं। चुनांचे वलीद बिन मुगीरह के हक में अल्लाह तआला 
ने ब सजा-ए-इस्तसज़ा* यह दस कलिमात इर्शाद फमयि हैं- 


हल्लाफ़ (बहुत क्रस्में खाने बाला) . 

महीन (जलील) 

हम्माज {ताने देने वाला) 

मश्शाअ बिनमीम (चुगल खोरी करने वाला) 

मन्नाजिल्लिल्‌ खैरि (भले कामों से रोकने वाला) 

मुञूतदिन (हद से बढ़ जाने बाला) 

असीम (शुनाहमार ) 

अुतुल्ल (बद-मिजाज ) 

जनीम (जिसका नसब सही न हो) 

मुकज्जिबुल्लिल्‌ आयाति (आयतों को झुठलामे वाला) ब द लालत क़ौलुहू 

तआला- 
इजा तुल्ला अलैहि आयातुना का ल-असातीरुल अगखलीन८ फकत यह 
अलूफाज जो हजरत थानवी रह० ने तहरीर फ़र्माये हैं, यह सब के सब उन्तीसर्वे पारे 
में सूर: नून की इस आयत में वारिद हुए हैं- 
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।. इसके अलावा, 2. ऊंची शान, 3. अल्लाह की तरफ़ से, 4. मज़ाक उड़ाने की सज़ा के 
तौरं पर 
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ब ला तुतिअ कुल्ल हल्लाफिम्‌ महोनिन्‌ हम्माजिस्‌ मश्शइम्‌ बिनमी मिम्‌ 
मन्ना ल्लिल्‌ खैरि मुअत्तदिन असीमिन आतुल्लिम्‌ बअद जालि क जनीमिन अन्‌ का 
न ज़ा मालिंव्य बनी न इजा तुल्ला. अलैहि आयातुना का ल असातीरुल्‌ अव्कलीन० 
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सर्जुमा- और आप किसी ऐसे शस्स का कहना न मानें, जो बहुत क़स्में 
खाने वाला हो, बे-ककूअत हो, ताना देने बाला हो, चुगलियां लगाता फिरता हो 
नेक काम से रोकने वाला हो, हद से गुजरने वाला हो, 'गुनाहों का करने वाला हो, 
सख्त मिजाज हो, इसके अलावा हरामज़ादा' हो, इस सबब से कि वह माल व औलाद 
वाला हो। जब हमारी आयतें उसके सासने पढ़कर सुनाई जाती हैं, तो बह कहता 
है कि यह बे-सनद बातें हैं, जो अगलों से मंकूल चली आती है।' 
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5. हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि बिलाशक 
कयामत में लोगों में से सबसे ज़्यादा मुझसे करीब वह शख्स होगा, जो सबसे ज्यादा 
मुझ पर दरूद भेजे। 
फ़- अल्लामा सखावी रह० ने 'कौले बदीअ' में अद्दुर्रल्‌ मुनज्जमः से हुजूर 
सल्ल० का यह इर्शाद नकल किया है कि तुभ में कसरत से दरूद पढ़ने वाला कल 
कयामत के दिन मुझ: से सबसे ज्यादा करीब होगा। 
हजरत अनस रजि० की हदीस से भी यह इर्शाद नकल किया है कि कयामत 
में हर मौके पर मुझसे ज्यादा क़रीब वह शख्स होगा, जो मुझ पर कसरत से दरूद 
पढ़ने वाला होगा। फसले दोभ की हदीस (3) में भी यह मज्मून आ रहा है, नीज 
हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद नकल किया है कि मुझ पर कसरत 
से दरूद भेजा करो, इसलिए कि क्रब्र में इन्तिदाअन* तुम से मेरे बारे में सवाल किया 
जायेगा । 
एक दूसरी हदीस में नकल किया है कि मुझ पर दरूद भेजना । कयामत के 


), बलीद बिन मुपगीरह, जिस के मुताल्लिक इन आयात का नुजूल हुआ है, यह जिना की 
औलाद था, 2. बयानुल कुरआन, 3. एक किताब का नाभ, 4. शुरू में 
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दिन पुल सिरात के अंधेरे में नर है और जो यह चाहे कि इसके आमाल बहुत बड़ी 
तराजू में चुलें, उसको चाहिए कि मुझ पर कसरत से दरूद भेजा करे। 


एक और हदीस में हजरत अनस रजि० से नकल किया है कि सबसे ज्यादा 
निजात वाला क्रयामत के दिन उसके हौलों से और उसके मकामात से वह शख्स 
है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा मुझ पर दरूद भेजता हो । 


'जादुस्सईद' में हजरत अनस रजि० से रिवायत नकल की है कि हुजूर सल्ल० 
न फ़र्माया कि जो मुझ पर दरूद की कसरत करेगा, वह अर्श के साथे में होगा । 


अल्लामा सखावी रह० ने एक हदीस में हुजरे अदस सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम का यह इर्शाद नकल किया है फि तीन आदमी क़ंयामत के दिन अल्लाह के 
अर्श के साये में होगे, जिस दिन उसके साथे के अलावा किसी चीज का साया न होगा- 

।. एक वह शख्स, जो किसी मुसीबत जदा! की मुसीबत हटाये, 

2. दूसरा बह जो मेरी सुक्त को जिंदा करे, 

3. तीसरा बह जो मेरे ऊपर केसरत से दरूद भेजे। 

एक और हदीस में अल्लामा संखावी रह० ने हजरत इन्ने उमर रजि० के 
वास्ते से हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम का यह इर्शाद नकल किया है 
कि अपनी मजालिस को दरूद शरीफ के साथ मुजय्यन किया करो, इसलिए कि मुझ 
पर दरूद पढ़ना तुम्हारे लिए क़यामत्त में नूर है। 

अल्लामा सखावी रह० ने कुम्बतुल कुलूब' से नकल किया है कि कसरत 
की कम से कम मिकदार तीन सौ मर्तबा है और हजरत अक्दस गंगोही कदससिर्रुहू 
अपने मुत्तवस्सिलीन? को तीन सौ मर्तबा' बताया करते थे, जैसा कि आइंदा फसले सोम 
हदीस तीन पर आ रहा है। 

अल्लामा सखावी रह० ने हद्वीसे बाला इन्न औलन्नासि' के जैल में लिस्ट 
है कि इब्मे हब्बान ने अपनी सही में हदीसे बाला के बाद में लिखा है कि इस हदीस 
में वाजेह दलील है, इस बात पर कि क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
ब सल्ल॑म के करीब सबसे ज्यादा हज़राते मुहद्िसीन होंगे, इसलिए कि यह हजरात 
सबसे ज्यादा दरूद पढ़ने वाले हैं। | 

इसी तरह हज़रत अबूउबैदा रजि० ने भी कहा है कि इस फ़जीलत के साथः 
हजराते मुहद्रिसीन मस्सूस हैं, इसलिए कि जब वह हदीस नकल करते हैं या लिखते 


. 4. डर और घबराहट, 2. मुसीबत के मारे हुए, 3. संबंधित लोगों, 
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हैं तो हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पाक नाम के साथ दरूंद शरीफ 
जरूर होता है।' 

इसी तरह से खतीव ने अबू नुऐम से भी नकल किया है कि यह फजीलत 
मुहदिसीन के साथ मख्सूस है। . 

उलमा ने लिखा है कि इसकी वजह यह है कि जब वह अहादीस पढ़ते हैं 
या नकल करते हैं, या लिखते हैं, तो हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के 
पाक नाम के साथ कसरत से दरूद लिखने या पढ़ने की नौबत आती है। 

मुहद्दिसीन से मुराद इस मौके पर अइम्मा-ए-हदीस°.नहीँ हैं, बल्कि वह सब 
हजरात इसमें दाखिल हैं जो हदीसे पाक की किताबें पढ़ते या पढ़ाते हों, चाहें अरबी 

हों या उई में । | 

जादुस्सईद में तबरानी रह० से ढुँश्रे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सललम 
का यह इर्शाद नकल किया है कि जो शख्स मुझ पर दरूद भेजे किसी किताब में (यानी 
लिखे) हमेशा फरिशते उस पर दरूद भेजते रहेंगे, जब तक मेरा नाम उस किताब 
में रहेमा और तबरानी ही से हुजूर सल्ल० का यह इर्शाद नकल किया है कि जो शख्स 
सुबह को मुझ पर दस बार दरूद भेजे और शाम को दस बार, कथामत के दिन उसके 
लिए मेरी शफाअत होगी । और इमाम मुस्तशिफरी रह० से हुजूर सल्ल० का यह इर्शाद 
नकल किया है कि जो कोई हर रोज सौ बार मुझ पर दरूद भेजे उसकी सौ हाजतें 
पूरी की जायें, तीस दुनिया की, बाकी आखिरत की। 
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6. इब्ने मसूऊद रज़ि० हुजरे अक्दम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद 
नकल करते हैं कि अल्लाह जलले शानुहू ले बहुत से फरिशते ऐसे हैं जो (जमीन में) 
फिरते रहते हैं और मेरी उम्मत की तरफ से मुझे सलाम पहुंचाते हैं। 
फ़ - और भी मुतअदिद सहाबा किराम रजि० से यह मज्मून नकल किया गया है । 

` अल्लामा सखाबी रह० ने हजरत अली कर्रसल्लाहु वज्हहू की रिवायत से भी 





!, लोगों को चाहिए कि जब भी हुजूर सल्ल० का नाम जुबान पर आये या लिखा जाए 
तो यह दरूद भी लिखा जाए कि -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम' 2. हदीस के इमाम | 
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यही मज्मून नकल किया है कि अल्लाह जलल शानुहू के कुछ फरिश्ते जमीन में फिरते 
रहते हैं, जो मेरी उम्मत का दरूद मुझ तक पहुंचाते रहते हैं । 
तर्गीब में हजरत इमाम हसन रजि० से हुजूरे अकदस सल्लल्लाह अलैहि ब 
सल्लम का यह इर्शाद नकल किया है कि तुम जहां कहीं हो, मुझ पर दरूद पढ़ते 
रहा करो | बेशक तुम्हारा दरूद मेरे पास पहुंचता रहता है और हजरत अनस राजि० 
की हदीस से हुजूर सल्ल० का यह इर्शाद नकल किया है, जो कोई मुझ पर दरूद भेजता 
है, बह दरूद मुझ तक पहुंच जाता है और में उसके बदले में उस पर दरूद भेजत्ता 
हूं और इसके अलावा उसके लिए दस नेकियां लिखी जाती हैं। 
मिशकात में हजरत अबूहुरैरह रजि० की हदीस से भी हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु 
अलैहि व सललम का यह इरशाद नकल किया है कि मुझ पर दरूद पढ़ा करो इसलिए 
कि तुम्हारा दरूद मुझ तक पहुंचता है। 
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7. हज़रत अम्मार बिन यासिर रजि० ने हुङूर सल्ल० का इरशाद नकल 
किया है कि अल्लाह जलले झानुहू ने एक फरिश्ता मेरी कब्र पर मुक्रर कर ररवा 
है, जिसको सारी मख्लूक की बातें सुनने की कुदरत अता फर्मा रखी है। पस जो शख्स 
भी मुझ पर कयामत तक दरूद भेजता रहेगा, वह फरिश्ता मुझको उसका और उसके 
बाप का नाम लेकर दरूद पहुंचाता है कि फलां शख्स जो फलां का बेटा है उसने आप 
पर दहूद भेजा है। 


फ- अल्लामा सखावी रह» ने 'कौले बदीअ' में भी इस हदीस को नकल 
किया है और इसमें इतना इजाफा है कि फंला शख्स जो फ्लां का बेटा है, उसने 
आप पर दरूद भेजा है। हुजूर सल्लऽ ने फर्माया कि फिर अल्लाह जलले शानुहू उसके 
हर दरूद के बदले में उस पर दस मर्तबा दरूद (रहमत) भेजते हैं। 


एक और हदीस से यह मज्भून नकल किया है कि अल्लाह जल्ले शानुहू ने 
फरिश्तों में से एक फरिश्ते को सारी मख्लूक की बातें सुनने की कूव्बत अता फर्मावी 
है, बह क़यामत तक मेरी कब्र हर मुतअय्यन रहेगा। जब कोई शख्स मुझ पर दरूद 
भेजेगा, तो वह फरिश्ता उस शख्स का और उसके बाप का नाम लेकर मुझसे कहता 
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है कि फ्ला ने जो फ्लां का बेटा है, आप पर दरूद भेजा है और अल्लाह त॒आला 
जल्ले शानुहू ने मुझ से यह जिम्मा लिया है कि जो मुझ पर एक दफा दरूद भेजेगा, 
अल्लाह जल्ले शानुहू उस पर दस दफा दरूद भेजेंगे। 


एक और हदीस से भी सही फ़रिशते वाला मज्पून नक्रल किया है और इसके 
आखिर में यह मज्मून है कि मैंने अपने रब से यह दर्खवास्त की थी कि जो मुझ एर 
एक दफा दरूद भेजे, अल्लाह जल्ले शानुहू उस पर दस दफा दरूद भेजे । हक तआला 
शानुहू ने मेरी यह दर्ख्बास्त कुबल फर्मा ली । 


हजरत अबू एमामा रज़ि० के वास्ते से भी हुजूर सल्ल० का यह इर्शाद नक़ल 
किया है क्रि जो शरस मुझ पर एक दफा दरूद भेजता है, अल्लाह जलले शानुहू इस 
पर दस दफा दरूद व रहमत भेजते हैं और एक फ़रिश्ता इस पर मुकरर होता है, 
जो उस दरूद को मुझ तक पहुंघाता है। 

एक जगह हजरत अनस रजि० की हदीस से हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम का यह इर्शाद नकल किया है कि जो शरूस मेरे ऊपर जुमा के दिन या 
जुमा की शब में दरूद भेजे, अल्लाह जलले शानुहू उसकी सौ हाजतें पूरी करते हैं और 
उस पर एक फ़रिशता मुकर्रर कर देते हैं, जो उसको मेरी कब्र में मुझ तक ऐसी तरह 
पहुंचाता है, जैसे तुम लोगों के पास हदाया! भेजे जाते हैं। 


इस हदीस पर यह इश्काल न किया जाये कि इस हदीस से मालूम होता है 
कि बह एक फरिश्ता है जो कब्रे अतृहर पर मुततअय्यन है, जो सारी दुनिया के सलवात 
व सलाम हुजूर सल्ल० तक पहुंचाता रहे और इस से पहली हदीस में आया था कि 
अल्लाह के बहुत से फरिशते जमीन में फिरते रहते हैं, जो हुजूर सल्ल० तक उम्मत 
का सलाम पहुंचाते रहते हैं, इसलिए कि जो फरिश्ता कग्रे अतहर पर मुतअय्यन है, 
उसका काम सिर्फ यही है कि हुजूर सल्स७ के उम्मत का सलाम पहुंचाता रहे और 
यह फ़रिश्ते, जो सऱ्याहीन? हैं, यह जिक्र के हल्कों को तलाश करते रहते हैं और जहां 
कहीं दरूद मिलता है, उसको हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम तक पहुंचाते 
हैं और यह आम मुशाहदा है कि किसी बड़े की खिद्मत में अगर कोई पयाम भेजा 
जाता है और मज्मे में उसका जिक्र किया जाता है, तो हर शरस उसमें फख और 
तकर्रुब समझता है कि वह पयाम पहुंयाये, अपने अकाबिर और बुज़ुर्गो के यहां यह 
मंजर बारहा देखने की नौबत आयी । फिर सैयदुल कौनेन फखुर्सुल सल्लल्लाहु अलैहि 


!. तोहफे, 2. घूमने फिरने वाले, 3. क़रीबी 
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व सललम की पाक बारगाह का तो पूछना ही क्या, इसलिए जितने भी फ़रिशते पहुचाएं, 
बरमहल है । 
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8. हजरत अबूहुरैरह रजि० हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का 
इर्शादि नकल करते हैं कि जो शख्स मेरे ऊपर मेरी कब्र के करीब दरूद भेजता है. 
मैं उसको ख़ुद सुनता हूं और जो दूर से मुझ पर दरूद भेजला है वह मुझको पहुंचा 
दिया जाता है। 


फ- अल्लामा सखावी रह ने कौले बदीअ' में मुतअद्दद रिवायात से यह 
मज्मून नकल किया है कि जो शस्स दूर से दरूद भेजे, फरिश्ता इस पर मुतअय्यन 
है कि हुजूर सल्ल० तक पहुंचावे। और जो शख्स करीब से पढ़ता है, हुजरे अक्दस 
सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम उसको ख़ुद सुनते हैं, जो शख्स दूर से दरूद भेजे उसके 
मुताल्लिक तो पहली रिवायात में तफ्सील,से गुजर ही चुका कि फ़रिशते इस पर 
मुतअव्यन हैं कि हुजूर अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम पर जो शख्स दरूद भेजे 
उसको हुजूर सल्ल० तक पहुंचा दें। | 


इस हदीस पाक में दूसरा मज्मून जो कब्रे अतूहर के क़रीब दरूद पढ़े, उसकों 
हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ब नफ्से नफीस्‌ ख़ुद सुनते हैं बहुत ही काबिले 
फरर, काबिले इज्जत, क़ाबिले लज्जत चीज है। 


अल्लामा सखावी रह ने कौले बदीअ' में सुलेमान बिन सहीम रह० से नकल 


किया है कि मैंने ख़्वाब में हुजरे अक्स सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की जियारत 
की । मैंने दर्याफ्त किया, या रसूलल्लाह ! यह जो लोग हाजिर होते हैं और आप पर 
सलाम करते हैं, आप इसको समझते हैं ? हुजूर सल्ल ने इर्शाद फर्माया, हां, समझता 
हूं और इनके सलाम का जवाब भी देता हूं। 


इब्राहीम बिन शैबान रह० कहते हैं कि में हज से फ़राग* पर मदीना मुनव्वरा 
हाजिर हुआ और मैंने कब्र शरीफ के पास जाकर सलाम अर्ज किया तो मैंने हुजरा 


!. खुद-ब-उवुद, 2. छुट्टी पाना, 
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शरीफ के अन्दर से 'वअलैकस्सलाम' की आवाज़ सुनी । मुल्ला अलीकारी रह० कहते 
हैं कि इसमें शक नहीं कि दरूद शरीफ कब्रे अतृहर के क़रीब पढ़ना अफजल है, दूर _ 
से पढ़ने से। इसलिए कि कुर्ब में जो ख़ुशअ-ख़ुजुअ और हुजूरे क़ल्ब हासिल होता 
है। वह दूर से नहीं होता। 


साहबे मज़ाहिरे हक इस हदास पर लखते हैं यानी पास वाल का दरूद ख़ुद 
सुनता हूं, बिला वास्ता और दूर वाले का दरूद मलाइका सय्याहीन पहुंचाते हैं और 
जवाब सलाम का ब-हर सूरत देता हूं। 


इससे मालूम क्या चाहिए कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि व सललम पर सलाम 
- भेजने की क्या बुजुर्गी है और हजरत सल्ल० पर सलाम भेजने बाले को ख़ुसुसन बहुत 
भेजने वाले को क्या शर्फ़ हासिल होता है। अगर तमाम उम्र के सलामों का एक 
जवाब आवे, सआदत है, चजायकि हर सलाम का जवाब आवे- 


बहर सलाम मकुन रंजा दर जवाब ओ लब, 
कि सद सलाम मेरा बस यके जबाब अंज तू ।! 


इस मज्सून को अल्लामा सखावी रह० ने इस तरह जिक्र किया है कि किसी 
बंदे की शराफत के लिए यह काफी है कि उसका नाम सैर के साथ हुजरे अक्दस 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मज्लिस में आ जाये। इसी जैल में यह शेर भी कहा 
TT ७४७३०७७०३०४फक+ ४००७0 ors 

व मन ख तर त भिन्हु विबालिका क खत्रतुन, 

हकीकुन बिअंव्यस्मू व अंय्य त क़इमा । 

तर्जुसा- जिस खुश क्रिस्मत का ख्याल भी तेरे दिल में गुजर जाये, वह 

इसका मुस्तहिक है कि जितना भी चाहे, फू करे और पेश कदमी करे (उछले-कूदे 


जिक्र मेरा मुझसे बेहतर है कि इस महिफिल में है। 


इस रिवायत में हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ख़ुद सुनने में क्‍ 
कोई इश्लाक नहीं, इसलिए कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अपने क़ुब्र में जिंदा 
है। 


।. यानी होठों को हर सलाम के जवाब की तकलीफ न दो। मुझे सौ सलाभों के जवाब में. 
आपका एक सलाम काफी है । 
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अल्लामा सखावी रह० ने कौले बदीअ' में लिखा है कि हम इस पर ईमान 
लाते हैं और इसकी तस्दीक करते हैं कि हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सललम 
ज़िंदा हैं अपनी कब्रे शरीफ में और आपके बदने अतूहर को ज़मीन नहीं खा सकती 
और इस पर इज्माआ' है। 


इभाम बैहकी रह० ने अंबिया की हयात में एक मुस्तक्रिल रिसाला तस्नीफ 
फ़र्माया है और हजरत अनस रज़ि० की हदीस - 


'अल-अंबियाउ अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून०१ 
GL cS) 
(कि अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं।) 


अल्लामा सखावी रह ने इसकी मुस्तलिफ तुर्क से तरूरीज की है और इमाम 
मुस्लिम ने हजरत अनस रजि० ही की रिवायत से हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि 
ब सल्लम का यह इर्शाद नकल किया है कि मैं शे मेअराज में हजरत मूसा अलै० 
के पास से गुजरा । वह अपनी कब्र में खड़े हुए नमाज पढ़ रहे थे। नीज़ मुस्लिम ही 
कि रिवायत से हुजरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह इर्शाद नकल किया 
है कि मैंने हज़राते अंबिया की एक जमाअत के साथ अपने आपको देखा, तो मैंने 
हजरत ईसा और हजरत इब्राहीम अला मबीयिना व अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को 
खड़े हुए नमाज़ पढ़ते हुए देखा; 


हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम के विसाल के बाद हजरत अबूबक्र 
सिद्दीक्र रजियल्लाहु तआला अन्हु जब ना* मुबारक के क़रीब हाजिर हुए, तो हुजरे 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के चेहरा-ए-अन्वर को, जो चादर से ढका हुआ या, : 
खोला और उसके बाद हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम से खिताब करते 
हुए अर्ज किया, मेरे मां बाप आप पर क़र्बान ! ऐ अल्लाह के नबी ! अल्लाह जल्ले 
शानुहू आप पर दो मौतें जमा न करें। एक मौत जो आपके लिए मुकद्दर थी, वह 
आप पूरी कर चुके । (बुखारी) 


अल्लामा सुयूती रह० ने इयाते अंबिया में मुस्तकिल एक रिसाला तरनीफ 
फर्माया है । और फस्ते सानी की हदीस मं० 3 पर भी मुस्तकिल यह मज्सून आ रहा 
है कि अल्लाह जलले शानुहू ने जमीन पर यह चीज हराम कर रखी है कि वह अंबिया 


१, इस पर सभी राज़ी हैं, 2. तरीकों, 3. देहावसान, 3. शव, 4. थानी अपने अन्दर लिए हुए है 
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अलैहिमुस्सलाम के बदनों को खाये। 


अल्लामा सखावी रह० कौले बदीअ' में तहरीर फ़र्माति हैं कि मुस्तहब यह 
है कि जब मदीना मुनव्बस के मकानात और दरख्तों बगैरह पर नजर पड़े तो दरूद 
शरीफ कसरत से पढ़े और जितना क़रीब होता जाये, उतना ही दरूद शरीफ में इजाफा 
करता जाये, इसलिए कि यह मवाके वहि और कुरआन पाक के नुजूल से मामूर है। 
हजरत जिब्रील और हजरत मीकाईल की बार-बार यहां आमद हुई है और इसकी . 
मिट्टी सय्यिदुल्‌ बशर पर मुश्तभिल्‌? है। इसी जगह से अल्लाह के दीन और उसके 
पाक रसूल सल्ल० को सुन्नतों की इशाअत हुई है । यह फ़जाइल और खैरात के भनाजिर 
हैं। यहां पहुंच कर अपने कल्ब को निहायत हैबत और ताजीम से भरपूर कर ले, 
गोया कि वह हुजूर सल्ल० की जियारत कर रहा है और यह तो मुहककक है हुजूर 
सल्लञ उसका सलाम सुन रहे हैं । आपस के झगड़े और फ़जल बातों से एहत्तिराज? 
करे, इसके बाद किन्ले की जानिब से कब्र शरीफ पर हाजिर हो और बकद्र चार हाथ 
फासले से खड़ा हो, और नीची निगाह रखते हुए निहायत ख़ुशूअ-ख़ुजूअ और अदब 
व एहतिराम के साथ यह पढ़े- | 
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आप पर सलाम, ऐ अल्लाह के रकल! आप पर सलाम, ऐ अल्लाह के नबी ! 
आप पर सलाम, ऐ अल्लाह की बर्गुजीदा हस्त्ती ! आप पर सलाम, ऐ अल्लाह की 
मख्लूक में सबसे बेहतर जात! आप पर सलाम, ऐ अल्लाह के हबीब ! आप पर सलाम, 
ऐ रसूलों के सरदार ! आप पर सलाम, ऐ खातमन्नबीयीनः ! आप पर सलाम, ऐ रब्न्रुल 
आलमीन* के रसूल ! आप पर सलाम, ऐ सरदार उन लोगों के जो क्रयामत में रोशन 
चेहरे वाले और रोशन हाथ-पांव बाले होंगे। (यह मुसलमानों की खास अलामत 
है कि दुनिया में जिन आजा को वह वुजू में धोते रहे हैं, वह कयामत के दिन मे निहायत 
रोशन होंगे) आप पर सलाम, ऐ जन्नत की बशारत देने वाले! आप पर सलाम, 
ऐ (जहन्नुम) से डराने बाले! आप और आपके असले बैत पर सलाम, जो ताहिर 
हैं। सलाम आप पर और आप की अज्चाज़े मुतहहरात पर जो सारे मोमिनों को मायें 
हैं। सलाम आप पर और आपके तमाम सहाबा किराम रजि० पर ॥ सलाम आप 
पर और समाम अंबिया और तमाम रसूलों पर और तमाम अल्लाह के नेक बन्दों पर 
या रसूलल्लाह ! अल्लाह जल्ले शानुहू आपको हम लोगों की तरफ से उन सबसे बढ़कर 
जजा-ए-खैर* अत्ता फमयिं, जितनी की किसी नबी को उसकी कौम की तरफ से और 
किसी रसूल को उसको उम्मल की तरफ से अता फर्मायी हो और अल्लाह तआला 
आप पर दरूद भेजे, जब भी जिक्र करने वाले आपका जिक्र करें और जब भी कि 
गाफ़िल लोग आपके जिक्र से भाफिल हों ) अल्लाह आला बानुईू आप पर अव्वलीन 
में दरूद भेजे । अल्लाह तआला आप पर आखिरीन में दरूद भेजे, उस सब से अफजल 
और अक्मल और पाकीजा जो अल्लाह ने अपनी सारी मख्लूक में से किरी पर भौ 
भेजा हो जैसा कि उसने निजात दी, हम को आपकी बरकत से, गुमराही से और आपकी 
वजह से जिहालत और अंधेपन से बसीरत* अता फर्मायी है। मैं गवाही देता हूं कि 
अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और गवाही देता हूं इस बात की कि आप अल्लाह 
के बन्दे और उसके रसूल हैं और उसके अमीन हैं और सारी मख्लूक में से उसकी 


।. दुनियाओं के पालनहार, 2. अच्छा बदला, 3. रोशनी | 


TANT 





प, ऋजाइले आमात्त 6) {छतत 3॥ तोततततितितितिः फ़जाइले दरूद शरीफ 7, 
बर्भुजीदा जात हैं और इसकी गवाही देता हूं कि आपने अल्लाह की रिसालत को पहुंचा 
दिया और उसकी अमानत को अदा कर दिया, उम्मत के साथ पूरी-पूरी खैरसख्वाही 
फर्मायी और अल्लाह के बारे में कोशिश का हक़ अदा फर्मा दिया । या अल्लाह ! 
आपको इससे ज्यादा से ज्यादा अता फर्मा, जिसकी उम्मीद करने वाले ,उम्मीद कर 
सकते हैं।' यहाँ तक सलाम का तर्जुमा हुआ 


इसके बाद अपने नफ्स के लिए और सारे मोमिनीन और मोमिनात के लिए 
दुआ करे | इसके बाद हजरात शैसैन-हजरत अबूबक्र, हजरत उमर रजियल्लाहु तआला 
अन्हुमा पर सलाम पढ़े और इनके लिए भी दुआ करे और अल्लाह से इसकी भी दुआ 
करे कि अल्लाह जल्ले शानुहू इन दोनों हरात को भी उनकी मसाऔ-ए-जमीला! 
जो उन्होंने हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मदद में खर्च की है और 
जो हुजूर सल्ल० की हक अदाएगी में खर्च की हैं, उन पर बेहतर से बेहतर जज़ाए 
सैर अता फर्माए, और यह समझ लेना चाहिए कि नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
ब सल्लम की कत्रे अतहर के पास खड़े होकर सलाम पढ़ना दरूद पढ़ने से ज्यादा अफजल 
है। (यानी 'अस्सलामु अलैक या रसूलल्लाह' अफजल है 'अस्सलातु अलैक या 
रसूलल्लह' से) 


अल्लामा बाजी रह० की राय है कि दरूद अफजल हे। 


अल्लामा सखावी रह० कहते हैं कि पहला ही कोल ज्यादा सही है, जैसा 
कि अल्लामा मुजदुद्दीन साहवे कामूस रह० की राय है, इसलिए कि हदीस में मा भिन 
मुस्लिमिन्‌ युस्लिभु अलय्य इन्दा क़ब्री० आया है। 


अल्लामा सखाबी रह० का इशारा इस हदीस पाक की तरफ है जो अब्रूदाऊद 
शरीफ़ वगैरह में हजरत अबूहुरैरह रजि० से नकल की गयी है कि जब कोई शरस 
मुझ पर सलाम करता है, तो अल्लाह जल्ले शानुहू मुझ पर मेरी रूह लौटा देते हैं, 
यहां तक कि मैं उसके सलाम का जवाब देता हूं, लेकिन इस नकारा” के नजदीक सलात' 
का लफ्ज (यानो दरूद) भी कसरत से रिवायात में जिक्रं किया गया है। चुनांचे इसी 
रिवायत में जो ऊपर अभी न० (8) पर गुजरी है उसमें यह है कि जो शख्स मेरी 
कब्र के करीब दरूद पढ़ता है, मैं उसको सुनता हूं। इसी तरह॑ बहुत-सी रिवायात 
में यह मजमून आया है, इसलिए बन्दे के स्याल में अगर हर जगह दरूद व सलाम 


l. बेहतरीन कोशिशें, 2. यानी यही ज्यादा सही है कि सलाभ पढ़ना दरूद पढ़ने से ज्यादा 
अफजल है, 3. यानी लेखक, 


7 फ़नाइले आमास () JARRE 32 HAA! फ़जाइले दरूद शरीफ़ 7, 
दोनों को जमा किया जाये तो ज्यादा बेहतर है, यानी बजाय- 
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अस्सलामु अलै क या रसूलल्लाह ! अस्सलामु अलै क या नबीयल्लाह वगैरह के 
| 55 न्द I~} नी 
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_ अस्सलातु वस्सलामु अलै क या रसूलल्लाह ! अस्सलातु वस्सलामु अलै क 
या नबीयल्लाह। | 


इसी तरह आखीर तक अस्सलामु के साथ अस्सलातु का लफ्ज भी बढ़ा दे 
तो ज्यादा अच्छा है । इस सूरत में अल्लामा बाजी और अल्लामा सखाबी रह०, दोनों 
के कौल पर अमल हो जायेगा। 


वफ़ा उल्‌ वफा में लिखा है कि अडूअब्दुल्लाह मुहम्मद बिन अब्दुलूलाह बिन | 
हुसैन सामरी हंबली रह० अपनी किताब 'मुस्तौअब' में जियारते कब्रे नबी सल्लल्लाहु 
अलैहि ब सल्लम के बाब में आदाने जियारत जिक्र करने के बाद लिखते हैं, फिर कब्र 
शरीफ़ के करीब आये और कब्र शरीफ को तरफ मुंह करके और मिम्बर को अपने 
बायी तरफ करके खड़ा हो और इसके बाद अल्लासा सामरी हंबली रह० ने 
सलाम और दुआ की कैफियत लिखी है और मिन्जुम्ला इसके यह भी लिसा है कि 
यह पढ़े- | 
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अल्लाहुम्म इन्न क क्रुल्त फो किंताबि क लि नबीयि क अलैहिस्सलामु व लौ 
अन्नहुम इज ज़ ल मू अन्झु स हुम जाऊ क फस्तग्फरुल्ला ह वस्तग्फ र लहुमर्रसूल 
ल ब ज दुल्ला ह तज्वावर्रहीमा० व इन्नी क़द अतेतु नबी स क मुस्तग्फिरन फ़ अस्‌ | 
अलु अन्‌ जूजि ब लियल्‌ मग्फि र त कमा औजब्त हा लिमनअताहु फ़ी हयालिही 
अल्लाहुम्म इन्नी अतवज्जहु इतै क बिनबीयि क सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लमए 


तर्जुभा- ऐ अल्लाह ! तूने अपने कलाम पाक में अपने नबी सल्लल्लाहु 





{¢ फ़ागइले आमात 6) SOHUHHAHEE 33 भमप्ताामीरदणिी फ्जाइले दरूद शरीफ ए, 
पर जुल्म किया था आपः की खिदमत में हाजिर हो जाते तो अल्लाह जलले शानुहू 
से माफ़ी चाहते और रसूलल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) भी उनके लिए अल्लाह 
तआला से माफी चाहते, तो ज़रूर अल्लाह तआला को तीचा का कुडूल करने वाला, 
रहमल करने वाला पाते और मैं तेरे नबी के पास हाजिर हुआ हूं, इस हाल में कि 
इस्तग्फार करने वाला हूं तुझसे, यह मांगता हूं कि तू मेरे लिए मगिफिरत को वाजिन 
कर दे जैसा कि तू ने मरिफिरत वाजिब की थी, उस शख्स के लिए, जो रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की खिदमत में, उनकी जिंदगी में आया हो ! ऐ अल्लाह! 
मैं तेरी तरफ मुतवज्जह होता हूं, तेरे नबी सल्ल० के वसीले से (इसके बाद और 
लम्बी चौड़ी दुआएं जिक्र की!) 
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9. हजरत उबई बिन कअब रजि० ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह ! मैं जाप 
पर दरूद कसरत से भेजना चाहता हूं तो उसकी मिकदार अपने औक्राते दुआ में 
से कितनी मुकर्रर करू ? हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़र्माया, जितना 
तेरा जी चाहे। मैंने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह ! एक चौथाई ? हुजूर सल्ल० ने 
फर्माया, तुझे इर्तियार है और अगर इस पर बढ़ा दे, तो तेरे लिए बेहत्तर है। तो 
मैंने अर्ज किया कि निस्फ' कर दूं। हुजूर सल्ल० ने फर्माया, तुझे इस्तियार है ओर 
अगर बढ़ा दे तो तेरे लिए ज्यादा बेहतर है। मैंने अर्ज किया, दो तिहाई कर दूं । 
हुजूर सल्ल. ने फर्माया, तुझे इस्तियार है और इससे बढ़ा दे तो तेरे लिए ज्यादा बेहतर 
है | मैने अर्ज किया या रसूलल्लाह ! फिर मैं अपने सारे वक्‍त को आपके दरूद के 


।. यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लभ को ख़िदमत्त में 
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लिए मुक्रर करता हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फर्माया तो, इस सूरत 
में तेरे सारे, फिक्रों की किफ़ायत की जाएगी और तेरे गुनाह भी माफ़ कर दिए जाएंगे । 

फ़- मतलब तो वाजेह है, वह यह कि मैंने कुछ वक्‍त अपने लिए दुआओं 
का मुक्रर कर रखा है और चाहता यह हूं कि दरूद शरीफ कसरत से पढ़ा करूं, 
तो अपने इस मुअय्यन! वक्त में से दरूद शरीफ के लिए कितना वक्त तज्वीज कहं | 
मसलन, मैने अपने अवराद व वजाइफ के लिए दो घंटे मुक्रर कर रखे हैं, तो इसमें 
से कितना वक्‍त दरूद शरीफ के लिए तजवीज करूं | 

अल्लामा सखावी रह० ने इमाम अहमद रह० की एक रिवायत से यह नकल 
किया है कि एक आदमी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह ! अगर मैं अपने सारे वक्‍त 
को आप के दरूद के लिए मुक्रर कर दूं तो कैसा ? हुजूर सल्ल० ने फर्माया, ऐसी 
सूरत में हक़ .तआला शानुहू तेरी दुनिया और आखिरत के सारे फिक्रो 
की किफ़ायत फर्माएगा 

अल्लामा सखावी रह० ने मुतअद्दिद सहाबा रजि० से इसी किस्म का मज्मून 
नकल किया है। इसमें कोई इशकाल नहीं कि मुतअद्विद सहाबा किराम ने इस किस्म 
की दर्ख्वास्तें की हों । 

अल्लामा सखावी रह० कहते हैं कि दरूद शरीफ चूंकि अल्लाह के जिक्र पर 
और डुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की त्ताज़ीम पर मुश्तमिल है, तो हकीकत 
में यह ऐसा ही है, जैसा दूसरी हदीस में अल्लाह जलले शानुहू का यह इर्शाद नक़ल 
किया गया है कि जिसको मेरा जिक्र मुझ से दुआ मांगने में मानेअ हो, यानी कसरते 
जिक्र की वजह से दुआ का वकत न मिले तो मैं उसको दुआ मांगने वालों से ज्यादा 
दर्गा । 

साहब्ने मजाहिरे हक ने लिखा है कि सबब इसका यह है कि जब ब्रन्दा अपनी 
तलब व रग्बत को अल्लाह तआला की पसंदीदा चीज़ में करता है और अल्लाह तआला 
की रुजा को मुकद्म रखता है अपने मत्तालिब” पर तो वह किफायत करता है उसके 
सब मुहिम्भात* की - 

“मन का न लिल्लाहि कानल्लाहु लहू' यानी जो अल्लाह का हो रहता है 

वह किफायत्त करता है उसको । 

जब शेख बुर्जेर्गवार अब्दुल वह्हाब मुत्तकी रहमतुल्लाहि तआला ने इस 
मिस्कीन को यानी अब्दुल हक को वास्ते जियारते मदीना मुनव्यरा को रुख्सत किया, 
फर्माया कि जानो और आगाह हो कि नहीं है इस राह में कोई इबादत बाद 


।. आधा, 2. मुकर्रर , तै, 3. यानी अपनी पसंद की चीजों घर, | 
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अदा-ए-फरायज के, मानिन्द दरूद के, ऊपर सय्यिदे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम के, चाहिए कि तमाम औकात अपने को इसमें सर्फ करना, और चीज़ में मशगूल 
ने होना । अर्ज किया गया कि इसके लिए कुछ अदद मुअय्यन हो । फर्माया, यहां मुअथ्यन 
करना अदद का शर्त नहीं। इतना पढ़ो कि साथ उसके रतबुल्लिसान' हो और उसके 
रंग में रंगीन हो और मुस्तगर्क* हो इसमें । 
इंस पर यह इश्काल न किया जाये कि इस हदीस पाक से यह मालूम हुआ 
कि दरूद शरीफ सब औराद व वजाइफ के बजाय पढ़ना ज्यादा मुफीद है, इसलिए 
क्रि ॒ हु 
. अव्वल तो ख़ुद इस हदीसे पाक के दर्मियान मे इशारा है कि उन्होंने यह 
वक्‍त अपनी ज़ात के लिए दुआओं का मुकर्रर कर रखा था। इसमें से दरूद शरीफ 
के लिए मुकर्रर करने का इरादा फम रहे थे। । 
2. दूसरी बात यह है कि यह चीज लोगों के असवाल के एतबार से मुख्तलिफ़ 
हुआ करती है, जैसा कि 'फज़ाइले जिक्र' के बाब दोम हदीस (20) के जैल में गुजरा 
है कि बाज रिवायात में (अलहम्दु लिल्लाह' को अफजलुद्दुआ* कहा गया है और बाज 
रिवायत में इस्तगफ़ार को अफजलुद्दुआ कहा गया है। इसी तरह से और आमाल के 
दर्मियान में भी मुख्तलिफ अहादीस में मुख्तलिफ आमाल को सबसे अफजल करार 
दिया गया है । यह इरिजलाफ लोगों के हालात के इख्तिलाफ के एत्तबार से और औकात 
के एतबार से हुआ करता है, जैसा कि अभो मजाहिरे हक़ से नकल किया गया है 
कि शेख अब्दुल हक़ सुहदिस नव्वरल्लाहु मर्कदहू को उनके शेख रह० ने मदीना पाक 
के सफर में यह वसीयत की कि तमाम औकात दरूद शरीफ ही में खर्च करें । अपने 
अकाबिर का भी यही मालूम है कि वह मदीना पाक के सफ़र में दरूद शरीफ की 
बहुत ताकीद करते हैं। | 
अल्लामा मुंजरी रह० ने 'तगीन' में हजरत उबई रजि5 की हदीसे बाला में 
उनके सबाल से पहले एक मञ्मून और भ्म नक़ल किया है, वह कहते हैं कि जब चौथाई 
रात गुजर जाती, तो हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम खड़े हो जाते और 
इर्शाद फ़मति, ऐ लोगों ! अल्लाह का जिक्र करो* (यानी बार-बार फर्मति) “राज़िफा' 
आ गई और 'रादिफा' आ रही है। मौत उन सब चीजों के साथ, जो इसके साथ 
लाहिक़ हैं, आ रही है। मौत उन सब चीजों. के साथ, जो उसके साथ लाहिक हैं, 
आ रही हैं । इसको भी दो मर्तबा फर्मति। | 


!, ज़रूरी कामों की, 2. जुबान उससे तर रहे, 3. डूब जाए, 4. सबसे अच्छी दुआ, 
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_ राजिफ़ा' और रादिफा' कुरआन पाक की आयत जो सूर: वन्नाजि आति 
में है, की तरफ इशारा है, जिस में अल्लाह पाक का इर्शाद है- 


SESS SOE AMES EEN ८47 
यौ म तर्जुफु राजिफतु तत्‌ बओ हरौ दिफतु कुलूब॒य्यौमइजिबवाजिफतुन 
अन्साररुहा खाशिअ:० | 


जिसका तर्जुमा और मतलब यह है कि ऊपर चंद चीजों की क्सम खाकर 
अल्लाह तआला का इरशाद है, कि क्रयामत जरूर आयेगी, जिस दिन हिला देने वाली 
चीज सब को हिला डालेगी। इससे मुराद पहला सूर है। इसके बाद एक पीछे आने 
बाली चीज आयेगी इससे मुराद दूसरा सूर है बहुत से दिल उस रोज मारे खौफ के 
धड़क रहे होंगे, शर्म की वजह से उनकी आंखें झुक रही होंगी।: | 
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CRWNOD 
।0- हजरत अबूदर्दा रजि० ने हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का 
इर्शाद नकल किया है कि जो शरस सुबह और शाम मुझ पर दस-दस मर्तबा दरूद 
शेरीफ पढ़े, उसको कयामत के दिन मेरी शफाअत पहुंच कर रहेगी । 


फ- अल्लामा सखावी रह० ने मुतअद्दिद हदीस से दरूद शरीफ पढ़ने वाले 
को हुजूर सल्ल० की शफ़ाअत हासिल होने का झुज्दा? नकल किया है। 

हजरत अबूबक्र सिद्दीक रजि० की हदीस से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
का यह इर्शाद नकल किया है जो मुझ पर दरूद पढ़े कयामत के दिन में उसका सिफारशी 
बनूंगा। इस हदीसे पाक में किसी मिक्दार की भी केद नही । 


हजरत अबू हुरैरह रजियल्लाहु तआला अन्हु की एक और हदीस से दरूद 
नमाज के बाद भी यह लफज नकल किया है कि में कयामत के दिन उसकी गवाही 
दूंगा और उसके लिए सिफारिंश करूंगा | 


हजरत रुऔफअ बिन साबित रजिछ की रिवायत से हुजूर का यह इशोद नकल 


!. बवानुल कुरआन मय जियाद । 
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किया है कि जो शख्स यह दरूद शरीफ पढ़े- | 


५:०५ | SNS ५६७5. ८) 54८६4. 22.70! 
अल्लाहुम-म सल्लि अला मुहम्मदिंव-व अन्जिल्‌ इल्‌ मकअदल मुकर्रब 
जिन्द-क यौमल क़यामति० उनके लिए मेरी शफाअत बाजिब है। 


अल्लामा सखावी रह० ने हजरत अबूहुंरैरह रजि० की रिवायत से नकलः किया 
है कि जो शख्स मेरी कब्र के पास दरूद शरीफ़ पढ़ता है, मैं उसको सुनता हू और 
जो शरस दूर से मुझ पर दरूद पढ़ता है, अल्लाह जलले शानुहू, उसके लिए एक फरिश्ता 
मुक्रर कर देते हैं, जो मुझ तक दरूद को पहुंचाये और उसके दुनिया व आखिंरत 
के कामों की किफायत कर दी जाती है और में कयामत के दिन उसका गवाह या 
सिफारशी बनूगा । 


'या' का मतलब यह है कि बाज के लिए सिफारिशी और आज के लिए गवाह, 
मसलन अस्ते मदीना के लिए गवाह, दसरों के लिए सिफारिशी या फर्माबरदारों के 
लिए गवाह और गनाहगारों के लिए सिफारिशी वगैरह जालिक कमा क्रालहस्ससावी । 
SEN 205) OSS ७८:5८ 
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!।. हजरत अ: इशा रजि८ ने हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलेहि ब सल्लम का 
इर्शाद नकल किया है कि जो शख्स मुझ पर दरूद भेजता है, तो एक फरिशता उस 
दरूद को ले जाकर अल्लाह जल्ले शानुहू की पाक बारमाह में पेश करता है, वहाँ 
से इर्शाद आली होता है कि इस दरूद को मेरे बंदे की कब्र के पास ले जाओ यह 
उसके लिए इस्त्तिग्फार करेगा और इसकी वजह से उसकी आंख ठंडी होगी । 


फ़- जादुस्सईद में मवाहिबे लदुनिया' से नकल किया है कि क्रयामत में 
किसी मोमिन की नेकियां कम हो जायेंगी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
एक पर्चा सरे अंगुझ्त! के बराबर निकाल कर मीजान में रख देंगे, जिससे नेकियों का 


]. एक उंगली के सिरे के बराबर, 
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पल्ला वजनी हो जायेगा । वह मोमिन कहेमा, मेरे मां-बाप आप पर कुर्बान हो जायें 
आप कौन हैं, आपकी सूरत व सीरत कैसी अच्छी है। आप फ़र्मायेंगे, मैं तेरा नबी 
हूं और यह दरूद है, जो तूने मुझ पर पढ़ा था, तेरी हाजत के वक्त मैंने इसको अदा 
कर दिया । 


इस पर यह इश्काल न किया जाये कि एक पर्चा सरे अंगुश्त के बराबर मीजान 
के पलड़े को कैसे झुका देगा, इसलिए कि अल्लाह जल्ले शानुहू के यहां इख्लास की 
कद्र है और जितना भी इख्लास ज्यादा होगा उतना ही वजन ज्यादा होगा। 'हदीसुल 
बताक्रा' यानी एक टुकड़ा कागज का, जिस पर कलमा-ए-शहादत लिखा हुआ था 
वह निन्नान्वे दफ्तरों के मुकाबले में और हर दफ्तर इतना बड़ा कि मुन्तहा-ए-नजर 
तक ढेर लगा हुआ था, गालिब आ गया। | 


. यह हदीस भुफस्सल इस नाकारा के रिसाला फजाइले जिक्र' बाब दोम, फसल 
सोम की नं० ([4) पर गुजर चुकी है, जिसका जी चाहे, मुफस्सल वहां देखे और 
उसमें यह भी है कि अल्लाह के नाम के मुकाबले में कोई चीज भारी नहीं हो सकती 
और भी उस रिसाले में मुतअद्दिद रिवायात इसी मज्मून की गुजरी हैं कि जिनसे मालूम 
होता है कि अल्लाह के यहां वजन इख्लास का होता है। 


फ़स्ल पंजुम हिकायात के जैल मैं हिकायत (20) पर भी इसके मुताल्लिक. 
मुख्तसर-सा मञ्मून आ रहा है। 
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2. हजरत अबूसईद ख़ुदरी रजि० हुजरे अक्दसत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
कर यह इर्शाद नकल करते हैं कि जिसके पास सद्का करने को कुछ न हो, बह यों 
दुआ मांगा करे, (अल्लाइम-म सल्लि से अखीर तक) ' ऐ अल्लाह ! दरूद भेज मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर जो तेरे बदे हैं और तेरे रसूल हैं और रहमत भेज 
मोमिन मर्द और मोमिन औरतों पर और मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतों पर । 
'पस यह दुआ उसके लिए जकात यानी सदूका होने के कायम मुकाम है और मोमिन 
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का पेट किसी सैर से कभी नहीं भरता, यहां तक कि बह जन्नत में पहुंच जाये। 

फ अल्लामा सखावी रह० ने लिखा है कि हाफिज इब्ने हब्यान रजि० 
ने इस हदीस पर यह फ़स्ल बांघी है, इस चीज का बयान कि हुजरे अक्दर सल्लल्लाहु 
अलैहि व सललम पर दरूद पढ़ना सद्का न होने की सूरत में सटका के फायम-मुकाम 
हो जाता है।' | 

उलमा में इस बात में इख्तिलाफ है कि सदुका अफजल है या हुजूरे अक्दस - 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर दरूद। बाज उलमा ने कहा है कि हुजूर सल्ल७ पर 
दरूद सद्के से भी अफजल है इसलिए कि सद्का सिर्फ एक ऐसा फरीजा है जो बंदों 
पर है और दरूद शरीफ ऐसा फरीज़ा है जो बंदों पर फर्ज होने के अलावा अल्लाह 
तआला शानुहू और उसके फ़रिएते भी उस अमल को करते हैं, अगरचे अल्लामा सखावी 
रह० ख़ुद इसके भुवाफिक नहीं है। | 

अल्लामा सखावी रह० ने हजरत अबूहुरैरह रजि० से हुजूर सल्ल० का यह 
इर्शाद नकल किया है कि मुझ पर दरूद भेजा करो, इसलिए कि मुझ पर दरूद 'देजना, 
तुम्हारे लिए जकात (सद्के) के हुक्म में है। . | 

-एक और हदीस से नकल किया है कि मुझ पर कसरत से दरूद भेजा करो 
कि जह तुम्हारे लिए जकात (सद्को) है। मज हजरत अली रजि०. की रिवायत से 
हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद नकल किया है कि मुझ पर तुम्हारा 
दरूद भेजना तुम्हारी दुआओं को महफूज करने वाला है, तुम्हारे रब की रजा का 
सबब है और तुम्हारे आमाल की जकाते है (यानी उनको बढ़ाने वाला और पाक करने 
वाला है) 


हजरत अमस रज़ि० की हदीस से हुजूर सल्ल० का यह इर्शाद नकल किया 
है कि मुझ पर दरूद भेजा करो, इसलिए कि मुझ पर दरूद तुम्हारे लिये (गुनाहों का). 
कफ्फारा है और ज़कात (यानी सदुक्रा) है। 


और हदीसे पाक का आखिरी टुकड़ा कि मोमिन का पेट नहीं भरता, उसको 
साहिबे मिश्कात ने फजाइले इल्म में नकल किया है और साहिने मिर्कात वगैरह ने 
खेर से इल्म॑ मुराद लिया है। अगरचे खैर का लफज आम है और हर खैर की चीज 
और हर नेकी को शामिल है और मतलब ज़ाहिर है कि मोमिन कामिल का पेट नेकियां : 


कमाने से कभी नहीं भरता, बह हर वक्‍त इस कोशिश में रहता है कि जो नेकी भी... 


!. यानी इससे दुआएं कुबूले होती हैं, 
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जिस तरह उसको मिल जाये, वह हासिल हो जाये। अगर उसके पास माली सदका 
नहीं है, तो दरूद शरीफ ही से सदके की फजीलत हासिल करे। 


इस नाकारा के नजदीक खैर का. लफज अलल उमूम ही ज्यादा बेहतर है कि 
वह इलम और दूसरी चोजों को शामिल है | लेकिन साहिने मजाहिरे हक ने भी साहिबे 
मिर्कात वगैरह के इत्तिबाअ में खैर से इलम ही मुराद लिया है। इसलिए वह तहरीर 
फर्माति हैं, हरगिज नहीं सेर होता मोमिन सैर से, यानी इलम से, यानी असीर उम्र 
तक तलने इल्म में रहता है और उसकी बरकत से बहिएत में जाता है। 


हदीस में ख़ुशख्बरी है तालिबे इलम को कि दुनिया से बा-ईमान जाता 
है इनेशाअल्लाह तआला और इस दर्जे की हासिल करने के लिए बाज अस्लुल्लाह अखीर 
उम्र तक तह्सीले इल्म में मश्गूल रहे हैं, बावजूद हासिल करने बहुत से इल्म के और 
दाइरा इल्म का बहुत वसीअ है जो कि भूल हो साथ इल्म के । अगरचे साथ तालीम 
व तस्नीफ के हो । हकीकत में सवाब त॑लबि इल्म और तक्मील उसकी का ही है उसको 
(हक ) | 


त्तक्मला- इस फस्ल को कुरआन पाक की दो आयतों और दस अहादीस 
शरीफ़ा पर इस्तिसारन खत्म करता हूं कि फजाइल की रिवायात बहुत कसरत से 
हैं । इनका इह्साः भी इस मुख्तसर रिस्ताले में दुश्वार है और सआदत की बात यह 
है कि अगर एक भी फ़जीलत न होती, तब भी हुजरे अक्दस सलल्‍लललाहु तआला अलैहि 
व आलिहि व सह्बिही व अत्वाअिही ब बारिक व सल्लिम के उम्मत पर इस क़दर 
एहसानात हैं कि न उनका शुमार हो सकता है और न उनकी हक्क अदाएगी हो सकतीं 
है। इस बिना पर जितना भी ज्यादा से ज्यादा आदमी दरूदे पाक में रतबुल्लिसान 
रहता, वह कम था, चायकि अल्लाह जले झानुहू ने अपने लुत्फ व करम से इस हक 
अदायगी के ऊपर भी सैकड़ों अज़ ब सवाब और एहसानात फर्मा दिए। 


अल्लामा सखायी रह» ने अव्वल मुज्मलन उन इंआमात की तरफ इशारा 
किया है, जो दरूद शरीफ पर मुरत्तब हुए हैं, चुनांचे वह लिखते हैं, बाब सानी. दरूद 
शरीफ के सवाब में अल्लाह जल्ले शानुहू का बदे पर दरूद भेजना इसके फरिश्तों 
का दरूद भेजना और हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम का ख़ुद उस पर 
दरूद भेजना और दरूद पढने वालों की खताओं का कफ्फारा होना और उनके आमाल 
को पाकीज़ा बना देना और उनके दर्जात का बूलंद होन और गुनाहों का माफ होना 


|. गिनती, 
MOGI GE CIEHARRARARRRARINEC EOTGICETCH Th 
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और ख़ुद दरूद का मग्फ़िरत तलब करना दरूद पढ़ने वाले के लिए और उसके 
नामा-ए-आमाल में एक क्रीरात के बराबर सवाब का लिखा जाना और कीरात भी 
वह जो उहद पहाड़ के बराबर हो और उसके आमाल का बहुल बड़ी तराजू में तुलना 
और जो शख्स अपनी सारी दुआओं को दरूद बना दे, उप्तके दुनिया व आखिरत के 
सारे कामों की किफायत, जैसाकि करीब ही (9) पर हजरत उबई रजि० की हदीस 
में गुजर चुका है और ख़ताओं का मिटा देना, उसके सवाब का गुलामों के आजाद 
करने से ज्यादा होना और इसकी वजह से खतरात से निजात पाना और नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का कयामत के दिन इसके लिए शाहिद व गवाह बनना 
और आप की शफाअत का वाजिब होना और अल्लाह की रजा और उसकी रहमत 
का नाज़िल होना और उसकी नाराजगी से अम्न का हासिल होना और क़यामत के 
दिन अर्श के साये में दाखिल होना और आमाल के तुलने के वक्त नेक आमांल के 
पलड़े का झुकना और हौज़े कौसर पर हाजिरी का नसीब होना और कयामत के दिन 
की प्यास से अम्न-नसीब होता और जहन्नुम की आग से खलासी का नसीब होना 
और पुल सिरात पर सहूलत से गुजर जाना और मरने से पहले अपना मुकर्रिब-ठिकाना 
जन्नत में देख लेना और जन्नत में बहुत सारी बीवियों का मिलना और इसके सवाब 
का बीस जिहादों से ज्यादा होना और मादार' के लिए सदका के क्रायम मुकाम होना 
और दरूद शरीफ जकात है और तहारत है और इसकी वजह से माल में बरकत होती 
है और इसकी बरकत से, सौ हाजतें बल्कि इससे भी ज्यादा प्री होती हैं और इबादत 
तो है ही और आमाल में अल्लाह के नजदीक सब से ज्यादा महडूब है और मजालिस 
के लिए जीनत है और फकर को और तंगी-ए-मओऔशत* को दूर करता है और इसके 
जरिए अस्बाबे खैर तलाश किये जाते हैं और यह कि दरूद पढ़ने बाला क़यामत के 
दिन हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सश्लम के सबसे ज्यादा करीब होगा और इसकी 
बरकात से ख़ुद दरूद पढ़ने वाला और उसके बेटे और पोते मुन्तफअ होंगे और वह 
भी. मुन्तफअ होता है कि जिस को दरूद शरीफ का ईसाले सवान किया जाये और 
अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में तकर्रब हासिल होता है और वह बेशक 
नूर है और दुश्मनों पर ग़लबा हासिल होने का जरिया है और दिलों को निफाक से 
और जंग से पाक करता है और लोगों के दिलों में मुहब्बत पैदा होने का जरिया- है 
और स्थाब में हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु. अलैहि ब सल्लम की जियारत का जरिया है 
और इसका पढ़ने वाला इससे महफूज रहला है कि लोग उसकी .गीबत करें। दरूद 


।. -मरीब, 2. रोज़ी की तंगी, 3. नफा हा|ंसल करते हैं। 
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शरीफ़ बहुत बा-बरकत आमाल में से है और अफजलतरीन आमाल में से है और 

` दीन व दुनिया दोनों में सब से ज़्यादा नफा देने वाला अमल है और इसके अलावा : 
बहुत से सवाब जो समझदार के लिए इसमें रग्बत पैदा करने वाले हैं, ऐसा समझदार ' 
जो आमाल के ज़खीरों के जमा करने पर हरीस! हो, और ज़खाइरे आमाल? के समरात 
“हासिल करना चाहता हो। 


अल्लामा सखावी रह० ने बाब के शुरू में यह इज्माली मज़्मून जिक्र करने 
के बाद फिर उन मजामीन की रिबायात को तफ्सील से जिक्र किया जिनमें से बाज 
फस्ल अव्वल में गुजर चुकी हैं और बाज फसल सानी में आ रही हैं और इन रिवायात्त 
को जिक्र करने के बाद लिखते हैं कि इन अहादीस में उस इबादत को शराफत पर 
बय्यन* दलील है कि अल्लांह जल्ले शानुहू का दरूद पढ़ने वाले पर अल-मुजाइफ 
(यानी दस गुना) होता है और उंसकी नेकियों में इजाफा होता है, गुनाहों का कफ़फारा 
होता है, दरजात बुलंद होते हैं | पस जितना भी हो सकता हो सव्यिदुस्सादात* और 
मअदनुस्सआदात* पर दरूद की कसरत किया करो इसलिए कि वह वसीला है मुसर्रात* 
के हुसूल का और ज़रिया है बेहतरीन अताओं का और जरिया है मुजर्रात' से हिफाजत 
का और तेरे लिए हर उस दरूद के बदले में जो तू पढ़े, दस दरूद हैं जब्बारुल्‌ अजीन 
बस्समावात्ति' की तरफ से और दरूद है उसके मलाइका किराम की तरफ से , 
वगैरह-वगैरह । 


एक और जगह अफ्लेशी का यह क़ौल नकल करते हैं कि कौन-सा बसीलां 
ज्यादा शफाअत वाला हो सकता है और कौन-सा अमल ज्यादा नफा बाला हो सकता 
है, इस जाते अक्दस सल्ल० पर दरूद के मुकाबले में जिस पर अल्लाह जल्ले शानुहू 
दरूद भेजते है और उसके फ़रिइतें दरूद भेजते हैं और अल्लाह जलले शानुहू ने उसको 
दुनिया और आखिरत में अपनी कुर्बत के साथ मर्सूस फर्माया है, यह बहुत बड़ा नूर 
है और ऐसी तिजारत है, जिसमें घाटा नहीं यह औलिया-ए-किराम का सुबह ब शाम 
का मुस्तकिल मामूल रहा है। पस जहां तक हो सके, दरूद शरीफ पर जमा रहा कर, 
इससे अपनी गुमराही से निकल आयेगा और तेरे आमाल साफ-सुथरे हो जायेंगे तेरी 
उम्मीदें बर आयेंगी, तेरा कल्ब मुनव्वर हो जायेगा । अल्लाह तआला शानुहू की रजा 
हासिल होगी | कयामत के सख्ततरीन दहशतनाक दिन में अम्न नसीब होगा । 


।. जमा करने की मुहब्बत हो, 2. आमाल के खजाने, 3. खुली हुई, 4..सरदारों के सरदार, 
5. सआदतों की खान यानी हुजूर सल्ल०, 6. खुशियां, 7. नुक्सानों, 8. याती अल्लाह 
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।. हजरत अब्दुर्रहमान रजि० कहते हैं कि मुझ से हजरत कअब्‌ रज़ि० की _ 
मुलाकात हुई । वह फर्माने लगे कि मैं तुझे एक ऐसा हदियाँ दूं, जो मैंने हुजूर सल्ल० 
से सुना है। मैंने अर्ज किया जरूर मरहमत फर्माइए । उन्होंने फर्माया कि हमने हुजूरे 
अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम से आर्ज किया या रसूलल्लाह ! आप पर दरूद 
किन अल्काज से पढ़ा जाये, यह तो अल्लाह तआला ने हमें बेतला दिया कि आप 
पर सलाम किस तरह भेंजें। हुजूरे अक्दस सल्ल० ने इर्शाद फर्माया कि इस तरह दरूद 
पढ़ा करो (अल्लाहुम्म सल्लि अला से अखीर तक ) यानी ऐ अल्लाह ! दरूद भेज मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम पर और उनकी आल पर, जैसा कि आपने दरूद भेजा, 
हजरत इब्राहीम. अतै० पर और उनकी आल (औलाद) पर। ऐ अल्लाह बे-शक आप 
सतूदा सिफात और बुजुर्ग हैं। ऐ अल्लाह ! ऐ अल्लाह ! बरकत नाजिल फर्मा मुहम्मद 
(सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर) और उनकी आल (औलाद) पर जैसा कि बरकत 
नाजिल फ़र्मायी आपने हजरत इब्राहीम अलै० पर और उनकी आल (औलाद पर। 
बे-शक आप सतूदा सिफ़ात जुर्जर्ग हैं। | MEN 
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फ़- हदिया देने का मतलब यह है कि उन हजरात के यहां (रजियल्लाहु 
अन्हुम अज्मऔन ) मेहमानों और दोस्तों के लिए बजाय खाने-पीने की चीज़ों के बेहतरीन 
लहायफ और बेहतरीन हदिए हुंजूरे अर्कदस सल्लल्लाहु अलैहि व सललम का जिक्र शरीफ 
हुजूर सल्ल० को अहादीस, हुजूर सल्ल० के हालात थे। इन चीजों की कद्र इन हजरात 
के यहां माद्दी चीजों से कहीं ज्यादा थी, जैसा कि इनके हालात इसके झाहिदे अदल 
हैं । इसी बिना पर हजरत कअब रजिऽ ने इसको हदिया से ताबीर किया | यह हदीस 
शरीफ बहुत मशहूर हदीस है और हदीस की सब किताबों मे बहुत कसरत से जिक्र 
की गई है और बहुत से सहाबा रजि० से मुख्तसर और मुफस्सल अल्फ़ाज में मकल 
"की गई है। 


अल्लामा सखावी रह० ने कीले बदीअ में इसके बहुत तुर्क और मुरतालिफः 
अल्फाज नकल किये हैं। बह एक हदीस में हजरत हसन रजि० से मुर्सलन नकल करते : 
हैं कि जब आयत्त शरीफा- 


CN ~ Abe oP rE + Vt 
इन्नल्ला ह व मलाइ क त हू युसल्लू न अलन मबीयि० नाजिल हुई तो सहाबा 
रज़िऽ ने अर्ज किया या रसूलल्लाह ! सलाम तो हम जानते हैं कि वह किस तरह 
होता है आप हमें दरूद शरीफ़ पढ़ने का किस तरह हुक्म फ़र्माति हैं, तो हुजूर सल्ल० 
ने फर्माया कि- | 


HSCS OEE 
अल्लाहुम्मज्ञल सला वाति क व ब र काति क (आखिर तक) पढ़ा करो। 
दूसरी हदीस में अबूमस्ऊदं बद्री रज़ि० से नकल किया हैं कि हम हजरत 
सअद बिन अुबादह रजि० की मज्लिस में थे क्रि वहां हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि 
ब सललम तइ्रीफ लाये । हजरत बशीर रजि० ने आर्ज किया, या रसूलस्लाह ! अल्लाह 
जलले शानुहू ने हमें दरूद पढ़ने का इक्म दिया है। पस इर्शाद फर्माइये कि किस तरह 
आप पर दरूद पढ़ा करें | हुजूर सल्ल० ने सुकूत' फर्माया, यहां तक कि हम तमन्ना | 


करने लगे कि वह शख्स सवाल ही न करता फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम - 
ने इर्शाद फर्माया कि यों कहा करो- 


!, खामोशी फरमायी, 





गए, फ़जाइले आमाल ([) यतिशशििधन्निततात, 45 वरिशसक्रततरित्ा। फ़जाइले दरूद शरीफ ह 
'अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिन्‍न ब अला आलि मुहम्मदन-' 


` , यह रिवायत मुस्लिम व अबूदाऊद वगैरह में है । इसका मतलब कि “हम 
इसकी तमन्ना करने लगे” यह है कि इन हजराते सहाबा किराम रजियल्लाहु तआला 
अन्हुम अज्मऔन को गायत मुहब्बत और गायत एहतराम की वजह से जिस बात 
के जवाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को ताम्मुल' होता, या सुकूत 
फति, तो उनको यह खौफ होता कि यह सवाल कहीं मन्शा-ए-मुबारक के खिलाफ 
तो नहीं हो गया या यह कि इसका जवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम 
को मालूम नहीं था, जिसकी बजह से हुजूर अक्दस सल्ल० को साम्मुल फर्माना पड़ा | 


बाज रिवायात से इसकी ताईद भी होती है । हाफिज इब्ने हज़ रह० ने तब्री' 
की रिवायत से यह नकल किया है कि हुजरे अक्दस सल्ल ने सुकूत फर्माया, यहां 
"तक कि हुजूर सल्ल० पर वहि नाजिल हुई। . 


. मस्नद अहमद और इन्ने हब्बान वगैरह ने एक और रिवायतल से नकल किया 
है कि एक संहाबी रजि० हुजूर सल्ल० की ख़िद्मत में हाजिर हुए और हुज्र सल्ल० | 
के सामने बैठ गये। हम लोग मज्लिस में हाजिर थे। उन साहब ने सवाल किया 
या रसूंलुल्लाह ! सलाम का तरीका तो हमें मालूम हो गया, जब हम नमाज़ पढ़ा 
` करें तो उसमें आप पर दरूद कैसे पढ़ा करें। हुजूर सल्ल० नें इतना सुकूत फर्माया 
कि हम लोगों की यह ख्वाहिश होने लगी कि यह शख्स सवाल ही न करता । इसके 
` बाद हुजूर सल्ल० ने फर्माया कि जब नमाज़ पढ़ा करो, तो यह दरूद पढ़ा करो- : 
rvs ४ 57% 


अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मद० (आखिर तक) I Foe 


एक और रिवायत में अब्दु्रहमान बिन बशीर रजि० से नकल किया है, किसी 
ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह ! अल्लाह जल्ले शानुहू ने हमें सलात व सलाम का 
हुक्म दिया है। सलाम तो हमें मालूम हो गया, आप पर दरूद कैसे पढ़ा करें, तो 
हुजूरे सल्ल ने फर्माया, यों पढ़ा करो- ॒ 


अस्लाहुम्म सल्लि अला आलि मुहम्मद० 20६5४ 3% 


मस्नद अहमद, तिर्मिजी बैहकी वगैरह की रिवायत में जिक्र किया गया कि 
जब आयते शरीफा- 


| ]. झिझक 
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इन्नत ला इ व मलाइ क त हू युसल्लू न अलन्नबीयि' नाजिल हुई, तो एक 
साहब ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह ! सलाम तो हमें मालूम है, आप पर दरूद कैसे 
पढ़ा करें, तो हुजूर सल्ल० ने उनको दरूद तल्कीन फर्माया । 


और भी बहुत सी रिवायात में इस किस्म के मज़्मून जिक्र किये गये हैं और 

दरूदों के अल्फाज में इस्तिलाफ भी है, जो इख्तिलाफ रिवायात में हुआ ही करता 
है, जिसकी मुख्तलिफ वजूह होती हैं। इस जगह जाहिर यह है कि हुजरे अक्दस 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुख्तलिफ सहाबा रांजि० को मुख्तलिफ अलफाज इर्शाद 
फर्मयि, ताकि कोई लफज खासतौर से वाजिब न बन जाये । नफ्स दरूद का वजूब' 
अलाहिदा चीज है जैसा कि चौथी फस्न में आ रहा है और दरूद शरीफ के किसी 
खास लफ्ज का वजूब अलाहिदा चीज है कोई खास लफज वाजिब नहीं | यह दरूद 
शरीफ़ जो इस फ़स्ल के शुरू में नं ] पर लिखा गया है, यह बुखारी शरीफ की रिवायत 
है, जो सबसे ज्यादा सही है और हनफीया के नजदीक नमाज में इसी का पढ़ना , 
औला” है जैसा कि अल्लामा शामी रह० ने लिखा है कि हजरत इमाम मुहम्मद रह. 
से सवाल किया मया कि हुजूर सल्ल० पर दरूद किन अल्फाज से पढ़ें, तो उन्होंने 
यही दरूदं शरीफ़ इर्शाद फर्माया, जो फ़स्ल के शुरू में लिखा गया और दरूद मुवाफिक 
है इसके जो सहीहैन (बुखारी व मुस्लिम) वगैरह में है। 


अल्लामा शामी रह० ने यह इबारत शरहे मुनिया से नकल किया है । शरहे 
मुनिया की इबारत यह है कि यह दरूद मवाफिक़् है उसके जो सहीहैम में हजरत 
कअब बिम उज्रा रजि० से नकल किया गया है और कअब बित उज्रा की यही रिवायत 
है, उपर जो गुजरी। 

अल्लामा संखावी रह० कहते हैं कि हजरत कअब रंजि० वगैरह की अहदीस 
से उन अल्फाज की तायीन? होती है जो हुजूर सल्ल० ने अपने सहात्र रजि० को आयत्ते 
शरीफा के इम्तिसाले अमर में सिखलाये । और भी बहुत से अकाबिर से इसका अफजल 
होना नकल किया गया है। 


एक जगह अल्लामा सखावी रह० लिखते हैं कि हुजूरे अक्दस सल्स० ने सहाबा 
रज़ि० के इस सवाल पर कि हम लोगों को अल्लाह जल्ल शानुहू ने सलात व सलाम 
का हुक्म दिया है, तो, कौन-सा दरूद पढ़ें, हुजूर सल्ल० ने यह तालीम फर्माया, इससे 


।. बाजिब होना, 2. बेहतर, 3. तै होना 
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मालूम हुआ कि यह सब से अफजल है। 


इमाम नववी ने अपनी किताब रौज़ा' में तो यहां तक लिख दिया है कि 
अगर कोई शख्स यह क़सम खा बैठे कि में सबसे अफजल दरूद पढूंगा तो इस दरूद 
के पढ़ने से क़सम पूरी हो. जायेगी। 


हिस्ने हसीन के हाशिये पर हिज समीन' से नुकल किया है कि यह दरूद 
शरीफ सबसे ज्यादा सही है और सबसे ज्यादा अफजल है नमाज़ में और वगैर नमाज 
के इसी का एहतमाम करना चाहिए। 


यहां एक बात क़ाबिले तंबीह यह है कि “जादुस्सईद' के बाज नुस्खों में कातिब 
की गलती से हिर्जे समीन' की यह इबारत बजाय इस दरूद शरीफ के एक दूसरे दरूद 
के नम्बर पर लिख दी गयी, इसका लिहाज रहे। 


इसके बाद इस हदीस झरीफ में चन्द फ़वायद काबिले जिक्र हैं- 


।. अव्वल यह है कि सहाबा किराम रजि० का यह अर्ज करना कि सलाम 
हम जान चुके हैं, इससे मुराद अतहीयात के अन्दर- 
ESSN S CSOD ERASE 
'अस्सलामु अलै० क अय्युहन्नबीयु व रहम॑तुल्लाहि व ब र कातुहू' है, अल्लामा 
सखावी रह० कहते हैं कि हमारे शेख यानी हाफिज इब्ने हज़ रह० के नजदीक यही 
मतलब ज्यादा जाहिर है। अब्जज" में इमाम बैहक़ी से भी यही नकल किया गया 
है और इसमें भी मुतअद्दिद उलमा से यही मतलब नकल किया गया है। 


2. एक मशहूर सवाल किया जाता है कि जब किसी चीज के साथ तश्बीह 
दी जाती है, मसलन यों कहा जाये कि फ्लां शख्स हातिम ताई जैसा सखी है, तो 
सखाबत में हातिम का ज्यादा सखी होना मालूम होता है, इस वजह से इस हदीस 
पाक में हजरत इब्राहीम अला नबीयिना व अलैहिस्सलातु बस्सलाम के दरूद का अफजल 
होना मालूम होता है। इसके भी “अव्जज' में कई जवाब दिये गये हैं और हाफिज 
` इब्ने हज़ रह० ने फत्हुल बारी” में दस जवाब दिये हैं । कोई आलिम हो तो ख़ुद देख 
ले, गैर आलिम हो, तो किसी आंलिम से दिल चाहे तो दर्याफ्त कर ले। सबसे आसान 
जवाब यह है कि कायदा-ए-अक्सरिया तो-वही है जो ऊपर गुजरा, लेकिन बसा औक़रात 


]. लेखक की एक किताब का नाम, 
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द फ़जाइले आयाल () JARMAN 48 HHH फजादले दरूद शरीफ़ |: 
बाज मसालेह से इसका उलटा होता है, जैसा कुरआन पक के दर्मियान में अल्लाह 
जल्ले शानुहू के नूर के मुत्ताल्लिक इर्शाद है- 


Ta BIS 3८ 
मस लु जूरिहि ममिशकातिन फोहा मिस्बाहुन 


तर्जुमा- उसके नूर की मिसाल उस ताक की-सी है जिस में चिराग हो 
(अखीर आयत तक) 

हालांकि अल्लाह जल्ले शानुहू के नूर को चिरागों के मूर के साथ कया 
मुनासबत । 


3. यह भी मशहूर इश्काल है कि सारे अंबिया किराम अला नबीयिना व 
- अलैहिस्सलातुं वस्सलाम में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही के दरूद को क्यों जिक्र 
किया । इसके भी अवज्ज में कई जवाब दिये मये हैं । हजरत अक्दस थानवी नव्बरल्लाहु 
मर्क्दहू ने भी जादुस्सईद' में कई जवाब इर्शाद फर्माये हैं। बंदे के नजदीक तो ज्यादा 
पंसद यह जवाब है कि हजरत इब्राहीम अला नबीयिना ब अलैहिस्सलातु बस्सलाम 
को अल्लाह जलले शानुहू ने अपना खलील करार दिया। चुनांचे इशाँद है- 


CA AN 


वत्त ख जल्लाहु इब्राहीम खलीला० १57%] 7। 25, 5555 


लिहाजा जो दरूद अल्लाह सआला की तरफ़ से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 
पर होगा, बह मुहब्बत की लाइन का होगा और मुहब्बत की लाइन की सारी चीजें 
सब से ऊंची होती हैं। लिहाजा जो दरूद मुहब्बत की लाइन का होगा, वह यकीनन 
सबसे ज्यादा लजीज और ऊंचा होगा। चुनांचे हमारे हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि 
ब सल्लम को अल्लाह जत्ले झानुहू ने अपना हबीब करार दिया और हबीबुल्लाह बनाया 
और इसलिए दोनों का दरूद एक दूसरे के मुशाबेह' हुआ । 


मिश्कात में हजरत इब्ने अब्बास रजि० की रिवायत से किस्सा नकल किया 
गया है कि सहाबा रजि० की एक जमाअत अंबिया किराम का तज्किरा कर रही थी 
कि अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैँ० को खलील बनाया और हज़रत भूसा अलै० से 
कलाभ किवा और हजरत ईसा अलै० अल्लाह का कलमा और रूह और हजरत आदम 
अलै० को अल्लाह ने अपना सफी करार दिया | इतने में हुजूर सल्ल० तश्रीफ़ लाये । 
हुजूर सल्ल? ने इर्शाद फर्माया, मैने तुम्हारी गुफ्तश्‌ सुनी । बे-झक इब्राहीम अलै० 





]. मिलता-जुलता 
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75 फ़ज़ाइले आबाल 6) औत 49 आभपतिम्ि्तारत: फ्रजाइले दरूद शरीफ 7 
खलीलुल्लाह हैं और मूसा नजीयुल्लाह हैं। (यानी कलीमुल्लाह) और ऐसे ही हजरत 
ईसा अलै० अल्लाह का कलमा और रूह हैं और आदम अलै० अल्लाह के सफी हैं। 
लेकिन बात यों है गौर से सुनो कि मैं अल्लाह का हबीब हूं और इस पर कोई फर 
नहीं करता और कयामत के दिन हम्द का झंडा मेरे हाथ में होगा और उस झंडे के 
नीचे आदम अलै० और सारे अंब्रिया होंगे और इस पर फळ नहीं करता और क़यामत 
के दिन सबसे पहले मैं शाफाअते करने वाला हूंगा और सबसे पहले जिसको शफ़ाअत 
क्रुबूल की जायेगी वह मैं हूंगा और इस पर भी मैं कोई फख़ नहीं करता और सबसे 
पहले जन्नत का दरवाज़ा खुलवाने वाला मैं हूंगा और सबसे पहले जन्नत में मैं और 
मेरी उम्मत के फुकरा दाखिल होंगे और इस पर भी कोई फख़ नहीं करता और मैं 
अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा मुकर्रम हूं, अव्वलीस और आखिरीन मेः और कोई 
फख़ नहीं करता । और भी मुतजदिद रिवायात से हुजूर सल्ल० का हबीबुल्लाह होना 
मालूम होता है । 
मुहब्बत और ख़ुल्लत? में जो मुनासबत है वह जाहिर है, इसलिए एक के 
दरूद को दूसरे के दरूद के साथ तश्बीह दी और चूंकि हजरत इब्राहीम अला नबीयिना 
ब अलैहिस्सलात्तु वस्सलाम हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के आबा? में 
हैं, इसलिए भी मन अशब ह अबाइ फमा जल म ' (आबा व अजदाद* के साथ 'मुशाबहत 
बहुत मम्दूह* है ।) 
मिएकात के हाशिए पर 'लम्आल' से उसमें एक नुक्ता भी लिखा है, बह 
पह कि हबीबुल्लाह का लकब सबसे ऊंचा है। चुनांचे फर्माते हैं कि हबीबुल्लाह का 
जफज जामेस है ख़ुल्लत को भी और कलीमुल्लाह होने को भी और सफोयुल्लाह होने 
को भी , बल्कि, इनसे जायद चीजों को भी, जो दीगर अंबिया के लिए साबित नहीं 
और वह अल्लाह का महब्॒ब होना है एक खास मुहब्बत के माथ में जो हुजरे अक़्दस 
सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम ही के साथ मख्सूस है । 
ह SATS 77 TIPLE ९ PsP” ० RR जब 3 
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।. अब्बल आने तालो में और पीछे आने वालों में, 2. खलील (प्रिय) होगा, 3. पुर्खे, 
<. बाघ दादे, 5. तारीफ़ के काल । 
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2. हज़रत अबूहरैरह रजि० ने हुज्रे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व-सल्लम का 
यह इर्शाद नकल किया है कि जिस शख्स को यह बात पसंद हो कि जब वह दरूद 
पढ़ा करे हमारे घराने पर, तो इसका सवाब बहुत बड़े पैमाने में नापा जाय तो वह 
इन अलफ़ाज से दरूद पढ़ा करे (अल्ला हुम्म सल्लि अला मुहम्मद से अखीर तक) 


तर्जुमा- ऐ अल्लाह ! दरूद भेज मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) 


पर जो'नबी-ए-उम्मी हैं और उनकी बीवियों पर, जो सारे मुसलमानों की माएं हैं 


और आप की आल-औलाद पर और आप सल्ल> के घराने पर, जैसा कि दरूद भेजा 
आपने आले इब्राहीम अलै पर। बेशक आप ही सजा बारे हम्द हैं, बुजुर्ग हैं। 

फ़-नबी-ए-उम्मी हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का खास 
लकब है और यह लकब आपका तौरात, इंजील और तमाम किताबों में जो आसमान 
से उत्तरी, जिक्र किया गया है (कजा फिल मजाहिर ।) 


आप को नबी-ए-उम्मी क्यों कहा जाता है ? इसमें उलमा के बहुत से अक्वाल 
हैं, जिनको शुरूहे हदीस 'भिर्कात' वगैरह में तफ्सील से जिक्र किया गया है। मशहूर 
. क्रौल यह है कि उम्मी अनपढ़ को कहते हैं। कि जो लिखना-पढ़ना न जानता हो 
और यह चूंकि अहम तरीन मोजजा है कि जो शरश लिखना-पढ़ना न जानता हो 
बह ऐसा फसीह व बली! कुरआने पाक लोगों को पढ़ाये। 
गालिबन इसी मोजजा की वजह से कुतुबे साबिक़रा? में इस लकब को जिक्र 
किया गया- 
यतीमे के ना करदा कुरआं दुरुस्त 
कुतुब खाना-ए-चंद मिल्‍्लत ब शुस्त। 
(“जो यतीम कि उसनें पढ़ना भी म सीखा हो उसने कितने ही मज़हनचों के 
कुतुबखाने धो दिये। यानि मंसूख़ कर दिये) 


निगारे मन कि ब-मक्तब न रफ्त ब खत न नविषत, 
ब गमजा मस्अला आमोज सद्‌ मुदर्रिस शुद। 


(मिरा महबूब, जो कभी मकतब में भी नहीं गया, लिखना भी नही सीखा, 
बह अपने इशारों से सैकड़ों मुदर्रिसों' का मुअल्लिस* अन गया।) 


।. जुबान के एतबार से साफ़-सुयरी और .मेयारी जुबान, 2. पिछली किताबों 
3. उस्तादों, 4. पढ़ाने वाला 
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हजरते अक्दस शेख़ुल मशाइख हजरत शाह वलीयुल्लाह साहब रहसतुल्लाह 
| हिर्ज़ समीन' नं० ]3 पर तहरीर फ़र्माति हैं कि मुझे मेरे वालिद ने इन अल्फ़ाज़ के 
` ` साथ दरूद पढ़ने का हुका किया था- 


Arh किम ५४) « 
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अल्लाहुम्म सल्लि अला भुहम्मदि-नि-ज्नबी यिल्‌ उम्मीयि व आलिही व बारिक 
ब सल्लिम० | 


मैंने ख्वाब में इस दरूद शरीफ़ को हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
की खिद्मत में पढ़ा, तो हुजूर सल्ल० ने इसको पसन्द फर्माया। इसका मतलब कि 
“बहुत बड़े पैमाने में नापा जाएं, यह है कि अरब में खजूरें, गल्ला वगैरह पैमानों 
में नाप कर बेचा जाता था, जैसा कि हमारे शहरों में यह चीजें वजन से बिकती हैं 
तो बहुत बड़े पैमाने का मतलब गोया बहुत बड़ी तराजू हुआ और गोया हदीसे पाक 
का मतलब यह हुआ कि जो. शख्स यह चाहता हो: कि उसके दरूद का सवाब बहुत 
बड़ी तराजू में तौला जाये और जाहिर है कि बहुत बड़ी तराजू में वही चीज़ तौली 
जायेगी जिसकी मिक्दार .बहुत ज्यादा होगी, थोड़ी मिकदार बड़ी तराज़ू में तौली भी 
नहीं जा सकती । जिन तराजुओं में हम्माम के लक्कड़ तौले जाते हों, उनमें थोड़ी 
चीज वज़न में भी नहीं आ सकती, पासंग में रह जायेगी । 


मुल्ला अलीकारी रह० ने और इससे क़ब्ल अल्लामा सखांवी रह० ने यह लिखा 
है कि जो चीजें थोड़ी मिक्दारों में हुआ करती हैं, वह तराजुओं में तुला करती हैं और 
जो बड़ी मिक्दार में हुआ करती हैं, वह आमतौर से पैमानों ही में नापी जाती हैं 
तराजुओं में उनका आना मुश्किल होता है। 


अल्लामा सखावी रह० ने हजरत अश्यूमस्ऊद रजि० से भी हुजूर सल्ल० का 
यही इर्शाद नकल किया है और हजरत अली कर्रमल्लाहु वज्हहू की हदीस से भी यही 
नकल किसा है कि जो शंख्स यह चाहता हो कि उसका दरूद बहुत बड़े पैमाने से नापा 
जाये, जब वह हम अहले बैत पर दरूद भेजे, तो यूं पढ़ा करे- 
PONDER ०६ BOE Sots ६१४ 
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अल्लाहुम्मजुअल्‌ स ल वाति क व ब र काति क अला मुहम्मदिनि-न्मबीयि 
व अज्पाजिही उम्महातिल मुअूमिनी न वजुर्रियतिही ब अहिल बैतिही कमा सल्लै तअला 
आलि इब्राहीम इन्न क हमीदुम मजीद 
और हसनबसरी रह० से यह नकल किया है कि जो शख्स यह.चाहे कि हुजरे. 
अक्दस- सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हौज से भरपूर प्याला पीवे, वह यह दरूद ` 
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अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिंव्व अला आलिही व अस्हाबिहि व औलादिही 
व अज्चाजिही व जुरीयातिही व अहिल बेतिही व अस्हारिही व अश्याजिही व मुहिब्बीही 
व अलैना म अ हुम अज्मऔन या अर्ईमर्राहिमीन० 


इस हदीस को क़ाज़ी अयाज रह० ने भी शिफा' में नकल किया है- 
2 Bs { WSEAS Loe 


या रब्बि सलिल व सल्लिम दाइमन अबद न। 
अला हबीबि क खैरिल खल्कि कुल्लिहिमौ । । 
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3. हज़रत अबूदर्दा रिज हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सललम का इर्शाद 
नकल करते हैं कि भेरे ऊपर जमा के दिन कसरत से दरूद भेजा करो, इसलिए कि 
यह ऐसा मुबारक दित है कि मलाइका इसमें हाजिर होते हैं और जब कोई शख्स 
मुझ पर दरूद भेजता है, तो वह दरूद उसके फारिग होते ही मुझ पर पेश किया 
जाता है । मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह ! आपके इतिकाल के बाद भी ? हुजूर सल्ल० 
ने इर्शाद फर्माया, हां इंतिकाल के बाद भी अल्लाह जलले शानुहू ने जमीन पर यह 
बात हराम कर दी है कि अंबिया अलै> के बंदनों को खाये। पस अल्लाह का नबी 
जिंदा होता है, रिजक दिया जाता है। f 
._ फ्-मुल्ला अलीकारी रह० कहते हैं कि अल्लाह जल्ने झानुहू ने अंबिया ई 
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के अज्साद' को ज़मीन पर हराम कर दिया, पस कोई फ़र्क नहीं है उनके लिए दोनों 
हालतों यानी जिंदगी और मौत में और इस हदीसे पाक में इस तरफ भी इशारा है 
कि दरूद रूहे मुबारक और बदने मुबारक दोनों पर पेश होता है और हुज़ूर सज्ल० 
का यह इर्शाद कि अल्लाह का नबी जिंदा है, रिजक दिया जाता है, उससे मुराद हुज़ूरे 
अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्सम की पाक जात हो सकती है और जाहिर यह है 
कि इससे हर नबी मुराद है, इसलिए कि हुजरे अकदस सल्ल० ने हजरत मूसा 
अलैहिस्सलाम को अपनी कब्र में खड़े हुए नमाज पढ़ते देखा और इसी तरह हजरत 
इब्राहीथ अला नबीयिना व अलेहिस्सलात वस्सलाम को भी देखा, जैसा कि मुस्लिम 
शरीफ़ की हदीस में है और यह हदीस कि अंबिया अलै० अपनी क़ब्रों में जिंदा हैं, नमाज 
पढ़ते हैं, सही है और रिज्क से मुराद रिज्के मानवी भी हो सकता है और इसमें भी 
कोई मानेअ? नहीं कि रिज्के हिस्सी* मुराद हो और वही जाहिर और मुतबादिर है । 


अल्लामा सखावी रह० ने यह हदीस बहुत से तुरुक से नकल की है । हजरत 
औस रजि० के वास्ते से हुजूर सल्ल० का इर्शाद नकल किया है, तुम्हारे अफजलतरीन 
अय्याम में से जुमा का दिन है। दसी दिन में हजरत आदम अलै० की पैदाइश हुई, 
इसी में उनकी वफात हुई इसी दिन में नफ्खा (पहला सूर) और इसी में सअका (दूसरा 
सूर) होगा, पस इस दिन में मुझ पर कसरत से दरूद भेजा करो, इसलिए कि तुम्हारा 
दरूद मुझ पर पेश किया जाता है। सहाबा रजि० ने आर्ज किया , या रसूलल्लाह ! 
हमारा दरूद आप पर कैसे पेश किया जायेगा ? आप तो कब्र में बोसीदा* हो चुके 
होंगे । हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फर्माया कि अल्लाह जलले शानुहू ने जमीन पर यह बात 
हराम कर दी है कि वह अंबिया अलैहिस्सलाम के बदनों को खावे। 


हजरत अबूउमामह रजि० की हदीस से भी हुजूर सल्ल० का यह इर्शाद नकल 
किया है कि मेरे ऊपर हर जुमा के दिन कसरत से दरूद भेजा करो इसलिए कि मेरी 
उम्सत का दरूद हर जुमा को पेश किया जाता है। पस जो शरस मेरे ऊपर दरूद 
पढ़ने में सब से ज्यादा होमा, बह मुझ से क़यामत के दिन सब से ज़्यादा क़रीब होगा । 


यह मज्भून कि कसरत से दरूद पढ़ने वाला क़यामत के दिन हुजूर सल्स० 
से सब से ज्यादा क़रीब होगा, फस्ले अव्वल के (5) में गुजर युका है। 
हजरत अब्‌ मस्ऊद अंसारी रजि० की हदीस से भी हुजूरे अफ्दस सल्लल्लाहु 
!. जिस्म, 2. रुकावट, 3. वह रिजक जो महसूस तौर पर देखा न जा सके, 4. मानी गल कर 
मिट्टी में भिल चुके होंगे, | 
brio IISA 22० COTO RYE I ONCE NONI CATLIN 


( 


प फ़जाइले आगाल 6) नससं 54 पसपससापई फ़जाइले दरूद शरीफ 7; 
अलैहि व सल्लम का यह इर्शाद नकल किया है कि जुमा के दिन मेरे ऊपर कसरत 
से दरूद भेजा करो, इसलिए कि जो शख्स भी जुमा के दिन मुझ पर दरूद भेजता 
है, वह मुझ पर फौरन पेश होता है। 


हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु से भी हुजूर सल्ल० का यह इर्शाद नकल किया 
गया है कि मेरे ऊपर रोशन रात (याभी जुमा की रात) और रोशन दिन (यानी जुमा 
के दिन) में कसरत से दरूद भेजा करो, इसलिए कि तुम्हारा दरूद मुझ पर पेश होत्रा 
है, तो मैं तुम्हारे लिए दुआ और इस्तग्फार करता हूं, इसी तरह हजरत इब्ने उमर 
रजिऽ, हसन बसरी रह०, हजरत खालिद बिन मअदान वगैरह से हुजूर सल्ल का . 
यह इर्शाद नकल किया गया है कि जुमा के दिन मुझ पर कसरत से दरूद भेजा करो 


सुलैमान बिन सहीम रह० कहते हैं कि मैंने ख़्वाब में हुजरे अकदस सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम की जियारत की मैंने आर्ज किया या रसूलल्लाह ! जो लोग आपकी 
खिद्मत में हाजिर होते हैं और आप की खिद्मत में सलाम करते हैं, क्या आप को 
इस का पता चलता है ? हुज्ूर सल्ल ने फर्माया, हां और मैं उनके सलाम का जवाब 
देता हू। | 

इब्राहीस बिन शैबान रह० कहते हैं कि मैंने जब हज किया और मदीना पाक 
हाजिरी हुई और मैंने कब्रे अत्हर की तरफ बढ़कर हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि 
ब सललम की खिद्मत में सलाम अर्ज किया, तो मैंने रौजा-ए-अत्हर से 'व अलैकुम 
अस्सलाम' की आवाज सुनी । 

'बलूगुल्‌ मसर्रात' में हाफिज इन्ने क़य्यिम रह० से यह नकल किया है कि | 
जुमा के दिन दरूद शारीफ की ज्यादा फजीलत की. वजह यह है कि जुमा का दिन 





तमाम दिनों का सरदार है और हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सललम की जाते ; 


अत्हर सारी मख्लूक की सरदार है, बुसलिए उस दिन को हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम पर दरूद के साथ एक ऐसी ख़ुसूसियत है, जो और दिनों को नहीं । 
और बाज़ लोगों ने यह भी कहा है कि हुजूरे अक्दंस सल्ल० बाप की पुश्त से अपनी 
मां के पेट में उसी दिन तश्रीफ लाये थे। 


अल्लामा सखावी रह० कहते हैं कि जुमा के दिन दरूद शरीफ की फजीलत 
हजरत अबूहुरैरह रजि०, अनस रजि०, औस बिन औस रजि०, अबूउमामा रजि०, अबूदर्दा 
रजिञ, अबमस्कद रजि०, हजरत उमर रजि०, उनके साददबजादे अन्दल्लाह वगैरह 
हजरात रजि० से नकल जी गई है, जिन की रिवायात अल्लामा सखावी रह० ने नकल 
की हैं। र 
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4. अबूहुरैरह रजियल्लाहु तआला अन्हु हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व _ 
सललम का इर्शाद नकल करते हैं कि मुझ पर दरूद पढ़ना पुल सिरात पर गुजरने के 
वक्त नूर है और जो शख्स जुमा के दिन अस्सी दफा मुझ पर दरूद भेजे, उसके अस्सी 
साल के गुनाह माफ़ कर दिये जाएंगे। | 
स अल्लामा सखावी रह० ने कौले बदीअ' में इस हदीस को मुतअद्दिद 
रिवायात से, जिन पर जोफ़ का हुक्म भी लगाया है, नकल किया, और साहिब इत्तिहाफ _ 
ने भी शरह एट्या में इस हदीस को मुख्तलिफ तुरुक से नकल किया है और मुहद्दिसीन 
का कायदा है, ज़ईफ रिवायत, बिल ख़ुसूस, जब कि वह मुतअदिद तुरुक से नक़ल 
की जाये, फ़जाइल में मोतबर होती है, गालिबन इसी वजह से 'जामिञुलस्सगीर' में _ 
अबुहुरैरा रज़ि० की इस हदीस पर हसन की अलामत लगाई है मुल्ला अलीकारी रह | 
ने शरह शिफा में जामिञुस्सगीर के हवाले से ब-रिवायत्त तबरानी व दारेकुत्मी इस 
हदीस को नकल किया है। 

अल्लामा सखावी रह० कहते हैं कि यह हदीस हजरत अनस रज़ि० की रिवायत 
से भी नकल की जाती है और हजरत अबूहुरैरह रजि० की एक हदीस सें यह नकल 
किया गया है कि जो शख्स ज॒मा के दिन अस्त की नमाज के बाद अपनी जगह से 

उठने से पहले 80 मर्तबा यह दरूद शरीफ पढ़े- 


CAS SSN SGN bynes Co EN 
(अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदि-निन्मबीयिल्‌ उम्मीयि व अला आलिही 
व सल्लिम तस्लीमा०) उसके 80 साल के गुनाह माफ़ होंगे और 80 साल की इबादत 


का सवाब उसके लिए लिखा जायेगा । 


दारेकुत्मी की एक रिवायत में हुजूर सल्ल० का इर्शाद नकल किया गया है 
कि जो शख्स जुमा के दिन मुझ पर 80 मर्तबा दरूद शरीफ पढ़े, उस के 80 साल 
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के गुताह माफ किये जायंगे। किसी ने अर्ज किया या रसूललूलाह ! दरूद किस तरह 
पढ़ा जाये ? हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फर्माया- 
त हा BOOTS RV NCESY ISI 
(अल्लाहम्म सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दि क व नंबीयि क व रसूलि 
क-न्नबीयिल उम्मीयि०) और यह पढ़ कर एक उंगली बंद कर ले । उंगली बंद करने 
का मतलब यह है कि उगलियों पर शुमार किया जाये। 


नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम से उंगलियों पर गिनने की तगीब 
वारिद हुई है और इर्शाद हुआ है कि उंगलियों पर गिना करो, इसलिए कि कयामत 
में उन को गोयाई' दी जायेगी और उनसे पुछा जायेगा, जैसा कि 'फ़जाइले जिक्र” 
की फ़स्ल दोम की हदीस न० 8 में यह मज्सून तफ्सील से जिक्र किया जा चुका 
हम लोग अपने हाथों से सैकड़ों गुनाह करते हैं, जब कयामत के दिन पेशी के वक्त 
में हाथ और उंगलियों वह हजारों गुनाह शिनवायें, जो उन से जिंदगी में किये गये 
हैं, तो उनके साय कुछ नेकियां भी गिनबायें, जो उन से की गई हैं या उन से गिनी 
गयी हैं । दारे कुत्नी की इस रिवायत को हाफिज इराकी रह० ने हसन बतलाया है | 


हजरत अली रजिऽ से हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह 
इर्शाद नकल किया गया है कि जो शरस जुमा के दिन सौ मर्तबा दरूद पढ़े, उसके 
साथ कयामत के दिन एक ऐसी रोशनी आयेगी कि अगर उस रोशनी को सारी मख्लूक 
पर लक्सीम किया जाये, तो सबको काफी हो जाये। 


हजरत सहल बिन अब्दुल्लाह रजि: से नकल किया गया है कि जो शरस 
जमा के दिन अख की नमाज के बाद 


SSIES aad CoE 
('अल्लाहुम-म सल्लि अलौ मुहम्मदि-नि-न्मबीयिल उम्मीयि ब अला 
आलिही व सल्लिम'} 80 दफा पढ़े, उस के 80 साल के गुनाह माफ हों । 


अल्लामा सखावी रह० ने एक दूसरी जगह हजरत अनस रजि० की एक 


हदीस से हुजूर सल्ल० का यह इर्शाद नकल किया है कि जो शरस मुझ पर एक दफा ' 


उरूद भेजे और वह क्रुबूल हो जाये, तो उस के 80 साल के गुनाह माफ़ होते हैं। 


हजरत थानवी नंन्वरल्लाहु मर्कदहू ने 'जादुम्सईद' में ब-हवाला 'दुरे मुख्तार' 
एबहानी से भी हजरत अनस रजि० की इस हदीस को नकल फर्माया है । 
hee) EhlS Ie hotel WI TIRLSLTAD ot PRS LPIINICAE Iho Feo Cie 
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अल्लामा शामी रह० ने इस पर तवील बहस की है कि दरूद शरीफ में भी 
मकबूल और गैर मकबूल होते हैं या नहीं। 


शेख अब॒सुलैमान दारानी रह० से नकल किया है कि सारी इबादतों में मकर 
और मरद्ट' होने का एहत्तमाल है, लेकिन हुजरे अक्दस सम्ले० पर तो दरूद शारी!४ 
कुबूल ही होता है और भी बाज़ सूफिया से यही नकल किया है। 
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या रब्बि सल्लि च सल्लिम दाइमन अ ब दन,। 
अला हबीबि क ख़ैरिल खल्क्रि कल्लिहिमी ।। 
~ ~ हे ~, 34 Fa 
AEA 2२०20! OIC ()5 Salen? pa ST © 
PTI 2} 2 BS sor 
DTP INET ~ aso ५ 2 oe है ts Ca 
आजा Ce Fd ~ 7 
2s A) (3४५८ OSA FON 
CANES TRUS ००५ hes (3 
5. हजरत रुवैफअ रजि० हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम का यह 
इर्शाद नक्कल करते हैं, जो शरस इस तरह कहे-अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिन 
ब अन्जिल्हुलू मक्अदल्‌ मुकर ब जिन्दि क यौमल क्रियामति० उस के लिए मेरी शफ़ाअत्त 
वाजिब हो जाती है। 


ए - दरूद शरीफ के अल्फाज का तर्जुमा यह है- ऐ अल्लाह! आप (मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि व सललम) पर दरूद भेजिए और उन को कयामत के दिन ऐसे 
मुबारक ठिकाने पर पहुंचाइए, जो आपके नजदीक मुक्रर॑ब हो । 


उलमा के मकअद मुकर्रब यानी मुकर्रब ठिकाने में मुख्तलिफ अक्बाल हैं। 

अल्लामा सखावी रह० कहते हैं कि मुहतमल? है कि इससे वसीला मुराद 
हो या मकामे महमूद या आप का अश पर तइरीफ रखना या आप का वह मकामे 
आली, जो सब से आला व आर्फओ” है] हिजै समीन, में लिखा है कि मङअद को 
मुकर्रब के साथ इसलिए मौसूफ किया है कि जो शख्स इसमें होता है, मह मुकर्रब 
होता है, इस बजह से गोया उस मकान ही को मुकर्रब करार दिया और इसके मिस्दाक 
में अलावा उन अक्वाल के, जो सखावी रह० से गुजरे हैं कि कुसी पर तश्रीफ फर्मा 


!. जिस्ते रद कर दिया गया हो, 2. इसका एहतमाल है, 3. सब से ऊंचा । 


गन फलाइले आमाल (0) उप्प्चाशरधिर्षशई 58 HAHA ४ ४ फ्रमाइले दरूद झरीफ ४ 
होने का इजाफा किया है। 


"मुल्ला अलीकारी रह० कहते हैं कि मक्अद मुकर्रब से मुराद मकामे महमूद : 


है, इसलिए कि रिवायत में यौमल कियामति' का लफज जिक्र किया गया है और 
बाज रिवायात में अल-मुकर्रब सिन्द क फिल्‌ जन्नत्ति' यानी वह ठिकाना, जो जन्नत 
में मुक़ररब हो। उस बिना पर इससे मुराद वसीला होगा, जो जन्नत के दरजात में 
सब से आला दर्जा है। 

बाज उलमा ने कहा है कि हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के 
_ लिए दो मकाम अलाहिदा-अलाहिदा हैं। एक मकाम तो वह है जब कि हुजरे अक्दस 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम शफाअत के मैदान में अर्श मुअल्ला के दायी जानिब होंगे, 
जिस पर अब्बलीम व आखिरीन सब की रएक होगा । 

और दूसरा आपका मक़ाम' जम्नत में, जिसके ऊपर कोई दर्जा नहीं । 


बुखारी शरीफ की एक बहुत तवील हदीस में जिस में नबी-ए-करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का बहुत तवील ख़्वाब जिस में हुजरे अक्दस सल्ल० ने 


दोजख-जन्नत वगैरह और जिनाकार, सूद खार बगैरह लोगों के ठिकाने देखे, उसके .' 


अखीर में है कि फिर वह दोनों फरिश्ते मुझे एक घर में ले गये, जिस से ज्यादा हसीन 
और बेहतर मकान मैंने नहीं देखा था । इसमें बहुत से बूढ़े और जवान, औरतें और 
बच्चे थे, इसके बाद बहा से निकाल कर मुझे वह एक दरसख्त पर ले गये, वहां एक 
मकान पहले से भी बढ़िया था, मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि पहला मकान आम 
मुसलमानों का है और यह शुह्दा' का । इसके बाद उन्होने कहा, जरा ऊपर सर उठाइये, 
लो मैंने सर उठा कर देखा, तो एक अब्र सा नजर आया। मैंने फहा कि मैं इसको 
भी देख लूं। उन दोनों फरिफतों ने कहा कि अभी आप की उप्र बाकी है, जब पूरी 
हो जायेगी, जब आप उसमें तररीफ ले जाएंगे | 


दरूद शरीफ की मुख्तलिफ अहादीस में मुख्तलिफ अल्फाज पर शफ़ाअत 
वाजिब होने का वायदा पहले भी गुजर चुका, आइंदा भी आ रहा है । किसी कैदी 
या मुज्रिम को अगर यह मालूम हो जाये कि हाकिम के यहां पलां शख्स का असर 
है और उसकी सिफारिश हाकिम के यहां बड़ी वक़ीअः होती है, तो उस सिफारिंशी 
की खुशामद में कितनी दौड़-धूप की जाती है। हम में से कौन सा ऐसा है जो बड़े 
से बड़े गुनाह का मुज्रिम नहीं और हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जैसा 


।, शहीदों का, 2. बादल, 3. यानी मोत्तबर होती है, 
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सिफारिंशी, जो 'अल्लाह का हबीब', सारे रसूलों और तमाम मख्तूक का सरदार, वह 

कैसी आसान चीज पर अपनी सिफारिश का वायदा और वायदा भी ऐसा मुअक्कद' 
फति हैं कि मुझ फर उसकी सिफारिश वाजिब है, फिर भी अगर कोई शख्स 
इससे फायदा न उठाये तो किस क्रदर खसारे की बात है, लग्वियात? में औकात जाया 
करते हैं, फिज़ूल बातों बल्कि गीबत वगैरह गुनाहों में कीमती औकात को नरबाद 
करते हैं, इन औकात को दरूद शरीफ़ में अगर खर्च किया जाये, तो कितने फबाइद : 
हासिल हों- | 
IEEE $ WEE 

“या रब्बिं सल्लि व सल्लिम दाइन अ बदन 
अला हबीबि क खैरिल्‌ खल्क़ि कुल्लिहिमी। 
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6. हजरत इब्ने अब्बास रजि० हुजूर सल्ल० का इरशाद नकल करते हैं, जो. 
शख्स यह दुआ करे- जजल्लाहु अन्ना मुहम्मदमभा हु व अस्लुहू (अल्लाह) जस्ल शानुहू 
जजा दे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सललम को हम लोगों की तरफ से, जिस बदले 


के वह (मुस्तहिक हैं) तो इसका सवाब सत्तर फ़रिश्तों को एक हजार दिन तक भशककत 
में डालेगा | ह 
फ़- 'नुजहतुल्‌ मजालिस' में च रिवायत तब्रानी हजरत जाबिर रजि० की 
हदीस से हुजूर सल्ल० का यह इर्शाद नकल किया है कि जो शख्स सुबह-शाम यह 
दरूद "पढ़ा करे- BSN गा 
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अल्लाहुम्स रब मुहम्मदिन सल्लि अला मुझम्मदिंन व अला आलि मुहम्मदिं 
ब ज्जि मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि बं सल्लमा मा हु व अस्लुहू० 


__]. ताकीद किया हुआ, 2. फ़िजूल बातें, 
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__ बह इसका सवाब लिखने वालों को एक हजार दिन तक मशकक़त में डाले 


रखेगा, मशक्कत में डालेगा' का मतलब यह है कि वह एक हजार दिन तक उसका 
सवाब लिखते-लिखते थक जायेंगे। 


बाज उलमा ने जिस बदले के वह मुस्तहिक हैं, की जगह जो बदला अल्लाह 
की शाने के मुनासिब है, लिखा है, यानी जितना बदला अता करना तेरी शायाने शान 
हो, बह अत्ता फर्मा और अल्लाह तआला की शान के मुनासिब बिल्‌-ख़ुसूस अपने 
महबूब के लिए जाहिर है कि बे-इन्तिहा होगा! 


हजरत हसनबसरी रह० से एक तवील दरूद शरीफ़ के जेल में नकल किया. 
` जाया है कि बह अपने दरूद शरीफ में यह अलफ़ाज भी पढा करते थे- | 


4; 2 ४3० ae (६८ 


Apel ०५६ ५ २०-७० pr? 
बज्जिही अन्ना खैर र मा जजै त नबोयन अन उम्मतिहि० ' 
ए अल्लाह ! हुजूर सल्ल० को हमारी तरफ से उस से ज्यादा बेहतर बदला 
अता फर्माइए, जितना किसी नबी को उसकी उम्मत की तरफ से आप ने अता फ्रर्माधा । ) . 


एक और हदीस में नकल किया गया है, जो शख्स यह अल्फ़ाज़ पढ़े- : 
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अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहदिंव्य अला आलि मुहम्मदिन सलाततकूनु ल क. 
रिज॑ंब्ब लिहक्किही अदा अंन्व अझूतिहिल बसील त वल्‌ मक़रामल्‌ मर्मूदललजी वअ्तहू:.. 


वज्जिही अन्ना मा हु व अह्लुहू वज्जिही अन्ना मिन अफजलि मा जजैत नबीयन अन. 


उम्मति ही व सल्लि अला जमीञि इसख्वानिही मिन्ननबीयी न वस्सालिहीन या | 


अर्हमर्राहिमीन० p 


जो शख्स सात जुमे तक हर जुसे को सात मर्तबा इस दरूद को पढ़े उसके. 
लिए मेरी शफ़ाअत वाजिन है। एक अल्लामा जो इंब्नुल्‌ मुश्तहिर के नाम से महहूंर 
_ हैं, यों कहते हैं कि जो शख्स यह चाहता हो कि अल्लाह जलले शानुहू की ऐसी हम्द , 
करे जो इस सब से ज्यादा अफजल हो, जो अब तक उसकी मर्लूक में से किसी. ने 
की हो, अव्वलीन ब आखिरीन और मलाइका मुकर्रबीन, आसमान वालों और ज़मीन | 
बालों से भी अफजल हो और इसी तरह यह चाहे कि हुजूरे अदस सल्लल्लाहु अलैहि - 
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पए, राइले. आमाल (0) उनगिीिक्षत्रेतितित वा मंधोगिसिभ्राश्िकीई, फाइले दरूद जारीफ़ ए, 
व सल्लम पर ऐसा दरूद शरीफ़ पढ़े जो उस सब से अफजाल हो, जितने दरूद किसी 
ने पढ़ें हैं और इसी तरह यह भी चाहता हो कि अल्लाह तआला शानुहू से कोई ऐसी 
चीज़ मांगे जो उस सबसे अफ्जाल हो, जो किसी ने मांगी हो, तो वह यह पढ़ा करे- 
SCG SEES SSUES 
| Posse | 
अल्लाहुम्म लकलूहम्दु कमा अं त अझ्लुहू फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत 
अहलुहू बफ्अल बिना मा अंत अहलुहू फइन्न क अन्त अह्लुत्तक्वा ब अस्लुल्‌ मरिफिरति० 


"तर्जुमा ऐ अल्लाह ! तेरे ही लिए हम्द है जो तेरी शान के मुनासिब 
है, पस तू मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम पर दरूद भेज जो तेरी शान के मुनासिब 
है और हमारे साथ भी वह मामला कर, जो तेरी झाया ने शान हो। बेशक तू ही 
इसका मुस्तहिक है कि तुझ से डरा जाये और मग्फिरत करने वाला है।' 


अबुल फज्ल कुमानी रह० कहते हैं कि एक शख्स खुरासान से मेरे पास आया 
और उसने यह बयान किया कि मैं मदीना पाक में था । मैने हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम की ख्वाब में जिंयारत की, तो हुजूर सल्ल० ने मुझ से यह इशाद 
फर्माया, जब तू हमदान जावे तों अबुल फज्ल बिन जीरक को मेरी तरफ से सलाम 
कह देना । मैंने आर्ज किया या रसूलल्लाह ! सह कया बात है ? तो हुजूरे सल्ल० ने 
इर्शाद फर्माया कि वह मुझ पर रोजाना सो मर्तबा या उस से भी ज्यादा यह दरूद 
- Ld है, ट » - Ra ! » 
पढ़ा करता है dies छ} YE iE gn 
KBE 2 PIE ENGR it era 
अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदि-नि-न्नबियिल उम्मीयि व अला आलि. 
मुहम्मदिन जजल्लाहु मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अन्ना मा हु न अह्लुहू ० 
अबुलफज्ल रह० कहते हैं कि उस शख्स ने कसम खायी कि वह मुझे या 
मेरे नाम को हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ख्वाब में बताने से पहले 
नहीं जानता था। अबुलूफज्ल रह० कहते हैं, मैने उसको कुछ गल्ला देना चाहा तो 
उसने यह कह कर इंकार कर दिया कि मैं हुजरे अक्दस सल्ल० के पयाम को बेचता 
नहीं। (यानी उसका कोई मुआवजा नहीं लेता) अडुलफ़ञ्ल रह० कहते हैं कि इसके 
बाद फिर मैंने उस शरस को नहीं देखा । बदीअ) | 


इस नौअ का एक दूसरा क्रिस्सा हिकायात में नश 39 पर आरहा है। 
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या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अ ब दन 
ओला हूनीबि क खैरिल ख़ल्कि कुल्लिहिमी ।॥।, _, 
जज Deb 92.9) Gas Os PANE GB (८) 
0७) 2५० 2B ESY IO |e a GON ६८६४ 
DICLSSAG HGS eso 
bes Ese 974०० &#% 55 6:% 
20035 Ras sls Al १३-०० ७७१)... 4७) (+० ४ (9०० 
7, हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र रजिः हुजूरे अवदर्स सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम का इर्शाद नकल करते हैं कि जब तुम अजान सुना करो तो जो अल्फ़ाज 
मुअज्जिन कहे, वही तुस कहा करो, इसके आद मुझ पर दरूद भेजा करो, इसलिए 
` कि जो शख्स मुझ पर एक दफ़ा दरूद भेजता है, अल्लाह जलले शानुहू उस पर दस 
दफा दरूद भेजते हैं। फिर अल्लाह जल्ले शानुहू से मेरे लिए वसीला की दुआ किया 
करो.। वसीला जन्नत का एक दर्जा है, जो सिर्फ़ एक ही शरस को मिलेगा और मुझे 
उम्मीद है कि बह एक शख्स में ही हूं, पस जो शख्स मेरे लिए अल्लाह से बसीले 
की दुआ करेगा, उस पर मेरी शिफ़ाअत उत्तर पड़ेगी । 


फ्र- उतर पड़ेगी का मतलब यह है कि मुहक्क्रक' हो जायेगी इसलिए 
बाज रिंवायात में उसकी जगह यह इर्शाद है कि उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब 
हो जायेगी । 
बुखारी शरीफ की एक हदीस में यंह है कि जो शख्स अआन सने और यह 
दुआ पढ़े- ENO AAT Dts yo ०८» ४420! 
(L772 7235 2<, ८ TTST “>>” HRS “RS PN 
“203 ($ 0) GIT ५० बेटों 320०2) ५ Ae LUNI (>.! 
अल्लाहुम्म रब्ब हाजिहिहअ वतित्ताम्मति वस्सलातिल क़ाइमत्ति आति 
मुहम्मद निलू-वसील त बल्‌ फ़जील त बब्असहू मकामूम्महमूद-निल्ल्लजी वअसहू० 
उसके लिए मेरी शफाअत उतर जाती है। हजरत अब्‌ दर्दा राजि० से मकल किया 
गया है कि जब हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम अजान सुनते, तो ख़ुद भी 
यह दुआ पढ़ते- ५.225609 8 tS ENF se DS &6| 
GABON Saal 
]. यानी उस को मेरी शफाअत मिलनी यकोनी हो जायेगी 
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अल्लाहुम्म रब्ब हाजिहिदअबत्तित्ताम्मलि वस्सलातिल्‌ क्रा इमति सल्लि अला 
मुहम्मदिव्ज आति ही सुञ्‌ लहू यौमल्‌ क्रियामलि० और हुजरे सल्ल० इतनी'आबवाज 
से पढ़ा करते थे कि पास वाले उसको सुनते थे और भी मुतअद्दिद अहादीस से अल्लामा 
सखावी रह० ने यह मज्मून नकल किया है और हजरत अबूहुरैरह रजि० से हुजरे अकदस 
सल्ल० का यह इर्शाद नकल किया है कि जब तुम मुझ पर दरूद पढ़ा करो, तो मेरे 
लिए बसीला भी मांगा करो । किसी ने अर्ज किया या रसूलल्लाह वसीला क्या चीज़ 
है ? हुजूर सल्ल० ने फर्माया कि जन्नत का आला दर्जा है जो सिर्फ एक ही शख्स 
को मिलेमा और मुझे यह उम्मीद है कि वह शख्स में ही हूंगा । 


अल्लामा सखावी रह० कहते हैं कि बैसीला के असली मानी लुगत में तो 
वह चीज है कि जिसकी कजह से किसी बादशाह या किसी बड़े आदमी की बारगाह 
में तकर्रुन हासिल किया जाये, लेकिन इस जगह एक आली दर्जा मुराद है जैसा कि 
ख़ुद हदीस में वारिद है कि बह जन्नत का एक दर्जा है और कुरआन पाक की आयत- 


3“ Ds - 


वन्त इलेहिलू वसील त्त । 52.» ad isa 
में अइम्मा-ए-तपसीर' के दो कौल हैं- 


[. एक तो यह कि इस से वही तकर्ब मुराद है, जो ऊपरं गुजरा । हजरत 
इब्ने अब्बास रजि०, मुजाहिद, अता वगैरह से यही कोल नकल किया गया है । क़तादा 
रजि० कहते हैं, अल्लाह की त्तरफ तक्र्ुब हासिल करो, उस चीज के साथ, जो उसको. 
राजी कर दे। वाहिदी रह०, बगवी रह०, जमसशरी रह० से भी यही नकल किया गया 
है कि वसीला हर वह चीज है, जिससे तकर्सब हासिल किया जाता हो, क़राबत हो | 
या कोई अमल और इस कौल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के जरिए 
से तवस्सुल” हासिल करना भी दाखिल है। 


अल्लामा जज्री रह० ने हिस्ने हसीन' में आदाब दुआ' में लिखा है- 


जानना Ys 
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व अंय्य त वस्स ल इलल्लाहि तआला बिअम्बियाइही (ख र मस) वस्सलिही 
न मिन अिबादिही (ख़) | 


यानी तवस्सुल हासिल करें अल्लाह जल्ले शानुह की तरफ उसके अंबिया 


।. तफ्सीर के इमाम, 2. वसीला, 
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के साथ, जैसा कि बुखारी, मस्नद, बज्जार और हाकिभ की रिवायत्त से मालूम होता 
है और अल्लाह के नेक बंदों के साथ, जैसा कि बुखारी से मालूम होता है, अल्लामा 
सखावी रह० कहते हैं। 


2. और .दूसंरा कौल आयते शरीफां मे यह है कि इससे मुराद मुहब्बत है 
यानी अल्लाह के महबूब बनो, जैसा कि मावरदी रह० वगैरह ने अबूजैद से नकल किया 
है और हदीस पाक में फजीलत से मुराद वह मर्तबा-ए-आलिया' है, जो सारी मख्लूक 
से ऊंचा हो और एहतमाल है कोई और मर्तबा मुराद हो या बसीले की तफ्सीर हो 
और मक्रामे महमूद वही है, जिसको अल्लोह जल्ले शानुहू ने अपने पाक कलाम में 
सूरः बनी इस्राईल में इशीद फर्माया हैः, ४2.१ 2' ८ (६६८ BSE 

अस्ता अंय्यन्‌ अ स क रब्बु क मकामम्‌ मह्म्‌ दा० | 

: तर्जुमा- उम्मीद है कि पहुंचायेंगे आपको आपके रब मकामे महमूद में । 
मकामे महसूद, की तफ्सीर में उलमा के चंद अक्वाल हैं, यह कि वह हुजरे अक्दसः 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लभ का अपनी उम्मत के उपर गवाही देना है और कहा गया: 
है किं हम्द का झंडा जो कयामत के दिन आप को दिया:जायेगा, मुराद है। और बाज 
ने कहा है अल्लाह जल्ले शानुहू आपको कयामत के दिन अर्श पर और बाज ने कहा, ' . 
कुसी पर बिठाने को कहा है। पु 


` ` डइब्ने जौजी रह० ने इन दोनों कौलों को बड़ी जमाअत से नकल किया है और | 
बाज़ों ने कहा कि इससे मुराद शफाअत है, इसलिए कि वह ऐसा मकाम है कि उसमें. . 
अव्वलीन व आखिरीन सभी आपकी तारीफ़ करेंगे। | 


अल्लामा सखाबी रह० अपने उस्ताद हाफिज इब्ने हज़ रह० की इत्तिबाअ 
में कहते हैं, इन अक्वाल में कोई मुनाफात' नहीं; इस वास्ते कि एहतमाल है अर्श. . 
ब कुसी पर बिठाना शफाअत की इजाजत की अलामत हो और जब हुजूर अक्दस 
सल्ल० वहां तशरीफ फर्मा हो जायें, तो अल्लाह जल्ले शानुहू उनको हम्द का झंडा 
अता फर्मयिं और इसके बाद हुजरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपनी 'उम्मत 
पर गवाही दे । | | | र 


` इन्ने हब्बान की एक हदीस में हजरत कअब बिन मालिक रजिः से हुजूर 
अक्दस सल्ल० का इर्शाद नकल किया गया है कि अल्लाह' जलले शानुहू कयामत के. 


]. ऊंचा मर्तबा, 
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` इब्ने हब्बान की एक हदीस में हजरत कअब बिन मालिक रंज़ि० से हुज़्र 
अक्दस सल्ल० का इर्शाद नकल किया गया है कि अल्लाह जल्ले शानुहू क्रयामत के 
दिन लोगों को उठायेंगे, फिर मुझे एक सब्ज जोड़ा पहनायेंगे, फिर मैं कहूंगा जो अल्लाह 
चाहें, पस यही मकामे महमूद है । 


हाफिज इन्ने हज़ रह० कहते हैं कि फिर में कहूंगा' से मुराद वह हम्द व 
सना है, जो हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम शफाअत्त से पहले कहेंगे और 
मकामे महमूद उन सब चीजों के मज्मूए का नाम है, जो उस वक्त में पेश आयेंगी | 
हुजूर रूल्ल० के इस इर्शाद का मतलब है कि मैं वह कहूंगा, जो अल्लाह तआला 
चाहेंगे, हदीस की किताबों बुखारी, मुस्लिम शरीफ वगैरह में शफाअत की तवील हदीस 
में हजरत अनस रजि० से नकल किया गया है, जिसमें यह मज्कूर है कि जब मैं अल्लाह 
तआला की ज़ियारत करूंगा, तो सज्दे में गिर जाऊंगा, अल्लाह जल्ल शानुहू मुझे सज्दै 
में जब तक चाहेंगे, पडा रहने देंगे । इसके बाद अल्लाह जल्ले शानुहू का इर्शाद होगा, 
मुहम्मद सल्ल० सर उठाओ और कहो, तुम्हारी आत सुनी जायेगी, सिफारिश करो, 
कबूल को जायेगी, मांगो तुम्हारा सवाल पूरा किया जायेगा । हुजरे अक्दस सल्लल्लाहू 
अलैहि वे सललम फमति हैं, इस पर मैं सज्दे से सर उठाऊंगा, फिर अपने रब की 
वह हम्द व सना करूंगा जो उस वक्त मेरा रब मुझे इल्हाम' करेगा, फिर मैं उम्मत्त _ 
के लिए सिफारिश करूंगा । बहुत लम्बी हदीस सिफारिश की है, जो मिश्कात में भी 
मज्कूर हे- | 

हां, हां, इजाजत्त है तुझे, आ आज इज्जत है तुझे । 

जेबा शफाअत है तुझे, बेशक यह है हिस्सा तेरा।। 

यहां एक बात क़ाबिले लिहाज है कि ऊपर की दुआ में 'अलवसी ल त वल्‌ 
फी ल त के बाद वदद र ज तर्रफोअ त' का लफ्ज भी मशहूर है । मृहद्िसीन फर्माते 
हैं कि यह लफ़्ज इस हदीस में साबित नहीं, अलबत्ता लाज रिवायात में, जैसा कि 
'हिस्न हसीन' में भी है, इसके अखीर में- 


इन्न क ला तुस्लिफुल्‌ मी आद० Ss 
इजाफा है- 
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हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि जब तुम 
में से कोई शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ करे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम पर सलाम भेजा करे, फिर यों कहा करिं- 'अल्लाहुम्मफतह ली अब्बा ब रहयति 
क' (ऐ मेरे अल्लाह ! मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। और जब मस्जिद 
से निकला करे, तब भी नबी (करीम) सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम पर सलाम भेजा 
करे और यों कहा करे- अल्लाहुम्मफ़ूतह ली अब्बाब फज्लिक' (ऐ अल्लाह ! मेरे लिए 
अपने फजल (यानी रोजी) के दरवाजे खोल दे। | 

घ - मस्जिद में जाने के वक्त रहमत के दरवाज़े खुलने की वजह यह है 
कि जो मस्जिद में जाता है, वह अल्लाह की इबादत में मशाल होने के लिए जाता 
है, बह अल्लाह की रहमत का ज्यादा मुहताज है कि वह अपनी रहमत से इबादत 
की तौफीक अता फमयि, फिर उसको कुब्ूल फर्माये । 

“मजाहिरे हक में लिखा है दरवाजे रहमत के खोल ब सबब बरकत इस मकान 
शरीफ के या ब सबब तौफीक देने नमाज की इस में या ब सबब खोलने हकायक़ 
नमाज के और मुराद फज्ल से रिजक हलाल है कि बाद निकलने के नमाज़ से उसकी 
तलब को जाता है। 


इसमें कुरआन पाक की इस आयत की तश्फ इशारा है जो.सूर: जुमा में वारिद है 
१ न oy 3 

MGs hn Bn SSE 
फ़ इजा कुजि य तिस्सलातु फन्तहिरि फिल्‌ अर्जि बन्तू मिन फज्लिल्लाह 
अल्लामा सखावी रह० ने हजरत अली रज़ि० की हदीस से नकल किया है 
कि जब मस्जिद में दाखिल हुआ करो, तो हुजूर सल्ल० पर दरूद भेज! करो और 
हुजरे अक्दस सल्ल० की साहिबजादी हजरत फातिमा रजियल्लाहु तआला अग्हा से 
नकल किया है कि हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सललम जब मस्जिद में दाखिल 
होते, तो दरूद व सलाम भेजते मुहम्मद पर (यानी ख़ुद अपने ऊपर) और फिरंयों 


।. यानी मेरे दिल में डाल देगा 
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फर्माते- 
sss ga 
'अल्लाहुम्मििर ली जुनूबी वफ्तह ली अब्‌वा ब रह्मा तिक और जब मस्जिद 
से निकलते, लब भी अपने ऊपर दरूद ब सलाम भेजते और फ़र्माति- 


A] 


SSCS L335 
अल्लाहुम्मण्फिर ली जूनुबी बफ्तह ली अब्बा ब फज्ल्कि 


हजरत अनस रजि० इर्शाद फमति हैं कि हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम जब मस्जिद में दाखिल होते तो पढ़ा करते- 


Hed 35 PRN sry 
बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मद 


और जब बाहर तश्रीफ लाते, तब भी यही पढ़ा करते- 


SE RN ५5) 2-० 


बिस्मिलाहि अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मद० 


हजरत इब्ने उमर रजि० से नकल किया गया है कि हुजूरे अदस सल्लल्लाहु 
अलैहि ब सललम ने अपने नवासे हज़रत हसन रजि० को यह दुआ सिखलाई थी कि 
जब वह मस्जिद में दाखिल हुआ करें, तो हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सललम 
पर दरूद भेजा करें और यह दुआ पढ़ा करें। | 


DES GIESSEN 
'अल्लाहुम्मणिफिर लगना जुन्‌ ब ना बफ्तह लना अब्बा ब रहमतिक' और जब 
निकला करें, तब भी यही दुआ पढ़ें और 'अब्‌ वा ब रह्मति क की जगह 'अब्वा ब 
फज्लि क” पढ़ें । 


हजरत अबूहुरैरह रजिऽ से हुजूरे सल्ल० का यह इर्शाद नकल किया गया 
है कि जब कोई शख्स तुम में से मस्जिद में जाया करे तो हुजूर सल्ल० पर सलाम 
पढ़ा करे और यों कहा करे अल्लहुम इफताहलि अब्वा ब रहमितिक और जन मस्जिद 
से निकला करे तो हुजूर सल्ल० पर सलाम पढ़ा करे और यों कहा करे। 


ASFA Ges ton 


पए फज़ाइले जामाल () JHHHHAAHE 68 9777 ४ ४  फ़्जाइले दरूद शरीफ़ 7४ hy 
अल्लाहुम असिम्नी मिनश्शैतानिर्रजीम 


हजरत कअब मे हजरत अबूहरैरह राजि० से कहा कि में तुझे दो बाते बताता ” 
हूं, उन्हें भूलना मत। 


एक यह कि जब मस्जिद में जाए तो हुजरे सल्ल० पर दरूद भेजे और यह 
दुआ पढ़े- 


OTC RAC RY 
अल्लाहुम्मफतह ली अब्बा ब रह्मतिक 
और जब बाहर निकले (मस्जिद से), तो यह दुआ पढ़ा करे- 


ASH ngs Ol A 
अल्लाइम्मग्फिर ली बह्फ़जनी मिनइशौतानिर्रजीम० 


और भी. बहुत से सहाबा रजिञ और ताबिऔम रह० से यह दुआएं मकल 
की गयी हैं । 


साहिबे हिस्न हसीन रह०ने मस्जिद में जाने की और मस्जिद से निकलने की 
मुतअद्दिद दुआएँ मुख्तलिफ़ अहादीस से नकल की है। ॒ 


अबदाऊद आारीफ की रिवायत से मस्जिद में दाखिल होने के वक्‍त यह दआं 
नकल की है- 


ANYONE EN cE ५५223 SESE 


अञ्जु बिल्लाहिल्‌ अजीमि व बिवज्हिहिल करीमि व सुल्तानिहिल्‌ क़दीमि 
मिनएशैतानिर्रजीम० 


मैं पनाह मांगता हूं उस अल्लाह के ज़रिए से, जो बड़ी अज्मत वाला (है 
और उसकी करीम जात के ज़रिए से और उसकी कदीम बादशाहत के जरिए से झैतान. 
मरद्द के हमले से ।' 


हिस्से हसीन' में लो इतना ही है, लेकिन अबूदाऊद में इसके बाद हुजरे अक्दस 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह पाक इर्शाद भी नकल किया है कि जब आदमी 
यह दुआ पढ़ता है, तो शैतान यों कहता है कि मुझ से तो यह शर्स शाम तक के 
लिए महफूज हो गया | इसके बाद साहिबे हिस्‍्न मुख्तलिफ अहादीस से नकल करते 
हैं कि जब मस्जिद में दाखिल हो सो- 
IRC EMNAINHRE thio TINA 
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फन फजाइते आमाल 6) JAHGRHHHA 69 RNA फजाइले दकष शरीक (|) 
fg FERS sgtes 
बिस्मिल्लाहि च स्सलामु अला रसूलिल्लाहि० कहे। एक और हदीस में- 
40९ ५४) MR 
व अला सुन्नत्ति रसूलिल्लाह 
है और एक हदीस में - ८८/2 है ie $ ५४८६८ host 
_ अल्लाइुम्म सल्लि अला मुहम्मरदिन अला आलि मुहम्मदिन और मस्जिद में 
दाखिल होने के बाद Cor) YU)T dibs Es 775 AEA 
अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस्सालिहीन० पढ़े और जब मस्जिद से 
निकलने लगे, जब भी हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर सलाम पढ़े- 
40.)3:2<.27 890 ५:०५ 
बिस्मिल्लाहि वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि० और एक हदीस में- 
HIPC AE SIF SpE od 


अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिन अला आलि मुह॑म्मदिन अल्लाहुम्मअ 
सिमनी मिनणशशैतानिर्रजीम० है। 


GEES ss hegrt 
या रब्बि सल्लि ब सल्लिम दाइमन अ न दन। | 
अला हबीबि क खैरिल्‌ खल्कि कुल्लिहिमी।। 


9, हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़्वाब में जियारत की तमन्ना 
कौन-सा मुसलमान ऐसा होगा, जिसको न हो, लेकिन इश्क व मुहब्बत के बक्द्र उसकी 
तमन्नाएं बढ़ती रहती हैं और अकाबिर ब मशाइख ने बहुत से आमाल और बहुत 
से दरूदों के मुताल्लिक अपने तजुर्बात तहरीर किये हैं कि उन पर अमल से सैयदुल्‌ 
कौनैन सल्लल्लाइु अलैहि व सल्लम की ख्वाब में जियारत नसीड हुई। 


अल्लामा सखावी रह० ने कौले बदीअ में ख़ुद हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि 
ब सललम का भी एक इर्शाद नकल किया है- 


+2 CGE NG ७०४४० TELS 
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{फ फ़जाइले आमाल 6) JAHRE 70 AH फ़जाइले दरूद शरीक [, 
मन सल्ला अला रूहि भुहम्मदिन फिल्‌ अर्वाहि ब अला ज स दिही फिल 
अज्सादि व अला कब्रिही फिल कुबूरि० 


जो शख्स रूहे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर अर्वाह में और आप 
के जस दे अतहर पर बदनों में और आपकी कब्रे मुबारक पर कब्र में दरूद भेजेगा 
वह मुझे ख्वाब में देखेगा । 


और जो मुझे ख्वाब में देखेगा, वह कयामत में देखेगा और जो मुझे क़यामत 
में देखेगा मैं उसकी सिफारिश करूंगा और जिसकी मैं सिफारिश करूंगा, वह मेरी 
हौज से पानी पियेगा और अल्लाह जल्ले शानुहू उसके बदन को जहन्नुम पर हराम 
फर्मा देंगे । 

__ अल्लामा सखावी रह० कहते है कि अब॒ल क्रासिम अस्ती रह० मे अपनी किताब 
में यह हदीस नकल की है, सगर मुझे अब तक उसकी असल नहीं मिली । दूसरी जगह 
लिखते हैं, जो शख्स यह इरादा करे कि नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 

को खमाज में देसे, बह यह दरूद पढ़े |: 


FSGS EAS jE oi 
D5 ETA LL AUS 
अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिन कमा अमर्तना अन्‌ नुसल्लि य अलैहि 
अल्लाहुम्म सल्लि मुहम्मदिन कमा हु व अहलुहू अल्लाइुम्म सल्लि अला मुहम्भदिन 
कमा तुहिब्बु व तर्जा० 


जो शरस इस दरूद शरीफ को ताक अदद के मुवाफिक पढ़ेगा, बह हुज़रे 
अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को स्वाब में जियारत करेगा और उस पर इसका 
इजाफा भी करना चाहिए- ८ 


/ Pw 
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अल्लाहुम्म सल्लि अला रूहि मुहम्मदिन फिल्‌ अर्वाहि अल्लाहुम्म सल्लि अला 
ज स दि मुहम्भदिन फिल्‌ अज्सादि अल्लाहुम्म सल्लि अला कब्रि मुहम्मदिन फिल्‌ कुबूरि० 


!. यानी जो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम की ख़्वाब में जियारत करना 
-. आहता हो, यह दरूद शरीफ पढ़े, 2. बहुत मीठा, 








फि फ़ज्जाइले आमाल (7) JOON 7॥ कतार फ्ज़ाइले दरूद शरीफ (2 

हजरत थानवी नव्वरल्लाहु मर्कदहू 'जादुस्सईद' में तहरीर फर्माते हैं कि सब 
से ज्यादा लजीज तर और शीरी तर खासियत दरूद शरीफ की यह है कि इसकी बदौलत 
उश्शाक़ को ख्वाब में हुजूर पुरनुर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की दौलते जियारत 
मयस्सर हुईं है। बाज दरूदों की बिल ख़ुसूस बुजूर्गों ने आजमाया है। 

शेख अब्दुल हक़ सुहद्विस देहलवी रह्मतुल्लाहि अलैहि ने किताब 'त्तगीब 
अह्लिस्सआदात' में लिखा है कि शबे जमप्मा में दो रकअत नमाज नफ्ल पढे और 
हर रक्‌अत में ग्यारह बार आयतल्‌ कुर्सी और ग्यारह बार कुल्हुबल्लाहु और बाद 
सलाम सौ बार यह दरूद शरीफ पढ़े, इन्शाअल्लाह तीन जमे न गजरने पायेंगे कि 
जियारत नसीब होगी। वह दरूद शरीफ 'यह है- 


Psd ols SEN ४ Sey 
अल्लाहुम्म सल्लि अला मुह्म्मादि-नि-न्नबीयिल्‌ उम्मीयि व आलिही व 
अस्हाबिही व सल्ल० 


दीगर शेख मौसूफ ने लिखा है कि जो शरस दो रक्‌अत नमाज पढ़े और 
हर रकृअत में बाद अल्हम्दु के पचीस बार क़ुल्हुवव्लाहु और बाद सलाम के यह दरूद 
शरीफ हजार मर्तेबा पढ़े, दौलते-जियारत नसीब हो, वह यह है- 


सल्लल्लाहु अलन्नबीयिल्‌ उम्मीयऽ (FN ठ BARD 
दीगर- नीज शेख मौसूफ ने लिखा है कि सोते बकल सत्तर बार इस दरूद 
को पढ़ने से जियारत नसीब हो- 
५) ५०६०५ 2 ) » CINE ds oA 
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अल्लाहुम्भ सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन बहि अन्वारि क व मअदिनि 
अस्रारि क व तिसानि हुज्जति क ब अुरुसि मम्लकति क व इमामि हज्रति क व 
तेराजिमुल्मि क व खज़ाइनि रस्मति क व तरीकि शरिअतिकल्‌ मु त लज्जिज बितौ 


!, गुनाहों । 





0 फजाइले आयाल (0) FSHHHHHE 72 HA! काइते दरूद शरीक ॥: 
हीदि क इन्सानु अनिल्‌ बुजूदि वस्स ब बु फी कुल्लि मौजूदिन अनू अअयानि खस्किकल्‌ 
मुत्त क़्दिमु मिन्‌ नरि जिया इ क स ल बातन तदूमु विदवामि क व तब्का बिबकाइ 
क ला मुन्तहा लहा दू न अल्मि क स ल वातन तुजी क व तुज़ी हि व सर्जा बिहा 
अन्न या रब्बलू आलमीम्‌० 

'दीगर- इसको भी सोते वक्त चन्द बार पढ़ना जियारत के लिए शेख रह० 
ने लिखा है- 


अल्लाहुस्म रब्बल्‌ हिल्लि बल्‌ हरामि व रब्बल्‌ बैतिल्‌ हरामि व इब्बर क्नि ' 


वल्‌ मकामि अब्ला लिरूहि सब्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मिन्नस्सलाम७ मगर 
जड़ी शर्त इस दौलत के हुसूल में कल्ब का शौक से पुर होना और जाहिरी व बातिनी 

मासियतों' से बचना है। [ 
हमारे हजरत शेख़ुल मशाइख, कुत्बुल इशीद शाह वसीयुल्लाह नव्वरल्लाहु 
मर्कदहू ने अपनी किताब 'नवादिर' में बहुत से मशाइख ससब्बुफ और अब्दाल के 
जरिए से हजरत खिज़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुतअद्दिद आमाल नकल किये हैं। 
अगरचे मुहद्िसाता हैसियत से उन पर कलाम है, लेकिन कोई फिक्ही मस्अला नहीं 
` जसमें दलील और हुज्जत की जरूरत हो, मुबश्शरात' और मनामात? हैं । मिन्जुमला 
इनके लिखा है कि अब्दाल में से एक बुजुर्ग ने हजरत खिज़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम 
से दर्ख वास्त की कि मुझे कोई अमल बत्ताइए जो मैं रात में किया करूं । उन्होंने फर्माया 
कि मग्रिब से इशा सक नफ्लों में मशूल रहा कर, किसी शख्स से बात न कर, नफ्लों 
की दो-दो रकूअत पर सलाम फेरता रहा कर और हर रकूअत में एक मर्तबा सूर 
फातिहा और तीन मर्तबा कुलहुवल्लाहु पढ़ता रहा कर, इशा के बाद भी बगैर बात 
किए अपने घर चला जा और वहां जाकर दो रक्‌अत नफ्ल पढ़, हर रकूअत में एक दफा 
सूरः फातिहा और सात मर्तबा कुलहुवल्लाहु नमाज का सलाम फेरने के बाद एक 
सज्दा कर, जिस में सात दफा इस्तग्फार, सात मर्तबा दरूद शरीफ और सात दफ़ा- 
48५9) %५ GOES SOS BSc 
सुन्हानल्लाहि अल्हम्दु लिल्लाहि लाइला ह इल्लल्लाहु अल्लाहु अक्बर लाहौं 

ब बला कू व त इल्ला बिल्लाहि० 


फिर सज्दे से सर उठा कर दुआ के लिए हाथ उठा औ< यह दुआ. पढ़- 





।. अशारतें, खुशखबरी, 2. ख्वाब में आने वाली अच्छी चीजें, 3. कोशिञ् से हासिल | 
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या हय्यु या क्य्यमु या जल जलालि वल्‌ इवरामि या इलाहल्‌ अव्वली न वल्‌ 
आखिरी न या रहमानुद्दुन्या वल आखिरति च रही म हुमा या रब्बि या रब्डि या 
रब्नि या अल्लाहु या अल्लाहू या अल्जाहु० 

फिर इसी हाल में हाथ उठाये हुए खड़ा हो और खड़े होकर फिर यही दुआ 
पढ़, फिर दायी करवट पर क़िब्ले की तरफ मुंह करके लेट जा और सोने तक दरूद 
शरीफ पढ़ता रह । जो शख्स यकीन और नेक नीयती के साथ इस अमल पर मुदावमत 
करेगा, मरने से पहले हुजरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम को ज़रूर ख्वाब में 
देखेगा । बाज लोगों ने इसका तजुर्बा किया । उन्होंने देखा कि वह जन्नत गये, वहां 
अंबिया-ए-किराम और सय्यदुल कौनन सल्लल्लाहु अलैहि व सललम की जियारत हुई 
और उन से बात करने का शर्फ़ हासिल हुआ । इस अमल के बहुत से फ़जाइल हैं, 
जिन को हम ने इस्तिसारन छोड दिया । और भी मुतअदिद अमल इस नौअ के हज़रत | 
पीरानेपीर रहमतुल्लाहि अलैहि से नकल किये हैं] 


अल्लामा दिमूयरी रह० ने हयातुल्‌ हयवान में लिखा है कि जो शख्स जुमा 
के दिन जुमा की नमाज के बाद बा वुज़ू एक पर्चे पर मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह, अहमद 
रसूलुल्लाह पैंतीस मर्तबा लिखे और इस पचे को अपने साथ रखे, अल्लाह जल्लै शानुटू 
उसको ताअत पर क्रून्चत अता फर्माता है और उसकी रकत में मदद फर्माता है और 
शयातीन के बसाविस से हिफाजत फर्माता है और आर इस पर्चे को रोज़ाना तुलूए 
आफ्ताब के वक्‍त दरूद शरीफ पढ़ते हुए गौर से देखता रहे तो मबी-ए-करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम की जियारल ख्वाब्र में कसरत से हुआ करे | 


तंबी ह~ सवाब में हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सललम की जियारत 
हो जाना बड़ी सआदत है, लेकिन दो अम्र काबिले लिहाज हैं- 


!. अव्वल वह जिस को हजरत यानवी नव्वरल्लाहु मर्कदहू ने 'नशरुत्तौब' 
में तहरीर फर्माया है। हजरत रह० तहरीर फर्माते हैं, जानना चाहिए कि जिस को 
ब्रेदारी में यह शर्फ़ नसीब नहीं हुआ, उसके लिए बजाये इसके ख्वाब में जियारत से 
मुशर्रफ हो जाना सरभाया-ए-तसल्ली फ़ी नफ्सिही एक मेमते अुज्मा, दौलते कूबरा 
है और इस सआदत में इक्तिसाब' को अस्लन दखल नहीं, महज मौहूब? है व लिनिअ 


म्‌ मा क्रोल। 2 MMs sonst ziti 
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]. देने, बरिंशोश, 2. यानी यह चीज हासिल हो जाती है 
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ई सआदत बजोरे बाजू नेसत 
ता न बस्शाद ख़ु दा ए बख्इंदा । 


तर्जुमा- किसी ने क्या ही अच्छा कहा कि यह सआदत क्रूव्वते बाज़ू से 
नहीं हासिल होती है, जब तक अल्लाह जल्ले शानुहू की तरफ से अता और बखशिश 
न हो! 


हजारों की उम्रें इस हसरत में खत्म हो गई। अलबत्ता गालिब यह है कि 
कसरते दरूद शरीफ व कमाले इत्तिबाए सुन्नत व गल्बा-ए-मुहन्बत पर इसका तरत्तुब' 
हो जाता है लेकिन चूंकि लाजिमी और कुली नहीं इसलिए इसके न होने से मगमून 
व मझजून? न होना चाहिए कि बाज के लिए इसी में हिकमत व रहमत है, आशिक 
को रजा-ए-महबूब से काम, स्वाह वसल हो तब, हिज़ हो तब, व लिल्लाहि द र मन 


क़ाल- ANGE Smads ०)५०2०००) 
| उरिदु विसा ल हू व युरीदु हिज्री 
फ़ अतरुक मा उरीदु लिमा युरीदु 


(और अल्लाह ही के लिए ख़ूबी है उस कहने वाले की, जिसने कहा कि मैं 
उसका विसाल चाहता हूं और वह मुझ से फिराक चाहता है। मैं अपनी ख़ुशी को 
उसकी ख़ुशी के मुकाबले में छोड़ता हूं) । 


कालल आरिफुश्शीराजी- 


फिराक़ ब बसल च बाशद रजा-ए-दोस्त तलब 
कि हैफ़ बाशद अजो गैर ऊ तमन्ना ए। 


तर्जुमा आरिफ शीराजी फमति हैं, फिराक व वसल क्या होता है, महबूब 
की रजा ढूंढ कि महबूब से उसकी रजा के सिवा तमन्ना करना जुल्म है। 

इसी से यह भी समझ लिया जाये कि अगर जियारत हो गयी, मगर ताअत 
से रजा हासिल न की, तो वह काफी न होगी। क्या ख़ुद हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम के अद्दे मुबारक में बहुत से सूरतन ज़ाइर, मानन महजर और 
बाजे सूरतन महज़ूर जैसे उवैस करनी मानन कुर्ब से मस्रूर थे, यानी हुजूरे अक्दस 


।. गमगीन दुखी, 2. यानी सूरत भें तो देखते थे, मगर अन्दर से दूर थे, 3. यानी शकल में 
भी हिज के शिकार, 
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सल्ल० के पाक ज़माने में कितने लौग ऐसे थे कि जिनको हुजरे अकंदस सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम की हर यकत जियारत होती थी, लेकिन अपने कुफ्र व निफाक की 
बजह से जहन्नुमी रहे और और हजरत उवैस कुनी रजि० मशहूर ताबऔ है, अकाबिर 
सुफ़िया में हैं। हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के जमाने में मुसलमान 
हो चुके थे। लेकिन अपनी वालिदा की खिदमत की वजह से हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु 
अलैहि च सल्लम की खिदमत में हाजिर न हो सके लेकिन इसके बावजूद हुजरे अक्दस 
सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने सहाबा रजि० से इनका जिक्र फर्माया और यह भी 
इर्शाद फर्माया कि जो तुम में से उन से मिले, वह उन से अपने लिए दुआ-ए-मग्फिरत 
कराये- 

एक रिवायत में हजरत उमर रजि० से नकल किया गया कि हुजूर सल्ल० 
ने उनसे हजरत उवैस रह० के मुताल्लिक फर्माया कि अगर वह किसी बात पर क़ंसम 
खा बैठे, तो अल्लाह उसको जरूर पूरा करे । तुम उनसे दुआ-ए-मम्फिरत कराना 
(असाबा )- 

गो थे उवैस टूर मगर हो गये क़रीब, 

बू जहल था करीब, मगर दूर हो गया । 

2. दसरा अम्र क़ाबिले तंबीह यह है कि जिस शस्स ने हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम को ख्वाब में देखा, उसने यक्कीनन-और कत्तअन हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु 
अलैहि ब सललम ही की जियारत की। रिवायते सहीहा से यह बात साबित है और 
मृहककक है कि शैतान को अल्लाह तआला ने यह क्रुदरत अत्ता महीं फर्मायी कि वह 
स्वाब्र में आकर किसी तरह अपने आपको नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम 
होना जाहिर करे, मसलन यह कहे कि मैं नबी हूं या ख्वाब देखने वाला शैतान को 
नअूजुबिल्लाह नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम समझ बैठे | इसलिए यह 
तो नहीं हो सकता, लेकिन इसके बावजूद अगर नबी-ए-करीम सल्लल्लाहू अलैहि व 
सल्लम को अपनी असली हैअतः' में न देखे यानी हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि 
ब सललम को ऐसी हैअत और हुलिया में देखे, जो शाने अक्दस सल्ल० के मुनासिब 
न हो, त्तो वह देखने वाले का कुसूर होगा, जैसा कि किसी शख्स की आंख पर सुर्ख 
या सब्ज या स्याह ऐनक लगा दी जाये, तो जिस रंग की आंख पर ऐनक होगी, उसी 
रंग की सब चीज़ें नजर आयेंगी*, इसी तरह भेंगे को एक के दो नजर अते हैं। अगर 
नये टाइम पीस की लंबाई में कोई शख्स अपना चेहरा देखे, तो इतना लंबा नज़र 


]: शकल, 2. क्योंकि देखने वालों के जैसे अमल अच्छे-बुरे होते हैं, बैसे उस को आप की 
जियारत होती है। [ 
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आयेगा कि हद नहीं | और अगर उस की चौड़ाई में अपना चेहरा देखे, तो ऐसा चौड़ा 
नजर आयेगा कि खुद देखने वाले को अपने चेहरे पर हसी आ जायेगी। इसी तरह 
से अगर ख़्वाब में हुजरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम का कोई इर्शाद शरीअते 
मुतह्हरा के खिलाफ सुने, तो बह मुहताजे ताबीरं! है। शरीअत के खिलाफ उस पर 
अमल करना जायज़ नहीं, चाहे कितने ही बड़े शेख और मुफ्तदा” का ख्वाब हो, मसलन 
कोई शरस देखे कि हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम ने किसी नाजायज 
काम के करने की इजाजत या हुक्म दिया तो बह दर हकीकत हुक्म नहीं, बल्कि डांट 
है । जैसा कोई शख्स अपनी औलाद को किसी बरे काम को रोके और वह मानता 
न हो, तो उसको तंबीह के तौर पर कहा जाता है किं कर, और कर, यानी इस का 
मजा चखाऊंगा । और इसी तरह से कलाम के मतलब का समझना, जिसको ताबीर 
कहा जाता है, यह भी एक दकीक फन? है] 


'तातीरुल्‌ अनाम फी ताबीरिल्‌ मनाम* में लिखा है, एक शख्स ने ख्वाब में 
यह देखा कि उस से एक फरिश्ते ने यह कहा कि तेरी बीवी तेरे फलां दोस्त के जरिए 
तुझे जहर पिलाना चाहती है। एक साहब ने उस की ताबीर यह दी और बह सही 
थी कि तेरी बीवी उस फ्ला से जिना करती है, इसी तरह और बहुत से बाकिआत 
इस क्रिस्म के फने ताबीर की किताबों में लिखे हैं। 


मजाहिरे हक में लिखा है कि इमाम नववी रह० ने लिखा है कि सही यही 
है कि जिसने हुजूर सल्ख० को ख़्वाब मे देखा, उसने आं-हजरत सल्ल० ही को देखा, 
ख्वाह आप की सिफते मारूफ़ा5 पर देखा हो या इसके अलावा, और इख्तिलाफ और 
लफाबुत सूरतों का ब-एतबारे कमाल व नुक्सान देखने वाले के है। जिसने हजरत 
सल्ले० को. अच्छी सूरत में देखा, ब-सब-ब कमाले दीन अपने को देखा और जिस 
ने बर-खिलाफ इसके देखा, ब-सबबे नुक्सान अपने दीन के देखा । इसी तरह एक 
ने बड़्ढा देखा, एक ने जवान और एक ने राजी और एक ने खफा, यह तमाम मब्नी 
है, ऊपर इस्तिलाफे हाल देखने बाले के। पस देखना आं हजरत सल्ल० का गोया 
कसौटी है, मारफत असवाल देखने वाले के और इसमें जान्ता-ए-मुफीदा है सालिकों 
के लिए कि इससे अह्वाल अपने बातिन का मालूम करके इलाज उसका करें। और 
इसी क्यास पर आज़ अरवाबे तम्कीन ने कहा कि जो कलाम आं-हजरत सल्ल> से 
ख्वाब में सुने तो उस को सुन्नते क़वीमा पर आर्ज करें”, अगर मुवाफिक है तो हक 


!, यानी उस सपने का फल बताने की जरूरत है, 2. जिस की पैरवी की जाये, 3. बारीक 
कला, 4. स्वप्न कल बताने वाली एक किताब का नाम, 5. जानी-पहचानी खूबियां, या भशहूर 
और अमल हालत में, 6. यानी शरीअत के हुक्मों से मिला कर देखे। 
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है और अगर मुखालिफ है, तो बसबबे खलल सामिआ' उसी के है, पस रूअया-ए-जाते 
करीमा और उस चीज का कि देखी या सुनी जाती है. हक है और जो तफावुत और 
इख्तिलाफ से है, तुझ से है। 


हजरत शेखर अली मुत्तकी रह० नकल करते थे कि एक फ़क्रीर ने 
फुकरा-ए~मग्रिब! से आ-हजरत मसल्ल० को ख्वाब में देखा कि उस को शराब पीने 
के लिए फर्मति हैं । उसने वास्ते रफ़अ इस इश्काल के उलमा से इस्तिफ्ता किया कि 
हकीकते हाल क्या है । हर एक आलिम ने मध्मिल और तावील उस की बयान को । 
एक आलिम थे मदीना में निहायत मृत्तनओ सुन्नत*, उनका नाम शेख मुहम्मद असात 
था। जब वह इस्तफ्ता उनकी नजर से गुजरा, फर्माया, यों नहीं, जिस तरह उसने 
सुना है। आं-हजरत सल्ल+ ने उस को फ़र्माया कि ला तश्रबिलू खम्र' यानी शराब 
न पिया कर, उसने ला तश्रब को इश्रब' सुना। हजरत शेख (अब्दुल हक रह०) 
ने इस मकाम को तफ्सील से लिखा है और मैंने मुख्तसर (इंतिहा मुखतिसरन 
बतगैयुर) । जैसा कि हजरत शेख रह० ने फर्माया कि सा तश्य्ब को इश्रब सुन लिया, 
मुह्तमल है, लेकिन जैसा इस नाकारा ने ऊपर लिखा, अगर इशरबिल्‌ खम्र ही फर्माया 
हो यानी पी शराब, तो सह धमकी भी हो सकती है, जैसा कि लहजे के फर्क से इस 
किस्म की चीजों में फर्क हो जाया करता है। सहारमपर से दिल्ली जाने वाली लाइन 
पर आठवां स्टेशन खात्तौली है। मुझे खूब याद है कि बचपन में मैं जब इब्तिदाई सर्फ 
ब नह” पढ़ता था और उस स्टेशन पर गुजर होता था, तो उसके मुख्तलिफ़ मानी 
बहुत देर तक दिल में घूमा करते थे, यह मज्मून मुख्तसर तौर पर रिंसाला 'फजाइले 
हज' और “शिमाइले तिर्मिजी' के तर्जुमा 'खसाइल'* में भी गुजर चुका । 
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या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अ ब दन 
अला हबीबि क खैरिल खल्कि कुल्लिहिमी । 


।0, हजरत थानवी नब्वरल्लाहू मर्कदहू मे 'जादुस्सईद में दस्ूद ब सलाम 
की एक चहल हदीस तहरीर फर्मायी है और उसी से 'नइरुलत्तीब' में भी हवालों के 
हज्फ के साथ नकल फर्मायी है। इसको इस रिसाले में तर्जुमे के इजाफे के साथ नकल 
किया जाता है ताकि बह बरकत हासिल हो, जो हजरत रह> ने तहरीर फर्मायी है | 

'जादस्सईद' में हजरत रह० ने तहरीर फर्मोया है कि यों तो मशाइखे किराम रह० 


!. अगर शरीअत के खिलाफ पाये लो समझे यह फर्क है मेरे सुनने का, 2. मग्रित्री मुल्क 
के किसी फ़कीर में से, 3. मौका और मतलब, 4. सुन्तत पर अमल करने बाले, 5. अरबी कवायद 
(व्याकरण) 


पसः कजकाककाकओण 
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सदहा' सीगे इसके मंकूल हैं, 'दलाइलुल्‌ खैरात” इसका एक नमूना है, मगर इस मकाम 
पर सिर्फ़ जो सीगे सलात व सलाम के अहादीसे भर्फूआ हकीकीया या डुक्मिया में 
वारिद हैं, उनमें से चालीस सीगे मर्कूम' होते हैं जिस में 25 सलात और !5 सलाम 
के हैं, गोया यह मज्मूआ दरूद शरीफ की चहल हदीस है, जिस के बाब में यह बशारत 
आयी है कि जो शख्स अभ्रे दीन के मूताल्लिक चालीस हदीसें मेरी उम्मंत को पहुंचा 
दे, उस को अल्लाह तआला जुमरा-ए-उलम्रा* में मह्शूर फ़मयिंगे” और मैं उसका 
पाफ़ीअ हूंगा । 


दरूद झरीफ का अम्र दीन से होना ब वजह उसका मामूर बिहि होने के ज़ाहिर 
है, तो इन अहादीस शरीफ के जमा करने से मुजाअफ़ सवाब (अज़े दरूद ब अज्रे तन्लीग 
चहल हदीस) की तवक्क़ो' है। इन अहादीस से कृड्ल दो सीगे कुरआन भजीद से 
तबर्रुना* लिखे जाते हैं, जो अपने उमूमे लफजी* से सलाते नबवीया को भी शामिल 
हैं । अगर कोई शख्स इन सब सीगों को रोजाना पढ़ लिया करे, तो तमाम फजाइल 
व बरकात, जो जुदा-जुदा हर सीगे के मुताल्लिक है, व तमामहा? उस शख्स को हासिल 
हो जाएं ॒ 


सीगा-ए-क्ररआनी 


ile ris 
!. सलाम नाजिल हो अल्लाह के बर्मुजीदी बंदों पर। 
2. सलाम हो रसूलों पर। ८7.८.५] 7५-5४% ८, 
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. ।. ऐ अल्लाह! सव्यिदिना मुहम्मद सल्ल० और आले मुहम्मद पर दरूद नाजिल 
फर्मा और आप को ऐसे ठिकाने पर पहुंचा, जो तेरे नजदीक मुकर्रब हो । 


]. “खसाइले नळवी' लेखक की एक किताब का नाम है, 2. सैकड़ों, 3. अल्फाज़, 4. लिखे 
जाते हैं, 5. उलमा की सफ में, 6. हशर फरमायेंगे, 7. झफाअत्त करने वाला, 8. बरकत के तौर 
पर, ५, यानी -अलकाज आध होने की वजह से 
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ऐ अल्लाह ! (कंयामत तक) क़ायम रहने बाली उस पुकार और नाफेअ 
नमाज के मालिक ! दरूद नाजिल फर्मा सैस्यिदिता मुहम्मद सल्ल पर और मुझ से 
इस तरह राजी हो जा कि इसके बाद केभी नाराज म हो । 
DEMISE Esc Do oS OR -८ 
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3. ऐ अल्लाह ! दरूद नाज़िल फर्मा सैय्यिदिना मुहम्मद सल्ल० पर, जो तेरे 
बंदे और रसूल हैं और दरूद नाजिल फर्मा सारे मोसिनीन और मोमिनात और मुस्लिमीन 
और मम्लिमात पर। Rr ET 
ss - AA - 
SS Cans RSF RIAN ५.) | उठ ५ अर IVS APs 
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4. ऐ अल्लाह | दरूद नाजिल फर्मा महम्मद सन्ल> और आले सेस्यिदिना 
मुहम्मद पर और बरकत नाजिल फर्मा सेय्यिदिना मुहम्मद सल्ज> और आले सब्यिदिना 
मुहम्मद पर और रहमत नाजिल फर्मा सैय्यिदिता मुहम्मद ओर आले सैय्यिदिना मुहम्मद 
पर, जैसा कि तूने दरूद व बरकत व रहमत सैस्यिदिना इब्राहीम व आले सैस्यिदिला 
इब्राहीम पर नाजिल फर्माया | बेशक तू सतूदा सिफात जजरी है । 
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६ ऐ अल्लाह | दरूद साजिल फर्मा सेव्यिदिना महम्मद और आते सेय्यिदिना 
मुहम्मद पर, जिस तरह तू ने दरूद नाजिल फर्माया आले सैस्यिदिना इब्राहीम पर | 
बेशक तू सतूदा सिफात बुजुर्ग है। ऐ अल्लाह ! बरकत नाजिल फर्मा सैस्यिदिना मुहम्मद 
सल्लञ और आले सैय्यिदिना मृहग्मद पर, जिस तरह तू ने सैथ्यिदिना इब्राहीम की 
औलाद पर बरकत नाजिल फर्मायी। बेशक त्त्‌ सतूदा सिफात ब॒जुगै 
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|. पाती सब और तमाम, ?. सतात के सीगे 
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6. ऐ अल्लाह ! दरूद नाजिल फर्मा सैय्यिदिना मुहम्मद सलल्‍ल० और आने 
सैय्यिदिना मुहम्मद सल्ल> पर, जैसा कि तूने दरूद नाजिल फर्माया आले सैय्यिदिना 
इब्राहीम पर। बेशक तू सतूदा सिफ़ात बुजुर्ग है और बरकत नाजिल फर्मा सैय्यिदिना 
मुहम्मद सलल० और आले सैय्विदिना मुहम्मद पर, जैसा कि तू ने बरकल नाजिल फर्मायी 
सैय्यिदिना इग्राहीम को औलाद पर। बेशक त्‌ सतूदा सिफात बुजुर्ग है । 
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7. ऐ अल्लाह ! दरूद नाजिल फर्मा सैय्यिदिना मुहम्मद सल्ले० और आले 
सैय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लप्र पर जिस तरह तने दरूद नाजिल 
फर्माया सैय्यिदिना इब्राहीम पर । बेशक तू सतूदा सिफात बुज़ुर्ग है । ऐ अल्लाह ! बरकत 
नाजिल फर्मा सैय्यिदिना मुहम्मद सल्ल और आले सैय्यिदिना मुहम्मद पर, जिस तरह 
तू ने सैय्यिदिना इब्राहीम पर बरकत नाजिल फ़र्मायी । बेशक तू सतूदा सिफात बुजुर्ग 
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8. ऐ अल्लाह ! दरूद नाजिल फर्मा सैय्यिदिना महम्मद सल्ल० और आले 
सैस्यिदिना मुहम्मद पर, जेसा कि तूने दरूद नाजिल फर्माया सय्यिदिना इब्राहीम और 
आले सैय्मिदिना इब्राहीम पर | बेशक तू सतूदा सिफात बुजुर्ग है और बरकत नाजिल 
फर्मा सैय्यिदिना मुहम्मद और आले सेस्यिदिना मुहम्मद पर, जैसा कि तूने बरकत नाजिल 
फर्मायी सैय्यिदिना इश्राहीस पर। बेशक तू सतूदा सिफात' बुजुर्ग है। 
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9. ऐ अल्लाह ! दरूद नाजिल फर्मा सैय्यिदिना मुहम्मद और आले सैय्यिदिना 


मुहम्भद पर, जिस त्तरह तूने दरूद नाजिल फर्माया सैय्यिदिना इब्राहीम पर । और बरकत 


।. अच्छी सिफ़तों का मालिक है, 
ToppoacritcohostodttecnmsStCeHtAHHCEEt 


है 





ह काइते आमात 0) दासा हा नगरी, फ़ाइले इकर शरीफ ई 
नाजिल फर्मा सैव्यिदिना मुहम्मद और आले सय्थिदिना मुहम्मद पर, जिस तरह तू 
ने सैय्यिदिना इब्राहीम पर बरकत नाजिल फर्मायी ) बेशक तू सतूदा सिफ़ात बुजुर्ग है। 
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- 70. ऐ अल्लाह ! दरूद नाजिल फर्मा सैय्यिदिना मुहम्मद और आले सैस्यिंदिना 
मुहम्मद पर, जैसा कि तू ने दरूद नाजिल फर्भाया सैय्यिदिना इब्राहीम पर। बेशक 
तू सतूदा सिफात बुजुर्ग है। ऐ अल्लाह ! बरकत नाजिल फर्मा सैथ्यिदिना मुहभ्मद 
और आले सैय्यिदिना मुहम्मद पर, जेसा कि तू ने सैय्यिदिना इब्राहीम की औलाद पर 
बरकत नाज़िल फर्मायी, बेशक तू सतूदा सिफ़ात बुजुर्ग है। | 


eso iad ५४३ ७०७ |S vara et 
८४०५३ ४. ०५2० है SN ८2७०० ८८ ०५८... in (५)! हे 
Soe LF Be ४.८८ 0४2. ७॥| 


।]. ऐ अल्लाह ! दरूंद नाज़िल फर्मा सैय्यिदिना मुहम्मद और आले सैय्यिदिना 
. मुहम्मद पर, जिस तरह तूने आले सैय्यिदिना इब्राहीम पर दरूद नाजिल फर्माया और 
बरकतत नाजिल फर्मा सैय्यिदिना मुहम्मद और आले सैय्यिदिना मुहम्मद पर, जिस तरह 
तूने सैय्यिदिना इब्राहीम की औलाद पर बरकत नाजिल फर्मायी । सारे जहानों में बेशक 
तू सतूदा सिंफात बुज़ुर्ग है। 
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।2. ऐ अल्लाह ! दरूद नाजिल फर्मा सैय्यिदिना मुहम्मद और आपकी अज्वाजे 
मृतस्हरात और जुरीयाल' पर, जिस तरह तूने सैय्बिदिना इब्राहीम की औलाद पर दरूद 


माजिल फर्माया और बरकत नाजिल फर्मा सैव्यिदिना मुहम्मद और आप की अज्वाजे 


।, औताद 


प्रशांत ला दा पद गए 7 भर 8 भर /60४ ४४४४7 
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मुतह्हरात और जुरीयात पर, जिस तरह तू ने सैय्यिदिना इब्राहीम को औलाद पर 
बरकत नाजिल फर्मायी। बेशक तू सतूदा सिफात वाला बुजुर्ग है 
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।3. ऐ अल्लाह! दरूद नाजिल फर्मा सैय्यिदिना मुहम्मद और आप की अज्वाजे 
मुतह्हरात और आप को जुरीयात पर, जैसा तूने दरूद नाजिल फर्माया आजे इब्राहीम 
पर और बरकत नाजिल फर्मा सैव्यिदिमा मुहम्मद और आपकी अज्चाजे मुतहहरात 
और आपकी जुरीयात पर, जैसा कि तूने आले इब्राहीम पर बरकत नाजिल फर्मायी | 
बेशक तू सूदा सिफात मुग है। SB ys २७258 .॥ 
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]4. ऐ अल्लाह ! दरूद नाजिल फर्मा नबी अकरम की की सैय्यिदिना मुहम्भद 
पर और आप की अजवाजे मुतह्हरात पर जो सारे मसलमानों को माये हैं और आप 
की जुरीयात और आप के अहले बैत पर जैसा तूने सैय्यिडिना इब्राहीम पर दरूद नाजिल 
फर्माया, बेशक तू सतूदां सिफात बुज़ुर्ग है। 
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।5. ऐ अल्लाह ! दरूद नाजिल फर्मा सैग्यिंदिना मुहम्मद और आले सैय्यिदिना 
मुहम्मद पर जिस तरह तूने दरूद नाजिल फर्माया सैय्यिंदिना इब्राहीम और आले 
सैय्िदिना इज्ाहीम पर और बरकत नाजिल फर्मा सैय्यिदिना मुहम्मद और आले 
सैय्यिदिना मुहम्मद पर जिस तरह तूने बरकत नाजिज फर्मायी हजरत इब्राहीम पर 
और रहमत भेज सैय्यिदिना मुहम्मद और आले सैय्यिदिना मुहम्मद पर जिस तरह 
तू ने रहमत भेजी सैय्यिदिना इज्राहीम पुर और सैय्यिदिना इत्राहीम की औलाद पर। 
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6. ऐ अल्लाह ! सैय्यिदिना मुहम्मद और आले सैय्यिदिना मुहम्मद पर दरूद 
नाजिल फर्मा, जिस तरह तूने हजरत इब्राहीम और हजरत इब्राहीम की औलाद पर 
दरूद नाजिल फर्माया | बेशक तू सतूदा सिफात बुजुर्ग है। ऐ अल्लाह ! सैय्यिदिना 
मुहम्मद और सव्यिदिना मुहम्मद की औलाद पर बरकत नाजिल फर्मा, जिस त्तरह 
तूने सैय्यिदिना इब्राहीम और सैय्यिदिना इब्राहीम की औलाद पर बरकत नाजिल 
फर्मायी | बेशक तू सतूदा सिफात बुजुर्ग है। ऐ अल्लाह ! रहमत भेज, सैय्यिदिना 
मुहम्मद और सैथ्यिदिना मुहम्मद की औलाद पर, जिसँ तरह तूने सैय्यिदिना इब्राहीम 
और सैय्यिदिना इब्राहीम की औलाद पर रहमत्त भेजी । बेशक तू सतूदा सिफात बुजुर्ग 
है। ऐ अल्लाह ! सैय्यिदिना मुहम्मद और सैय्यिदिना मुहम्मद की औलाद पर मुहब्बत 
आमेज शफ्कत' फर्मा, जिस तरह तू ने हजरत इब्राहीम और हज़रत इब्राहीम की 
औलाद पर मुहब्बत आमेज शफ्क़त फर्मायी । बेशक तू सतूदा सिफ़ात बुजुर्ग है । ऐ 
अल्लाह ! सलाम भेज सैय्यिदिना मुहम्मद और सैय्यिदिना मुहम्मद सल्ल० की औलाद 
पर, जिस तरह तू ने हजरत इब्राहीम और हजरत इब्राहीम की औलाद पर सलाम 
भेजा । बेशक तू सतूदा सिफात बुजुर्ग है। 
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।. मुहब्बत की मेरबानी 
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है 
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॥7. ऐ अल्लाह ! दरूद नाजिल फर्मा सैय्यिदिना मुहम्मद और सैय्यिदिना 
मुहम्मद की आल पर और बरकत व सलाम भेज सैय्यिदिना मुहम्मद और सैय्यिदिना 
मुहम्मद की औलाद पर और रहमत फर्मा सैय्यिदिना मुहम्मद और सैय्यिदिना मुहम्मद 
की औलाद पर जैसा तू ने दरूद बरकत और रहमत्त नाजिल फर्मायी सैय्यिदिना इब्राहीम 
और आले सैय्यिदिना इब्राहीम पर, सारें जहानों में बेशक तू सतूदा सिफ़ात वाला बुजुर्ग 
है। 
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8. ऐ अल्लाह ! सैध्यिदिना मुहम्मद और सैय्यिदिना मुहम्मद की औलाद 
पर दरूद नाजिल फरमा, जिस तरह तूने हजरत इब्राहीम और हजरत इब्राहीम की 
औलाद पर दरूद नाजिल फर्माया। बेशक तू सतूदा सिफात बुजुर्ग है। ऐ अल्लाह! 
सय्यिदिना मुहम्मद और सैय्यिदिना मुहम्मद की औलाद पर बरकत नाजिल फर्मा 
जिस तरह तू ने सय्यिदिना इब्राहीम और सेय्यिदिना इब्राहीम की औलाद पर बरकत 
नाजिल फर्मायी, बेशक तूं सतूदा सिफात बुजुर्ग है। 

यह नप्ताज वाला मशहूर दरूद है। फैसले सानी की हदीस (॥) में इस पर 
मुफ्स्सल कलाम गुजर चुका है। “जादुस्सईद' मैं लिखा है कि सह सब सीगों से बढ़ 
कर सही है । एक जरूरी बात क्राबिले तंबीह ग्रह है कि जादुस्सईद के हवालों में कॉतिब्न 
की गलती से तकद्ुम तअख्खुरः हो गया इसका लिहाज रहे। 
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।9. ऐ अल्लाह ! अपने बंदे और रसूल सैव्यिदिना मुहम्मद पर दरूद नाजिल 


फर्मा, जैसा कि तूने हजरत इब्राहीम की औलाद पर दरूद नाजिल फर्माया और 
सैय्यिदिना मुहम्मद और आले सैव्यिदिना मुहम्मद पर बरकत नाजिल फर्मा, जिस तरह 


| ।. यानी आगे का पीछे और पीछे का आगे हो गया है, 
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तू ने हजरत इब्राहीम की औलाद पर बरकत नाज़िल फ़र्मायी। 
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20. ऐ अल्लाह ! दरूद नाजिल फर्मा नबी-ए-उस्मी सैयिदिना मुहम्मद और 
सैय्यिदिना मुहम्मद की औलाद पर, जिस तरह तूने हजरत इब्राहीम पर दरूद फर्माया 
और बरकत नाजिल फर्मा नबी-ए-उम्मी सैय्यिदिना मुहम्मद पर, जिस तरह तूने हजरत 
इब्राहीम पर बरकत्त नाजिल फर्मायी। बेशक तू सतूदा सिफात बुजुर्ग है। 
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2]. ऐ अल्लाह ! अपने (बुर्गुजीदा) बंदे और अपने रसूल नबी-ए-उम्भी 
सैव्यिदिना मुहम्मद की औलाद पर दरूद नाजिल फर्मा । ऐ अल्लह ! सैस्बिदिना मुहम्मद 
और सैय्यिदिना मुहम्मद की औलाद पर ऐसा दरूद नाजिल फर्मा, जो तेरी रजा का 
जरिया हो और हुजूर सल्ल० के लिए पूरा बदला हो और आप के हक की अदाएगी 
हो और आप को वसीला और फ़जीलत और मकामे महमूद, जिसका तूने वायदा किया 
है, अता फर्मा ॥' इन तीनो का बयान फसले सानी की हदीस नं०-7 पर गुजर गया 
और हुज़्र को हमारी, तरफ से ऐसी जजा? अता फर्मा, जो आपकी शाने आली के 
लायक हो और आपको इन सब से अफजल बदला अता फर्मा, जो तूने किसी नबी 
को उसकी क्रौम की तरफ़ से और किसी रसूल को उसकी उम्मत की तरफ से अता 
फर्माया और हुजूर सल्ल० के तमाम बिरादरान अंबिया व सालिहीनपर, ऐ 
अर्हमर्राहिमीन! दरूद नाजिल फर्मा । 
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[. इन तीनों का बयान फसले सानी की हदीस 7 पर गुजर गया, 2. अच्छा बदला, ` 
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22. ऐ अल्लाह ! दरूद नाजिल.फर्मा नबी-ए-उम्मी सैय्यिदिना मुहम्मद पर 
और सैस्यिदिना मुहम्मद को औलाद पर, जैसा तूने दरूद नाजिल फ़र्माया हजरत इब्राहीम . 
और हजरत इब्राहीम. की औलाद पर और बरकत नाजिल फर्मा नबी-ए-उम्मी : 


सैय्यिदिना मुहम्मद और सैस्यिदिना मुहम्मद की औलाद पर जैसा तूने बरकत नाजिल 


फर्मायी हजरत इब्राहीम और हजरत इब्राहीम की औलाद पर | बेशक लू सतूदा सिफात : 


बुजुर्ग है। 
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23. ऐ अल्लाह ! दरूद नाजिल फर्मा सैय्यिदिना मुहम्मद पर और आप के 
घर बालों पर, जैसा तूने हजरत इड़़ाहीम पर दरूद नाजिल फ़र्माया । बेशक तू सतूदा : 
सिफ़ात बुजुर्ग है। ऐ अल्लाह ! हमारे ऊपर इन के साथ दरूद नाजिल फर्मा। ऐ : 
अल्लाह ! बरकत नाजिल फर्मा सय्यिदिना मुहम्मद पर और आप के घर वालों पर . 
जैसा तू ने बरकत नाजिल फर्मायी हजरत इब्राहीम पर । बेशक तू सतूदा सिफात बुझ: | 


है॥ ऐ अल्लाह ! हमारे ऊपर इनके साथ' बरकत नाजिल फर्मा, अल्लाह तआला के 


ब कसरत दरूद और मोमिनीन के ब कसरत दरूद नबी-ए-उम्मी सैय्यिदिना महम्मद - 


` सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर नाजिल हों। 
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| 24. ऐ अल्लाह | अपने दरूद और अपनी रहमत और अपनी बरकतें सैय्यिदिना 

मुहम्मद और सैय्यिदिना मुहम्मद की औलाद पर {नाजिल) फर्मा, जैसा तू ने हजरत 
इब्राहीम की औलाद पर फर्माया । बेशक तू सतूदा सिफात बुजुर्ग है और बरकत फर्मा 


सैय्यिदिना मुहम्मद और सय्यिदिना मुहम्मद की औलाद पर, जैसा तू ने बरकत नाजिल 


i 


!. यानी इनके साथ ही हमारे ऊपर भी बरकत नाजिल फर्मा, 2. यानी सलाम के सीगे, 





| 
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| फर्मायी हजरत इब्राहीम और हजरत इब्राहीम-की औलाद पर, बेशक तू सतूदा सिफात 
बुजुर्ग है। 
ऊँ ५००३४ ४0 353 -Y6 
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25. और अल्लाह तआला दरूद माजिल फर्मायें नबी-ए-उम्मी पर। 
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26. सारी इबादाते क्रौलिया और इबादाते बदनिया और इबादाते मालिया 
अल्लाह तआला के लिए हैं। सलाम हो आप पर ऐ नबी ! और अल्लाह की रहमत 
और उस की बरकतें आप पर नाजिल हों । सलाम हो हम पर और अल्लाह के मेक 
बंदों पर । मैं इस बात की शहादत देता हूं कि बेशक अल्लाह के सिवा कोई माबूद 
नहीं और शहादत देता हूं कि बेशक सैय्यिदिमा मुहम्मद सल्ल० अल्लाह के बंदे और 


उसके रसूल हैं। 
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27. सारी इबादाते कौलिया!, इश्षादाते मालिया?, इबादाते बदनियाः अल्लाह 
के लिए हैं। ऐ नबी ! आप पर सलाम और अल्लाह की रहमत और उस की अरकतें ' 
नाजिल हों | सलाम हो हम पर और अल्लाह के नेक बंदों पर। मैं गवाही देता हूं. 
इस बात की अल्लाह के सिवा कोई माडूद नहीं है और गवाही देता हूं कि बेशक मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल्लाह के बंदे और उस के रसूल हैं। 
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।. यानी जुबानी इबादतें, 2. माली इबादतें, 3. के इबादतें तो बदन से की जाती हैं 
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28. तमाम इबादाते कौलिया, मालिया, बदनिया, अल्लाह ही के लिए हैं। 
ऐ नबी ! आप पर सलाम और अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें नाजिल हों | 
सलाम हो हम पर और अल्लाह के नेक बंदों पर । में शहादत देता हूं कि अल्लाह 
के सिवा कोई माढद नहीं वह तंहा है, उसका कोई शरीक नहीं है और शहादत देता 
हूं कि सैय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल्लाह के बंदे और उसके 
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29. सारी बा बरकत इबादाते कौलिया, इंबादाते बदनिया, इब्रादाते मालियां 
अल्लाह के लिए हैं । सलाम हो आप पर ऐ नबी ! और अल्लाह की रहमत और उस 
की बरकसें हों | सलाम हो हम पर और अल्लाह के नेक बंदों पर। मैं गवाही देता 
हूं कि बेशक अल्लाह के सिवा कोई माडूद नहीं और गवाही देता हूं कि बेशक सैव्विदिनौँ', 
मुहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। 
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30, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं और अल्लाह की तौफीक से शुरू करता 
हूं सारी इबादाते कौलिया, इबादाते बदनिया, इबादाते मालिया अल्लाह के लिए हैं । 
सलाम हो आप पर ऐ नबी ! और अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हों हमं 
घर और अल्लाह के नेक बंदों पर (भी) सलाम हो। मैं शहादत देता हूं कि बेशक 
अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं औरुझ्ुहादत देला हूं कि बेशक सैय्यिदिना मुहम्मद 
अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं | अन्सँशैह तआला से मैं जन्नत की दसवर्वास्त करता 
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हूँ और जहन्नुम से अल्लाह की पनाह चाहता हूं। 
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३}. पाकीजा इबादाते कौलिया, इबादाते मालिया, इबादाते बदनिया अल्लाह 
के लिए हैं। सलाम हो आप पर ऐ नबी ! और अल्लाह की रहमत और उसकी बरकते 
हों। हम पर और अल्लाह के नेक बंदों पर (भी) सलाम हो। मैं शहादत देता हूं 
कि बेशक अल्लाह तआला के सिवा कोई माबूद नहीं और शहादत देता हूं कि बेशक 
सैथ्यिदिना मुहम्मद अल्लाह के बदे और उसके रसूल है । 
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32. अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं और अल्लाह ही की तौफीक से, जो 

सारे नामों में सब से बेहतर नाम है, सारी इबादाते कौलिया इनादाते मालिया, इबादाते 

बदनिया अल्लाह के लिए हैं । मैं गवाही देता हूं किं बिला शक अल्लाह के सिवा कोई 

माबूद नहीं । वह तंहा है, उसका कोई शरीक नहीं और गवाही देता हू कि बिला शक 

सय्यिदिना मुहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। आपको हक के साथ 

(फर्भाबरदारों के लिए) खुशखबरी देने वाला, (नाफ़र्मानों के लिए) डराने वाला बना 

कर भेजा और इस बात की गवाही देता हूं कि कयामत आने वाली है, इस में कोई 

शक नहीं है । सलाम हो आप पर ऐ नबी ! और अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें 

हों । सलाम हो हम पर और अल्लाह के नेक बंदों पर। ऐ अल्लाह ! मेरी मग्फिरत 
फर्मा और मुझको हिदायत दे । 
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33. सारी इबादाते कौलिया, इबादाते मालिया और इबादाते बदतिया और 


मुल्क अल्लाह के लिए है । सलाम हो आप पर ऐ नबी ! और अल्लाह की रहमत 
और उसकी बरकतें हों । 
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34. अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं सारी इबादाते कौलिया अल्लाह के 
जिए है, सारी इबादाते बदनिया अल्लाह के लिए हैं, सारी पाकोजा इबादात अल्लाह 
के लिए हैं। सलाम हो नबी पर और अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हों। 
सलाम हो हम पर और अल्लाह के नेक बंदों पर। मैंने इस बात की गवाही दी कि 
बिला शक अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैंने गवाही दी कि बिला शक 


सय्यिदिना मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। 
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35. सारी इबादाते कौलिया, इबादाते मालिया, इबादाते बदनिया और सारी 
पाकीजगियां अल्लाह के लिए हैं । मैं शह।दत देता हूं कि बेशक अल्लाह के सिवा कोई 
माब्ूद नहीं, बह तेहा है, उसका कोई शरीक नहीं और बेशक सय्यिदिना मुहम्मद अल्लाह 
के बंदे और उसके रसूल हैं। सलाम हो आप पर ऐ नबी ! और अल्लाह की रहमत 
और उसकी बरकतें हो । सलाम हो हभ पर और अल्लाह के नेक बंदों पर। 
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36. सारी इबादापे लिया, मालिया और इबादाते बदनिया और सारी 
पाकीजगियां अल्लाह के लिए हैं । में शहादत देत्ता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद 
नहीं और गवाही देता हूं कि सय्यिदिना मुहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल 
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हैं। सलाम हो आप पर ऐ नबी ! और अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हों । 
सलाम हो हम पर और अल्लाह के नेक बंदों पर। 
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37. तमाम इबादाते क़ौलिया, बदनिया अल्लाह के लिए हैं । सलाम हो आप. 
पर ऐ नबी ! और अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हों। सलाम हो हम पर 
और अल्लाह के नेक बंदों पर। 
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38, तमाम इबादाते क्ौलिया, बदनिया, मालिया अल्लाह के लिए हैं। सलाम 
हो आप पर ऐ नबी ! और अल्लाह की रहमत हो । सलाम हो हम पर और अल्लाह 


के नेक बंदों पर। मैं गवाही देता हूं कि बिला शक अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं 
और गवाही देता हूं कि सब्यिदिना मुहम्मद बे-शुबह अल्लाह के बंदे और उसके रसूल 
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39. सारी बा बरकत इबादाते क़रौलिया, इबादाते बदनिया, इबादाते, मालिया 
अल्लाह के लिए हैं । सलाम हो आप पर ऐ नबी ! और अल्लाह की रहमत और उसकी | 
बरकतें हों । सलाम हो हम पर और अल्लाह के नेक बंदों पर। मैं शहादत देता हूं 
कि बे-शुबह अल्लांह के सिवा कोई भाबूद नहीं और शहादत देता हूं कि बेशक सय्यिदिना 
मुहम्मद सल्लञ अल्लाह के रसूल हैं। १5 
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40. अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं और सलाम हो अल्लाह के रसूल पर। 


तक्मिला- अल्लामा सखाबी रह० ने 'क्रौले बदीअ' में मुस्तक्रिल एक 
बाब इनं दरूदों के बारे में तहरीर फर्माया है जो औकाते मख्सूसा' में पढ़े जाते हैं 
और उसमें यह मवाके गिनवाये हैं- 


बुजू और तयम्मुम से फराणत पर और शुस्ते जनाबत? और गुस्ले हैज* से 
फ़रागत पर, नीज नमाज के अन्दर और नमाज से फराग* पर, और नमाज क़ायम 
होने के वक्‍त और उसका मुअक्कद होना, सुबह की नमाज के बाद, और मग्रिब के 
बाद, और अत्तहीयात के बाद और क़नूत में, और तहज्जुद के लिए खड़े होने के वक्‍त 
और उसके बाद और मसाजिद पर गुजरने के वकत और मसाजिद को देख कर और 
मसाजिद में दाखिल होने के वकत और साजिद से बाहर आने के वकत और अजान 
के जवाब के बाद, और जुमा के दिन में और जुमा की रात में और शंबा* को इतवार 
को, पीर” को, मंगल को और खुल्बे में जुमा के और दोनों ईदों के ख़ुत्बे में ओर इस्तिस्का 
की नमाज़ के, और कुसूफ के और ख़ुसूफ के ख़ुत्बों में और ईदैन और जनाजे की 
तक्बीरात के दर्मियान में और मय्यत के कब्र में दाखिल करने के वकत और शाबान 
के महीने में और काबा शारीफ पर नजर पड़ने के वकत और हज में सफा मर्व: पर 
चढ़ने के वक्‍त और लब्बैक से फरागत पर और हुजरे अस्वद के ओसा के वकत और 
अल्तजिम से चिमटने के वकत और अर्फे की शाम को, और भिना की मस्जिद में और 
मदीना मुनव्वरा पर निंगाह पड़ने के वकल और हुजरे अदस सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम की कन्ने अतहर को जियारत के वकृत और रुख्सत्त* के वकल और हुजूरे अकदस 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के आसारे शरीफा और गुजरगाहों और क्रयामगाहों जैसे 
बद्र बगैरह पर गुजरने के वक्त और जानवर को जिञ्ह करने के वक्‍त और तिजारत 
के वक्‍त और बसीयत के लिखने के वक्त निकाह के ठ़ुत्बे में दिन के अव्वल-आखिर 
में, सोने के वकत और सफ़र के वकत और सबारी पर सवार होने के वक्‍त, और जिसको 
नींद कम आती हो उसके लिए और बाज़ार में जाने के वकत, दावत में जाने के वक्‍त 
और घर में दाखिल होने के वक्त और रिसाले शुरू करने के वक्‍त और बिस्मिल्लाह 
के बाद और गम के यक्त बेचैनी के वकत, सख्तियों के वक्त और फ़कर की हालत 


!. खास-खास व॒कूतों में, 2. नापाकी का नहान , 3. भहावारी का नहान, 4. फारिग होने 
के-लसक-5-मी-जमजत्त-स्की होते बूत, 6. सनीचर, 7. सोमवार , 8. यानी कञ्रे अतृहर के 
पास से वापस होते वकूत, 
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में और डूबने के मौके पर, और ताऊन के जमाने में और दुआ के अव्वल और आखिर 
और दर्मियान में, कान बजने के वक्त, पांव सौनें के वक्त छींक आने के वकत और 
किसी चीज को रखकर भूल जाने के वकत और किसी चीज के अच्छा लगने के वक्त 
और मूली खाने के वक्त और गधे के बोलने के वक़्त और गुनाह से तौबा के वक्त 
और जब ज़रूरतें पेश आवें और हर हाल में और उस शख्स के लिए, जिसको कुछ 
तोहमत लगायी गयी हो और बह उससे बरी हो और दोस्तों से मुलाकात के वक्त 
और मज्मे के इज्तिमाअ के चकत और उनके अलाहिदा होने के ब्त और कुरआन 
पाक के ख़त्म के वकत और कुरआन पाक के हिफज करने की दुआ में और मज्लिस 
से उठने के वक्त और हर उस जगह में, जहां अल्लाह के जिक्र के लिए इज्तिभाअ . 
किया जाता हो और हर कलाम के इफ्तिताह में और जब हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम का जिक्रे मुबारक हो, इल्म की इशाअत के वकत हदीसे पाक की 
किरात के वक्त , फ़त्वा और वाज के वक्‍त और जब हुजूरे अक्दस का नामे मुबारक 
लिखा जाये। 


अल्लामा सखावी रह० ने औकाते मख्सूसा के बाब में यह मबाके जिक्र किये 
है और फिर उनकी ताईद में रिवायात और आसार जिक्र किये हैं । इस्तिसारन सिर्फ 
मवाके के जिक्र पर इक्तिफा किया गया, अलबत्ता इनमें से बाज की रिवायातत इस 
फस्ल में जिक्र की जा चकी हें। अलबत्ता एक बात क्राबिले तेबीह यह है कि अल्लामा 
सखावी रह० शाफई -उल-मज्हब हैं और यह सब मवाके पाफई के यहां मस्तहब 
हैं । हनफीया के नजदीक यहां चंद मवाकें में मस्तहब नहीं, बल्कि मक्रूह है । 


अल्लामा शामी रह० लिखते हैं कि दरूद शरीफ नमाज के क़ादा-ए-अखीर 
में मुल्लकन और सुन्नतों के अलावा बकीया नवाफिल के कादा-ए-औला में भी और 
नमाज़े जनाजा में भी सुन्नत है और जिन औकात में भी पढ़ सकता हो, पढ़ना मुस्तहब 
है, बशर्ते कि कोई मानेअ न हो और उलमा ने तस्रीह की है इसके इस्तिहबाब' 
जुमा के दिन में और उसको रात में और झंब्े को. इतवार को, जुमेरात को और 
सुबह-शाम और मस्जिद के दाखिल होने में और निकलने में और हुजरे अकदस 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की कब्रे अतहर की जियारत के वकत और सफा-मर्व 
पर जुमा वगैरह के ख़ुत्मे में, अज़ान के जवाब के बाद और तकबीर के वक्‍त और 
दुआ मांगने के शुरू में, बीच में और अखीर में और दुआ-ए-कुतूत के बाद और लब्बैक 
से फ़रागत के बाद और इज्तिभाअ और इफ्तिराक* के वक्त, वुज़ू के बक्त, कान 


). मुस्तहब होना, 2. मिलन और जुदाई, 
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के बजने के बक़्त और किसी चीज के भूल जाने के वक्त, वाज के वक्त, उलूम की 
इशाअत के वक्‍त, हदीस की किरात की इब्तिदा में और इन्तिहा में, इस्तफ्ता और 
फृत्वा की किताबत' के वक्‍त और हर मुसन्निफ और पढ्ने-पढ़ाने वाले के लिए और 
खतीब के लिए और मंगनी करने वाले के लिए, अपना निकाह करने वाले के लिए, 
दूसरे का निकाह करने बाले के लिए और रिसालों में और अहम उमूर के शुरू के 
वक्‍त और हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का पाक नाम लेने या सुनने 
या लिखने के वकत.और सात औकात में दरूद शरीफ पढ़ना मक्रूह है- | 

सोहबत्त के वक्‍त, पेशाब-पाखासा के वक्त, बेचमै की चीज की तश्हीरः के 
लिए, ठोकर खाने के वक्‍त, ताज्जुब के खत, जानवर के जिब्ह करने के वक्त, छींक 
के बक्त। | 

इसी' तरह कुरआन पाक की किरात के दर्मियान में अगर हुजरे अकदस 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का पाक नाम आये, तो दर्मियान में दरूद शरीफ न 
पढ़े और चौथी फसल के आदाबे मुतफर्रिका के नं० 5 पर भी इसके मुताल्लिक बाज 
मसाइल आ रहे हैं। | 
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या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अ ब दन _ 
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उन अहादीस के बयान में, जिनमें नळी करीम 
. सल्ल पर दरूद न पढ़ने को बईदें 
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।. यानी किसी फत्वे का जवाब देते वकत, 2. प्रचार, प्रोपग्रडा 





ग काइते आमाल (0) ॥8 00४0 95 भतत//77 फ़जाइले दरूद शरीक ई; 
REPAID YT AS IEA 
COEDS 2५5) 08 ८25 ६४६ ६१३ 
AEN IEE gd LS SEO 5८5 0 


A} NPIL ste er र 


ONES EE 3.2 NGOs ८25५ ASSO 


do [ 
i+) 45 > ८ / ८४5८ >/“ Fi 5&5) ८ RD 
SSS ANON EA AAO EAN ESS 


NEHER LIB UAGE 
~—— 3S slay >! Fees pS) \ ४१५2 

]. हज़रत काब बिन उज्रा रज़ि० कहते हैं कि एक मर्तबा नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फर्माया कि मिम्बर के करीब हो जाओ हभ 
लोग हाजिर हो गये। जब हुजूर सल्ल० ने मिम्बर के पहले दर्ज पर ऋदम मुबारक 
रखा, तो फर्माया, आमीन, जब दूसरे पर क़दम रखा, तो फिर फर्माया, आमीन, जब 
तीसरे पर कदम रखा, तो फिर फर्माया, आमीन । जब आप ख़ुत्बे से फ़ारिग होकर 
नीचे उतरे, तो हमने आर्ज किया कि हम्न ने आज आप से (मिंबर पर चढ़ते हुए) ऐसी 
बात सुनी, जो पहले कभी नहीं सुनी । आप ने इर्शाद फर्माया कि इस वक्‍त जिब्रील 
अलैहिस्सलाम मेरे सामने आये थे (जब पहले दर्जे पर मैंने कदम रखा, तो) उन्होंने 
कहा, हलाक होजियो वह शख्स, जिस ने रमजान का मुबारक महीना पाया, फिर भी 
उस की मग्फिरत न हुई । मैंने कहा, आमीन फिर जब मैं दूसरे दर्ज पर चढ़ा, सो उन्होंने 
कहा, हलाक होजियो वह शख्स जिस के सामने आपका जिक्रे मुबारक हो और वह 
दरूद न भेजे । मैंने कहा, आमीन । जब मैं तीसरे दर्जे पर चढ़ा, तो उन्होंने कहा, हलाक 
हो वह शख्स जिसके सामने उसके वालिदैन या उनमें से कोई एक बुढ़ापे को पावे 
और चह उसको जन्नत में दाखिल न करायें । मैंने कहा आमीन ! 


फ़- यह रिबायत फजाइले रमजान” में गुजर चुकी हे, उसमें यह लिखा. 
था इस हदीस में हजरत जिब्रील अलै० ने तीन बद-दुआएं दी हैं और हुजरे अक्दस 
सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम ने उन तीनों पर आमीन फर्मायी- 


अव्वल, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जैसे मुकर्रबे फ़रिशते को बद-दुआ ही 
क्या कम थी और फिर हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम की आमीन ने तो 


]. फजादले रमजान की फस्ले अव्वल की तीसरी हदीस है, 
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जितनी सख्त बद-दआ बना दी, वह ज़ाहिर है अल्लाह तआला ही अपने फ़ज्ल से 
हम लोगों को इन त्तीनों चीजों से बचने की तौफीक अता फर्मावें और इन ब॒राइयों 
से महफूज रखें, वरना हलाकत में क्या तरददद है । 


दुर्रे मंसूर की बाज रिवायात से मालूम होता है कि ख़ुद हजरत जिन्रील 
अलैहिस्सलाम ने हुजूर सल्ल से कहा कि आमीन कहो, तो हुजूर ने आमीन फर्माया, 
जिससे और भी ज्यादा एहतमाम मालूम होता है । 


अल्लामा सखावी रह० ने इस मजमून की मुतअहिद रिवायतें जिक्र की हैं। 


हजरत मालिक बिन हुवैरिस रजि० से भी एक रिवायत नकल की है, बह फर्माति हैं 
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एक मर्तबा मिंबर पर चढ़े । जब पहले 
दर्ज पर कदम रखा, तो फर्माया, आमीन, फिर दूसरे दर्जे पर कदम रखा, तो फर्माया 
आमीन, फिर तीसरे पर कदम रखा, तो फर्माया, आमीन | फिर इर्शाद फर्माया कि 
मेरे पास जिब्रील आये थे । उन्होंने कहा, ऐ मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम !) 
जो शख्स रमजान को पावे और उसकी मग्फिरत न की जाये, अल्लाह उसको हलाक 
करे । मैने कहा, आमीन । और बह शख्स कि जिसने मां-बाप या इन में से एक का 


जमाना पाया हो, फिर भी जहन्नुम में दाखिल हो गया हो (यानी उनकी नाराजी की. 


वजह से), अल्लाह उसको हलाक करे । मैंने कहा, आमीन और जिस के सामने आप 


का जिक्रे मुबारक आवे और वह दरूद न पढ़े, अल्लाह उसको हलाक करे | मैंने कहा,. | 


आमीन 


हज़रत अनस रजियल्लाहु तआला अन्हु से भी यह ही मज्मून नकल किया 
गया है, वह इर्शाद फर्माते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम मिंबर के 
एक दर्जे पर चढ़े और फर्मावा, आमीन, फिर दूसरे दर्जे पर चढ़ कर फर्माया, आमीन । 
फिर तीसरे पर चढ़ कर फर्माया, आसीन | सहाबा रजिः ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह! 
आपने आमीन किस बात पर फ़र्मायी थी ? हुजूर सल्ल> ने फर्माया कि मेरे पास जिङ्रील 
आये थे और उन्होंने कहा, (जमीन पर) नाक रगड़े' वह शख्स जिसने अपने वालिदैन 
या इन में से एक का ज़माना पाया हो और उन्होंने उस को जन्नत में दाखिल न 
कराया हो । मेने कहा आमीन और नाक रगड़े बह शख्स (यानी जलील हो, ) जिस 
ने रमजान का महीना पाया और उसकी मग्फिरत न की गयी हो | मैंने कहा, आमीन । 
और नाक रगड़े वह शख्स, जिस के सामने आप का जिक्र किया जाये और वह आप 


।. यानी ज़लील ब रुसवा हो जाए 
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पर दरूद न भेजे, मैंने कहा, आमीन । 


हजरत जाबिर रजिऽ से भी यह किस्सा नकल किया गया है और इसमें भी 
मिंबर पर तीन मर्तबा आमीन-आमीन के बाद सहाबा रजि० के सवाल पर हुजूर सल्ल० 
ने इर्गाद फर्माया कि जब मैं पहले दर्ज पर चढ़ा, तो मेरे पास जिन्रील अलै> आये 
और उन्होंने कहा, अद-बख्त होजियो बह शख्स, जिसने रमजान का महीना पाया और 
वह मुबारक महीना खत्म हो गया और उसकी मग्फिरत न हुई । मैने कहा, आमीन | 
फिर उन्होंने कहा, बद-बरस हाजियो बह शख्स, जिसने अपने वालिदैन को या उन 
में से किसी एक को पाया हो और उन्होने उस को जन्नत में दाखिल न कराया हो । 
मैंने कह, आमीन, फिर कहा बद-बरूत होजियो वह शरस, जिस के सामने आपका 
जिक्र मुबारक हो और उसने आप पर दरूद न भेजा हो । मैंने कहा, आमीन । 


हजरत अम्मार बिन यासिर रजि० से भी यह किस्सा नकल किया गया है 
और इस में हजरत जिन्रील की हर बद-दुआ के बाद यह इजाफा है कि जिन्रील मे 
मुझसे कहा, आमीन कहो । 


हजरत इब्ने मसऊद रजि० से भी यह हदीस नकेल की गयी है। 


हजरत इब्ने अब्बास रज़िऽ से भी मिंबर वाला किस्सा नकल किया गया है 
और इसमें और सख्त अल्फाज हैं। हुजूर सल्ल ने फ़र्माया जिब्रील मेरे पास आये 
थे उन्होंने यों कहा कि जिस शरस के सामने आप का जिक्र किया जाये और वह 
आप पर दरूद न भेजे, वह जहच्चुम में दारिल होगा, अल्लाह तआला उसको हलाक 
करे और उसको मलिया मेट! कर दे । मैने कहा, आमीन । इसी तरह बालिदैन और 
रमजान के किस्से मे भी नकल किया 

हजरत अज्जजर व हजरत बुरैदा और हजरत अवूहुरैरह राजियल्लाहु अन्हुम 


से भी इन मजामीन की रिवायतें जिक्र की गयी हैं । हजरत अब्ूहुरैरह रज़ि० को रिवायत 
में भी यह इजाफा है कि हर मर्तबा में मुझ से हजरत जित्रील ने केहा कि कहो, आमीन, 
जिस पर मैंने आमीन कहा । 

हजरत जाबिर बिन समुरा रजि० से भी यह मजमून नकल किया गया है, 
नीज अन्दुल्लाह बिन हारिस रज़ि० से भी यह हदीस नकल की गयी है । इसमें जद-दुआ 
दो दफा हे । इसमें इर्शाद है कि जिस के सामने आप का जिक्र किया गया हो और 


।. बर्बाद, 
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उसने दरूद न पढ़ा हो, अल्लाह तआला उसको हलाक करे, फिर हलाक करे । 


हजरत जाबिर रजि० ने एक दूसरी हदीस में हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि 
ब सल्लम का यह इर्शाद सकल किया है कि जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाये 
और बह मुझ पर दरूद न भेजे, वह बद-बस्त है और भी इस किस्म की बईदें कसरत ., 
से ज़िक्र की गयी हें। . | 


अल्लामा सखावी रह० ने इन बईदों को जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
ब सललम के जिक्र मुबारक के वक्त दरूद शरीफ़ न पढ़ने पर वारिद हुई हैं, मुख्तसर 
अल्फाज में जमा किया है। बह कहते हें कि ऐसे शख्स पर हलाकत की बद-दुआ 
है और शकावुत* के हासिल होने को खबर है, नीज जन्नत का रास्ता भूल जाने की 
और जहन्नुम में दाखिल होने की और थह कि वह शख्स जालिम है और यह कि 
वह सब से ज्यादा बखील है और किसी मज्लिस में हुजरे अक्दस सल्लंल्लाहू अलैहि 
च सललम पर दरूद पारीफ न पढ़ा जाये, उसके बारे मे कई तरह की बईदे जिक्र की 
हैं और यह कि जो शरस हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर दरूद न पड़ेगा, 
उस का दीन (सालिम) नहीं और यह कि वह हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
के चेहरा-ए-अन्चर की जियारते न कर सकेमा} इस के बाद अल्लामा सखावी रह० 
ने इन सब मज़ामीन की रिवायात जिक्र की है- 
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2. हजरत अली कर्रमल्लाहु वज्हहू से हुजरे अकदस सल्लल्लाहु अलैह व सललम 


का यह इर्शाद नकल किया गया है कि बख़ील है वह शासस, जिसके सामने मेरा जिक्र 
किया जावे और वह मुझ पर दरूद न भेजे। 


फ- अल्लामा सखावी रह० ने कया ही अच्छा शेर नकल किया है- 
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मल्लम्‌ युसल्लि अलैहि इन्‌ जुकिरस्मुट 
फ़हुवल्‌ बखीलु व जिदहु वस्फ जबानी । 


तर्जुमा 'जो शख्स हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर दरूद 
न भेजे, जिस वक्त कि हुजूर का पाक नाम जिक्र किया जा रहा हो, पस बह पक्का 
अखील है. और इतना इजाफा कर इस पर कि वह बुज्दिल ता-मर्द भी है। 


हदीसे बाला का मज़्मून भी बहुत सी अहादीस में बहुत से सहाबा रजि० से 
नकल किया गया है। अल्लामा सखाबी रह० ने हजरत इमाम हसन रजि० की रिवायत्त 
से हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह इर्शाद नकल किया है कि आदमी 
के बुख़्ल के लिए यह काफी है कि मेरा जिक्र उसके सामने किया जाये और वह मुझ 
पर दरूद न भेजे। 


हजरत इभाम हुसैन रज़ि० से भी हुजूर सल्ल० का यह इर्शाद नकल किया. 
गया है, बखील बह शख्स है कि जिस के सामने मेरो जिक्र हो और वह मुझ पर दरूद 
न भेजे। 


. हजरत अबूहुरैरह रजि० की हदीस से यह मज्मून नकल किया गया है कि 
बख़ील और परा बखील है बह शख्स, जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाये और वह 
मुझ पर दरूद न भेजे। 


हजरत अनस रजि० से भी हुजूर सल्ल० का यह इर्शाद नकल किया गया 
है कि वह शख्स बखील है, जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाये और वह मुझ पर 
दरूद म भेजे। 


. एक और हदीस में यह अल्फाज़ नकल किए गए हैं कि मैं तुम को सब बखीलों | 
से ज्यादा. बखील बताऊ, सैं तुम्हें लोगों में सब से ज्यादा आजिज बताऊ, बह शख्स 
है, जिस के सामने मेरा जिक्र किया गया हो, फिर वह मुझ पर दरूद न भेजे। 


हजरत आइशा रज़ि० से एक किस्सा नकल किया गया है, जिसके अखीर 
में हुज्र सल्ल० का यह इर्शाद है कि हलाकत है उस शख्स के लिए जो मुझे कयामत 
में न देखे । हजरत इशा रजिऽ ने अर्ज किया, वह शख्स कौन है, जो आप की जियारत 
न करे ? हुजूर सल्ल० ने फर्माया, बील | हजरत आइशो सजि ने आर्ज किसा, बखील ' 
कौन ? हुजूर सल्ल ने फर्माया, जो मेरा नाम सुने और दरूद न भेजे । 


. हजरत जाबिर रजि० से भी हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम का | 
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यह इर्शाद नकल किया गया है कि, आदमी के बुख्ल' के लिए यह काफी है कि जब 
मेरा जिक्र उसके पास किया जाए और वह मुझ पर दरूद न भेजे। 


हज़रत हसन बसरी रजि० की रिवायत से भी हुजूर सल्ल० का यह इर्शाद 
नकेल किया गया है कि आदमी के बुरल के लिए यह काफी है कि मैं उस के सामने 
जिक्र किया जाऊं और वह मुझ पर दरूद न भेजे। 


हजरत अबूजर गिफारी रजि० कहते हैं कि मैं एक मर्तबा हुजूर अलैहिस्सलातु 
वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ । हुजूर सल्ल० ने सहाबा रजि० से फर्माया 
मैं तुम को सबसे ज्यादा बखील आदमी बताऊ ? सहाबा रजि० ने आर्ज किया, ज़रूर । 
हुजूर सल्ल० ने फर्माया कि जिस शरस के सामने मेरा जिक्र किया जावे और बह 
मुझ पर दरूद न भेजे, वह शख्स सबसे ज्यादा बखील है। 
RR PRN TO DER 
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3. हुजरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम का इर्शाद है कि यह बात जुल्म 
से है कि किसी आदमी के सामने मेरा जिक्र किया जाये और वह मुझ पर दरूद न्‌ 
भेजे । 


पह यकीनम उस शस्स के जुल्म में क्या तरददुद है, जो नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इतने एुहसानःत पर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम पर दरूद न पढ़े । 


हजरत गंगोही क्रूस सिर्रहू की सवानेह उम्री' 'तज्किरतुर्रशीद' में लिखा है 
कि हजरत? उसझूमन मुतबस्सिलीन को दरूद शरीफ पढ़ने की तालीम फ़र्माते थे कि 
कस से कम तीन सौ मर्तबा रोजाना पढ़ा जाये और इतना न हो सके तो एक तस्बीह 
में तो कमी न होनी चाहिए । आप फर्माया करते थे कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अलेहि व सललम का बहुत बड़ा एहसान है। फिर आप पर दरूद भेजने में भी बुख्ल 


!. कजूसी, 2. जीवनी, 2. यानी हजरत गगोही, 


है 


गए फ़जाइले आमल 6) {NMOS ॥03 AH फ्रआाइले दरूद शरीफ ए, 
हो तो बड़ी बे-मुरव्वती की बात है | दरूद शरीफ़ में ज्यादा तर पसंद वह था, जो 
नमाज में पढ़ा जाता है और इसके बाद वह अल्फाज़ सलात व सलाम, जो अहादीस 
में मंकूल है । नाकी दूसरों के मुअल्लफा दरूद ताज, लक्खी वगैरह अमूमन आप को 
पंसद न थे, बल्कि बाज अल्फाज को दूसरे मानी का मुवहिम' होने के सबब खिलाफे 
शरअ फर्मा देते थे । 


अल्लामा सखावी रह० फर्माति हैं कि जफ़ा' से मुराद बिर व सिला? का छोड़ना 
है और तबियत की सरत्ती और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से दूरी पर 
भी इत्लाक किया जाता है। 
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4. हजरत अबूहुरैरह हुजरे अकदस सल्लल्लाहु अलेहि व संल्लम का इर्शाद 
नकल करते हैं, जो कौम किसी मज्लिस में बैठे और उस मज्लिस में अल्लाह का जिक्र 
और उसके नबी पर दरूद न हो, तो वह मज्लिस उन पर क्रयामत के दिन एक वबाल 
होगी, फिर अल्लाह को असर्तियार है कि उन को माफ कर दे या अजान दे। 


फ़- एक और हदीस में हजरत अढूहुरैरह रजि० ही से यह अल्फाज नकल 
किये गये हैं कि जो कौम किसी मज्लिस में बैठती है, फिर वह अल्लाह के जिक्र और 
नबी पर दरूद से पहले मज्लिस बर्खास्त कर दे, तो इन पर कयामत तक हसरत रहेगी । 


एक और हदीस मे इन अल्फाज से नकल किया गया है कि जो कौम किसी 
मज्लिस मे बैठती है और उस मज्लिस में हुजूर सल्ल० पर दरूद न हो, तो वह मज्लिस 
उन पर बबाल होती है । 


हजरत अबूउमामा रजिः से भी हुजरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 


।. बहम पैदा करने बाला, 2. नेकी और बदला, 
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का यह इर्शाद नकल किया मया है कि लोग किसी मज्लिस में बैठें, फिर अल्लाह के 
जिक्र और हुजरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर दरूद से पहले उठ खड़े हों 
तो बह मञ्लिस क़यामत के दिन बबाल है। 


हजरत अबू सईद खुदरी रज़ि० से भी हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम | 
का यह इर्शाद नकल किया गया है कि जो लोग किसी मज्लिस में बैठें और वह हुजूरे 
अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम पर दरूद से पहले मज्लिस बर्खास्त करें, तो उन 
को हसरत होगी, चाहे बह जन्नत ही में (अपने आमाल की वजह से) दाखिल हो. 
जाएं, ब-वजह इस सवाब के जिसको वह देखेंगे यानी अगर बह अपने दसरे आमाल' 
की बजह से जन्नत में दाखिल हो भी जायें, तब भी उनको दरूद शरीफ का सवाब 
देख कर इसकी हसरत होगी कि हमने उस भज्लिस में दरूद क्यों न पढ़ा था। 





हजरत जाबिर रजि से हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लभ का इर्शाद ' 
नकल किया है कि जब लोग किसी मज्लिस से बगैर अल्लाह के जिक्र और हुजूरे अक्दस , 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर दरूद के उठे तो ऐसा है जैसा किसी सड़े हुए मुर्दार ; 
जानवर पर से उठे हों यानी ऐसी गंदगी महसूस होगी जैसे किसी सड़े हुए जानवर 
के पास बैठ कर दिमाग सड़ जाता है। 


fi FE CEA ५०७ 
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5. हजरत फुजाला रजि० मति हैं, एक मर्तबा हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलोह 
ब सल्लभ तइ्रीफ फर्मा थे। एक साहब दाखिल हुए और नमाज़ पढ़ी, फिर 
अल्लाहुम्मणिफिली <हईम्ती' के साथ दुआ की । हुजरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि ज्र सललम 
ने इर्शाद फर्माया, ओ लमाजी !जल्दी कर दी । जब तू नमाज पढ़े तो अव्वक् तो अल्लाह 


ee 
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जल्ले शानुहू की हम्द कर, जैसा कि उसकी शान के मुनासिब है, फिर मुझ पर दरूद 
पढ़, फिर दुआ मांग | हजरत फुजाला रजि० कहते हैं, फिर एक और साहब आये 
उन्होंने अव्वल अल्लाह जल्ले शानुहू की हम्द की और हुजरे अफदस सल्लल्ताह अलैहि 
ब सल्लभ पर दरूद भेजा ] हुजूर सल्ल० ने उन साहन से यह इर्जाद फ़र्माया, ऐ नमा-जी ' 
अब दुआ कर, तेरी दुआ क़ुबूल की जायेगी । 


फ यह मज्मून भी ब-कसरत रिवायात में जिक्र किया गया है । अल्लामा 
सखावी रह कहते हैं कि दरूद शरीफ़ दुआ के अव्बल में, दर्मियान में और अखीर 
में होना चाहिए । उलमा ने इस के इस्तिह्बाब' पर इत्तिफाक नकल किया है कि दुआ 
की इब्तिदा अल्लाह तआला शानुहू की हम्द व सना, फिर हुजरे अक्दस सल्ल० पर 
दरूद से होनी चाहिए। और इसी तरह इसी पर खत्म होना चाहिए । 


अक्लीशी रह० कहते हैं कि जब तू अल्लाह से दुआ-करे, तो पहले हम्द के 
साथ उब्तिदा कर, फिर हज़रे सल्लञ पर दरूद भेज और दरूद शरीफ को दुआ के 
अव्वल में, दआ के बीच में, दूआ के असीर में कर और देरूद के वक्‍त में हज़रे अवदस 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के आला फजाइल को जिक्र किया कर | उसकी वजह 
से तू मुस्तजाबुद्अवात? बनेगा और तेरे और उसके दर्मियान से हिजाब उठ जायेगा । 


¢ AES हर इक +. 44 # 99, ... ,). . ४ हा 
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सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा० 


हजरत जाबिर रजि० हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम का इर्शाद 
नकल करते हैं कि मझको सवार के प्याले की तरह से न बनाओ । सहाब्रा रजि० ने 
अर्ज किया या रसूलल्लाह ! सवार के प्याले से कया मतलब ? हुजूर सल्ल ने फर्माया 
मुसाफिर अपनी हाजेत से फराशत पर बर्तन में पानी डालता है, इसके बाद उसको 
अगर पीने को या वुज़ की जरूरत होती है, तो पीला है या वुजू करता है, बरना फेंक 
देला है । मुझे अपनी दुआ के अव्वल में भी किया करो, औसत में भी, आखिर में भी । 


अल्लामा सखावी रह+० कहते हैं कि ससाफिर के प्याले से मराद यह है कि 
मसाफिर अपना प्याला सवारी फे पीछे लटकाया करता है। मतलब यह है कि मझे 
दओ में सब्र से अखीर में न रखो । यही सतलब्र साहे इक्तिहाफ' ने शरहे एह्या 
में भी लिखा है कि सवार अपने प्याले को पीछे लटका देता है, यानी मुझे अपनी दुआ 


।. सभ्त होले पर, 2. चह, जिसकी दओ कंबल हो जाते 
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में सब से असीर में न डाल दो। 


हजरत इब्ने मसऊद रजि० से नकल किया मया है कि जब कोई पारस अल्लाह 
से कोई चीज. मांगने का इरादा करे तो उस को चाहिए कि अव्वलन अल्लाह तआला 
की हम्द व सना के साथ इम्तिदा करे। ऐसी हम्द व सना, जो उसकी शायाने शान 
हो,. फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम पर दरूद भेजे और उसके बाद 
दुआ मांगे, पस अक्रब यह है कि वह कामियाब होगा और मकसद को पहुंचेगा। 


हजरत अब्दुल्लाह बिन यख रजि० से हुजूर सल्ल० का यह इर्शाद नकल किया 
गया है कि दुआएं सारी की सारी रुकी रहती हैं, यहां तक कि उसकी इन्तिदा अल्लाह 
की तारीफ और हुजूर सल्ल० पर दरूद से न हो | अगर इन दोनों के बाद दुआ करेगा, 
तो उसकी दुआ कुबूल की जाएगी | 


हजरत अनस राजि० से भी हुजूर सल्ल० का यह इर्शाद नकल किया गया 
है कि हर दुआ-रुकी रहती है', यहां तक की हुजूरे अदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
पर दरूद भेजे । हजरत अली कर्रमल्लाहु वज्हहू से हुजूर सल्ल० का यह इर्शाद नकल 
किया गया है कि तुम्हारा मुझ पर दरूद पढ़ना तुम्हारी दुआओं की हिफाजत करने 
बाला है, तुम्हारे रब की रजा का सबब है। 


हजरत उमर रजि० फाति हैं, सुझे यह बताया गया है कि दुआ आसमान 

और ज़मीन के दर्मियान मुअल्लक? रहती है, ऊपर नहीं चढ़ती, यहां तक कि हुजूरे 

अक्दसत सल्ल० पर दरूद पढ़े । एक दूसरी हर्दीस में यह मज्मून इन अल्फाज से जिक्र 
किया गया है कि दुआ आसमान पर पहुंचने से रुकी रहती है और कोई दुआ आसमान 

तक उत्त वक्त तक नहीं पहुंचती, जन तक. हुजूर सल्ल० पर दरूद न भेजा जाये। 

जब हुजूर सल्‍ल० पर दरूद भेजा जाता है तब बह आसमान पर पहुंचती है। 

हज़रत अन्दुल्लाह बिन अब्बास रजि० से नकल किया गया है, जब तू दुआ 

मांगा करे तो अपनी दुआ में हुजूर सल्ल० पर दरूद भी शामिल किया कर, इसलिए 
कि हुजरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम पर दरूद तो मकबूल है ही और अल्लाह 
जल्ले शानुहू के करम से यह बईद है कि वह कुछ को कुबूल करे और कुछ को रद 

कर दे! 
हजरत अली राजि० हुजरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि,ब सल्लम का यह इर्शाद 





।. याती कुबूल होने से रुकी रहती है, ]. लटकी रहती है, 
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नकल करते हैं, कोई दुआ ऐसी नहीं है कि जिसमें और अल्लाह के दर्मियान हिजाब 
न हो, यहां तक कि हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर दरूद भेजे। पस 
जब चह ऐसा करता है, तो बह परदा फट जाता है और वह महल्ले इजाबत' में दाखिल 
हो जाती है, बरना लौटा दी जाती है। 


इब्ने अता रह० कहते हैं कि दुआ के लिए कुछ अरकान हैं और कुछ पर 
है, कुछ अस्बाब हैं और कुछ औक़ात हैं। अगर अरकान के मुवाफिक़ होती है, तो 
दुआ क़वी होती है और परों के मुबाफिक् होती है तो आसमान पर उड़ जाती है और 
अगर अपने औकात के भुवाफिक होती है, तो फाइज* होती है और अस्बाब के मुवाफिक 
होती है तो कामियाब होती है। ' 


दुआ के अरकान-हुज़ूरे क़ल्ब, रिककत, आजिजी, ख़ुशूअ और अल्लाह के साथ 
कल्बी ताल्लुक और इसके पर 'सिदुक” है और इसकी औकात रात का आखिरी हिस्सा 
और इसके अस्बाब नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर दरूद भेजना ।. 


और भी मुतजदिद अहादीस में यह मज्सून आया है कि दुआ रुकी रहती है, 
जब तक कि हुजूर सल्ल० पर दरूद न भेजे। 


हजरत अब्दुल्लाह बिन अबीऔफ़ा रजि० फ़र्माति हैं कि एक मर्तबा हुजूर सल्ल 
बाहर तंशरीफ लाये और यों इर्शाद फर्माया कि जिस शख्स को कोई हाजत अल्लाह 
तआला शानुहू से या किसी बदे से पेश आ जाये, तो उसको चाहिए कि अच्छी तरह 
बुज करे और दो रकअत नमाज पढ़े, फिर अल्लाह जल्ले शानुहू पर हम्द व सना करे 
और नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्ल पर दरूद भेजे, फिर यह दुआ _ 
पट | 
3 2 2 ~” ४१ 0.92 5 प; 4} 
CIS ANERN GIN ESN IS 
45275 2252 DBE I BENG GS ५ 
YB OSS Fg Serbs ६2225 
ई.८८४5४८८६८5 5 ६28.2:%3| ५:४5 BENS 
SSUES SEY oe Se 
RN] 


. ॥. कुबूल होने की जगह, 2. काभियाब, 3. यानी दिल हाजिर करना, 
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नहीं कोई माबूद बजुज अल्लाह के जो बड़े हिल्म वाला है और बड़े करम 
वाला है, हर ऐब से पाक है अल्लाह, जो रब है अशे अजीम का । तमाम तारीफें अल्लाह 
ही के लिए हैं जो रब है सारे जहानों का। ऐ अल्लाह ! मैं तुझ से सवाल करता हूं 
उन चीजों का, जो तेरी रहमत को वाजिब करने वाली हों और मांगता हूं तेरी मश्फिरत 
की मुअक्किदात को (यानी ऐसे आमाल को, जिनसे तेरी मग्फिरत जरूरी हो जाये) 
और मांगता हूं हिस्सा हर नेकी से और सलामती हर गुनाह से। मेरे लिए कोई ऐसा 
गुनाह न छोड़िए, जिसकी आप मण्फिरत न कर दें और न कोई ऐसा फिक्र व मम, 
जिसको तू ज़ायल न कर दे और न कोई ऐसी हाजत, जो तेरी मजी के मुवाफिक हो 
और तू उसको पूरा न कर दे, ऐ अर्हमर्राहिमीन। 
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या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अ बदन 
अला हबीबि क खैरिल्‌ खल्क्रि कुल्लिहिमी । 





।. फ़स्ले अव्वल में अल्लाह जल्ले झानुहू का हुक्म दरूद के बारे में गुजर 
चुका और हुक्म का तकाजा वजूब है, इसलिए जम्हूर उलमा के नजदीक दरूद शरीफ 
का कम से कम उम्र में एक मर्तबा पढ़ना फर्ज है, बाज उलमा ने इस पर इज्माअः 
भी नकल किया है, लेकिन तीसरी फसल में जो वईदें इस मज्मून की गुजरी हैं कि हुज़ूरे 
अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पाक नाम के आने पर दरूद न पढ़ने वाला 
बस्रील है, जालिम है, बदबस्त है, इस पर हुजूर सल्ल० की और हजरत जिन्रील अलै० 
की तरफ से हलाकत की बद-दुआएंँ हैं वगैरह-बगैरह उनकी बिना पर आज उलमा 
का मजहब यह है कि जब भी नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सरुलम का नामे 
नासी आये, उस वक्त हर मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ना वाजिन है। 


हाफिज इब्ने हज़ रह० ने 'फत्हुलूबारी? में, इसमें दस मजहब नकल किए 


. पूरी उम्मत की भुत्तफिको राय (सहमति), 2. लेखक की एक अरबी किताब का नाम | 
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हैं और 'औजजुल मसालिक' में ज्यादा बहस तफ्सीली इस पर की गयी है, उसमें |(९4॥ 
है कि बाज उलेमा ने इस पर इज्माअ नकल किया है कि हर मुसलमान पर उम्र भ। 
में कम से कम एक मर्तबा पढ़ना फ़र्ज है और इसके बाद में इस्तिलाफ है। 


ख़ुद हनफीया के यहां भी इसमें दो क़ौल हैं| इमाम तहावी रह० वगैरह की 
राय यह है कि जब भी मबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का नाम नामी. 
आये, तो दरूद शरीफ़ पढ़ना बाजिब है, उन रिवायात की बिना पर, जो तीसरी फसल 
सें गुजरी । इमाम कर्खी बगैरह की राय यह है कि फ़र्ज का दर्जा एक ही मर्तबा है 
और हर मर्तबा इस्तिह्बाब का दर्जा है। _ 


2. नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम के नाम नामी के साथ शुरू 
में सय्यिदिना' का लफज बढ़ा देना मुस्तहब है। दुर्रे मुख्तार में लिखा है कि सथ्यिदिना 
बढ़ा देना मुस्तहब है, इसलिए कि ऐसी चीज की ज्यादती, जो वाकिआ में हो, वह 
ऐन अदब है, जैसा कि रमली रह०, शाफओ रह० वगैरह ने कहा है- यानी नब्री-ए-~करीम 
सल्लल्लाइ अलैहि ब सल्लम का सय्यिद होना एकअम्न वाकई है, लिहाजा इसके बढ़ाने 
में कोई इश्काल की बाल नहीं, बल्कि अदब यही है। लेकिन बाज लोग इससे मना 
करते हैं | गालिब्र न उनको अबूदाऊद शरीफ़ की एक हदीस से इश्तिबाह' हो रहा है। 


अबूदाऊद शरीफ भें एक सहाबी अबूमुत्रिफ रजि० से यह नकल किया गया 
है कि मैं एक वफ्द के साथ हुजूर सल्‍ल० की खिदमत में हाजिर हुआ । हमने हुजूर 
सल्ल से अर्ज क्रिया- 


अन्त सैयिदुना Veit | 

(आप हमारे' सरदार हैं +) हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम ने 
फर्माया- 

अस्सय्यिदुअल्लाइई 5.5 


धानी हकीकी सव्यिद तो अल्लाह ही है और यह इर्शाद आली बिल्कुल सही 
है । यकीनन हकीकी सियादत और कमाले सियादतः अल्लाह ही के लिए है, लेकिन 
इसका मतलब यह नहीं है कि हुजूर सल्ल० के नाम पर सय्यिदिना का बढ़ाना नाजायज 
है। बिल्खुसूस जबकि ख़ुद हुजूरे अक्दस' सल्लल्लाहु अलैहि व सललम का पाक इर्शाद, 


], शुबहा, संदेह, 2. सच्ची सरदारी और पूरी सरदारी, 
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जैसा कि मिएकात में ब रिवायत शैखैन (बुखारी व मुस्लिम) हजरत अङूहुरैरह रजि० 
से नकल किया गया है कि- 


CdD PAN AH CNL 

'अना सय्यिदुनासि यौमल्‌ क्रयामत्ति' (हदीस) कि में लोगों का सरदार हूंगा 

क्रथामत के दिन। और दूसरी हदीस में मुस्लिम की रिवायत्त से नकल किया है- 
DALIAN Dog 

'अना सय्यिदु बुल्दि आद स यौमल्‌ कवामति०' कि मै कयामत के दिन औलादे 
आदम का सरदार हूंगा । नोज-ब-रिवायते तिर्मिजी हजरत अबूसईद ख़ुदरी रजि० की 
हदीस से भी हुजूर सल्त० फा यह इर्शाद नक़ल किया गया है- 

£50 FESS IS ANSI) 

'अना सैयिदु चूल्दि अद म यौमल्‌ कयामति वला फ़म़०' कि मैं कयामत 
के दिन औलादे आदम का सरद ! रहूंगा और कोई फ़ख़ की बात नहीं ।' हुजूर सर्ल० 
के इस पाक इर्शाद का मतलब, जा अबूदाऊद शरीफ़ की रिवायत में गुजरा, नह कमाले 
सियादत मुराद है, जैसा कि बुखा री शरीफ़ में हजरत अबूहुरैरह रज़ि० से हुजूर सल्ल० 
का यह इर्शाद नकल किया गया औ कि मिस्कीन वह मही है, जिसको एक-एक, दो-दो 
लुक्मे दर-ब-दर फिराते हों, बलिक मिस्कीन बह है, जिसके पास स वुस्अत हो, न लोगों 
से सवाल करे । 

इसी तरह मुस्लिम शरीफ में हजरत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रजि० की रिवायत 
से हुजूर सल्ल० का यह इर्शाद नकल किया है कि तुम पछाड़ने वाला किसको समझते 
हो ? (यानी वह पहलवान, जो दूसरे को जेर कर दे) सहाबा रजि० ने अर्ज किया, 
या रसूलल्लाह ! उसको समझते हैं, जिसको कोई दूसरा पछाइ न सके | हुज़र सल्ल० 
ने फर्मौया, यह पहलवान नहीँ, बल्कि पछ७ड़ने बाला (यानी पहलवान) वह है, जो 
गुस्से के वक्‍त में अपने मफ्स पर काबू गये । इसी हदीसे पाक में हुजूर सल्लं० का 
यह सवाल भी नकल किया गया कि तुम रकूब (यानी ला वलद) किसको कहते हो? 
सहाबा रजि० ने अर्ज किया कि जिसके औलाद न हो । दुजूर सल्ल ने फ़र्माया, यह 
ला बलद नहीं, बल्कि ला बलद वह है, जिसने किसी छोटी औलाद को 
जखीरा-ए्‌-आखिरत न बनाया हो (यानी उसके किसी मासूम बच्चे की मौत न हुई 
हो }) अब जाहिर है कि जो मिस्कीन भीख मांगता हो, उसको मिस्कीन कहना कौन 
नाजायज कह देगा, इसी तरह जो पहलवान लोगो को पछाड़ देता हो, लेकिन अपने 
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गुस्से पर उसको क़ाबू न हो, वह तो बहरहाल पहलवान ही कहलापैगा | 


इसी तरह से अबदाऊद शरीफ में एक सहाबी रजि० का किस्सा नकल ।किथा 
है कि उन्होंने हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पुइते मुबारक पर मुहरे 
नुबूबतत देखकर यह दर्ख्वास्त की थी कि आपकी पुएते मुबारक पर यह (जो उभरा 
हुआ गोशत है) मुझे दिखलाइए कि मैं इसका इलाज करू, क्योकि मैं तबीब हूं। हुजूर 
सल्लऽ ने फर्माया, तबीन तो अल्लाह तआला शानुहू ही हैं, जिसने उसको पैदा किया, 
इला आिरिल किस्सा (आखिरी किस्से तक । ) 


अब जाहिर है इस हंदीसे पाक से मुआलिजों' को तबीब कहना कौन हराम 
कह देगा, बल्कि साहबे 'मज्मा' ने तो यह कहा है कि अल्लाह के नामों में से तजी 
नहीं है और इसी तरह से अहादीस में बहुत कसरत से यह मज्मून मिलेगा कि हुजरे 
अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम ने ऐसे माके में कमाल के एतबार से न्‌फी फर्मायी 
है, हकीकत की नफी नहीं । 


अल्लामो सखावी रह० फ़र्मति हैं कि अल्लामा मुजद्विदृदीन रह० (साहबे 
कामूस) ने लिखा है, जिसका खुलासा यह है कि बहुत से लोग अल्लाइुम्म सल्लि 
अला सय्यिदिना मुहम्मदिन' कहते हैं और इसमें बहस है। वह यों कहते हैं कि नमाज़ 
में तो जाहिर है कि न कहना चाहिए”, नमाज के अलावा में हुजरे अक्दस सस्लल्लाहू 
अलैहि व सललम ने उस शख्स पर इन्कार किसा था, जिसने आपको सय्यिदिना से 
खिताब किया था, जैसा कि हदीस मशहूर में है (वही हदीस अबूदाऊद जो ऊपर गुजरी) 
लेकिन हुजूर सल्‍ल० का इन्कार एह्तमाल रखता है कि तवाजुअ हो या मुंह पर तारीफ 
करने को पसन्द न किया हो, या इस वजह से कि यह ज़माना-ए-जाहिलियत का 
दस्तूर था, या इस बजह से कि उन्होंने मुबालगा बहुत किंया। चूनांचे उन्होंने कहा 
था कि आप हमारे सरदार हैं, आप हमारे बाप हैं, आप हमसे फजीलत में बहुत ज्यादा 
बढ़े हुए हैं, आप हम पर बख़शिश करने में सबसे बढ़े हुए हैं और आप जुफ्नतुलगुर्रा 
हैं । यह भी ज़माना-ए~-जाहिलियत का एक मशहूर मकूला है कि वह अपने उस सरदार 
कौ जो बड़ा कहलाने वाला हो और बड़े-बड़े प्यालों में लोगों को दुंबों की चकती 
और घी से लब्देज प्यालो में खिलाता हो और आप ऐसे हैं और आप ऐसे हैं तो इन 
सब बातों के मज्मूए पर हुजूर सल्ल ने इन्कार फर्माया था और फर्मावा था कि शैसान 


wl 


` |. इलाज करने वालों, 2. क्‍योंकि नमाज़ में जो दरूद शरीफ आया है, उसपें सब्यिदिना 
का लफज नहीं है । 
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तुम को मुबालगे में न डाल दे ! हालांकि सही हदीस में हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम का यह इर्शाद साबित है- 


सार्या - PI VPS र tf 
अना सय्यिदु बुल्दि आदमा ९३९-2००७] 


कि में औलादे आदम का सरदार हूं । नीज हुजूर सल्ल० का कौल साबित 
है, अपने नबासे हसन रजि० के लिए- 


इब्नी हाजा सय्यिदुन ५५-००० ९3] 


मेख यह बेटा सरदार है।' इसी तरह से हुजरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि 
ब सललम का हजरत सअूद रजि० के बारे में उनकी क़ौस को यह कहना “कूम इला 
सथ्विदिकुम' कि खड़े हो जाओ अपने सरदार के लिए और इमाम नसई की किताब 
'अमलुल्‌ यौमि वल्लैले' में हजरत सहल बिन हनीफ रजि० का हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु 
अलेडि व सललम को या सप्यिददी' के साथ खिताब करना वारिद है और हजरत 
अब्दुल्लाइ बिन मस्ऊद रजि० के दरूद में- 'अल्लाहुस्म सल्लि अला सर्थियिदिल्‌ 
मुर्सलीन०' का लफ़ज वारिद है] इन सब उमूर में दलालते बाजिहा है और रोशन 
दलाइल हैं इस लफज के जबरज में और जो इसका इन्कार करे, वह मुह्ताज है इस 
बात का कि कोई दलील क़ायम करे, अलावा उस हदीस के, जो ऊपर गुजरी, इसलिए 
कि इसमें एह्तमालाते मज्कूरा होने की बजह से उसको दलील नहीं बनाया जा सकता । 
{इला आखिर मा जकरहु) 

यह तो जाहिर है, जैसा कि ऊपर भी जिक्र किया गया कि कमाले सियादत 


अल्लाह ही के लिए है, लेकिन कोई दलील ऐसी नहीं, जिसकी वजह से इसका इततलाक 
गैर अल्लाह पर नाजायज मालूम होता हौ} : 


कुरआन पाक में हजरत यह अला नबीयिना व अलैहिस्सलातु बस्सलामु 
के बारे मे सैथिदंव्व हुसूरन का लफ़ज़ वारिद है। बुखारी शरीफ में हजरत उमर 
रजि० का इर्शाद मंकूल है, जह फर्माया करते थे- | 
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अबूबङ्रिन सययदुता ब अञ्ज त क़ सथियदना यअ्जनी बिलालन० 
(अद्भ्बक्र रजि० हमारे सरदार हैं और हमारे सरदार यानी बिलाल रजि० को 
आजाद किया ।)} 
अन्लामा ऐनी रह० शरहे बुखारी में लिखते हैं कि जब हुजरे अक्दस सल्लल्लाइ 
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प फ़्बाइलते आमास () HOA C2 ANNA, फ्राइले दरूद तारीफ़ ह। 
अलैहि व सल्लम ने अन्सार को हजरत सअद रजि० के बारे में कूमू इला सैयिदिकुम' 
{अपने सरदार के लिए खड़े हो जाओ) कहा, त्तो इससे इस्तदलाल किया जाता है, 
इस बात पर कि अगर कोई शख्स सय्यिदी ओर मौलाई (मिरे सरदार और मेरे आका) 
कहे तो उसको नहीं रोका जायेगा, इसलिए कि सियादत का मर्जअ और मआल' अपने 
मातहत्तों पर बड़ाई है और इनके लिए हुस्ने तद्बीर, इसीलिए खाबिंद को सैथिद कहा 
जाता है, जैसा कि कुरआन पाक में “व अल्फ़या सय्यिदहा' फर्माया । 

हजरत इमाम मालिक रजियल्लाहु तआला अन्हु से किसी शख्स ने पूछा था 
कि क्या कोई शख्स मदीना मुनन्वरा में इसको मक्रूह मसझता है कि अपने सरदार 
को या सय्यिदी कहे ? उन्होंने फर्माया कोई नहीं। अल आखिर इमाम बुखारी रहे० 
ने उसके जवाज पर हुजूर सल्ल० के इर्शाद मन सव्यिदुकुम' से भी इस्तद्लाल किया 
है जो एक हदीस का टुकड़ा है, जिसको ख़ुद इमास बुखारी ने 'अदबुल्‌ झुफिरद' में 
जिक्र किया है कि हुजरे अर्कदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ब्रनूसल्मा से पूछा 
'मन सव्यिदुकम' (कि तुम्हारा सरदार कौन है ? ) उन्होंने अर्ज किया जद्दुनिन कैस । 
हुजूर ने फर्माया बलू सयियदुकूम अम्रन्नि जमूहिन' (बल्कि तुम्हारा सरदार अम्र बिन 
जमूह है ।) नीज 

इजा नसहलू अन्दु रैषिदुह. ४०० #5] 

मशहूर हदीस है, जो मुतअद्दिद स॒हाबा किराम से हदीस की अक्सर किताबों 
बुखारी शरीफ वगैरह में मज्कूर है । नीज हज़रत अब्ूहुरेरह रज़ि० की हदीस से बुखारी 
आरीफ में हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम का इशीद नकल किया है कि 
कोई शख्स 'अत्दम रब्ब क वज्जिअ रब्बक' न कहे, यानी अपने आका को रब के लफज 
से ताबीर न करे- 

'बल्यकुल सय्यिदी व मौला य ५7595-00535 

“बल्कि यों कहे कि मेरा सस्यिद और मेरा मौला, ) यह तो सय्यिद और मौला 
कहने का हुक्म साफ़ है ।? 

३. इसी तरह से नबी करीम सल्जल्लाहु अलैहि व सल्लम के पाक नास पर 
मौलाना का लफज भी बाज लोग पसन्द नहीं करते । मूमानअत की कोई दलील बावजूद 
तलाश के इस नाकारा को अब तक नहीं मिली अलेबत्ता गज्वा-ए-उहद के किस्से 


।. यानी सरज और नतीजा, 2. इन तमाम बातों से यह बात साफ़ हो गयी हजरत मुहम्मद 
सल्ल० को 'सय्थिदुना' कहने में कोई रोक नहीं है, . 3. उहद की लड़ाई, 
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में अब सुफ़ियान को जवाब देते हुए नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का 
यह इर्शाद- 
ेु 455 ५ ~ ५ “४2८2५ ~ 
अल्लाहु मौलाना बला मौला लकुम i (33०५५ ४३ »००४। 
बारिद है और कुरआन पाक में सूर: मुहम्मद में- 
~ RITA GAIL | ~ t 
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जालि क बिअन्नल्ला ह मौलल्लजी न आमनू व अन्नल्‌ काफिरी न ला मौला 
लहुम' 'है, लेकिन इससे गैर अल्लाह पर लफ़्ज' मौला के इत्लाक की मुनानअत मालूम 


नहीं होती । यहां भी कमाले विलायत मुराद है कि हकीकी मौला वही पाक जात हैं, 
जैसा कि अल्लाह जल्ले शानुहू ने इर्शाद फर्माया- 


PDH 22% ५95 ९2-2५ 

मा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन्वलीयिव्न ला नसीर० 

'कि तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा न कोई वली है, न कोई मददगार और 
दूसरी जगह इर्शाद है- 
हे /> Css 32 3 ~ 2 
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और बुखारी शरीफ़ में हुजूर सल्ल० का इर्शाद है- 
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मन तत रं क कल्लन औउ जियाअन फ़ अना वलीयुहु० 

यहां हुजूरे अफ्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने आपको बली बताया 
है। अभी बुखारी शरीफ़ की हदीस से हुजरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का 
पार्क इर्शाद- | 

बल्‌ यक्रुल सय्यिदी ब मौला य GSS ENS 

गुजर ही चुका है कि अपने आका को सय्यिदी व मौलाई कहा करे । हुजूर 
सल्ले० का पाक इर्शाद- | 

मौलल्‌ कौमि मिन्‌ अन्फुलिहिमः oe \Ces BG 

मशहूर है। कुरआन पाक में अल्लाह तआला शानुहू का इर्शाद है- 

Ho EEGs tees 
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और हदीस व फ़िक्ह की किताबुजझिकाह तो किताबुलू औलियासे पुर है और 
मिइकात शरीफ में ब रिवायते शैसैन हुज्रे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सललम का 
इर्शाद हजरत जैद बिन हारिसा के म॒ताल्लिक 'अन्त अख़ूना व मौलाना' 


वारिद है, नीज ब रिवायते मस्नद अहमद व तिर्मिंजी हजरत जैद बिन अर्कम 
रजि० से हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह इर्शाद नक्रल किया गया है- 

मन कुन्तु मौलाइ फ अलीयुन मौलाहु ६४222): 8974 £55072 

यानी जिसका मैं मौला हूं, अली उसके मौला हैं, यह हदीस मशहूर है। 
मुतअद्विद सहाबा किराम रजि० से नकल की गयी है। मुल्ला अली क्रारी रह० इस 
हदीस की शरह में निहायह से लिखते हैं कि मौला का इत्लाक बहुत से सानी पर 
आता है, जैसे रब और मालिक और सय्यिद और मुनिम यानी एहसान करने वाला 
और मुअतिक यात्री गुलाम आज़ाद करने बाला और नासिर (मददगार) और मुहिब्ब' 
और ताबेअ और पड़ोसी और चचाजाद भाई और हलीफ़? वगैरह-वगैरह बहुत से मानी | 
गिनकाये हैं, इसलिए हर के मुनासिब मानी मुराद होंगे । जहां- 

अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम 225 ३५5 5 (४४ ५४४७! 

वारिद हुआ है, वहां रब के मानी में है और हुजूरे सल्ल० के नामे मुबारक 
पर आया है, जैसा कि- 

मत्‌ कुन्तु मौलाहु फ अलीयुन मौलाहु ६४ 5% ESE 

वहां नासिर और मददगार के मानी हैं। 

मुल्ला अलीकारी रह० ने इस हदीस का शाने वरूद यह लिखा है कि हजरत 
उसामा बिन जैद रजि० ने हजरत अली कर्रमल्लाहु वज्हहु से यह कह दिया था कि 
तुम मेरे मौला नहीं हो, मेरे मौला हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हैं। 
इस घर हुजूर सल्ल ने यह इर्शाद फर्माया कि में जिसका मौला हूं, अली रजि० उसके 
मौला हैं। 

अल्लामा सखावी रह० ने कौले बदीअ में और अल्लामा कुस्तलानी रह० ने 
मवाहिबे लदुनया में हुजरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के असमा-ए-मुबारका? 
में भी लफ़ज मौला का शुमार कराया है। 


।. जिस से गुहन्बस की जाये, 2. मित्र, 3. मुबारक नामों, 
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अल्लामा ज़र्कानी रह० लिखते हैं, मौला यानी सय्यिद, मुन्दअम, मददुमार, 
मुहिब्ब और यह अल्लाह तआला शानुहू के नामों में से है और अंकरीब: मुसञ्निफ, 
यानी अल्लामा कुस्तलानी रह० का इस्तद्लाल इस नाम पर 'अना औला निकुल्लिन 
मुअ मिनिन' से आ रहा है। इसके बाद अल्लामा ज़र्कानी रह०, अल्लामा कुस्तलानी 
रह० के कलाम की शरह करते हुए हुजूर सल्ल० के नामों की शरह में कहते हैं कि 
बली और मौला, यह दोनों अल्लाह के नामों में से हैं और इन दोनों के मानी मददगार 
के हैं। और हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है जैसा कि बुखारी 
ने हजरत अबूहुरैरह रजि० से नकल किया है, “अना बलीयु कुल्लि मुज मिनिन' और 
बुखारी ही में हुजूर सल्ल० का यह इर्शाद नकल किया मया है कि कोई मोमिन ऐसा 
नहीं कि मैं उसके साथ दुनिया व आखिरत में औला' न हूं। पस जिसने माल छोड़ा 
हो, वह उसके बुरसा को दिया जाये और जिसने कर्जा या जाया होने वाली चीजें 
छोड़ी हों, बह मेरे पास अये, में उसका मौला हूं, नीज हुज़र सल्ल० ने फर्माया है 
कि जिसका में मौला हू, अली रजि० उसका मौला है। 


इमाम तिर्मिजी ने इसको रियायत्त किया है और इसको हसन बताया है। 
अल्लामा राजी रह० रूर मुहम्मद की आयते शरीफा- 


व अन्नल्‌ काफिरी न ला मौला लहुम ८-१५3: ८ NIST 
के जैल में तहरीर फर्माते हैं कि अगर यह इश्काल किया जाये कि आयते 
बाला और दसरी आयते शरीफा- 


सुम्म रूद्दू इलल्लाहि मौला हुमुत्‌ हक्कि०5४। ॐ) PIES ; 
| में किस तरह जमा किया जाये, तो यह कहा जायेगा कि मोला के कई मानी 
आते हैं- सरदार के, रब के, भदद्गार के, पस जिस जगह यह कहा गया है कि कोई 


मौला नहीं है, वहां यह मुराद है कि कोई मददगार नहीं और जिस जगह 'मौलाहुमल्‌ 
हक्कु' कहा गया है, वहां उनका रब और मालिक मुराद है। 


साहबे जलालैन रह; मे सूर: अन्आम की आयत 'मौलाहुभुल हक्कु' की तफ्सीर 
मालिक के साथ की है, इस पर साहवे जुमल लिखते हैं कि मालिक के साथ तपसीर 
इस वास्ते की गयी है कि आयते झरीफा सोमिन और काफिर दोनों के बारे में वारिद 
हुई है और दूसरी आयत यानी सूर: मुहम्मद में- 
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वारिद हुआ है, इन दोनों में जमा इस तरह पर हैं कि मौला से मुराद पतती 
आयत में मालिक, खालिक और माबूद है और दूसरी आयत में मददगार | लिष्ठ.द्र 
कोई तआरूज' नहीं रहा । 


इसके अलावा बहुत सी वुजूह इस बात पर दाल्ल* हैं कि मौलाना," कि 
रब और मालिक के मानी में इस्तेभाल हो, तो वह मस्सूस हैं अल्लाह जल्ले शानुहू 
के साथ । लेकिन जन सरदार और इस जैसे दूसरे मानी में मूस्तामल हो, तो इसको 
न सिर्फ नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर, बल्कि हर बड़े पर इस्तेमाल 
किया जा सकता है। इससे पहले नम्बर में हुजूर सल्ल० का इर्शाद गुलामों के बारे 
में गुजर चुका है कि वह अपने आका को सय्यिदी व मौलाई के लफन से पुकारा करें । 


मुल्ला अलीकारी रह० ने ब रिवायत अहमद हजरत रिबाह से नकल किया 
है कि एक जमाअत हजरत अली रजि० के पास कूफा में आयी । उन्होने आकर अर्ज 
किया, 'अस्सलामु अलैकुम या मौलाना ।' हजरत अली रजि० ने फर्माया, मैं तुम्हारां 
मौला कैसे हूं, तुम अरब हो । उन्होने अर्ज किया, हमने हुजरे अदस सल्लल्लाहु अलेहि . 


'व सेल्लम से = 3 3+ LEE YY) RC > 
इताह S05 


मन कुन्तु मौलाहु फ अलीयुन मोलाहु 
(मैं जिसका मौला हूं, अली उसके मौला हैं) । 


जबं यह जमाअत जाने लगी, तो मैं उनके पीछे लगा, और मैंने पूछा, यह 
कौन लोग हैं, तो मुझे बताया गया कि यह अन्सार की जमाअत है, जिसमें हजरत 
अडू अय्यून अन्सारी भी हैं। 


हाफिज इब्ने हज़ रह० फत्हुल्‌ बारी में इस सिलसिले में बहस करते हुए फर्माते 
हैं कि मौला का इत्लाक सय्यिद के बन्स्नित 'अकरब इला अ द मिल कराहतिः है 
इसलिए कि सय्यिद का लफ्ज तो आला ही पर बोला जाता है, लेकिन लफज मौला 
तो आला और अस्फल* दोनों पर बोला जाता है। 
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या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अ न दम 
!. टकराव, 2. दलालत करती हैं यानी ताईद करती हैं, 3. यानी सथ्पिद कहने के मुकाबले 


में मौला कहने की कराहत कम है, 4. कमतर लोग, 
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अला हबीबि क खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। 


4. आदाब में से यह है कि अगर किसी तहरीर में नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि व सललम का पाक न्म गुजरे, तो वहां भी दरूद शरीफ लिखना चाहिए। 


- मुहद्विसीन रजियल्लाहु तआला अन्हुम अज्मईन के यहां इस मसअले में 
इन्तिहाई तशद्दुदः है कि हदीस पाक लिखते हुए कोई ऐसा लफ़्ज न लिखा जाए, 
जो उस्ताद से न सुना हो, हत्ताकि अगर कोई लफ्ज उस्ताद से गलत सुना हो, तो 
उसको भी यह हजरात नक़ल में बिऐनिही” उसी तरह लिखना ज़रूरी समझते हैं, जिस 
त्तरह उस्ताद से सुना है। उसको सही करके लिखने की इजाज़त नहीं देते । इसी तरह 
अगर तौजीह के तौर पर किसी लफज के इजाफे की ज़रूरत समझते हैं, तो उसको 
उस्ताद के कलाम से मुम्ताज* करके लिखना जरूरी समझते हैं, ताकि यह शुन्हा न 
हो कि यह लफ़्ज भी उस्ताद ने कहा था । इस सबके बावजूद जुम्ला हजराते मुहदिसीन 
इसकी तस्रीह फर्माते हैं कि जब हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लभ का नामे 
नामी आये, तो दरूद शरीफ लिखना चाहिए। अगरचे उस्ताद की किताब में न हो, 
जैसाकि इमाम नववी रह० ने शरहे मुस्लिम शरीफ के मुकदमे में इसकी तस्रीह की 
है । इसी तरह इमाम नववी रह० तकरीब में और अल्लामा सुयूती रह० उसकी शरह 
में लिखते हैं जरूरी है यह बात की हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सललम के जिक्र 
मुबारक के वक्‍त जुबान को और उंगलियों को दरूद शरीफ के साथ जमा करे यानी 
जुबान से दरूद शरीफ पढ़े और उंगलियों से लिखे भी और इसमें असल किताब का 
इत्तबाअ न करे। अगरचे बाज उलमा मे यह भी कहा है कि असल का इत्तिबाअ 
करे ।ब्रहुत से रिवायाते हदीस भो इस सिलसिले में बारिंद हुई हैं, अगरचे वह मुतकल्लम 
फ़ीहि*, बल्कि बाज के ऊपर मौजूअ' होने का हुक्म भी लगाया गया है, लेकिन कई 
रिवायात में इस किस्म के मजमून के वारिद होने पर और जुम्ला उलमा का इस पर 
इस्तिफाक और इस पर अमल इस बात की दलील है कि इन अहादीस की कुछ असल 
जरूर है] 


अल्लामा सखावी रह० 'कौले बदीअ' में लिखते हैं कि जैसे कि तू हुजरे अक्दस 
सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम का नामे नामी लेते हुए जुबान से दरूद पढ़ता है, उसी 
तरह नामे मुबारक लिखते हुए अपनी उंगलियों से भी दरूद शरीफ़ लिखा कर कि 
तेरे लिए इसमें बहुत बडा सवाब है और यह एक ऐसी फ़जीलत है, जिसके साथ इल्मे 


।. सख्ती, 2. ठीक उसी तरह, 3. यानी कुछ फर्क करके, 4. जिसमें कलाम किया गया हो. 
5. गढ़ी हुई, 
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हदीस लिखने वाले कामियांब होते हैं। 


उलमा ने इस बात को मुस्तहब क़रार दिया है कि अगर तहरीर में बार-क्ा। 
नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लभ का पाक नाम आये तो बार-बार दरूद 
शरीफ लिखे और परा दरूद लिखे और काहिलों और जाहिलों की तरह से सरुल० 
वगैरह के अल्फाज के साथ इशारे पर कनाअत' न करे। इसके बाद अल्लामा सखावी | 
रह० ने इस सिलसिले में चंद हदीसें भी नकल की हैं | बह लिखते हैं कि हजरत अबूहुरैरह 
रजि० से हुजरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्ल॑म का पाक इर्शाद नकल किया गया 
है कि जो शस्स किसी किताब में मेरा नाम लिखे, फरिइते उस वकत तक लिखने 
वाले पर दरूद भेजते रहते हैं, जब तंक मेरा नाम उस किताब में रहे। 


हजरत .अबूबक्र सिद्दीक्‌ रजियल्लाहु तआला -अन्हु से भी हुजरे अक्दस 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह इर्शाद नकल किया गया है कि जो शख्स मुझ 
से कोई इलमी चीज़ लिखे और उस के साथ दरूद शरीफ भी लिखे, उसका सवाब : 
उस वक्त तक मिलता रहेगा, जब तक कि वह किताब पढी जाये। | 


हजरत इन्ने अब्बास रजि० से भी हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम 
का यह इर्शाद नकल किया गया है कि जो शरस मुझ पर किसी किताब में दरूद 
लिखे, उस वकत तक उसको सवाब मिलता रहेमा, जब तक सेरा नाम उस किताब 
में रहे। | 

अल्लामा सखावी रह० ने मुत्तअद्दिद रिवायात से यह मज्मून भी नकल किया 
है कि क्रयामत के दिन उलेमा-ए-हदीस हाजिर होंगे और उनके हाथों में दावातें होंगी 
(जिन से बह हदीस लिखते थे) अल्लाह जल्ले शानुहू हज़रत जिन्नील से फर्माएंगे कि 
इनसे पूछो, यह कौन हैं और क्या चाहते हैं । वह अर्ज करेंगे कि हम हदीस लिखने-पढ़ने 
वाले हैं। बहां से इर्शाद होगा कि जाओ, जन्नत में दाखिल हो जाओ, तुम मेरे नबी 
पर कसरत से दरूद भेजते थे। अल्लाभा नववी 'तक्रीब' में और अल्लामा सुयूती 
रह० उसकी शरह में लिखते हैं कि यह ज़रूरी है कि दरूद शरीफ की किताबत* का 
भी एहतमाम किया जाये, जब भी हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का पाक 
नाम गुजरे और उसके बार-बार लिखने से उकतावे नहीं, इस वास्ते कि इस में बहुत 
ज्यादा फ़वाइद हैं और जिसने इसमें ससाहिल' किया; बहुत बड़ी सैर से महरूम रह 
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।. यानी सिर्फ़ इसी को काफी न समझे, 2. लिखना, 3. सुस्ती, 
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उलमा कहते हैं कि हदीसे पाक- इन्न औलञ्नासि बी यौमल क़यामति (० 
5-फस्ले अव्वल में गुजरी है) उसके मिस्दाक मुहद्दिसीन ही हैं कि वह बहुत कसरत 
से दरूद शरीफ पढ़ने वाले हैं और उलेमा ने इस सिलसिले में उस हदीस का भी जिक्र 
किया है, जिसमें हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद वारिद हुआ 
है, जो शख्स मेरे ऊपर किसी किताब में दरूद भेजे, मलाइका उसके लिए उस वकल 
तक इस्तगफार करते रहते हैं, जब तक मेरा नाम उस किताब में रहे और यह हदीह 
अगरचे ज़ईफ है, लेकिन इस जगह इसका जिक्र करना मुनासिब है और उसकी तरफ़ 
इल्तिफात न किया जाये कि इब्ने जौज़ी रह० ने इसको मौजूआत में जिक्र कर दियाँ 
है, इसलिए कि इसके बहुत से तुरुक हैं, जो इसको मौज़ूअ होने से खारिज कर देते 
हैं और इस के मुक्त॒जा हैं कि इस हदीस की असल जरूर है, इसलिए कि तब्रानी ने 
इस को अबूहुरैरह रजि० की हदीस से नकल किया है और इब्ने अदी रह० ने हजरत 
अबबक्र रजि० की हदीस से और अस्सबहानी रह० ने इब्ने अब्बास रजि० की हदीस | 
से और अबुनईम रह० ने हजरत आइशा रजि० की हदीस से नकल किया है। 


साहबे इत्तिहाफ' रह० ने शरहे एह्या में भी इसके तुरुक पर कलाम किया 
है। बह कहते हैं कि हाफिज सखावी रह० ने कहा है कि यह हदीस जाफर सादिक 
रह० के कलाम से मौकूफन नकल 'की गयी है। 


इब्ने कथ्यिम रह० कहते हैं कि यह ज्यादा अक्रख्र' है। 


साहे इत्तिहाफ' रह० कहते हैं कि तलबा-ए-हदीस को उज्ल्ल और 
जल्दबाजी की बजह से दरूद शरीफ को छोड़ना न चाहिए, हमने इस में बहुत मुबारक 
ख्वाब देखे हैं। इसकें बाद फिर उन्होंने कई ख़्वाब इसके बारे में नकल किये हैं। 


हजरत सुफियान बिन उयैना रह से नकल किया है कि मेरा एक दोस्त या, 
वह मर गया, तो मैंने उसको ख्वाब में देखा, मैने उससे पुछा कि क्या मामला गुजरा । 
उसने. कहा कि अल्लाह तआला ने मग्फ़िरत फर्सा दी । मैंने कहा, किस अमल पर? 
उसने कहा कि मैं हदीसे पाक लिखा करता था और जब हुजूरे अक्दस का पाक नाम 
आता था, तो मैं उस पर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम लिखा करता था । इसी पर 
मेरी मश्फिरत हो गयी । 


अबुलहसन मैमूनी रह० कहते हैं कि मैंने अपने उस्ताद अबूअली को ख्वाब 
में देखा, उन की उंगलियों के ऊपर कोई चीज़ सोने या जाफरान के रंग से लिखी 
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हुई थी। मैंने उनसे पूछा, यह क्या है ? उन्होंने कहा कि मैं हदीरा पाक्ष बः हर 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम लिखा करता था। 


हसन बिन मुहम्मद रह० कहते हैं कि मेने इमाम अहमद बिन हंबल रह, 
को ख्वाब में देखा, उन्होंने मुझसे फर्माया कि काश तू यह देखता कि हमारा 
नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर किताबों में दरूद लिखना कैसा हमारे 
सामने रोशन और मुनव्वर हो रहा है । (बदीअ) और भी मुतअदिद ख्वाबात इस किस्म 
के जिक्र किये हैं। फस्ले हिकायात में इस क्रिस्म की चीज़ें कसरत से आएंगी- 
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या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अ ब दन 
भला हबीबि क खैरिल खल्क्रि कुल्लिहिमी । 


5. हजरत थानवी नव्वरल्लाहु मर्कदहू ने “जादुस्सईद' में एक मुस्तकिल फसल 
-आदाबे मुतफर्रिका' में लिखी है । अगरचे इसके मुतफ़र्रिक मजामीन पहले गुर चुके 
हैं। अहमियत की बजह से उनका यकजाई जिक्र किया जाता है। वह इर्शाद फर्माते 


() जब इसमे मुबारक लिखे, सलात व सलाम भी लिखे यानी सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम पूश लिखे, इसमें कोठ़ाही न करे, सिर्फ सल्ल० पर इक्तिफा' न करे । 


(2) एक शख्स हदीस शरीफ लिखता था और बरसब्बे बुरूल नामे मुबारक 
के साथ दरूद शरीफ न्‌ लिखता था। उसके सीधे हाथ को मर्जे अक्ला आरिज हुआ 
यानी उसका हाय गल गया । 


(3) शेख इब्ने हजर मक्की रह० ने नकल किया है क एक शख्स सिर्फ 
सल्लल्लाहु अलैहि पर इक्तिफा करता था, व सललम न लिखता था, हुजरे अन्वर 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उसको ख्वाब में इर्शाद फर्माया, तू अपने को चालीस 
नेकियों से क्यों महरूम रखता है, यानी व सल्लम में चार हुरूफ हैं। हर हर्फ पर 
एक नेकी और हर नेकी पर दस गुना सवाब | लिहाजा ब सल्लम में चालीस नेकियां 
हुई। मुफस्सल हिकायत में न० 26 पर भी इस नौअ का एक किस्सा आ रहा है। 


(4) दरूद शरीफ पढ़ने वाले को मुनासिब है कि बदन व कपड़े पाक व साफ 


रखे | 


!. काफी न समझे, 
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(5) आप के नामे मुबारक से पहले लफ़्ज सय्थिटिन्ग बढ़ा देना मुस्तहब और 
अफजल है। 


इस अक्ला वाले किस्से को और चालीस नेकियों वाले किस्से को अल्लामा 
सखायी रह० ने भी कौले बदीअ' में जिक्र किया है। इसी तरह हजरत थानवी 
नन्वरल्लाहु मर्कदहू ने दरूद पारीफ के मुताल्लिक एक मुस्तकिल फस्त मसाइल के 
बारे में तहरीर फर्मायी है, इसका इजाफा भी इस जगह मुनासिब है | हजरत तहरीर 
फ़र्माते हैं- 


मस्‌अला ]. उम्र भर में एक बार दरूद शरीफ पढ़ना फर्ज हे, व ब 
बजह हुक्म 'सल्लू',के जो शाबान सन० 2 हि० में नाजिल हुआ । 

2. अगर एक मज्लिस में कई बार आपका नामे पाक जिक्र किया जाये, तो 
तहाची रह० का मजहब यह है कि हर बार में जिक्र करने वाले और सुनने बाले पर 
दरूद पढ़ना वाजिन है, मगर मुफ्ताबिही! यह है कि एक बार पढ़ना वाजिब है, फिर 
मुस्तहब है । 

3. नमाज में बजुज तशहदुद अरवीर के दूसरे अरकान में दरूद शरीफ पढ़ना 
मक्रूह है। (दुरे मुख्तार) 

4. जब ख़ुत्बे में हुजरे अक्दस सल्लल्लाह अलैहि ब सल्लम का नामे मुबारक 
आये या सतीब यह आयत पढ़े- 'या ऐयुहल्लजी न आमनू सल्लू अलैहि ब सल्लिमू 
तस्लीमा०' अपने दिल में बिला जुंबिश जुबान” के सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कह 
ले (द्र मुख्तार) 

5. बे-वुजू दरूद शरीफ पढ़ना जायज है और बा-बुज़ू नूरुन अला नूर है। 

6. बजुज हजराते अंबिया, हजराते मलाइका अला जमीहिमुस्सलामु के किसी 
और पर इस्तक्लालन दरूद शरीफ़ न पढ़े, अल-बता त ब अन मुजायका नहीं, मसलन 
यों न कहे 'अल्लाहुभ्म सल्लि अला आलि मुहम्मदिन' बल्कि यों कहे- 'अल्लाहुम्म 
सल्लि अला मुहम्मदिंन अला आलि मुहम्मदिन' (दुर मुख्तार) 

7. दुर्रे मुख्तार में है कि अस्बाबे तिजारत खोलने के वकत या ऐसे ही किसी 
मौके पर यानी जहां दरूद शरीफ पढ़ना मकसूद न हो, बल्कि किसी दुनियावी .गरज 


।. यामी फत्वा इस पर है, 2. जुबान हिलाये बगैर, 3. यानी जुबान से न पढ़ें, 
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का उसको -जरिया बनाया जाये, दरूद शरीफ़ पढ़ना मम्नूअ है। 


8. दुरे मुख्तार में है कि दरूद शरीफ पढ़ते वक्‍त आज़ा को हरकत देना और 
बुलंद आवाज़ करना जहल है । इस से मालूम हुआ कि बाज जगह जो रस्म है कि नमाज़ों 
के बाद हल्का बांधकर बहुत चिल्ला-चिल्ला कर दरूद शरीफ पढ़ते है, काबिले तर्क है।! 


A CEN * / Co Ghia se 
Po Bis < ०४४८९ het 
यां रब्नि सल्लि ब सल्लिम दाइमन अं ब दन 
अला हबीबि क खैरिल्‌ खल्कि कुल्लिहिमी। . 





दरूद शरीफ के बारे में अल्लाह तआला शानुहू के हुक्म और हुजूरे अकदस 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पाक इर्शादात के बाद हिकायात* की कुछ ज्यादा 
अहमियत नहीं रहती । लेकिन लोगों की'आदत कुछ ऐसी है कि बुजुर्गों के हालात 
से तगीब ज्यादा होती है, इसीलिए अकाबिर का दस्तूर इस जेल में कुछ हिकायात 
लिखने का भी चला आ रहा है। | 


हजरत थामवी नव्वरल्लाहु मर्कदहू ने एक फसल 'जादुस्सईद' में मुस्तकिल 
हिकायात में लिखी है, जिसको बिएऐनिही लिखता हूं। इसके बाद चंद दूसरी हिकायात 
भी नकल की जायेंगी और इस सिलसिले की बहुत सी हिकायात इस नाकारा के रिसाले 
'फजाइले हज' में भी गुज़र चुकी हैं। हजरत रह० तहरीर फर्माति हैं- 





!. मवाहिबे लदुन्या में तफ्सीरे किशयरी से नकल किया है कि कयामत में 
किसी. मोमिन की नेकियां कम वज़न हो जायेंगी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 


]. यानी यह तरीका स्गेइने के काबिल है, 2. सच्ची कहानियां, 
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व सल्लम एक परचा सरे अंगुइत के बराबर निकाल कर मीजान में रख देंगे, जिससे 
नेकियों का पल्ला वजनी हो जायेगा । वह मोमिन कहेगा, मेरे मां-बाप आप पर कुर्बान 
हो जायें आप कौन हैं ? आप की सूरत और सीरत कैसी अच्छी है ! आघ फर्मायेंगे, 
मैं तेरा मढी हूं और यह दरूद शरीफ़ है, जो तूने मुझ पर पढ़ा.था। मैंने तेरी हाजत 
के वक्‍त उसको अदा कर दिया (हाशिया हिस्न) यह किस्सा फसले अव्वल की हदीस 
।। पर भी गुजरा और इस जगह उसके मुत्ताल्लिक एक कलाम और भी गुजरा। 


2. हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रह० कि जलीलुल कद्र ताबिऔ हैं और 
खलीफा राशिद हैं, शाम से मदीना मुनव्वरा को खास क़ासिद भेजते थे कि उनकी 
तरफ से रौजा शरीफा पर हाजिर होकर सलाम आर्ज करे (हाशिया हिस्न अज फ़त्हुल्‌ 
क़दीर) 


3. रौजतुल्‌ अहबाब में इमाम इस्माईल बिन इब्राहीम मुज्नी रह० से, जो इमाम 
शाफ़िओ रह० के बड़े शागिदों भें हैं नकल किया है कि मैंने इमाम शाफ़िओ रह० को 
बाद इन्तिकाल के ख़्वाब में देखा और पूछा; अल्लाह तआला ने आपसे क्या मामला 
फ़र्माया ? वह बोले, मुझे बसा दिया और हुक्म फर्माया कि मुझको ताजीम व एहतराम 
के साथ बहिएत में ले जायें और यह सब बरकत एक. दरूद की है, जिसको मैं पढ़ा 
करता था। मैंने पूछा, वह' कौन सा दरूद है.? फर्माया यह है- 


Shits hs ssn eit 
अल्ला हुम्म सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा ज क र हुज्जाकिरून व कुल्लमा 
ग फ़ ल अम्‌ जिक्रिहिल्‌ .गाफिलून० . (हाशिया हिस्न) 


4. मनाहिजुल्‌ ह स नाति में इन्ने फ़ाकिहानी रह० की किताब फज़े मुनीर' 
से नकल किया है कि एक बुजुर्ग नेक सालेह मूसा जरीर रह० भी थे। उन्होंने अपना 
गुजरा हुआ क्रिस्सा मुझसे नकल किया कि एक जहाज डूबने लगा और मैं उसमें मौजूद 
था । इस वक्त मुझ को जुनूदगी' सी हुई । इस हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम ने मुझको यह दरूद तालीम फर्मा कर इर्शाद फर्माया कि जहाज वाले इसको 
हजार बार पढ़ें । हुनूज* तीन सौ बार पर नौबत पहुंची थी कि जहाज ने निजात पायी 
और 'बअदल्‌ मभात' के बाद इनन क अला कुल्लि शैइन क़दीर' भी उसमें पढ़ना माझूल 
है और ख़ूब है। वह दरूद यह है- है 


।. ऊंच, 2. अभी तक, 








पफ फ़ाइले आमाल 6) JH 223 A5६६ ल्याफक्ती ककव शरीक {' 
Ur 
> ७५ 5५०3 .-५७५४। 3 OEY! ror ९०१ ५२ Cis १39०४ ५.७ 
है. wo NSS {5 Sl 2०2१-१५: (७३४७५ आह है 
दर, 3००४ PSUS 
अल्लाहुम्म सल्लि अला सव्मिदिना मुहम्मदिन सलातन तुन्जीना बिहा मिन्‌ 
जमीजिल्‌ अह्बालि बल्‌ आफाति व तकजी लना बिहा जमीअल्‌ हाजाति व तुतहिहरु 
ना बिहा मिन्‌ जमीिस्‌ सब्यिआति व तर्फञुना बिहा अअलद र जाति व तुबल्लिग्ुना 
बिहा अक्सल्‌ ग्रायाति मिन जमीजिल्‌ स्रैराति फिल्‌ हयाति व बअदल्‌ ममाति० 


और शेख मुजदिदुद्दीन साहबे कामूस रह० ने भी इस हिकायत को ब सनदे 
ख़ुद जिक्र किया है। 

5. बाज रसाइल' में उबैदल्लाह बिन उमर क़वारीरी रह० से नकल किया 
है कि एक कातिब मेरा हमसाया? था, बह मर गया, मैंने उसको साब में देखा और 
पूछा, अल्लाह तआला ने तेरे साथ कया मामला किया ? कहा, मुझे बसश दिया । मैंने 
सबब पूछा, कहा मेरी आदत थी, जब नामे पाक रसूलुल्लह सल्लल्लाइ अलैहि च सललम 
का किताब में लिखता, तो सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम भी बढ़ाता । ख़ुदा-ए-तआला 
ने मुझ को ऐसा कुछ दिया कि न किसी आंख ने देखा और न किसी कान ने सुना 
न किसी दिल पर गुजरा । (गुलशने जन्नत) 

6. दलाइलुल्‌ खैरात की चज्हे तालीफ मशहूर है कि मुअल्लिफ* के सफर 
में बुज के लिए पानी की जरूरत थी और डोल-रस्सी के न होने की वजह से परेशान 
थे । एक लड़की ने यह हाल देखकर दर्याफ्त किया और कुएं के अन्दर थूक दिया । 
पानी किनारे तक उबल आया । मुअल्लिफ ने हैरान होकर वजह पूछी | उसने कहा, 
यह बरकत है दरूद शरीफ की, जिसके बाद उन्होंने यह किताब 'दलाइलूल ख़ैसत्त' 
तालीफ की । 

7. शेख जुर्दक रह० ने लिखा है कि मुअल्लिफ दलाइलुल्‌ खैरात की कब्र 
से खुशबू मुक व अम्बर की आती है और यह सब बरकत दरूद झारीफ की है। 


8. एक मोतमद“ दोस्त ने राक्रिम' से एक ख़ुश्नवीस' लखनऊ की हिकायत 


।. सखाबी रह० ने इसे सुख्तसर तौर पर जिक्र किया है, 2. पड़ोसी, 3. लिखने की वजह 
4. लिखने वाले, 5. लिखा, 6. एतिमाद (विश्वास) जिस पर किया जाये, 7, लेखक, 8. अच्छा लिखने 
जाले. 
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बयान की, उनकी आदत थी कि जब सुबह के वक्‍त किताबत' शुरू करते, तो अव्वल 
एक बार दरूद शरीफ एक बियाज* पर, जो इसी गरज से बनायी थी, लिख लेते, उस 
के बाद काम शुरू करते। जब उन के इंतिकाल का वक्त आया, तो .पलबा-ए-फिक्रे 
आखिरत से स़ौफ़जदा होकर कहने लगे कि देखिए वहां जा कर क्या होता है। एक 
मज्जब आ निकले और कहने लगे, बाबा क्यों घबराता है । वह ब्याज सरकार सल्ल 
में पेश है और उस पर 'स्वाद' बन रहे हैं।? 


9. मौलाना फैजुलू हसन साहब रह० सहारनपुरी भईम के दामाद ने मुझसे 
बयान किया कि जिस मकान में मौलवी सांहब का इंतिकाल हुआ, वहां एक महीने 
तक खुश इत्र की आती रही । हजरत मौलाना मुहम्मद कासिम साहब रह्मतुल्लाहि 
अलैहि से इस को बयान किया, फर्माया, यह बरकत दरूद शरीफ़ की है। मौलवी 
साहिब का मामूल था कि हर शबे जुमा को बेदार रहकर दरूद शरीफ का शरल फमति । 


.0. अबू जर्ज रह० ने एक शख्स को ख्वाब में देखा कि आसमान में फरिश्तों 
के साथ नमाज पढ़ रहा है, उससे सबबे हुसूल उस दर्जे का पूछा, उसने कहा, मैंने 
दस लाख हदीसें लिखी हैं । जब नामे मुबारक आं हजरत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
का आता, मैं दरूद लिखता या, इस सबब से मुझे यह दर्जा मिला। “जादुस्सईद' में 
यह किस्सा इसी तरह नकल किया है। बंदे के ख्याल में कातिब से गलती हुई, सही 


यह है कि अब जर्ज रह० को एक शख्स ने ख्वाब में देखा, जैसा कि हिकायात में 


न० 29 पर आ रहा है। 


| ॥।. इमाम शाफिओ रह० की एक और हिकायत है कि उन को बाद इन्तिकाल' 
के किसी ने सवाब में देखा और मग्फिरत की बजह पूछी, उन्होंने फर्माया, यह पांच 
दरूद शरीफ जुमा की रात को मैं पढ़ा करता था- 
TES a PE ३5 5 0० ऐ-+ ०20! 
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अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिम बि अ द दि मन सल्ला अलैहि व सल्लि 
अला मुहम्मदिभ बि अ द दि मल्लम युसल्लि अलैहि व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा 





j, मलाई, 2. कापी, 3. यानी उन को सही कहा जा रहा है, 
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अमर्त बिस्सलाति अलैहि व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु अंय्युसलना अहि 
व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा यन्बगी अंतुसल्ला .अलैहि० 


इस दरूद को दरूदे ख़म्सा कहते हैं। इमाम शाफिऔ रह० के मुताल्लिक 
और भी हिकायात नकल की गयी हैं, जो न० 30 पर आ रही हैं। 


।2. शेख इब्ने हजर मककी रह० ने नकल किया है कि एक सालेह! को किसी 
ने ख्वाब में देखा, उससे हाल पूछा । उसने कहा, अल्लाह तआला ने मुझ पर रहम 
किया और मुझे बख्स दिया और जन्नत में दाखिल किया | सबब पूछा गया तो उसने 
कहा, फरिइतों ने मेरे भुनाह और मेरे दरूद को शुमार किया, सौ दरूद का शुमार 
ज्यादा निकला | हक तआला ने फर्माया, इतना बस है, इसका हिसाब मत करो और 
इस को बहिश्‍्त में ले जाओ | यह क्रिस्सा न० ।9 पर कौले बदीअ से भी आ रहा 
है। 


. ॥3. शेख इब्ने हजर मक्की रह० ने लिखा है कि एक मर्दे सालेह* ने भामूल 
मुकर्रर्‌ किया था कि हर रात को सोते वक्त दरूद बे अददे मुअय्यन? पढ़ा करता था। 
एक रात ख्वाब में देखा कि जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उसके 
पास तश्रीफ लाये और तमाम घर उसका रोशन हो गया | आप ने फर्माया, वह मुंह 
लाओ जो दरूद पढ़ता है कि बोसा दूं, उस शख्स ने शर्म की वजह से रुस्सारा* सामने 
कर दिया । आपने उस रुख्सारे पर बोसा दिया, बाद इस के वह बेदार हो गया, तो 
सारे घर में मुइक की खुशबू बाक़ी रही । यह वाकिआ न० 38 पर तफ्सील से आ रहा है । 


।4. शेख अब्दुल्‌ हक़ मुहद्रिस देहलेवी रह० ने मदारिजुन्नुब्रवत' में लिखा 
है कि जब हजरत हव्वा अलैहस्सलाम पैदा ही, हजरत आदम अलै० ने उन पर 
हाथ बढ़ाना चाहा । मलाइका ने कहा सब्र करो, जब तक निकाह न हो जाये और 
महर अदा न कर दो। उन्होंने पूछा, मह क्या है ? फ़रिशतों ने कहा कि रसूले मकबूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर तीन बार दरूद शरीफ़ पढ़ता और एक रिवायत में 
बीस बार आया है। फक्त यह वाक़िआत “जादुस्सईद' में नकल किए गए हैं। उन्हें 
से बाज को दूसरे हजरात ने भी नक्रल किया है और इनके अलावा भी बहुत से वाकिआत 
और बहुत से ख्वाब दरूद शरीफ के सिलसिले में मशाइख ने लिखे हैं। जिनमें से 
बाज का जिक्र इस रिसाले में किया जाता है, जो 'ज़ादुस्सईद' के क़िस्सों पर इजाफा 
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या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अ ब दमे 
अला हबीबि क खैरिल्‌ खल्कि कुल्लिहिमी । 


।5. अल्लामा सखावी रह० लिखते हैं कि रशीद अत्तार ने बयान किया कि 
हमारे यहां मित्त में एक बजुर्म थे, जिनका नाम अबूसईद खय्यात रह० था, वह बहुत 
यक्सू! रहते थे, लोगों से मेल-जोल बिल्कुल नहीं रखते थे। इसके बाद उन्होंने इब्ने 
रशीक रह० की मज्लिस में बहुत कसरत से जाना शुरू कर दिया और बहुत एहतमाम 
से जाया करते, लोगों को इस पर ताज्जुब हुआ | लोगों ने उनसे दर्याफ्त किया, तो 
उन्होंने बताया कि उन्होंने हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सललम की ख्वाब में 
जियारत की और कहा कि हुजूर सल्ल० ने मुझ से ख्वाब में इर्शाद फर्माया कि इनकी 
मज्लिस में जाया कर, इसलिए. कि यह अपनी मज्लिस में मुझ पर कसरत से दरूद 
TSANG 

या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अ ब दन 
अला हबीनि क खैरिल्‌ ख़ल्कि कुल्लिहिमी। 

6. अबुल्‌ अब्बास अहमद बिन मंसूर रह० का जब इन्तिकाल हो गया तो 
अस्ले शीराज में से एक शख्स ने उस को ख्वाब में देखा कि वह शीराज* की जामा 
मस्जिद में मेहराब में खड़े हैं और उन पर एक जोड़ा है और सर पर एक ताज है 
जो जवाहर और मोतियों से लदा हुआ है। ख्वाब देखने वाले ने उनसे पूछा । उन्होंने 
कहा अल्लाह जल्ले शानुहू ने मेरी मग्फिरत फर्मा दी और मेरा बहुत इक्दाम फर्माया 
और मुझे ताज अता फर्माया और यह सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
पर कसरते दरूद की वजह से है। (कौले बदीअ) 

GEES 3 Wiss oct 
या रब्बि सल्लि ब सल्लिभ दाइमन अ ब दन 
अला हबीबि क खैरिल खल्कि कुल्लिहिमी। 


पर. सूफिया में से एक बुजुर्ग नकल करते हैं कि मैंने एक शख्स को जिस 
का नाम मिस्तह था और वह अपनी जिंदगी में दीन के एतबार से बहुत ही बे-परवाह 
और जेबाक था (यानी गुनाहों की कुछ परवाह नहीं करता था) मरने के बाद ख्वाब 


!. तंहाई-पसंद, 2. पुल्क फारस का एक-श्रशहर शहर, 
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में देखा। मैंने उससे पूछा कि अल्लाह तआला ने कया मामला क्या | उसने कहा कि 
. अल्लाह तआला शानुहू ने मेरी मग्फिरत फर्मा दी। मैंने पूछा, यह किस अम्ल से 
हुई ? उसने कहा कि मैं एक मुहदिस की खिदमत में हदीस नकल कर रहा था, उस्ताद 
ने दरूद शरीफ़ पढ़ा, मैंने भी उन के साथ बहुत आवाज से दरूद पढ़ा । मेरी आवाज़ 
सुनकर सब मज्लिस वालों ने दरूद पढ़ा । हक़ तआला शानुहू ने उस वक्त सारी मज्लिस 
वालों की मम्फिरत फर्मा दी। 'नुजहलुल्‌ मजालिस' में भी इसी किस्म का एक और 
किस्सा नकल किया है कि एक बुजुर्ग कहते हैं कि मेरा एक पड़ोसी था, बहुत गुनाहगार 
था, मैं उसको बार-बार तौबा की ताकीद करता था, मगर बह नहीं करता था । जब 
वह मर गया, तो मैंने उसको जन्नत में देखा, मैंने उससे पूछा कि तू इस मर्तबे पर 
कैसे पहुंच गया ? उसने कहा, मैं एक मुहद्दिस की मज्लिस में था। उन्होंने यह कहा 
कि जो शरस नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर जोर से दरूद पढ़े, उसके 
लिए जन्नत वाजिब है। मैंने आवाज़ से दरूद पढ़ा और उस पर और लोगों ने भी 
पढ़ा और इसत पर हम सबकी माफरत हो गयी। 

इस किस्से को रौज़ुल फ़ाइक' में भी जरा तफ्सील से जिक्र किया है। बह 
कहते हैं कि सूफिया में से एक बुजुर्ग ने कहा कि मेरा एक पड़ोसी था, बहुत गुनाहगार, 
हर वक्त शराब के नशे में मदहोश रहता था। उस को दिन-रात की भी ख़बर न 
रहती थी। मैं उसको नसीहत करता तो सुनता नहीं था। मैं तौबा को कहता,, तो 
वह मानता नहीं था | जब वह मर गया तो मैंने उसको ख्वाब में बहुत ऊंचे मकाम 
` पर और जन्नत के लिबासे फाखिरा' भें देखा, बड़े एजाज व इक्राम में था । मैने उसका 
सबब पूछा, तो उसने ऊपर वाला किस्सा मुंहदिस का जिक्र किया- 
MESES ५ WUBI २०४६ 

या रब्बि सल्लि ब सल्लिम दाइमन अ ब दन 
अला हबीबि क खैरिल्‌ ख़ल्कि कुल्लिहिमी । 

8. अबुलहसन बगदादी दारमी रह० कहते हैं कि उन्होंने अबू अब्दुल्लाह बिन 
हामिद रह० को मरने के बाद कई दफा ख्वाब में देखा | उनसे पूछा कि क्या गुजरी 
? उन्होने कहा कि अल्लाह तआला ने मेरी भरिफरत फर्मा दी और मुझ पर रहम 
फर्माया । उन्होंने उनसे यह पूछा कि मुझे कोई ऐसा अमल बताओ, जिससे मैं सीध 
ग जन्नत में दाखिल हो जाऊ । उन्होंने बताया कि एक हजार रकअत नफ्ल पढ़ और 
हर रक्‌अत में एक हजार मर्तबा क्रुलहुवल्लाहु । उन्होंने कहा कि यह तो बहुत मुश्किल 


।. वह लिबास जिस पर फख़ किया जाए, 
(बंद ००]०३०(० वन] ०[ैक[ण|व्वुव्] नमक ० ०००१० ००३०(०(७॥ 
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अमल है तो उन्होंने कहा कि फिर तो हर शब में एक हजार मर्तबा दरूद दारीफ 
पढ़ा कर। दारमी रह० कहते हैं कि यह मैंने अपना मामूल बना लिया। (बदीअ) 
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या रब्बि सल्ल व सल्लिम दाइमन अ ब दन 
अला हबीबि क सैरिल खल्कि कुल्लिहिमी । 


।9. एक साहब ने अबुहफ़्स कागजी रह० को उनके मरने के बाद साब में 
देखा, उनसे पूछा कि क्या मामला गुजरा । उन्होने कहा कि अल्लाह तआला शानुहू 
ने मुझ पर रहम फर्माया, मेरी मग्फिरत फर्मा दी, मुझे जन्नत में दाखिल करने का 
हुक्म दे दिया । उन्होंने कहा, यह क्या हुआ ? उन्होंने बताया कि जब मेरी पेशी हुई 
तो मलाइका को हुक्म दिया गया । उन्होंने मेरे गुनाह और मेरे दरूद शरीफ़ को शुमार 
किया,तो मेरा दरूद शरीफ गुनाहों पर बढ़ गया, तो मेरे मौला जलले जलालुहू ने इर्शाद 
फर्माया कि ऐ फरिइतो ! बस, बस आगे हिसाब न करो और उसको मेरी जन्नत में 
ले जाओ। (बदीअ) यह किस्सा न० ।2 पर इब्ने हजर मवकी रह से मुख्तसर गुजर 
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या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइसन अ ब दन 
अला हबीबि क सैरिल्‌ खल्कि कुल्लिहिमी | 


20. अल्लामा सखावी रह» बाज तवारीख से नकल करते हैं कि बनी इस्राईल 
में एक शख्स बहुत गुनाहगार था। जब वह मर गया तो उसको लोगों ने जैसे ही 
जमीन पर फेक दिया | अल्लाह लआला ने हजरत मूसा अला नबीयिना ब अलैहिस्सलातु 
बस्सलाम पर जही भेजी कि उस को :गुस्ल देकर उस पर जनाज़े की नमाज पढ़ें । मैंने 
उस शासस की मरिफरत कर दी । हजरत मूसा ने अर्ज किया, या अल्लाह ! यह कैसे 
हो गया ? अल्लाह जल्ले शानुहू ने फर्भाया कि उसने एक दफा तौरात को खोला 
था, उसमें मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सललम) का नाम देखा था, तो उसने उन 
पर दरूद पढ़ा था, तो मैंने उसकी वजह से मग्फिरत कर दी। (बदीअ) 


~ 


इस किस्म के वाकिआत में कोई इश्काल की बात नहीं, न तो इतका यह 
मतलब है कि एक दफ़ा दरूद झरीफ पढ़ लेने से सारे गुनाहे कबीरा और हुकूकुल 





]. इन्सानों के हक 
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रे जाइले आमाल (] उपमिागिसतित्तातितत 229 पति) wath ब७द ote 
इबाद' माफ़ हो जाते हैं और न इस क्रिस्म के वाकिआत में कोई प्राण! ॥। दुह 
वगैरह है। यह मालिक के क़ुबूल कर लेने पर है। वह किसी शरस की मामूली भी 
इबादत, एक दफा का कलमा-ए-तैयबा कुबूल कर ले, जैसा कि फस्ले अव्वल की हदीश। 
नञ 7] में 'हदीसुल बताका' में गुजर चुका है, तो उस की बरकत से सारे गुनाह माफ़ 
हो जाते हैं। 

~ 238 
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अल्लाह सआला का क्रुरआन पाक में इर्शाद है लर्जुमा- बेशक अल्लाह तआला 
शानुडू उसकी तो मग्फिरत नहीं फर्माते कि उनके साथ किसी को शरीक किया जाये 
(यानी मुश्रिक ब काफिर की तो मग्फिरत है नहीं} इसके अलावा जिसको चाहेंगे, 
बख्श देंगे। इसलिए इन किस्सों में और इस किस्स के दूसरे किस्सों में कोई इश्काल 
नहीं है कि अल्लाह तआला झानुहू को किसी का धक दफा का दरूद पढ़ना पसन्द 
आ जाये, बह उसकी बजह से सारे गुनाह माफ कर दे, बा-अख्तियार है। 


एक शरस के किसी के जिम्मे हजारों रुपए क़र्ज हैं, बह कर्जदार की किसी 
बात पर, जो कर्ज देने वाले को पसंद आ गयी हो या बगैर ही किसी बात के ही अपना 
सारा कर्जा माफ कर दे, तो किसी को क्या एतराज हो सकता है। इसी तरह अल्लाह 
जल्ले शानुहू अगर किसी को महज अपने लुत्फ व करम से बरया दे तो इसमें क्या 
इझकाल की बात है। इन किस्सों से इतना जरूर मालम होता है कि दरूद शरीफ 
को मालिक की ख़ुश्नूदी में बहुत ज्यादा दखल है, इसलिए बहुत ही कसरत से पढ़ते 
रहना चाहिए, न मालूम किस वक्‍त का पढ़ा हुआ और किस मुहब्बत का पढ़ा हुआ 
पसन्द आ जाए। एक दफा का भी पसंद आ जावे तो बेड़ा पार है-, 


बस है अपना एक ही नाला अगर पहुंचे वहां 
गरचे करते हैं बहुत से नाला व फ़रियाद हम | 
2323 2252 7८४४ NS ते 
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या रब्बि सल्लि ब सल्लिम दाइमन अ ब दन 
अला हबीबि क खैरिल खल्कि कुल्लिहिमी। 
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2!. एक बुजुर्ग ने ख़्वाब में एक बहुत ही बुरी बद-हैअत' सूरत देखी । उन्होंने 
उससे पूछा, तू क्या बला है ? उसने कहा, मैं तेरे बुरे अमल हूं। उन्होंने पूछा, तुझ 
से निजात की क्या सूरत है ? उसने कहा कि हजरत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु 
अलैहि व सललम पर दरूद की कसरत! (बदी) हममें से कौन-सा शख्स ऐसा है, 
जो रात दिन बद आमालियों में मुन्तला नहीं है । इसके बदरका! के लिए दरूद शरीफ 
बेहतरीन चीज है, चलते-फिरते, उठते-बैठते, जितना भी पढ़ा जा सके, दरेग न किया 
जाये कि pe है। ॒ 

SEE § WIGS Gg 
या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अ ब दन 
अला हेबीबि क॒ खैरिल्‌ खत्कि कुल्लिहिसी | 

| 22. शेख़ुल मशाइख शिब्ली नव्वरलूलाहु मर्कदहू से नकल किया गया है कि 
मेरे पड़ोस में एक आदमी मर गया। मैंने उसको ख्वाब में देखा । मैंने उससे पूछा 
क्या गुजरी । उसने कहा, शिब्ली ! बहुत ही सरूत-सख्त परेशानियां गुजरी और मुझ 
पर मुन्किर-नकीर के सवाले के वकत गड़बड़ होने लगी । मैंने अपने दिल में सोचा 
कि या अल्लाह ! यह मुसीबत कहां से आ रही है ? क्या मैं इस्लाम पर नहीं मरा 
? मुझे एक आवाज़ आई कि यह दुनिया में तेरी जुबान की बे-एहतियाती की सजा 
है । जब उन दोनों फरिइतों ने मेरे अजान का दरादा किया, तो, फौरन एक निहायत 
हसीन शख्स मेरे और उनके दर्मियान हायल हो गया । उसमें से निहायत ही बेहतर 
. खुशबू आ रही थी। उसने मुझको फरिशतों के जवाबात अता दिए, मैंने फौरन कह 
दिए । मैंने उनसे पूछा कि अल्लाह तआला आप पर रहम करे, आप कौन साहब हैं 
? उन्होंने कहा, मैं एक आदमी हूं, जो तेरे कसरते दरूद से पैदा किया गया हूं । मुझे 
यह हुक्म दिया गया है कि मैं हर मुसीबत में तेरी मदद करूं | (बदीस) नेक आमाल 
बेहतरीन सूर तें में और बरे आमाल क़बीह सूरतों में आखिरत में मुमस्सिल! होते हैं । 

फ़ँजाइले सदकात हिस्सा दोम में मुदे के जो असवाल लफ्सील से जिक्र किए 
गए हैं, उसमें तफ्सील से यह जिक्र किया गया है कि मय्यत की लाश जब कब्र में 
रखी जाती है, तो नमाज़ उसकी दार्वी तरफ, रोजा बायीं तरफ और कुरआन पाक 
की तिलावत और अल्लाह का जिक्र सर की तरफ वगैरह-वगैरह खड़े हो जाते हैं और 
जिस जानिब से अजाब आता है, वह मुदाफअत* करते हैं। इसी तरह से बुरे आमाल 


!. इस्त कमी को टूर करने के लिए, 2. उस जैसी शकल असख््तियार करते हैं, 3. उस को दूर 
करते है, _ ड 





पए फ़्नाइले आगाच () JHHUHOHHH 432 पवित्र, कुजाइसे दरूद शारौफ 
खबीस सूरतों में,.जकात का माल अदा न करने की सूरत में तो कुरआन पाक और 
अहादीस में कसरत से यह जिक्र किया गया है कि वह माल अजदहा बन कर उसके 
गले को तौक़ हो जाता है। 
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या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अ ब दन 
अला हबीबि क खैरिलू खस्कि कुल्लिहिभी। 


23. हजरत अब्दुल्ल रहमान बिन समुरां रजि० फ़्माति हैं कि एक मर्तआ हुजरे 
अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम बाहर तश्रीफ लाये और इद फर्माया कि मैंने 
रात एक अजीब मंजर देखा कि एक शरस है, वह-पुल सिरात के ऊपर कभी तो घिसट 
कर चलता है, कभी घुटनों के बल चलता है, कभी किसी चीज़ में.अटक जाता है। 
इतनें में मुझ पर दरूद पढ़ना उस शख्स का पहुँचा और उसने उसको खड़ा कर दिया, 
यहां तक कि वह पुल सिरात से गुजर गया (बदीअ अनिसब्रानी वगैरह) 
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या रब्बि सल्लि व सल्लम दाइमन अब दन | 
अला हबीबि क खैरिल्‌ ख़ल्कि कुल्लिहिमी ! 


24. हजरत सुफ़ियान बिन उवैना रजि० हजरत खलूफ रज़ि० से नकल करते 
हैं कि मेरा एक दोस्त था, जो मेरे साथ हदीस पढ़ा करता या (उसका इन्तिकाल हो 
गया, मैंने उसको ख्वाब में देखा कि कह नये सब्ज कपड़ों में दौड़ता फिर रहा है। 
मैंने उससे यह कहा कि तू हदीस पढ़ने में तो हमारे साथ था, फिर यंह इजाज व 
इक्राम तेरा किस बात पर हो रहा है ? उसने कहा कि हदीसें तो मैं तुम्हारे साथ 
ही लिखा करता था, लेकिन जब भी नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का 
पाक नाम हदीस में आता मैं उसके नीचे सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम लिख देता था ।' 

अल्लाह जल्ले शानुहू ने उसके बदले में मेरा यह इक्राम फर्माया, जो तुम देख रहे 
हो | (बदीअ) 
BGS AEBGEE § WCBS 
या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अ ब दन 
अला हबीनि क सरे खल्कि कुल्लिहिमी। 
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| 25. अवूसुतैमान मुहम्मद बिन हुसैन हर्रानी रह० कहते हैं कि हमारे पड़ोस 
में एक साहब ये कि जिनका नाम फ़ज्ल था, बहुत कसरत से नमाज-रोज़े में मशगूल 
रहते थे। उन्होंने बयान किया कि मैं हदीस लिखा करता था, लेकिन उसमें दरूद 
शरीफ नहीं लिखता था। वह कहते हैं कि मैंने हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब 
सल्लम को ख्वाब में देखा । हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फर्माया कि जब तू मेरा नाम लिखता 


है या लेता है, तो दरूद शरीफ क्यों नहीं पढ़ता । (इसके बाद उन्होंने दरूद का एहतमाम . 


शुरू कर दिया) उसके कुछ दिनों बाद हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की 
ख्वाब में जियारत की । हुजूर सल्ल ने इर्शाद फर्माया कि तेरा दरूद मेरे पास पहुंच 
. रहा है जब मेरा नाम लिया करे तो सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कहा कर (बदीअ) 


MEGANE ESAS 
या रब्बि सल्लि ब सल्लिम दाइपन अ ब दन 
अला हबीबि क खैरिल खल्कि कुल्लिहिमी । 


26. इन्हीं अबूसुलैसान हर्रानी रह० का ख़ुद अपना एक किस्सा नकल किया 
गया है। वह कहते हैं मैंने एक मर्तबा हुजरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की 
ख़्वाब में जियारत की । हुज़ूर सल्ल० ने इर्शाद फर्माया, अबूसुलैमान ! जब तू हदीस 
में मेरा नाम लेता है और उस पर दरूद भी पढ़ता है, तो फिर व सल्लम' क्यों नहीं 
कहा करता | यह चार हुरूफ़ हैं और हर हर्फ़ पर दस नेकिया मिलती हैं, तो जू चालीस 
नेकियां छोड़ देता है । (बदीअ) फ़स्ल चहारुम के अखीर में आदाब के सिलसिले में 
जादुस्सईद' में भी इस नौअ का एक किस्सा गुजर चुका । 

SEDAN $ WEBS 
या रब्बि सल्लि व सस्लिम दाइमन अ ब दन 
अला हबीबि क खैरिलं खल्कि कल्लिहिमी । 


27. इब्राहीम नसफी रह० कहते हैं, मैंने नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लभ की ख्वाब में जियारत की, तो मैंने नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम को कुछ अपने से मुन्कबिजः पाया, तो मैंने जल्दी से हाथ बढ़ाकर ननी-ए-करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम के दस्ते मुबारक को बोसा दिया और आर्ज किया, या 
रसूलल्लाह ! मैं तो हदीस के खिदमतुगारों में हूं, अह्ले सुन्नत से हूं, मुसाफिर हूं। 


|, खिंचो हुआ, 
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0 काइते आमाल 6) {AHHH 033 तेहि फ़जाइले दरूद शरीफ 7; 
हुजूर सल्स० ने तबस्सुम फर्माया! और यह इर्शाद फर्माया कि जब तू मुझ पर दरूद 
भेजता है, तो सलाम क्यों नहीं भेजता। उसके बाद से मेरा मामूल हो गया कि पै 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम लिखने लगा । (बदीअ) 
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अला हबीबि क खैरिल्‌ सल्कि कूल्लिहिमी। 


28. इब्ने अबी सुतैमान रह० कहते हैं कि मेंने अपने वालिंद को इन्तिक्राल 
के बाद ख्वाब में देखा | मैंने उनसे पूछा कि अल्लाह तआला शानुहू ने आपके साथ 
क्या मामला फर्माया ? उन्होंने फ़र्माया कि अल्लाह तआला ने मेरी मग्फिरत फर्मा 
दी। मैंने पूछा, किस अमल पर ? उन्होंने फ़र्माया कि हर हदीस में में हुजरे अक्दस 
सल्लल्लाहु उअतेहि ब सललम पर दरूद लिखा कहता था। (बदीअ) 

es $ WO 
या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अ ब दन 
अला हबीबि क खैरिल खल्कि कुल्लिहिमी। 

29. जाफर दिन अन्दुल्लाह रह० कहते हैं कि मैंने (मशहूर मुहद्विस) हजरत 
अबूजर्आ रह० को ख्वाब में देखा कि वह आसमान पर हैं और फ़रिश्तों की इमामत 
नमाज में कर रहे हैं। मैंने पूछा कि यह आली मर्तबा किंस चीज से मिला है ? उन्होंने 
कहा कि मैंने अपने इस हाथ से दस लाख हदीसें लिखी हैं और जब हुजरे अवदस 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का नामे मुबारक लिखता तो हुजूरे अक्दस सल्लल्जाऱुू .. 
अलैहि व सल्लम के नामे नामी पर सलात व सलाम लिखता और हुजूर सल्ल० का 
इर्शाद है कि जो शख्स मुझ पर एक दफा दरूद भेजे, अल्लाह तआला उस पर दस 
दफा दरूद (रहमत) भेजते हैं। (बदीअ) इस हिसाब से हक तआला झानुहू की तरफ़ 
से एक करोड़ दरूद हो मया । अल्लाह तआला झानुहू की तो एक ही रहमत सब कुछ. 
है फिर च जाय कि एक करोइ- 


FEE 4 MSG 
या रब्बि सल्लि ब सल्लिम दाइमन अ ब दन 
अला हबीबि क सैरिल्‌ खल्क़ि कुल्लिहिमी । 





| फ़जाइले आमाल 0) GHANA 234 AHHH. फ़ज्बाइले दरूद शरीक $ 
30. हजरत इंमाम शाफ़िई रह्यतुल्लाहि अलैहि के मुत्ताल्लिक एक दो किस्से 
'जादुस्सईद' से भी गुजर चुके हैं । हजरत मौसूफ रह० के मुताल्लिक इस नौअ के कई 
ख्वाब मंकूल हैं । अल्लामा सखावी रह० (कीले बदीअ' में अब्दुल्लाह बिन अब्दुल हक 
रह८ से नकल करते हैं कि मैंने हजरत इमाम शाफिई रह० को ख्वाब में देखा । मैने 
उनसे पूछा कि अल्लाह ने आपके साथ कया मामला किया ? उन्होंने कहा कि अल्लाह 
ने मुझ पर रहम फर्माया, मेरी मग्फिरत फर्मा दी और मेरे लिए जन्नत ऐसी मुजय्यन' 
की गयी, जैसा कि दुल्हन को मुजय्यन किया जाता है और मेरे ऊपर ऐसी बखेर की 
गयी जैसा दुल्हन पर बखेर की जाती है। (शादी में दुल्हा और दुल्हनों पर रुपये-पेसे 
वगैरह निछावर किये जाते हैं) मैंने पूछा कि यह मर्तबा कैसे पहुंचा ? मुझ से किसी 
कहने बाले ने यों कहा कि किताब -अर-रिसाला? में यह जो दरूद लिखा है, उसकी 
वलेह से पल 2 की हु | 
वजह से पूछा, वह क्या है ? मुझ से बताया गया कि चह DR 
COS SOE GASSES EPs Ss LE 
सल्ल० अल्लाहु अला मुहम्मदिन अ द द मा ज़ क र हुज्जा किरून व अ 
ददमा ग फल अन जि क्रिहिल्‌ गाफिलून० है जब मैं सुबह को उठा, लो मैंने इमाम 
साहब रह० की किताब 'अर-रिसाला' में यह दरूद इसी तरह पाया | 


नुमैरी रह० वगैरह ने इमाम मुज्नी रह० की रिवायत से उनके ख्वाब का 
किस्सा इस तरह नकल किया है कि मैंने हज़रत इमाम शाफिई रह० को ख्वाब में 
देखा । मैंने पूछा कि आपके साथ अल्लाह ने क्या मामला किया ? उन्होंने कहा, मेरी 
मम्फिरत फर्मा दी, एक दरूद की वजह से जो मैंने अपनी किताब अर-रिसाला” में 


लिखा था वह यह है- 
2५ £ {4 £ NES A ८ “० 3४ 2. ४ ~ 3) < 
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अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा ज क र हुज्जाकिरून व सल्लि 
अला मुहम्मदिन कुल्ला गा फ़ ल अन जिक्रिहिल्‌ गाफिलून० 


बैहकी ने अबुलहसन शाफई रह० से उनका अपना ख्वाब नकल किया है 
वह कहते हैं कि मैंने हुजरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख्वाब मे जियारत 


!. सजाना, सवारना, 2. हजरत इम्माप्त शशकिई की एक किताब का नाभ, 


ii i i Pei DE ER 





प राइले आतं () गतेमा 35 पप इते बक्द शरीक 
की। मैंने हुजूर सल्ल० से दर्याफ्त किया कि या _रसूलल्लाह ! (सल्लल्लाहु अलैहि ब 
सल्लम) इमाम शाफई रह० ने जो अपने रिसाले में दरूद लिखा है- 


Sh 575 “£” NINES CE ys 22% £ 7 hs 
“सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन कुल्लामा ज क रहुज्जाकि रून व ग फ ल अन 
जिक्रिहिल गाफिलूनं०' आपकी तरफ से उनको इसका कया बंदला दिये! गया है ? 
'हुजूर सल्ल ने इर्शाद फर्माया कि मेरी तरफ से यह बदला दिया गया है कि वह हिसाब 
के लिए नहीं रोके जाएंगे। | 


` इब्ने बनान अस्हबानी रह० कहेते हैं कि मेंने हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अतैहि 
व सल्लम की ख्वाब में जियारत की । मैंने पूछा या रसूलल्लाह ! मुहम्मद बिन ड्ड्रीस 
. यानी इमाम शाफई रह० आपके चचा की ओलाद हैं {चचा की औलाद इस वजह 
से कहा कि आपके दादे हाशिम. पर जा कर उनका नसब मिल जाता है। वहं अन्द 
_ यज़ीद बिन हाशिम की औलाद में हैं) आपने कोई ख़ुसूसी इक्राम उनके लिए फर्माया 
है। हुजूरे सल्ल० ने इर्शाद फर्माया, हां ! मैंने अल्लाह तआला से यह दुआ की है कि 
क्रियामत में इसका हिसाब न लिया जाये । मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह ! यह इक्शाम 
उन पर किंस अमल की वजह से हुआ ? हुज़र सल्ल ने इर्शाद फर्भाया, मेरे ऊपर 
दरूद ऐसे अल्फाज के साय पढ़ा करता था जिन अल्फाज के साथ किसी और ने नहीं 
पढ़ा | मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह ! -वहं क्या अल्फाज हैं । हुजूर सल्ल० ने इर्शाद 


फर्माया- ६८ 2 2353S CE Pegi 
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अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्संमा ज करहूज्जाकिरून व सल्लि अला 
मुहम्मदिन कुल्लमा ग फ ल अन जिक्रिहिल्‌ गाफिलून० (बदीअ) 


ROA ys >~ 5.2 2.02 3४ ३४ bt 5 Ens ~ og 
या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अ बदन. : 
अला हबीनि क खैरिल खल्कि कूल्लिहिमी १ 


__ 37. अंबल क्रांसिम मिखज़ी रह० कहते हैं कि मैं और मेरे वालिद रह० रात 
में हदीस की किताब का मुकाबला' किया करते थे, ख्वाब में यह देखा गया कि जिस 


।. यानी सही करने की गरज से एक कापी से दूसरा मिलाता था, . 
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_ री; नाइते आमाल () त(6ससपलस 236 77700 राइले दरूद शरीफ़ ई 
जगह हम मुकाबला किया करते थे, उस जगह एक नूर का स्तून है, जो इतना ऊंचा 
है कि आसमान त्तक पहुंच गया। किसी ने पूछा यह स्तून कैसा है, तो यह नत्या 
गया कि वह दरूद शरीफ़ है, जिसको यह दोएसें किताब के मुकाबले के वक्त पढ़ा 
करते थे। सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम व शरर्फ व कर्रमा 
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oe 3४ की बनी की की 
या रन्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अ ब दन 
अला हबीमि क खैरिल्‌ ख़ल्कि कुल्लिहिभी। 
32. अबूइस्हाक नहशल रह० कहते हैं कि मैं हदीस की किताब लिखा करतां 
था और उसमें हुजूर सल्ल० का पाक नाभ इस तरह लिखा करता था- 
(2:55 i is Ry on 5६ 
'कालन्नबीयु सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम म॑ तस्लीमा०' मैंने ख़्वाब में देखा 
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मेरी लिखी हुई किताब मुलाहजा फ़र्मायी' 
और मुलाहजा फर्मा कर इर्शाद फर्माया कि यह उम्दा है। (बजाहिर लफज तस्लीमन 
के डुजाफे की त्तरफ इशारा है।) | 
| अल्लामा सखावी रह० ने और भी बहुत से हजरात के ख्वाब इस किस्म के 
लिखे हैं कि उनको मरने के बाद जब बहुत अच्छी हालत में देखा गया और उनसे 
पूछा गया कि यह एजाज किस वजह से है, तो उन्होंने बताया कि हर हदीस में हुजूरे 
अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पाक माम पर दरूद शरीफ लिखने की वजह 
से ॥ (नदीअ) | | 
है दुंडे 32 ~ Dis ~ ¢ (४४ N52 नीली hs ७१ 
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या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अ बदन 
अला हबीबि क खैरिल्‌ खल्क्रि कुल्लिहिमी । 


33. हसन निन मूसा अल-हजरमी रह०, जो इब्ने उजैना के नाम से मशहूर 
हैं, कहते हैं कि में हदीसे पाक नकल किया करता था और जल्दी के ख्याल से हुूरे 
अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पाक नाम पर दरूद लिखने में चूक हो जाती 
थी । मैंने हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ईवाब में जियारत की । ठुजूरे 
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है, 


गत फ़जाइले आमाल () JHE 537 RRO ऋते १७३ शती (| 
अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फर्माया कि जन तू हदीस लिगता 
हैं, तो मुझ पर दरूद क्यों नहीं लिखता, जेसा कि अबू उमर व सबरी रह० लिक्षते 
हैं, मेरी आंख खुली तो मुझ पर बड़ी घबराहट सवार थी। मैंने उसी वक्‍त अस्द कर 
लिया कि अब से जब कोई हदीस लिखूंमा तो सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जरूर 


लिसूंगा । (नदीअ) 
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या रंब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अ ब दन 
अला हबीबि क खैरिल सल्कि कुल्लिमहिमी | 


34. अबूअली हसन बिन अली अत्तार रह० कहते हैं कि मुझे अबू ताहिर ने 
हदीसे पाक के चन्द अज्जा! लिखकर दिए | मैंने उनमें देखा कि जहां भी कहीं नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- का पाक नाम आया, वह हुजूर सल्स० के पाक 
नाम के बाद- 
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सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरन कसीरा०' लिखा 
करते थे । मैंने पूछा कि इस तरह क्यों लिखते हो । उन्होंने कहा कि मैं अपनी नव-उम्री 
में हदीसे पाक. लिखा करता था और हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अततैहि व सल्सम के 
पाके नाम पर दरूद नहीं लिखा करता या । मैंने एक मर्तना हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम की ख्वाब में जियारत की । में हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व 
सललम की खिदमत में हाजिर हुआ। और मैंने सलाम अर्ज किया | हुजूरे -अक्दस 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुंह फेर लिया। मैंने दूसरी जानिब हाजिर होकर सलाम 
अर्ज किया । हुजूर सल्ल? ने उधर से भी मुंह फेर लिया । मैं तीसरी दफा चेहरा-ए-अन्वर 
की तरफ हाजिर हुआ। मैंने अर्ज किया या रसूलल्लाह ! आप मुझ से रू-मरदानी _ 
क्यों फर्मा रहे हैं ?? हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फर्माया कि इसलिए कि जन तू अपनी. 
किताब में मेरा नाम लिखता हैं, तो मुझ पर दरूद नहीं भेजता | उस यक्त से भेरा. 
यह दस्तूर हो गया कि जब मैं हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का पाक 
नाम लिखता हूं तो- 


I 


3. हिस्से, 2. यानी आफ मुझ से मुंह क्यों फेर रहे हैं, 
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मै; फ्ाइले आमल 6) JARMAN I38 AHA ऋनाइले दरूद शरीफ || 
'सल्लेल्लाहु अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरन कसीरा०'' लिखता 
हू। (बदीअ) 
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या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अ ब दत 
अला हबीबि क ख़ैरिल खल्कि कुल्लिहिमी। 


35. अबुहफ्स समरकन्दी रह० अपनी किताब “रौनकुल मजालिस' में लिखते 
हैं कि बल्ख में एक ताजिर था, जो बहुत ज्यादा मालदार था । उसका इन्तिकाल हुआ | 
उसके दो बेटे थे । मीरास में उसका माल आधा-आधा तक्सीम हो गया, लेकिन तर्का 
में तीत बाल भी हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मौजूद ये। एक-एक 
दोनों ने ले लिया ॥ तीसरे बाल के मुताल्लिक बड़े'भाई ने कहा कि इसको आधा- 
आधा कर लें । छोटे भाई ने कहा, हरगिज नहीं । ख़ुदा की कसम ! हुजूर सल्ल० का 
मू-ए-मुमारक नहीं काटा जा सकता । बड़े भाई ने कहा, क्या तू इस पर राजी.है 
कि यह तीनों बाल तू ले ले और यह सारा माल मेरे हिस्से में लगा दे। छोटा भाई 
खुशी से राजी हो गया । बड़े भाई ने सारा माल ले लिया और छोटे भाई ने तीनों 
मु-ए-मुबारक ले लिए । बह उनको अपनी जेब में हर वक़्त रखता और बार-बार 
निकालता, उनकी जियारत करता और दरूद शरीफ पढ़ता । थोड़ा ही ज़माना गुजरा 
था कि बड़े भाई का सारा माल खत्म हो गया और छोटा भाई बहुत ज्यादा मालदार 
हो गया। जब उस छोटे भाई की वफ़ात हुई, तो सु ल हा? में से बाज नें हुजूरे 
अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम॑ की ख्वाब में जियारत की | हुजूर सल्ल० ने इर्शाद 
फर्माया कि जिस किसी को कोई जरूरत हो, इसकी कब्र के पास बैठकर अल्लाह तआला 
इनुहू से दुआ किया करे। (बदीओ) 


नुज्हतुल्‌ मजालिस में भी ब्रह किस्सा मुर्तसर नकल किया है, लेकिन इसमें 
इतना इजाफा है कि बड़ा भाई, जिसने सारा माल ले लिया था, बाद में फकीर हो 
गया; तो उसने हुजरे अक्द्स सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम की ख़्वाब में जियारत 
को और हुजूर सल्ल० से अपने फ़क्र व फाक़ा की शिकायत की | हुजूर सल्ल० ने सवाब 
में फर्माया, ओ महरूम ! तूने मेरे बालों में बे-रग्बती की और तेरे भाई ने उनको 
ले लिया और बह जब उनको देखता है, मुझ पर दरूद भेजता है । अल्लाह जलल 


!. इन लफजों का मतलब यह. है कि 'बहुत-बहुत तो पहली कमी को दूर करने के लिए वह 
ऐसा करते थे, 2. नेक लोगों बुजूर्गों | 
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शानुहू ने उसको दुनियां और आखिरत में सईद” बना दिया। जब उसक्री आब्द धृती 
तो आकर छोटे भाई के खादिमों में दाखिल हो गया। फकत ! 
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. अला हबीबि क खरिल्‌ ख़ल्क्रि कुल्लिहिमी। 

.- 36. एक औरत हज़रत हसन बसरी रह० के पास आयी और अर्ज किया कि 
मेरी लड़की का इंतिकाल हो गया। मेरी यह तमन्ना है कि मैं उसको ख्वाब में देखूं । 
हजरत हसन बसरी रह० ने फर्माया कि इशा की नमाज पढ़ कर चार रक्‌अत नफ्ल 
नमाज़ प्रढ़ और हर रकअत में अल-इम्दु शरीफ के बाद अल-हु कुमुत्तकासुर' पढ़ 
और उसके बाद लेट जा और सोने तक नबी करीम यज्लल्लाहू अलैहि व सललम पर 
दरूद्र पढ़ती रह । उसने ऐसा ही किया | उसने लड़की को र्खाब में देखा कि निहायत् 
ही सख्त अजाब में है। त्तारकोलं लिबास “उस पर है | दोनों हाथ उसके जकड़े हुए 
हैं और उसके पांव आग की जंजीरों में बंधे हुए हैं। सैं सुबह को उठकर फिर हजरत 
हसन बसरी रह० के पास गयी । हजरत हसन बसरी रह० ने फर्माया कि उसकी तरफ 
से सदूका कर, शायद अल्लाह जल्ले शानुहू उसकी वज़ह से तेरी लड़की को माफ फ़र्मा 
. दे। अगले दिन हजरत हसन रह० ने ख़्वाब में देखा कि जन्नत का एक बाग है और 
उसमें एक बहुत ऊंचा तख्त है और उस पर एक बहुत निहाथत हसीन व जमील ख़ूबसूरत्त 
लड़की बैठी हुई है। उसके सर पर एक नूर का ताज है। वह कहने लगी, हसन ! 
तुमने मुझे. भी पहचाना । मैंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं पहचाना । कहने लगी मैं वही 
लड़की हूं, जिस की मां को तुमने दरूद शरीफ़ पढ़ने का हुक्स दिया था (यानी इशा 
के बाद सोने तक} |. हजरत हसन रह० ने फर्माया. कि, तेरी मां ने तो तेरा हाल 
इसके बर-अक्स* बताया था, जो मैं देख रहा हूं । उसने कहा, कि मेरी हालत वही 
थी जो मां मे बयान की थी। मैंने पूछा, फिर यह मर्तबा कैसे हासिल हुआ ? उसने 
कहा कि हम सत्तर हजार आदमी इसी अजाब में मुब्तला थे, जो मेरी मां ने आप. 
से बयान किया | सुलहा में से एक बुजुर्ग का गुजर हमारे कब्रस्तान पर हुआ। उन्होंने 
एक दफा दरूद शरीफ पढ़ करं उस का सवाब हसे सब को पहुंचा दिया | उन का 
दरूद अल्लाह तआला के यहां ऐसा कुबूल हुआ कि उस की बरकत से हम सब उस 
अजाब से आज़ाद कर दिये गए । और उन बुजुर्ग की बरकत से यह रत्वा नसीब हुआ । 


(बदीअ) 


]. नेक अस्त, 2. उल्टे, . 
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रोजुल्‌ फाइका' में इसी नौअ का एक दूसरा किस्सा लिखा है कि एक औरत 
थी । उसका लड़का बहुत ही गुनाहगार था। उसकी मां उसको बार-बार नसीहत 
करती, मगर वह बिल्कुल नहीं मानता था । इसी हाल में बह मर गया | उसकी माँ 
को बहुत ही रंज था कि वह बगैर तौबा के मरा । उसको बड़ी तमन्ना थी फि किसी 
तरह उसको ख्वाब में देखे। उसको ख्वाब में देखा, तो बह अजाब में मुन्तला था। 
इस की वजह से उसकी मां को और भी ज्यादा सदमा हुआ। एक ज़माने के बाद 
उसने दोबारा ख्वाब में देखा, तो बहुत अच्छी हालत में था, निहायत खुश व ख़ुर्रम | 
मां ने पूछा, यह क्या हो गया ? उसने कहा कि एक बहुत बड़ा गुनाहगार शख्स उस 
कब्रस्तान पर गुजरा, कब्रों को देख कर उसको कुछ इब्रत हुई। बह अपनी हालत 
घर्‌ रोने लागा और सच्चे दिल से तौबा की और कछ करआन शरीफ और बीस मर्तबा 
दरूद शरीफ पढ़कर इस क़न्नस्तान वालों को बस्या, जिसमें मैं था, इसमें से जो हिस्सा 
मुझे मिला, उसका यह असर है, जो तुम देख रही हो। भेरी अम्मां ! हुजूर सल्ल० 
पर दरूद दिलों का नूर है, गुनाहों का कफफारा है और जिंदा और मुर्दा दोनों के लिए 
रहमत है। 


RAs HII 
या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अ ब दन। 
अला हबीब्रि क खैरिल खल्कि कुल्लिहिमी । । 


37. हजरत कअब अहबार रजि०, जो तौरात के बहुत बड़े आलिम थे, वह 
कहते थे कि अल्लाह जलले शानुहू ने हजरत मूसा अलां नबीयिना व अलैहिस्सलातु 
कस्सलाम के पास बही भेजी कि ऐ मूसा ! अगर दुनिया में ऐसे लोग न हों जो मेरी 
हम्द ज सना करते रहते हैं, तो आसमान से एक कतरा पानी का न टपकाऊं और 
जमीन से एक दाना न उगाऊ और भी बहुत सी चीजों का जिक्र किया इसके बाद 
इर्शाद फर्माया , ऐ मूसा ! आगर तू यह चाहता है कि में तुझ से इससे भी ज्यादा 
करीब हो जाऊं जितना तेरी जुबान से तेरा कलाम और जितना तेरे दिल से इस 
के खतरात और तेरे बदन से इसकी रूह और तेरी आंख से इस की रोशनी । हजरत 
मूसा अला नबीयिना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज किया, या अल्लाह ! जरूर . 
बत्ताये । इर्शाद हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम पर कसरत से दरूद 
पढ़ा कर। (बदी) | 
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38. मुहम्मद बिन सईद बिन मुत्रिफ रह० जो मेक लोगों मे से एक बुजुर्ग 
थे कहते थे कि मैंने अपना यह मामूल बना रखा था कि रात को जब सोने के वास्ते 
लेटता, तो एक मिक्दारे मुअय्यनः दरूद शरीफ की पढ़ा करता था। एक रात को 
मैं बाला खाने पर अपना भाझूल पूरा करके सो गया, तो हुजरे अकदस सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम की ख्वाब में जियारत हुई। मैंने देखा कि हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु 
अलैहि व सललम बालाखाने के दरवाजे से अंदर तश्रीफ लाए । हुजूर सल्ल० की तश्रीफ 
आवरी से बालाखाना सारा एक दम रोशन हो गया । हुजूर सल्ल० मेरी त्तरफ को 
तश्रीफ लाये, और इर्शाद फर्माया कि, ला इस मुंह को ला, जिससे तू कसरत से मुझ 
पर दरूद पढ़ता है, में उसको चुमूंगा। मुझे इससे शर्म आयी कि मैं देहने मुबारक 
की तरफ मुंह करूं । तो मैंने उधर से अपने मुंह को फेर लिया, हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु 
अलैहि ब सल्लम ने मेरे रुस्सारे पर प्यार किया । मेरी घबरा कर एक दम आंख खुल 
गई । मेरी घबराहट से मेरी बींबी, जो मेरे पास पड़ी सोइ हुई थी, उसकी भी एक 
दम आंख खुल गयी, तो सारा बालाखाना मुश्क की ख़ुश्नू से महक रहा था। और 
मुश्क की. ख़ुश्बू मेरे रुसूव्सार में से आठ दिन तक आती रही। (बदीअ) 
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39. मुहम्मद बिन मालिक रह० कहते हैं कि मैं बगदाद गया ताकि कारी 
अबूबक्र बिन मुजाहिद रह० के पास कुछ पढूं। हम लोगों की एक जमाअत उन की 
खिदमत में हाजिर थी और किरअत हो रही -थी। इतने में एक बड़े मियां उनकी मज्लिस 
में आये, जिनके सर पर बहुत ही पुराना अमामा' था एक पुराना कुर्ता था, एक पुरानी 
सी चादर थी । अबूबक्र रह उनको देख कर खड़े हो गये और उनको अपनी जगह 
बिठाया और उनसे उनके घर वालों के अहल व अयाल* की खैरियत पूछी | उन बड़े 
मियां ने कहा, रात मेरे एक लड़का पैदा हुआ। घर बालों ने मुझ से धी और शहद 
की फर्माइश की | शेख अबूबक्र रह० कहते हैं कि मैं उन का हाल सुनकर बहुत ही 
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रंजीदा हुआ और इसी रंज ब ग़म की हालत में मेरी आंख लग गयी, सो मैंने ख्वाब 
में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम की ज़ियारत की । हुजरे अकदस सल्लल्लाष्टू 
अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़र्माया, इतना रंज क्‍यों है ? अली बिन ईसा वजीर के 
पास जा और उसको मेरी तरफ से सलाम कहना और यह अलामत बताना कि तू 
हर जुमा की रात को उस वकत तक नहीं सोता, जब तक कि मुझ पर एक हजार 
मर्तबा दरूद न पढ़ ले और इस जुमा की रात में तूने सात सौ मर्तबा पढ़ा था कि 
तेरे पास बादशाह का आदमी. बुलाने आ गया, तू वहां चला गया और बहा से आने 
के बाद तूने इस मिक्दार को पूरा किया | यह अलामत बताने के बाद उससे कहना 
कि इस नौ मौलूद' के वालिद को सौ दीनार (अशर्फियां) दे दे ताकि यह अपनी 
जल्परियात में खर्च कर ले | कारी अबूबक्र रह० उठे और इन बड़े मिया नौ मौलूद 
के वालिद को साथ लिया और दोनों वजीर के पास पहुंचे | क्रारी अबूबक्र रहे० ने 
वजीर से कहा, इन बड़े मियां को हुजूर सल्ल७ ने तुम्हारे पास भेजा है । वजीरं खड़े 
हो गये और उनको अपनी जगह बिठाया, और उनसे किस्सा पछा । 


| शेख अबूबक्र रह ने सारा किस्सा सुनाया, जिससे वजीर को बहुत ही ख़ुशी 
हुई और अपने गुलाम को हुक्म किया कि एक तोड़ा निकाल कर लाये (तोड़ा हमयानी 
थैली, जिसमें दस हजार की मिकदार होती है) उसमें से सौ दीनार उस नौमौलूद के 
बालिद को दिए, इसके बाद सौ और निकाले, ताकि शेख अबूबक्र रह» को दे । शेख 
ने उनके लेने से इंकार किया । बजीर ने इस्रार किया कि इनको ले लीजिए, इसलिए 
कि यह उस बशारत की बजह से है, जो आपने मुझे इस बाकिए के मुताल्लिक सुनायी 
इसलिए कि यह वाकिआ यानी एक हज़ार दरूद वाला एक राज़ है, जिस को मेरे 
और अल्लाह तआला के सिवा कोई नहीं जानता । फिर सौ दीनार और निकाले और 
यह कहा कि यह उस खुशखबरी के बदले में है कि तुमने मुझे उसकी बशारत सुनायी 
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम को मेरे दरूद शरीफ पढ़ने की इत्तिला. 
हैं। और फिर सौ अशर्फियां और निकाली और यह कहा कि यह उस मशक्कत के. 
बदले में है, जो तुम को यहां आने में हुई और इसी तरह सौ-सौ अशर्फियां निकालते . 
रहे, यहाँ-तक कि एक हजार अशर्फियां निकाली, मगर उन्होंने यह कह कर इन्कार 
कर दिया कि हम इस मिक्‍दार मानी सौ दीनार से जायद नहीँ लेंगे, जिनका हुजरे 
अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम ने हुक्म फ़र्माया (बदीअ) ` 
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या रब्बि सल्लि ब सल्लिम दाम्रन अ न दन। 
अला हेबीबि क सैरिल्‌ खल्कि कुल्लिहिमी। । 


40. अब्दुरहीम बिन अन्दुरहमान रह० कहते हैं कि एक दफा .गुस्लखाने में 
गिरने की वजह से मेरे हाथ में बहुत ही सख्त चोट लग गयी, इसकी वजह से हाथ 
में बरम हो गया। मैंने रात बहुत बेचैनी में गुजारी, मेरी आंख लग गयी, तो मैंने 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख्वाब में जियारत की । मैंने इतना ही 
अर्ज किया था कि या रसूलल्लाह ! हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फ़र्माया कि तेरी कस्रते 
दरूद ने मुझे घबरा दिया । मेरी आंख खुली तो तकलीफ बिल्कुल जाती रही थी और 
वरम भी जाता रहा था । (बदीअ) 
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अला हबीनि क खैरिलू खल्कि कुल्लिहिमी । । 


. 4]. अल्लामा सखावी रह० फ़र्मति हैं कि मुझ से शेख अहमद बिनर्असलान 
रह० के शागिर्दो में से एक मोतमद ने कही कि उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम की ख्वाब में जियारत हुई और हुजरे सलल० की खिद्मत में यह किताब 
कौले बदीअ फिस्सलाति अलल्‌ हबीबिश्शफ़ीअ', जो हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लभ पर दरूद ही के बयान में अल्लामा सखावी रह० की मशहूर तालीफ है 
और इस रिसाला के अक्सर मजामीन इसी से लिए गए हैं, हुजूर सल्ल की खिद्मत 
में यह किताब पेश की गयी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उसको क़ुबूल 
फर्माया । बहुत तवील ख्वाब है, जिसकी वजह से मुझे इन्तिहाई मसर्रत हुई और 
मैं अल्लाह की और उसके पाक रसूल सल्ल० की तरफ से उसकी क़ुबूलियत की उम्मीद 
रखता हूं और इन्शाअल्लाइ दारैन में ज्यादा से ज्यादा सवाब का उम्मीदवार हूं, पस 
तू भी ऐ मुखातिब ! अपने पाक नबी सल्ल० का जिक्र खूबियों के साथ करता रहा 
कर, और दिल और जुबान से हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर कसरत 
से दरूद भेजता रहा कर, इसलिए कि तेरा दरूद हुजरे अर्कदस सल्लल्लाहु अलैहि व 
सललम के पास हुजूर सल्ल० की कब्रे अतहर में पहुंचता है और तेरा नाम हुजूरे अक्दस 
सल्लल्लाहु अलैहि व सललम की खिद्मत में पेश किया जाता है। (बदीअ) 

i ANE 

ih UCI BEAN IRA 


76 फलाइले आमास () उपग्रह L44 SANA फ्रजाइले दरूद शरीक 7 
GNSS NEN 


सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहिबही व अत्बाझिही व सल्ल भ॑ 
तस्लीमन कसीरन कसीरन कसीरन कुल्लमा जक र हुज्जाकिरून व कुल्लमा ग फ 


ल अन ज़िक्रिहिलू गाफिलून० 2१८ 
ह इ ७.०८) SSO 
SR 


या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अ ब दन 
अला हबीबि क खैरिल ख़ल्कि कुल्लिहिमी।। 


42. अल्लामा सखावी रह०, अबूबक्र बिन मुहम्मद रह० से नकल करते हैं 
कि मैं हजरत अनूबक्र बिन मुजाहिद रह० के पास था कि इतने में शेख़ुल भशाइस 
हजरत शिबली रह० आये | उनको देख कर अबूबक्र निन मुजाहिद रह० खड़े हो गए | 
उनसे मुआनका'! किया, उनकी पेशानी को बोसा दिया । मैंने उन से अर्ज किया कि 
मेरे सरदार ! आप शिब्ली के साथ यह मामला करते हैं, हालांकि आप और सारे 
उलमा-ए-बशदाद यह ख्याल करते हैं कि यह पागल हैं। उन्होने फर्माया कि मैंने 
वही किया कि जो हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को करते देखा । फिर 
उन्होंने अपना ख्वाब बताया कि मुझें हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की 


ख़्वाब में जियारत हुई कि हुजूर सल्ल० की खिद्मत में शिन्ली हाजिर हुए। हुजरे 


अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम खड़े हो गये और उन की पेशानी को बोसा दिया 
और मेरे इस्तिफ्सार* पर हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फर्माया 
कि यह हर नमाज़ के बाद- 
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'ल क़द जाअकुम रसूलुम मिन अन्फुसिकुम' आखिर सूर: तक पढ़ता है और 


इस के बाद मुझ पर दरूद पढ़ता है। 


एक और रिवायत में है कि जब भी फ़र्ज नमाज पढ़ता है, उसके बाद यह - 


आयते शरीफा- 
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पढ़ता है और इसके व्यद तीन मर्तबा- 
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-सल्लल्लाहु अलै क या मुहम्मदु सल्लल्लाहु अलै क या मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलै क या मुहम्मद०' पढ़ता है। अबूबक्र रह० कहते हैं कि इस ख्वाब के बांद जब 
शिडली आये, तो मैंने उनसे पुछा कि नमाज़ के बाद क्या दरूद पढ़ते हो ? तो उन्होंने 
यही -बताया । 


एक और साहब से इसी नौअ का एक किस्सा नक्रल किया गया है, अबूल 
कासिम खिफ़ाफ़ रह० कहते हैं कि एक मर्तबा हजरत शिन्ली रह० अबूबक्र बिन मूजाहिद 
रह० की मस्जिद मे गये, अबूबक्र रह० उनको देख कर खड़े हो गये । अबूबक्र रह० 
के शागिर्दों में इसका चर्चा हुआ । उन्होंने उस्ताद से आर्ज किया कि आप की खिदमत 
मे वज़ीर आजम आये, उनके लिये तो आप खड़े हुए नहीं, शिब्ली के लिए आप खड़े 
हो गये । उन्होंने फर्माया कि मैं ऐसे शख्स के लिए क्यों न खड़ा हूं, जिसकी त्ताजीम 
हुजूरे अक्दस सल्लल्लाइ अलैहि व सललम खुद करते हों । इसके बाद उस्ताद ने अपना 
एक ख्वाब बयान किया और यह कहा कि रात मैंने हुजरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम की स्माब में जियारल की थी। हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सललम 
ने सवाब में इर्शाद फ़र्माया था कि कल को तेरे पास एक जन्नती शख्स आयेगा, जब 
वह आये तो उसका इक्राम करना | 

अबूबक्र रह० कहते हैं कि इस वाकिंआ के दो एक दिन के आद फिर हुज़ूरे 
अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख्वाब में जियारत हुई । हुजूरे अदस सल्लल्लाहु 
अलैहि च सल्लम ने ख्वाब में इर्शाद फर्माया कि ऐ अबूबक्र ! अल्लाह तुम्हारा भी 
ऐसा ही इकराम फ़र्माये, जैसा कि तुम ने एक जन्नती आदमी का इकराम किया । मैंने 
अर्ज किया या रसूलुल्लाह ! शिडली का यह एजाज आप के यहां किस वजह से है? 
हुजूर सल्ल> ने इर्शाद फर्माया कि यह पांचों नमाजों के बाद यह आयत पढ़ता है 
- लकद जाअकुम रसूलन (अल-आय:) - और अस्सी वर्ष से इसका यह मामूल है । 
(नदो ) 2, 232 3>> 
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अला हबोनि क खैरिल्‌ खल्क्रि कुल्लिहिमी। 


43. इमाम गज्जाली रह० मे एहयाउल उलूम में अब्दल वाहिद बिन जैद बसरी 
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पफ फ़जाइले जामात () ARNT 246 उंप्ेपि ऋआइते दरूद शरीफ़ ॥॥ 
'रह० से नकल किया है कि मैं हज को जा रहा था, एक शख्स मेरा रफ़ीके सफर हो 
गया । बह हर वक्‍त चलते-फिरते, उठते-बैठते, हुजूरे अकदस सल्लल्लाइ अलैहि व 

सल्लम पर दरूद भेजा करता था। मैंने उससे इस कसरते दरूद का सबब पूछा । 
. उसने कहा कि जब मैं सबसे पहले हज के लिए हाजिर हुआ तो मेरे बाप भी साथ 
थे । जब हम लौटने लगे तो हम एक मंजिल पर सो गये, मैंने स्वाब में देखा, मुझ 
से कोई शख्स कह रहा है कि, उठ तेरा जाप मर गया और उसका मुंह काला हो 
गया | मैं घबराया हुआ उठा तो अपने बाप के मुंह पर से कपड़ा उठा कर देखा तो 
वाकई मेरे. बाप का इंतिकाल हो चुका था और उसका मुंह काला हो रहा था । मुझ 
पर इस वाक्रिया से इतना शभ सवार हुआ कि मैं इसकी वजह से बहुत ही मर्जून हो 
रहा था। इतने में मेरी आंख लग गयी । मैंने दोबारा ख्वाब में देखा कि मेरे बाप 
के सर पर चार हब्शी काले चेहरे वाले, जिनके हाथ में लोहे के बड़े डंडे थे, मुसल्लत 
हैं। इतने में एक बुजुर्ग निहायत हसीन चेहरा, दो सबज कपड़े पहने हुए तश्रीफ लाये 


और उन्होंने उन हब्शियों को हटा दिया और अपने दस्ते मुबारक को मेरे बाप के 


मुंह पर फेरा और मुझ से इर्शाद फर्माया कि उठ, अल्लाह तआला ने तेरे बाप के 
चेहरे को सफ़ेद कर दिया । मैंने कहा, मेरे मां-बाप आप पर कुर्नान ! आप कौन हैं? 
आप ने. फ़र्माया, मेरा नाम मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) है। इसके बाद 
से मैंने हुजरे अक्दस सल्लल्लाहू अलैहि ब सल्लम पर दरूद कभी नहीं छोड़ा } 


'नुज्हतुल मजालिस' में एक और किस्सा इसी मौअ का अङ्रहाभिद क़ज़्वेनी . 
रह० के हवाले से नकल किया. है कि एक शख्स और उसका बेटा दोनों सफर कर 
रहे थे। रास्ते में बाप का इम्तिकाल हो गया और उसका सर (मुंह वगैरह) सुअर 
जैसा हो गया। बह बेटा बहुत रोया और अल्लाह जलले शानुहू की बारगाह में दुआ ` 
और आजिजी की। इतने में उसकी आंख लग गयी, तो ख्वाब में देखा, कोई शरस: 


कह रहा है कि तेरा बाप सूद खाया करता था, इसलिए यह सूरत बदल गयी, लेकिन 
` हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उसके बारे में सिफारिश की है, इसलिए 
कि जब यह आप सल्ल० का जिक्रे मुबारक सुनता, तो दरूद भेजा करता था। आप 


सल्ल०`की सिफारिश से उसको उसकी अपनी असली सूरत पर लौटा दिघा गया। 
रौजुल फ़ाइक' में इसी नौअ का एक और क्रिस्सा नकल किया है, बह हज़रत 


सुफ्रियान सौरी रह० से नकल करते हैं कि मैं तवाफ कर रहा था। मैंने एक शख्स 
को देखा कि वह हर कदम पर दरूद ही पढ़ता है और कोई चीज़ तस्बीह ब तहलील 
वगैरह नहीं पढ़ता । मैंने उससे पूछा इसकी क्या बजह ? उसने पुछा, तू कौन है ? 


मैंने कहा कि मैं सुफियान सौरी रह० हूं। उसने कहा कि आगर तू अपने जमाने का . 
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यक्ता न होता, तो मैं न बताता और अपना राज न खोलता । फिर उसने करता वि 
मैं और मेरे वालिद हज को जा रहे थे। एक जगह पहुंच कर मेरा बाप बीम।' 
मया । में इलाज का एहतमाम करता रहा कि एकदम उनका इन्तिकाल हो गया 
और मुंह काला हो गया। मैं देखकर बहुत ही रंजीदा हुआ और “इन्ना ल्लिाहि' पढ़ी 
और कपड़े से उनका मुंह हक दिया । इतने में मेरी आंख लग गयी | मैंने ख्वाब में 
देखा कि एक साहब जिनसे ज्यादा हसीन मैंने किसी को नहीं देखा और उनसे ज्यादा 
साफ़-सुथरा लिबास किसी का नहीं देखा और उनसे ज्यादा बेहतरीन खुश मैंने कहीं 
नहीं देखी, तेजी से क़रदम बढ़ाये चले आ रहे हैं । उन्होंने मेरे बाप के मुंह पर से कपड़ा 
हटाया और उसके चेहरे पर हाथ फेरा तो उसका चेहरा सफेद हो गया । बह वापस 
जाने लगे तो मैंने जल्दी से उनका कपड़ा पकड़ लिया और मैंने कहा, अल्लाह तआला 
आप पर रहम करे, आप कौन हैं कि. आपकी वजह से अल्लाह तआला ने मेरे बाप 
पर मुसाफरत में एहसान फर्माया । वह कहने लगे कि तू मुझे नहीं पहचानता, मैं मुहम्मद 
बिन अब्दुल्लाह, साहबे कुरआन हूं (सल्लल्लाहु अलैहि व सललम), यह तेरा बाप बझ 
` गुनाहणार था, लेकिन मुझ पर कसरत से दरूद भेजता था| जब उस पर यह मुसीबत 
नाजिल हुई, तो मैं उसको फरियाद को पहुंचा और मैं हर उस शख्स की फरियाद 
को पहुंचता हूं, जो मुझ पर कसरत से दरूद भेजे | 
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 तर्जुमा ।. ऐ वह पाक ज़ात ! जो मुज्तर' की अंधेरियों की दुआएं कुबूल 


]. वह परस जो बिल्कुल मजबूर हो गया हो, 2. मुक्सानीं 


मी मर OOO SOOT 
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करता है, ऐ वह पाक ज़ात्त ! जो मर्जरतों? को बलाओं को, बीमारियों को ज़ायल 
करने वाला है। 


2. अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शफ़ाअत मेरी जिल्लत और 
आजिजी में कुबूल फर्मा ले और मेरे गुनाहों की पर्दापोशी फर्मा, बेशक तू एहसान 
और करम वाला है। 


3. मेरे गुनाहों को माफ़ फर्मा और उनसे मुसामहतः फर्मा अपने करम और 
एइसान की वजह से, ऐ एहसान बाले ! और ऐ नेमतों वाले । 


4. ऐ मेरी उम्मीदगाह ! अगर तू अपने अफ्वर से मेरी मदद नहीं फर्मायिगा 
तो मुझे कितनी खजालत* होगी, कितनी तुझ से शर्म आयेगी और कितनी नदामत* 
होगी । 


5. ऐ मेरे रब ! दरूद भेज हादी”, बशीर“ पर और उस जात पर जिसके 
लिए शफाअत का हक है, गुनाहगार और नदामत बाले के हक में। 


6. ऐ रब ! दरूद भेज, उस शख्स पर, जो कबीला मुजर में सबसे ज्यादा 
बर्गुजीदा है और जो सारी मस्लूक में, अरब हो या अजम को,सब से अफजल है। 


7. ऐ रब ! दरूद भेजिए उस शख्स पर जो सारी दनिया से अफजल है और 
उस शख्स पर, जो तमाम कबाइल का सरदार बन गया है,नस्ब के एतबार से भी 
और अख्लाक के ए्तबार से भी । 


8. जिस पाक ज्ञात ने उसको आला मर्तबा अता फर्माया है, वही उस पर 
दरूद भी भेजे। बेशक वह इस दर्ज का मुस्तहिक भी है और सारी मख्लूक से अफजल |, 


9. वही पाक जात उस पर दरूद भेजे, जिसने उसको आला मर्तबा अता 
फर्माया, फिर उसको अपना महबूब बनाने के लिए छांटा, बह पाक जात, जो मख्लक 
को पैदा करने वाली है। 


| 0. उसका मौला, उस पर ऐसा दरूद भेजे, जो कभी ख़त्म होने वाला 
न हो। इसके बाद उसके सहाचा पर दरूद भेजे, और उसके रिश्तेदारों पर।' 


।. यानी तवज्जोह न फर्मा, 2. बरिशाश, 3. 4. शर्मिदगी, 5. रहनुभाई करने वाले, 6. खुशखबरी 
देने वाले पर, 7. रौजुल 'फाइक, 
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या रब्नि सल्लि ब सल्लिम दाइमन अ ब दन। 
अला हबीबि क खैरिल खल्क्रि कल्लिहिमी । । 

4.4. 'नुज्हतुल्‌ मजालिस' में लिखा है कि एक साहब किसी बीमार के पास 
गये] (उनकी नजअ कौ हालत थी,) उनसे पूछा कि मौत की कड़वाहट कैसी मिल 
रही है ? उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं मालूम हो रहा है, इसलिए कि मैंने उलमा 
से सुना है कि जो शख्स कसरत से दरूद शरीफ पढ़ता है, वह मौत की तल्खी से 


महफूज रहता है। 
Re ASAE iE 4 ! | 
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या रब्बि सल्लि व सलिल्लम दाइमन अ ब दन 
अला हब्ीबि. क खैरिलू खल्कि कुल्लिहिमी । 

4.5. 'नुज्हतुल मजालिस' में लिखा है कि बाज सुलहा में से एक साहब 
को हब्स जोल! का मर्ज हो गया। उन्होंने ख़्वाब में आरिफ बिल्लाह हजरत शैख 
शहाबुद्दीन बिन रसलान रह० को, जो बड़े जाहिद और आलिम थे, देखा और उनसे 
अपने मर्ज को शिकायत व तकलीफ कही। उन्होंने फर्माया, तू तिराक़े मुजर्रबः से 
कहाँ गाफिल है, यह दरूद पड़ा कर- 
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अल्लाहुम्म सल्लि व सल्लिम व बारिक अला रूहि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल्‌ 
अर्वाहि ब सल्लि व सल्लिम अला क्रल्बि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल्‌ क्रुलूबि ब सल्लि 
व सल्लिम अला ज स दि मुहम्मदिन फिल्‌ अज्सादि व सल्लिं ब सल्लिम अला करब्नि 
सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल्‌ क्रुबूरि० 


ख्वाब से उठने के बाद उन साहब ने इस दरूद को कसरत से पढ़ा और उनका 


मर्ज जायल हो गया । ¢ 
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या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अ ब दन 
अला हबीबि क सैरिल ख़ल्कि कुल्लिहिमी । 
46. हाफिज अबू नईम रह० हजरत सुफियान सूरी रह० नक्रल करते हैं कि 


मैं एक दफा ब्राहर जा रहा था । मैंने एक जवान को देखा कि जब वह क़दम उठात्ता 
है, या रखता है, तो यों कहता है- 


९-४४) Suis iif 
'अल्लाइुम्म सल्लि अला मुहम्मदिँव्य अला आलि मुहम्मद” मैंने उनसे पूछा 
क्या किसी इलमी दलील से तेरा यह अमल है ? (या सहज अपनी राय से ?) उसने 
पूछा, तुम कौन हो ? मैंने कहा, सुफियान सूरी -रह०। उसने कहा, क्या इराक वाले 


सुफियान ? मैंने कहा, हां ! कहने लगा, तुझे अल्लाह की मारफत हासिल है, मैंने 


कहा, हां है । उसने पूछा, किस तरह मारफत हासिल है ? मैंने कहा, रात से दिन 
निकालता है, दिन से रात निकालता है, मां के पेट में बच्चे की सूरत पैदा करता 
है। उसने कहा कि कुछ नहीं पहचाना । मैंने कहा, फिर तू किस तरह पहचानता है? 
उसने कहा, किसी काम का पुख्ता इरादा करता हूं, उसको फस्ख़ः करना पड़ता है 
और किसी काम के करने की ठान लेता हूं, मगर नहीं कर सकता । इससे मैंने पहचान 
लिया कि कोई दूसरी हस्ती है, जो मेरे कामों को अन्जाम देली है। मैंने पूछा, यह 
तेरा दरूद क्या चीज है ? उसने कहा, में अपनी मां के साथ हज को गया था । मेरी 
मां वहीं रह गयी (यानी मर गयी) उसका मुंह काला हो गया और उसका पेट फूल 
गया, जिससे मुझे यह अन्दाजा हुआ कि कोई बहुत बड़ा सर्त गुनाह हुआ है । इससे 
मैने अल्लाह जल्ले शानुहू की तरफ दुआ के लिए हाथ उठाये, तो मैंने देखा कि तिहामा 
(हिजाज) से एक अत्र आया, उससे एक आदमी जाहिर हुआ । उसने अपना मुबारक 
हाथ मेरी मां के मुंह पर फेरा, जिससे यह बिल्कुल रोशन हो गया और पेट पर हाथ 
फेरा तो वरम बिल्कुल जाता रहा। मैंने उनसे आर्ज किया कि आफ कौन हैं कि मेरी 
और मेरी मां की मुसीबत को आपने दूर किया । उन्होंने फर्माया कि मैं तेरा नबी 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हूं । मैने आर्ज किया, मुझे कोई वसीयत कीजिए, 
तो हुजूर सल्ल० ने फर्माया कि जब कोई क़दम रखा करे या उठाया करे तो- 
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अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिव्ब अला आलि मुहम्मदिन० पढ़ा कर। 
(नुजहत ) | 
या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अ ब दन 
अला हबीनि क खैरिल खल्कि कुल्लिहिमी | 
47. साइने एह्या रह० मे लिखा है कि हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम के विसाल के बाद हजरत उमर रजि० रो रहे थे और यों कह रहे थे कि या 
रसूलल्लाह ! मेरे मां-बाप आप पर कुर्बान ! एक खजूर का तना, जिस पर सहारा 
लगाकर आप मिम्बर बनने से पहले ख़ुत्बा पढ़ा करते थे, फिर जब भिम्बर बन गया 
और आप उस पर तइरीफ ले गये तो वह खजूर का तना आपके फ़िराक' से रोने 
लगा, यहां तक कि आपने अपना दस्ते मुबारक उस घर रखा, जिससे उसको सुकून 
हुआ, (यह हदीस का मशहूर किस्सा है) या रसूलल्लाह ! आपकी उम्मत आप के 
फिराक से रोने की ज्यादा मुस्तहिक है ब निस्बत उस तने के (थानी उम्मत अपने 
सुकून के लिए तवज्जोह की ज्यादा मुहताज है) या रसूलल्लाह ? मेरे मां-बाप आप 
पर कुर्बान | आपका आलो मर्तबा अल्लाह के नजदीक इस कदर ऊंचा हुआ कि उसने 
आपकी इताअत को अपनी इताअत करार दिया। चनांचे इर्शाद फर्माया- 


Ht EPSON 2 
मंय्युतिजिर्रसू ल फ़कद अता अल्लाह” (जिसने रसूल क॑; इताअत्त की, उसने 

अल्लाह की इताअत की) या रसूलल्लाह ! मेरे मां-बाप आप यर.कुर्बान ! आपकी 
फ़जीलत अल्लाह के नजदीक इतनी ऊंची हुई कि आपसे मुतालबा से पहले माफी को 
इत्तिला फर्मा दी, चुनांचे इर्शाद फ़र्माया - 

अफल्लाहु अन्क लि म अजिन्त लहुम*>..& 5 (८3 3s) &2६ 4७६ 

(अल्लाह तआला तुम्हें माफ करे, तुमने इन मुनाफिकों को जाने की इजाजत 
दी ही क्यों ? या रसूलल्लाह ! मेरे मां बाप आप पर कुर्बान ! आपका उलूने शान 
अल्लाह के नजदीक ऐसा है कि आप अगरचे जमाने के एतबार से आखिर में आये 
लेकिन अंबिया की मीसाक में आप को सबसे पहले जिक्र किया गया । चुनांचे इर्शाद है 
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इद्राही म {अल-आय: ) या रसूलल्लाह ! मेरे मां बाप आप पर क्रुर्बान | आपकी फजीलत 
का अल्लाह के यहां यह हाल है कि काफिर जहन्नुम में पड़े हुए इसकी तमन्ना करेंगे 
कि काश ! आपकी इताअत्त करते और कहेंगे- 


42 4८८ Ce हा 
ENCE Sat ०४ 
या लैत्त ना अतअनल्ला ह व अतअनरसू ल० 


या रसूलल्लाह ! मेरे मां बाप आप पर कुर्बान ! अगर हजरत मूसा (अला 
नबीयिना व अलैहिस्सलालु वस्सलाम) को अल्लाह जल्ले शानुहू ने यह मोजजा अता 
फर्माया है कि पत्थर से नहरें निकाल दे, तो यह उससे ज्यादा अजीब नहीं है कि अल्लाह 
सआला ने आपकी उंगलियों से पानी जारी कर दिया (कि हुजूर सल्ल० का यह मोजजा 
मशहूर है) या रसूलल्लाह ! मेरे मां-जाप आप पर कुर्नान ! कि अगर हजरत सुलैमान 
(अला नबीयिना व अतैहिस्सलात्तु वस्सलाम) कि हवा उनको सुबह के वक्त में एक 
महीने का रास्ता सै करा दे और शाम के वक्त में एक महीने का तै करा दे, तो यह 
उससे ज्यादा अजीब नहीं है कि आपका बुराक़ रात के वक्त में आपको सातवें आसमान 
से भी परे ले जाये और सुनह के वक्‍त आप मक्का मुकर्रमा वापस आ जायें । सल्लल्लाहु 
अतैक' (अल्लाह ही आप पर दरूद भेजे।) या रसूलल्लाह ! मेरे मां-बाप आप पर 
कुर्बान, अगर हजरत ईसा {अला नबीयिना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम) को अल्लाह 
तआला ने यह मोजज़ा अता फर्माया कि वह मुर्दो को जिंदा फर्मा दें, तो यह उससे 
ज्यादा अजीब नहीं कि एक बकरी, जिसके गोइत के टुकड़े आग में भून दिये गये हों, 
वह आप से यह दर्खास्त करे कि आप मुझे न खायें, इसलिए कि मुझमें जहर मिलाया 
गया है। या रसूलल्लाह ! मेरे मां-बाप आप पर कुर्बान, हजरत नूह अला नबीयिना 
व अतैहिस्सलातु सस्सलाम ने अपनी कौम के लिए यह इर्शाद फर्मा कि- 


SBN FEY 

रब्बि ला तजर अलल्‌ अर्जि मिनल्‌ काफिरी न दव्यारा० 

(ऐ रब ! काफिरों भें से जमीन पर बसने वाला कोई न छोड़ ।) आर आप 
भी हमारे लिए बद-दुआ कर देते, तो हममें से एक भी बाकी न रहता । बेशक काफिरों 
ने आपकी पुश्ते मुबारक को रौंदा {कि जब आप नमाज़ में सज्दे में थे, आपकी पुश्ते 
मुबारक पर ऊंट का बच्चादान रख दिया था और गज्चा-ए-उहद में आपके 
येहरा-ए-मुबारक को खून आलूद किया, आप के दन्दाने मुबारक को शहीद किया, 
और आपने बजाय बद-दुआ के यों इर्शाद फर्माया- 
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अल्लाहुम्मरिफर लिकौमी फ़ इन्नहुमला यअलमून० छ अल्लाह ! मरी क्रीम 
को माफ फर्मा कि यह लोग जानते नहीं (जाहिल) हैं या रसूल अल्लाह मेरे मां-बाप 
आप पर कुर्बान, आपकी उम्र के बहुत थोड़े से हिस्से में (कि नडूबत के बाद 23 ही 
साल मिले) इतना बड़ा मज्मा आप पर ईमान लाया कि हज़रत नूह अला नबीयिना 
अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सवील' उम्र (एक हजार वर्ष) में इतने आदमी मुसलमान 
न हुए (कि हज्जतुल्‌ विदाअ में एक लाख चौबीस हज़ार सो सहाबा रजि० थे और 
जो लोग गाइबाना मुसलमान हुए, हाजिर न हो सके, उनकी तायदाद तो अल्लाह 
ही को मालूम है) आप पर ईमान लाने वालों की तायदाद बहुत ज्यादा है । बुखारी 
की मशहूर हदीस 'उरिज़त अलल उमूमि' में है- 


HPs =] 


रऐ तु संबादन कसीरन सद्दल्‌ उफ क 5 १45s 


(कि हुजूर सल्ल० ने अपनी उम्मत को इतनी कसीर भिक्दार में देखा कि 
जिसने सारे जहान को घेर रखा था) और हजरत नूह अतैहिस्सलाम पर ईमान लाने 
वाले बहुत थोड़े हैं। कुरआन पाक में है- 


व मा आम न मअ हू इल्ला कलील० {९५ ४] ६ ८६८० ८5 


या रसूलल्लाह ! मेरे मां-बाप आप पर कुर्बान, अगर आप अपने हमजिंसों 
ही के साय नशिस्त व बर्खास्त? फर्माति, तो आप हमारे पास कभी न बैठते और अगर 
आप निकाह न करते, मगर अपने ही हम-मर्तबा से, सो हमारे भें से किसी के साथ 
. भी आपका निकाह न हो सकती था और अगर आप अपने साथ खाना न खिलाते, 
मगर अपने ही हमसरों को, तो हममे से किसी को अपने साथ खाना न खिलाते। 
बेशक आपने हमें अपने पास बिठाया, हमारी औरतों से निकाह किया, हमें अपने 
साथ खाना खिलाया, बालों के कपड़े पहने, (अरबी) अघे पर सवारी फर्मायी और 
अपने पीछे दूसरे को बिठाया और ज़मीन पर (दस्तरख्व्ान बिछाकर) खाना खाया 
और खाने के बाद अपनी उंगलियों को (जुबान) से चाटा और यह सब उम्र आपने 
तवाजुअ के तौर पर अख्तियार फर्मयि | सल्लल्लाहु अलैक व सल्लम' अल्लाह तआला 
ही आप पर दरूद व सलाम भेजे | 
(७८३०4. ४2४ st 
Mn >> (3 
]. लम्बी, 2. उठना-बैठता 
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या रब्नि व सल्लिम दाइमन अ ब दन 
अला हबीबि क खेरिल्‌ खस्कि कुल्लिहिमी | 


48. 'नुज्हतुल्‌ बसातीन' में हजरत इन्राहीम स्वास रह० से नकल किया 
हे, वह फर्माते हैं कि एक मर्तबा मुझको सफर में प्यास मालूम हुई और शिइते प्यास 
से बेहोश होकर गिर पड़ । किसी ने मेरे मुंह पर पानी छिड़का । मैंने आंखे खोलो, 
तो एक मदे हसीन ख़्बरू' को घोड़े पर सवार देखा । उसने मुझको पानी पिलाया, 
और कहा, मेरे साथ रहो | थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उस जवान ने मुझको कहा, 
तुम क्या देखते हो । मैंने कहा, यह मदीना है । उसने कहा उतर जाओ, मेरा सलाम 
इजरते रसूले ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम से कहना और अर्ज करना, आप 
का भाई खिजर आपको सलाम कहता है| 


शेख अबुल्‌ खैर अक्तअ रह० फमति हैं, मैं मदीना मुनव्वरा में आया । पांच 
दिन वहां कयाम किया, कुछ मुझ को ज़ौक य लुत्फ हासिल न हुआ । मैं कब्र शरीफ 
के पास हाजिर हुआ और हजरते रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और हजरत 
. अनूबक्र रजि० और हजरत उमर रजि० को सलाम किया और अर्ज किया, ऐ रसूलल्लाहां 
आज मैं आप का मेहभान हूं। फिर वहां से हटकर मिम्बर के पीछे सो रहा । ख्वाब 
में हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को देखा । हजरत अबूबक्र 
रजि० आपकी दाहिनी और हज़रत उमर रजि० आपकी बायीं जानिन थे और हज़रत 


अली कर्रमल्लाहु वज्हह आपके आगे ये | हजरत अली रजि० ने मुझ को हिलाया और 


फर्माया कि उठ रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तश्रीफ लावे हैं । मैं उठा? 
और हजरत सल्ल० के दोनों आंखों के दर्मियान चूमा | हुजूर सल्ल० ने एक रोटी 
मुझको इनायत फर्मायी । मैंने आधी खायी और जागा तो आघी मेरे हाथ में थी। 


यह शेख अबुल खैर रह० का किस्सा अल्लामा सखावी रह7 ने 'कौले बदीअ' 
में भी नकल किया है, जिससे मालूम होता है कि नुज्हत के तर्जुमे में कुछ तसामह? 
हुआ । 'कौले बदीअ' के अल्फाज ये हैं- 


अकम्तु खम्स त अय्यामिन मा जुक्तु जवाकन जिसका तर्जुमा यह है कि मैं 
पांच दिन रहा और मुझे इन दिनों में कोई चीज चखने को भी नहीं मिली । जौक 
व शौक हासिल न होना तर्जुमे का तसामह है। इस नाकारा के रिसाला 'फजाइले 
हज' के जियारते मदीना के किस्सों में न० 8 पर भी यह किस्सा गुजर चुका है और 


]. ख़ूबसूरत मर्द, 2. यनी नोंद ही में मुझे खड़ा किया तो में खड़ा हो गया, 3. भूल हो गयी 
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इसमें इसी नौअ का एक किस्सा न० 23 पर इबनुल जला का भी वफाउलू घफ़ा तै 
गुजर चुका है। और इस नौअ के और भी मुतअददिद क्रिस्से अकाबिर के साय पेश 
आ चुके हैं, जो वफाउल्‌ बफा' में कसरत से जिक्र किए गए हैं। 

हमारे हजरते अक्दस शेखुल मशाइख मस्नदे हिंद अमीरुल्‌ मोमिनीन फिल्‌ 
हदीस हजरत शाह वलीय॒ल्लाह साहिब नन्नरल्लाह मर्कदहू अपने रिसाला हिर्जे समीम 
फ़ी मुबश्‍शरातिन्नबी यिल अभीन', जिसमें उन्होंने चालीस ख्वाब या मुकाशफात अपने 
या अपने वालिद माजिद के हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की जियारत 
के सिलसिले भें तहरीर फर्माये हैं, इसमें न० ।2 पर तहरीर फर्साते हैं कि एक रोज 
मुझे बहुत ही भूख लगी (न मालूम कितने दिन का फाका होगा) मेंने अल्लाह जल्ले 
शानुहू से दुआ की, तो मैंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम की 
रूहे मुकदस आसमान से उतरी। और हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के 
साथ एक रोटी थी, गोया अल्लाह जल्ले शानुहू ने हुजूर सल्ल० को इर्शाद फ़र्माया 
था कि यह रोटी मुझे मरहमत फमयिं। न० ।3 पर तहरीर फ़रमति हैं कि एक दिन 
मुझे रात को खाने को कुछ नहीं मिला, तो मेरे दोस्तों में से एक शख्स दूध का प्याला 
'लाया, जिसको मैंने पिया और सो गया। ख़्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम की जियारत हुई। हुजूर सल्ल ने इर्शाद फर्माया कि वह दूध मैंने ही भेजा 
था, यानी मैंने तवज्जोह रे उसके दिल में यह बात डाल दी थी कि वह दूध लेकर जाये। 
| और जब अकाबिर सूफिया की तबञ्जोहात मारूफ व मुतवात्तिर हैं, तो फिर 

सय्यिदुल्‌ अन्नलीन बल्‌ आख्िरीन सल्लल्लाह अलैहि व सल्तम की तवज्जोह का क्या 

- पूछना। | | 

हजरत शाह साहब रह० न० ।5 पर तहरीर फ़मति हैं कि मेरे वालिद ने 
मुझसे बताया कि वह'एक दफा बीमार हुए। तो ख़्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम की ज़ियारत हुई। हुङ्र सल्ल० ने इर्शाद फर्माया, मेरे बेटे कैसी 
तबियत्त है ? इसके बाद शिफा की जशारत अता फर्मायी, और अपनी दाढ़ी मुबारक 
में से दो बाल मरहमत फर्माये मुझे उसी वक्‍त सेहत हो गयी और जब मेरी आंख 
खुली, तो वह दोनों बाल मेरे हाथ में थे। 

हजरत शाह साहब रह० फर्माति हैं कि वालिद साहब नव्वरल्लाहु मर्कदहू 
ने इन दोनों बालों में से एक मुझे मरहमत फर्माया था | इसी तरह शाह साहब रह० 
॥8 पर तहरीर फर्माते हैं कि मुझसे मेरे वालिद साहब ने इर्शाद फर्माया कि 


।. एक किताब का नाम, 2. शक झिझक, 
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इन्तिदा-ए-तालिब इल्मी में मुझे यह ख्याल पैदा हुआ कि मैं हमेशा रोजा रखा करूं, 
मगर मुझे इसमें उलमा के इख्तिलाफ़ की वजह से तरद्डुद था कि ऐसा करू या न 
करं मैंने ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की जियारत की । हुजरे 
अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुझे ख्वाब में एक रोटी मरहमत्त फर्मायी | 
हंजरात शेखैनः बगैरह तश्रीफ फर्मा थे। हजरत अबूबक्र सिद्दीकृ रेज़ि० ने फर्माया- 
अल हदांया मुण्तरिकतुन” - मैंने वह रोटी उनके सामने कर दी। उन्होंने एक टुकड़ा 
तोड़ लिया, फिर उमर रजि० ने फर्माया- अलहदाया मुश्तरिकतुन-मैंने नह रोटी उनके 
सामने कर दी । उन्होंने भी एक टुकड़ा तोड़ लिया । फिर हजरत उस्मान रजि० ने 
फ़र्माया- अल-हदाया मुश्तरिकतुन। मेंने आर्ज किया कि अगर यही अल-हदाया 
मुश्तरिकतुन रहा, यह रोटी तो इसी सरह तक्सीभ हो जायेगी, मुझ फकीर के पास 
क्या बचेगां। | 


'हिज़ समीन' में तो यंह किस्सा इतना ही लिखा है, लेकिन हजरत रह० की 
दूसरी किताब 'अन्फासुल्‌ आरिफीन' में कुछ और भी तफ्सील है, वह यह है कि मैंने 
सोने से उठने के बाद इस पर गौर किया कि इसकी क्या वजह है कि हज़रत केखैन ` 
"के कहने पर तो मैंने रोटी उनके सामने कर दी और हजरत उस्मान रज़ि० के फर्माने 
पर इन्कार कर दिया । मेरे जेहन में इसकी ्रजह यह आयी कि मेरी निस््रत नक्शबंदिया 
` हज़रत सिद्दीक रजि० ने मिलती है और मेरा सिलसिला-ए-नसन हजरत उमर रजि० 
से मिलता. है, इसलिए इन. दोनों हजरात के सामने तो मुझे इन्कार की जुरत नहीँ. 
हुई और हजरत उस्मान रजिऽ से मेरा न तो सिलसिला-ए-सुलूक मिलता था, न _ 
सिलसिला-ए-नसब। इसलिए वहां बोलने की जुरत हो गयी। फ़्त॥ | 
`. : गह हदीस- अल-~हदाया .मुइतरिकतुन मुहदिसीन के नजदीक तो मुतकल्म 
फ़ीह* है और इसके मृत्ताल्लिक अपने 'रिसाले फ़जाइले हज' के खत्म पर भी दो 
क्रिस्से-एक किस्सा एक बुजुर्ग का और दूसरा किस्सा हजरत इमाम अबूयूसुफ़ रहर 
फकीहुल उम्मत का लिख चुका हूँ। इस जगह इस हदीस से तअर्रूज* नहीं करना 
'था.। इस जगह तो यह बयान करना. था कि- | 

NS ESS 975 Mor EE 
अज्चंदुन्नासि सय्थिदुल्‌ कौनेनि अलैहि अफजलुस्सलाति वत्तस्लीमऽ* की उम्मत 


]. यानी हजरत अबूबक्र रजि० और हजरत उमर रजि०, 2. यांनी हदिया सब का होता. 
है, उस में सब का हिस्सा होता है, इसलिए हमें भी दो, 3. यानी जिस में बहुत इख्तिलाफ है, 4 
यानी यह हदीस कैसी है, इससे बहस नहीं, 5. यानो अल्लाह के रसूल सल्ल०, 
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पर भादी बरकात भी रोज अपज हैं। | 


`. हज़रत शाह साहब रह०' अपने रिसाले 'हिर्ज समीन' में न० ।9 पर तह॥१ 

फ़र्सति हैं कि-मुझसे मेरे वालिद ने इर्शाद फर्माया कि वह रमजानुल मुबारक में सफ़र 
कर रहे थे, निहायत शदीद गर्मी थी, जिसकी वजह से बहुत ही मशककत्त उठानी पड़ी । 
इसी हालत में मुझे ऊंघ आ गयी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की 
ख्वाब में जियारत हुई। हुजूर सल्ल० ने बहुत ही लजीज खाना, जिसमें चावल और 
मीठा और जाफरान और घी खूब था (निहायत लजीज जर्द्रा) मरहमत फर्माया 

जिसे खूब सेर होकर खाया, फिर हुजूर सल्स० ने पानी मरहमत फर्माया, जिसको 
खूब सेर होकर पिया, जिससे भूख-प्सास सब जाती रही और जब आंख खुली तो 
मेरे हाथों. में से जाफरान की ख़ुश्बू आ रही थी। 


इन किस्सों में कुछ तरद्दुद न करमा चाहिए, इसलिए कि अहादीस सौमि 
विसाल में- | 


इक्ी युत्‌जिमुनी रबी व यस्कीनी . (ॐ eee 


(मुझे मेरा रब खिलाता और फिलाता है} मैं इन चीजों का माखज़' और 
असल मौजूद है और हुजूर सल्ल० का यह इर्शादे- . 


इन्नी लस्तु कहे अतिकुम £45४८9 | 

(कि मैं तुम जैसा नहीं हूँ) अवाम के एतबार से है । अगर किसी ख़ुशनसीब 
को यह करामत हासिल हो जाये तो कोई मानेअ नहीं। अझ्ले सुन्नत वल्‌ जमाजतं 
का अकीदा है कि करामाते औलिया हक हैं | करआत पाक में हजरत मर्यम अलैहस्सलाम 
के किस्से में- . . | 

| HORS BES PUSHES OSE - 

कुल्लमा द ख ल अलैहा ज क रीयल मेहरा ब व ज द अन्द हा रिज्का० 
करिद है, यानी जब भी हजरत जकरीया अलै० उनके पास तश्रीफ़ ले जाते तो उनके 
पास खाने-पीने की चीजें पाते और उनसे दर्याफ्त फर्सले कि. ऐ मर्यम : यह चीज़ें 
तुम्हारे पास कहां से आयीं ! बह कहती कि अल्लाह तआला के पास से आई हैं बेशक 
जिसको अल्लाह तआला चाहते हैं, बे-इस्तिहक़ाक रिंज्क* अता कमति हैं। 


7. हज़रत शाह वलीयुल्लाह साहब, 2. भिला कर रखे गए रोजे, ३. जहां से र्ल, गपी हो 
4. रोजो का हक़ रखे बगैर, 
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दरमंसूर की रिवायत भें इस रिजक की तफ्सील वारिद हुई है कि बगैर मौसम 
के अंशूरों की जंबील भरी हुई होती थी और गमी के जमाने में सदी के फल और 
सर्दी के ज़माने में गमी के फल। १६० Ges sc it 
या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अ ब दन 
अला हबीबि क खैरिल्‌ खल्कि कुल्लिहिमी। 
49. 'नुज्हतुल्‌ मजालिस' में एक अजीब किस्सा लिखा है कि रात और . 
दिन में आपस भें मुनाजरार हुआ कि हममें से कौन-सा अफजल है। दिन ने अपनी - 
फजीलत के लिए कहा कि मेरे में तीन फ़र्ज नमाजें हैं और तेरे में दो और मुझ में... 
जुमा के दिन एक साअते इजाबतः है, जिसमें आदमी जो मांगे वह मिलता है। (यह | 
सही और मशहूर हदीस है) और मेरे अन्दर रमजानुल मुबारक के रोजे रखे जाते 
हैं, तू लोगों के लिए सोने और गफलत का जरिया है और मेरे साथ तयक्कुज' और 
चौकन्नापन है और मुझ में हरकत है और हरकत में बरकत है ॥ और मेरे में आफ्ताब 
निकलता है, जो सारी . दुनिया को रोशन कर देता है। सत ने कहा कि अगर तू 
अपने आफ्ताब पर्‌ फ़ख़ करता है तो मेरे आफ्ताब अल्लाह वालों के क़ुलूब है, असले 
ततहज्जुद और अल्लाह की हिक्मतों में गौर करने वालों के क़ुलूब हैं, तू इन आशिकों 
के राब तक कहां पहुंच सकता है जो खलवत के वक्त में मेरे साथ होते हैं, तू मेराज 
की रात का क्या मुकाबला कर सकता है, तू अल्लाह जल्ले शानुहू के पाक इर्शाद 
का क्या जवाब देगा, जो उसने अपने. पाक रसूल से फर्माया- 


PE ८ीला DIAL OH / sp 


CECE RRR: | 
'वमिनल्लैलि फ त हज्जद बिही नाफिलत्तल्लक' कि रात को तहज्जुद पढ़िए 

जो बतौर नाफिला* के है आपके लिए । अल्लाह ने मुझे तुझ से पहले पैदा किया, 
मेरे अन्दर लैलतुलकद्र है, जिसमें मालिक की न मालूम क्या-क्या अताएं होती हैं । 
अल्लाह का पाक इर्शाद कि वह हर रात के आखिरी हिस्से में यों इर्शाद फर्माता है, 
कोई है मांगने वाला, जिसको दूं, कोई है तौबा करने वाला, जिसको तोबा कुबल करू | 
ख्या तुझे अल्लाह के इस पाक इर्शाद की खबर नहीं- 

६:४४ 8244४ 

।. बहस, 2. दुआ कुबूल होने की घड़ी, 3. जाशना, 4. यानी नफ़्ल के दर्ज में है, 


CRANES PERSE HEHEEHSARE, 
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एऐयुहल्‌ मुज्जम्मिलु क्ामल्लै ल इल्ला कलीलन०” क्या तुझे अश्जाह कै 
अल्लाह ने इस पाक इर्झाद को खबर नहीं कि जिसमें अल्लाह ने इर्शाद फमौधा 
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'सुन्हानल्लजी अस्सा निअन्दिही लैलम्‌ मिनल्‌ मस्जिदिल्‌ हसामि इलल्‌ 
मस्जिदिल अक्सा०' पाक है बह जात जो रात को ले गया अपने बदे को मस्जिदे हराभ 
से मस्जिदे अक्‍्सा तक-फ़कत- यकीनन हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लभ 
के मोजजात में मेराज का किस्सा भी एक बड़ी अहमियत और बड़ी ख़ुसूसियत रखता 
है। | 


काजी अयाज शिफा में फर्मति हैं कि हुशूरे अक्दस सस्लल्लाहु अलैहि व सल्लभ 
के फजाइल में मेराज की करामत बहुत ही अहमियत रखती है और नहुत ही फजाइल 
को मुतजम्मिन' है । अल्लाह जलले शानुहू से सरगोशी, अल्लाह त्तआला शानुटू की 
जियारत, अंबिया किराम को इमामत और सिद्रतुल मुन्तहा तक त्तशरीफ बरी- 

ggasi 

'ब मा रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुब्रा०' कि इस जगह अल्लाह शानुहू 
की बड़ी-बड़ी निशानियों की सैर, यह मेराज का किस्सा हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु 
अलैहि व सललम की ख़ुसूसियात में से है और इस किस्से में जितने दरजाते रफीया* 
जिन पर क़ुरआन पाक और अहादीसे सहीहा में रोशनी डाली गयी है, यह सब हुजूरे 
अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़ुसूसियात है | इस किस्से को साहबे क़सीदा 


बुर्दा ने मुख्तसर लिखा है और जिसको हजरत थानवी नव्वरल्लाहु मर्कदटू ने मअ 
` तर्जुमा के नइरुत्तीब' में जिक्र किया है, उसी से यहां नकल किया जाता है- 


मिनल क्रसीदा* 
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आप एक शब में हरम शरीफ मक्का से हरम मोहतरम मस्जिदे अक्सा तक 
(बावजूद कि इनमें फासला चालीस रोज के सफ़र का है) ऐसे (जाहिर व बाहिर तेज 


।. यानी रसूलुइलाह मल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से फर्माया गया है कि रात को कुछ देर 
नाज पढ़ा करे।, 2. जमातत देती है. यानो शामिल है, 3. बुलंद दर्जे, 4. कसीदा का हिस्सा, 
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रौ कमाले नूरानियत बे इर्त्तिफ़ाए कदूरत के साथ तइरीफ ले गये, जैसा कि बब्र' तारीकी 
के पर्दे में निहायत दरस्थानी के साथ जाता है। 
SOFAS | Boss 

और आपने बहालले तरक्को रात गुजारी और यहां तक तरकक्री फर्मायी कि 
ऐसा कुर्वे इलाही हासिल किया जिस पर मुकर्रिनान दरगाहे ख़ुदावंदी से कोई नहीं 
पहुंचाया गया था, बल्कि इस मर्तने का ब सबब गायत रफअत किसी ने क्रस्द भी 
नहीं किया था। 

EF 3०९०० ०.० 
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और आपको मस्जिदे बैतुल्‌ मुकददस में तमाम अम्बिया व रुसूल ने अपना 
इमाम व पेशवा बनाया जैसा मरूदम सादिमों का इमाम व पेशवा होता है। 


~ BAT 
Mol, CT | (3५५७ ८-)५ १७४०-०५ 
.. और (मिनजुम्ला आपकी तरकिकियात के, यह अग्र है कि) आप सात आसमानों 
को तै करते जाते थे, जो एक दूसरे पर है ऐसे लझ्करे मलाइका में (जो बलिहाज 
आपकी अज़्मत च शान व तालिफे कल्के मुबारक आपके हमराह था और) जिसके 
सरदार और साहबें अलमः आप ही थे। 


395. % 3. EAN FR 
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` आप रुत्बा-ए-आली की तरफ बराबर तरक्की करते रहे और आसमामों को 

बराबर तै करते रहे, यहां तक कि जब आगे बढ़ने वाले की कुर्न व मन्जिलत की निहायत 

न॑ रही और किसी तालिने रफअत के वास्ते कोई मौका तरक्की का न रहा, तो- 


5 2८ | 22 Yt 
(१ ng >> AE: 

(जिस वक्‍त आप की तरकिकियीत निहायत दर्ज को पहुच गयीं, तो आपने | 
हर भकामे अम्बिया को या हर साहबे मकाम को) ब निस्त अपने मर्तने के जो 
ख़ुदाबंद तआला से इनायत हुआ, पस्त कर दिया, जब कि आप 'उदनु' (यानी क़रीब 
आ जा) कह कर वास्ते लरककी-ए-मर्तबा के मिस्ल यक्ता व नामवर शख्स के पुकारे 
गये । 


.._]. चौदहवी रात का चाँद, 2. यानी फरिफ्तों के लश्कर के सरदार आप थे | साहडे अलम . 
का मतलब झंडा उठाने बाला, | 


HRAFNHAHEsO ben dHGGHARERRRRRE. 
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(यह निदाया मुहम्मद की इसलिए थी) ताकि आपको बह वस्ल हासिल हो, 
जो निहायत दर्जे आंखों से पोशीदा था और कोई मख्लुक उस को देख नहीँ सकती 
और ताकि आप कामियाब हों उस अच्छे भेद से जो गायत मर्तबा पोशीदा है। 
-इत्रुंल्‌ वरदाह 


GABE $ WES ost 
या रब्बि सल्लि च सल्लिम दाइमन अ बर दन। 
अला हबीबि क खैरिल खल्कि कुल्लिहिसी। | 


यहां तक तो हजरत रह० ने कसीदा बर्दासे मेराज का किस्सा नकल फर्माया 
और इत्रुल वदाह' जो क़सीदा बर्दा की उर्दू शरह हजरत शुखुलहिंद मौलाना-अल-हाज्ज 
महमूदुल्‌ हसन साहब देवबदी कदस सिर्दहू के वालिद माजिद हजरत मौलाना जुल्फिकार 
अली रह० की है, इससे तर्जुमा नकल किया | इसके बाद आखिरी शेर या रब्बि सल्लि 
ब सल्लिम' (आखिर तक) तहरीर फर्मा कर अपनी तरफ़ से इबारते जैल का इजाफा 
किया है- 


:2£ ४५४०५ POET 63 Vaiss 
ANSON Sal >५०० ५०४ alcool slab 
जिस का तर्जुमा यह है- हम खत्म करते हैं मेराज वाले किस्से पर कलाम 
को दरूद शरीफ के साथ उस ज़ात पर जो सरदार है सारे बर्गुजीदा लोगों के और 
उनके आल व अस्हाब पर जो मुंतख़ब हस्तियां हैं, जब तक कि आसमान व जमीन 


कायम रहें । 
री 


SONA MISE $ MOSSE 
या रब्बि सल्लि ब सल्लिम दाइमन अ ब दन 
अला हंबीबि क सैरिल्‌ ख़ल्कि कुल्लिहिमी | 


50. इस स्याहकार को इन फजाइल के रसाइल लिखने के जमाने में बाज 
मर्तबा खुद को और बाज मर्तबा बाज दूसरे अहबाब को कुछ मनापात व मुबश्शिरात 
भी आये। इस रिसाले फजाइले दरूद' के लिखने के ज़माने में एक रात सवाब में 
यहे देखा कि मुझे यह. हुक्म दिया जा रहा है कि.इस रिसाले में कसीदा जरूर लिखूं 
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लेकिन क़सीदा की तायीन' नहीं मालूम हो सकी । अलबत्ता ख़ुद इस नाकारा के जेहन 
` में, ख्वाब ही में या जागते वक्त दो ख्वाबों के दर्मियान में इसलिए कि उसी वकत 
दोबारा भी उसी किस्म का ख्वाब देखा था, यह ख्याल आया कि इसका मिस्दाक मौलाना 
जामी नन्वरल्लाहु मर्कदहू की चह मशहूर नात है, जो यूसुफ-जुलीखाः के शुरू में है। 
जब इस नाकारा की उम्र तकरीबन दस ग्यारह साल की थी, गंगोह में अपने वाजिद 
साहब रहमतुल्लाह अलैहि से यह किताब पढ़ी थी, उसी वक्‍त उनकी जुबानी इसके 
मुत्ताल्लिक एक किस्सा भी सुना था और वह किस्सा ही ख्वाब में उसकी तरफ जहन 
के मुंतकिल होने का दाजिया बना | 


किस्सा यह सुना था कि मौलाना जामी नव्वरल्लाहु मर्कदहू व अलल्लाहु मराति 
न हू यह नाअत कहने के बाद एक मतेंबा हज के लिए तश्रीफ़ ले गये, तो इनका 
इरादा यह था कि रौजा-ए-अक्दस के पास खड़े हो कर इस नज्म को पढ़ेंगे। जब 
हज के बाद मदीना मुनव्वरा की हाजिरी का इरादा किया, तो अमीरे मक्का ने स्वाब 
में हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम की ज़ियारत की । हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने ख्वाब में उनको यह इर्शाद फ़र्माया कि इसको (जामी को) मदीना 
न आने दें। अमीरे मक्का ने मुमानअत कर दी, मगर उस पर जज्च व शौक इस कदर 
गालिन था कि यह छुप कर मदीना मुनन्वरा की तरफ चल दिये। 


अमीरे मक्का ने दोबारा स्वाब देखा | हुजूर सल्ल> ने फर्माया, वह आ रहा 
है, उस को यहां न आने दो । अमीर ने आदमी दौड़ाए और उन को रास्ते मे पकड़वा 
कर बुलाया | उनपर सख्ती की और जेलखाने में डाल दिया । इस पर अमीर को तीसरी 
मर्तया हुजरे अदस सल्लल्लाहू अलैहि व सरसम की जियारत हुई । हुजूर सल्ल० ने 
इर्शाद फ़्र्भाया, यह कोई मुज्रिभ नहीं, बल्कि इसने कुछ अशआर कहे हैं। जिनको 
यहां आकर मेरी कब्र पर खड़े होकर पढ़ने का इरादा कर रहा है। अगर ऐसा हुआ 
तो कब्र से मुसाफा के लिए हाथ निकलेगा, जिसमें फित्ना होगा। इस पर उन को 
जेलखाने से निकाला मया और बहुत एजाज व इक्राम किया गया । 


इस किस्से के सुनने में या याद में तो इस नाकारा को तरद्दुद नहीं, लेकिन 
इस चकत अपने जोफ़े बीनाइ और अम्राज की बजह से मुराजऊते कुतुब' से माजूरी 
है । नाजिरीन भें से किसी को किसी किताब में इसका हवाला इस नाकारा की जिंदगी 
में मिले, तो इस नाकारा को भी मुत्तला फर्मा कर मम्नून फर्मायें और मरने के बाद 


]. यानी यही मालूम न हो सका कोन सा क़सीदा, 2, मौलाना जामी रह» की एक किताब 
का नाम है, 3. रोशनी की कमजारी, 2. किताबें देखने, 
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मिले तो हाशिया इजाफा फर्मा दें। इस किस्से ही की वजह से इस नाकारा का स्याल 
` उस नाते की तरफ गया था, और अब तक यही जेहन में है और इस में कोई इस्तब्आद 
नहीं ।! 


सय्यिद अहमद रिफाओऔ रह० माहूर बुजुर्ग अकाबिर सूफिया में से हैं। उन 
का किस्सा मशहूर है कि जब 555 हि० में वह जियारत के लिए हाजिर हुए और 
क्रे अत्हर के करीब खड़े होकर दो शेर पढ़े तो दस्ते मुबारक बाहर निकल और 
उन्होंने उसका चूमा । इस नाकारा के रिसाला 'फजाइले हज' की हिकायात जियारते 
मदीना के सिलसिले में न० ।3 पर यह किस्सा मुफस्सल अल्लामा सुयूती रह० 
किताब 'अल्‌ हादी' से गुजर चुका है और भी मुतअद्दिद किस्से इसमें में रौजा-ए-अक्दस 
से सलाम का जवाब मिलने के जिक्र किए मए. हैं । बाज दोस्तों का स्याल यह है कि. 
मेरे ख्वाब का मिस्दाक क्रसीदा बरदा है, इसीलिए, इससे पहले नम्बर पर चंद अशआर 
उससे ब सिलसिला मेराज नकल कर दिये और बाज दोस्तों की राय यह है कि हजरत 
नानौतवी नव्वरल्लाहु मर्कदहु के क्रसाइद में से कोई कसीदा मुराद है, इसलिए स्याल 
है कि मौलाना जामी रह० कं! जात के नाद हजरते अक्दस मौलाना नानौतवी नव्वल्लाहु 
मर्कदहू के क्रसाइदे कासिमी में से भी कुछ अशआर नकल कर दूं ओर उन्हीं पर इस 
रिसाले को खत्म कर दूं। | | 


कमा तौफीकी डल्ला बिल्लाहि०- 


मौलाना जामी रह० का कसीदा फारसी में है और हमारे मदरसे के नाजिम 
मौलाना अल-हाज्ज असऊदुल्लाह साहब फारसी से खुसूसियत के अशआर से भी खुसूसी 
मुनासबत रखते हैं और हरते अक्दस हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी 
साहब नन्बरल्लाहु मर्कदहू के जलीलुत्‌ कद्र खरुलफा में हैं जिसकी वजह से इश्के नबवी 
का जज्चा भी जितना हो, बर महल है, इसलिए मैंने मौलाना मौसूफ से दर्स्वास्त की 
थी कि वह इसका तर्जुमा फर्मा दें जो इस नात की शान के मुनासिब हो । मौलाना 
ने इसको कुबल फ़र्सा लिया, इसलिए इन अशआर के बाद इनको तर्जुमा भी पेश कर 
दिया जायेगा और इसके बाद कसाइदे कासिमी के चंद अशआर लिख दिए जायेंगे । 


RSE 


!. कोई शुस्हे की बात नहीं, 
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तर्जुमा मस्नवी मौलाना जामी रह० अजर : हजरत 
मौलाना अस अदुल्लाह साहब नाज़िमे मदरसा मजाहिरे 
उलूम,' खलीफा मजाज बैअत अज हकीमुल उम्म 
हज़रत मौलाना अल॒हाज्ज अशरफ़ अली साहब थानवी 
नव्वरल्लाहु मक्ँदहू र 
7. आप के फिराक से कायनाते आलम का जर्रा-जर्र जा-बलब है और दम 
तोड़ रहा है । ऐ रसूले ख़ुदा निगाहे करम फर्माइए । ऐ ख त मुल्‌ मुर्सलीन रहम फर्माइये । 
2. आप यक्रीनन रहमतुल्‌ लिलुआलमीन हैं, हम हिर्मानसीबों और नाकामाने 
किस्मत से आप कैसे तगाफुल फर्मा सकते हैं। 


. 3. ऐ लाला-ए-खुश रंग अपनी शादाबी व सेराबी से आलम को मुस्तफ़ीद ` 
फर्माइए और ख्वाबे नर्सी से बेदार होकर हम मुह्ताजाने हिदायत के कुलूब को मुनव्वर 
फ़र्माइए। 

ऐ ब सरा पर्दा ए-यस्रिब ब ख्वाब। 
` खेज कि शुद मश्रिक व मग्रिब खराब । 
अपने सरे मुबारक को यम्नी चादरों के कफन से बाहर निकालिए, क्योंकि 
आप का रू-ए-अन्वर सुबहे जिंदगानी है। 


5. हमारी गमनाक रात को दिन बना दीजिए और अपने जमाल जहां आरा 


]. मदरसा अजाहिरे उलूम, सहारनपुर, 
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से हमारे दिन को फीरोज मंदी व कामियाब्री अता कर दीजिए | 


6. जिस्में अत्हर पर हस्बे आदत अंबरे बेज लिबास आरास्ता फर्माइए और 
सफेद काफूरी अमामा जेबे सर फर्माइए | 


7. अपनी अंबरबार ब मुइकी जुल्फों को सरे मुबारक से लटका दीजिए ताकि 
उनका साया आप के बा-बरकत क़दमों पर पड़े (क्योंकि मशहूर है कि कामत अतहर 
ब जिसमे अन्वर का साया न था, लिहाजा गेसू-ए-शबगूं का साया डालिए । 


8. हस्रे दस्तूर ताइफ के मशहूर चमड़े की मुबारक नालैन {पा पोश) पहनिए 
और उनके तस्मे और पड्ियां हमारे रिशता-ए-जां से बनाइये | 


9. तमाम आलम अपने दीदा व दिल को फ़र्शे राह किये हुए और बिछाए 
हुए है और फर्शे जमीन को तरह आप को क़दमबोसी का फ़ख़ हासिल करना चाहता 
है। 


0. हुज्रा-ए-शरीफ़ यानी गुंबदे खिजरा से आहर आ कर सेहनेहरम में 
तश्रीफ रखिए, राहे मुबारक के खाक बोसों के सर पर कदम रखिए | 


।] . आजिजों की दस्तगीरी, बेकसों की मदद फर्माइए, और मुख्लिस उश्शाक्र 
की दिल जोई व दिलदारी कीजिए । 


।2. अशरचे हम गुनाहों के दरिया में अज सर ता पा गर्क हैं, लेकिन आप 
की राहे मुबारक पर तिइना व ख़ुफ्क लब पड़े हैं । 


।3. आप अब्रे रहमत हैं, शायाने शान गरामी हैं कि प्यासों और तिएना 
लबों पर एक निगाहे करम बार-बार डाली जाये। 


अब अगले अइआर के तर्जुमे से पहले यह अजे कर देना ज़रूरी मालूम होत! 
है कि अक्सर हजरात का तो ख्याल है कि हजरत जामी रह० यहां से जमाना-ए-गुजिइता 
की जियारत मुकददसा का हाल बयान फर्माति हैं और बाज के कज्ञाम से मफ्हूम होता 
है कि आइन्दा के लिए तमन्ना फर्मा रहे हैं। हजरत अक्दस शेख़ुल हदीस साहब रह 
का रुझान इसी तरफ है, इसीलिए अब तर्जुमा में इसकी रियायत की जायेगी । 

4. हमारे लिए कैसा अच्छा वक्त होता कि हम गर्दे राह से आप की खिदमते 
गरामी में पहुंच जाते और आंखों में आप के कूचा-ए-मुबारक की खाक का सुर्मा 
लगाते । 
MEATS GOIREDD OY GOSFORTH 
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वह दिन ख़ुदा करे कि मदीना को जायें हम, 
खाके दरे रसूल का सुर्मा लगायें हम। 


।5. मस्जिदे नबवी में दोगाना शुक्र अदा करते, सज्दा-ए-शुक्र बजा लाते, 
रौजा-ए-अकदस की शमा-ए-रोशन का अपनी जान हजी! को परवाना बनाते । 


।6. आप के रौजा-ए-अतहर और गुंबदे खजरा के इस हाल में मस्ताना 
और बेताबाना चक्कर लगाते कि दिल सदमा हाए इश्क और वफूरे शौक से पाश-पाश 
और छलनी होता। 


।7. हरीमे कुद्स और रोजा-ए-पुर नूर के आस्ताना-ए-मोहतरम पर अपनी 
बे-स्वाब आंखों के बादलों से आंसू बरसाते और छिड़काव करते। 


8. कभी सेहने हरम में झाडू देकर गर्द व गुबार को साफ करने का फ 
और कभी अहां के खस व खाशाक को दूर करने की सआदत हासिल करते । 


।9. गो गर्द व .गुबार से आंखों को नुक्सान पहुंचता है, मगर हम इससे 
मर्दमुक चश्म के लिए सामाने रोशनी मुहय्या करते और गो खस व खाशाक जस्मों 
के लिए मुजिर है, मगर हम उस को जराहते दिल” के लिए मरहम बनाते । 


20. आप के मिम्बर शरीफ के पास जाते और उसके पाए-मुबारक को 
अपने आशिकाना जर्द चेहरे से मल-मल कर ज़र्रीन व तलाई? बनाते । 


24. आप के मुसल्ला-ए-मुबारक व मेहराब शरीफ में नमाज पढ़ पढ़ 
कर तमन्नाएं पूरी करते और हकीकी मकासिद में कामियाळ होते और मुसल्ले में जिस 
जा-ए-मुकदस पर आप के कदमे मुबारक होते थे, उसको शौक के अशके खूनें से 
धोत्ते। 


22. आप की मस्जिदे अतहर के हर स्तून के पास अदब से सीधे खड़े होते 
और सिद्दीकीन के मर्तबे की दर्ख्वास्त व दुआ करते। 


23. आप की दिल आकेज तमन्नाओं के जख्मों और दिल नशीन आरजूओं 
के दागों से (जो हमारे दिल में है) इन्तिहाई मसर्रत के साथ हर किन्दील को रोशन 
` करते। 


!. दुखी दिल, 2. दिल के जख्म, 3. सुनहरा व रूपहला, 
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24. अब अगरचे मेरा जिस्म इस हरीमे अन्वर व शबिस्ताने अलहर में नहीं 
हैं, लेकिन ख़ुदा का लाख-लाख- शुक्र है कि रूह वहीं है। | 


25. मैं अपने खुदबीनं व ख़ुदराय नफ्से अम्मासा से सख्त आजिज आ चुका 
हूं, ऐसे आजिज ब बेकस की जानिन इल्तिफात फर्माइए और बरखिशिश की नजर डालिए । 


26. अगर आप के अल्ताफे करीमाना की मदद शामिले हाल न होगी तो 
हम उज्बे मुअत्तल व मफ्लूज हो जायेंगे और हम से कोई काम अंजाम न पा सकेगा । 


27. हमारी कद-बरसी हमें सिराते मुस्तकीम व राहे ख़ुदा से भटका रही $ 
है, ख़ुदारा हमारे लिए ख़ुदायंदे क्ुददूस से दुआ फर्माइए। 


28, (यह दुआ फर्माइए ] कि ख़ुदाबंद कुदुदूस अव्ललन हम को पुख्ता यकीन ' 


और कामिले एतकाद की अज्ञीमुश्शान जिंदगी बख्छो और फिर अहकामे दीन में मुकम्मल | 
इस्तकलाल और परी साबित क़दमी अता फर्माए। 

29. जब क़यामत की हश्रखेजियां और उसकी जबरदस्त हौल नाकियां पेश 
आये तों मालिकि यौमिद्दीन रहमान व रहीम हमको दोजख से बचा कर हमारी इज्जत | 
बचाये। ) 

30. और हमारी गलत रवी और सगीरा-कबीरा ग॒नाहों के बावजूद आपको 
हमारी शफ़ाअत के लिए इजाजत मरहमत फर्माए, क्योंकि बगैर उसकी इजाजत : 
शफ़ाअत नहीं हो सकती है। 

37. हमारे गुनाहों की शर्म से आप सर्खमिदा चौगान की तरह मैदाने शफाअल ... 
से सर झुका कर (नफ्सी नफ्सी नहीं, बल्कि) या रब्बि ! उम्मती, उम्मती' फ़र्मति 
हुए तए्रीफ लायें। 

32. आप के हुस्ते एहतमाम और सई-ए-जमील से दूसरे मकबूल बंदगाने. 
ख़ुदा के सदके में गरीब जामी का भी काम बन जायेगा । | 

शुनीदम कि दर रोजे उम्मीद बीम, 
बिदा रा बे नेकां ब बख्शद करीम । 

अल्हम्द लिल्लाह हजरत शेख की तवज्जोह व बरकत से उल्टा-सीधा तर्जुमा 
खत्म हो गया । 


सुबह 26 जीकादा सन्‌ 84 हि. में । 
AAAS SASSER i 
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अस मौलाना अस्दूल्लाह सा० ज़ादे मुजदाहू 

इसके बाद क़साइदे काप्तिमी में से हजरते अक्दस हुज्जतुल्‌ इस्लाम मौलाना 
मुहम्मद क्रासिम साहब बानी दारुल उलूभ' नव्बरल्लाहु मर्कदहू के मशहूर क़सीदा 
बहारिया में से चद भशआर पेश करता हूं, जैप्ञा कि ऊपर लिखा जा चुका । यह कसीदा 
बहुत तवील है। डेढ़ सौ से जायद अशआर इस कसीदा के हैं, इसलिए सबका लिखना 
तो मूजिब्े जूल या जो साहब पूरा देखना चाहे, असल कसीदा को मुलाहजा फर्मायें। 
इसमें से साठ अइआर से कुछ जायद पर इक्तिफा किया जा रहा है, जिससे हजरते 
कडूस सिरँह की वालिहाना मुहब्बत और इश्के नबवी का अंदाज़ा होता है। 


क़्सीदा हज़रत मुहम्मद क्रासिस साहब 
न होवे नग्मासरा किस तरह से बुलबुले जार, 
कि आयी है नये सिरे से चमन-चमन में बहार | 
हर इक को हस्रे लियाकत बहार देती है 
किसी को बर्ग,” किसी को गुल. और किसी को बार। 
ख़ुशी से मुर्गे चमन नाच-नाच गाते हैं, 
कफे वरक से बजाते हैं तालिवां अश्जार। हे 
बुझाई है दिले आतिश की भी तपिश या रब, 
करम में आप को दुश्मन से भी नहीं इन्कार । 
यह क्रद्रे खाक है हैं बाग-नाग वह आशिक, 
कभी रहे था सदा जिन के दिल के बीच .गुबार। 
यह सब्जा जार का रत्वा है शज़रा-ए-मूसा, 
बना है खास तजल्ली का मतक्तला-ए-अन्वार। 
इसी लिए चमनिस्तां में रंगे मैंहदी ने 
किया जहर वरकहाए सब्जा मे नाचार । 
पहंच सके शज्रे तूर को कहीं तूबा, 
मकामे यार को कब पहुंचे मस्कने अगियार। 
जमी ब चर्ख में हो क्यों न फ़के चर्ख व ज़मीं, 
यह सब का बार उठाये बह सड के सर पर बार। 
करे है अर-ए-कूये मुहम्मदी से खजिल, 
फलक के शाम्स ब कमर को ज़मीन लैल व नहार} 


!. दासल उलूभ देवबंद, जिला सहारनपुर (उ० भ्र०), 2. पत्ता 3. शर्मिंदा 
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फलक पे ईसा व इद्रीस हैं तो खैर सही 
जमीं पे जलवा नुमा है मुहम्मदे मुख्तार । 
फलक पे सब सही पर है न सानी-ए-अहमद, 
जमी पे कुछ न हो पर है मुहम्मदी सरकार। 
सना कर इस की फकत कासिम और सब को छोड, 
कहां का सब्जा, कहां का चमन, कहां की बहार। 
इलाही ! किस से बयां हो सके सना उस की, 
कि जिस पे ऐसा तेरी जाते खास का हो प्यार। 
जो तू उसे न बनाता तो सारे आलम को, 
नसीब होती न दौलतन्न वजूद की जिन्हार । 
कहां वह रत्वा, कहां अकले ' नारसा अपनी, 
कहां बह नूरे ख़ुदा और कहां यह दीदा-ए-जार। 
चिरागे अकल है गुल उस के नूर के आगे, 
ज़बां का मुंह नहीं जो मद्ह में करे गुफ्तार | 
जहां के जलते हों पर अक्ले कुल के भी, फिर क्या, 
लगी है जान जो पहुंचे वहां मेरे अफ्कार। 
मगर करे मेरी रूहुल क़ुदूस मदद्गारी, 
लो इस की मद्ह भें मैं भी करूं रकमे अशआर। 
जो जिब्रील मदद पर हो फिक्र की मेरी, 
तो आगे बढ़ के कहूं ऐ जहान के सरदार। 
तू फखे कौनो मकां जुन्दा-ए-जमीन ब जमां, 
अमीर लए्करे 'पैगम्बरां शहे अब्रार ॥ 
तू बूए गुल है अगर मिसले गुल हैं और नबी, 
लू नूरे शम्स गर और अंबिया हैं शम्स व नहार। 
हयाते जान है तो हैं अगर बह जाने जहां, 
तू नूरे दीदा है गर हैं वह दीदा-ए-बेदार | 
तुफैल आप के है कायनात की हस्ती 
बजा है कहिए अगर तुम को मब्‌-दउलआसार । 
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जुलू में तेरे सब आऐ अदम से ताबयजूद, 
कयामत आप की थी, देखिए तो इक रफ्तार । 

जहां के सारे कमालात एक तुझ में हैं, 
तेरे कमाल किसी में नहीं मगर दो चार। 
पहुंच सका तेरे रुत्बरे तलक न कोई ननी, 
हुए हैं मोजजे वाले भी इस जगह नाचार। 
जो अंबिथा हैं बह आगे तेरी नुबूवत के, 
करें हैं उम्मती होने का या नबी इकरार । 
लगाता हाथ न पुतले को बुल बशर के ख़ुदा, 
अगर जहूर न होता तुम्हारा आखिर कार। 
ख़ुदा के तालिने दीदार हज़रते मूसा ।, 
तुम्हारा लीजिए खुदा आप तालिने दीदार। 
कहां बुलंदि-ए-तूर और कहां तेरी मेराज, 
कहीं हुए हैं जर्मी आसमान भी हमवार ? 
जमाल को तेरे कब पहुंचे हुस्न युसूफ का, 
वह दिलरुबाय जुलेखा तू शाहिदे सत्तार। 
रहा जमाल पे तेरे हिजाबे बशरीयत, 
न जाना कौन है कुछ भी किसी ने जुज सत्तार। 
समा सके तेरी खलवत्त भें कब नबी व मलक, 
ख़ुदा गयूर तो उस का हबीब और अग्यार। 
न बन पड़ा वह जमाल आपका-सा इक शब भी, 
क़मर ने गो कि करोड़ों किए चढ़ाव-उतार। 
ख़ुशा नसीब यह निस्बत कहां नसीब मेरे, 
तू जिस क्रदर है भला, मैं बुरा उसी मिक्दार। | 
न पहुंचे गिनती में हरशिज तेरे कमालों की, 
मेरे भी ऐब शहे दोसरा गाहे अब्रार । 


अजब नहीँ तेरी खातिर से तेरी उम्मत के, 
गुनाह होंवे, कयामत को ताऊतों में शुमार । 





Y 





द ऋआइले आमाल () JHA I72 40000 फ़ाइले दरूद शरीफ़ ह 
बिकेंगे आप की जम्मत के जुर्म ऐसे गरां, 
कि लाखों मंग्फिरतें कम से कम पे होंगी निसार। 

तेरे भरोसे पे रखता है गर्रा-ए-ताअतं, 
गुनाहे कासिमे बरगश्‍ता, बरत बद-अतवार | 
तुम्हारे हर्फ शफाअत पे अफ्व है आशिक, 
अगर गुनाह को है खौफ़ गुस्सा-ए-क्रह्हार। 
यह सुन के आप शफी-ए-गुनाहगारां हैं, 
किए हैं मैंने इकटठे गुनाह के अंबार। 
तेरे लिहाज से इतनी तो हो गयी तख़्फीफ 
बशर गुनाह करें और मलायक इस्तग्फार। 
यह है इजाबते हक़ को तेरी दुआ का लिहाज, 
कजाये मब्रम व मश्छत की सुनें न पुकार। 
बुरा हूं, बद्‌ हूँ गुनाहणार हूं पर तेरा हूं, 
तेरा कहे हैं मुझे गो कि हूं में नाहंजार। 
लगे है तेरे सग को गो मेरे नाम से ऐब, 
पर तेरे नाम का लगना मुझे है इज्ज व विकारः। 
तू बेहतरीन खलायक, मैं बद्तरीन जहां, 
तू सरवरे दो-जहां, में कमीनाए खिद्मतगार। 
बहुत दिनों से तमन्ना है कीजिये आर्ज हाल, 
अगर हो अपना किसी तरह तेरे दर तक बार। 
मगर जहां हो फलके आस्तां से भी नीचा, 
वहां हो कासिमे बेबाल ब पर का क्योंकि गुजार। 
दिया है हक़ ने तुझे सबसे मर्तजा आली, | 
किया है सारे बड़े छोटों का तुझे सरदार | 
जो तू ही हम को न पूछे तो कौन पूछेगा? 
बनेगा कौन हमारा तेरे सिवा गम ख्वार। 
लिया है सग नमत इब्लीस* ने मेरा पीछा, 
हुआ है नफ्स मुआ सांप सा गले का हार। 


. 7. कमी, 2. इज्जत, प्रतिष्ठा, 3. कुत्ते जैसे इब्लीस यानी शैतान ने मेरा पीछा घेर रखा है, 
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रिजा व खौफ़' की मौजों में है उम्मीद की नाय 
कि हो सगाने मदीना में भेरा नाम शुमार! 

जियूं तो साथ सगाने हरम के तेरे फिरूं, 
मंरू तो खायें मदीना के मुझ को मोर व मार। | 
उड़ा के बाद मेरी मुश्ते खाक को पसे मर्ग 
करे हुजूर के रौजे के आस-पास निसार। 
बले यह रुत्वा कहां मुत खाक क्रासिम का. 
कि जाए कूचा-ए-अतहर में तेरे, बन के -गुबार । . 
मरज नहीं मुझे इस से भी कुछ रही लेकिन, 
ख़ुदा की और तेरी उल्फत से मेरा सीमाए्‌ फ़गार। 
लगे वह तीर गम-ए-इइक का मेरे दिल में, 
हजार पारा हो दिले ख़ूने दिल में हों सरशार। 
लगे कह आतशे इश्क अपनी जान में जिस की, 
जला दे चर्ख सितम्गर को एक ही झोंकार | 
तुम्हारे इशक में रो-रो के हूँ नहीफ इतना, 
कि आंखें चझ्मा-ए-आबी से हों दरूने .गुबार। 
. रहे न मंसब शेख़ल मशाइखी की तलब, 
न जी कोभाए यह दुनिया का कुछ बनाव-सिंगार | 
इंआ इशारे में दो-टुकड़े जूं कमर का जिगर, 
कोई इशारा हमारे भी दिल के हो-जा पार। 
तू थाम अपने तई हद से पा न धर-बाहर*, 
संभाल अपने तई और संभल के कर गुफ़्तार। 
अदब की जा है यह चुप हो तो और ज़बां बंद कर, 
बह जाने छोड़ इसे, पर न कर तू कुछ इसरार। 
बस अब दरूद पढ़ उस पर और उसकी आल पर तू, 
जो खुश हो तुझसे वह और उसकी इत्रते अत्हार । 
इलाही उस पर और उसकी तमाम आल पे भेज, 
वह रहमतें कि अदद कर सके न इन को शुमार । 


।. उम्मीद और उर, 2. पाँव हद से चाहर न रख 
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_ जग्रह रिसाला जैसा कि शुरू में लिखा गया 25 रमजानुल-मुबारक को शुरू 
किया गया था। माह-मुबारक के मशागिल की वजह से उस वकत तो बिस्मिल्लाह 
और चन्द सुतूर के अलावा लिखवाने का वकत ही नहीं मिला । इसके बाद भी मेहमानों 
के हुजूम और मदरसे के इन्तिदा-ए-साल के मशांगेल की वज़ह से बहत ही थोड़ा 
वक्‍त मिलता रहा ताहम थोड़ा बहुत सिलसिला चलता ही रहा कि गुजिइता जुमे को 
अजीजे मोहतरम मौलाना अलहाज्ज मुहम्मद युसुफ साहब रह० कांधलबी अमीरे 
जमाअत तब्लीग के हादसा -ए्‌-इन्तिकाल से यह तखव्युल पैदा हुआ कि अगर यह 
नाकारा भी इसी तरह बैठे-बैठे चल दिया तो यह औराक़ जो अब तक लिखे हैं, यह 
भी बेकार हो जाएंगे। इसलिए जितना हो चुका है उसी पर इवितफा करू और आज 
6 जिल्हिज्जा जुमे की सुबह को इस रिसाले को खत्म करता हूं | अल्लाह जल्ले शानुहू 
अपने लुत्फ-व-करम से अपने पाक रसूल स॒ल्ल> के तुफैल से जो लगजिगें इस में 

हुई हो उनको माफ़ फर्माएं । 


मुहम्मद जकरिया उफिय अन्हू काघलवी 
मुकीम मदरसा मजाहिरे उलूम, 
सहारनपुर (उ८ प्र०) 
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हजरत मौलाना मुहम्मद एहतिशामुल इसन 
कांधलवी रह० 


रफीके कार खलीफा-ए-खास हजरत मौलाना 
शाह मुहम्मद इलयास साहब रह० 
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सब्यिदी ब मौलाई जुन्दतुल फुजला क़दवतुल उलमा. हजरत मौलाना मुहम्मद 
इल्यास साहब रह० के खास शगफ़ और इन्हिमाक और दीगर बुजुर्गाने मिल्लत और 
. उलमा-ए-उम्भत की तवज्जह और बरकत और अमली जद्दोजेहद से एक असे से मख्सूस 
अन्दाज में तब्लीगे दीतर और इशाअते इस्लाम का सिलसिला जारी है, जिससे बा-खंबर 
तबक बख़्बी दाक़िफ़ है। रा 


मुझ बे-इल्म और सियाहकार को इन मुकद्दस हस्तियों का हुक्म हुआ कि. 
इस तर्ज तब्लीम और इसकी जरूरत और अहमियत को क़लम-बंद किया जाए, ताकि 
समझने और समझाने में आसानी हो और नफा आम हो जाए। . 


तामीले इर्शाद में यह चन्द कलिमे नजरे किरतास किये जाते हैं, जो इन मुकइदस . 
`` हस्तियों के दरिया-ए-उलूम व मआरिफ के चंद कतरे और इस बागीचा-ए-दीने 

` भुहम्सदी के अन्द सोशे हैं जो इंतिहाई उज्लत में जमा किये गए हैं। हे 

` अशर इनमें कोई शलती या कोताही नजर से मुजरे, तो वह मेरी लग्जिशेः . 

` क्लम और बे-इल्मी का नतीजा है, नजरे लुत्फ व करम से उसकी इस्लाह फर्माबें `. 
. सो मूजिने शुक्र ज मिन्नत होणा । ह 

` ' इक तआला आानुहू अपने फ़ज्ल ब करम से भेरी बद-आसालियों और 
सियाकारियों की परदापोशी फर्मावि और मुझे और आप को इन मुकंद्स हस्तियों के . 

तुफैल से अच्छे आमाल और अच्छे किरदार नसीब फर्मविं और अपनी रजा व मुहब्बत | 

और अपने पसन्दीदा दीन की इशाअत और अपने बरगजीदा रसूल सल्ल की इताअत 

और फर्माबरदारी की दौलत से सरफराज फर्मावें, बमा जालि-क अलल्लाहि बि्जीज' : 


-खाक पाए बुजुर्गात 


मदरसा काशिफुंलञलूम | मुहम्मद एइतिशामुल हसन 
बस्ती हज़रत निजामुद्दीन औलिया रह 8, रबीउस्सानी !358 हि० 
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अलहम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन बस्सलातु वस्सलासु अला सस्यिदिल 
अव्वलीन वलखाखिरीन खातिमिल अंबियाइ वल मुर्सलीन मुहम्मदि-क आलिंही व 
 अस्हानिहित्तव्यि-बीनत्ताहिरीन5 


आज से तकरीबन चोदह सौ साल क़ब्ल जब दुनिया कुफ़् व जलालत, न 
जिहालत ब सफ़ाहत की तारीकियों में घिरी हुई थी, बतहा की संगलाख' पहाड़ियों 
से रुशद व हिदायत का माहताब नमूदार* हुआ और मश्रिक व मरिरब, शुमाल व जुनूब, 
गरज दुनिया के हर-हर गोशे को अपने नूर से मुनव्वर किया और तेईस साल के कलील 
असे में बनी नौअ-ए्‌-इंसान को उस सेराजे ततरककी पर पहुंचाया कि तारीखे आलम 
उसकी नजीर पेश करने से कासिर है और रुशद व हिदायत, सलाह व फलाह की बह 
मशअल मुसलमानों के हाथ में दी, जिस की रोशनी में हमेशा शाहराहे तरक्की पर 
गामजन रहे और सदियों इस शान व शौकत से दुनिया पर हुकूमत की कि हर भुखालिफ 
कव्वत को टकरा कर पाश-पाश? होना पड़ा। यह एक हकीकत है जो ना-क्राबिले 
इंकार है, लेकिन फिर भी एक पारीना* दास्तान है, जिस को बार-बार दोहराना 
तसल्लीबस्श है और न कारआमद और मुफीद, जबकि मौजूदा मुशाइदात और 
वाकिआत खुद हमारी साबिक्रा जिंदगी और हमारे अस्लाफ के कारनामों पर बद-नुमा 
दाग लगा रहे हैँ । | 

मुसलमानों की चोदह सौ साला जिंदगी को जब तारीख के औराक में देखा 
जाला है, तो मालूम होता है, कि हम इज्जत व अज्मज, शान व शौकत,दबदबा ब 

।. पथरीली, 2. जाहिर, 3. टुकड़ें-टुकड़े, 4. पुरानी 
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हए्मत के तंहा मालिक और-इजारादार हैं, लेकिन जब इन औराक से नजर हटा कर 
मौजूदा हालात का मुशाहदा किया जाता है, तो हम इंतिहाई जिल्लत: ब स्वारी, 
इफ्लास व नादारी में मुन्तला नजर आते हैं, न ज़ोर व क़ूब्वत है, न जोर व दौलत 
है, न शान व शौकत है, न बाहमी उख़ूब्वत व उलफत, न आदात अच्छी, न अख्लाक 
अच्छे, न आमाल अच्छे, न किरदार अच्छे, हर बुराई हममें मौजूद और हर भनाई 
से कोसों दूर, अग्यार' हमारी इस जबूहाली पर खुश हैं और बरमाला हमारी कमजोरीयों 
को उछाला जाता है और हमारा मज्हाका! उड़ाया जाता है, उसी पर बस नहीं, बल्कि 
खुद हमारे जिगर गोशे? नयी तहजीब के दिलदादा नोजवान इस्लाम के मुकद्दस उसूलों 
का मजाक़ उड़ाते हैं, ब्रात-बात पर तंकीदी नजर डालते हैं और उस मुकइस शरीअत 
को नाकाबिले अमल, लग्व और बेकार गरदानते हैं। अक्ल हैरान है कि जिस कौम 
ने दुनिया को सैराब किया, वह आज क्यों तिश्ना है |! जिस कौम ने दुनिया को तहजीब 
ब तमददुन का सबक पढ़ाया, वह आज क्यों गैर-मुहज्जब और गैर-मुतमहिन है ? 


रहनुमायाने कौम ने आज से बहुत पहले हमारी इस हालतेजारः का अन्दाजा 
लगाया, और मुख्तलिफ तरीकों पर हमारी इस्लाह के लिए जद्दोजेहद की मगर- 


मरज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की' 


आज जबकि हालत बद से बदतर हो चुकी और आने वाला जमाना सबक” 
से भी ज्यादा पुरखतर और तारीक नजर आ रहा है, हमारा खामोश बैठना और अमली 
जद्दोजेहद न करना एक नाकाबिले तलाफी जुर्म है। 


लेकिन इससे पहले कि हम कोई अमली क़दम उठाएं, जरूरी यह है कि इन 
अस्बाब पर गौर करें, जिनके बाइस हम इस ज्िल्लत व ख्बारी के अजाब में मुन्तला 
किये गये हैं, हमारी इस पस्ती और इन्हितात के मुख्तलिफ अस्बाब बयान किये जाते 
हैं और इनके इजाले' की मुतअद्ृद तदाबीर इख्तियार की गयीं, लेकिन हर तदबीर 
ना-मुवाफिक व नाकाम साबित हुई जिसके बाइस हमारे रहबर भी यास ब हिरास* 
में घिरे नजर आते हैं। 


असल हकीकत यह है कि अब तक हमारे मरज की तश्खीर ही प्रे तौर पर 
नहीं हुई। यंह जो कुछ अस्बाब बयान किये जाते हैं, असल मर्ज नहीं, बल्कि इसके 
अवारिज हैं, पस तावक्तेकि असल मर्ज की जानिब्र तवज्जोह न होगी और माद्दा हकीकी 


tr 


।. बेगाने, 2. हंसी-मज़ाक, 3. लाइली औलाद, 4. प्यासी, 5. गिरी हुई हालत, 6. गुजरा हुआ 
जपताना, 7. जाइल करना, 8. ना-उम्मीदी, और खौफ, 
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काइते जमाल () सैतेम/पेद्रतितें 5 पुतन स तूप कही स जिद इक्र ए 
की इस्लाह न होगी, अवारिज की इस्लाह नामुम्किन और महाल है, पस जब तक कि 
हम असल मर्ज की ठीक तश्ख़ीस और सही इलाज न मालूम कर लें, हमारा इस्लाह 
के बारें में लबकुशाई' करना सख्तत्तरीन गलती है। 


हमारा यह दावा है कि हमारी शरीअत एक मुकम्मल कानूने इलाही है, जो 
हमारी दीनी और दुनयवी फलाह व बहबूद* का ताकियामे कयामत जाभिन है, फिर 
कोई वजह नहीं कि हम खुद ही अपना मर्ज तशखीस करें और ख़ुद ही इसका. इलाज 
शुरू कर दें, बल्कि हमारे लिए ज़रूरी है कि हम कुरआने हकीम से अपना असल मर्ज 
मालूम करें और उसी मर्कजे रुशद व हिदायत से तरीके इलाज मालूम करके उस पर 
कारबन्द हों । जब कुरआन हकीम कयामत तक के लिए मुकम्सल दस्तूरुल अमलः 
है, तो कोई वजह नहीं कि कह इस नाजुक हालत में हमारी रहबरी से क़ासिर रहे। 


मालिके अर्ज य समा हक जल-ल अला का सच्चा वायदा है कि रू-ए-जमीन 
की बादशाहत व खिलाफत मोमिनों के लिए- 
DSN: 
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-तर्जुमा- अल्लाह तआला ने वायदा किया है उन लोगों से. जो तुम में 
से ईमान लाये और उन्होंने अभले. सालेह किये कि उनको जरूर रू-ए-जमीन का 
खलीफा बनायेगा । (कद अफ-ल-ह, रुकूअ 
!3) | 


और यह भी इत्मीनान दिलाया है कि मोमिन हमेशा कपफेफार पर गालिब 
रहेंगे और काफिरों का कोई यार बं मददगार न होगा । 


cdi SB ISSN 
'तर्जुमा- और अगर तुम से यह काफिर लड़ते, तो जरूर पीठ फेर कर 
भागते, फिर न पाते कोई यार ब मदद्गार ! (पारा 26, रुकूअ ]!) 
और मोमिनों की नुसरत और मदद अल्लाह त्तआला के जिम्मे हैं और वही 
हमेशा सरबुलन्द क सरफराज रहेंगे। 


ढ़ in Lisi 


]. बोलना, बात करना, 2. मामियाबी, 3. जिंदगी गुजारने का तरीका, 





मी फ़ज़ाइले आमाल 6) भनति 6 पतात मृखतमानों  मडूस फली कर वाहिर इताज |; 

तर्जु मा/और हक है हम पर मदद ईमान वालों की। 
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तर्जु मा~ और तुम हिम्मत मत हारो और रंज मत करो और ग़ालिब 
तुम ही रहोगे अगर तुम पूरे मोमिन रहे ॥ (पारा 4, रुकूअ 5) 
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तर्जुमा- और अल्लाह ही की है इज्जत और उसके रसूल सल्ल० की और 
मुसलमानों की । (सूरः मुनाफ़िकून) | 

मञ्कूरा बाला इर्शादात पर गौर करने से मालूम होता है कि मुसलमानों की 
इज्जत, शान व शौकत, सरबुलन्दी व सरुफराजी और हर बरतरी व खूबी उनकी सिफते 
ईभान के साथ वानिस्ता' है। अगर इन का तअल्लुक ख़ुदा और रसूल सल्ल० के साथ 
मुस्तहकम" है, (जो इमान का मकसूद है) तो सब कुछ उनका है और अगर 
खुदा-न-ख्वास्ता इस राबिता-तअल्लुक में कमी और कमजोरी पैदा हो गयी है, तो 
फिर सरासर खूसरान* और जिल्लत व ख्वारी है, जैसा कि वाजेह तौर पर बतला 
दिया गया है। 


SFSU | SS NEOs 
र 5 TO ५ Phos | “4 (८ 
BASU SS | #£9#25%-# | 
तर्जुमा- क़सभ है जमाने की, इंसान बड़े ख़सारे में है, मगर जो लोग - 


ईमान लाये और उन्होंने अच्छे काम किये और एक दुसरे को हक की फहमा इश .. 
करते रहे और एक दूसरे को पाबन्दी की फह्माइश करते रहे। (पारा अम्म) 








हमारे अस्लाफ इज्जत के मुन्लहा को पहुंचे हुए थे और हम इंतिहाई ज़िल्‍लत . 
व ख्वारी में घुन्तला हैं। पस मालूम हुआ कि वह कमाले ईमान से मुत्तसिफ थे और - 
हम इस नेमते उज्मा से महरूम हैं, जैसा कि मुखिबरे सादिक सल्लल्लाइ अलैहि व 
सल्लम ने ख़बर दी है- Fens 
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तर्जुमा- क़रीब ही ऐसा जमाना आने वाला है कि इस्लाम को सिर्फनाम 








गा फ़नाइले आमाल (]) HHHHOLHH 7 - 40) गृततमानते भी मौजूदा फ्त का वाहिर इताउ 7: 
बाकी रह जाएगा और कुरआन के सिर्फ नुकूश रह जाए । 


अब गौर तलब अम्र यह है कि अगर वाकई हम उस हक़ीकी इस्लाम से महरूम 
हो गये, (जो खुदा और रसूल सल्ल० के यहां मतलूब है जिसके साथ हमारी दीन 
और दुनिया की फलाह व नहबूद वाबस्ता है) तो कया जरिया है, जिससे वह खोयी 
हुई नेमत वापस आए ? और वह क्या अस्बाब हैं, जिनकी वजह से रूहे इस्लाम हममें 
से निकाल ली गयी और हम जसदे बेजान: रह गये ? 


जब मस्हफे आसमानी की तिलावत की जाती है और “उम्मते मुहम्मदिया' 
सल्ल० की फजीलत और बरतरी की इल्लत ? व गायत ढूंढ़ी जाती है, तो मालूम होता 
है कि इस उम्मत को एक आला और बरतर काम सुपुर्द किया गया था, जिसकी वजह 
से खैरुल उमम' का मुअज्जजं खिताब उसको अता किया गया। 


दुनिया की पैदाइश का मक्सदे असली खुदा-ए-वह दहू ला शरी-क-लहू की 
जात ब सिफात की मारफत* है और यह उस वक्‍त तक नामुम्किन है, जब तक वनी 
नौए इंसान को बुराइयों और गन्दगियों से पाक करके भलाइयों और खूबियों के साथ 
आरास्ता* न किया जाए । इसी मकसद के लिए हजारों रसूल और नबी भेजे गए और 
आखिर में इस मकसद की तक्मील के लिए सय्यिदुल अंबिया बलमुर्सलीन को मबुञूस 


फर्माया और 
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अलयौ-म अक्मल्तु लकुमदीनकुम व अत-मम्तु अलैकुम नेमती का मुजदा' 
सुनाया गया | 


अब चूँकि मकसद की तक्मील हो चुकी थी, हंर भलाई और बुराई को 
खोल-खोल कर बयान कर दिया गया था, एक मुकम्मल निजामे अमल दिया जा 
चुका था, इसलिए रिसालत व नुबूवत के सिलसिले को खत्म कर दिया गया और 
जो काम पहले नबी और रसूल से लिया जाता था वह कयामत तक उम्मते मुहम्मदिया' 
के सूपुर्द कर दिया गया । 
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. बे-रूह जिस्म, 2. वजहें, 3. पहचान, 4, सजाया हुआ, 5. खुशखबरी, 





मे ऋाइले आमाल 0) (१7/7777) 8 रस गतत से शव फ ख बहिर इलव 7 

तर्जु मा~ ऐ उममते मुहम्मदिया ! तुम अफज़ल उम्मत हो तुमको लोगों 
के नफा के लिए भेज़ा गया है, तुम भली बातों को लोगों में फैलाते हो और बुरी 
बातों से उनको रोक़ते हो। और अल्लाह पर ईमान रखते हो। (पारा लन्‌ तनालू) 
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तर्जमा- और चाहिए कि तुम में ऐसी जमाअत हो कि लोगों को सैर 


की तरफ बुलाये, और भली. बातों का हुक्म करे और बुरी बातों से मना करे और 


सिर्फ बही लोग फ़लाह वाले हैं जो इस काम को करते हैं। (पारा लन . 


तनालू) | 
पहली आयत में “खैरे उमम” होने की वजह यह बतलायी गयी कि तुम 


भलाई को फैलाते हो और बुराई से रोकते हो। दूसरी आयत में हस्र के साथ फर्मा ; 
दिया कि फ़लाह व बहबूद सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो इस काम को अंजाम दे 


रहे हैं। इसी पर बस नहीं, बल्कि दूसरी जगह साफ तौर पर बथान कर दिया मया 
कि इस काम को अंजाम न देना लानत और फिटकार का मूजिब है। 
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तर्जु मा- बनी इस्राईल में जो लोग काफिर थे, उन पर लानत की गयी : 


थी दाऊद और ईसा बिन मरयम की जुबान से । यह लानत इस सब्ब से हुई कि उन्होंने 
हुक्म की मुखालफ़त की और हद से निकल गये, जो बुरा काम उन्होंने कर रखा था, 
उस से बाज म आते थे, वाकई उनका यह फ़ेल बेशक बुरा था। -सूरः माइदा 


„इस आखिरी आयत की मजीद वजाहत अहादीसे जेल से होती है- 
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तर्जमा- हजरत अन्दुल्लाह बिन मसऊद रजिऽ से रिवायत है कि रसूले 
ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फर्माया कि तुम से पहली उम्मतों में जब 
कोई खता करता, तो रोकने वाला उसको धमकाता और कहता कि ख़ुदा से इर, 
फिर अगले ही दिन उसके साथ उठता बैठता, खाता-पीता, गोया कल उसको गुनाह 
करते हुए देखा ही नहीं। जब हक़ अज-ज़ व जल-ल ने उनका यह बर्ताव देखा 
तो बाज कें कुलूब को बाज के साथ खलत कर दिया और उनके नबी दाऊद और 
ईसा बिन मरयम अलैहिमस्सलाम की जुबानी उन पर लानत की और यह इसलिए 
कि उन्होंने ख़ुदा की नाफर्मानी की और हद से तजावुज किया। 
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तर्जुमा- कसम है उस जात पाक की जिसके कब्जे में मुहम्मद सल्स० 
की जान है, तुम जरूर अच्छी बातों का हुक्म करो और बुरी बातों से मना करो 
और चाहिए कि बेवकूफ नादान का हाथ पकड़ो उसको हक बात पर मजबूर, करो 
बरना हक तआला तुम्हारे क्रुलूब को भी खलत-मलत कर देंगे और फिर तुम पर 
भी लानत होगी, जैसा कि पहली उम्मतों पर लानत हुई । 
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तर्जु मा- हजरत जाबिर रजि० से रिवायत है कि रसूले ख़ुदा सल्लल्लाहु 
अलैहि ब सल्लम ने इर्शाद फर्माया कि अगर किसी जमाअत और क़ौम में कोई आदमी 
गुनाह करता है और वह कौम बावजूद कुदरत के उसको नहीं रोकती, तो उन पर 
मरने से पहले ही हक तआला अपना अजाब भेज देते हैं यानी दुनिया ही में उनको 








7 फ़ज़ाइले आमाल (7) FHAMRAI ।0 {ना मुसलमानों की मौजूदा सस्ती का वाहिद इता [/ 
तरह-तरह के मसाइब में मुब्तलों कर दिया जाता है। 
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तर्जु मा- हजरत अनस रांज० से रिवायत है कि रसूले खुदा सल्लल्लाहु 
अलैहि ब सल्लम ने इर्शाद फर्माया कि हमेशा कलमा ला इला-ह इल्लल्लाह अपने 
पढ़ने वालों को नफा देता है और उस से अजाब व बला को दूर करता है, जब तक 
कि उसके हुकूक से बेपरवाई न बरती जाए। सहाबा ने आर्ज किया, उसके हुकूक की 
बेपरवाई क्या है ? हुजूरे अकदस सल्ल मे इर्शाद फर्माया कि हक तआला की नार्फमानी 
खुले तौर पर को जाए, फिर न उन का इन्कार किया जाए, और न उन को बन्द 
करने की कोशिश की जाए! 
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तर्जुमा- हजरत आइशा रजि० फर्माती हैं कि रसूले ख़ुदा सल्लल्लाइु 
अलैहि ब सल्लम मेरे पास तश्रीफ लाये, तो मैंने चेहरा-ए-अन्वर पर एक खास असर 
देख कर महसूस किया कि कोई अहम बात पेश आयी है। हुजरे अक्दस सल्ल० ने 
किसी से कोई ब्रात नहीं की और वुज़ू फर्मा कर मस्जिद में तएरीफ ले गये । मैं मस्जिद 
की दीवार से लग गयी, ताकि जो कुछ इर्शाद हो, उसको सुनूं। हुजरे अकदस सल्ल० 
मिंबर पर जलवा अफरोज हुए और हम्द व सना के बाद फर्माया, “लोगों! अल्लाह 
तआला का हुक्म है कि भली बातों का हुक्म करो और बुरी बातों से मना करो । 
मुबादाः वह वक्‍त आ जाए कि तुम दुआ मांगो और मैं उसको क्रुबूल न करू और 
तुम मुझसे सवाल करो और मैं उस को पूरा न करू और तुम मुझसे मदद चाहो और 
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मैं तुम्हारी मदद न करूं।' डुजूरे अक्दस सल्ल० ने यह सिर्फ कलमात इर्शाद फ़र्माये 
और मिंबर से उतर गये। . 
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तर्जुमा- हजरत अबूहुरैरह रजि० से रिवायत है कि रसूले खुदा सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फर्माया कि जब मेरी उम्मत दुनिया को काबिले ककअत 


व अजमत समझने लगेगी, तो इस्लाम की वकअत व हैबत उनके कुलूब से निकल 


जाएगी और जब अम्र बिल मारूफ और नहिल अनिल मुन्कर को छोड़ देगी, तो वही 
की बरकत से महरूम हो जाएगी और जब आपस में एक दूसरे को सब्ब च शतम! 
करना इस्तियार करेगी तो अल्लाह जल्ले-शानुहू की निगाह. से गिर जाएगी । 


अहादीसे मज्कूरा पर गौर करने से यह बात मालूम हुई कि अग्र बिल मारूफः 
ब नहियअनिल मुन्कर* को छोड़ना खुदा-ए-बह्दहू ला शरीक की लानत और गजब 
का बाइस है और जब उम्मते मुहम्मदिया इस काम को छोड़ देगी, तो. सख्त मसाइब 
व आलाम और जिल्लत व स्वारी में मुब्लला कर दी जाएगी और हर किस्म की मैनी 
नुस्रत व मदद से महरूम हो जाएगी । और यह सब कुछ इसलिए होगा कि उसने 
अपने फ़र्जेमंसबी को नहीं पहचाना और जिस काम की अंजामदही की जिम्मेदार थी, 
उससे गाफिल रही। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
अम्र बिल मारूफ और नहिअनिल मुन्कर को ईमान का खास्सा और जुज्च लाजमी 
करार दिया और उसके छोड़ने को ईमान के जोफ और इज्मिहलाल* की अलामत 
बतायी । 


` हदीसे अबूसईद ख़ुदरी में है- $ SARS 
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]. गाली-मलौच, 2. नेकी का हुक्म देना, 3. बुरे काम से रोकना, .. . 
4. कमजोरी, | PC 
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-. सर्जुसाा:- तुम में से जब कोई शरस बुराई को देखे, तो 

चाहिए कि अपने हाथों से काम लेकर उसको दर करे और अगर उसकी ताकत 
ज पाये or से और अगर उस की भी ताकत न पाये तो दिल से और 
यह आखिरी सूरत ईमान की बड़ी कमजोरी का दर्जा है।' (-मुस्लिम) 


पस जिस तरह आखिरी दर्जा अजअफे ईमान' का हुआ उसी तरह पहला 
दर्जा कमाले दावत और कमाले ईमान का हुआ। इससे भी वाजेह तर हदीस इन्ने 
मसऊद रजि० की है- 
at 4६६ ५2०८५ 
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'तर्जु स्र: “यानी सुन्नते इलाही यह है हर नबी अपने साथियों और 
तर्बियत याफ़ता यारों की एक जमाअत छोड़ जाता है। यह जमाअत नबी की सुञ्जत 
को क़ायम रखती है और ठीक-ठीक उसकी पैरवी? करती है यानी शरीअते इलाही 
को जिस हाल और जिस शक्ल में नबी छोड़ गया है, उसको बेऐनिही* महफूज रखते 
हैं और इसमें जरा भी फर्क नहीं आने देते, लेकिन इसके बाद शार व फितन का दौर 
आता है और ऐसे लोग पैदा हो जाते हैं, जो तरीका-ए-मबी से हट जाते हैं} इनका 
फेल इनके दावे के खिलाफ होता है और उनके काम ऐसे होते हैं, जिनके लिए शरीअत 
ने हुक्म नहीं दिया । सो ऐसे लोगों के खिलाफ, जिस शख्स ने कियामे हक व सुन्नत 
की राह में अपने हाथ से काम लिया बह मोमिन है और ऐसा जो न कर सका, मगर 
जुबान से काम लिया, वह भी मोमिन है और जिससे यह भी न हो सका और दिल 
के एतकाद और नीयत के सबात को उनके खिलाफ काम में लाया, वह भी मोमिन 
है, लेकिन इस आखिरी दर्जे के बाद ईमान का कोई दर्जा नहीं, इस पर ईमान की 
सरहद खत्म हो जाती है, हत्ताकि अब राई के दाने बराबर भी ईमान नहीं हो सकता ।' 


7. ईमान का सद से कमजोर दर्जा, 2. ताबेदारी, 3. ज्यों की त्यों, 
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इस काम की अहमियत और जरूरत को इमाम गजाली रह० ने इस तरह 
जाहिर फर्माया है- 


इस में कुछ शक नहीं कि अम्र बिल मारूफ़ और नहिय अनिल 
मुन्कर दीन का ऐसा जबरदस्त रुकन है, जिससे दीन की तमाम चीजें 
कंबस्ता हैं। इसको अंजाम देने के लिए हक तआला ने तमाम 
अंबिया-ए-किराम अलै० को मबझूस फर्माया । अगर खुदा-न-स्वास्ता 
उसको बाला-ए-ताक़ रख दिया जाए और उसके इलम व अमल को तर्क 
कर दिया जाए, तो अल-अयाजु बिल्लाही, नुडूबत का बेकार होना लाजिम 
आएगा । दियानत, जो शराफते इंसानी का खास्सा है, मुज्महिल' और 
अफसुर्दा हो जाएगी । काहिली और सुस्ती आम हो जाएगी । गुमराही 
और जलालत की शाहराहें खुल जाएंगी, जिहालत आलमगीर हो जाएगी, 
तमाम कामों में खसबी आ जाएगी । आपस में फूट पड़ जाएगी, आंबादियां 
खराब हो जाएंगी, मख्लूक तबाह व बर्बाद हो जाएगी और इस तबाही 
व बर्बादी की उस वक्‍त खबर होगी, जब रोजे मह्शर ख़ुदा-ए-बाला 
व बरतर के सामने पेशी और बाजपुर्स होगी। 


अफसोस, सद अफसोस, जो खतरा था, वह सामने आ गया, जो 
खटका था, आंखों ने देख लिया । 
Pe 2 IAT» | // ४9५ 323/ ,.८““/ । 29८ / ८८ 
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इस सर सबज स्तून के इलम व अमल के निशानात मिट चुके, इस 
की हकीकत ब रसूम की बरकतें नेसत व नाबूद* हो गयीं। लोगों की 
तहकीर व तज्लील का सिक्का कुलूब पर जम गया। ख़ुदा-ए-पाक के 
साथ का कल्बी ताल्लुक मिट चुका और नफ्सानी स्वाहिशात के इत्तिबाअ 
में जानवरों की तरह बेबाक हो गये । रू-ए-ज़मीन पर ऐसे सादिक मोमिन 
का मिलना दुश्वार व कमयाब ही नहीं, बल्कि मादूम* हो गया. जो/इज्हारे . 
हक की वजह से किसी की मलामत गवारा करे। 


अगर कोई मर्दे मोमिन इस तबाही व बर्बादी के इजाले में सई* करे 
और इस सुन्नत के एट्या में कोशिश करे और इस मुबारक बोझ को 





-], कमजोर, 2. मलवाभेट, 3. खत्म, 4. कोशिदा, 
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लेकर खड़ा हो और आस्तीन चढ़ा कर इस सुन्नत के जिंदा करने के लिए 
मैदान में आए, तो यकीनन वह शरस तमाम मख्लूक मे एक मुम्ताज 
और नुमायां हस्ती का मालिक होगा ।' 


इमाम गजाली रह० ने जिन अलफाज में इस काम की अहमियत और जरूरत 
को बयान किया है, वह हमारी तंबीह और बेदारी के लिए काफ़ी हैं। 


हमारे इस कदर अहम फरीजा. से गाफिल होने की चंद वुजूह 
मालूम होती हैं। 


पहली वजह यह है कि हमले इस फरीजे को उलमा के साथ खास कर लिया, 
हालांकि खिताबाते कुरआनी आम हैं, जो उम्मते मुहम्मदिया के हर-हर फर्द को शामिल 
हैं और सहाबा किराम रजि० और सैरुल कुरून! की जिंदगी इसके लिए शाहिदे अदलः 
है। | 


फरीजा-ए-तडलीग और अम्र बिल मारूफ और नहि अनिल मुन्कर को उलमा 
के साथ खास कर लेना और फिर उनके भरोसे पर इस अहम काम को छोड़ देना 
हमारी सख्त नादानी है। उलमा को काम राहे हक बतलाना और सीधा रास्ता 
दिखलाना है, फिर उस के मुंआफिंक अमल कराना और मस्लूके ख़ुदा को उस पर 
चलाना यह दूसरे लोगों का काम है। इसी की जानिब इस हदीस शरीफ में तंबीह' 
की गयी है। 
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तर्जुमा- बेशक तुम सब के सब निगहबान हो और तुम सब अपनी रैय्पत 
के बारे में सवाल किये जाओगे। पस बादशाह लोगों पर निगेहेबान है । वह अपनी : 
रैय्यत के बारे में सवाल किया जाएगा और मर्द अपने घर वालों पर निगेहबान है ' 
. मुराद दौरे नुबवत, 2. सच्चे गवाह, 
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उससे उनके बारे में सबाल किया जाएगा और औरत अपने स्राविंद के घर औलाद 
पर निगेहबान है, वह उन के बारे में सवाल की जाएगी और गुलाम अपने पालिक 
के माल पर निगेहबान है, इससे उसके बारे में सवाल किया जावेगा । पस तुम सब 
निगेहबान हो और तुम सब से अपनी रैय्यत्त के बारे में सवाल किया जावेगा। 


और इसी को वाजेह तौर पर इस तरह बयान फर्माया है- 


SENN ४-%%06590४&:.47८29॥ 06 
तर्जुमा- 'हुजूरे अदस सल्ल० ने फ़र्माया, दीन सरासर नसीहत है | हमने 
(यानी सहाबा ने) अर्ज किया, किस के लिए ? फर्माया, अल्लाह के लिए और अल्लाह 
के रसूल के लिए और मुसलमानों के मुक्तदाओं के लिए और आम मुसलमानों के 
लिए। 


और अगर बफर्ज़महाल मान भी लिया जाए कि यह उलमा का काम है, 
तब भी इस वक्‍त फिज़ा-ए-जमाना का मुक्तजा' यही है कि हर शख्स इस काम में 
लग जाए और एैअला-ए~-कलिमतुल्लाह और हिफाजते दीने मतीन के लिए कमरबस्ता 
हो जाए । 


दूसरी वजह यह है कि हम यह समझ रहे हैं कि अगर हम खुद अपने ईमान 
में पुख्ता हैं, तो दूसरों की गुसराही हमारे लिए नुक्सानदेह नहीं, जैसा कि इस आयते 
पारीफा का मफ्हूम हैं- 


(0 ६-०८) AGEL 5 BS SSS ४१८४ 
लर्जुँमा- ऐ ईमान वालो, अपनी फिक्र करो, जब तुम राह पर चल रहे 
हो, तो जो आदमी गुमराह है, उससे तुम्हारा कोई नुकसान नहीं। (बयानुल्कुरआत) 


लेकिन दर हकीकत आयत से यह मकसूद नहीं, जो जाहिर में समझा जा 
रहा है, इसलिए कि यह मानी हिकमते ख़ुदावन्द और',तालीमाते शरईया के बिल्कुल 
खिलाफ है। शरीअते इस्लामी ने इज्तिमाई जिंदगी और इज्तिमाइ इस्लाह और 
इज्तिमाइ तरक्की को असल बतलाया है और उम्मते मुस्लिमा को बमंजिल एक जिस्म 
के करार दिया है कि अगर एक अजू में दर्द हो जाए, तो तमाम जिस्म बेचैन हो जाता 
है | 


|. तकाजा, 
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बात दरअसल यह है कि बनी नौए इन्सान स्वाह कितनी ही तरक्की कर 
जाए और कमाल को पहुंच जावे, उसमें ऐसे लोगों का होना भी जरूरी है, जो 
सीधे रास्ते को छोड़ कर गुमराही में मुन्तला हों लो आयत में मोमिनों के लिए तसल्ली 
है कि जब तुम हिदायत और सिराते भुस्तकीम पर क्रायम हो, तो तुम को उन लोगों 
से मजर्रतः का अंदेशा नहीं, जिन्होंने भटक कर सीधा रास्ता छोड़ दिया । 


नीज असल हिदायत यह है कि इंसान शरीअते मुहम्मदिया को'मय तमाम 
अस्काम के कबूल करे और मिनजुम्ला अह्कामे खुदावन्दी के एक अग्न बिल मारूफ़ _ 
और नहि अनिल मुन्कर भी है। | 


हमारे इस कौल की ताईद हजरत अङूबक्र सिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु 
के इस इर्शाद से होती है- 


oO | Uden 
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तसर्जुमा- हजरत अबूबक्र सिद्दीक रजि० से रिवायत हैं, आपने फर्माया, 
ऐ लोगों ! तुम यह आयत या ऐयुहल्लजी-न आमनू अलैकुम अन्छुसकुम ला यर्जुरुकुम 
मन जल-ल इनस्तदैतुभ० को पढ़ते हो और मैंने रसूलुल्लाह सल्लाहू अलैहि व सल्लम 
को इर्शाद फर्माते हुए सुना है कि जब लोग खिलाफ़े शारह किसी चीज़ को देखें और 
उस में तगय्यूर' न॒ करें, तो करीब है कि हक तआला उन लोगों को अपने उभूमी 
अजाब में मुब्तला फर्मा दे। 


उलमा-ए-मुहक्किकीन ने भी. आयत के यही मानी लिए हैं। इमाम नबवी 
रह० शरहे मुस्लिम में फ्माते हैं- 


'उलमा-ए-मुहकिकिकीन का सही मजहब इस आयत के मानी में 
यह है कि जब तुम उस चीज़ को अदा कर दो, जिस का तुम्हें हुक्म दिया 


।. ततन्दीली, 2. नसीहत करने वाला, 
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गया है, तो तुम्हारे गैर की कोताही तुम्हें मजर्रत न पहुंचाएगी, जैसा कि 
हक तआला का इर्शाद हैं "ला तजिरु वाजिरतुंच्विज-र उख़रा' और 
जब ऐसा है तो भिन जुम्ला इन अश्या के जिनका हुक्म दिया गया अम्र 
बिल मारूफ व नहि अनिल मुन्कर है। पस जब किसी शख्स ने इस हुक्म 
को पूरा कर दिया और मुखातिब ने इसकी तामील न की, तो अब नासेह? 
पर कोई इताब और सरजनिश नहीं, इसलिए कि जो कुछ उस के जिम्मे 
वाजिब था और बह अम्र व नहि है, उसने उसको अदा कर दिया, दूसरे 
का कुबूल करना, उसके जिम्मे नहीं, बल्लाहु आलम !' 


तीसरी वजह यह है कि अवाम खवास, आलिम व जाहिल हर शासस इस्लाह 
से मायूस हो गया | और उन्हें यक्रीन हो गया कि अब मुसलमानों की तरक्की और 
उन का उरूज नामुम्किन और दुश्वार है। जब किसी शख्स के सामने कोई इस्लाही 
निजाम पेश किया जाता है, तो जवाब यही मिलता है कि मुसलमानों की तरक्की 
अब कैसे हो सकती है ? जबकि उनके पास न सलतनत व हुकूमत है, न माल व जर 
और न सामाने हर्ब' और न मर्कजी हैसियत, व कूब्चते बाजू और न बाहमी इत्तिफाक 
व इत्तिहाद ।' 


विल ख़ुसूस दीनदार तब्का तो बजोमे ख़ुद” यह तै कर चुका है कि अब पंद्रवीं 
सदी है, जमाना-ए-रिसालत को बोद' हो चुका । अब इस्लाम और मुसलमानों का 
इन्हितात* एक लाजमी जै है, पस इसके लिए जद्दोजेहद करना अब्स और बेकार है 
यह सही है कि! जिस क़दर मिशकाते नुबूचत से बोद होता जाएगा, हकीकी इस्लाम 
की शुआएं मांद पड़ती जाएंगी, लेकिन इसका मतलब यह हरगिज नहीं कि बक़ाए 
शरीअत और हिफाजते दीने मुहम्मदी के लिए जद्दोजेहद और सई न की जाए, इस 
लिए कि अगर ऐसा होता और हमारे अम्लाफ भी ख़ुदा-न-स्मास्ता यही समझ लेते, 
तो आज हम तक इस दीन के पहुंचते की कोई सबील न थी । अलबत्ता जबकि जमाना 
नामुवाफिक है, तो रफ्तारे जमाना की देखते हुए ज्यादा हिम्मत और इस्तक्लाल के 
साथ इस काम को लेकर खड़े होने की जरूरत है । 


ताज्जुब है कि जो मजहब सरासर अमल और जहदः पर मुन्नी था, आज 
उसके पैर अमल से यकसर खाली हैं, हालांकि कूरआने मजीद और हदीस शरीफ 


।. जंगी सामान, 2. अपने गुमान में, 3. टरी, ५. पम्ती, 5. कोशिए, 
6. पैरवी करने वाले, 
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{ए फ़जाइले आमाल (|) AHORA 28 7१ मुसलमानों कौ सैजूरा सती का वाहिर इताद 7; 
में जगह-जगह अमल और जद्दद का सबक पढ़ाया और बतलाया है कि एक इबादतभुजार 
तमाम रात नफ्ल पढ़ने वाला, दिन भर रोजे रखने दाला, अल्लाह-अल्लाह करने वाला 


हरगिज उस शख्स के बराबर नहीं हो सकता, जो दूसरों की इस्लाह और हिदायत 
की फिक्र में बेचेन हो | 


कुरआन करीम ने जगह-जगह जिहाद फी सबीलिल्लाह को ताकीद की और 
मुजाहिद की फ़जीलत और बरतरी को नुमायां किया | 
EE | HN Giles Ess 
PRES Cosas EEA ॥ Mobiles Bosses 
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5 ] 5 3 ८2206: च SILA? 52, ८2? है १0 ह 
(॥7 है, ० +० ) . 2००४७ /०५००००० ०2०७४ OY) 
ततर्जु मा- बराबर नहीं वह मुसलमान, जो निला किसी उज़ के घर में बैठे 
हैं और वह लोग जो अल्लाह की राह में अपने माल व जान से जिहाद करें। अल्लाह 
तआला ने उन लोगों का दर्जा बहुत ज्यादा बुलन्द किया है, जो अपने माल व जान 
से जिहाद करते हैं बनिस्क्त घर में बैठने वालों के और सबसे अल्लाह तआला ने अच्छे 
घर का वायदा कर रखा है और अल्लाह तआला ने मुजाहिदों को बमुकाबला घर 
में बैठने वालों के बड़ा अज्रे अज़ीम दिया है यानी बहुत से दर्ज जो ख़ुदा की तरफ़ 
से मिलेंगे और मग्फिरत व रहमत और अल्लाह बड़ी मग्फिरत व रहमत वाले हैं। 


अगरचे आयत में जिहाँद से मुराद कुर्फफार के मुकाबले में सीना-ए-सपर? 
होना है, ताकि इस्लाम का बोलबाला हो और कुफ्र व शिर्क मग्लूब व मक्हूर हो, लेकिन 
अगर बद-किस्सती से आज हम इस सआदते उज्मा से महरूम है, तो इस मकसद 
के लिए जिस क़दर जद्दोजेहद हमारी अकदरत और इस्तिताअत में हैं, उसमें तो हरगिज 
कोताही न करता चाहिए, फिर हमारी यही मामूली हरकते अमल और जद्दोजहद 
हमें कशा-कशां आगे बढ़ाएगी यानी जो लोग हमारी दीन के लिए कोशिश करते हैं 
हम उनके लिए अपने रास्ते खोल देते हैं । 
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). जाहिर किया, 2. तबज्जोह, 
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इसमें शक नहीं कि दीने मुहम्मदी की बका और तहफ्फुज का हक़ तआला 
ने वायदा किया है, लेकिन इसके उरूज व तरककी के लिए हमारा अमल और सई 
मत्लूब है। सहाबा किराम ने इसके लिए जिस कदर अनथक कोशिश की, उसी कदर 
समरात' भी मुशाहदा किये और गैबी नुसरत से सरफराज हुए, हम भी उन के नाम 
लेवा हैं, अगर अब भी हम उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें और 
ऐअला-ए-कलिमतुल्लाह और इशाअते इस्लाम के लिए कमरबस्ता हो जाएं तो यक्रीनन 
हम भी नुसरते ख़ुदाबन्दी और इम्दादे गैबी से सरफराज होंगे। 
GS Es ess) 
तर्जु मा:- यानी अगर तुम खुदा के दीन की मदद के लिए खड़े हो जाओगे, 
तो खुदावन्दे करीम. तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें साबित कदम रखेगा । 


चौथी बजह यह है कि हम यह समझते हैं कि जब हम ख़ुद इन बातों के 
पांबन्द नहीं और इस मंसब के अहल नहीं, तो दूसरों को किस मुंह से नसीहत करें, 
लेकिन यह नफ्स का सरीह धोखा है। जब एक काप करने का और हक तआला 
की जानिब से हम इसके मामूर हैं, तो फिर हमें इसमें पस व पेश की गुंजाइश नही | 
हमें खुदा का हुक्म समझ कर काम शुरू कर देना चाहिए फिर इन्शाअल्लाह यही 
जद्दोजेहद हमारी पुस्तगी इस्तिहकाम और इस्तिकामत का बाइस होगी और उसी तरह 
करले-करते एक दिन तकर्र्बे खुदावन्दी की सआदत नसीब हो जाएगी । यह नामुभ्किन 
और मुहाल है कि हम हक तआला के काम में जद्दोजेहद करें और वह रहमान ब 
रहीम हमारी तरफ लुत्फ करम न फर्भये। 


मेरे इस कौल की ताईड इस हदीस से होती है- 
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तर्जुमा- हजरत अनस राजि० से रिवायत है कि हमने अर्ज किया, या 


रसूलल्लाह ! हम भलाइयों का हुक्म न करें, जब तक ख़ुद तमाम पर अमल न करें 
और बुराइयों से मना म करें, जब तक ख़ुद तमाम बुराइयों से न बचें । हुजरे अक्दस 


] . फायदा उठाने वाता, 
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दे फ़बाइले आमाल () एलन 20 भद गुरहमारों कौ मौदृद पसी का गहिए एताद (६! 
सल्ल० ने इर्शाद फ़र्माया, नहीं, बल्कि तुस भली बातों का हुक्म करो, अगरचे तुम 
ख़ुद इन सब के पाबन्द न रहो और बुराइयों से भना करो, अगरचे तुम इन सब बुराइयों 
से न बच रहे हो। 


पांचवी वजह यह है कि हम समझ रहे हैं कि जगह-जगह मदारिसे दीनिया 
का क्रायम होना, उलमा का वाज-नसीहत करना, खानक्राहों का आबाद होना, मजहबी 
किताबों का तस्नीफ होना, रिसालों का जारी होना यह सब अप्र बिन मारूफ य नहि 
अनिल मुन्कर के शोजे हैं और इनके ज़रिए इस फरीजे की अदाएगी हो रही है । इस 
में शक नहीं कि इन सर्ब इदारों| का क्याम और बकरा बहुत जरूरी है और उनकी 
जानिब ऐअतना' अहर्म उभूर से है, इसलिए कि दीन की जो कुछ थोड़ी बहुत झलक 
दिखलायी दे रही है, बह इन्हीं इदारों के मुबारक आसार हैं, लेकिन फिर भी अगर 
गौर से देखा जाए, तो हमारी मौजूदा जरूरत के लिए यह ड्दारे काफी नहीं हैं और 
इन पर इक्तिफ़ा करना हमारी खुली गलती है, इसलिए कि इन इदारों से उस वक्‍त 
मुन्ताफ हो सकते हैं, जब हम में दीन का शौक और तलब हो और मजहन की 
वकअत और अज्मत हो अब से 50 साल पहले हममें शौक ब तलब मौजूद था और 
ईमानी झलक दिखलाई देती थी, इसलिए इन इदारों का क़याम हमारे लिए काफी 
था, लेकिन आज गैर-अक्वाम की अनथक कोशिशों ने हमारे इस्लामी जज्बात बिल्कुल 
फना कर दिये और तलब व रग्बत के बजाए आज हमे मजहब से मुतनिफ्फर* और 
बेजार नजर आते हैं। ऐसी हालत में हमारे लिए जरूरी है कि हम मुस्तकिल कोई 
तहरीक ऐसी शुरू करें, जिससे अवाम में दीन के साथ ताल्लुक़् और शौक व रग्बत 
पैदा हो और उनके सोये हुए जज्बात बेदार हों। फिर हम इन इदारों से इनकी शान : 
के मुताबिक मुन्तफअ हो सकते हैं, वरना अगर इसी तरह दीन से ब्रे-रग्बती और 
बे-एतनाई बढ़ती गयी, तो इन इदारों से इन्तिफाअ* तो दर किनार, इनका नका भी 
दुश्वार नजर आता है। 


छठी वजह यह है कि जब हम इस काम को लेकर दसरों के पास जाते हैं 
तो बह बरी तरह पेश आते हैं और सख्ती से जवाब देते हैं और हमारी तौहीन व 
सज्लील करते हैं, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि यह काम अंबिया किराम की 
नियाबतत है और इन मसाइब और मशक्कतों घें मुब्तता होना इस काम का ख़ास्सा 
है और यह सब मसाइब च तकालीफ, नल्कि इससे भी जाइद अंनिया किराम्न अलै० 


!, तवज्जोह, 2, फायदी उठाने बाला, 3. नफरत करने वाले, 4. फ़ायदा उठाना 
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तर्जुमा- हम भेज चुके हैं रसूल तुम से पहले अगले लोगों के गिरोहों 
में और उनके पास कोई रसूल नहीं आया था, मगर यह उसकी हंसी उड़ाते रहे। 


नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम का इर्शाद है- 


दाबते हक की राह में जिस क़दर मुझ को अजीयत और तकलीफ में मुन्तला 
किया गया है, किसी नबी और रसूल को नहीं किया गया ।' 


पस जब सरदारे दो आलम सल्ल० और हमारे आका और मौला ने इन मसाइब 
और भशककतों को तहम्मुल और बुर्दबारी के साथ बरदाशत किया, तो हम भी उन 
के पैरो हैं और उन्हीं का काम लेकर खड़े हुए हैं, हमको भी इन मसाइब से परेशान 
न होना चाहिए और तहम्भुल और बुर्दबारी के साथ उनको बर्दाश्त करना चाहिए । 


मसबक से यह बातत बखूबी मालूम हो गयी कि हमारा असल मर्ज रूहे इस्लामी 
और हक्रीकते ईमानी का जोफ़ और इज्मिह्लाल है, हमारे इस्लामी जज्बात फना हो 
चुके और हमारी ईमानी कूव्वत जायल हो चुकी और जब असल दौ में इन्हितात आ 
गया, तो उसके साथ जितनी खूबियां और भलाइयां बाबस्ता थीं, उनका इन्हितात 
फजीर होना भी लाबुदी और ज़रूरी था और उस जोफ़ व इन्हितात का सबब उस 
असल जौ को छोड़ देना है, जिस पर तमाम दीन का बका और दारोमदार है और 
बह अमर बिल मारूफ और नहि अनिल मुन्कर है। जाहिर है कि कोई क़ौम उस 
वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती, जब तक कि उसके अफ्राद ख़्बियों और कमालात्त 
से आरास्ता न हों। 


पस हमारा इलाज सिर्फ यह है कि हम फरीजा-ए-तब्लीग को ऐसी तरह 
लेकर खड़े हों, जिससे हममें कूव्वते ईमानी बढ़े और इस्लामी जज्बात उभरें। हम 
ख़ुदा और-रसूल को पहचानें और अह्कामे ख़ुदावन्दी के सामने सरनगूं हों और इस 
के लिए हमें वही तरीका इर्सियार करना होगा जो सय्यिदुल अंबिया वल मुर्सलीन 
ने मुश्रिकीने अरब की इस्लाह के लिए अख्तियार फर्माया- 
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गए फ़ाइले आमाल (॥) हारी 22 (0) मुसलमानों ही मौजूद पस्ती छा वाहिद इलाज 7 


तर्जु सा:- बेशक तुम्हारे लिए रसूल अल्लाह मे अच्छी पैरवी है इसी की 
जानिब इमाम मालिक रजियल्लाहु अन्हु इशारा फर्माति हैं- 


८१८ as न ~ 
SCY 22.» med 
तर्जुमा:- :यानी इस उम्मते मुहम्मदिया के आखिर में आने वाले लोगों 
की हरगिज इस्लाह नहीं हो सकती, जब तक कि वही तरीका इख्तियार ने किया जाए, 
जिसने इब्तिदा में इस्लाह की है। 
जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अल्तैहि ब सल्लम दाबते हक़ लेकर खड़े हुए, 
आप सल्ल० तंहा ये, कोई आप का साथी और हम-सख्याल न था । दीनवी कोई ततएक्रत 
आप को हासिल न थी। आपकी कौम में ख़ुदसरी' और ख़ुद राई इन्तिहा दर्जे को 
पहुंची हुई थी | इनमें से कोई हक बात सुनने और इताअत करने पर आमादा न या, 
बिल ख़ुसूस जिस कलिमा-ए-हक की आप तब्लीग करने को खड़े हुए थे, उससे समाम 
कौम के कुलूब मुतनफिफर ओर बेजार थे। इन हालात में कौन-सी ताक़त थी, जिस 
से एक मुफ्लिस व नादार बे-यार व मददगार इंसान ने तमाम कौम को अपनी तरफ़ 
खींचा । अन्न गौर कीजिए कि आखिर यह क्या चीज थी, जिसकी तरफ आप ने मख्जूक 
को बुलाया और जिस शख्स ने इस चीज़ को पा लिया, बह फिर हमेशा के लिए आप 
का हो रहा । दुनिया जानती है कि सिर्फ एक सबक थां जो आप का मतमहे नजर 
और मक्सूदे असली था, जिसको आप ने लोगों के शामने पेश किया कि- 


I~ 5 


UAC 05% 059५5 4. Bs BINS 
eff lg 33८०4 bbl 

तर्जुमा- वजुज अल्लाह तआला के हम किसी और की इबादत न करें 
और अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराएं और हमें से कोई दूसरे को रब 
न करार दे अल्लाह तआला को छोड़ कर। 

अल्लाह व बहदडू लाशरी-क लहू के सिवा हर शै की इबादत और इताअत 
और फर्माबरदारी की मुमानअत की और अगयार के तमाम बन्धतों और इलाकों को 
तोड़ कर एक निजामे अमल मुकर्रर कर दिया और बतला दिया कि इससे हट कर 
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तर्जुमा- तुम लोग उसकी इत्तिबा करो, जो तुम्हारे पास रब की तरफ 
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गे! फज़ाइले आमाल () HHH 23 0.६ पृहतमनों ढी मौजूदा पसी का वाहिए इसाउ ए, 
से आयी है और अल्लाह तआला को छोड़ कर दूसरे लोगों का इत्तिबाअ मत करो । 
यही वह असल तालीम थी, जिसकी इशाअत का आप सल्लऽ को हुक्म दिया गया- 
RPE lI HE 
« (2 PB ही TT श्श्व (हक ~ हि PPE 4 die « अरे 
Ho Gay Del 9४4७० | 22 SNES 79 
77th" है हद 
SSOP 
_ततर्जुमा- ऐ मुहम्मद सल्लऽ ! बुलाओ लोगों को अपने रब के रास्ते की 
तरफ हिकभत और नेक नसीहत से और उनके साथ बहस करो जिस तरह बेहतर 
हो | बेशक तुम्हारा रब ही ख़ूब जानता है उस शख्स को जो गुमराह हो उसकी राह 


से। बही खूब जानता है राह पर चलने सालों को और यही वह शाह राह थी जो 
आपके लिए और आपके हर पैरो के लिए मुक्रर की गयी। 
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तर्जुमा- कह दो यह है मेरा रास्ता, बुलाता हू अल्लाह कौ तरफ समझ-बूझ 
कर मैं और जितने मेरे ताबेअ हैं, बह भी और अल्लाह पाक है और मैं शरीक करने 


वालों में से नहीं , | 4.८2. 3 < ०४०८८ 23 ८ TD 
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- तर्जुभा- और उससे बेहतर किसकी बात हो सकती है, जो ख़ुदा की तरफ 
बुलाये और नेक अमल करे और कहे, मैं फर्माबरदारों में से हूं । 


पस अल्लाह तआला की तरफ से उसकी मख्लूक को बुलाना, भटके हुओं 
को राहे हक़ दिखलाना, गुमराहों को हिदायत का रास्ता दिखलाना, नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का वजीफ़ा-ए-हयात! और आपका मक्सदे असली था 
और इसी मकसद की नशव व नुमा और आनयारी के लिए हजारों नबी और रसूल 
भेजे गवे । PSA BEG TE 
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| फ़जाइले आमाल () नृतिः 24 पला; मुहतमानं की मौजूदा फली झा बाहिर इताब [ 
लर्जुमा- और हम ने नहीं भेजा तुमसे पहले कोई रसूल, मगर उसकी | 
जानिब यही चहि भेजते थे कि कोई माबूद नहीं, बजुज मेरे, पस मेरी बन्दगी करो । । 


नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हयाते तय्यिबा: और दीशर 
अंबियाए किराम के मुंकहसे लम्हाते जिंदगी पर जब नजर डाली जाती है, तो मालूम 
हौता है कि सब का.मक्सद और नस्ब॒लणन सिर्फ एक है और वह अल्लाह रबबल 
आलमीन वहदहू ला शरी-क' लहू की जात व सिफात का यकीन करमा यही ईमान 
और इस्लाम का मफ्हूम है और इसीलिए इंसान को दुनिया में भेजा गया 
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तर्जुमा- यानी हमने जिन्नात और इंसान को सिर्फ इसलिए पैदा किया 
है कि वह बन्दा बनकर जिंदगी बसर करें। 


' अब जबाके मक्सदे जिंदगी वाजेह हो गधा और असल मर्ज और उसके 
मुआलजा की नोईयत मालूम हो गयी, तो तरीके इलाज की त्तज्वीज में ज्यादा दुश्वारी 
पेश न आएगी, और इस नजरिए के मातहत जो भी इलाज का तरीका इख्तियार फि! | 
जाएगा, इन्शाअल्लाह नाफेअ और सूदमंद होगा। हमने अपनी नारसा फ़हभ के . 
मुताबिक मुसलमानों की फ़लाह व बहबूद के लिए एक निजामे अमल तज्वीज़ किया | 
है , जिस को फिल हकीकत इस्लामी जिंदगी या अस्लाफ की जिंदगी का नमूना कहा ' 
जा सकता है, जिसका इज्माली नक्शा आपकी खिदभत में पेश है । | 


सबसे अहम और पहली चीज़ यह है कि हर मुसलमान तमाम अगराज व 
मकासिदे दीनवी से क्रला-ए-नजर* करके ऐअ-ए-कलिमलुल्लाह और इशाअते इस्लाम 
और अहकामे ख़ुदावन्दी के रिवाज और सरसब्जी को अपना नस्बुलऐून बना दे और 
इस बात को पुस्ता अहद करे कि हक तआला के हर हुक्म को मानूंगा और उस पर 
अमल करने की कोशिश करूंगा और कभी खुदाबन्दे करीम की नाफर्मानी न करूंगा । 


और इस नस्डुलऐन की तक्मील के लिए इस दस्तूरुल अमल पर कारबन्द 
हो 
हो । 


। . कलिमा ला इला-ह इल्लल्लाहु मुहम्भदुर्रसूलुल्लाइ का सेहते अल्फाज 
के साथ याद करना और उस के माना ब मफ्हूम को समझना और जेहन मशीन करने 


।. पाक-साफ-साफ, 2. नजर फेरना, 
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की कोशिश करना, और अपनी पूरी जिन्दगी को उसके मुआफिक बनाने की फिक्र 
करना । 


2. नमाज़ का पाबन्द होना, उस के आदाब व शराइत का लिहाज रखते 
हुए खुशुअ' और ख़ुजूअ के साथ अदा करना और हर-हर रुकन में ख़ुदावन्दे करीम 
की अज्मत व ब्रुजुगी और अपनी बन्दगी और बेचारगी का ध्यान करना, गरज इस 
कोशिश में लगे रहना कि नमाज इस तरह अदा हो, जो उस रब्बुल इज्जत की बारगाह 
की हाजिरी के शायाने शान हो | ऐसी नमाज की कोशिश करता रहे और हक़ तआला 
से उस की तौफीक तलब करे। अगर नमाज़ कर तरीका मालूम न हो, तो उस को 
सीखे और नमाज में पढ़ने की तमाम चीजों को याद करे। 


3. कुरआन करीम के साथ वाबस्तगी और दिलबस्तगी पैदा करना, जिस 
के दो तरीके हैं- 


(क) कुछ वक्‍त रोजाना अदब और एहतिसम के साथ, माना व मफ्हूम का 
ध्यान करते हुए तिलावत करना | अमर आलिम न हो और माना व मफ्हूम को समझने 
से कासिर हो, तब भी बगैर माना समझे कलामे रब्बानी की तिलावत करे और समझे 
कि मेरी फ़लाह व बहबूद इसी में मुज्मर' है। महज अलफाज का पढ़ना भी सआदते 
उज्मा है और मूजिबरे खैर व बरकत है और अगर अल्फाज भी नहीं पढ़ सकता, तो 
थोड़ा वक्‍त रोजाना कुरआन मजीद की तालीम में सर्फ करना। 


(सत्र ) अपने बच्चों और अपने मुहल्ले और गांव के लड़कों और लड़कियों 
की कुरआन मजीद और मजहबी तालीम की फिक्र करना और हर काम पर उस को 
मुकहम रखना | 


4. कुछ वक्त यादे इलाही और जिक्र व फिक्र में गुजारना । पढ़ने के लिए 
कोई चीज किसी शेखे तरीकत मुत्तबए सुन्नत से दरयाफ्त करे, वरना कलिमा सोम 
हर ख > 3, 3 
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इस्तिग्फार की तस्बीह सुबह और एक शाम पाना का ध्यान करते हुए जी लगा कर 
इत्मीनाने कल्ब के साथ पढ़े। हदीस में इस की बड़ी फजीलत आयी है। | 


5. हर मुसलमान को अपता भाई समझना, उसके साथ हमदर्दी और । 
गमगुसारी का बर्ताव करना, सिफते इस्लाम की वजह से उस का अदब व एहतराम 
करना और ऐसी बातों से बचना, जो किसी मुसलमान भाई की तकलीफ व अजीमत .. 
का बाइस हो । इन बातों-का ख़ुद भी पानद बने और कोशिश करे कि हर मसलमान 
उनका पाबन्द बन जाए। 


जिसका तरीका यह है कि ख़ुद भी अपना कुछ वक्‍त दीन की सिंदमत के 
लिए फारिग करे और दसरों को भी तगीब देकर दीन की खिदमत्त और इशाअते इस्लाम 
के लिए आमादा करे । 


जिस दीन की इशाअत के लिए अंबिया-ए-किराम अलै० ने मशक्कतें बर्दाइत 
कीं, तरह-तरह के मसाइब में मुन्तला हुए, सहाबा किराम ओर हमारे अस्लाफ ने 
अपनी उम्नों को उसमें सर्फ किया और उसकी खातिर राहे ख़ुदा में अपनी जानों को 
कुर्बान किया, उस दीन की ततवीज' व बका के लिए थोड़ा वकत न निकालना बड़ी 
बद-नसीबी और खुसरान? है और यही वह अहम फरीजा है, जिसको छोड़ देने की 
बजह से आज हम तबाह व बर्बाद हो रहे हैं । 


पहले मुसलमान होते का मफ्हूम यह समझा जाता था कि अपनी जान ब 
माल, इज्ज़त व आबरू इशाअते इस्लाम और ऐअला-ए-कलिमतुल्लाह की राह में 
सर्फ करे और जो शरस इसमें कोताही करता था, वह बड़ा नादान समझा जाता या, 
लेकिन अफसोस कि आज हम मुसलमान कहलाते हैं और दीन की बातों को अपनी 
आंखों से मिटता हुआ देख रहे हैं, फिर भी इस दीन की बका व तरवीज के लिए 
कोशिश करने से गुरेज करते हैं । गरज ऐअला-ए-कलिमतुल्लाह और इशा अते दीने 
मतीन जो मुसलमान का सक्सदे जिंदगी और असली काम या और जिसके साथ हमारे * 
दोनों जहान की फलाह व तरककी वास्ता थी ओर जिसको छोड़ कर आज हम जलील { 
व स्वार हो रहे हैं, अब फिर हमे अपने उसी असल मकसद को इस्तियार करना चाहिए 
और इस काम को अपना जज्वे जिंदगी और हकीकी मण्गला बनाना चाहिए, ताकि | 
फिर रहमते खुदावन्दी जोश में आवे और हमें दुनिया व आखिरत. की सुर्खरूई और , 
झादाबी नसीब हो । 


।. आम करना, चालू करना, 2. घाटा-नुकसान | 
फायदे कम मम भि भाप एअका दया ता दमा kk | 
र 
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इसका यह मत्तलब हरगिज नहीं कि अपना तमाम कारोबार छोड़ कर-बिल्कुल' 
इस काम में लग जाएं, बल्कि मकसद यह है कि जैसा और दुनियावी ज़रूरियात इंसान 
के साथ लगी हुई हैं और उनको अंजाम दिया जातः है, इस काम को भी ज़रूरी और 
अहम समझ कर इसके वास्ते वक्‍त निकाला जाए। जब चंद आदमी इस मकसद के 
लिए तैयार हो जाएं, तो हफ्ते में चंद घन्टे अपने मुहल्ले में और महीने में तीन दिन 
कुर्न ब जवार के मवाजआत में और साल में एक चिल्ला दूर के मवाजआत में इस 
काम को करें और कोशिश करें कि हर मुसलमान अमीर हो या गरीब, ताजिर हो 
या मुलाजिम, ज़मींदार हो या काश्‍तकार, आलिम हो या जाहिल, इस काम में शरीक 
हो जाए और इन उसूर का पाबन्द बन जाए । 


कम से कम दस आदमियों की जमाअत तब्लीग के लिए निकले । अव्वल 
अपने में से एक शख्स को अमीर बना दे और फिर सब मस्जिद में जमा हों और वुजू 
कर के दो रकूअत नफ्ल अदा करें (बशर्ते कि वक्त मकरूह न हो) बाद नमाज सब 
मिल कर हक़ तआला की बारगाह में इल्तिजा करें और नुस्रत व कामियाबी और 
लाइदे खुदावन्दी और तौफीके इलाही को तलब करें और अपने सबात और इस्तकलाल . 
को दुआ मागे । दुआ के बाद सुकून व वकार के साथ आहिम्ता-आहिस्ता हक तआला 
का जिक्र करते हुए रवाना हों और फ़िजूल बात न करें। जन उस जगह पहुंचें, जहां 
तन्लीग करनी है, तो फिर सब मिल कर हक तआला से दुआ मांगें, और तमाम मुहँल्ले 
या झांव में गइत कर के लोगों को जमा करें। अव्वल उनको नमाज पढ़वाएं और 
इन उभूर की पाबन्दी का अहद लें और इस तरीके पर काम करने के लिए आमादा 
करें और इन लोगों के हमराह घरों के दरवाजों पर जाकर औरतों से भी नमाज़ पढ़वाएं, 
और इन बातों की पाबन्दी की ताकीद करें] 


जो लोग इस काम को करने के लिए तैयार हो जाएं, उनकी एक जमाअत 
बना दी जाए, और उनमें से एक शख्स को उनका अमीर मुक्रर कर दिया जाए और 
अपनी निगरानी में उनसे काम शुरू करा दिसा जाए, और फिर उनके काम की निगरानी 
की जाए। हर तब्लीग़ करने वाले को चाहिए कि अपने अमीर की इताअत करे और 
अमीर को चाहिंए कि अपने साथियों की ख़िदमतगुजारी और राहतरसानी, हिम्मत 
अफजाई और हमददी में कमी न करे और क़ाबिले मश्वरा बातों में सबसे मश्वरा 
लेकर उस के मुवाफ़िक अमल करे। | 
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यह काम हक़ तआला की एक अहम इबादत और सआदते उज्मा है और 
अंबिया-ए-किराभ को जियाबत है | काम जिस क़दर बड़ा होता है, उसी क़दर आदाब 
को चाहता है । इस कामे\से मकसद दूसरों की हिदायत नहीं, बल्कि खुद अपनी इस्लाह 
और अब्दियत' का इज्हार॑ और हुक्मे खुदावन्दी की वजाआवरी और हक की रजाजूई 
है । पस चाहिए कि उमूरे मुन्दरजा को अच्छी तरह जेहन नशीन करे और उनकी पाबंदी 
करे। | 


4. अपना तभाम खर्च खाने-पीने किराये वगैरह का हत्तल बुसअ' ख़ुद 
बरदाइत करे और अषर गुंजाइश और घुसअत हो तो अपने नादार साथियों पर भी 
खर्च करे । 


2. अपने साथियों और इस मुकद्दस काम के करने वालों की खिदमतगुजारी 
और हिम्मत अफजाई को अपनी सआदत समझे और उनके अदब ब ऐहतराम में कमी 
न करे । 


3. आम मुसलमानों के साथ निहायत तवाजो और इन्किसारी का बर्ताव 
रखे । बात करने में नर्म लेहजा और ख़ुशामद का पहलू इर्तियार करे | किसी मुसलमान 
` को हिकारत और नफरत की नजर से न देखे, बिलख़ुसूस उलमा-ए-दीन की इज्जत 
व अजमत में कोताही न करे, जिस तरह हम पर कुरआन व हदीस की इज्जत व अज्पत 
व अदब व॑ एहतराम वाजिब और ज़रूरी है, उसी तरह इन मुफ़द्दस हस्तियों की इज्जत 
व अज्मत, व अदब व एहतमाम भी जरूरी है, जिरको अल्लाह तआला ने अपनी इस 
नेमते उज्मा से सरफराज फर्माया। उलमा-ए-हक की तौहीन दीन की तौहीन के 
मुरादिफ है जो ख़ुदा के गैज व गजब का मूजिब है। 


4. फुर्सत के खाली वक्तों को बजाए झूठ, गीबत, फसाद, लड़ाई, खेल-तमाझे 
के मजहबी किताबों के पढ़ने और भजहब के पाबन्द लोगों के पास बैठने में गुजारे, 
जिस से खुदा व रसूल सल्ल० की बातें मालूम हों, ख़ुसूसन अय्यामे तब्लीग में फिज़ूल 
बातों और फिजूल कामों से बचे और अपने फारिग औकात को यादे द्लाही और 
जिक्र व फिक्र और दरूद व इस्तगफार में और तालीम और तअल्लुम में गुजारे । 


।. बन्दा होना-गुलाम, 2. ताकतभर-पूरी पूरी, 
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5. जायज तरीकों से हलाल रोजी हासिल करे और किफ़ायत. शआरी के 


साथ उसको खर्च करे और अपने अहल व अयाल और दीगर अक़रबा के शरई हुकूक 
को अदा करे। 


6. किसी नजाऔ' मसुअला और फुरूओ बात को न छेड़े, बल्कि सिर्फ असल 
तौहीद की तरफ दावत दे और अरकाने इस्लाम की तड्लीग करे । 


7. अपने तमास अफआल व अक्वाल को ख़ुलूसे नीयत के साथ मुजय्मन 
. और आरास्ता करे कि इख्लास के साथ थोड़ा अमल भी मुजिन्रे खैर ब बरकत और 
बाइसे समराते हूसना होता है और बगैर इस्लास के न दुनिया ही में कोई समरा? 
निकलता है और न आखिरत में अज़ व सवाब मिलता है । हजरत मआज रजि० को 
जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लभ ने यमन का हाकिम बना कर भेजा, 
तो उन्हों ने दर्ख्वास्त की कि मुझे नसीहत कीजिए । हुजूरे अक्दस सल्ल० ने इर्शाद 
फ़र्माया कि दीन के कामों में इरलास का एहतिमाम रखना कि इख्लास के साय थोड़ा 
अमल भौ काफ़ी है। 


एक और हदीस में इर्शाद है कि हक़ तआला शानुहू आमाल में से सिर्फ़ 
उसी अमल को क्रुबूल फर्माते हैं जो खालिस उन्हीं के लिए किया गया हो ।' 


दूसरी जगह इर्शाद है, हक तआला शानुहू तुम्हारी सूरतों और तुम्हारे माल 
को नहीं देखते, बल्कि तुम्हारे क्रुलूब और तुम्हारे आमाल को देखते हैं।' पस सबसे 
अहम और असल शै यह है कि इस काम को ख़ुलूस के साथ करे, रिया और नमूद' 
का उसमें दखल न हो । जिस क़दर इख्लास दोगा, उसी क़दर काम में तरकक्री और 
सरसब्जी होगी । 

उस दस्तूरुल अमल का मुख्तसर खाका आप के सामने आ गया और उस 
की जरूरत और अहमियत पर भी काफ़ी रोशनी पड़ गयी, लेकिन देखना यह है कि 
मौजूदा कशमकश और इज्तिराब ब बेचैनी में यह तरीके कार किस हद तक हमारी 
रहबरी कर सकता है और कहां तक हमारी मुश्किलात को दूर कर सकता है ? 


इसके लिए फिर हमें कुरआन हकीम की तरफ रुजूअ करना होगा । कुरआन 
हकीम ने हमारी इस जद्दोजेहद को एक सूदमंद* तिजारत से ताबीर किया है और 
उसकी जानिब इस तरह रग्बत दिलायी है- 


।. इस्तिलाफी मसुअला, 2. फल-नत्तीजा 3. दिखावा, 4. फायदेमंद, 
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तर्जुमा- ऐ ईमान वालो ! क्या मैं तुमको ऐसी सौदागरी बतलाऊं, जो 

तमको एक दर्दनाक अजाब से बचा ले, नुम लोग अल्लाह पर और उसके रसल सल्ल० 

पर ईमान लाओ और अल्लाह की राह में तुम अपने माल और जान से जिहाद करो । 
यह तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर है, अगर तुम कुछ समझ रखते हो । अल्लाह तआला 
तुम्हारे गुनाह माफ करेगा और तुमको ऐसे बागों में दाखिल करेगा, जिनके नीचे नहरें 
जारी होंगी और उम्दा मकानों में, जो हमेशा रहने के बागों में होगे । यह बडी कामियाबी 
है और एक और भी है कि तुम उसको पसन्द करते हो, अल्लाह की तरफ से मदद 
और जल्द फतहयाब्री और आप मोभिनीन को बशारत दे दीजिए। 


इस आयत में एक तिजारत का तज्किरा है, जिसका पहला समय यह है 
कि बह अजाबे अलीम' से निजात दिलाने वाली है, बह तिजारत यह है कि हम ख़ुदा 
और उस के रसूल सल्ल> पर ईमान लाएं और ख़ुदा की राह में अपने जान व माल 
के साथ जिहाद करें| यह वह काम हे जो हमारे लिए सरासर खैर है, अगर हममें 
कछ भी अकल व फहम हो | इस मामली काम पर हमे क्या मनाफा मिलेगा | हमारी 
तमाम लग्जिशों और कोताहियों को एकदम माफ कर दिया जाएगा और आखिरत 
में बड़ी-बड़ी नेमत्ों से सरफराज किया जाएगा | यह ही बहुत बड़ी कामयाबी और 
सरफराजी है, मगर इस पर बस नहीं, बल्कि हमारी चाहती चीज़ भी हमें दे दी जाएगी 
और वह दुनिया की सरसन्जी और नुस्रल ब कामियाबी और दुश्मनों पर गल्बा व 
हुक्मरानी है । 


हक तआला ने हम से दो चीजों का मृतालबा किया- 
अव्वल यह कि हम ख़ुदा और उसके रसूल सल्ल० पर ईमान लाबें, दूसरे 
यह कि अपने जान व माल से ख़ुदा की राह में जिहाद करें और उसके बदले में दो 


।. दरेदताक 
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चीजों की हमसे जमानत की। आखिरत में जन्नत और अबदी चैन' और राहत और 
दुनिया में नुस्रत व कामियाबी। 


पहली चीज़ जो हमसे मत्लूब है, वह ईमान है। जाहिर है कि हमारी इस 
तरीक का मंशा भी यही है कि हमें हकीकी ईमान की दौलत नसीब हो। | 


दूसरी चीज जो हमसे मत्लूब है वह जिहाद है। जिहाद की असल अगरचे 
कुफ्फ़ार के साथ जंग और मुकाबला है, मगर -दर हकीकत जिहाद का मंशा भी 
ऐअला-एला-ए-कलिमलुल्लाह और अहकामे ख़ुदावन्दी का निफाज और इजरा है और 
यही हमारी तह्रीक का मकक्‍सदे असली है। 


पस यह मालूम हुआ कि जैसा कि मरने के बाद की ज़िंदगी का ख़ुशगवार 
होना और जन्नत की नेमतों से सरफराज होना ख़ुदा और रसूल सल्‍ल० पर ईमान 
लाने और उसकी राह में जद्दोजेहद करने पर मौकूफ़ है। ऐसा ही दुनियावी ज़िंदगी 
की ख़ुशगवारी और दुनिया की नेमतों से मुन्तफ़ा होना भी इस पर मौकूफ है कि 
हम ख़ुदा और रसूल सल्ल० पर ईमान लावें और अपनी तमाम जद्दोजेहद को उसकी 
राह में सर्फ करें और जब हम इस काम को अंजाम दे लेंगे यानी ख़ुदा और रसूल 
पर ईमान ले आवेगे और उसकी राह में जद्दोजेहद कर के अपने आपको आमाले सालेहा 
से आरास्ता बना लेंगे, तो फिर हम रू-ए-जसीन की बादशाहत और खिलाफ़त के 
मुस्तहिक हो जाएंगे और सल्तनत ब हुकूमत हमें दे दी जाएगी। | 
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त्तर्जुमा- तुम में जो लोग ईमान पर लावें और नेक अमल करें उनसे 
अल्लाह तआला वायदा फर्माता है कि उनको जमीन में हुकूमत अत्ता फमविगा, जैसा 
कि इनसे पहले लोगों को हुकूमत दी थी और जिस दीन को उनके लिए पसन्द किया 


है, उसको उनके लिए क़ब्बत देगा और उनके इस खौफ के बाद उसको अम्न से बदल 
देगा, बशर्ते कि मेरी बन्दगी करते रहें और मेरे साथ किसी को शरीक म करें। 


।. आराभ-सुकून | 
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इस आयत में तमाम उम्मत से बायदा है ईमान व अमले सालेहा पर हुकूमत 
देने का, जिस का जहूर ख़ुद अहदे नबवी से शुरू हो कर खिलाफते राशिदा तक मुत्तसलन 
` मुम्तद रहा। चुनांचे जजीरा अरब आप के जमाने में और दीगर मुमालिक जमाना 
खुलफा-ए-राशिदीन में फत्ह हो गये और बाद में भी वक्तन फ़-वक्तन गो इत्तिसाल 
न हो, दूसरे इक मुजूक ब ख़ुलफा के हक में इस वायदे का जहूर होता रहा औरआइन्दा 
भी होता जैसा कि दूसरी आयत में है- 


(०००४५, ८ > ४८४०० 2 (> ८) i! lo 6} 


तर्जुमा: - पस मालूम हुआ कि इस दुनिया में चैन व राहत और इत्मीनान 
ब सुकून और इज्जत व आबरू की जिंदगी बसर करने की इसके अलावा कोई सूरत 
नहीं कि हम इस तरीके पर मजढूती के साथ कारबन्द हों और अपनी इज्तिमाओ और 
इन्फिरादी हर किस्म की क़ूव्वत इस मकसद की तक्मील के लिए वक्‍फ करें। 


Eogsbles Rc 


तर्जुमा- तुम सब अल्लाह के दीन को मजबूत पकड़ो और टुकड़े-टुकड़े 
मत बनो । 


यह एक मुख्तसर 'निजामे अमल' है जो दरहक्रीकत इस्लामी जिंदगी और 
अस्लाफ़ की जिंदगी का नमूना है। 


मुल्क मेवात में एक अर्स से इस तर्ज पर काम करने की कोशिश की जा 
रही है और उस ना तमाम कोशिश का नतीजा यह है कि बह क़ौम रोज-ब-रोज 
तरक्की करती जा रही है। इस काम के वह बरकात व समरात इस क़ौम पर मुशाहदा 
किये गये जो देखने से ताल्लुक रखते हैं। अशर तमाम मुसलमान इज्तिमाई तौर पर 
इस तरीके जिंदगी को इख्तियार कर लें, तो हक तआला की जात से उम्मीद है कि 
उनके तमाम मसाइब और मुश्किलात दूर हो जाएंगी और वह इज्जत व आबरू और 
इत्मीनान ब सुकून की जिंदगी पा लेंगे और अपने खोये हुए दबदबा और वकार को 
फिर हासिल कर लेंगे। | 
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हर चंद मैंने अपने मकसद को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन यह चन्द 
तजावीज़ का मज्मूआ नहीं, बल्कि एक अमली निजाम का खाका है, जिसको अल्लाह 
का एक बर्शजीदा बन्दा (सय्यिदी व मौलाई मख्टूमी व मख्दमल आलम हजरत मौलाना 
मुहम्मद इलूथास रहमतुल्लाहि अलैहि) लेकर खड़ा हुआ और अपनी जिंदगी को इस 
मुकदस काम के लिए वक्फ किया | इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप इन बे-रब्त 
सुतूर के पढ़ने और समझने पर हरगिज इक्तिफ़ा न करें। बल्कि इस काम को सीखें 
और इस निजाम का अमली नमूना देख कर उस से सबक हासिल करें और अपनी 
जिदगी को इस सांचे में ठालने की कोशिश करें। इसी जानिब मुतवज्जह करना मेरा 
मकसूद है और बस- 


मेरी किस्मत से इलाही पाएं यह रंगे कबल 
„, फूल कूछ मैने चने हैं उन के दामन के लिए 
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बस्सलामु अला रसूलिही मुषहम्मदिंव-व आलिही व अम्हाबिही अजमईन बिरहमति-क- 
या अहमर्राहिमीन० 
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